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“भ्रुमिका' लिखने का सौभाग्य मुझे प्रदात किया गया है। में इस महान्‌ संन्‍्यासी का एक भक्त 
एवं शिष्य हूं और यदि आाज्ञानुकारिता का भाव मुझे बाध्य न कर रहा होता तो, में स्वीकार करता 
हूं, में इस कार्य के लिये सर्वथा अक्षम हूँ। इस उदात्त सन्‍्त और इनके कार्य की प्रशस्ति तथा 
परिचय देना वस्तुतः उनके प्रति मेरा आभार-प्रदर्शन-मात्र है। मुझे निर्चय है कि वे सब, जिन्हें 
श्री स्वामी जी की वेद-व्याख्याओं के द्वारा वेदामृत-पान का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, मेरी इस भावना का 
समर्थन करेंगे । अतः यह प्राक्कथन नहीं, ये शब्द तो पृज्य गुरुदेव, जिन्होंने मुझे शिक्षा दी है श्रौर 
मुझे वास्तविक जीवन प्रदान किया है, के चरणों में मेरे श्रद्धा के पुष्प हैं । हथ 


भारत ने सदा से वेदों की पूजा की है । अत: उनके विषय में भारतीयों के विचारों की ओर 
मैं संकेत नहीं करूंगा, अन्यथा, सम्भवतः, ये कहीं पक्षपातपुर्ण सम्मतियां समझ ली जायेंगो । वेदों का 
प्रतिष्ठित व्याख्याकार, मैक्स म्युलर अपने ग्रन्थ “प्राचीन संस्क्ृत-साहित्य का इतिहास” में इस प्रकार 
लिखता है । “संसार के इतिहास में वेद एक ऐसे रिक्त स्थांन की पूर्ति करता है, जिसकी पूर्ति अन्य 
किसी भाषा का कोई भी साहित्यिक ग्रन्थ नहीं कर सकता | वह हमें उस युग में ले जाता है, जिसका 
अन्यत्र कहीं कोई लेखा नहीं है । वेद मानव-विकास के असली शब्दों को ही हमें दे देता है; अन्यथा 
कुछ कल्पनाओं और अनुमानों के द्वारा उस (मानव-विकास) का एक धुंघला चित्र ही हम बना पाते । 
जब तक मानव अपनी जाति के इतिहास में रुचि रखता रहेगा, जब तक हम पुस्तकालयों और 
संग्रहालयों में गत युगों की स्मृतियाँ संग्रह करते रहेंगे, तब तक उन ग्रन्थों की, जो मानव-जाति की 
आय॑-शाखा के लेखनों को लिपिबद्ध करते हैं, लम्बी पंक्ति में वेदों का स्थाव सदैव प्रथम रहेगा” ॥ 
चह आगे फिर कहता है, “हम इन ग्रन्थों (वेदों) की प्राचीनता के विषय में जो भी अनुमान 
लगायें; भारतीय साहित्य का यह एक अंश, [जो संसार के इतिहास में एक मात्र निश्चित 
स्थान का दावा करता है और जो उन सबका, जो न केवल पूर्व, वरन्‌ समस्त संसार में मान- 
वीय बुद्धि की चरम उपलब्धियों का, सर्वेक्षण करते हैं, ध्यान श्राकषित करता है] उन शांकाओं 
से, जो अनेक वर्षो तक मुझे भी थीं, सदा मुक्त रहेगा?। 


“भारत-वह हमें कया सिखा सकता है”, में वह लिखता है, “वंदिक साहित्य मानव जाति 
के शिक्षणु-क्रम में वह कक्ष अनावृत्त करता है, जिसका समकक्ष हमें अन्यत्र कहीं नहीं मिल 
सकता । जो कोई हमारी भाषा और हमारे विचारों के ऐतिहासिक उदगम की परवाह करता 
है, जो भी धर्म एवं गाथा-विज्ञान के प्रारम्भिक बुद्धिसंगत विकास की चिन्ता करता है, जिसे 
भी विज्ञान, ज्योतिष, काल-गणना, व्याकरण तथा शछाब्द-व्युत्पत्ति का विचार है, जो भी व्यक्ति 
आरम्मिक दाशेनिक विचारों, धामिक कछृत्यों, परम्परा और सम्प्क पर आधारित पारिवारिक 
जीवन, ग्राम्य जीवन और राष्ट्रीय "जीवन के नियमित करने के प्रथम प्रयत्त की आदिम सूचनाओं 
की परवाह करता है, उसे सदा वैदिक साहित्य के अध्ययन पर पुरा ध्यात् देना चाहिये” 
इत शब्दों में पश्चिम वेदों का मुल्याड्भुन करता है | 
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उन्हें यह कहने में हिचकिचाहठ नहीं हुई कि वेदमन्त्रों की स्वामी विदेह द्वारा की गयी 
ऐसी सुंक्चर व्याख्यायें आज तक अन्यत्र प्रकाशित नहीं हुई हैं। और उन्होंने, मेक्‍्स म्युलर 
के समान, जो सारी आशायें त्याग चुका था, इस कार्य की पृत्यंथं हादिक अभिलाषा 
व्यक्त की है । 

श्री स्वामी विद्यानन्द 'विदेह'ं यह कार्य पुरा करके वेदों के एक-मात्र और वास्तविक 
श्र का प्रकाशन कर रहे हैं, तथा उन (वेदों) की व्याख्या के युगों से चले आ रहे विवाद 
को सदा के लिये समाप्त कर रहे हैं। में आशा करता हूँ कि हमारे युग के सव विद्वान 
श्रद्धोपेत गम्भीरता के साथ वेदों के इस पूुर्णा, समग्रतया बुद्धिसंगंत और सुवोध भापान्तर को, 
जो, मुझे निरिचय है, शीघ्र ही संसार की सभी भापाओं में रूपान्तरित होगा, स्वीकार करने के 
लिये स्वयमेव आगे आयेंगे । 

वेदाध्ययत जितना आध्यात्मिक ज्ञान के अन्वेषकों के लिये आवश्यक है, उतना ही 
वैज्ञानिक सत्यों के खोजकों के लिये भी | स्वामी विदेह यह व्यक्त करने में सफल हुए हैं कि 
आधुनिक विज्ञान के आधुनिकतम आविष्कार वेदों में संकेतित अवद्य हैं । 

स्वामीजी की सेवायें, सचमुच, मानवता के लिये प्रश्प्रेपित हैं । यह महान कार्य 
२०/»८३०//८ आकार की २० जिल्दों-ऋग्नेद १०, यजुर्वेद २, सामवेद २, श्रथर्ववेद ६--में 
समायेगा, , और प्रत्येक जिल्‍्द में १००० पृष्ठ होंगे। वेदों के ज्ञान को भारत तथा देशान्तरों 
की साधारण जनता तक पहुँचाने के लिये एक श्रति महान्‌ घनराशि की आवश्यकता है । 

स्वामी विदेह के चारों वेदों के अनुपम भाष्य के प्रकाशन और विभिन्न भाषाओं में 
उनके भाषान्तर के लिये केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों का ध्यान, उनकी भारी सहायता 
एवं संरक्षण के लिये, में आकर्षित करता हूँ। यह, वस्तुतः एक महत्तम यज्ञ है । स्वामी 
विदेह की वेदों को एक-एक गृह में व्याप देने की कल्पना को सफल सिद्ध करने के काय॑ में 
सवकी कंधा लगाना चाहिये । 


अन्त में, में प्राथंना करता हूँ कि स्वामी विदेह की पवित्र मेधा की रह्मियां श्र 
उनका -तप अन्धकारावृत्त संसार को सुप्रकाशित करे | 


फतेहगढ़, >-वृजभूपण हजेला 
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ल्ज &#7” ७०._ 
आत्मननकेद्नत 
यस्माहते न सिध्यति यज्ञों विपश्चितरचन । 
स़ धीनां योगमिन्वति ॥ (ऋ० १.१८-७) 
जिसके बिना सिद्ध जन की भी नहीं साधना होती सिद्ध । 
प्रेरहा है योग घारणाओं का मेरी वही श्रवृद्ध ॥ 


वेदव्याख्याग्रन्थों की भूमिका तव तक नहीं लिखी जा सकती, जब तक चारों -वेदों की पूर्ो 
व्याख्या प्रकाशित नहीं होजाती । वेद सर्वविषय हैं । ऐसा कोई विषय नहीं हे, जो वीजरूप से वेदों में 
न हो | जो कुछ है और हो सकता है, वह सब वेद में है। वेदों सब सत्य विद्याञ्रों के पुस्तक हैं । वे 
समस्त ज्ञानों और विज्ञानों के, वे सव भाषाग्रों और धर्मों के, वे सकल भावों और भावनाओं के, वे 
अखिल साथों और साधनाओं के, वे सम्पूरां प्रवृत्तियों और घारणाओ्रों के अदिख्रोत हैं । ऐसी पूर्यों 
पुस्तकों के व्याख्याग्रन्थों की, उनके पूर्णतया प्रकाशित होने से पूर्व, भूमिका लिखना जहाँ असंभव है, 
वहाँ असामयिक भी है । भूमिका का प्रयोजन पुस्तक के विषय का पाठकों से परिचय कराना होता है । 
वेद के विषय अनन्त हैं । अनन्‍्ता वे वेदा: । अनन्त में प्रवेश कराये बिना, भूमिका द्वारा अनन्त से 


९ 


परिचय कराना सम्भव नहीं है। इसीलिये अपने वेदव्याख्याग्रन्थों की भूमिका आदि में व लिखकर मैं 
अन्त में लिखंगा । - 

२. अपनी श्रायु के २१ वें वर्ष के प्रारम्भ में मेंने वेदों का श्रध्ययन तथा प्रचार प्रारम्भ किया 
था, इस धारणा के साथ कि में वेदवाणी, देववाणी और वेदिक संस्कृति तथा बेदिक अध्यात्म को सारे 
संसार में व्यापकर इस भूमण्डल पर एक सार्वभौम वेदिक साम्राज्य [कुटुम्ब] की स्थापना करूंगा । 
२८ वर्ष का होते होते मैंने संस्कृत, अंग्रेज़ी तथा हिन्दी में उपलब्ध वेदों के समस्त भाष्यों का 
अनुशीलन समाप्त किया । सभी से मु्भे अपनी वेदसाधना में पर्याप्तं सहायता मिली है । तदथ्थ में उन 
सब भाष्यकारों के प्रति अपनी हादिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूं 


३. इसी अवधि में, साथ साथ, मैंने निरुक्त, निषण्टु, ब्राह्मणग्रन्थों, स्मृतियों तथा दर्शनशास्रों 
का- भी पारायण किया, केवल यह देखने के लिये कि वे वेदार्थ में कहां तक सहायक हो सकते थे । 
मुभे लगा कि इनमें से केवल निरुक्त और ब्राह्मणग्रन्थ ही वैदार्थ का मार्ग प्रशस्त करने में पर्याप्त 
सहायता कर सकते हैं, किन्तु मन्त्र-मन्त्र, सृक्त-सूक्त, अध्याय-अध्याय और बेद-वेद की संगति लगाने में 
तमनिक भो सहायता नहीं कर सकते । 


४. उस दिन मेरा २९वां जन्मदिवस था। यथानियम प्रातः ब्रह्ममरुह॒र्त में ही में वाहर चला 
गया श्रौर आवू पर्वत के प्रसिद्ध चक्की ताल में स्तात करने के उपरान्त में सिद्धशिला पर ध्यानावस्थित 
होगया। ध्यान से निवृत्त होकर मैं वेदविपयक चिन्तन में निमग्न हुआ । यद्यपि गत आठ वर्षों में में 
मतनपूर्वक चारों वेदों का आ्राद्योपात्त श्रनुशीलन तथा देनिक वेदकथा के रूप में चारों वेदों की 
आयद्योपान्त कथा कर चुका था, फिर भी वेदविषयक अभी कुछ समस्‍यायें थीं, जिनका समाधान किये 
बिना में वेदों की विश्वव्याप्ति की साधना में पूर्ण साफल्य के साथ अग्रसर नहीं हो सकता था । 


५. सबसे बड़ी समस्या थी मेरे सामने संगतिकरण की। यद्यपि चारों वेदों के प्रत्येक मन्त्र 
में में सत्य, शिव और सुन्दर ज्ञान के दशेत कर चुका था, पर जिस क्रम में चारों वेदों के मन्त्र पिरोये 
हुए हैं, उसी क्रम में उनमें परस्पर संगति विठाना एक असाध्य साधना प्रतीत होरही थी । इस समस्या 
की जटिलता का अनुमान इसी एक बात से लगाया जा सकता है कि किसी भी भाष्यकार ने सन्‍्त्र- 
मन्त्र, दृक्ते-पृक्त, अ्ध्याय-अध्याय और वेद-वेद की संगति लगाने का न कभी साहस ही किया, न प्रयास 
ही । यदि चारों वेदों के मन्त्रों के श्रर्थों में क्रमगत संगति नहीं लग सकती, तो वेद कुछ सहस्र मन्त्रों 
के चार अस्म्बद्ध संग्रह मात्र रह जाते हैं, फिर भले ही मन्त्र-मन्त्र में कितनी भी सुन्दर शिक्षायें और 
शब्द-शब्द में कितने भी भव्य भाव संनिहित क्‍यों न हों । 


६. ईस असम्वद्धता का मुख्य कारण मुझे प्रतीत हुआ भन्‍त्रा्थ की अ्निश्चितता अथवा 
अनेकार्थता । यह मान्यता कि वेद के प्रत्येक मन्त्र के त्रिविध अर्थ तो होते ही हैँ, इनके अ्रतिरिक्त अ्रनेकविध 
अ्रथ भी होते हैं, वेद की सम्बद्धता की सिद्धि में सबसे बड़ी बाधा सिद्ध हुई है। यदि प्रत्येक मन्त्र का 
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किया था बोर वाद में वेदों का | इस भाष्यकारों के मस्तिष्कों पर पढ़े हुए उभ्यवादविषयक संस्कारों 
का प्रभाव उनके वेदभाष्यों में होना स्वाभाविक था । + ॥॒ 

१३. इस प्रकार व्याकरणवादी, व्युत्पत्तिवादी तथा प्रमाणवादी भाष्यकार वेदार्थ को एक 
दिशा में लेगये तो विनियोगवादो उसे दूत्री ही दिशा में खींच लेगये। यज्ञवादी और तस्त्रवादी 
साथ्यकार वेदार्थ को तीसरी दिद्या में छेगये तो इतिहासवादी और गाधावादी उसे चौथी ही दिशा में 
खींच लेगये । मन्त्रों की विविध-अर्थता का कारण यही खींचातानी थी। उधर बध्यात्मवादियों ने 
प्रत्येक मन्त्र का अर्थ आध्यात्मिक करना चाहा तो विज्ञानवादियों ने विज्ञानपरक । अद्दैतवाद, द्वैतवाद 
और नेतवाद ने भी वेदार्थ को विविधार्थेता को बढ़ाया ही । इस दिन पर दिन बढ़ती हुई वेदों की 
विविधार्थता को नियन्बरित करने के अभिप्राय से त्रिविधार्थ का सिद्धान्त निर्धारित किया गया ।। परल्तु 
मन्त्रार्थ की अतिश्चितता तो फिर भी बनी ही रही । झतः, उस दिन, मैंने निश्चय किया कि एक वार 
पुनः चारों वेदों का आ्रादोपान्त अनुशीकलूतल किया जाये, इस दृष्टि से कि प्रत्येक मन्त्र का समाधानक्ारक 
भौर संगतियुक्त एक सुनिश्चित अर्थ हो सकता है या नहीं और मन्न-मन्त्र, सुक्‍्त-सुक्त, अध्याय-अध्याय 
तथा वेद-वेद की परस्पर संगति लूग सकती है या नहीं । _ 

१४. मेरी दूत्री समस्या, जिसपर मैंने उस दिन विचार किया, थी वेदों के आधुनिकीकरण, 
सरलोकरण और स्पष्टीकरण की और साथ ही उन्हें जवसुलम और सुवोध बनाने की । प्रत्यक्षतः ऐसा 
किये बिना न वेद जत-जन की श्रद्धा पर अधिकार जमा सकते हैं, ने ही जन-जन उन्तका सुरुचि 
के साथ पाठ और स्वाध्याय कर सकता है। अपने पुनर्वेदानुशीलन में इस विचार को भी सामने रखने 
को मेंने उस दिन निर्णय किया । 

१५. भध्यात्नीत्तर सिद्धशिल्ला से नीचे उतरकर स्व गृह को जाते हुए मागे में एक चट्टान पर 
मुझे एक अपरिचित नवागन्तुक संन्‍्यासी दिखाई पड़ा, पवन से इधर उधर उड़ते हुए जिसके लम्बे वालों 
ने मुझे अपनी ओर आहृष्ट किया। परिचय-प्राप्ति की मेरी इच्छा पर उसमे कहा, “मुझसे मेरे अपने 
विषय में कुछ न पूछिये” । “यदि आप किसी सेवा के लिए आदेश करेंगे तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी”, 
मैंने निवेदन किया । मेरे आइचर्य की सीमा त रही, जब उसने मुझे मेरे नाम से सम्बोधन करके कहा, 
“वेदों का सही और सच्चा अर्थ करना है तो योगाभ्यास कीजिये, संयमपूर्वक समाधि में उतरिये” । कुछ 
क्षणों के मौच के वाद उसने फिर कहा, “वेदेतर समस्त ग्रंथों का आश्रय छोड़िये । वेदों का मर्म जानना 
है वो वेदों के अन्दर पैठकर वेदमन्त्रों पद मनन कीजिये । अच्तःभुति और अन्‍्तर्ज्योति के बिना वेदों 
के वास्तविक अर्थ का प्रकाशन नहीं हो सकता” | मैं कुछ कहता ही चाहता था कि वह फिर कहने 
लगा, “आपने सब कुछ तो पढ़ा, पर पुराण नहीं पढ़े । पुराणों ने आपका क्‍या विग्याड़ा है। पुराण, 
कुरान, वाइविल सव पढ़िये और सवकी वैदिक व्याल्या कीजिये । सब वेद की धारायें हैं। इस प्रकार 
ही संसार में वेदों को फैलाया जा सकता है” । इतना वाहकर वह उठ खड़ा हुआ भौर चलते चलते 
कहता गया, “ऋषि, देवता, छल्द और स्वरों में व उलभिये । इन पचड़ों ने हो वेदों का विकास रोक 
रखा है । वेदों के इन वन्धनों को तोड़िये । वेदों को वन्धनमुक्त कीजिये” | 


श्र 


१६. उसो सायं सूर्यास्त से पूर्व मैं अपने एक मित्र के साथ पुनः भ्रमणार्थ बस्ती से वाहर गया। 
सीताराम-कुटी के पास एक अन्य अपरिचित नवागतन्तुक संन्‍्यासी के दर्शन हुए। तीनों एक दुृक्ष की 
छाया में बेठकर वातचीत करने छंगे । मुझे सम्बोधन करके संन्‍्यासी बोले, “आप पिछले जन्म के वेद 
और योग के अभ्यासों हैं। आप वेदों का अध्ययत और योगाभ्यास कीजिये । आपको शीकत्र दोनों में 
सिद्धि प्राप्त होगी” । “वेदों में श्रम मैं गत आठ वर्षों से कररहा हूँ । योगाभ्यास भी करता हूं, पर 
उम्में ठोक प्रगति नहीं होरही'', मेंने उत्तर दिया | संन्‍्यासो बोले, “प्रगति अवश्य होगी । में आठ मास 
यहां रहूंगा । नित्य सायं प्रातः मेरे पास आइये । मैं इस अवधि में ही श्रापको योग के विषय में सब 
कुछ सिखा समफ्रादू गा” । घन्यवादपूर्वक मेंने उनके आदेश को शिरोघायें किया । 


१७. अगले ही दिन से, नये सिर से, मेरी वेद और योग सम्बन्धी साधना प्रारम्भ होगई । 
योग की भित्ति पर स्थित होकर मेंते स्वयं वेदों में पैठकर वेद के मन्‍्त्रों पर मनन करना प्रारम्भ 
किया। दोनों ही साधनायें पूर्ण निष्ठा के साथ वर्षानुवर्ष चलती रहीं और अपने प्रत्येक जन्मदिवस 
पर में अपनो प्रगति क्रो मापता रहा । संवत्‌ १९९२ वि० में, अपने ३७ वें जन्मदिवस पर, मुझे अनुभव 
हुआ कि मेरी दोनों साध पूरी होगयी हैँ, यद्यपि उन्नति और विकास के लिये सदा ही स्थल और 
अवकाश रहेगा। उस दिन मेंने अपनी वेदविषयक जो मान्यतायें निर्धारित कीं, वे चीचे अंकित की 
जाती हैं-- * 


[१] प्रत्येक मन्त्र का एक सुनिश्चित अर्थ है, यद्यपि गौण वृत्ति से उससे अन्य अर्थ भी 
लगाये जा सकते हैं । 


[२] वेदों का यथार्थ आशय स्वयं वेदों में पेंठकर और स्वयं वेदों के आश्रय से ही जाना 
जा सकता है । 


[३] प्रत्येक मन्त्र का एक सुनिरिचित अर्थ करके मन्त्र-मन्त्र, सृकत-सूक्‍त, प्रध्याय-अध्याय 
ओर वेद-वेद की सुसम्बद्ध संगति लगाई जा सकती है । 

[४] संयमपूर्वक योगाभ्यास से आत्म-अवस्थित होकर अन्त:श्रवण और अच्तर्ज्योति के द्वारा 
ही वेदमन्त्रों के वास्तविक अर्थों का साक्षात्कार किया जा सकता है। 

[५] चारों वेद जिस क्रम में हैं, उसी क्रम में उनकी साथ्न्त सुसज्भुत व्यास्या की जानी 
चाहिये । 

[६] वेद-सम्बन्धी किसी भी साधन और सामग्री का .छोप नहीं होने देता चाहिए। ऋषि, 
देवता, छुन्द और स्वर, चारों को ही मूल वेदसंहिताओं में शुद्धरपेण बड़ी सावधानी के 


साथ सुरक्षित रखना चाहिये । भाष्यकारों के लिए नितान्त आवश्यक और उपयोगी 
होते हुए भी जनसाधारण के लिये इनका कोई उपयोग नहीं है । हे 


१३ 


[७] सभी धामिक ग्रन्थों को वैदिक व्याल्या बहुत सीमा तक सफलतापूर्वक की जा 
सकती है । 


[5] सभी भाषाओरों में वेदों का प्रवेश सरलतया हो सकता है । 
[६| खव विज्ञानों का सूलख्रोत वेदों में से खोजा जा सकता है। 


१८. अपनी उपयुक्त मान्यताओं के प्रकाश में, मैंने श्रावणी, १९९३ वि० से ऋग्वेद का 
हिन्दी-अनुवाद प्रारम्भ किया । मुझे सत्तोष है कि चारों वेदों का संगतियुक्त भाषानुवाद मैं अपनी 
मान्यताओं के अनुरूप करने में सफल होगया हूँ। 


१९. मेरा यह प्रयास केवल जनसाधारण के लिए है, यद्यपि विद्वानों को भी इससे प्रकाश 
मिलेगा। मेरा लक्ष्य सरल और सुवोध रीति से वेदों की दिव्य शिक्षाओं को जन-जन तक 
पहुंचाना है । 


_२०. चारों वेदों के मेरे हिन्दी-वेदव्यास्याग्रत्थों के पूर्णतया श्रकाशित होने पद वेदप्रधार में 
एक कल्पनातीत क्रान्ति होगी। मुझे विश्वास है कि मेरे व्याल्या-प्रन्थों के विश्व की समस्त भाषाओं 
में अनुवाद होंगे और परिणामस्वरूप संसार वैदिक विचार, वैदिक आचार और वैदिक संस्कृति को स्वीकार 
करेगा । उससे एक सावेभौम वैदिक साम्राज्य [कुठुम्ब] की स्थापना होगी, मतभेद समाप्त होंगे, विश्व 
में एक विशुद्ध मानव-धर्म की प्रस्थापनां होगी, एक दिव्य युग का आविर्भाव होगा । 


२१. यह कार्य मेरा व्यवसाय चपहीं है, मेरे जीवत की एक प्रभु-प्रेरित दिव्य साध है। मैंने 
इसमें अपना जीवन, योौवतर और सर्वस्व होमा है । इसी के छिये में संसार और सांसारिकता से सदा 
ऊपर उठा रहा हूं । इसी के लिए में जिया हूं, इसी के लिये में जीरहा हैँ | इसी के लिये में जीऊंगा । 


--विद्यानन्द विदेह्‌ 
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बद्धुवद का ्नन्ञ ञ्ञु 
के धन नन्त नें ततियादत किया गया हैं, शेठत 
ऋने का वान ही उड़ अथवा दत्त है। श्र टतन 
कने की घिला का शिक्षक्त होने से ही देह की 
प्रधान जान था दघस करने ? ज्ञान थे कम छा ऋर्म-काउइ-भाजा का ठान बहुवेंद हु। यत्क्रियते 
उन्पादन होता है बा कर्म से ज्ञान की उपन्ब्धि ततू कंमें-जो किया जाता है वह ऋने है। 
होजी है ? दोनों उद्दनों क्षा तात्पर्य एक हेशीर उत्तर बचब्छिदते तत्सलवे कर्मेक्राउज्ल्तर्गयत एबव--जो खर्च 
भी एक है । दबन जाव ,खिर ऋर्च । बन्च्र छा नाथ किया जाता है वह॒ सब कऋर्नक्रास्ड के अन्चयंत ही 
सन्‍्याहइव किये दिला बदि छोई बन्च्र को उलायेगा है | पत्येक्त ऋने, अत्येक्ष किया, अत्येक जेश्टा, 
तो बच्च और आचक दोतों को हाति होगी | ज्ञान कनेक्ारच का एक कासड [अंश, भाय| है और 
उत्येक रचचा, आदिप्कार और कर्म क्षा उत्योपायी वह बधावत्‌ बधाविधि किया जाना चाहिये । 
है। वानपू-ेंश किया हुआ करन ही सिखि को रात ननुप्येतर उनस्त व्रारियों की उत्तकों ऋषतों 
होता है । अजानपुर्वेक्त किव्य गवा करने व चद्धनता  घीमिव स्वाभाविक छुद्धि उत्हें केवत्र उतते और 
को उतर होता है, व कर्वत्य क॒ने क्री कोटि में चैसे ही कर्म की प्रेरणा करती है, दितते और जैसे 
आता है । ऋर्न से जाव को डृद्धि होती है, यद्र क्रम की उन्हें अपने चोगय ओर अपने जीवन-निर्वाह 
तो ऋह्म जा बहता है। बिता जाव के क॒मे के लिये आवश्यकता है। इसी लिये रजुप्येतर 
यधादत्‌ क्रिया जा सकता है, बह कहना बोर पद योनियों को सोगयोति नावा गया है । 
अज्ान का चोतक है। छ्वयं सृष्ठि क्री स्चना सनुष्य एक अयतिशील और चाच्रजिक आरती 
ज्ानस्वदूप ब्रह्म के नाव से हुई है। बिच चष्ठि है।इस प्राणी ते जहां एक ओर परिवार, सनाज 
की उचता हो ज्ञान से हुई है, उच्क्ति चन्यूर्य राष्ट्र और अन्चर्राष्ट्र की स्चना ही हैं, बहाँ दूसरी 
कुमेक्रानड का चाचादित होना ज्वान्नाविक हैं ओर अपनी बुद्धि के ऋवलन्व से उससे अन्य सत्र 


नग्न 


बेद-व्याख्या-पग्रन्य 


प्राणियों पर अपना अधिकार और समस्त भौतिक 


देवों पर अपना आधिपत्य जमा लिया है। बुद्धि के 
द्वारा प्रकृति के रहस्यों का पता लगाकर वह 
वेज्ञानिक आविष्कार और कला-कौशल का विस्तार 
करता चला आरहा है, जिससे मानव जीवन के 
प्रत्येक पारवे में शुभाशुभ परिणाम होते चले 
आरहे हैं। उसकी प्रत्येक चेष्टा का प्रभाव उसके 
अपने जीवन, परिवार, समाज, राष्ट्र और संसार 
पर पड़ता है। इसीलिये मानव योनि को कर्मयोनि 
माना गया है। प्रत्येक मानध का सम्पूर्ण जीवन 
आर उसके जीवन की सम्पूर्ण चेष्टायें कर्म-काण्ड 
का अंग-प्रत्यंग हैं । 

स्व व्यक्तित्व का सुनिर्माण मानवी कर्मकाण्ड 
का मूलाधार है । व्यक्तित्व के सुनिर्माण के विना 
मानव-कर्मकाण्ड का सुष्ठु निवेहन सर्वथा असम्भव 
है। श्रतः यजुर्वेद के प्रेथम अ्रध्याय में विशेषत 
व्यक्तित्व के सुनिर्माण की शिक्षा दी गई है। 


जीवन क्या है ? आत्मा तथा शरीर का समु- 
चचय । व्यक्तित्व का सुनिर्माण क्‍या है ? आत्मा 
तथा शरीर का सुसम्पादन | यही दिव्य शिक्षा 
यजुर्वद के प्रथम मन्त्र से प्रारम्भ होती है। यही 
शिक्षा सर्वोन्नति तथा सर्वोदिय का मूल है। आदर्श 
व्यक्तित्व ही श्रेष्ठम कर्मो का सुप्रवाह प्रवाहित 
करके परिवार, समाज, राष्ट्र और संप्ार को सुन्दर 
बना सकते हैं । 
इषे त्वोर्जे त्वा वायव स्थ देवों वः सविता प्रापयतु 
श्रेष्ठतमाय कर्मण श्राष्पायध्चमध्त्या इचद्धाय भाग 
प्रजावतो रतमीवा श्रयक्ष्मा मा व रतेन ईशत 
माघशंसो श्र्‌वा अस्मिन्‍्गोपतो स्यात बच्बीयंजमानस्य 
पशुन्प्राहि ॥ (य० १।१) 
इे त्वा उर्ज त्वा वायवः स्थ देव: व: सविता 
प्र- अर्पयतु श्रे छ-तमाय कर्मरो आ-प्यायध्वं श्रध्न्या: 
इन्द्राय भागं प्रजावती: अनमीवा: अयक्ष्मा: मा वः 
स्तेन: ईशत मा अधघशंस: श्र्‌वा: अ्रस्मित गोपतौ 
स्थात वच्बी: यजमानस्य पश्चत्र पाहि ॥। 
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१) तुम (वायवः:) वायु (स्थ) हो । 

२) (सविता देवः) सविता देव (प्र-अपंयतु) 
प्र-अपित प्रेरित करे (त्वा) तुभे (इषे) इच्छा/सुख/ 
अन्न/गति के लिये, (त्वा) तु्े (ऊर्जे) क्ल/जीवन/ 
पराक्रम के लिये, (व:) तुम्हें (श्रेष्ठटमाय कमेरो) 
श्रेष्ठतम कर्म के लिये | 

३) (तध्त्या:) श्रष्त्याओ ! (प्रजा-वतीः: अच- 
अ्रमीवा: अ-यक्ष्मा:) प्रजावती, रोगरहित और 
यक्ष्मारहित [ होकर ] (इन्द्राय) इन्द्र के लिये (भाग) 
भाग (आ-्प्यायध्वं) प्राप्त कराओ, पहुंचाओ । 


४) (वः) तुम्हें (भा) न (स्तेनः) स्तेन (ईशत) 
ईशे, (मा) न (अ्रघशंस:) अ्घ-शंस । 
५) तुम (बह्दीः)ः बहुत, सब (अस्मिन्‌ 


गोपतौ) इस गो-पति में ( ध्र्‌ वा:) निश्चला (स्यात) 
होओ । 
६) (यजमानस्य) यजमान के (पशुन्‌) पश्चझ्रों 
को (पाहि) वचा || 

ऋक ज्ञानवेद है। यजुः: यज्ञवेद है।साम 
उपासनावेद है। अथवे विज्ञानवेद है। ज्ञान, कम, 
उपासना और विज्ञान वेदचतुष्टय के साध्य हैं । 
ज्ञान, कम और उपासना का लक्ष्य विज्ञान है। 
वेदवित्‌ वही है, जिसने ज्ञान, कर्म और उपासना 
द्वारा विज्ञान की प्राप्ति की है। प्रथम ज्ञान, फिर 
कर्म और उपासना । ज्ञान के बिना कमे कैसा और 
उपासना केसी । ऋक से ज्ञान प्राप्त करके एक 
साथ, एक के पश्चात्‌ दूसरा नहीं, साथ साथ, 
यजुः से कर्म [साधना ] और साम से उपासना करनी 
चाहिये। ज्ञान, कर्म और उपासना से विज्ञानलोक 
में प्रवेश होता है। यजुरवेंद के इस प्रथम मन्त्र में 
यज्ञ का उपदेश है, श्रेष्ठतम कर्म की शिक्षा है। 
यज्ञ और श्रेष्ठतम कर्म एक ही बात है। दोनों 
शब्द पर्यायवाची हैं । 

ज्ञान [आत्मबोध श्ौर वस्तुबोध] के विना 
यज्ञ [ श्रेष्ठतम कर्म ] का सम्पादन किया ही नहीं . 
जा सकता। ऋग्वेद से जो ज्ञान [आत्मबोध और 


कक पे 
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वस्तुबोध ] सम्पादन किया गया है, यजुर्वेद के इस 
मन्त्र में उसका संकेत करते हुए, यज्ञ [ श्रेष्ठतम 
कर्म | की शिक्षा का प्रारम्भ किया गया है । 
तुम (वायव: स्थ) वायु हो--यह आत्मबोध 
है। (अध्न्या:) अध्य्याओ ! (इन्द्राय भागं ग्राप्याय- 
ध्वं) इन्द्रार्थ भाग प्राप्त कराग्रों-यह वस्तुबोध है । 


वायव: बहुबचन है वायु का । गति, वेग, 
संचालन और प्रेरणा जिसमें सौर जिससे हो, उसे 
वायु कहते हैं। देह में जो गति और वेग है, वह 
आत्मा का ही है। देह का जिससे संचालन किया 
जाता है, वह ग्रात्मा ही है। वायव: से तात्पर्य 
यहां आात्माओ्रों से है। यजुर्वेद के अन्तिम अध्याय 
में भी वायु आत्मा के अर्थ में प्रयुकत हुप्ना है। 
वायुरनिलममृतमथेद॑ भस्मान्त॑ शरीरस--वायुः 
अनिल अमृतं अ्रथ इदं॑ भस्मान्तं शरीरम्‌--प्रात्मा 
अपाधथिव [भ्रभौतिक] और अमर है और यह 
शरीर भस्मान्त है। इस मंन्त्रभाग में उस वायु 
का वर्णात है, जो श्रभौतिक और अमर है। वायु 
का अश्र्थ यहां पवन नहीं लिया जा सकता, 
क्योंकि पवन भौतिक पदार्थ है और साथ ही मर 
[वाशवान ] है । 

वेदोपदेश श्रथवा वेदों की शिक्षायें मनुष्यों के 
लिये ही हैं, क्योंकि मनुष्यों में ही उत्तको पढ़ने, 
समभने और उनके अनुसार आ्राचरण तथा कार्य 
करने की क्षमता है । 

मनुष्यों, तुम शरीर नहीं हो, (वायवः स्थ) 
आत्मायें हो । शरीर भौतिक है, नाशवाब्‌ है । देह 
तो तुम्हारा करण है, कर्मसाधन है । तुम प्रात्म- 
रूप हो, :अभौतिक और श्रमर हो । तुम गतिशील 
हो, वेगवान्‌ हो, संचालक हो, प्रेरक हो ) पांचों 
कर्मेन्द्रियों में, पांचों ज्ञानेन्द्रियों में, बुद्धि, मेघा, मन, 
चित्त आदि आन्तरिक सूक्ष्म इन्द्रियों में, जो गति 
है, जो वेग है, वह श्रात्मा का ही है। ये सब 
इस्द्रियां आत्मा द्वारा ही संचालित और प्रेरित 
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होती हैं। प्राण में भी जो गति है, वह आत्मा के 
मिष से ही है । 

(सविता देव: ) सविता देव ( प्र-प्रप॑यतु ) प्र-प्रपित/ 
समपित,ब्रेरित करे (त्वा) तुझे (इपे) एच्छा/सुरा/ 
अन्न/गति के लिये, (त्वा) तुझे (ऊर्जे) बल/जीवन/ 
पराक्रम के लिये, (वः) तुम्हें (श्रेष्ठतमाय कर्मणे) 
श्रेष्ठठम कर्म के लिये। सविता नाम हे प्ररविता, 
प्रसवनकर्ता, रचयिता और प्रेरक का । सहां सविता 
देव से तात्पप॑ उस महाव्‌ सत्ता से हे, जो प्रसिल 
ब्रह्माण्ड का प्रराविता, प्रसवनकर्ता, रचयिता, प्रेरक 
ग्रौर रांचालक है। एक “एपे' शब्द के चार प्र्थ 
हें--इच्छा के लिये, सुरा के लिये, प्रश्न के लिये, 
गति के लिये। जहां एक शब्द के ग्रनेक अर्थ होते 
हैं, वहां वे अनेक अर्थ परस्पर विरोधी न होकर 
एक दूसरे के पूरक होते हैं। इच्छा से सुख का, 
सुख से अन्न का और अन्न रो गति का परस्पर 
घनिष्ठ सम्बन्ध है। एच्छापूर्ति का नाम ही सुख 
है । जब मनुष्य की एच्छा पूरी होती है, तब उसे 
सुख का अनुभव होता है। जब उसकी एच्छा पुरी 
नहीं होती तो वह अपने को दुखी अनुभव करता 
है। अन्न की इच्छा होने पर, भूख लगने पर, 
यथेच्छ स्वादिष्ठ अन्न [भोजन | गिल जाता है तो 
वह सुख अनुभव करता है, अन्यथा दुःख । इच्छा- 
नुसार गति प्रगति करने पर मनुष्य सुख अनुभव 
करता है, अन्यथा दुखी होजाता है। अन्न शब्द का 
प्रयोग वेदों में प्रायः उपलक्षण रे धनेर्वर्म के पर्थ 
में श्रौर कहीं कहीं सफलता तथा फनप्राप्ति के 
अर्थ में हुआ है। मनुष्य सुख की इच्छा करता है। 
बह ॒तदर्थ धरनेश्वर्य की कामना करता हैं। सुख 
और धनेश्वर्य की प्राप्ति के लिये वह नाना प्रकार 
की गति प्रगति करता है । दूरारी शोर सुख, 
धनैश्वर्य तथा गति प्रगति--राब एच्छा के आशित 
है। प्रथम इच्छा, पीछे प्राप्ति । इच्छा शौर 
प्रगति के सहचार से रुख तथा अन्नें श्वर्य की प्राप्ति 
होती है। सुख, अन्न इवर्य तथा गति की प्रेरक 


“मे- 
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शक्ति इच्छा ही है। यहां 'इषे” का अर्थ इच्छा 
के लिये' ही नितान्त उपयुक्त है । 

ऊर्जे' के भी प्रसिद्ध अये 'वल के लिये, जीवन 
के लिये, पराक्रम के लिये' हैं। ये तीनों अर्थ भी 
परस्पर पूरक हैं। वल से जीवन सजीव जीवन 
होता है और सजीव जीवन से पराक्रम [ पुरुषार्थ | 
होता है। वलहीत जीवन निर्जीव जीवन होता 
है और निर्जीव जीवन नितान्त पराक्रमहीन अथवा 
पुरुषार्थशीन जीवन होता है। वल से ही पराक्रम 
अथवा पुरुषार्थ को सिद्धि होती है । पराक्रम अथवा 
पुरुषार्थ ही जीवन है। वल और पुरुषार्थे से युक्त 
जीवन ही जीवित जीवन है। वल और पुरुषार्थ 
से विहीन जीवन मृत जीवन है । इस मन्त्र की 
अर्थ-निश्चितता के लिये “ऊर्ज! का भअ्र्थ (क्षमता 
के लिये' करना नितानन्‍्त उपयुक्त होगा । 

इच्छा और क्षमता दोनों से युक्त पुरुष ही 
श्रेश्डम कर्म कर सकते हैं । इच्छाशक्ति और 
क्षमता दोनों के संयोग से ही श्रेष्ठतम कर्मो का 
सम्पादन किया जा सकता है। केवल इच्छा से 
श्रे छततम कर्म नहीं किये जा सकते, यदि कर्ता में 
श्रेछ्ठतम कर्म करने की क्षमता नहीं है। क्षमता होते 
हुए भी श्रेछतम कर्म नहीं किये जा सकते, यदि 
श्रेष्ठतम कर्म करने की इच्छा नहीं है। इच्छा का 
सम्बन्ध केवल आत्मा से है और क्षमता का सम्वन्ध 
आत्मा और दरीर दोनों से है । आत्मा सततगामी 
और शादइवत सत्ता हैं। शरीर संघात है अन्त: 
वाह्य इन्द्रियों का, अन्तःकरण और वाह्यकरण 
का । आत्मा कर्ता है। शरीर करण है। कर्म के 
लिये कर्ता और करण दोनों की अपेक्षा होती है। 
श्रेश्ठठम कर्म के लिये आात्मिक क्षमता [आत्मिक 
बल ] तथा शारीरिक क्षमता [शारीरिक वल|, 
दोनों ही की आवश्यकता है । आत्मिक क्षमता 
अथवा आत्मिक वल की प्राप्ति सविता देव की 
उपासना से होती है, क्‍योंकि सविता देव ही 
झात्मदा बलदा है, आत्मिक वल का देनेवाला है। 
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शारीरिक क्षमता को उपलब्धि शरीरसम्वन्धी 
सुनियमों के पालन से होती है, जिसका मूल 
अवलम्ब इच्छा, इच्छाशक्ति, आत्मिक बल है। 
सविता देव के प्रति समपित होकर, सविता देव 
की स्तुतिप्रार्थनीपासना से आत्मिक वल का सम्पादन 
और संवर्धन होता है । 

मन्त्र में परमात्मा के लिये 'सविता देव' का 
प्रयोग बड़ा ही सारगर्भित है। श्रेष्ठतम कर्म करने 
के लिये सवितृ-शक्ति [प्रसवन-संसूजन- 
सुरचना-शक्ति तथा संप्रेरणा-संचालन-शक्ति | 
की अनिवार्य आवश्यकता होती है । प्रेरणा 
प्रसवत की जननी है। प्रेरणा से ही प्रसवन होता 
है। प्रेरणा से ही संसजन होता है। प्रेरणा से ही 
सुरचना होती है। वास्तव में सवितृ-शक्ति नाम 
प्रेरणा का ही है। सविता का घूलार्थ तो प्रेरक ही 
है। श्रेष्ठतम कर्म के सम्पादनार्थ देवत्व की, 
दिव्यता की, प्रकाश की भी अनिवार्य आवश्यकता 
होती है। सवितृ-शक्ति यदि श्रेष्ठतम कर्म का 
दरीर है, तो देवत्व श्रेछतम कर्म का आत्मा है। 
प्रेरणा और प्रकाश के समन्वय से ही श्रेउतम 
कर्मो का अनुछान किया जाता है। प्रेरणा के विना 
प्रकाश «व्यर्थ है. और प्रकाश के विना प्रेरणा 
निरर्थक है । प्रेरणा और प्रकाश, प्रकाश और प्रेरणा 
की प्राप्त्यय परमात्मा की सविता देव के नाम से 
स्तुतिप्रार्थनीपासना करना सर्वथा युक्तियुकत है। 

कम से छुटकारा तो कभी हो ही नहीं सकता । 
संसार का एक एक परमाणु अनवरत गति करता 
रहता है। सम्पूर्ण सृष्टि निरत्तर गति करती हुईं 
नाना प्रकार का प्रसवन और संसृूजन करती रहती 
है। गतिशील विश्व में गतिविहीनता तथा 
निरचेष्टता नितान्त अ्रसम्भव है। कर्म से एक 
क्षण के लिये भी प्राणी अप्राणी का छुटकारा 
नहीं होसकता। कर्ममोक्ष नाम की कोई स्थिति 
है ही नहीं। कर्म तो मोक्षावस्था में भी साथ 
लगा रहता है। देह से युक्त रहते हुए यदि वैहिक 


> पुन 


बेद-व्याल्या-दन्यं 
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कंस कंरत आनदाय हू, ता जन्‍्न सरख से छक्त 
होते पर नोक्षावस्था में न॒क्त विचरण और मृक्त 


कस आंतिवाय हूँ। 


प्वलज आना 














सतत कन का वांध करा रहा हूं । आत्ना शब्द 
ब्ड्ः ञ्र्ये है. भपस अ आज आआ ००-26 गति ० 
का अय हूं सततवातना, चरन्तर गांत् करनवाला 


अप 2 डक जय मम पलक: जाय 
ते, पैचव, वष्दा सी पेन पे करनी को रव चाप 









































अयवबा कर्म रहित चहा रह सकता। नावदव दह 

भी आत्ना को कर्म तो करना ही होगा। हां, 
नानव का यह अधिकार तो हैं कि वह कर्न का 
चुनाव कर सके। अन्य योनियों में कर्म के होते 
मनुषब्येतर समस्त योत्रियों के कर्म उनके बोनिजन्य 
स्वभाव औौर संस्कार से वहुत सीनित और परिधित 


4; 






































परिवार की, अपने समाज की, अपने राष्ट्र की 
और अपने संसार की उन्नति या अवनति कर 
सकता है। वेदनाता शिक्षा करती हैं, “ननुष्यो, तुन 
आत्ना हो, झुद्ध बुद्ध पवित्र सतततगानी आत्ना 
हो | वह आगे फिर कहती है, “ननुष्य, तु 
सविता देव को सनरपित हो और सविता देव दुक्छे 
इच्छा और वल के लिये प्रापित-प्रेरित करे।” 
ब्रागे चलकर वह पुत्ः शिक्षा करती हैं, “सविता 
देव तुन्हें प्रेरित करे, श्रे ष्ठतन कर्म के लिये |” 

सस्त्र के इस भाग में त्वा [तुझे] और 


[तुन्हें। का प्रयोग बड़ा नहत्त्वपूरा हैं 


दच्‌ः 
ब्दण 
सं 
तात्पर्य व्यक्ति से है और व: से तातवय हैँ सर्माष्ट 
घ् दृमनमन-० एक न 33 
द एक एक करके सच 
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ष्ठतन कर्म की इच्छा 
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करें, एक एक करके सब श्रेष्ठतन कम के लिये 
क्षतता का समन्पादन करें और इच्छादुकत तया 
सक्षम द्ोरूर सव परस्पर श्रेष्ठतन कम का 
प्रवाह प्रवाहित करें। व्यब्धि व्यब्टि के परिष्कार 
से स्मष्टि का परिष्कार होता है । व्यक्ति 


व्यक्ति के सुधार से समाज का संज्चोधत होता है। 
व्यष्टि के परिष्छकत और सनब्धि के संशुद्ध 





होने 
प्र ० कलर वातावरण जा लकनडाजन की >क लरज डी रह कक जज मल] है होता +-> जिसमें 
र ही वह वातावरण सम्पन्न होता है, जिस 

अतायास ही व्यष्टि और समष्टि में श्रेष्ठतम 


व ३ 
ज्स्तन जजनत्चन--जजे -+537+---> होता नगद अंण-मरु->ण्त० 7०० 


कंन का लुप्रवाह सुप्रवाहत हाता रहता है । व्याक्तत 




















कनों का सम्पादन 
ननुष्य को चाहिये कि वह 
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छः यू कक 
फकृच परच्ण वी 
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इच्छाशाक्त आर क्षनता प्राप्त कर आर सदा 
श्रष्ठतन 





सनुष्या का चाह कर 
चुनाव कर 
एक करक सब तसादइच्छा आर क्षम् 
और सब मिलकर परत्पर श्र ष्ठतन कर्म ही करें ।. 
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आर सदा श्र 


















































अच्य्या का अर्य है अहन्तव्या, अहन्या । 
सानव-देह में जो बुद्धि, नेधा, नव, चित्त, आंख, 
नाक, कान, हस्त, पाद आदि इन्द्रियां हैं, वे सब 
अच्य्या हैं, अहन्या हैं। उतका हवन चहीं करना 
चाहिये। शुभ श्रेष्ठ कमों से इन्द्रियां सुदृढ़ स्वस्थ 
और उुन्दर वनी रहती हैं । निक्ृप्ट कर्मों से 
इन्द्रियों का हनन होता है, इच्द्रियां क्षति और क्षीणता 
को प्राप्त होती हैँ। ज्ञान और बल से, सद्िच्छा 
और क्षमता से, विवेक और प्रकाश से, शुकत 
होकर छझुम श्रेष्ठ कर्म करने के लिये ही इच्द्रियां 
हैं, निकृष्ट कर्मों ते हनन के करने के लिये नहीं । 
जो ज्ञाती जन अपनी इन्द्रियों को सदा नीरोग्र, 
स्वस्थ और संवल रखते हैं, वे ही इच्द्रियों द्वारा 
श्रष्ठतन कर्म कर सकते हैं। जो ज्ञानी जन इच्द्धियों 


से श्रेष्ठतम करने करते हैं, उन्हीं को इन्द्रियां सदा 
तीरोग न्ज्ल्चिज स्व्स्य मी ्जड क्तत बज 
ताराग, ल्वत्य, सबल भार अह॒नत--अ्क्षत्र रहता 


डे ड्ि्स्त उस अटल इन्द्रियों नल >जा नहीं 
है। नक्ुंब्ट कम करके इन्द्रिया का नष्ट नह 
ब्ज्द्ाजता ८-5 हिये ल्ज्या दरफिओ-त 5-5० उद्दचाटत लटक अडिड 3-5 
करता चाहिय। इत्त रहस्य का उद्धावव करन के 
5 ०. 3 ६००. है...  अच्न्या म्न्‍भाक 6 

लिये यज्ञवद वबछुबद न कहा है--(अध्न्या: ) 
अहन्या इन्द्रियों ! तुन (प्रजावती:) प्रजनन- 


मा पु 


वेद-व्यास्या-प्रैन्थ 


ये० अं० २ 





संलजन शक्तियों से युक्त तथा (अनु-अमीवाः 


अ-यक्ष्मा:) रोगरहित और क्षयरहित रहती हुई 
(इन्द्राय) इद्धार्थ, इन्द्रियों के स्वामी आत्मा के 
लिये (भागं) अपना अपना भाग, स्व-स्व कतंव्यांश 
(श्रा-प्यायध्वं) प्राप्त करा, पहुंचाओ | इब्द्रियों 
का आचरण इन्द्र की श्रेष्ठतमकर्मसाधना में साधक 
हो, वाधक न हो | इन्द्रियां अपने' इन्द्र स्वामी की 
भाग-अ्रपिका हों। इन्द्रियां इन्द्र के आाधीन रहती 
हुई इन्द्र की श्रेष्ठतमकर्मसाधता में अपने अपने 
कार्यभाग का सुनिर्वेहन करें और इन्द्र इन्द्रियों में 
सदा सुनियम और संयम रखता हुआ उन्हें सदा 
स्वस्थ सुन्दर और नीरोग रखे । 

इन्द्र और इन्द्रियों से युक्त मनुष्यों ! (वः मा 
स्तेत: ईशत मा अचघशांस:) तुम्हें न स्‍तेन ईशे न 
अधघशंस | ईश का अर्थ है ईशत्व या स्वामित्व करना, 
शासन करना । वेद का यह स्तेन शब्द ही अंग्र जी 
में सेटन और अरबी में शैतान वन गया है। 
बेदिक वाडमय में स्तेन का अर्थ है चोर, छल 
कपट और कुटिलता से युक्त व्यक्ति । यही भाव 
बाइविल के सेटन और कुरान के शैतान शब्द में 


अन्तनिहित है । यजुर्वेद के अन्तिम अध्याय में 


स्तेन: के लिये जुहुराणम्‌ [ कुटिलता ] और अ्रघशंस: 
के लिये एनः [पाप।| शब्द का प्रयोग हुआ है। 
श्रेषु्तम कर्म करने के लिये अस्तेन [अ्रकुटिल | 
और अनघशंस [निष्पाप] होना आवश्यक हैं। 
जिनपर स्तेन [कुटिलता| और अधघशंस [पाप- 
इंसन, पाप-वृत्ति] का शासन होता है, वे 
श्रेउ्ठम कर्म नहीं कर सकते । अतः वेदमाता 
उपदेश करती है-श्रेउुतम कर्म की साधना के 
लिये यह नितान्त आवश्यक है कि तुमपर स्तेघ 
झौरअधघरशंस का शासन न हो । 

-: (बह्नलीः) वहुत सी [तुम सब इन्द्रियां] 
(श्रस्मिन्‌ गोपतो) इस गोपति में (प्र वाः स्थात) 
निशचला होओ । गो-पति शब्द का अर्थ है गौशओरों 
का स्वामी अथवा गौओं का पालक । गो शब्द 


अनेकार्थवाची है। गो का धात्वर्थ है गमन-गति 
करनेवाली । स्व स्व विषय की ओर गमन करनवे- 
वाली अथवा स्व स्व विपय का ज्ञान करानेवाली होने 
से इन्द्रियों को गो कहते हैं | इस प्रकार गो-पति का 
अर्थ हुआ इन्द्रियों का स्वामी, आत्मा । इन्द्रियां 
आत्मा के प्रति निश्चला रहें, चंचल नहीं । पति 
का दूसरा अर्थ है रक्षा करनेवाला। इस अर्थ 
में गोपति से आ्राशय होगा गोए [ गौशाला |, जिसमें 
स्थित होकर गायें सुरक्षित रहती हैं। मनुष्य का 
शरीर वह गोपति [गो४ | है, जिसमें स्थित होकर 
इन्द्रियहपी गौयें सर्वथा सुरक्षित सुपालित रहती 
हैं। इन्द्रियरूपी गौयें देहगोछ में निश्चला होकर 
स्थित रहें । 

(यजमानस्य पश्चुत्‌ पाहि) यजमान के पशुओं 
की रक्षा कर । देहरूपी यज्ञ [ श्रेष्ठतमकर्मसाधना ] - 
का यजमान [साधक ] निश्चय से आत्मा ही है। 
पश्यतीति पशु: । जो देखता है, उसे पशु कहते 
हैं । अपने अपने विपय को देखनेवाली होने से 
यहां पशु नाम इन्द्रिय का है। वेदमाता प्रेरणा 
करती है, “साधक, अपने आत्मयजमान के इन्द्रिय- 
रूपी पशुओं की रक्षा कर | उनको हनन न कर। 
उन्हें सदा नीरोग, स्वस्थ, सुस्थिर और निश्चल 
रख | तब ही तैरा आत्मयजमान श्रेष्ठतम कर्म 
करने में समर्थ और सफल होगा । / 

हो तुम आत्मा, 

इच्छायं तुझे क्षमतार्थ तुझे, 

श्रेष्ठतमकर्मार्थ तुम्हें प्रेरे सविता देव । 

प्रध्त्याश्रो प्रजावती नीरोग यक्षम्रारहित, 

होकर इन्द्रार्थ पहुंचाती रहो भाग || 

शासे तुम्हें न स्तेन न श्रघशंस, 

बहुत सी तुम सब रहो नि३चला इत गोपत्ति में। 

रक्षा कर वजमान के पशुश्रों की ॥ - 

घृक्ति--देवो व: सविता प्रापंयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणे । 

देव सविता तुम्हें श्रेष्ठतम कर्म के लिये प्रेरे । 
मा वः स्तेन ईशत माघशंसः । 


न 8६- ड़ 
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तुन्हें न स्तेन झात्ने न अ्रधभझंस । 

तुमपर न छुडिलता का झातत हो, न परापवृत्ति कहा । 
यजनानस्य पश्मनत्‌ पाहि। 

श्रत्मवन्ननाव के इच्रियल्पो पश्चुप्रों छो रक्षा हर 0 


बत्तो: पव्ित्रमप्ति गोरप्ति पृथिच्यस्ति मातरिश्वनों 
घर्तोउसि विश्वव्षा अस्ति ॥ परमेरण घास्ता ह हस््च मा 

ब्वामा ते यन्नपतिद्वापात्‌ ॥ (य० ?/२) 

वो: पवित्र असि जो: असि पृथिवी असि 

मातब्खिन: धर्म: असि विश्व--त्रा: असि | परमेरा 
वासना हर हस्त सा द्वा: मा ते यज्ञ-प्ति: द्वार्षीत्‌ ॥ 
१) तू (सो: पवित्र श्रसि) वसु क्वा पवित्र है । 
(धी: अनि) बच्ची है । 
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खतरा: असि) विख्व-वा है। 
परमेण वघान्ना ह हस्त) परन जाम से बढ़ । 
मा छ्वा:) छुटिलता न कर । 
ते यज्ञपति: मा द्वार्टीत) 
काटलता व कर | 
पूत्रे मच्च्र में बोध कराया गया है, “तुम 
आत्मा हो”, प्रेरणा की गयी है, “लबिता देख की 
उपानना करते हुए इच्छा व बल के आश्रय से इच्द्रियों 
को स्वक्थ तर तीटोग रखो तथा उनसे श्रेष्तनम 
कम करो , और सावधान किया है, “तुम पर स्तेल 
ओर अधर्यय का छशायत ने होने पाये | बह पूर्ण 
अ्रच्यात्म हैं । यह चत्त्वज्ञान है । यह परन बोघ है । 
यह दिव्यतम सावना हैं । क््या मनम्य ऐसा कर 
सकता है ? कया मनुज के लिये यह सम्नव हैं ? 
पच्च तत्त्व के वेहसदत में स्थित यह आत्मा 
पत्च-विपयन्द्रियों द्वारा पश्च विपयों में फ्ंसकर 
विमाहत हाजाता है, अपने आपको भूल जाता 
है, अपने स्वचूप को भूजल जाता है। इस आत्म- 


ब्््प 


के 


>वती 
4 


न्ड जज 5 


कि हि 


तेरा यन्नयतति 


4 
ति। न कल न 5 


03) 


॥! 


घ० आ० १. 





विस्मृति के कारण वह इच चझरीर क्रो और घरसेरु 

नोगों तथा सम्बन्धियों को ही अपना स्वरूप, 
अपना जीवन और बअ्पत्ता सर्वक्च समकने लगता 
हैं । आत्म-चिस्मृत्ति हननो है। 
आत्म-विस्मुलि उसे ऐसा दीन हीन बता देती है 
कि वह उपयुक्त दिव्यतम च्ावना के लिये अपने 
आपको निवान्त असमर्थ अनुनत्र करता है। वह 
अपनी क्षमता में संचयव करता है । 


वि 
क्र 


दानता का 


ध्रात्म--दिस्मृत्ति कापरता क्ला मुत्र है । बह 
वलिष से वलिए और वोर से वीर पुच्म क्रो भी 


कायर बना देती है । अज्ुत जैसे वलिए और वीर 
योद्धा को गे जब दोनों सेनाओं के नच्य में आत्मविस्मृति 
होगई, तो उसके हाथ से गाण्डीव नीचे गिर गया । 
वह कांपने लगा ओर युद्ध के लिये नितान्त अम्वसर्थ 
होगया । नगवातु ृप्यण्स के गीतोमदेश से जब उसे 
आत्न- स्मृति हुई, तो वह पुनः चीरशिरोनरिय बन 
गया आर कहते लगा-- 
नप्डो मोह: ल्वृत्तिलेंब्या वत्वत्यतादान्मवाच्युत । 
स्थितोउस्मि गतसन्वेह: करिष्यें चचर्न तव (॥ 
“अ्च्युत ऋृप्ण ! तेरी छुपा से आत्मच्मृत्रि प्राप्त 
करके मरा नोह चष्ठ होगया। सन्देद्र जाता रहा। 
मैं त्व सुस्वित आत्म-अवस्वित हूँ। तेरा चचच 
पूरा कन्ह गा । ने अ्व इटकर बुद्ध कन्छ ना । 





पूर्व मन्त्र में वेइमाता ने कहा--“तुम आत्मा 
हो, घटीर नहीं हो । चुन अपने अपने आत्म- 
स्वरूप को पहुंचातों | तुम सदिता देव के अमृत 
पुत्र हो | तुन मृत नहीं हो, अम्रत हो | तुम इन्द्रिय 
नहीं हो, इन्द्रियों के स्वानी हो | छुम चक्तिहीन 


नहीं हो, भचक्तिमाचु हो। तुम्हारी इच्द्रियां और 
संसार तुम्हारी इच्छा के आगे नतमस्तवक है। 


अपनी 


के अवलम्ध से अपर 


अयथनी इच्छा आर ज्षमत्ता 
इन्द्रियों को सदर तीटोग ओर ह्वच्य रखते हुए 
अप्टत्तम केसे का साववा करा आर कुटिलता अ्रार 
पाप से बचों । आत्नविस्नृर्ति से नोह का प्राप्त 





नग्न 


वैद-व्यांस्या-ग्रत्थ॑ 


आत्मा कहता है, यह दुःसाध्य है। यह असम्भव 
है। ऐसा हो ही नहीं सकता । यह मेरे सामर्थ्य से 
बाहर है।” वेदमाता आत्मा की इस मोहजन्य 
आत्मविस्मृति के निवारणार्थ भ्रष्ट प्रेरणायें प्रेषित 
करती है-- 

१) वसो: पवित्रमसि । तू वसु का पवित्र है । 
पवित्र का अर्थ है शुद्ध करते का साधन, पविन्न 
करनेवाला, छावकर शुद्ध करते वाला, पावक, 
चुलनी, छुलनी, छातता । वसु नाम है धन का। 
यह शरीर, यह जीवन, आत्मा का वसु है, 
आत्मा का धन है। आत्मा इस जीवनघन 
का पावक है, संशोधक है । आत्मस्पृति लाभ 
कराने के लिये वेदमाता आत्मा को .सम्बोधन करती 
है, “तू अपने जीवनधन का पवित्रकर्ता है। तू श्रपने 
जीवनवसु का शोधक है। तू अपने जीवनवसु का 
इन्द्र हे और इन्द्रियों का संघात यह तेरा शरीर 
तेरा भागवाहक है । तू अपने जीवनवसु को 
छातन्रकर शुद्ध पवित्र बना ।” 

२) द्यौरसि । तू थौ है। दौ यूति [ज्योति] 
का प्रतीक है। भात्मा स्वरूप से ज्योतिर्मय है। 
स्तेत और अघशंस का निवास तो अन्धकार में 
होता है। “आत्मत्‌ ! तू यो है, ज्योतिर्मय है। 
अपनी आत्मज्योति को जगा और स्तेन व अघरशंस 
को मार भगा। अपनी आत्मज्योति को जगमगा 
और आत्मप्रकाश फैला । 

३) पृथिव्यसि । तू प्रथिवी है । प्ृथिवी 
व्यापनशीला है, विस्तारमयी है। पृथिवी विस्तार 
की प्रतीक है। आत्मा पृथिवी के समान व्यापन- 
शील' और विस्तारशील है। आत्मा में व्याप्ति 
और विस्तार की क्षमता निहित है। आत्मा 
जितना जितना सविता देव में समाहित और संप्रविष्ट 
होता जाता है, उतनी उत्तनी ही उसकी व्याप्ति 
तथा विस्दृति होती जाती है | चुतिमव और 
समाहित होकर तू इस सम्पूर्ण पुथिवी पर व्याप 
भौर समस्त भुमण्डल पर अपना विस्तार कर । 





ध० श्रें० २ 


आत्मविकास कर । इच्छा, क्षमता और सविता के 
अवलम्ब से श्रेष्ठतमकर्मों की धारा प्रवाहित करता 
हुआ, तू सारी वसुन्धरा पर व्याप और फैल । 

४) मातरिश्वनों धर्मोड्सि | तू मातरिश्वा का 
घ॒र्म है। मातरिश्वा नाम अन्तरिक्ष अथवा श्राकाश 
में संचरण करने वाले वायु का है। यहां मात- 
रिश्वा का प्रयोग प्राण के श्रर्थ में हुआ है। 
आकाहस्थ वायु ही मानव शरीर में प्राण बनकर - 
संचार करता है । घर्म का अर्थ है धाम, गर्मी, 
उष्णुता । उष्ण॒ता पवन की प्रेरक है। भ्राकाशस्थ 
वायु आग्नेय उष्णुता से प्रेरित होकर गति करता 
है । शरीरस्थ प्राण आत्मार्नि अभ्रथवा आत्म- 
उष्णता से उष्ण होकर गति करता है। प्राण की 
उष्णता द्वारा तीत्र और प्रज्वलित होने पे जठराग्ति 
को भी मातरिश्वा कहते हैं। समस्त शरीर में 
संचरण करता हुआ उष्ण प्राण सम्पूर्ण शरीर में 
उष्णता रखता है। जब तक शरीर में प्राण की 
उष्णता रहती है, तभी तक प्राणी जीवित रहता 
है । दूसरी शोर जब तक शरीर में आत्मारिति का 
निवास रहता है, तभी तक प्राण में उष्णुता और 
गति रहती है । उष्णता ही जीवन है। जब 
आत्माग्नि शरीर से प्रस्थान कर जाता है, तो प्रारा 
भी उष्णताहीन होकर शरीर से बाहर निकल 
जाता है। “श्राल्मनू, तू प्राण की उष्णता है।तू 
प्राणी का प्राण है। तू प्राणी का जीवन है। 
शरीर जीवन नहीं है, तू शरीर का जीवन है। 
तू शरीर से जीवित नहीं है, शरीर तुभसे जीवित 
है । शरीर तेरा संचालक नहीं है, तू शरीर का 
संचालक हूँ । तू शरीर का सुसंचालत करके श्रेष्ठ- 
तम कर्म कर सकता है। शरीर से सुसाधना करके 
तू सविता देव में स्थिति प्राप्त कर सकता है। 
शरीर के सुयोग से तू लोक और परलोक की 
सफल साधना कर सकता है ।” 

५) विश्वधा असि। तू विश्वधारक है। शरीर 
में जो कुछ हैँ, उस सबका धारण करनेवाला तू 


ब्ग् ८ कक 





बेद-वब्यास्या-पग्रन्थ 


[का 


ही है । अपने झरीररूपी विश्व का धारक सुधारक 
तू ही है । तू अपने जीवन-विश्व का बाता विधाता 
है। तू अपने जीवन-राज्य का राजा है । इस 
राज्य में श्रंछतम कर्म की स्थापता और साध्य की 
साधना तेरे अपने अधिकार की वात है । 
विश्व [ब्रह्माण्ड| में जो कुछ है, वह सब 

सूक्ष्म रूप में तेरे अन्दर घारित है । सुर्य नेत्र वन- 
कर तेरे अन्दर स्थित है । चन्रमा मन वनकर 
तुभमें निहित है । समस्त लोकलोकान्तरों के प्रति- 
निधि तेरे भीतर प्रतिष्ठित हैं। वायु प्राण वनकर 
तुभमें निहित है। जल रस वतकर तुभमें स्थित है । 
श्रोत्र तुकमें आकाश का प्रतिनिधित्व कर रहा है। 
अग्नि उष्णता वनकर तुममें अन्तर्निहित है। 
पृथिवी तेरे स्थूल शरीर के रूप में प्रतिष्ठित है। 
इस दृष्टि से भी तू विदव-घारक है। अखिल विश्व 
का अपने अन्दर धारण करनेवाला हैं। 
६) परमेण घाम्ता दुृहस्व।तू परम धाम से 
हढ़ता का, समृद्धि का, सम्पादन कर । परम का 
ञ्रथे है उत्कृष्ट, ज्येछ, प्रधान। धाम का अथे है 
गेह, गृह । अल्प घाम का वर्घबत परम घाम से 
होता है। शिष्य अल्प घाम हैं, गुरु परम धाम है। 
गुरु की सहायता से शिष्य अपनी विद्या वृद्धि का 
- वर्धन करता है। आत्मा श्रल्प धाम है, देव सविता 
परम धाम है । “आत्मन्‌, परम धाम से युक्त होकर 
अपना वर्धन कर । देव सविता से युक्त होकर अपने 

अन्दर दिव्यताओं का, दिव्य गुणों का, सवितृ- 
शक्तियों का संवर्धन और अभिवर्धन कर और 
ग्रल्पता का, अपनी लघुता का, आत्महेयता का, 
दीनता का परित्याग कर । 
७) मा द्वा:। कुटिलता न कर । पाप 
[निछष्ट कर्म ] के कुपथ पर मत चल। पुण्य 
[श्रेंछतम कम | के सुपथ पर चल। पाप का 
कुपथ तुझे पत्तन की गहरी खाई में धकेल देगा। 
पुण्य का सुपथ तुझे कल्याण के सानु [उच्चतम 
शिखर | पर चढ़ा ले जायेगा । 


यण० झ० १२ 
८) मा ते यज्ञपतिद्वार्पीतु । तेरा यज्ञपत्ति 
कुटिलता न करे । जो यज्ञ की रक्षा करता है, 
उसे यज्ञपति कहते हैं। यज्ञ शब्द श्रेउन्‍़्म कर्म का 
पर्यायवाची है । यज्ञ की रक्षा करनेवाला, श्रेष्ठम 
कर्म की साधना करनेवाला, तेरा अपना आत्मा 
है। मन, बुद्धि, थ्रोत्र, नेत्र आदि इन्द्रियां तो 
तेरे आत्मा के कारण मात्र हैं। कर्ता धर्ता तो तेरा 
अपना आत्मा ही है। तेरा यज्ञपति यह तेरा श्रात्मा 
कृटिलता के कुपथ पर न चलने पाये । तेरा झ्रात्मा- 
रूपी यज्ञपति यज्ञ ही, श्रेतम कर्म ही, करें, शुभतम 
साधना ही करे | अपने श्रात्मसंवचल को संभाल और 
कुटिलता से बच । पाप से अपनी रक्षा कर । 
जीवनवसु का है तु शोधक, 
हैँ तु दो, एथिवी है तु, 
श्रौर घिद्वया तु हैं । 
परम घाम से कर निज द्घन, 
फर न कुटिलता, 
भोर यज्ञपति तेरा श्रपत्ता, 
करे न कन्नी कुटिलता ॥ 
सुक्ति--बस्तो; पविन्नमसि । 
तू जोवनधन का शोघक है । 
मात्तरिध्वनो घर्मेड्सि ॥ 
तू प्राण क्री उप्णता है । 
विश्वधा श्रसि । 
तू विश्वधारक हैं ॥ 
बसो: पवित्रमसि शहतथारं॑ वसो: पवित्रमसि 
सहस्रधारम्‌ । देवस्त्वा सविता पुनातु बसोः 
पवित्रेण शतधारेरण सुप्वा कामधुक्ष: ॥ (य० १/३) 
वसो: पवित्र श्रसि शत-घारं वसोः पवित्र असि 
सहस्न-धारम्‌ | देव: त्वा सविता पुनातु वसो: 
पवित्रेण बत-बा रेण सुप्वा कां अचुक्षः ॥। 
१) तू (व्सो: शत-घारं पवित्र असि) बसु 
का हत-बार पवित्र है, (वसो: सहस्न-बारं पवित्र 
अ्रसि) वसु का सहस्न-चार पवित्र है । 





हि 


बैद-व्यास्या-प्रन्य 


२) (देव: सबिता) दिव्य सविता ([त्वा) तुमे 
(वो: सु-प्वा शत-बारेण पवित्रेण ) वसु की सु-पावक 
'शत-बार पवित्र से (पुनातु) पवित्र करे । 
३) तूनें (कां) किस [गौ] को (आअशधुक्षः) 
दुहा है ? 

आत्म-स्मृति के प्रवोध की शिक्षा की संपुष्ट 
करने के लिये वेदमाता इस मन्त्र में पुनः सुप्रेरणा 
करती है ।- 
१) (व्सो: पवित्रमसि शतथारं बसों: पवित्र" 
मसि सहसख्न-धारं) तू अपने जीवनवसु का शतथार 
शोधक है, अपने जीवनवसु का सहस्नधार शोबक 
है। शत और सहन का प्रयोग यहां असंख्य के 
अर्थ में हुआ है । शतधार और सहख्रधार का श्रर्थ॑ 
है अस्ृस्यधार । तू स्वयं असंख्यधार चलनी अथवा 
छानतनी है। असंख्य धाराश्रों के साथ जब अन्त- 
रिक्षस्थ मेघ वरसता है, तो वसुन्धरा शुद्ध, पवित्र 
और स्वच्छ हो जाती है। जब अन्तरिक्षस्थ 
[हृदयाकाश में स्थित] तेरा अपना आ्रात्मा श्रपनी 
असंख्य पावन धाराझों के साथ पुनीतता की दृष्टि 
करेगा, तव तेरा जीवनवसु नितानन्‍्त शुद्ध हो 
जायेगा । 

धारा का एक श्रसिद्ध श्र्थ किरण भी है। 
जिस प्रकार जल की घधारायें सव ओर प्रवाहित 
होती हैं, उसी प्रकार अन्तरिक्षस्थ सूर्य का प्रकाश 
उसकी किरण॒रूपी धाराश्रों के रूप में सव ओर 
सुप्रवाहित होकर अ्रन्धकार को प्रकाश में पररित 
करके वसुन्चरा को जग्रमगा देता है। उसी प्रकार 
अन्तरिक्षस्थ [हृदयस्थ | तेरा अपना आत्मसूर्य जब 
अपने तेजोधाम से अपनी असंख्य रब्मियों को 
सुरश्मित करेगा, तव तेरा जीवन-वसु दीप्त पवित्रता 
से पुनीत होकर स्वतः झुञ्र होजायेगा । 
२) फिर देव सविता तो परम पावक है, परम 
शोधक है। उपासना और साथना द्वारा अपने 
आत्मा को देव सविता के साथ सुयुक्त करदे। देव 
सविता की पवित्रकारिणी अ्रसंख्य-चार पवित्रता 





रा 4 द्न्न 





'धारेण 
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से तू पवित्र होजायेगा | देव सविता की असंख्य- 
रश्मि दिव्यता से दिव्य होकर तू नितान्‍्त शुद्ध हो 
जायेगा । (वर्तो:) सृष्टिरूपी बसु की ( सु-प्वा शत- 
पवित्रेण ) सुष्ठुतया-पवित्रकरनेवाली 
असंख्य-धार पवित्रता से (देव: सविता) देव सविता 
(त्वा पुनातु) तुझे पवित्र करे। जिस प्रकार यह 
शरीर आत्मा का वसु है, उसी प्रकार यह अखिल 
ब्रह्माण्ड ब्रह्म का वसु है। आत्मा अपने जीवनवसु 
का शोधक है। ब्रह्म अपने ब्रह्माण्डहपी वसु का 
झोवबक है। अपनी ब्रह्माण्ड-वसु की पवित्रकारिणी 
असंख्य-धार विश्वव्यापिनी पवित्रता से ब्रह्म तुंभे 
पवित्र करे । 
३) तूने (कां) किस [गौ | को (अरधुक्ष:) दुह्मा है £ 
यह एक गुद्य प्रश्न है। गौयें दो हैं । एक यह वसु- 
रूपा गौ है | दूसरी वह सवितारूपा गौ है। दुसरे 
शब्दों में एक यह प्रकृतिरूपा गौ हेँ। दूसरी बह 
व्रह्मलहू्पा गौ है । या कहिये एक है मायाधेनु और 
दूसरी है ब्रह्मवेनु | प्रकृति विकारमयी है । प्रकृति 
जन्य होने से मायावेतु का दुग्ध विकारवानु है। 
व्रह्मनिविकार है । अतः ब्रह्मथेनु का दुग्ध निविकार 
हैं । मायाघेनु और ब्रह्मवेनु दोनों ही श्रसंख्य-बार 
हैं। विकारमयी होते से मायावेनु का दुग्ब॒ श्रात्म- 
पविन्नता का सम्पादन नहीं कर सकता । निविकार 
होने से ब्रह्मयवेनु का दुग्ध आत्म-पविन्रता का 
सुसम्पादक है । 

भनुष्य का यह शरीर प्रकृतिजन्य है। शरीर में 
अधिष्ठित शरीर का अ्रविष्ठाता यह आत्मा श्रप्र- 
कृतिजन्य है। शरीर प्रकृतिजत्य पदार्थों का सेवन 
करेगा ही | उसे मायावैनु का दुग्ध पान करना ही 
होगा । ऐसा किये बिना शरीन न स्थित रह सकता 


है, न स्वस्थ रह सकता है । 


आत्मा प्रकृतिजन्य पदार्थों का सेवन नहीं कर 
सकता । वह तो केवल ब्रह्मवेनु का ही दुग्ध पान 
कर सकता है। किन्तु हम उसे ब्रह्मधेनु का दुग्ध 
पान करायें तब न। आत्मा ब्रह्मदुग्व का पान. करे, 


वेद-व्यास्या-प्रैच्च 


तव ही तो वह निविकार रह सकेगा | ठब ही तो 
वह आत्मपवित्रता का-निप्पादन कर सकेगा । 

जब मनुष्य केवल शरीर से माया-घेनु का दुग्ध 
पान करता है और आत्मा से ब्रह्मघेनु का दुग्ध 
पान नहीं करता है, तो शरीर के सान्निध्य से 
आत्मा विकार-विमोह-ग्रस्त होकर आत्मविस्मृति 
को प्राप्त रहता है और परिणामस्वरूप अपने को 
असमर्थ, दीन, हीन, ऋपरा और कायर अनुभव 
करने लगता है ! 

जब मनुष्य आत्मना ब्ह्मवेनु के कुध का पान 
करता हुआ, शरीर से मायाघेनु के दुग्ध का पान 
करता है, तो उसका आत्मा सर्वेथा निविकार रहता 
हुआ आत्म-अवस्थिति से युक्त रहता है । ब्रह्मघेनु 
फे दुग्ध के प्रभाव से मायाघेनु का दुग्ध भी निवि- 
कार होजाता है । 

आत्मा को आत्मना ब्रह्मवेनु का दोहन करना 
चाहिये । योगी बह्मचेनु क्ा दोहन करते हैं। भोगी माया- 
घेनु का दोहन करते हैं। योगी ब्रह्मवेनु का दुग्ध पान 
करते हैं। भोगी मायाघेनु का दुग्ध पीते हैं । श्रात्मना 
ब्रह्म में स्थित रहते हुए झात्म-अवस्थिति के साथ 
शरीर द्वारा त्याग-भाव से प्रकृतिजन्य पदार्थों या 
भोगों का सेवन करना ब्रह्मबेनु का दोहन और 
मायाघेनु का अदोहन है । ब्रह्मविमुख होकर शरीर से 
प्रकृति-जत््य वस्तुओं या भोगों का सेवन करता 
मायाघेनु का दोहन और ब्रह्मघेनु का अदोहन है । 

'. सविता-घेनु अपनी असंख्यधार पवित्रता से तुझे 
तभी तो पविन्न कर सकेगी, जब तू उसका दोहन 
करेगा | यदि तू मायावेतु का दोहन करेगा तो 
विकारग्रस्त होकर तू अपवित्र ही रहेगा। अपने 
आपसे पूछ कि तूने (कां अवुक्ष-) कौनंसी गौ का 
दोहन किया है। यदि तू अपने को अपवित्र पारहा 
है, तो निस्‍्सन्देह तूने मायाथेनु का दोहन किया 
है। यदि तू अपने आपको शुद्ध पवित्र अनुभव कर 
रहा है, तो तूने निश्चय ही सविता-घेनु का दोहन 
किया है । 


चं० श्र० ९ 





यदि तू शुद्ध, बुद्ध और पवित्र होकर श्रेष्ठतम 
कर्म की साधना करता चाहता है, तो तू सविताघेनु 
का दोहन कर । कसी है सविता-घेनु ? यह अगले 
मन्त्र में बताया गया है। 
जीवनवसु का है तू संशोधक शतघार, 
जीवनवसु का है तु सहल्वार संजशोवक्त 
तुऋको करे पवित्न देव सविता, 
वसु-शोघक शत-घार पवितन्न से 
दुह्म है किसको तूने ॥ 
सूक्ति--देवस्ट्वा सबिता पुनातु । 
सविता देव तुम्दे पवित्र करे ॥ 
विद्धें में माया शब्द का प्रयोग प्रकृति, प्राकृत नियम,' 
कुशलता और प्रज्ञा के अ्रथों में अनेक स्थानों पर हुआ है। 
यहाँ माया राब्द का प्रयोग हमने प्रकृति के श्र्थ में किया है| । 
सा विश्वायु: सा विश्वकर्मा सा विश्वधाया: । 
इच्ध्वस्य त्वा भाग सोमेनातनच्मि विष्णों ह॒ब्यं रक्ष ; 
(यं० १/४) 
सा विश्व-आायु: सा विश्व-कर्मा सा विर्व-धाया: । 
इन्द्रस्य त्वा भाग॑ सोमेन झ्ा-तमच्मि विष्णों हव्यं 
रक्ष।॥। 
१) (सा) वह [सविताधेनु | (विश्व-आयु:) विश्व 
को आयु है, विश्व का जीवन है, (सा) वह 
[बरह्मघेनु | (विश्व-कर्मा ) विश्व-कर्त्री है, (सा) वह 
[विह्मघेतु | (विश्व-धाया: ) विश्व-घारिका है। 
२) मैं (त्वा भागं ) तुक भाग को (इन्द्रस्य सोमेत ) इन्द्र 
के सोम से (श्रा-तनच्मि) आप्लाचित कर्ता हूं । 
३) (विष्णो) ! 6व्यं रक्ष) हज्य को सुरक्षित कर, 
हब्य की रक्षा कर | 
वह सविताघेनु विश्व का जीवन है, विश्व-कर्त्री 
है और है विश्व-धारिका | घेनु के गुरा उसके दुग्घ 
में सन्निहित होते हैं। यदि आत्मा सविताधेनु के दुग्ध 
का पान करेगा, तो उसमें इन तीचों ग्रुणों का 
समावेश होगा । 
आत्मन्‌, यदि तू सविताधेनु के दुग्ब का पान 
करेगा, तो तू विश्व का जीवन बन जायेगा। तू 
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विश्व का प्यारा बन जायेगा, विश्व का दुलारा 
वन जायेगा, विदव की आंखों का तारा वन जायेगा । 
सविताधेनु के दुग्ध का पान करके तू विश्व में जीवन 
का निर्माता और जीवन का संचारक बन जायेगा । 

ग्रात्मतू, यदि तू सविताधेनु के दुग्घ का पान 
करेगा, तो तू विश्व-कर्मा वन जायेगा । तुभमें विश्व 
निर्माए-कर्द त्व श्राजायेगा । तू न केवल अपने 
जीवन का, अपने परिवार का, अपने समाज का और 
अपने राष्ट्र का, अपि तु अपने विश्व का निर्माता वन 
जायेगा । तू विश्व का निर्माणकर्ता वन जायेगा। 
तू विश्व का नव निर्माण कर सकेगा । 

आत्मतू, यदि तू सविताधेनु का दुग्ध पान 
करेगा, तो तू विश्वधारक बन जायेगा । सविताधेनु 
का दुग्ध पान करके तुभमें वह क्षमता आयेगी कि 
तू न केवल अपने जीवन का, अपने परिवार का, 
अपने समाज का और अपने राष्ट्र का, अ्रपि तु अपने 
विश्व का धारक पोपक बन जायेगा । 

भाग का अ्रथ है श्रश, भाग्य, भाग्यशाली । इन्द्र 
और सविता समानार्थक हैं। वैदिक वाह मय में 
इन्द्र और सविता दोनों शब्द समान अ्र्थों में प्रयुक्त 
हुए हैं। अधिकतर ये दोनों शब्द सूर्य के अर्थ में 
प्रयुक्त हुए हैं। यहां भी इन्द्र शब्द सविता के पर्याय 
श्र्थ में प्रयुक्त हुआ है। इच्ध का धात्वर्थ है परमेदव- 
येवान्‌. ऐश्वर्यवान्‌ । 

श्रेष्ठतम कर्म की साधना के लिए मैं (त्वा भागं ) 
तुक भाग्यशाली को (इन्द्रस्थ सोमेल) इन्द्र के सोम 
से (आ-तनच्मि) आाप्लावित करता हुं-यह कौन 
कहता है श्रौर किससे कहता है? यह आत्म- 
सम्बोधन है । आत्मा स्वयं अपने आपसे यह कहता 
हैं। दूसरे भर तीसरे मन्त्र में तथा इस चतुर्थ मन्त्र 
के पूर्वार्थ में आत्मस्मृति के प्रवोध के लिये जो 
प्रेरणात्मक शिक्षा की गई है, उससे प्रव॒ुद्ध होकर 
आत्मा आत्मना आ्ात्मसम्बोधन करता है, “आत्मव, 
तू स्वयं श्रपने जीवनवसु का शोधक तो है ही, 
सविताधेनु के दुग्ध का पान करके तू विश्व का जीवन, 
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विश्व का निर्माता और विश्व का धारक बन सकता 
है। तदर्थ मैं तुके इन्द्र [सविता | के सोम [दुग्ध | 
से आप्लावित करता हूं, ताकि तू इन्द्र के दिव्य गुणों 
से युक्त होकर श्रेष्ठतम कर्म की साधना कर सके ) 
आत्मना इन्द्र में संस्थित और समाहित होना ही 
आत्मा को इन्द्र के सोम से आप्लावित करता है । 
सचमुच वह श्रात्मा भाग्यशाली है, जो अपने आपको 
इन्द्र के सोम से आप्लावित करता है । 

विष्णु का भ्र्थ है व्यापक, सर्वव्यापक । यहां विष्णु 
से तात्पय सर्वव्यापक परमात्मा से है। जिस महान्‌ 
सत्ता को सविता और इन्द्र के नाम से पुकारा 
गया है, उसी परमात्मा को यहां विप्णु के ताम से 
सम्बोधित किया गया है । जो होमा जाता है, जो 
समपित होता है, उसे हव्य कहते हैं । (विष्णों ह॒व्यं 
रक्ष) सर्वव्यापकेश्वर ! समर्पित की रक्षा कर-यह 
कौन किससे कहता है ? यह ग्रात्मस्मुतिलव्ध आत्मा 
है, जो प्रभु से कहता है, “श्रेष्ठतम कर्म की साधना 
के लिये में अपने आपको तेरे प्रति समर्पित करता 
हैं। मुझ समर्पित की रक्षा कर। तेरा सोम पान 
करके, तुमभमें संस्थित और समाहित रहता हुआ्रा, 
मैं श्र छत्तम कर्म की सफल साधना करूँ, तदर्थ मुझ 
समर्पित को अपनी रक्षा में, अपनी अ्रध्यक्षता में, 
अपनी सुरक्षा में, सुरक्षित रख”, ठोक वैसे ही, जैसे 
अर्जुन ने कृष्ण से कहा थां-- 
होगया च्ठ मोह, 
फरके झात्मस्मृति लाभ; 
तेरो कृपा से भ्रच्युत्त 
स्थित हूं में, 
हुआ सन्देहर हित, 
करूँगा तेरा वचन । 

आत्मवोध प्राप्त करके आत्मा कहता है-- 
वेबमाता की कृपा से, 
करके झात्मवोध प्राप्त, 
होगया है नष्ट मोह । 
श्रेष्ठतम कर्म की में, 
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साधना करने के हेतु, 
समर्थित हूं विष्णो तु । 

सर्वव्यापी ही समपित की सवेत्र रक्षा कर सकता 
है । अतएव साधक कहता है-- 
विष्णो हब्यं रक्ष । 
विष्णो ह॒व्य की रक्षा कर ॥ 
वहु विश्वायु, 
वह विश्वक्षत्रीं, 
वह विश्वधारिक्ता । 
करता हूं तुझ भाग्यवान्‌ को, 
में आ्राप्लादित इन्द्रतोम से, 
रक्षा कर विष्णों समप्यं को |॥। 
सृक्ति--विषधयणो हब्पं रक्ष । 

विष्यों, शरणागत क्ली रक्षा कर ॥। 

अग्ने ब्रतपते व्रत चरिष्यामति तच्छुकेयं तन्मे 
राष्यताम्‌ | इदमहमनुतात्सत्यमु पं सि ॥ (य० १/५) 
अग्ते ब्रत-पते ब्र॒त॑ चरिष्यामि तत्‌ शकेयं तत्‌ में 
राष्यताम्‌ । इदं अहं अनृतात्‌ सत्यं उप एमि ॥॥ 
१) (ब्रत-पते अग्ने) क्षतों की रक्षा करनेवाले अस्ते ! 
मैं|(ब्रतं) ब्रत (चरिष्यामि) चरू गा, घारण करू गा । 
२) मैं (तत््‌) उसे (शकेयं) सकूं, पालन कर सकू । 
३) (मे) मेरा (तत्‌) वह [ब्नत] (राध्यतां) सिद्ध 
होवे । 
४) मेरा वह ब्रत (इदं) यह [है कि] (अहं) में 
(अ्नृतात) अनृत से [पृथक्‌ होकर | (सत्यं) सत्य 
को (उप एम) प्राप्त होता हुं । 

विष्णु को आत्मसमर्पण करके श्र छतम कर्म का 
साधक इस मन्त्र में शब्रतपति अग्नि की साक्षी में 
अनृत से पृथक्‌ होकर सत्य से युक्त रहने का ब्त 
धारण करता है। 

ब्रतपति का अर्थ है ब्तों का पालन करनेवाला 
अपि च व्रतों की रक्षा करनेवाला। अग्ति प्रतीक 
है प्रकाश का, पवित्रता का, पावकता का, अग्नतयव 
का । शरीर के ब्रतों का पालक और रक्षक तथा 
शरीर का प्रकाशक, पावक और संचालक होने से 
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आत्मा ब्रतपति अग्नि है। अखिल सृष्टि के ब्तों 


का पालक और रक्षक तथा अखिल सृष्टि का 
प्रकाशक, पावक और संचालक होने से परमात्मा 
सृष्टि का ब्रतपति अग्नि है। 

आत्मविस्मृति की अवस्था में जो कुछ किया 
जाता है, वह सब अनृत [अन्‌-ऋत, )२०६ शंश्ञा५ 
एाणाह ] है। आत्मस्मृति की अवस्था में जो कुछ 
किया जाता है, वह सव ऋत [ छश४॥] है। आत्म- 
अवस्थिति की अवस्था में जो कुछ किया जाता है, 
वह सब सत्य है। कर्म तीन अवस्थाओं में और तीन 


स्थितियों में किया जाता है-- 

अवस्था स्यिति 
आत्मविस्मृति अनुृत [१०४ एंह।] 
आत्मस्मृति ऋत [ ऐह॥( ] 


ग्रात्म-अवस्थिति सत्य [ 89$०00७४७ ] 

झात्मविस्मृति की अवस्था में जो कर्म॑ किये 
जाते हैं, वे केवल मन बुद्धि और चित्त के आश्रय 
से किये जाते हैं। ग्रात्मविस्मृति की स्थिति अवृत 
है । अनृत की स्थिति में किये गये सब कर्म अनृत 
[अन्‌-ऋत, नहीं ऋत, नहीं, ठीक ग़लत, ९०६ 78॥६, 
जिएणाह ] होते हूँ । 

आत्मस्मृति की अवस्था में जो कर्म किये जाते 
हैं, वे आत्मासहित मन बुद्धि और चित्त के आश्रय 
से किये जाते हैं। आत्मस्पृत्ति की अवस्था में आत्मा 
पर मत बुद्धि और चित्त का कुछ प्रभाव होता है। 
आत्मस्मृति की स्थिति ऋत है। ऋत की स्थिति 
में किये गये कर्म ऋत [ठीक, शशंशा] होते हैं। 
ऋत की स्थिति में सत्य [ नितानन्‍्त शुद्धता, $9500० 
००7४७] नहीं होता । ऋत में शुद्धि और अशुद्धि का 
मिश्रण होता है। आत्मा स्व स्वरूप से सितान्त' 
शुद्ध हैं। प्रकृति त्रियुणात्मक [सत्‌-रज-तमयुक्त] 
होने से विकारवान्‌ है । मन बुद्धि चित्त प्रकृतिजन्य 
होने से कितने भी शुद्ध परिष्कृत होजाने पर भी 
विकारयुक्त रहते हैं । अतिशय शुद्ध किये जाने पर 
भी मन चित्त और बुद्धि में रथ तम का सुक्ष्म 


बन्द ३३७ 


वेद-व्यास्या-प्रस्थे 


संस्कार रहता ही है । आत्मस्मृति की अवस्था में 
यद्यपि मन बुद्धि और चित्त सात्विक होजती हैं, 
फिर भी इनमें रज तम का अंश रहता ही है। अतः 
ऋत की स्थिति में किये गये कर्म ऋत ही होते हैं, 
सत्य नहीं । 

आत्म-अवस्थिति की अ्रवस्था में जो कर्म किये 
जाते हैं, वे केवल आ्रात्मसाक्षी तथा देव सविता की 
प्रेरणा से किये जाते हैं। इस प्रकार किये गये कर्म 
सत्य [ नितान्त शुद्ध, श्रेष्ठतम ] होते हैं । वह स्थिति, 
जिसमें मन बुद्धि भौर चित्त से ऊपर उठकर आत्मा 
केवल देव सविता की प्रत्यक्ष प्रेरणा में प्रत्येक गति, 
चेष्ठा और कर्म करता है, सत्य कहांती है । सत्य की 
स्थिति में स्थित होकर ही श्रात्मा सत्य [श्रेष्ठतम, 
नितान्त शुद्ध, 405०0ए/०9 78॥ | कर्म कर सकता है । 

इस प्रसंग में यह श्रवलोकतीय है कि वैदिक 
वाज्भुमय में प्रायः अवृत, ऋत और सत्य-इत तीत 
शब्दों का ही प्रयोग हुआ है। साथ ही यह भी 
द्रष्टव्य है कि वैदिक वाज़मय में सर्वत्र अतृत से 
पृथक्‌ होकर सत्य की प्राप्ति का ही उल्लेख है। 
अनुत से पृथक्‌ होकर ऋत की प्राप्ति का कहीं भी 
उल्लेख नहीं है । यह ठीक भी है । ऋत तो भ्रनृत और 
सत्य के बीच की स्थिति है | थ्रनृत से चलकर ऋत 
की स्थिति को पार करके सत्य में स्थित होना ही 
अन्तिम लक्ष्य है। सत्य की स्थिति में ही श्रेष्ठतम 
कर्म किये जा सकते हैं। अनृत, ऋत और सत्य-- 
आत्मविकास तथा श्रेष्ठतमकर्मसाधना की ये तीन 
ही स्थितियां हैं | असत्य नाम की कोई स्थिति न 
है, न हो सकती है । श्रतः वैदिक वाज्भुमय में असत्य 
शब्द का अभाव कोई आराइचर्य की वात नहीं है। 

सत्य श्रौर श्रेष्ठतम कर्म का प्रत्यक्षतः अ्रप्रथक्य 
सम्बन्ध है। सत्य के प्रकाश में ही श्रेष्ठतम कर्म 
की साधना की जा सकती है। इसीलिये श्रेष्ठतम 
कर्म के ब्रती साथक ते इस मन्त्र में अपने आत्मा 
और देव सविता की साक्षी में सत्य का ब्रत धारण 
करके सत्य की दीक्षा ली है । 


न ९ धु« 
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ब्रतपति शअग्ने बन्नत घारूगा, 

उसे सकूं वह मेरा हो सिद्ध । 

यह कि में अनृत से हटकर, 

प्राप्त सत्य को रहूं सदा ही || 
सृक्ति--अरनृत्ात्सत्यघ्॒पैमि ॥ 

अनुत से घयक होकर सत्य को प्राप्त रहूं ॥ 

करवा युतक्ति स त्वा युवक्ति कस्मे त्वा युवक्ति 
तस्मे त्वा युनक्ति । कर्मणो वां वेषाय वास ॥ 

(य० १/६) 
कः त्वा युनक्ति सः त्वा युनक्ति कसम त्वा 
युनक्ति तस्मे त्वा युवक्ति । कर्मणे वां वेषाय वाम्‌ ॥। 
१) (कः त्वा युवक्ति) कौन तुझे युक्त करता है ? 

२) (सः त्वा युन॒क्ति) वह तुझे युक्त करता है । 


३) वह (कर्स्म त्वा युनक्ति) किसके लिये तुभे 
युक्त करता है ? 


४) वह (तस्मे त्वा उठ भर 
हर ः युनव्ति) उसके लिये तुभे युक्त 
४) (वां) तुम दोनों को (कर्मणे) कर्म के लिये 
[युक्त किया गया हैं] । 
६) (वां) तुम दोनों को (वेषाय) विप्रयोग के लिये 
[युक्त किया है | । 

यहाँ दो प्ररन हैं और उनके उत्तर हैं और है 
एक महत्वपूर्ण उद्बोधन । 

कौन तुझे युक्त करता है-यह प्रथम प्रश्न है। 
किन्तु किससे युक्त करता है-यह न प्रइन किया 
गया है, न यह बताया गया है | पूर्व मन्त्र के साथ 
इस मन्त्र की संग्रति लगाने से यह रहस्य स्पष्टतया 
खुल जाता है। पूर्व मन्त्र में श्रंछतम कम के साधक 
ने ब्रतपति अग्नि [आत्मा श्रथवा देव सविता ] की 
साक्षी में यह धारणा की है कि “मैं अनुत से 
पृथक होकर सत्य को ग्राप्त होता हैँ” । उस धारणा 
को अपने आपमें सुदृढ़ करने के लिये सत्य का ब्रती 
अपने आपसे अ्रइन करता है-साथक, (त्वा) तुझे 
[ सत्य से | (कः युनक्ति) कौन युक्त करता है ? कौन 
हैं जो तुझे सत्य से युक्त रख सकता है ? सत्य के हढ़ 
ब्रती का श्रपना भ्रात्मा ही इसका सत्यसंकल्प और 
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सत्यप्रतिज्ञता के साथ उत्तर देता हैं-(सः) वह 
[ब्रतपति अग्नि, आत्मा अथवा देव सविता ही ] 
(त्वा) तुझे [सत्य से] (युनक्ति) युक्त करता है। 
ब्रतपति अग्नि ही तुझे सत्य से युक्त रख सकता हैं । 
तेरा अपना आत्मा या देव सविता ही तुमे सत्य से 
युक्त रख सकता हैं । 
सत्य के ब्रत का जिस प्रयोजन के लिये धारण 
किया जाता है, उस प्रयोजन की भावना को सुपूष्ट 
करने के लिये ब्रती अपने आपसे पुनः प्रशइत करता 
है-बह ब्रतपति अग्ति [तरा अपना आत्मा अथवा 
देव सवितां | (त्वा) तुझे (कस्मे) किसके लिये 
[सत्य से | (युतक्ति) युक्त करता है ? सत्य के ब्रती 
का अपना आत्मा ही हृढ़प्रतिज्ञता के साथ उत्तर 
देता है-वह ब्रतपति अग्नि (तस्मे) उस [श्रेछ्ठठम 
कर्म की साधना ] के लिये (त्वा) तुझे [सत्य से ] 
(युनक्ति) युक्त करता है । 
दूसरे प्रश्त का उत्तर देने के उपरान्त आगे कहा 
गया है-(वां) तुम दोनों को (कर्मणे) कर्म के लिये, 
(वां) तुम दोनों को (वेषाय) वि-प्रयोग के लिये 
[युक्त किया गया है| । यह “तुम दो” कौन हैं ? 
यंह दो हैं शरीर और आत्मा । साधक अपने जीवन 
को सम्बोधन करके, एक रहस्य को हृदयंगम करके, 
आत्मविवेक को जाग्रत कररहा है। मेरे शरीर 
और मेरे आत्मत्‌ ! तुम दोनों को कर्म और 
विप्रयोग के लिये युक्त किया गया है। प्रत्यक्षत: कर्म 
शब्द का प्रयोग श्रेछ्ठठम कर्म के लिये किया गया 
है।। विप्रयोग का अर्थ है प्रतिसंयोग, प्रयोग के पदरचात्‌ 
वियोग, संयोग के वाद वियोग | शरीर कर्म का 
साधन है। आत्मा कर्म का कर्ता अथवा साधक है। 
कम के लिये आत्मा और शरीर दोनों की अपेक्षा 
है। कर्म के लिये कर्ता और करण, साधक और 
साधन, दोनों की अनिवायें आवश्यकता है।न 
शरीर के विता आत्मा कर्म कर सकता है, न आत्मा 
के बिना शरीर कर्म करु सकता है। 
- आत्मा और शरीर का सम्बन्ध शाइवत नहीं 


- यं० आअ० १९ 


है, अशाइवत है। मानव-जीवन में शरीर और 
आत्मा का यह संयोग एक दिन वियुक्त होना है। 
श्रेष्ठ यही है कि इन दोनों के संयोग के समय में 
मनुष्य श्रे छतम कर्म की साधता करे। इसी बोध 
को उद्वुद्ध करने के लिए श्र छतम कर्म के साधक 
ने अपने जीवन को सम्वोधन करते हुए कहा है-- 
मेरे शरीर और मेरे आत्मन्‌ ! (वां) तुम दोनों को , 
(क्रो) श्रे छतम कर्म के लिये युक्त किया गया है, 
(वां) तुम दोनों को (वेषाय) विप्रयोग के लिये, 
प्रतिसंयोग के लिये, कालान्तर में वियोग के लिये, 
युक्त किया गया है। 
करो शुभ कर्म रे तोता, पड़ा रह जायेगा पिंजड़ा। 
कभी उड़ जायेगा तोता, बिखर तब जायेगा पिजड़ा ॥ 

कीन तुझे करता है युक्त ? 

वह तुक्तो करता है युक्त । 

किसके लिये करता है युक्त ? 

उसके लिये करता है युक्त । 

तुप्त दोनों को युक्त किया है, 

कर्म के, विप्रयोग के, लिये ॥ 
प्रत्युष्द रक्ष: प्रत्युध्ठा अरातयो निप्ठप्तं रक्षो निष्ठप्ता 
ग्ररातयः । उ्वेन्तरिक्षमन्वेसि ॥ (य० १/७) 


. प्रति-उष्ट रक्ष: प्रति-उष्टठाः अरातय: निःतप्तं रक्ष: 


निश्तप्ता: अरातय: । उरु अच्तरिक्ष अनु-एमि | 
१) (रक्ष:) राक्षससमूह (प्रति-उष्टं) दग्घ हो गया । 
२) (अरातयः) अरातियां (प्रति-उद्ठा:) दग्घ 
होगयीं । 
३) (रक्ष:) राक्षस-समृह (निःतप्तं) निस्तप्त 
होगया । 
४) (अरातयः) अरातियां (निःतप्ता:) निस्तप्त 
होगयीं । 
५) मैं (उर अन्तरिक्ष ) विशाल अच्तरिक्ष को 
(अनु-एप्ति) प्राप्त होरहा हुं । 

ढुवू त्तियों के समूह का नाम राक्षस हैं । ऋग्वेद 
७.१०४-२२ में उलूकवृत्ति [मोह |, शुझुलुकवृत्ति 
[क्ोघ |, इववृत्ति [हेष॒]|, कोकदृत्ति [काम[, 
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बेद-व्याव्या-प्॒रस्थ 
चुपर्णुवृत्ति [अहंकार |, बृत्नदृत्ति [ लोम [--इन छः 
-वृत्तियों को रक्ष: कहा यया है। तमोंगुण और रजो- 
गुण से उत्लन्न सम्पुर्स दुत्तियां, वासचायें तथा 
चेष्टा्ें रक्ष की कोटि में आती हैं। ईर्ष्या द्वेप, 
निन्‍्द्ा मत्सर, छल कपठ, वात पात, हिंसा वर, 
चोरी व्यभिचार, अशुनिता अतन्तोपष, अवामिकता 


भास्तिकता, आदि सब पाप रक्षमण्डली में सम्मिलित 
हैं। चत्य और बोब की प्राप्ति पर रक्ष: का, राक्षस- 


समूह का, आचुरी सम्पत्ति का क्षय होता है. और 
देवी सम्पत्ति की ग,आआप्ति होती है। पांचवें मत्त्र से 


सत्य का दाक्षा लकंर आर छुट मन्त्र के बाव स॑ 





उद्वुद्ध होकर सावक की आयुरी माया का विताश्ष 
होगया है | अब साधक के अन्तरतम से व्वनि निकल 


रही है--[प्रत्युप्टं रक्ष:) दग्व हो गया राक्षमसमुह । 
मेरी आचुरी दृत्तियों के समुह का ताझ होगया हैं। 
मेरी वासलायें निमू ल होगयी हैं। सत्य के प्रकाश 
में मुछते यो तत््ववोष हुआ है, उचसे मेरा अन्ञान व 
तमिन्न तिरोहित होगया हैं। अनज्ञान व तमित्न में 
पलनेवाली राक्षय्मण्डली का नितात्त तिराकरण 
होगया है । मैं देवी उम्पत्ति से दुक्त होयया हूं । 
राति का त्र्व है यंति, दात और घन । अराति 
काश्रय है त्रमति, अदावन और निर्धनता | थ्रद्यति 
का वहुबचन है अरातय:। श्रयति से तात्पर्य 
निरचेश्ठतता, अकर्मण्यता। अदान से तात्पर्य 
क्रापम्य । निर्मनता से वात्पर्य 
ऐड्वर्यविहीनता । राक्षससमृह के नष्ट होने पर 
अगति और अकर्मण्यता का चाद्य तथा कर्मण्यता 
[श्रे्तम कर्म की क्षमता | का सम्पादन होता है। 
रक्ष: के दग्घ होते पर कार्पम्यदोष जाता रहता है। 
रक्ष: के निमू ले होने पर ऐद्वर्यहीनता का विताद 
होजाता हैं। कर्मण्यता के भामने कार्पण्य और 
ऐश्वर्यहीनता वहीं उहर सकते | कर्मण्य व्यक्ति की 
कर्मनिष्ठा से उदारता और ऐश्ज्रग्रेश्ालिता दोनों ही 
की उपलब्धि होजातों हैं। चत्थ और तत्त्ववोध की 
प्राप्ति पर चात्रक कहता है-(अत्युप्टा: अरातय: ) दग्ध व 


ह। 


अऋअपराता 


/2॥/ /0॥४ (9४९ ४॥| 


य० प्रै० ? है 


होगयीं अरातियां । मेरी अकर्मण्यतायें विवष्ट होगयी 
हैं। मेरी कछपणतायें तिरोहित होगयी हैं। मेरी 
ऐश्वर्यविहीनतायें विलीन होगयी हैं। मैं कर्मक्षमतात्रों 
से युक्त हो गया हूं । मैं उदारताओं से आपूर पूरित 
होगया हूं । मैं आत्मैश्वयों से सुभूषित होगया हूं । मैं 
आत्मिक और भौतिक उभय ऐड्वर्यों का सुसम्पादक 
वन गया हूं । 

सावक पुन: कुहता है-(नि:तप्तं रक्ष:) बाहर 
निकल गया है तप्त होकर राक्षस। जिस प्रकार 
अग्नि में तप्त होकर स्वर्ण का मल बाहर निकल 
जाता है और स्वर्ण कुन्दन वन जाता है, उसी 
प्रकार सत्यवोध की अग्नि में तपकर राक्षस मेरे 
जीवन से निराकृत होगया है। मैं विशुद्ध होगया हूं। 

(नि:तप्ता: अरातय:) वाहर निकल गयी हैं 
तप्त होकर अरातियां। जिस प्रकार श्रग्ति में तपकर 
स्वर्ण की समग्र मलिनतायें स्वर्ण से बाहर निकल 
जाती हैं, उसी प्रकार सत्यवोव की अग्नि में तपकद 
मेरी अरातियां मेरे जीवन से वहिष्कृत होगयी हैं। मैं 
श्रेन्‍्ठम कर्म की क्षमताओ्रों से, उद्यरतात्रों से तथा 
ऐंड्वर्यों से बुक्त होगया हूं । - 

अन्तरिक्ष बब्द का प्रयोग मन्त्र में श्रन्त:करण 
के अथ में हुआ हैं । उठ का अथ है विशाल । उर 
अन्तरिक्ष का अर्थ है विशाल अन्त:करण। मानव 
का अन्त:करण एक अ्द्भात वहि [आसन] है। 
निर्मल और उदार होने पर सानव का अन्तःकररणा- 
ल्‍पी वि इतना विद्याल होजाता है कि उसमें 
सारा संसार और संसार के सारे प्राणी समा जाते 
हैं। मलित और क्ृपण होने पर मानव का 
अन्त:करणरूपी वही वहि इतना क्षुद्र और संकुचित 
होजाता हैं कि उत्तें अपने माता पिता और भाई 
वहिन भी नहीं समा पाते । जहां चत्य का प्रकाश 
और श्र उत्तम कर्म की साथ होती है, उस अन्त:- 
करण में से रक्ष और अरातियों का निराकरण 
होजाता हैँ और परिणामस्वल्प वह अन्तःकरण 
अतिब्य निर्मेल और विशाल होजाता है । सि्गल 
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वेव-व्यास्या-ग्रन्य 


और विज्ञाल अन्तःकररण के बिना न सत्य की दिव्य 
ज्योति स्थिर रहती है, न श्रे छतम कर्म की साध 
ही सघ पाती हैँ। सत्य और श्र छतम कर्म स्वयं 
विशुद्ध और विश्याल हैं। ये दोनों तो उर अन्तरिक्ष 
में, विशाल और व्यापक अन्त:कररा में, ही समा- 
हित हो सकते हैं । 
सत्य के प्रकाश में रक्ष और अरातियों के दग्ध 

तथा निराकृुत होने से साधक का अन्‍्तरिक्ष 
[अन्त:करण | नितान्त निर्मल और अतिशय 
विशाल होगया है। अपनी इस स्थिति को साधक 

मन्त्रान्त में इन टब्दों में व्यक्त करता है-मैं (उरु 
अन्तरिक्षं अनु एमि) विशाल अन्तरिक्ष को प्राप्त 
होरहा हूं। मैं व्यापक अन्त:कररा को प्राप्त होरहा 
हूं। मैं अपने अ्न्त:करण में विशालाशयता को प्राप्त 
होरहा हूं। मेरे अन्त:कररण में सर्वे और सर्वेश् समा 
रहे हैं। मैं सबका हूं, सब मेरे हैं। मेरी उदारता 
सबको अपना रही है। मेरी तिजता सबमें समा 
रही है भर सव मेरी निजता में समा रहे हैं। सत्य 
के प्रकाश में मुझे सब अपने ही दिखाई पड़ रहे हैं 
और मेरी श्रेष्ठतम कर्म की साधना में सारा विश्व 
समा रहा है। मर्मव इदं सर्वम-मेरा ही है यह सब । 
मयि एव इदं सर्वेम-मुभमें ही है यह सव । 
दग्घ होगया रक्ष, 
होगयीं दग्ध प्ररातियां, 
हुआ निस्तप्त रक्ष, 
हैंईं नित्तप्त श्रातियां । 
प्राप्त होरहा हूं विशाल श्रन्तरिक्ष को ॥ 
सूक्ति---उर्व॑न्तरिक्षमन्वैमि । 

में विशाल झादशय को प्राप्त हो रहा हूं ॥! 

घ्रसि घें घृव॑न्तं घुर्वे तं योउस्मान्धुवंति त॑ धूवे य॑ 
वर्य धृर्वासः । देवानामसि वल्लितमं सस्नित्म 
पप्रितमं जुष्चतमं देवहतमम्‌ ॥ (य० शा5) 
नं: असि घूव्व धूवेन्तं धरु्व॑त॑ यः अस्मान्‌ घूवेतितं 
छूवें यं वयं धूर्वामः | देवानों असि वक्ति-तमं सस्नि- 
तम॑ पत्मि-तमं जुष्ट-तमं देवहु-तमम्‌ ॥ 


य० अ० ९ 


१) तू (धर: असि) हन्ता है । 
२) (घ्ू्॑न्तं धूर्व) हनता को हन । 
३) (घ्वू्वे तं) हन उसे, (यः अस्माच्‌ घूर्वेति) जो हमें 
हनता है। 
४) (तं घृूवे) उसे हन्त, (यं वयं धर्वाम:) जिसे 
हम हनते हैं । 
५) तू (असि) है (देवानां वह्लि-तमं) देवों का 
वाहकतम, (सस्ति-तमं ) शोधकतम, “(पप्रि-तमं) 
पूरकतम, (जुष्ट-तमं) सेवनीयतम, प्रियतम और 
(देवहु-तमं ) देवों का आह्वातातम, देवों द्वारा 
अतिशय आह्वान किया जाने योग्य । 

प्रत्यक्ष: इस मन्त्र में त॑ का प्रयोग पूर्व॑ 
मन्त्र में कथित रक्ष: तथा अरातय: के समुच्चय 
के लिये किया गया है। प्रइना किया जा सकता है 
कि जव पूर्व मन्त्रानुसार रक्ष: तथा अरातय: दग्ध 
और निस्तप्त होचुके, तव उत्तके समुच्चय के 
हनत की वात कहां रही ? मरे हुए को मारता 
कंसा ? 

रक्ष: तथा अरातय: के, दुब् त्तियों तथा 
अरातियों के, दग्ध और निस्तप्त होजाने पर भी 
उनका पुनः पुनः आंवर्तन होता रहता है। रक्षः 
तथा अरातय: के समुच्चय का नाम आसुरी वृत्ति 
है । मानव जीवन में आासुरी वृत्तियों और देवी 
वृत्तियों का अनवरत संघर्ष चलता रहता है। 
सिद्धि प्राप्त होजाने पर भी साधक को अपनी 
वृत्तियों का सतकता के साथ निरीक्षण करते हुए 
आसुरी दृत्तियों का हतनत [वध, निराकरण] करते 
रहना चाहिये, श्रन्यथा आसुरी दृत्तियां पुनर- 
ज्जीवित होकर साधक के जीवन के भीतर डेरा 
जमा लेती हैं । 

एक व्यक्ति ने अच्छी प्रकार स्‍्तान करके 
अपने शरीर को पूर्णातया शुद्ध कर लिया। दूसरे 
दिन घह पुनः अपने को मैलों पाता हैं और 
फिर स्नान करने की आवश्यकता अनुभव केरता 
है । इस प्रकार वह पुत्र: पुनः स्तान करता हैं, 


बन ९ फल 


बेद-व्यास्या-प्रस्थ 


प्रति दिन स्नान करता है । यदि वह ऐसा कहे या 
ऐसा समझो कि एक वार अच्छी प्रकार स्तान 
करने के उपरान्त उसे फिर कभी स्तात करने की 
आवद्यकता नहीं रही, तो वह भूल करता है। 
शरीर को सदा शुद्ध बनाये रखने के लिये यह 
नितान्त श्रावश्यक है कि वह प्रति दिन पुन: पुनः 
स्‍्तान करता रहे । 

संसार की रचना ही ऐसी हैं भर प्रक्षति 
का नियम ही ऐसा है कि किसी भी व्यक्ति या 
वस्तु को शुद्ध रखने के लिये उसे निरन्तर शुद्ध 
किये जाते रहने की. आवश्यकता होती. .है। 
एवमेव मानव के श्रन्तरिक्ष, को उर और शुद्ध बनाये 
रखने के लिये यह आवश्यक ही हैं कि वह रक्षः 
तथा अरातय:ः का सतत सनन्‍्तत भिराकरण करता 
रहे । साधक के अ्रन्त:करण को सदा विशाल श्रौर 
निर्मल बनाये रखने के लिये यह आवश्यक ही है कि 
ब्राक्रमणकारी राक्षसों व अरातियों के श्राक्रमणों 
का सावधानी के साथ साम्मुख्य करता हुथा 
साधक उनका निराकरणा करता रहे। इसी भाव 
को हृदयज़ुम कराने के लिये यहां श्रभुभवी सिद्ध 
जन साध तापथ के पिथिक को वेदमाता . के प्रे रणा- 
प्रद दब्दों में चेतावनी देते हैँ-श्रेठतमक्रमंसाघना 
के साधक, तू (घृू: श्रसि) वधक्रर्मा हैँ। तू हन्ता 
है | तुकमें वध करने की क्षमता है। तुकर्मे हनन 
करने की शक्ति है। तेरे श्रात्मा में राक्षसों व 
अरातियों को मार भगाते रहते की सामर्थ्य है। 
अपने श्रात्मसंचल श्रौर श्रपनी साधना के द्वारा 
सदा (ट्वूर्वल्तें धरुर्व) हन्ता को हतता रह, वध 
करनेवाले का वध करता रह, रक्ष: तथा अरातय: 
के समूह का तिराकरण करता रह । (धर) वध 
करता रह (ते) उस [राक्षयों और ग्ररातियों के 
समूह| को, (यः श्रस्माव्‌ घृर्व॑ति) जो हमें वध 
करता रहता है, जो हमपर स॒दा आक्रमण करता 
रहता है। (तं) उस [रक्ष: तथा अ्ररातयः के 
संघात] को (ध्वर्व) वध करता रह, (मं वर्य॑ 
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धूर्वाम: ) जिसे हम वध करते रहते हैं, जिसका 
हम स्वयं सदा निराकरण करते रहते हैं । 

श्रे छुतम करें की साधना करनेवाले साधक 
के आत्मसंवल को उत्तेजन देने के लिये सिद्ध जन 
पुनः प्रेरणा करते हैं-- 

साधक, त (देवानां वल्नलि-तममं श्रसि) देवीं का 
बाहकतम हैं । तू देवों का, दिव्य गुणों का, अ्तिशय 
बहुत करनेवाला हैँ । तू दिव्य संम्पत्तियों का 
धारकतम है। ठुभमें दिव्यताओों के धारण करने 
की श्रतिशय क्षमता हैँ। तू अपने जीवन में सदा 
दिव्यतातों का धारण करता रह । जीवन में 
विव्यताओों के सतत धारण और प्रस्थापन करते 
रहने से आ्रात्मबाती वृत्तियों का स्ववमेव तिराकरण 
होता रहता है । दिव्य ग्रुणों के धारण करते रहने 
से ही श्रेष्ठतम कर्मों का सम्पादत होसकेगा । 

तू (असि) है (सस्ति-तमं) शोधक-तम । श्रात्म- 
स्वरूप से तू अतिशय शुद्ध तथा शोधक हैं।वू 
जीवन-वसु का, जीवत-बन का, अ्रसंख्य-बार 
संशोधक है। अपने जीवन-वसु को सदा अ्तिशय 
शुद्ध रख । अपने जीवन को एक बार संशुद्ध करके 
तू संशोधन के क्रम को न त्याग | अपने जीवत-वंसु 
को निरन्तर शुद्ध पवित्र करता रह । इसका नित्य 
ही मार्जन परिमार्जज करता रह। शन्तत 
श्रात्मशोधन के बिना श्रेष्ठम कम की साधना 
नितान्त असम्भव है । 

तू (अ्रसि) है (पत्रि-तमं) पूरक-तम । अपने 
जीवन को श्रतिशय पूर्ण, सुपूर्णा, परिपूर्ण बनाने की 
तुभमें अतीव क्षमता है। श्रात्मस्वरूप से तू पूर्ण 
है, श्रतिशय पूर्ण है, नितान्त अन्युन है। तू अपने 
जीवन-वसु को पुर्णा बना सकता है | तू श्रपने जीवन 
को पूर्ण और अन्यून बनाने में सर्व था सक्षम है। अपने 
जीवन को एक वार पूर्ण बनाकर तू असावधान न 
हो | श्रसावधानी वततेने से पूर्ण जीवन में पुनः न्यूनतायें 
आजाती हैं। सतकेता के साथ अपने. जीवन की 
च्यूनताश्रों की पूर्ति करता रह ।-.पूर्ण होने.पर भी 


टिक 


वेद-व्याख्या-ग्रन्थ 


अधिकाधिक पूर्णाता के लिये सदा ही अवसर और 
अवकाश बना रहता है। पूर्ण होजाने पर भी 
अधिकाधिक पूर्णाता का सदा ही सम्पादन करता 
रह । पूर्णृता का अन्त नहीं है | पूर्णता अनन्त है । 
पूर्ण से पूर्णतर बन । पूर्णतर से पूर्णतम वन । पूर्ण 
से पूर्णतर की ओर चलता रह । पूर्णातम बनने का 
यही क्रम है। अपने जीवन में पुर्णांतम पूर्णता का 
सम्पादन किये बिना तू श्र प्ठतम कर्म की साधना 
न कर सकेगा । 

तू (असि) है (जुष्ट-तमं) सेवनीयतम, प्रियतम । 
आत्मस्वरूप से तू स्वयं सेवनीयतम है। तू स्वयं 
प्रिय नहीं, प्रियतम है। अपने स्वरूप को पहचान 
और अपनी आत्मप्रियता का आस्वादन करके 
आत्मतृप्ति-आत्मतुष्टि लाभ कर। आत्मसेवनीयता 
का अनुभव करके आत्मानन्द का रसास्वादत कर । 
आत्मसेवनीयता का सनन्‍्तत सेवन करता हुआ और 


आत्मप्रियता का निरन्तर प्रसार करता हुआ तू 


सदा तृप्त, सन्तुष्ट और आनन्दयुक्त रह । सदा दृप्त, 
सन्तुष्ट और आनन्दयुक्त रहता हुआ ही तू श्रेछ्ठतम 
कर्म की सफल साधना कर सकेगा । 

तू (असि) है (देवह-तमं) देवों [देवजनों, दिव्य 
जनों] का अतिशय आह्वान करनेवाला, देवों 
[देवजनों, दिव्य जनों] द्वारा अतिशय आह्वान 
किया जानेवाला | अपने जीवन में ऐसी दिव्यता 
धारण कर, अपने जीवन को ऐसा विजुद्ध बना, 
अपने जीवन में ऐसी पूर्रातम परिपूर्णता सम्पादन 
कर, अपने जीवन में ऐसी सेवनीयता और प्रियता का 
संचार कर कि दिव्य जन तेरा अतिशयता के साथ 
आह्वान करें । तेरा अपना दिव्य, विशुद्ध, पूर्ण और 
प्रिय जीवन देवों को तेरे अपने प्रति अश्रतिशय 
आकृष्ट करे और तू स्वयं देवों के लिये अतिशय 
आकर्षणशीय रहे । दिव्य जनों के सहयोग सहकार से 
तू अपनी श्र छतम कर्म की साधना को सारे संसार 
में व्याप सकेगा । संसार के सब श्रेष्ठ पुरुषों का तू 
आह्वात कर और संसार के सब श्रेष्ठ पुरुष तेरा 
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आह्वान करें । तू अपने आपमें पुरुषोत्तमता धारण 
कर, तू देवहृतम बन जायेगा । तेरा आत्मा देवहुतम 
है। तेरा अपना आत्मा दिव्यताओों का पुज है, 
विजुद्धताओं का घाम है, पूर्णाताओं का कोश है, 
सेवनीयताओं का स्वादू भण्डार हैं, प्रियताओं का 
प्रिय स्रोत है । तू अपनी इन्द्रियों में दिव्यताओं का 
आह्वान कर और तेरी इन्द्रियां तुभमें दिव्यताओं 
का द्योतत कर । 
वधकर्ता है तू वधकर्सा, 
कर वध वधघक़ता को, 
वध कर उसे जो हनता हमको, 
उप्तको वध फर जिसे हनन करते रहते हम । 
है तू देयों का घोरकतम, 
शोघकत म पुरकतम प्रियत्तम देवहुतम ॥। 
सूक्ति--घूवं धूब॑न्तम्‌ । 
हन हन्ता को 
हनता को हन । 
हत्यारे का हनन क्र ॥ 
भ्रह्न ,तमसि ह॒विर्धानं ह हस्व मां ह्वार्मा ते 
यज्ञपतिह्दार्षोत्‌ । विष्णुस्त्वा क्रमतामुच वातायापहत॑ 
रक्षों यच्छ॒न्तां पश्च ॥। (य० १९) 
गअह तं असि हविः:धान॑ ह हस्व मा ह्लाः मा ते यज्ञ- 
पति: छ्वार्षीत्‌ । विष्णु: त्वा क्रमतां उद वाताय 
अप-ह॒तं रक्ष: यच्छ॒न्तां पन्च । 
१) तू (अहतं॑) भ्र-कुटिल, अ--वक्र, 
निविकार (असि) है । 5 
२) (हवि: धान ) हवि--धान को (हूं हस्व) समृद्ध 
कर, सुदृढ़ कर, संसिद्ध कर । 
३) (मा द्वा:) कुटिलता न कर । 
४) (ते यज्ञ-पतिः मा द्वार्षीत) तेरा यज्षपति कुटिलता 
न करे। 
५) (विष्णु:) : विष्णु (रक्ष: अप-हतं) राक्षसों को 
अपहत करता हुआ (त्वा) तुके (उछ वाताय) 
विज्ञाल वात के लिये (क्रमतां) परचाले, आगे 
बढ़ाये। . 


अ-विका र, 


-१५९- 
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६) (पच्च यच्छन्तां) पांचों दें । 

पूर्व मन्त्र में प्रेरित प्रेरणा को इस मन्‍्त्र में 
जारी रखते हुए सिद्ध जन साधक के प्रति वेदमाता 
» के प्रे रणाप्रद शब्दों में सुप्र रणा करते हैं-- 

तू अ्रह्न त है, श्रकुटिल है, अवक्र हैं, निविकार 

हैं । कुटिलता, वक्रता, विकार तो त्रिगुणात्मक 
प्रकृति में हैँ । विक्रृति, विकार, वक्रता तो प्रकृति में ही 
होते हैं। प्रकृति से बने शरीर में ही विकृति, विकार 
और वक्रता होसकते हैं, तुक में नहीं । तू तो श्रतिल 
(अबू-इल, अ-पार्थिव, अप्रकृतिजन्य ] है। तुभमें 
चिक्ृति, विकार और वक्रता का क्‍या काम। 
प्रकृति से बने शरीर के भीतर स्थित होने के कारण 
ही तू अपने आपमें विक्ृति, विकार और बक्रता 
अनुभव कर रहा है । अन्यथा स्व स्वरूप से तो तू 
अह् त ही है । 

विद्युत्‌ [विजली| का प्रकाश स्व स्वरूप से 
श्वेत है । विद्युत का वही श्वेत प्रकाश हरे रंग के 
लद॒टू [बल्ब | में हरा प्रतीत होता है, लाल रंग 
के लट्‌टदू में लाल प्रतीत होता है, पीले रंग के 
लद्‌टू में पीला प्रतीत होता हैं। श्वेत लद्टू में 
विद्युत्‌ का वही श्वेत प्रकाश इरवेत प्रतीत होता 
है। इसी प्रकार त्रिगुसात्मक शरीर में निहित तेरा 
निविकार और अ्रवक्र स्वरूप तुओे विकारवान्‌ और 
वक्र प्रतीत होरहा हैं। रक्ष: तथा श्ररातय: का 
निराकरण करता हुआ जब तू अपने तनू [शरीर, 
जीवन | को दिव्यतम, शुद्ध तम, पूर्णतम, सेवनीय- 
तम, प्रियवम और देवहुतम बना लेगा, तव तू अपने 
अह्ृ.व शुद्ध स्वरूप का अवलोकन करता हुआ 
अनवरत अपने निविकार आत्मस्वरूप में श्रवस्थित 
रहने लगेगा । जब तेरा जीवन नितान्त दिव्य, शुद्ध 
श्रौर पूर्ण होजायेगा, तब तू निस्त्रैगुण्य [ त्रिगुणातीत | 
होजायेगा । जिस प्रकार काले कोयले में अग्नि की 
व्याप्ति से कीयला अग्निरूप होजाता है, उसी प्रकार 
दिव्यता की व्याप्ति से तेरा सतू-रज-तम-ुक्त 
जीवन नितान्त दिव्य होजायेगा, श्वेत होजायब्रेगा । 
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तनू के दिव्य-ब्वेत-शुद्ध होजाने पर तू अपने तनू 
में अपने आपको अपने अह्व.त॒ रूप से देखेगा । 
आवश्यकता इस बात की है कि तू अपने 
ह॒विर्धान को समृद्ध और सुदृढ़ करे । प्रकृतिजन्य तेरा 
तन ही तेरा ह॒विर्धान है । हवि का जिसमें आधान 
किया जाता है, उसे ह॒विर्धान [हविदान | कहते हैं । 
हवि जिसमें होमी जातो है, वह ह॒विर्धान कहाता 
है। हवि जिसमें रक्खी जाती है, उस्तका नाम 
हविर्धान है । हवि जिसमें सुरक्षित रहती है, उसकी 
संज्ञा हविर्धान है । तेरा अपना यह तनू [शरीर [तेरा 
हविर्धान है, जिसमें मुख नेत्र श्रोत और नासिका 
द्वारा विविध हवियां होमी जाती हैं | तेरा अपना 
यह जीवन ह॒विर्धान है, जिसमें मुख के द्वारा खान 
पान की, नेत्र द्वारा दर्शन की, श्रोत द्वारा श्रवण 
की और नासिका द्वारा प्राण की ह॒वियां होमी 
जाती हैं। मनुष्य जैसा खाता पीता है, वैसा ही 
उसका सत्व बनता है। जिसका जैसा सत्व होता 
है, वेसा ही उसका मन बनता है। मनुष्य जेसा 
प्राण लेता है, जैसे पवन का सेवन करता है, वसा 
ही उसका चित्त बनता है। मनुष्य जेसा देखता और 
सुनता है, वेसा ही उसका चिन्तन होता है और 
वैसे ही उसके विचार बचते हैं। जिसका जैसा 
चिन्तन होता है और जिसके जैसे विचार होते 
हैं, वेसे ही उसके कर्म होते हैं। यदि तू अपने हविर्धान 
[जीवन | में अपने मुख, नेत्र, श्रीत्र और नासिका 
द्वारा तामसी हवि की आहुतियां देगा तो तेरा 
ह॒विर्धान तामसी होजायेगा । तामसी ह॒विर्धान में 
स्थित हुआ तू अपने भ्रापको तामसी अनुभव करेगा 
और तामसी [ निद्ष्ट | कर्म करेगा | यदि तू अपने 
हविर्धान में राजसी आ्राहुतियां देगा तो तेरा हविर्धानि 
राजसी होजायेगां । राजसी ह॒विर्धान में स्थित हुआ 
तू अपने आपको राजसी अनुभव करेगा और राजसी 
[शुभाशुभ | कर्म करेगा । यदि तू अपने ह॒विर्धान में 
सात्विक आ्राहुतियां देगा तो तेरा ह॒विर्धान सात्विक 
होजायेगा। सात्विक ह॒विर्धान में स्थित हुआ तू 
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अपने आ्रापको सात्विक अनुभव करेगा और श्रेछ कर्म 
करेगा । यदि तू अपने ह॒विर्वान में दिव्य आहुतियां 
देगा तो तेरा ह॒विर्धान दिव्य होजायेगा। दिव्य 
हविर्धान में स्थित हुआ तू अपने दिव्य [अहछ त, 
त्रिगुणातीत | स्वरूप का दर्शन करके आत्म-अवस्थिति 


से युक्त होगा । आत्म-अ्रवस्थिति से युक्त होकर तू * 


सहज स्वभाव से सदा श्रेउ्ठम [दिंव्य| कर्म ही 
करेगा | यथा हवि तथा ह॒विर्वात। यथा हवि तथा 
जीवन। यथा जीवन तथा जीव । यथा जीव तथा कर्म । 
श्रेष्ठमकर्मसाघना के साधक [ तू स्व स्वरूप से 
अह त है, त्रिगुणातीत है, निर्विकार है, दिव्य है। 
अपने दिव्य स्वरूप में स्थित रहने के लिये तू अपने 
(ह॒विर्ानं हहस्व) ह॒विर्वान को समृद्ध कर, अपने 
हविर्धाव को सुदृढ़ कर, अपने तनू [शरीर] को 
समुन्नत कर, अपने जीवन को संसिद्ध और संशुद्ध 
कर । जब तेरा ह॒विर्धान नितान्‍्त समृद्ध, बुद्ध और 
दिव्य रहते लगेगा, तव ही तू श्रेछतम कर्मो के 
सम्पादन की सावना में सिद्ध होगा । 

(मा हवा.) कुटिलता ने कर, निक्ृष्ट कर्म न 
कर | विकार और वक्रता से अपने आपको मुक्त 
रख । अपने ह॒विर्धानि को दिव्य रखता हुआ त्रिग्रु- 
णातीत रह, आत्म-अवस्थित रह, अपने आपको 
विकार और वक्रता से उन्मुक्त रख और सदा 
श्रेषउठतम कर्म दी कर | 

(मा ते यज्ञपतिद्वार्षीत्‌) तेरा यज्ञपति कुटिलता 
न करे । तेरे जीवन-यज्ञ 'का पालक और रक्षक 
तैरा आत्मा मिकृष्ठ कर्म न करे | अपने हविर्धान को 
दिव्य ववाकर और अपने दिव्य ह॒विर्धान में स्थित 
होकर तेरा यज्ञपति, श्रेष्ठमकर्म-साधना का साधक 
तेरा आत्मा, सदा श्रेष्ठम कर्म ही करे । 

ह॒विर्धान को दिव्य बनाये रखना और यज्ञपति 
श्रात्मा का अपने दिव्य स्वरूप में स्थित रहना-यह 
क्षी तो सरल कार्य नहीं है । इसके लिये विशाल वेग 
आर अमित संवल की श्रावश्यकता है। (उरु वाताय) 
उरू वात के लिये, विशाल बेग की प्राप्ति के लिये, 


चन् झ० ५१ 


अमित संवल की उपलब्धि के लिये (विप्णु:) विष्णु 
(रक्ष:ः अप-हतं) राक्षसों को अपहत करता हुआ, 
विकारों और वक्तताओं का निराकरण करता हुआ 
(त्वा) तुके (क्रमतां) आगे बढ़ाये । 

विष्णु का अर्थ है विष्ठ, प्रविष्ट, व्यापक, 
सर्वव्यापक, सर्वान्तर्यामी । वात का सामान्य अर्थ है 
वायु, पवन | वात का सूलार्थ है गति और वेग। 
वात गति और वेग का प्रतीक है। क्रमु अथवा क्रम 
का अर्थ है पादविक्षलेप, पग चलाना, डग भरना, 
आगे बढ़ना | 

जिस सत्ता के लिये श्रव तक 'देव सविता' का 
प्रयोग किया गया है, उसी सत्ता के लिये यहां 
“विष्णु-सर्वेव्यापक' का प्रयोग किया गया है, जो 
अतिशय अथ॑पूर्ण है । अन्तरव्यापी अन्तर्यामी सत्ता 
ही अपत्ती अन्तःप्रेरणा से साधक की साधना में 
तीव्रता ला सकती है और वेग उत्पन्न कर सकती 
है । अन्त्‌:व्यापी सत्ता ही अन्त: में प्रवेश करनेवाले 
राक्षसों का अपहनन-वध-निराक रण कर सकती 
है। राक्षसों के हनत से आत्मद्योतव होता है। 
आत्मद्योतन से श्रे छझतम कर्म की साधना में साधक 
आगे बढ़ता है। 'रक्ष: का प्रयोग यहां विकारों 
और वक्रताओं के लिये हुआ है। 

अग्नि जब कोयले में प्रज्वलित होता है, तब 
ही कोयला कालिमा से मुक्त होकर उष्ण अरुण 
अंगारा वतता हैं। अग्नि में व्याप्ति का गुण है। 
अग्नि कोयले में व्यापक तो है, किन्तु अ्र््ति कोयले 
में प्रज्जलित तव ही होता है जब कोयला प्रज्वलित 
अग्नि में प्रविष्ट होता है अथवा ज्वलित अग्नि के 
समीपस्थ होकर पंखे से भव॒का जाता है। इसी 
प्रकार विष्णु साधक में व्यापक तो है, किन्तु वह 
साधक के जीवत और आत्मा में प्रज्वलित तब ही 
होता है जब साधंक पूरों आत्मसंमपेंण द्वारा विष्णु 
में प्रविष्ट होता है और सर्वभावेत उपासा जाता है। 
समर्पणा और उपासना द्वारा साधक के जीवन में 
विष्णु के प्रज्वलित रहने पर साधक निरन्तर उरु 
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वात से, विशाल वेग से, अमित संबवल से सुयुक्त रहता 
है । विष्णु के प्रज्वलन से राक्षसों का, विकारों और 
वक्रताओं का, अपहनन [निराकरण] होता रहता 
है और साधक सव विध्तवाधाओं को लांघता हुआ 
विष्णु के प्रकाश से आगे ही आगे बढ़ता चला 
जाता है। 

राक्षसों के श्रपहनन के लिये, वक्रताओं और 
विकारों के निराकरण के लिये, राक्षसों से अपने 
ह॒विर्धान को रिक्त और दिव्यताओं से अपने ह॒विर्धान 
को सिक्त रखने के लिये, तू विष्णु को आत्मसमर्पेण 
कर और विष्णु की उपासना कर। अचन्तर्यामी 
विष्णु तेरे जीवन में प्रज्वलित होकर राक्षसों का 
निराकरण करता हुआ तुमभमें उस विशाल बल 
और सुविशाल वेग का संचार करता रहेगा, कि 
तेरी श्रेछत्तमकर्मसाधना का पग झागे ही आगे 
बढ़ता चला जायेगा । 

(पत्र यच्छन्तां) पाँचों दें, पांचों अपना अपना 
भाग प्रदान करें। पांचों अपना अपना कतंव्यांश 
निष्पादन करें। ये पांचीं कौन हैं ? बुद्धि [१४7], 
मेधा [870-००78०0७७ )श॥0], मत, चित्त और 
शरीर ये वे पांचों हैं, जो श्रेश्ठतम कर्म की साधना 
में यज्ञपति को, आत्मयजमान को, अपना योग 
सहयोग प्रदान करें । इनके सहकार और सहयोग से 
ही यज्ञपति आत्मा कर्म करने में समर्थ होता है। 
समर्पण और उपासना द्वारा विष्णु के प्रकाशन से 
जब ये पांचों दिव्य होजायेंगे, तब ये पांचों श्रेष्ठतम 
कर्म की साधता में अपना अपना दिव्य भाग, दिव्य 
योग, प्रदान करेंगे । विष्णु के द्योतन से ये पांचों 
दिव्य रहते हुए तेरी श्रेष्ठतम कर्म की साधना में 
अपना अपना दिव्य अंश तुके भेंट करते रहें । विष्णु 
के प्रकाशन से सुप्रकाशित तेरे ह॒विर्धान के ये पांचों 
पश्च तेरी श्र छततम कमे की दिव्य साधना में अपना 
ग्रपना दिव्य भाग अप रण करते रहें । एक नहीं, दो 
नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांचों ही दिव्य सुदिव्य 
रहते हुए तेरी साधना की सिद्धि में सन्नद्ध रहें । 


ये० अ० ९ 
है तू श्रह्म (त निविकार, 
रख ह॒विर्धात को हढ़ विशुद्ध, 
तू कर न कुटिलता, 
झौर यज्ञपतति तेरा श्रपत्ता, 
करे न कभी कुदिलता। ४ 
विष्णु तुझे बढ़ाये श्रागे, 
उर वात के लिये, 
राक्षसों को बध करता हुआ, 
' दिव्य योग दें तुझे, 
दिव्य पांचों ही तेरे ॥॥ 
सुक्ति--हविर्धानं है हस्व । 
हविर्धान को समूद्ध कर । 
जीवन को उन्नत कर । 
जीवन को सुदृढ़ रख। 
जीवन को विशुद्ध रख | 
देवस्थ त्वा सवितुः प्रसबे5$श्विनोर्बाहुष्यां पृष्णो 
हस्ताभ्याम्‌ । श्रग्तयें जुष्टं गृह्लाम्यग्नीषोसास्यां 
जुष्टं गृह्हामि ॥ (य० १। १०) 
देवस्य त्वा सवितु: प्र-सवे श्रश्विनो: बाहुभ्यां पृष्णः 
हस्ताभ्याम्‌ । अग्नये जुष्टं ग्ृह्लामि- अग्नी षोमाभ्यां 
जुष्टं गृक्तमि ॥ 
(देवस्य सवितु:) देव सविता के (प्र-सवे) 
प्र-सव में--- 
१) (अग्नये) अग्नि के लिये (त्वा जुष्टं) तुझ जुष्ट 
को (अशिविनो: वाहुम्यां) अंश्वियों के दोनों बाहुओ्रों 
से (ग्ृह्लामि) ग्रहण करता हूं । 
२) (अग्नीषोमाभ्यां) अग्नि और सोम के लिये 
(जुष्ट) तुक जुष्ट को (पृष्ण: हस्ताभ्यां) पूपा 
के हस्तों से (गह्लाभि) ग्रहण करता हूं । 
जैसा कि पूर्व बताया जा चुका है, देव सबिता 
है दिव्य स्रष्टा परमात्मा । 
प्र-सव का अर्थ है समुत्यन्न संसार। जुष्ट का अर्थ है 
प्रीतिकर, प्रिय, सेवनीय। जो प्रीतिकर होता है वही 
प्रिय होता है। जो प्रिय होता है वही सेवनीय होता है। 
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यह कौन है, जो कहता है, “में तुक जुष्ट को 
ग्रहएा करता हूं ?” जुष्ठ क्या है ? कौन हैं ग्रहणकर्ता 
गौर क्या है गृहीत ? 

अ्रहणकर्ता है स्वयं साधक और गृहीत है वह 

हविर्धान, जिसके लिये पूर्व मन्त्र में कहा गया था 
“हुविर्धानं ह हस्व-ह विर्धान को समृद्ध कर, ह॒विर्घान 
को उन्नत कर, ह॒विर्धान को संभाल! 

पूर्व मन्त्र के अर्थ और उसकी व्याख्या को दृष्टि 
में रखकर ही इस मन्त्र का मर्म और रहस्य समझा 
जा सकेगा | पूर्व मन्त्र में साथक को जो प्रेरणा की 
गयी है, उसका सार यहां दिया जाता है, “तू स्व 
स्वरूप से अवक्र श्रौर निविकार हैं । वक्र और विका- 
रवान्‌ सा तो तू इसलिये प्रतीत होरहा है कि तेरा 
ह॒विर्ान, जिसमें तू स्थित है, वक्त और विकारवान 
है। अपने ह॒विर्धान को संभाल और उसे समृद्ध, 
समुनत्नत और संशुद्ध करके उसे दिव्य सुदिव्य बना । 
तदर्थ कुटिलता का त्याग कर और विष्णु को पूर्ण 
आ्रात्मसमर्पएण करके उसकी उपासना कर । झात्म- 
साधना, समर्पण श्लौर उपासना से तेरा ह॒विर्धान 
शुद्ध दिव्य होजायेगा। बुद्धि, मेघा, मन, चित्त और 
दशरीर-तेरे पांचों पतञ्च विश्ुद्ध श्रौर सुदिव्य होजायेंगे | 
तब तू अपने श्र दिव्य स्वरूप में स्थित होकर 
श्रे प्ठतम कर्म की साथ में निर्वाघता के साथ अग्रसर 
हो सकेगा । 

इस सुप्रेरणा से प्रेरित होकर श्र प्ठतमकर्म- 
साधना का साधक अपने संवल को उद्ग द्ध करता 
हुआ कहता है, “देव सविता के समुत्पन्न प्रसव में 
अग्नि के लिये तुक सेवनीय ह॒विर्वान को में अश्वियों 
के वाहुओं से ग्रहरा करता हूँ तवा अग्नि और सोम 
के लिये में तुम प्रिय हविर्वान को पूषा के हस्तों से 
ग्रहण करता हूं ।” 

यह संसार प्र-सब हैं, (प्र) प्रकृप्टतया (सब) 
उत्पन्न | यह संसार न केवल सव॒ [उत्पन्न संसार ] 
है, अपि तु प्र-सव है, प्रकृप्ट संसार है । यह सृष्टि 
न केवल सव [रूष्टि| है, अपि तु प्र-सब हैं, प्रकृष्ट 
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स्रष्ठि है । यह संसार न केवल सब [रचता] हैं, 
अपि तु प्र-सव है, प्रकृष्ट रचना है। ऐसा क्यों न 
हो ! यह संसार देव सविता की कृति है। यह सृष्टि 
दिव्य ज्ष्टा सविता देव से सुप्ट हुई है । यह रचना 
दिव्य देव की रचता है। इस संसार को सुखस्वरूप 
भगवान्‌ ने बताया है । इसका संसूजन आानन्दस्वरूप 
परमात्मा ने किया है । यथा कर्ता तवया कृति । यथा 
स्नप्टा तथा सृप्टि। यथा रचयिता तथा रचना । 
संसार का नज्ृप्टा सविता देव परमोत्छृप्ट, शुद्ध, 
पवित्र, सुखहूप और आनन्दस्वरूप है । उसका रचा 
हुआ यह संसृप्ट संसार भी उत्कृष्ट, शुद्ध, पवित्र, 
सुखल्प और आनन्दप्रद हैं । निक्षष्ट, अपावन, 
दुखरूप और क्लेशपूर्ण तो यह इसलिये प्रतीत होता 
है कि मानव इस संसार का तथा इस संसार की 
वस्तुओं का दुरुपयोग करता है, इसके सुनियमों का 
उल्लंघन करता है, इसमें दुप्कर्म करता है और 
इसे गन्दा और मेला करता है । यदि मानव इसका 
ओर इसकी वस्तुओं का सदुपयोग करे, इसके 
सुनियमों का सम्यक्‌ पालन करे, इसमें श्रेष्ठतस कर्म 
करे और इसे बुद्ध पवित्र रखे, तो उसे संसार में 
सदा सर्वत्र सुख, आनन्द और घुभ की ही प्रतीति 
तथा अनुभूति होगी । 

इस तथ्य को अनुभव करता हुआ साधक 
आत्मसम्बोधन करता है-- (देवस्य सवितु: प्रसवे) 
देव सविता के समुत्पन्न संसार में (अग्नये) अग्नि के 
लिये (त्वरा छुप्टं) तुझ प्रिय सेववीय ह॒विर्वान को 
(अद्विनो: वाहुभ्यां) अश्वियों के वाहुओं से 
(मृह्लामि) ग्रहय करता हूं, पकड़ता हूं, संभालता हूं । 

अग्नि का प्रयोग यहां अन्तर्ज्वाल, अन्तज्वेलन, 
अ्रन्तःतीव्रता, आन्तरिक घबधक के लिये हुआथा है। 
जिस हृदय में ज्वाला जलती, वही हृदय दीपक 
बनता हैं । 

ग्रश्ची का प्रयोग सदा सर्वेत्र द्विवचन में होता है । 
कोई भी दो, जो अश्ववान्‌ हैं, जो अ्रश्व के समात 
आशुगामी-शी क्रगमामी और आशुगमन-शीघक्षगमन 
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-प्रगमन-प्रगति में एक दूसरे के सहायक हैं, अग्वी 
कहते हैं । रथ के दो भ्रश्व अश्वी हैं। सूर्य चन्ध अग्वी 
हैं। प्राण अपान अश्वी हैं। थो भू अश्वी हैं । प्रकाश 
पवन श्रश्ची हैं । गुरु शिष्य अइवी हैं। दोनों नेत्र 
अबवी हैं। दोनों श्रोत्र अबवी हैं । पति पत्नी अश्वी 
हैं। उभय पाद अ्रववी हैं। मन बुद्धि अरश्वी हैं। 
आत्मा परमात्मा अ्रइवी हैं। दोनों नासिकाछिद्र 
अ्ररवी हैं। भ्रग्नि जल भ्रववी हैं। राष्ट्रपति सेनाध्यक्ष 
अब्वी हैं। माता पिता अरबवी हैं। पिता पुत्र अश्वी 


हैं । 

इस मन्त्रभाग में अश्विनो:” का प्रयोग दोनों 
तासिकाशों [वासिकाछिद्रों| के लिये हुझ्ना है, 
जिनके दो वाह हैं प्राण और अपान । बाह-प्रयत्ने । 
वाहु शब्द का अर्थ है प्रयत्न-पुरुषार्थ का साधन | 
प्राण और अपान उभय नासिकाओ्रों के पुरुषार्थ- 
साधन हैं। प्राण औद अपान के द्वारा प्रयत्न- 
पुरुषार्थ करती हुई ही दोनों नासिकायें जीवनरूपी 
ह॒विर्धान के अश्रग्ति को प्रज्वलित करती हुईं उसमें 
जीवनशक्ति का संचार शौर उसकी अपावनताओं 
का निराकरण करती रहती हैं। बाहर से भीतर 
की ओर जो इ्वास जाता है, वह प्रारा हैं, प्र-भ्रन 
है, जीवनशक्ति का संचारक है । भीतर से बाहर की 
ओर जो प्रश्वास निकलता है, वह अपान है अप-अरन 
है, श्रपावत और निर्जीव तत्वों का निराकरण 
करनेवाला है । 

“सविता देव के इस सुन्दर संसार में मुझे 
श्रेष्ठठम कर्म ही करने चाहियें। श्रेष्ठतम कर्म मैं 
तब ही कर सकूगरा, जब मैं अपने जीवनरूपी 
ह॒विर्धान को संभालकर इसे श्रेष्ठ और दिव्य सुदिव्य 
बनाऊंगा । मेरे अन्तःकरण में उसे संभालने और 
दिव्य वनाने की आग लगी है, ज्वाला जली है। 
तदर्थ मैं अपनी मासिकाशों के प्राणापानरूपी दोनों 
बाहुओों से तुक प्रिय सेवतीय ह॒विर्धान को पकड़ता 
हूं, संभालता हूं। प्राण के समान मैं अपने ह॒विर्धान 
में दिव्यताओों का संचार कंहूगा, उसे शोभनी- 
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यताओं से सुशोभित करूगा और पावनताओ्रों से 
पविन्न करूगा। अपान के समान मैं उसमें से 
कुटिलताओं, वक्रताओों, विकारों और अपावनताओं 
का निराकरण करू गा। मैं प्रत्येक श्वास प्रश्वास 
पर ऐसा करूगा ।” 

मन्त्र के दूसरे भाग से साधक पुनः आत्मसम्वो- 
धन करता है--(देवस्य सवितुः प्रसवे) देव सविता 
के संसुष्ट संसार में मैं (अरनीषोमाश्यां) अग्ति और 
सोम के लिये (त्वा जुष्टं) तुझ प्रिय सेवनीय ह॒विर्धान 
को (पृष्ण: हस्ताभ्यां) पृषा के दो हाथों से (ग्रह्लामि) 
ग्रहण करता हूं, संभालता हूं, पकड़ता हूं । 

पूपा का श्रर्थ है पुष्टि का सम्पादन करनेवाला | 
जो भी पोषण और पुष्टि करता है, वह पृषा है । 
अखिल ब्रह्माण्ड का पोषण और पुष्टि करनेवाला 
होने से ब्रह्म पृषा है। सौरमण्डल का पुष्टिकर्ता होने 
से सूर्य पृषा है। शरीर का पोपक और पुष्टिकर्ता 
होने से आत्मा पूषा है। इस मन्त्रभाग में पूषा शब्द 
का प्रयोग आत्मत्र के लिये हुआ है। 

हनन और गमन के साधन को हस्त कहते हैं । 
मन और बुद्धि-श्रात्मपृषा के दो हस्त हैं। मन के 
संकल्प शौर बुद्धि के विवेक से आत्मपुपा अपने 
ह॒विर्धान से वक्रताओं और विकारों का हनन 
निराकरण करके उसमें दिव्यताञ्रों का संचार कर 
सकता है। इन्हीं दो साधनों से वह अपनी साधना में 
प्रगमन-प्रगति करता है । 

अग्नि पावक है, पविन्नकर्ता है। अ्रग्ति में तपकर 
स्वर्ण शुद्ध कुन्दन वन जाता है। पावक होने से 
अग्नि पवित्रता का प्रतीक है। सोम यह चन्द्रमा है, 
जो सोम्य और कलान्वित हैं, जो रस का संचार 
करता है श्र जो शीतल चर्द्रिका का प्रसार करता 
ह। 

“सविता देव की इस संसृध्ट सुखप्रद आ्नन्दपूर्ां 
सृष्टि में मुझे सुख की उपलब्धि और आनन्द की 
प्राप्ति तव ही होगी, जब मैं इस में रहकर श्रेष्ठतम 
कर्म करू गा। श्रेउठस कर्म तब॑ ही कर सकूँगा, 
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मैं (उर्वन्तरिक्षमन्वेमि) विशाल आ्राशय को 


सुखन-सु + खरसु + इन्द्रिय *5 सुष्ठु + इन्द्रिय । 
इन्द्रियों की सुष्ठुता का, इन्द्रियों के संघात शरीर 
की स्वस्थता का, नाम सुख है। आनन्द का सम्बन्ध 
आत्मा से है। सुख का स्रोत प्रकृति है । आनन्द का 
स्रोत आनन्दस्वरूप परमात्मा है। प्रकृति सत्‌ है । 
ग्रात्मा चित्‌ हैं। परमात्मा सत्‌-चित्‌-आानन्द है, 
सच्चिदानन्द है । आनन्द केवल परमात्मा में है । 
मनुष्य सतृू-चित्‌ [सच्चित्‌] है । शरीर सत्‌ 
[प्रकृतिजन्य |] है । शरीरी [तआात्मा] चित्‌ हैं, 
ग्रप्रकृतिजन्य है । प्रकृतिजन्य पदार्थों से शरीर स्वस्थ 
पुष्ठ होकर उनके सेवन से सुख प्राप्त करता है। 
ब्रह्मोपासना और ज्ञान की प्राप्ति से आत्मा को 
आनन्द की अनुभूति होती है । सुख का सेवन शरीर 
से होता है | आनन्द का सेवन आत्मा से होता है। 
जीवन को पूर्णाता श्रौर साधना की सिद्धि सुख और 
आनन्द के संयोग में है । 

अपने ह॒विर्धान का सम्पादन करके मैंने सुख 
प्राप्त किया है । विष्णु की उपासना करके मैने 
आनन्द की उपलब्धि की है। मैं स्व: [सुख+ 
आनन्द“ सुखानन्द | से युक्त होगया हूं । मैं सुखानन्द 
को अपने तक सीमित नहीं रख सकता । मैं चाहता 
हूं कि मैं (स्व: श्रभि-विख्येष) अ्भित: सुखानन्द 
देख । मेरे अभि, अभित:, सब ओर, स्वतः 
सुखानन्द हो । अपने श्रेष्ठतम कर्मों द्वारा, अपनी 
श्रेष्तम साधना द्वारा, मैं सारे संसार में सुखानन्द 
की व्याप्ति करदू ।' 

(पृथिव्यां दुर्या: ह हन्तां) प्रथिवी पर सब दुर्य 
समृद्ध होजायें । दुर्य नाम द्वार और गृह का है । इस 
भूमण्डल पर जितने भी गृह हैं और जितने भी 
गृहद्वार हैं, वे सब स्व: से सम्पन्न होजायें, सुखानन्द 
से पूरित होजायें। केवल मेरे गृह में नहीं, केवल 
मेरे ग्राम नगर या देश प्रदेश के गृहों में नहीं, समस्त 
भूमृण्डल के सकल परिवारों में सुखातन्द व्याप 
जाये । सब गृह और गृहद्वार स्व: से आप्लावित 
होजायें । मैं ऐसी उत्कृष्ट साधना कहूँ | 


प्राप्त होरहा हूं। मैं उदार भावनाओं से भावित 
होरहा हूं। मेरे निर्मल उदार जीवन में संकोच नहीं ' 
है। [ मन्त्र सात में इस मन्त्रांश की व्याख्या की जा 
चुकी हैं | । 

केवल मंगल कामना और उदार भावना से ही 
संसार सुखानन्द से युक्त नहीं हो सकता। चाहने 
मात्र से ही सब गृह और गृहद्वार स्वः से आप्लावित 
नहीं ही सकते । 'संसार में सुखानन्द की व्याप्ति के 
लिये मैं (त्वा) तुके [तुक हविर्धान को ] (प्रथिव्या: 
नाभी) प्ृथिवी की नाभि में, (अदित्या: उपस्थे) 
अदिति की उपस्थ में (सादयामि) स्थापन करता हूं ।! 

नाभि कहते हैं मध्यस्थल को । भ्रदिति का अर्थ 
है श्रखण्ड भूमि । पृथिवी गोल है। ग्रतः मनुष्य जहां 
भी बैठता है वहीं पृथिवी की नाभि है और वहीं वह 
किसी देश का नागरिक तथा किसी प्रदेश का 
निवासी है। श्रेष्ठतम कर्म की साधना करनेवाला 
उदार पुरुष पृथिवी की नाभि में स्थित होकर स्वः 
के आप्लावन की साधना को एक देश या प्रदेश में 
सीमित नहीं रखता । किसी एक देश का नागरिक 
अ्रथवा किसी एक प्रदेश का निवासी होते हुए भी 
वह अपने आपको इस एक अख़ण्ड अविभाज्य 
भूमिमाता की उपस्थ [उप-स्थान, गोद] में बैठा 
हुआ श्रनुभव करता है। भूमिमाता की क्रोड [गोद] 
में स्थित होकर सम्पूर्ण भूमण्डल के सम्पूर्ण मानवों 
को अ्रपता परिवार भानकर वह श्रपने ह॒विर्धान से 


सबके सुखानन्द के लिये श्रेष्ठटमत कर्म की साधना 
करता है। 


(श्रग्ने ह॒व्यं रक्ष) अग्ने ! हृव्य को सुरक्षित कर, 
हव्य की रक्षा कर। अग्निहोत्र करते हुए जो घत 
सामग्री आदि ह॒व्य-अग्नि में होमा जाता है, वह श्रग्ति 
द्वारा सृक्ष्म होकर आकाश में व्याप जाता है और 
दूर दूर तक सुगन्धि और शुद्धता का प्रसार करता 
है। इसी प्रकार जो साधक अपनी सुमिप्पन्न शुद्ध 
जीवन-हवि को ब्रह्माग्वि में सुहुत-समरपित करके 
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श्रें छत्तम कम की साधना करता है, उसी का जीवन- 
हव्य पृथिवी पर व्यापकर सर्वार्थ स्व: का आप्लावन 
करता है, सर्वत्र सुखानन्द की व्याप्ति करता है। 
बत्ह्याग्ते, मेरे जीवनहवि की रक्षा कर । इसे पाप 
ताप से बचा ।/ 
प्राणी मात्र के लिये तृस्हे, 
नहीं अ्राति के लिये, 
देख तर्वतः सुखानन्द, 
हों शथिंवी पर द्वार गृह समृद्ध, 
हो रहा हूं प्राप्त विशालाशय को । 
पृथिवी की दान्नि में, 
अदिति की गोद में, 
करता हूं स्थापन तुझे, 
अग्ने रक्षा कर हव्य की ॥ 
सूक्ति-- स्वरभिविव्येषम्‌ । 
में सब शोर सुखानन्द देखू ॥ 
हहन्ता दुर्पाःशथिव्याम 
पृथिवी पर घर द्वार समृद्ध होजायें ॥ 
श्रग्नें हच्यं रक्ष 
झरने, हष्प की रक्षा कर । 
ब्रह्मयाग्ने, जीवन हवि की रक्षा कर ॥] 
पविन्ने सथो वेष्णव्यों सवितु्वेः प्रसव उत्पुताम्य- 
चि्छिद्रेण पवित्रेण सुर्यसस्‍्थ रह्मिभि:। देवीरापो 
अग्रेगुवो श्रग्रेपुवो5प्र इसमदय यज्ञ नयताग्रे यज्ञर्पाति 
सुधातु यज्ञपति देवयुवम्‌ ।। (य० १। १२) 
पवित्रे स्थः वेष्ण॒व्यां सवितु: व: प्र--सवे उतू- 
पुनामि अच्छिद्रे णा पवि्रेश सूर्यस्य रश्मिभि: । देवी: 
भ्राप: अग्रे-गुवः अग्रे-पुव: अग्र॑ इमं अ्रद्य अ्ज्ञं नयत 
अंग्रे यज्ञ-पर्ति सु-धातुं यज्ञ-पर्ति देव-युवम्र्‌ ॥- 
१) तुम दोनों (पवित्रे वेष्णव्यों स्थः) पवित्र और 
व्यापनीय हो । 
२) (देवी: आप: अग्रे-गुवः अग्रे-पुव:) दिव्य आप: 
अ्ग्रगममयिता और अग्रशोधक [होते हैं । ] 
३) मैं (वः) तुम्हें (सवितु)) सबिता के (प्र-सवे) 


समुत्पन्न संसार में (अच्छिद्रे णा पवित्रेण) छिंद्र- 
रहित पवित्रता से तथा (सूर्यस्थ रश्मिभि:) सूरये 
की रश्मियों से, प्रकाश की किरणों से (उत्‌- 
पुनामि) उत्क्ृष्टतया पवित्र करता हूं । 
४) तुम सब (अ्रद्य) आज (इमं यज्ञ) इस यज्ञ 
को, (सुधातुं यज्ञपति) सुधातु यज्ञपति को तथा 
(देव-युवं यज्ञपति) देव-स्पर्शी यज्ञपति को (अग्रे 
अग्रे नयत) आगे हो झ्ागे लेजाओं || 

वष्णव्य का अर्थ है व्यापते की क्षमता से 
युक्त | पवित्र का अर्थ हैँ पवित्र, पवित्रता, पवित्र 
करने का साधन, पवित्र करने की क्षमता से 
युक्त, छानकर शुद्ध करनेवाला, चलनी, छाननी, 
छालनी, छलना । 

पूर्व मन्त्र में साधक के हृदय में यह उद्यात्त 
भावना तरंगित हुई थी कि उसकी श्र छतम कर्म 
की दिव्य साधना द्वारा 'प्रथिवी पर सब गृह 
मृह॒द्वार समृद्ध होजायें । तदर्थ उसने अपने आपको 
पृथिवों की नाभि में और अ्खण्ड भूमि की गोद 
में स्थापित किया था। उसी भावना को सुस्थिर 
करता हुआ साधक अपने ह॒विर्धान और पूषा को, 
अपने शरीर और आत्मा को, सम्बोधन करता 
हँ-तुम दोनों (पवित्रे वेष्णव्यौ स्थः) शोधक और 
व्यापनीय हो ! दिव्य ह॒विर्घधान और दिव्य पृषा, 
दिव्य शरीर और दिव्य आत्मा, दोनों मिलकर 
सारी प्ृथिवी पर व्याप भी सकते हैं और समस्त 
भूमण्डल को पवित्र भी कर सकते हैं। संसार में 
अनेक श्र छ्कर्मा ऐसे हुए हैं, जिन्होंने अपने पावन 
जीवन झऔर अपने अतुल आत्मसंवल से, अपनी 
श्रेष्ठ साधना द्वारा, समस्त भूमण्डल पर व्यापकर 
संसार का शोधन किया हैं। मैंने अपने ह॒विर्धान 
को शोध लिया है और अपनी आत्मदिव्यता को 
अवस्थित करलिया है । मेरे शरीर और मेरे आत्मच्‌ ! 
तुम दोनों व्यापनीय और शोधक हो । समस्त 
भूमण्डल पर व्यापकर सब गृहों ग्रहद्दारों को समृद्ध 
करने तथा इस भूमण्डल के सकल माचवों को 
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शोधन की, उन्हें शुद्ध पवित्र बनाने की, तुममें 
शक्ति है।' 

आप: शब्द ख्रीलिज्भ और वहुवचन है। इसके 
बहुत प्रसिद्ध ग्र्थ हैं जल, प्राण, प्रजा और कर्म । 

चलनी में छानने से जल शुद्ध होते हैं। सूर्य 
की किरणुं जलों को शुद्ध करती हैं। जिन जलों 
का सूर्य की किरणों स्पर्श नहीं करतीं, वे जल 
श्रशुद्ध और असेवनीय होते हैं । 

प्राण [ पवन ] अन्तरिक्ष की चलनी में छतकर 
श्रौर सूर्य की किरणों से स्पृष्ट होकर पवित्र होते हैं। 

प्रजा शुद्ध होती हैं शिक्षोपदेश की छालनी में 
छुनकर तथा ज्ञान की रश्मियों से सम्पर्कित 
होकर | शरीर में इन्द्रियां प्रजा हैं। पृथिवी पर 
सब मानव प्रजा हैं । परिवार में पुत्रपुत्रियां 
प्रजा हैं । 

कर्म पवित्र होते हैं सुविचारों की छलनी में 
छनकर झौर उपासना द्वारा देव सविता की प्रेरणा- 
रूपी रविमियों से सुग्र रित होकर । 

सूर्य प्रकाश का प्रतीक है । सूर्य का प्रयोग यहां 
प्रकाश या ज्ञान के श्रर्थ में हुआ है । 

इस मन्त्र में आप: का प्रयोग देह-राज्य में 
निवास करनेवाली इन्द्रियछपी प्रजाओ्रों के लिये 
हुआ है । 

अग्रे-गुवः का श्रर्थ है अग्न भाग में ग्रमन 
करनेवाली, नेतृत्व करनेवाली, आगे ही आगे 
लेजानेवाली । श्रग्ने-पुव: का भअ्र्थ हैं अ्रग्न भाग में 
पवित्रता करनेवाली, आगे पवित्रता करनेवाली, 
पवित्रता का आगे ही भागे विस्तार करनेवाली । 


साधक अपने देह-राज्य में निवास करनेवाली 
इन्द्रियरूपी प्रजाओों का अवलोकन करके कहता 
है-(देवीः श्राप:) दिव्य प्रजायें, इन्द्रियरूपी दिव्य 
प्रजायें ही (अग्रे-गुवः अ्रग्ने-गुवः:) आगे लेजानेवाली 
झौर पवित्रता का विस्तार करनेवाली होती हैं। 
साधक को यह स्मरण रखना चाहिये कि उसके 
जीवन की इन्द्रियरूपी प्रत्येक प्रजा दिव्य होगी, 


य० श्र० १ 


तव ही वह श्रे छतम कर्म और विश्व के सुनिर्माण 
की साधना में सफल हो सकेगा । साधक को 
चाहिये वह सदा स्मरण रखे कि उसकी साधना 
की सफलता उसकी सम्पूर्ण इन्द्रियों की दिव्यता 
पर निर्भर है । 
आत्मनिरीक्षण द्वारा साधक सवंदा देखता रहे 
कि उसकी अन्त: वाह्य समस्त इन्द्रियां नितान्त 
शुद्ध और दिव्य रहें और उसकी सकल इन्द्रियों 
का सम्पूर्ण व्यवहार भी शुद्ध, पवित्र और दिव्य 
हे । उसे ध्यान रहना चाहिये कि उसकी किसी भी 
इन्द्रिय में और उसकी किसी भी इन्द्रिय के किसी 
भी व्यवहार में तनिक भी अ्रशुद्धता, अपविन्रता या 
अ्दिव्यता श्राने पर वह श्रपत्ती पावन साधना में 
एक पगर भी आगे न वढ़ सकेगा इसी कामना से 
कामयमान होकर साधक कहता है-भेरी इन्द्रिय- 
प्रजाओ्रो ! श्रेष्ठठम कर्म तथा विश्वसमृद्धि की 
साधना के लिये मैं (व:) तुम्हें (सवितु: प्रसवे) सविता 
के समुत्यन्न संसार में, खष्टा के संसृष्ट जगत्‌ में 
(अच्छिद्रे ण॒पवित्रेण) अच्चछिद्र--छिद्र रहित-- 
त्रुटिरहित-अन्यूत-पूर्णो शोधना द्वारा तथा (सूर्यस्य 
रश्मिभि: ) सूर्य-ज्ञान-विवेक की किरणों द्वारा 
(उत्‌-पुनामि) उत्क्ष्टतया-पुणंतया पवित्र करता 
हूं । ज्ञान-विवेकरूपी सूर्य की किरणों के प्रकाश में 
ही मनुष्य अपने छिद्रों, अपनी चुटियों, अपनी 
न्यूनताशों का अवलोकन और उनका संशोधन कर 
सकता है, अन्यथा नहीं । श्रविवेकी शअज्ञानी 
परछिद्रान्वेषण करता है, आत्मछिद्वान्वेषण नहीं 
करता । इसी लिये वह अपने जीवन में पूर्णता 
सम्पादन नहीं कर पाता। विवेकी ज्ञानी आ्रात्म- 
छिद्रान्वेषण द्वारा अपने जीवन में पूर्णता का 
सम्पादन करता हुआ संसार की छिद्रपूर्ति करता है । 
अपनी इन्द्रियों में दिव्यता का सम्पादन करता 
हुआ साधक अपनी इन्द्रियों को पुनः सम्बोधन 
करता है-दिव्यता से युक्त रहती हुईं तुम सव मेरे 
(इमं यज्ञ ) इस यज्ञ को, इस श्रेष्ठमकर्मसाधनारूपी 
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यज्ञ को, मेरे इस (सु-बातु यज्ञपति) सु-घातु 
यज्ञपति को, विश्व-सुधारणरूपी यज्ञ के सम्पादक 
श्रात्मा को, मेरे इस (देव-युवं यज्ञर्पाति) दिव्यता 
का सम्पर्क-स्पर्श करनेवाले यज्ञपति को, स्व जीवन 
और स्व संसार में दिव्यता की स्थापना का स्वप्न 
देखतेवाले आरत्मयज्ञपति को (अच्च) आ्राज, अ्रव 
(अग्रेश्नग्नो नयत) आगे ही झ्ागे लेचलो, आगे ही 
आगे चलाओ । 

अद्य का श्रर्थ है आज। वेद में श्रद्धा का 
प्रयोग प्राय: वर्तमान में! तथा अव-इन दो ग्रर्थो 
में होता है| । 
हो तुम दोनों पविन्नकर्ता व्यापतशील, 
सविता के समुत्रन्न संप्तार में, 
पवित्र करता हूं तुम्हें श्रछिद्र पविन्नता से । 
ज्ञानरदिमपों की किरणों से । 
दिव्य इन्द्रियां ही होती हैं, 
भग्ननेन्नी प्रग्रपविश्रकर्त्रो, 
लेचलो ब्रागे ही थ्रागे तुम्र श्राज्, 
इस यज्ञ को सुधातु यज्ञपति को दिव्यस्पर्शों यज्ञपति को ॥ 
युष्मा इन्द्रों वुणीत वृत्नतुर्य यूयमिन्द्रभवृणीध्व 
बुत्नतुये प्रोक्षिता स्थ । श्रग्नये त्वा जुष्द॑ 
प्रोक्षान्परतीपो माष्यां त्वा जुध्टं प्रोक्षामि । देव्याय 
कर्मरों शुन्धध्व॑ देवयज्याय यद्दो इशुद्धाः 
पराजध्तुरिद वस्तच्छुन्धासि ॥ (य० ११३) 
युष्मा: इन्द्र: अवृणीत वृत्रतूर्ये यू इन्द्र अदृरीश्यें 
बुच्नतूर्ये प्र-उक्षिता: स्थ । अग्नये त्वा जुष्टं प्र-उक्षामि 
ग्रग्तीपोमाम्यां त्वा जुष्ट प्र-उक्षामि। देव्याय 
कर्मणे शुन्व॒ध्व॑ देव-यज्याये यत््‌ व: अशुद्धा: परा- 
जघ्नुः इदं व: तत्‌ शुन्धामि ॥ 
१) (इन्द्र) इन्द्र ने (दृत्न-तूये) संग्राम में (युष्मा:) 
तुम्हें (अबवृणीत) वरण किया है। 
२) (यूयं) तुमने (वृत्न-तूयये) संग्राम में (इन्द्र ) इस 
को (अ्रवृणीध्व॑) वरण किया है। 
३) तुम (प्र-उक्षिता: स्थ) सु-सिंचित हो । 
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४) मैं (त्वा जुप्टं) तुक जुप्ठ को (अग्नये) अग्नि के 
लिये (प्र-उक्षामि ) प्रकृष्टतया सींचता हूं । 
५) मैं (त्वा जुप्ट) तुझे जुष्ट को (अग्नीपोमाशध्यां) 
अग्नि और सोम के लिये (प्र-उक्षाम्रि) प्रकृष्ठतया 
सींचता हूं । 
६) तुम (दंव्याय कर्मणें) देव्य [दिव्यतायुक्त, 
श्रेछत्तम | कर्म के लिये, (देव-यज्याये) देव-यजन 
के लिये, दिव्यताओों के संगतिकरण के लिये, 
दिव्यताओों के दान-प्रसारण के लिये (शुन्धष्वं) 
शुद्ध करो, अपना शोधन करो । 
७) (यत) यतः (व) तुम्हारी (अशुद्धा:) 
अशुद्धतायें (परा-जध्तु: परा-हत/परास्त होगयी 
हैं, मैं (व:) तुम्हारे (इदं तत्‌) इस उस [ह॒विर्धात] 
को (शुन्धामि) शुद्ध करता हूं । 

बृच्तूर्य का अर्थ संग्राम किया जाता है। किन्तु 
जिस संग्राम में दृच्नों का तूरण--हनन किया जाता 
है, केवल उसी संग्राम का नाम दुत्रतुर्य है। छुत्र का 
अर्थ है घेरा डालनेवाला, चारों ओर से जकड़तेवाला, 
सव ओर से आक्रमण करनेवाला, तमाच्छादन 
करनेवाला, अंधेरा करनेवाला । 

ग्राकाञ् में छाकर अंधेरा करनेवाला होते से 
मेघ का नाम वृत्र है। सव ओर से आक्रमण 
करनेवाला रिपु बृत्र है । चारों ओर से आानेवाली 
बाधायें वृत्र हैं । जीवन को कुछत्यों से जकड़नेवाला 
पाप बृत्र है। अन्त:करण को तामसी आवरण से 
आवृत्त करनेवाली वासना वृत्र है। जीवन में सब 
ओर अन्धकार फैलानेवाला अ्ज्ञान बृत्र है। दुष्टता 
फैलानेवाला दुर्जेन बृत्र है । काम, क्रोध, लोभ, मोह, 
भोग, रोग दृत्र हैं । 

जीवन में जीवन की साधना करनेवाले साधक 
जातते हैं कि जीवन में अहनिश पदे-पदे क्षणे-क्षरो 
इन्द्र और बृत्र का संग्राम चलता रहता है। 
पापरूपी वृत्र पुनःपुनः इन्द्र की श्रेछतम कर्म 
की साधना में विषध्म डालता रहता है। वासना- 
बृत्र साधक के अन्तःकरण में पापकर्म श्रथवा दुष्कर्म 
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की लहरें उत्पन्न करता रहता है। श्रे छतम कर्म का 
सावक पुनः पुनः उनका प्रतिरोध करता है । सावना 
की सिद्धि होजाने पर भी यह संग्राम वना ही रहता 
हैं। जो अपने पांचों पञ्चों को, समस्त अन्त: बाह्य 
इन्द्रियों को, संग्रुद्ध और सुदिव्य बनाये रखता है, 
वह सावक ही पापवासनाझूपी बृत्र का निराकरण 
करते रहने में सदा समर्थ और सफल रहता है। 
यही गुढ़ रहस्य इस मन्त्र में प्रकट किया गया है। 

शरीररूपी ह॒विर्धान में स्थित वाह्य अन्तः 
इन्द्रियों का स्वामी होने से श्रात्मा इच्ध्र हैं। पाप 
बासना बृत्र है । पापवासता-बृत्र के हनन या निरा- 
करण के सतत संग्राम का नाम वृत्र-तूर्य है । 

सावक कहता है--मेरी इन्द्रियों ! (इन्द्र) तुम 
इन्द्रियों के स्वामी इस ओआत्मा ने (वृत्र-तूर्य ) 
वृत्र-हनन के सतत संग्राम में (युष्माः) तुम्हें 
(अवृणीत) वरण किया है, वरणीय-शुद्ध-दिव्य 
बनाया है। पाप-बृत्र का हनन, वासना-वृत्र का 
निराकरण, न किसी शर से हो सकता है, न किसी 
दास्त्र से । इस वृत्र का हनन-निराकरण तो केवल 
श्रन्तः वाह्य इन्द्रियों को वरणीय-शुद्ध-श्रे & बनाने 
से होता है। साथक ज्यों ज्यों अपने श्रन्त:करण 
आर वाह्यकरण को निर्मल करता चला जायेगा, 
त्यों त्यों पापवृत्र का निराकरण होता जायेगा। 
ज्यों ज्यों साधक अपने उभयकरणों को शोबता 
रहेगा, त्वों त्यों बृत्न का निराकरण होता रहेगा। 

मेरी प्रिय इन्द्रियों ! ( यूयं ) तुमने (दृत्न-तृयये) 
वृत्र-हनन के सतत संग्राम में (इन्द्र ) अपने स्वामी 
त्रात्मा को (अवृरणीव्व) वरण किया है, वरणीय- 
शुद्ध-पवित्र बनाया है । 

इन्द्र इन्द्रियों का वरण करता है और उन्हें 
बरणीय वनाता है| इन्द्रियां इन्द्र का वरण करती 
हैं और दृत्र से विमुक्त करके उसे अपने निज शुद्ध 
आत्मस्वरूप में अवस्थित होने में सहायता करती 
हैं। इन्द्र इन्द्रियों का नियामक है और इन्द्रियां 
इन्द्र की सहायक हैं। यह पारस्परिक सम्बन्ध 
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महत्त्वपूर्ण है। इच्ध ने इन्द्रियों का और इन्द्रियों ने 
इन्द्र का वरण कहां किया है, यह विचारणीय है। 
यह पारस्परिक वररण वृत्र-हनन में, संग्राम में, किया 
गया है। संग्राम में, संघर्ष भें, ही तो मित्रता और 
सहायता की आवश्यकता होती है। किसी भी 
संग्राम में अकेले की विजय कभी कदापि नहीं हो 
सकती । जीवन-संग्राम में इन्ध और इन्द्रियों के 
सहकार से, ग्रृहस्थ-संग्राम में पति और पत्ती के 
सहकार से, राष्ट्र-संग्राम में नेता श्रीर जनता के 
सहकार से सफलता होती है । सहकार की आवश्य- 
कता तव ही होती है, जब कोई संग्राम या संघर्ष 
उपस्थित हो । श्रे छततम कर्म की साधना एक संग्राम 
है। स्व जीवत की साथता, अबने व्यक्तित्व का 
सुनिर्माण, अपने जीवन में श्रेप्ठततम कर्म की ' 
प्रस्थापना, एक संग्राम है, सर्वातिञ्यय प्रचण्द संग्राम । 
इस संग्राम में न अकेला इन्द्र विजयी हो सकता है, 
न अकेली इन्द्रियां विजयी हो सकती हैं। इन्द्रियों 
के बिना इन्द्र निर्षाय है श्रौर इन्द्र के बिना इन्द्रियां 
तनिरुपाय हैं ॥ सेना के बिना सेनापति विजय 
सम्पादत नहीं कर सकता। न सेतापति के विना 
सेना सफल युद्ध कर सकती है । 
जिस प्रकार एक सेनायति अ्रपन्नी सेना के 
सैनिकों को सम्बोधन करके कहता है, “वीर 
सैनिकों ! तुम सुविक्षित और वीर हो | तुम राष्ट्र- 
निछ हो। हमारे प्रिय राष्ट्र पर ब्राक्रमण करनेवाले 
इन शजन्षुओं को परास्त करो” उसी प्रकार जीवन 
के वृत्रतूर्य में संस्थित इन्द्र अपनी इन्द्रियों को 
सम्बोधन करके कहता है “इन्द्रियो ! तुम (प्रोक्षिता: 
स्थ) सुर्सिचित हो । मेने तुम्हें स्ींचा है। सींच सींच 
कर मेंने तुम्हें पुष्ट सुपुष्ट किया है, बुद्ध संशुद्ध 
किया है, सुशिक्षित श्रनुशासित किया है। तुम 
इन्द्र-निष्ठ हो, जीवन-निछ हो। इच्ध और बृत्र के इस 
संग्राम में तुम निष्ठापुर्वक मुझ इन्द्र के साथ 
सहकार करो” | 
- सुर्सिचित, सपुष्ट और संशुद्ध इन्द्रियों से 
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सुशोभित होकर साधक का ह॒विर्धान, साधक का 
जीवन, प्रिय और सुसेवनीय होगया है । तुष्ट सन्तुष्ट 
होकर साधक कहता हैं--मैं (त्वा जुट्ट ) तुक प्रिय 
सेवतीय ह॒विर्धान को (अग्नये) प्रज्वलन और 
प्रकाशन के लिये (प्रोक्षामि) सुप्ठ्तया सींच रहा 
हूँ । साधना के पथ पर तू अग्निवत्‌ प्रज्वलित और 
प्रकाशित रहे, इसी लिये मैंने तुझे सींचा है और 
इसी लिये मैं तु्े सींच रहा हूं, भोग विलास और 
विकार वासना के लिये नहीं । 


में (त्वा जुष्ट ) तुझ प्रिय सेवनीय ह॒विर्धान को 
( अग्नीपोसाश्यां ) अग्ति और चन्द्र के लिये 
(प्रोक्षामि) सींच रहा हूं । सविता के संसार में तू 
पावक अग्नि के समान पवित्रता और शीतल चन्द्र 
के समान शीतल चन्द्रिका का प्रसारक रहे, इसी 
लिये मैंने तुझे सींचा है और इसी लिये मैं तुमे 
सींच रहा हूं, अपविन्रता, अशान्ति और उत्तेजना 
फैलाने के लिये नहीं | 

मुझे संसार में श्र छतम कर्मो की घारा प्रवाहित 
करती है। मुभे संसार में देववजन करता है, 
दिव्यताश्रों का संगतिकरण करना है, दिव्यताओं 
का प्रसार करना है। अतः, मेरे ह॒विर्धाल की 
इन्द्रियो तथा पांचों पञ्चो ! (देव्याय कर्म णे) दिव्य 
कर्म की साघता के लिये तथा (देव-यज्याये) देव- 
यजन के लिये, दिव्यताञ्रों के संगतिकरण और 
प्रसार के लिये, तुम सव (शुन्धध्ब) शोधन करो, 
शुद्ध रहो । 


साधक आत्म-निरीक्षण करके देखता है कि 
उसकी इन्द्रियों की सब अपविन्नतायें दूर होगई हैं, 
उसकी इन्द्रियां और उसकी इन्द्रियों के व्यवहार 
शुद्ध होगये हैं । आत्म-सन्तोप के साथ वह कहने 
लगता है--इन्द्रियो ! (यत्‌) क्योंकि (वः अशुद्धा: 
परा-जघ्तु:) तुम्हारी अशुद्धतायें पराभूत होगई हैं 
तुम्हारी अपावनतायें समाप्त होगई हैं, अतः मैं (व:) 
तुम्हारे (इदं तत्‌) इस उस [ह॒विर्घान, इच्द्रियाधान, 
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जीवन | को (शुन्धामि) छुद्ध करता हूँ) जब अन्‍्तः 
वाह्य सव इन्द्रियां और उनके व्यवहार शुद्ध 
होजाते हैं, तव ही यह ह॒विर्घान पुरणुतया शुद्ध, 
संशुद्ध और दिव्य सुदिव्य होता है । 


इच्ध ने संग्राम में किया है तुम्हें बरस, 

तुमने इन्द्र को वरण किया है संग्राम में, 

हो तुम सुर्तिचित । 

सींचता हूं तुरू प्रिय को अ्न्यार्थ, 

सींचता हूं तुर्ू सेवनीय को अग्निसोमार्थ । 
शुद्ध रहो तुम्त दिव्यक्षर्मार्थ दिव्ययजनार्थ, 
क्योंकि जब विनष्द होगई तुम्हारी श्रशुचितायें, 
कर पाता हूं तब ही तुम्हारे इस उच्, 
ह॒विर्धान को शुद्ध ॥ 


शर्मास्यवधूतं रक्षोड्वघृता 5रातयो 5दित्पास्त्वगसि 
प्रति त्वादितिवेत्तु । अ्रद्विरसि वानस्पत्यों ग्रावासि 
पृथुवृष्तः प्रति त्वादित्यास्त्वग्वेत्तु 4 (य० ११४) 


शर्म असि अक्-घूतं रक्ष: अव-धुताः अरातय:। 
अदित्या: त्वक्‌ असि प्रति त्वा अदिति: वेत्त । अद्विः 
असि वानस्पत्य: ग्रावा असि पृरथु-वुध्नः प्रति त्वा 
अदित्या: त्वक वेत्त ॥ 


१) तू (शर्म अ्रसि) शर्म है । 

२) (रक्षः अव-धघृतं) राक्षस कांप गया [माग गया] । 
३) (अरातय: अवन-च्चृता:) अरातियां कांप गई 
[भाग गईं | । 

४) तू (अदित्या: त्वक अ्सि) अदिति की त्वचा है। 
५) (अ्रदिति: त्वा प्रति वेत्त,) अदिति तुझे प्रत्यक्ष 
जाने । 

६) तू (वानस्पत्य: अद्वि: असि) वानस्पत्य अद्रि है । 
७) तू ( पृथु-बुध्तः ग्रावा असि ) विस्तार-मूल 
ग्रावा है । हु 
८) संसार (त्वा अदित्या: त्वक्‌ प्रति वेत्तु) तुझे 
अदिति की त्वचा जाने । 


वेद-व्यास्या-प्रन्य 


शर्म के तीन प्रसिद्ध अर्थ हैं-गृह, विश्वाम 
और सुख। ग्रह और विश्वाम व सुख का अटूट 
सम्बन्ध हैं। मनुष्य कहीं भी जाये और कहीं कुछ 
भी करे, किल्तु विश्ञाम व सुख की अनुभूति उसे 
जितनी अपने गृह में आकर होती है, उतनी अन्यत्र 
कहीं नहीं होती। मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी भी 
जो सुख विश्वाम अपने स्थान पर अनुभव करते हैं, 
वह अन्यत्र कहीं नहीं करते । दिव भर का मारा 
धका मनुष्य जब साय॑ अपने गृह में ग्राकर विश्वास 
करता है, तब वह सुखो होता है। पद्ु भी दित 
भर जंगल में चरते फिरते हैं और सायं अपने 
स्थाव पर आकर सुख विश्वाम॒ पाते हैं। पक्षी भी 
दिन भर इधर उधर उड़ने फिरने के उपराब्त 
सायं अपने घोंसले में आकर विश्राम करते हैं श्रौर 
सुख पाते हैं । 


परन्तु मनुष्य पशु या पक्षी अपने गृह में विशाम 
व सुख तब ही पाते हैं जब गृह में स्वच्छता हो, 
तिष्कण्टकता हो, निष्कलहता हो, निर्वाधता हो, 
निविष्तता हो, निर्भयता हो, ज्ञान्ति हो। जिस 
गृह, स्थात या घोंसले में मलिनता, कण्टकता, 
कलह, बाधा, विघ्न, भय, श्रशान्ति हो, वहां न 
विश्ञाम मिलता है, न सुख। सुख उस गृह में 
मिलता है, जहां देवों का सहवास और रातियों 
का सहचार हो। जहां राक्षसों का तिवास भौर 
अरातियों का सहचार होता है, उस ग्रह या घोंसले 
में सुख कसा । [रक्ष: और अराति की व्याख्या 
देखिये मन्त्र ७ की व्याख्या में | 


तू श्म है, तू गृह है, तू विधाम है, तू सुख 

है', यह किसके प्रति कहां जारहा है ? यह उस 

ह॒विर्धान के प्रति, उस इन्द्रियथूत जीवन के प्रति 

कहा जारहा है, जिसके लिये पू्वे मन्त्र के अन्त में 

कहा गया है, 'इच्द्रियों, क्योंकि तुम्हारी श्रपावनतायें 

दूर हो गई हैं, श्रतः मैं तुम्हारे इस उस इनच्द्रियधान 
जीवन को शोधता हूँ । 


प०खण० १२ 


साधक से अपने जीवन को शोध लिया है, 
उसके जीवन में से (रक्ष: अव-ध्तं) राक्षससमृह 
भाग गया है और (अरातय: अव-घता:) अरातियां 
भाग गई हैं। राक्षससमृह तथा अरातियों के मिरा- 
करण से साधक का जीवनगृह स्वच्छ, निष्कृण्टक, 
कलहरहिंत, निर्वाध, निर्विष्म, भयरहिंत और 
शान्‍्त सदन वन गया है। साधक के जीवनमृह में 
अरब देहनिवासी आत्मा को विश्राम मिल रहा है, 
सुख शान्ति की अनुभूति हो रही है। ऐसे जीवन- 
सदन में विश्वाम और सुख का आस्वादन करता 
हुआ आत्मा अपने जीवनग्रह से कहता है, 'ेरे 
जीवनगृह, अब तू (हर्म असि) ग्रह है, विश्राम और 
सुख का घर है।' 


भरे जीवनमृह ! तू अब (अदित्या: त्वक्‌ भ्रसि) 
अखण्ड भूमि की त्वचा है।' त्वच संवरणे । त्वच 
का श्रर्थ है संवरण करता, ढांकता, व्यापना । 
शरीर का संवरण करनेवाली, समस्त शरीर को 
ढांकने-डकने-वाली होने से मनुष्य के शरीर पर 
आवृत्त खाल को त्वचा कहते हैं। मन्त्र १२ में 
शरीर और आत्मा को वेष्णव्य-व्यापनशील कहा 
गया है। यहां शरोर और गात्मा के समुचज्चयरूप 
जीवन को त्वचा कहा गया है। राक्षसों और 
अरातियों से रहित शुद्ध पवित्र जीवन में त्वचावत्तु 
अखिल भूमण्डल पर व्यापते की क्षमता होती है। 
शुद्ध, पवित्र और दिव्य जीवन में निस्सन्देह वह 
क्षमता होती है कि श्रेष्ठतम कर्मों की साधना 
करता हुआ साधक समस्त भूमण्डल पर इस प्रकार 
व्याप जाये, जिस प्रकार साथक्त के शरीर पर 
त्वचा व्याप रही है। 


त्वचा का प्रयोग अपने भीतर एक सूक्ष्म रहस्य 
को छिपाए हुए है। त्वचा न केवल शरीर पर 
व्यापी हो रहती है, अपि तु शरीर से चिमटी 
[चिपकी] भी रहती है । त्वचा को यदि शरीर से 
पृथक किया जाये तो सारे शरीर में पीड़ा होती है । 


वेद-व्याख्या-ग्रन्य 


अपने जीवन को शोघधकर, अपने शुद्ध पवित्र दिव्य 
जीवन से जो इस भूतल पर श्रेष्ठतम कर्मों की घारा 
प्रवाहित करता है, वह विश्व को त्वचा वन जाता 
है। वह॒ विश्व में व्याप जाता है, वह सर्वमय 
होजाता है, त्वचावत्‌ समस्त भ्रू और भृवासियों का 
अनन्य अभिन्न प्रिय जन वन जाता है। वह जब 
विश्व से विछुड़ता है तो समग्र विश्वतन्‌ में पीड़ा 
होती है। संसार उसके वियोग से विकल और 
विह्नत्त हो उठता है। वह जहां जाता है, वहीं 
सवका त्वचावत्‌ प्रिय अंग वन जाता है। वह जब 
जहां से विदा होता है, सव उसके वियोग से व्यथित 
हो उठते हैं। इसी भाव को व्यक्त करने के लिये 
कहा गया है, (अदिति: त्वा प्रति वेतु) श्रखण्ड भूमि 
तुझे जाने । प्रति शब्द में प्रत्येकता की ध्वनि ध्वनित 
होरही है । इस भूमण्डल का प्रत्येक मनुष्य तुमे 
जाने । मिलते बिछुड़ते प्रत्येक व्यक्ति तुझे जाने, 
तेरे मिलन में आनन्द माने और त्वचा के समान 
तेरे विछोह में वेदवा अनुभव करे। 
श्रद्धि शब्द में अदीर्णाता अथवा सुहढ़ता का 
भाव संनिहित है। वेसे वैदिक वाडग्मय में अद्वि 
शब्द के बहुत प्रसिद्ध अर्थ हैं मेघ और परववेत। 
'वानस्पत्य: अद्वि: असि', मन्त्र के इस वाक्य में अ्रद्रि 
शब्द निश्चयपूर्वक मेघ के ग्रर्थ में प्रयुक्त हुआ है। 
इस वाक्य का रब्दार्थ है, 'तू वानस्पत्य मेघ है । 
मेघ वानस्पत्य है । जब मेघ वरसता है तो न केवल 
पर्वेतों पर, श्रपि तु समतल भूमि पर भी व्ेस्प- 
तियां [ृक्ष, तृण, घास आदि] उग जाती हैं। सर्वेत्र 
हरियाली छा जाती है। जो नितान्त शुद्ध पवित्र 
दिव्य होकर मेघवत्‌ अपने श्रेष्ठतम कर्मों द्वारा संसार 
में सुखातन्द की वृष्टि करते हैं,जो अपनी स्तेहसाधना 
से संसार की सुसेवा करके संसार को हरा भरा 
वनाते हैं, जिनकी सेवा से संसार फूलता फलता है, 
वे ही श्रेष्ठ मानव अ्रदिति की त्वचा बनते 
हैं और उन्हीं का अदिति परिवेदत करती है, 
उन्हीं को संसार पहंचानता,जानता और मानता है । 


तने 


यं० खं० १ 





ग्रावा शब्द के भी वेदिक वाइसय में दो 
प्रसिद्ध अर्थ हैं-प्रस्तर [पाषाण, पत्थर] और मेघ । 
पृथु-बुध्न: ग्रावा असि, मन्त्र के इस वाक्य में ग्रावा 
शब्द पत्थर के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। इस वाक्य 
का दब्दार्थ है,'तु विस्तारमूल पत्थर है। तू विस्तार 
करनेवाला मूल का पत्थर है। तू मूल का वह 
पत्वर है, जिसपर भवन का विस्तार या निर्माण 
किया जाता है'। मूल पर ही दृक्ष का विस्तार 
[आरोहण] होता है और मूल पर ही भवन का 
विस्तार होता है। “श्रेष्ठतम कर्म की साथना का 
मूल वनकर ही तू अदिति की त्वचा वन पायेगा। प 
ध्रद्विरसि वानस्पत्य:--तू वानस्पत्य मेघ है! तथा 
ध्रावासि पृथुवुष्न:--तू विस्तार-मूल प्रस्तर है,' 
इन दो वाक्यों के पश्चातु कहा गया हैं, संसार 
(त्वा) तुझे (अदित्या: त्वक्‌) श्रदिति की त्वचा 
प्रति वेत्त) जाने । प्रत्येक मनुष्य तुझे समस्त भू और 
भूवासियों की त्वचा समझे ।' निस्‍्सन्देह संसार का 
वानस्पत्य मेघ और प्रृथुवुध्त ग्रावा बनकर ही, 
साधक, तू विश्व की त्वचा बन सकेगा, अत्यथा 
तहीं । वानस्पत्य मेघ वनकर संसार में शुभ श्रष्ठ 
की सुबृष्टि कर, मूलाधार प्रस्तर वनकर विश्व का 
सुनिर्माण कर, तव ही तू अदिति की त्वचा समझा 
जायेगा, तव ही संसार तुझे व्वचावत्‌ प्यार करेगा, 
तव ही तू विश्व में व्यापकर विश्व की त्वचा वन 
पायेगा । 


तू है शर्म, सुखसदन तू हैं, 
भगे रक्ष भागी श्ररातियां, 

तू है त्वचा अखिल भूमि की, 
जानें तुझे सकल भूवातती । 

तु है वानस्पत्य मेंघ, 

तू है प्रस्तर इयु-मुल, 

जाने तुझे त्वचा भ्रदिति की, 
यह सारा संप्तार ॥ 


३ 


वैब-व्यास्या-प्रन्य 





श्रग्नेस्ततुरतसि वाचो विसर्जन देववीतये त्वा गृह्हमामि 
वृहद्ग्रावाति वानस्पत्यः स इदं देवेभ्यो हविः 
शमीष्व सुशम्ति शमीष्व । ह॒विष्छदेहि हविष्कृदेहि ॥ 

(य० ११५) 
अग्ते: तनू: असि वाचः विसर्जन देव-बीतये त्वा 
गृह्वामि बृहत्‌ ग्रावा असि वानस्पत्य: सः इदं देवेश्यः 
हवि: शमीष्व सुशमि शमीष्व । हवि:कृत्‌ झा इहि 
हवि:कृतु आ इहि । 


१) तू अग्ने: तनू: अ्रसि) अग्नि का तन है । 

२) मैं (देव-वीतये) दिव्यताओं की व्याप्ति के लिये 
(वाच: विसर्जन त्वा) वाणी के विसर्जक तुझे 
(गृह्लामि) प्रहण॒ करता हूं। 

३) तू (बृहत्‌ वानस्पत्य: ग्रावा श्रसि) बृहत्‌ 
वानस्पत्य ग्रावा है। 

४) (सः) वह तू (इद सुशमि हवि:) इस सुशामक 
हवि को (देवेभ्य:) देवों के लिये (शमीष्व) शामक 
रख, (शमीष्व) शान्तिप्रद रख | 

५0 (हवि:कृत्‌) ! (आ इहि) भा, (हविःकृत) ! 
(या इहि) भा । 


तनू का श्रर्थ है विस्तार करनेंवाला | आत्म- 
विस्तार अ्रथवा आत्म-विकास का साधन होने से 
शरीर को भी तनू कहते हैं । 


साधक का जीवन श्रव शुद्ध, पविन्न, दिव्य और 
अदिति की त्वचा वन गया है। उसके जीवन में 
पूर्णता सम्पादित होगई है । साधक आत्मसम्बोधन 
करता है, “मेरे जीवन ! अब तू (अग्ने: तन: असि) 
अग्नि का तनृ है, प्रकाश का प्रसारक है, ज्ञान का 
विस्तार है, आत्माग्नि का विस्तार करने की क्षमता 
से सुयुक्त है, तुभमें ब्रह्मोग्न प्रज्वलित है। मैं अभ्रव 
(त्वा वाच:ः विसर्जन) तुझे वाणी के विसर्जक को 
(देव-वीतये)दिव्यताओओरं की व्याप्ति के लिये (गृह्लामि) 
हण करता हूं, स्वीकार करता हूं, स्थापन करता 
हूँ, नियुक्त करता हं ।* 
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अपने जीवन में शुद्धता, पविचरता, दिव्यता 
और प्रकाश का आधान करके साधक ने अपने 
जीवन को पूर्ण, अन्यून, चरुटिरहित और छिद्बरहित 
वना लिया है। वह श्रव सर्वजनहिताय, सब जनों 
के हित के लिये, मानव-समाज में दिव्यताओों की 
व्याप्ति के लिये, वाणी का विसर्जनकर्ता बतकर 
कार्यक्षेत्र में पदापंण करता है। विसर्जन का श्रर्थ 
है व्यागता, देना, भेजना । 'वाच: विसजँनं' का अर्थ 
है वाणी का दान करनेवाला, वाणी द्वारा अपने 
विचारों और भावों को दूसरों तक भेजने-पहुंचाने- 
वाला, वाणी द्वारा ज्ञान का दान करनेवाला | 


वाखे धेनु:-वाणी निस्सन्देह धेनु है। वाग्व 
कामधेनुः--वाणी निश्चय से कामधेनु है। वाक्‌ 
सरस्वती-वाणी सरस्वती है। वाग्वे समुद्र:-वाणी 
निरचय से समुद्र हैं। वाग्वे लोकम्परणा-वाणी 
निस्‍्सन्देह लोकपूर्ति करनेवाली है। वाग्वे मति:- 
वाणी निस्सन्देह मति-विचार प्रदान करनेवाली है । 
वाग्वे विराटू-वाणी निश्चय से विराद है। वागे- 
वाग्नि:-वाणी ही अग्ति-पावक-प्रकाशक है । 


वाणी सचमुच अग्नि है, कामधेनु है, लोक- 
पूर्तिकर्त्री है, जनता में प्रकाश और परिष्कार 
करनेवाली है | वाणी भावों और विचारों को 
प्रकट करने का एक अद्वितीय साधन है। वाणी के 
द्वारा विचारों और भावनाश्रों का विसजंन किया 
जाता है । वाणी विचारदान करनेवाली है । 
विचारदान ही परम दान है। दिव्य विचारों के 
आदान प्रदान से ही संसार में दिव्यताओं की व्याप्ति 
होती है । दिव्य विचारों के प्रभाव से ही मानवों के 
मों में दिव्य गुखों की प्राप्ति की इच्छा जायती है। 


जीवन में पूर्णाता सम्पादन कर लेने पर ही 
मनुष्य वाणी के विसर्जन का, अ्रपतती वाणी से 
उपदेश तथा विचार प्रदाव करने का अधिकारी 
होता है। श्रेष्ठतम कर्म करते हुए ही मनुष्य 
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चेंद-व्यास्या-पग्रन्य 


सदुपदेश करने का पात्र बनता है और तब ही 
उसकी वारसी में वह दिव्यता अथवा वह दिव्य 
प्रभाव आता है कि वह संसार में दिव्यताशों की 
व्याप्ति और दिव्य गुणों का सुविस्तार कर सके। 
कतू त्व और वक्‍तृत्व का, करनी और कथती का, 
परस्पर अभिन्न सम्बन्ध है । कर्तृ त्व के विना 
वक्‍्तृत्व सर्वेथा निस्सार और प्रभावहीन होता है । 
अपने जीवन में श्रेष्ठतम कतृ त्व तथा पूर्णाता 
सम्पादन करके सावक सर्व जनों में दिव्यताओों की 
व्याप्ति करने के लिये अब अपनी वाणी का विसर्जन 
प्रारम्भ करता है। 


श्रेष्ठठम कतृ त्व और जीवन की पूर्णेता 
सम्पादन करके साधक अव संसार में दिव्यताओं 
की व्याप्ति के लिये अपनी वाणी से सरस्वती का 
प्रवाह प्रवाहित करने का समारम्भ कररहा है। 
उसके के त्व, उसके जीवन और उसकी वाणी में 
किसी प्रकार की न्यूनता अथवा भिन्नता त आने 
पाये, तदर्थ आत्महढ़ता सम्पादन करने के लिए 
साधक अपने आपको सम्बोधन करते हुए कहता 

तू (चृहतु वानस्पत्य: ग्रावा असि) सुविशाल 
वानस्पत्य ग्रावा [पत्थर, पथरीला पर्वेत] है 
वनस्पतियों से हरा भरा पर्वत है! । साधक के लिए 
पर्वेतवत्‌ अचल, अटल और सुहढ़ होना ही पर्याप्त 
नहीं है, उसके लिये संसार को हरा भरा वनाने 
की क्षमता से युक्त होना भी आवश्यक है। पर्वत 
कितना भी ऊंचा और सुविशाल क्‍यों न हो, यदि 
वह वनस्पतियों से हरा भरा नहीं है तो वह 
किसी काम का नहीं है । कोई मनुष्य कितना भी 
उच्च और महान्‌ क्‍यों न हो, यदि वह संसार की 
अभिवृद्धि और समुन्नति नहीं करता है, यदि वह 
संसार को हरा भरा और दिव्य सुदिव्य नहीं वनाता 
है तो उसकी उच्चता और महानता का मुल्य ही 
क्या है । इसी भावना से भावित होकर साधक 
अपने को बृहत्‌ वानस्पत्य पर्वत वनाये रखना 
चाहता है। 
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वत्तस्पतियां पर्वत की हुवि है । पर्वत वत्तस्पति- 
रूपी हवि प्रदाव करता है | साधक के पात्त 
श्रे ष्ठतम कर्मो की, दिव्य विचारों की, भव्य भावों 
की, समुज्ज्वल भावनाओं की, सुपरिप्कृत जीवन 
की, दिव्यताओं की और दिव्य गुणों की ह॒वि है, 
सुशामक ह॒वि है| हवियां दो प्रकार की होती हैं- 
उत्त जक॒ और उपशामक। साधक के ह॒वि्॑ान में 
तो सुशामक ह॒वि है । उस्ते उत्त जनापूर्ण संचार की 
उत्त जना का शमन करना है। उसे अश्यान्तिपूर्ण 
संसार में शान्ति की स्थापना करनी हैं। उसे 
वक्रता, विकार और वासना से भरे संसार को 
निविकार वनाना है| इसी के लिये तो उसने 
अपनी जीवनहवि का संशोधन, शमन और 
शान्तिकरण किया है। आत्मसम्वोधन करता हुआ 
वह पुनः कहता है-(स:) वह तू (इमं सुशमि ह॒विः) 
इस जीवनरूपी सुशामक हवि को (देवेभ्य:) देवों के 
लिये, दिव्यताओं की आप्ति व्याप्ति के लिये (शमीष्व) 
शामक-शमनकारी रख, (शमीष्व) शीतल-शान्त 
रख। 


संसार से अदिव्यताओं का निराकरण और 
विद्व में दिव्यताओं की व्याप्ति कोई सरल साधना 
नहीं है। इस साघना के मार्ग पर अशान्ति और 
उत्ते जन्ा के प्रसंग पगय प्य पर उपस्थित होंगे। 
मार्ग की अशद्यान्तियां, उत्त जनायें तथा दुर्घटवायें 
तु उत्ते जित और अ्रशान्त न करने पायें | समस्त 
अद्यान्तियों और उत्तेजनाओ्रों से स्वयं नितान्त 
अप्रभावित रहकर तू अपनी जीवनह॒वि को सदा 
शान्त, अनुत्ते जित तथा शमनकारिणी वनाये रखता 
और अपनी शामक शझान्तिप्रद साधना द्वारा तू 
संसार में शमन और शान्ति का विस्तार करता 
जाना । बिश्व में दिव्यताओं की व्याप्ति के लिये 
शमन और शान्ति का ही परम आधार हैं । 


वनस्पतिरूपी हवि की प्राप्ति के लिये मनुष्य 
स्वयं वृहत्‌ वानस्पत्य पर्वत पर जाते हैं। किन्तु तू 


बेद-व्यास्या-प्रत्य 
झ्रातयः की व्याख्या देखिये मन्त्र ७ के वीचे | । 


वायु प्रतीक है वेग, गति और प्राण का । वेग, 
गति और प्राण [जीवन | का जो संचार करता है, 
उसे वायु कहते हैं। वायु का प्रयोग यहां जन जन 
में वेग, गति झौर जीवन का संचार करनेवाले श्रेष्ठ- 
कर्मा दिव्यताप्रसारक साधक के लिये हुआ है । 
(वायु: व: वि-विनक्तु) वायु तुम्हें विश्लेषे, विवेकयुक्त 
करे। विविनक्तु का श्रर्थ है विश्लेषण करे, विवेक- 
युक्त करे । श्रेन्‍्कर्मा साधक जनता का सदा विश्ले- 
पर करता रहे और जनता में त्रित्तर विवेक की 
वृद्धि तथा सुविकास करता रहे । महत्वाकांक्षा और 
क्षमता के साथ यदि विवेक न होगा, तो मानवसमाज 
निर्वाधघता के साथ उन्नति के पथ पर अग्रसर न रह 
सकेगा । 


(हिरण्य-पाणि: देव: सविता वः प्रति-ग्रृभ्णातु 
अच्छिद्र रा पाणिना) हिरण्य-हस्त देव सविता तुम्हें 
ग्रहणा करे छिद्ररहित हाथ से । हिरण्य का अर्थ है 
प्रकाशमाच्‌ चमकीला, सुनहरी, सुन्दर और पारिय 
का श्र्थ है हाथ । देव सविता का सर्वेग्यापी हाथ 
सुनहरी, सुन्दर और प्रकाशमान्‌ तो है ही, छिद्र रहित 
भी है। बड़े से वड़े मेघावी के हाथ में चुटि रह 
सकती है, किन्तु देव सविता का हाथ तो सर्वथा 
अन्युन है, चुटिरहित है । देव सविता अपने सर्वेव्यापी 
सुनहरी सुन्दर हाथ से जिनकी अंगुली पकड़ लेता 
है, वे स्वतः निहाल होजाते हैं। मधुजिह्न नेता का 
यह पुनीत कर्तव्य है कि वह जनता में देव सविता के 
प्रति परम आस्तिक्‍्य बुद्धि की प्रस्थापना करे । सुनेता 
को चाहिये कि वह प्रजा को परम झ्रास्तिक और 
धामिक बनाये । देव सविता के प्रति अपने आपको 
समर्पित किये विना लोककल्याण की पति होना 
असम्भव है। देव सविता का पावन हस्त ही जनता 
को पूर्णरूपेण श्र छ और दिंव्य बना सकेगा । साधक 
जनता को सदा ऐसी प्रेरणा करता रहे और उन्हें 
सदा यह आराशीर्वाद देता रहे, “शोभन-हस्त देव 
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सविता अपने छिद्वरहित हाथ से तुम्हें भ्रहरा करे। 
तुम देव सविता के प्रिय हस्त में शिशुवत्‌ अपनी 
अंगुली पकड़ाये रहो और वह तुम्हारी अंगुली पकड़ 
कर तुम्हें सन्‍्मार्ग पर चलाता रहे । 


देव सविता की उपासना और आध्यात्मिक 
साधना के विना संसार में श्रेठ्ठठम कर्मों तथा 
दिव्यताओ्ों की घारा सुप्रवाहित नहीं रह सकती, 
रह ही नहीं सकती । 


है तु मधुवाणी प्रवक्ता, 

इच्छा बल फ्वा दे सन्देश, 

तेरे द्वारा विजय करें हम, 

प्रति संग्राम झ्ौर संघ । 

है तू वर्षवृद्ध और जाने, 

वर्षवद्ध तुकको संसार, 

परे रहें रक्ष भर भरातियां, 

रक्ष न पास फटकने पाये । 

सद्दिवेक्त से युक्त मिरन्तर, 

रखे तुम्हें चलवन्त सुनेता, 

छिद्वरहित सुन्दर हाथों से, 

पकड़े तुम्हें देव सवितेश ॥ 

सृूक्ति-देवो व: सविता हिरण्यपारिः 

प्रतिगृस्णात्वच्छिद्र ण॒ पारिना ॥ . 
छिद्वरहित सुन्दर हाथों से, 
पकड़े तुम्हें देव सवितेश ॥ 


धघृष्टिरस्पपार्ने अस्तिमामादं जहि निष्क्रव्यादं सेघा 
देवयजं वह | प्रवास पृथिवीं हृह ब्रह्मवनि त्वा 
क्षत्रवनि सजातवन्युपदधामि अ्रातव्यस्थ बधाय ॥ 

(य० ११७) 
धृष्टि: असि अप अग्ने अ्ग्निं आम-अदं जहि तिः 
ऋव्य-अर्द सेघ झा देव-यजं वह । ध्र्‌व॑ं असि प्रथिवीं 
ह ह ब्रह्म-वनि त्वा क्षत्र-वनि सजात-वनि उप-दघधामि 
आतृव्यस्य वधाय ॥ 


ब्ब्ज रे सन 
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उसे धैयेवारि से बुकादे। (आम-अद अग्ति अप 
जहि) ब्राम-भक्षक अग्नि को बुभादे, (ऋव्य-अदे 
अ्रग्ति निःसेध) क्रव्य-भक्षक अ्रग्ति को बुभादे । 


(देव-यजं आ वह) देव-याग का निर्वेहत करता 
रह ।। दिव्यताओं की व्याप्ति का जो यज्ञ तूने प्रारम्भ 
किया है, उसका निर्चिन्तता के साथ निर्वहन किये 
चला जा । 


तू (ध्र॒व॑ भ्रसि) भ््‌व है, निश्चल है। जहां हैं, 
वहीं भ्रूवता के साथ स्थित रह । एक डग भी पीछे 
नह॒ट। ततनिकन घवरा। यदि तेरा कोई साथी 
नहीं है तो देव सविता तो तेरे साथ हैं । 


जग के रूठे से क्या होगा, 
यदि वह सविता देव न रूठे । 
जग रू'ठे तो रूठे तुमसे, 
तेरा सविता देव न झूठे ॥ 


साधनविहीन होकर भी तू साधनहीन नहीं है। 
तेरा शुद्ध संशुद्ध जीवत तेरी साधना का परम 
पविन्न साधन तेरे पास है। तेरे पास क्‍या नहीं है । 
तेरे पास स्वस्थ मन और स्वस्थ इन्द्रियां हैं। विमल 
मति और सर्वशक्तिमान्‌ श्रात्मा तेरे पास है। सत्य 

' का ब्रत तेरे साथ है । तेरा ह॒विर्धान सुविचारों और 
सदुभावनाओं के रत्नों से भरा हुआ है। साहस, 
उमंग, उत्साह, आशा, विश्वास, निर्भयता तेरे 
सखा हैं। चित्त की शान्ति और वाणी की मधघुरता 
तेरा वभव है। भ्र॒वता के साथ साधना में स्थित 
और स्थिर रह । 


घैयें और प्र वता के साथ (पृथिवीं हह) पृथिवी 
को दृढ़ रख। भय, आशंका और निराशा के मारे 
तैरे पगों के नीचे से पृथिवी न खिसकने पाये ) पृथ्वी 
पर हढ़ता के साथ स्थित रह । यह प्रथिवी तेरी है। 
सम्पूर्ण पृथिवी तेरी है । पृथिवी से बना तेरा शरीर भी 
तेरी पृथिवी है । उसे भी सुदृढ़ रख । पृथिवी साधना- 


स्थली है । उसपर हृढ़ता के सांथ साधना कर । 


(अ्रातृव्यस्थ वधाय) आतृव्य के वध के लिये 
(त्वा ब्रह्म-वनि क्षत्र-वनि सजात-वनि ) वुर ब्रह्मसेवी 
क्षत्सेवी सजातसेवी को (उपदधामि) [ आतृव्य के | 
समीप घारख-स्थापन करता हूं। वेद में आतृव्य का 
प्रयोग सर्वत्र शत्रु श्रौर शच्चुता के श्र में हुआ है । 
आतुव्य नाम उस शज्चु का है, जो बाहर से भ्राता बना 
हुआ अन्दर से वेर रखता है। साधना के पथ पर 
चलते हुए तेरे तप और उत्कर्ष के कारण तेरे अपने 
आतृगण ही तेरे शत्रु बनेंगे। तेरे अपने ही तेरा 
विरोध करेंगे । उनके वध के लिये तुझे शस्त्रप्रयोग 
नहीं करना है। उनका वध करने के लिये तुमे 
उनके समीप में स्थित होना हैं । वे तुकसे विलग 
होंगे, किन्तु तू उनसे सलंग होकर उनकी निकेटता 
का नियोजन करके उनकी शज्तुता का वध कर। - 
मनुष्य शत्रु नहीं है, मनुष्य के अन्दर निहित शन्ुता 
ही वास्तविक शजन्नु हैं। बन्धुता के द्वारा अवन्धुता 
पर, मित्रता के द्वारा शच्चता पर, प्रेम के द्वारा घृणा 
पर, उपकार के द्वारा अपकार पर, सलगता के द्वारा 
विलगता पर, निजता के द्वारा परता पर विजय 
पा । यही शन्रु-वध है । 


तू ब्रह्म-सेवी है, तू ब्रह्म [आत्मजझ्ञान] का सेवन 
करनेवाला है, तू ज्ञानी हैं। तू क्षत्र-सेवी है, तू क्षत्र 
[आत्म-संबल | का सेवन करनेवाला क्षत्रिय है ।- तू 
मनुष्य है, तू मनुष्य जाति का है, मनुष्य मात्र तेरा 
सजात है, मनुष्य मात्र की सेवा तेरा धर्म हैं, तु 
सजात-सेवी है। आत्मज्ञान, आत्म-संवल और 
मानवता की सुसेवा की भावना से सुबुक्त होकर 
विरोधियों के निकटस्थ हो और स्नेह सौहार्द द्वारा 
उनकी झ॒न्नुता का संहार कर । 


भ्रग्ने ? तु है घोर, बुभादे, 
आम-क्रन्य-भक्षक श्रग्ति को, 
देवयाय कर । 


नह 
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हैं तु श्रुव, कर हृठ़ एथिदो को, 
तअआतृव्य के बब के लिये, 
अआतृब्य के तिकट स्थापित, 
करता हूं में तुरू ज्ञानी फो, 
तुच्द क्षत्रिय सजातसेवी को ॥ 
सुक्ति--धृष्टिरसि । 
तू वयंवान है । 
श्रुवससि । 
त्‌ृ निरवरल है ॥ 
अग्ने ब्रह्म ग॒ुम्णणीप्ष धरणमस्पन्तरिक्षं हह्‌ 
ब्रह्मवति त्वा क्षत्रवति सजातवन्युपदधामि 
अआतृव्यस्थ वधाय । धर्म मसि दिवं ह ह ब्रह्मवनि 
त्वा क्षमवत्रि सजातवन्युपदधामि अातृव्यस्य 
वधाय | विद्रव्राभ्यस्त्वाशान्प उपद्धासि चित 
स्थोष्वंचितो मृगूणाघ्द्धिरसां तपसा तथ्यध्वमु ॥ 
(य० १/१८) 
अरे ब्रह्म गृम्णीष्व घरुणं असि अन्तरिक्ष हंह 
ब्रह्म-वनि त्वा क्षत्र-वन्ि संजात-वनि उप-दधामि 
अआतृव्यस्य वधाय । धर्म असि दिव॑ं हृ ह ब्रह्म-वनि 
त्वा क्षत्र-वनि सजात-वन्ति उप-दघामि अआतृव्यस्य 
वधाय । विश्वाभ्य: त्वा आशाम्य: उप-दघामि 
चितः स्थ ऊर्वें-चितः भूगूणां अंगिरसां तपसा 
तप्यध्वम्‌ ॥॥ 
१) (अग्ने) ! (ब्रह्म गृभ्णीष्व) विवेक ग्रहण-घारण 
कर। 
२) तू (घरुणं असि) घारक है। 
३) (अच्तरिक्षं ह ह) अन्तरिक्ष को हढ़-समुद्ध कर । 
४) (त्वा ब्रह्म-वनि क्षत्र-वत्ि सजात-वनि) तुक्त 
ब्रह्म-सेवी क्षत्र-सेवी सजात-सेवी को (श्रातृव्यस्य 
वधाय) आतृव्य के वध के लिये (उप-दघामि) 
समीप घारण-स्थापन करता हूं । 
५) तू (धर्म असि) घारक है। 
६) (दिवं हह) दो को हढ़ कर । 


७) (त्वा ब्रह्म-वति क्षत्र-वनि सजात-वनि) तुझ 
ब्रद्म-सेवी क्षत्र-सेवी सजात-सेवी को (भातुव्यस्य 
वधाय) भातृव्य के वध के लिये (उप-दधामि) समीप 
धघारण-स्थापन करता हूं । 

८) (त्वा) तुझे (विश्वाभ्य: आशाभ्य:) सव आशाओं- 
दिशाओं के लिये (उप-दधामि) समीप घारण- 
स्थापन-स्थित करता हूं । 

९) तुम सव (चित: ऊध्व-चितः स्थ) चेता ऊध्वेचेता 
हो । . 

१०) (भूगूणां अंग्िरसां) भ्रृूननेवाले अंग्रारों के 
(तपसा) तपसे (तप्यध्बं) तपो । 


धेर्य और प्रूवता के लिये विवेक परमावश्यक 
है। बिता विवेक के घैय॑ भौर ध्र.बता ठहर ही नहीं 
सकते । साधक अपने आपसे कहता है--(अग्ने ) 
प्रवुद्ध साधक ! (ब्रह्म गृभ्णीष्व) विवेक धारण कर । 
विवेक के अभाव में पवित्र ता, तप, ब्रत सव निष्फल 
सिद्ध होंगे । विवेक ही है, जो तेरे ब्नतों की रक्षा कर 
सकेगा । विवेक ही है, जिसके प्रकाश में तू सही 
दिश्या में साधना कर सकेगा । विवेक ही है, जिसके 
आश्रय से तू घैर्य और पभ्रवता को स्थिर रख 
सकेगा । 


(अग्ने) प्रचुद्ध साधक ! तू (घरुरं असि) घारक 
है। तुभमें धारण-ग्रहण करने की शक्ति है । जहां 
तूने अनेक दिव्यतायें धारण की हैं, वहां विवेक भी 
घारण कर । विवेक घारण करके (अन्तरिक्ष हह) 
अन्तरिक्ष को हढ़ कर । दो ओझौर भूमि के वीच में 
जो आकाश या अवकाश है, उसे अन्तरिक्ष कहते 
हैं। शरीर में अच्तः:करण अच्तरिक्ष है। अपने 

अन्त:करण को अन्तरिक्ष के समाव व्यापक विशाल 
सुहृढ़ और सुस्थिर बना । 


त्रिगुणाबृत संसार की गति विलक्षण है। 
साधक जिन्हें अमृत पिलाने चला है, वे ही उसे विष 
पिलाने पर तुले हुए हैं। साधक जित्का कल्याण 


डे १- 
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करने चला है, वे ही उसकी जान के ग्राहक वे हैं । 
साधक जिनका उत्कर्प करता चाहता है, वे ही उसे 
मिठाना चाहते हैं। साधक जिनके लिये स्वर्ग का द्वार 
खोलना चाहता है, वे ही उसके लिये अपने द्वार 

बच्द कररहे हैं। विवेक और हढ़ान्त:करण से युक्त 
साधक अपने आपको सम्बोधन करता है--(अग्ने) 
उज्ज्वलात्मन्‌ ! मैं (त्वा ब्रह्म-वत्ि क्षत्र-वत्ति 
सजात-वनि) तुझ विवेकी बलवन्त झौर मानवसेवी 
को (आतृव्यस्थ वधाय) शन्नु-शत्गुता के वध के लिये 
(उप-दधामि) समीप स्थापन करता हूं । विरोधियों 
से शन्रुता करना तो अविवेक और क्षुद्राशयता का 
द्योतक है। विरोधियों से मैंव घृणा करूगा, न 
विलगाव | मैं उनके निकटस्थ होकर अपने विवेक 
और चरित्र-वल से उन्हें श्रपना बनाऊंगा । 


». शिग्ने) आत्मन ! तू (घर््र श्रसि) धारक हैं। 
तुममें धारण-ग्रहण करने की क्षमता है । विवेक 
धारण करके (दिवं हह) दो को हढ़-समृद्ध कर । 
अन्तरिक्ष से ऊपर चौलोक है। शरीर में शिर 
योस्थाती है। दो के समान अपने शिर में दिव्य- 
विचार-रूपी चक्षत्र जगमगाकर, आत्मन्‌, मैं (त्वा 
व्रह्म-वनि क्षत्र-वनि सजात-वनि) तुझ ज्ञानवान्‌, 
शक्तिसात्‌ मानवसेवी को (भ्राठृव्यस्थ वधाय) शच्ु- 
शत्रुता के वध के लिये (उप-दधामि) समीप स्थापन 
करता हूं। में विरोधियों के विरोधशमन के लिये 
उनके समीपस्थ होकर अपनी सुष्ठुता और शालीनता 
से उनका सौहादं प्राप्त करूगा । 


मुझे भले ही कोई अपना शत्रु समझे, किन्तु मैं 
न किसी को अपना शन्चु समझता हूं, न किसी का 
अहित चिन्तन करता हूं । भेरे जीवन ! मैं तो (त्वा) 
तुझे (विश्वाभ्य: आशाभ्य: उप-द्धामि) समस्त 
श्राशाश्रों के लिये उपस्थित करता हूं। श्राशा शब्द 
के दो अर्थ हैं-आशा, दिशा । मैं विश्व की आश्ायें 
पूरी करते के लिये अपने आपको, समुपस्थित करता 
हैं। आशापूर्ति जीवन है। श्राशाघात मरण है। 


घ० झ० १ 


मैं सव दिज्ञाओं के लिये अपने आपको समपित 
करता हूं । सव दिशाओं में मेरी सेवायें व्याप जायें । 


श्रदिति के पुत्रों की आत्मचेतवा को जगाने के 
लिये साधक श्रात्म-प्रसारणा करता है-मनुष्यो ! 
तुम सव (चित: स्थ) चेतनावाच्‌ हो, (ऊध्वें-चितः 
स्थ) ऊध्वे-चेतनावान्‌ हो। तुम्हारे अन्दर असंख्य 
अनन्त चेतनायें प्रसुप्त हैं, उन्हें जगा । आत्म- 
चेतनाओ्रों को प्रज्वलित करके (भृगूरां अंगिरसां) 
दहकते हुए अंगारों के (तपसा) तप से (तप्यध्वं) 


“तपो । दहकते हुए अंगारों के समान तपस्वी श्र 


तेजस्वी वनो । 
पझग्ते घारण कर विवेक, 
है तु धारक, हृढ़ भन्तरिक्ष कर, 
अआतृच्य के घघ फ़े लिये, 
अआतृब्य के निकट स्थापित, 
करता हूं यें तुझू ज्ञानी को, 
तुझ क्षत्रिय सजातसेवी को । 
धारक है तू, दी को हृढ़ कर, 
अततुव्य के बध के लिये, 
अआतृब्य के निकट स्थापित्त, 
करता हूं में तुक ज्ञानी को, 
तुझ क्षत्रिय सजातसेवी को । 
करता हूं में तुझे समर्पित, 
सकल दविशाप्रों आाशाओं को । 
 ठुम हो चेता ऊर्ध्व-प्रचेता, 
चमको श्रद्भारों के तप से ॥॥ 
सूक्ति-ब्रह्म गृष्छीष्व । 
विचेक घारणख कर | 
तपसा तप्यध्वसु । 
तपसे चमको ॥॥ 
धर्मास्पवधूतं रक्षो उवधूता ग्रातयो $दित्यास्त्वगति 
प्रति त्वादितिवेत्ु । घिषणासि पर्वती प्रति 
त्वादित्यासत्त्वग्वेतु दिवः स्कम्भनी रप्ति धिषणासि 
पार्वतेयी प्रति त्वा पर्वती वेत्ु ॥ . (य० १/१६) 


न्न्दं २ हि 


बेद-व्यास्या-प्रस्थ 
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शर्म असि अ्व-चूतं रक्ष: अव-घृता: अरातयः अदित्या: 
त्वक्‌ असि प्रति त्वा अदिति: वेत्तु+ घिपणा असि 
पव॑ती प्रति त्वा अदित्या: त्वक्‌ वेत्तु दिव: स्कम्भतीः 
ग्रसि घिपणा असि पार्वतेयी प्रति त्वा पर्वती वेत्तु ॥। 


१) तु (शर्म असि) शर्म [ ग्रह, विश्वाम, सुख] है । 

२) (रक्ष: अ्रव-घुत॑) राक्षससमूह कांप-भाग गया। 

३) (अरातय: अव-द्बृता:) अरातियां कांप-भाग गई । 

४) तू (अदित्या: त्वक्‌ असि) अदिति की त्वचा है | 

५) (अदिति: त्वा प्रति वेत्त) अदिति तुभे प्रत्यक्ष जाने । 

६) तू (पर्वती घिपणा ञ्रसि) पर्वती घिषणा है । 

७) संसार (त्वा भ्रदित्या: त्वक्‌ प्रति वेत्तु) तुझे 

अदिति की त्वचा जाने । 

८) तू (दिव: स्कम्मनी: भ्रसि) थौ की सहारनेवाली- 

स्पर्शकरनेवाली है । 

तू (पार्वतेयी घिषणा असि) पार्वतेयी घिपणा 
| 


१०) संसार (त्वा पर्वती प्रति वैत्तु) तुझे पर्वती 
जाने । 


घैये, ध्र्‌वता और विवेक की उपलब्धि करके 
साधक का जीवन अब और भी अ्रधिक सुख ओर 
विश्वाम का सदन होगया है । अपने जीवन को 
लक्ष्य करके साधक पुनः कहता है, “मेरे जीवन ! 
तू अव सचमुच पूर्णतया (शर्म असि) सुख और 
विश्ञाम का गृह है। तुकमें से (रक्षः अव-च्ूतं) 
राक्षससमृह का तिराकरण होगया है, (अरातय: 
ग्रव-बुता:) अरातियां दूर होगई हैं। तू (अ्रदित्या: 
त्वक असि) तू भूमि की त्वचा है। तुभमें त्वचावत्‌ 
सकल भूमि पर व्यापने की क्षमता आगई है। तू 
त्वचावत्‌ सकल भूवासियों का प्यारा बन सकता 
है। विवेकी, धीरऔर क्ष्‌व बनकर संसार की 
ऐसी सुसेवा कर ज्षि (अदिति: त्वा प्रति वेत्त) 
अखिल भ्रूमि तुके जाने, भूमि का अखिल मानव 
मण्डल तुभसे परिचित और प्रीतिमान होजाये ।” 
[विश्येष व्याख्या मन्त्र १४ में देखिये] 


घिषणा के दो अर्थ हैं-वुद्धि और वाणी । बुद्धि 
और वाणी दोनों ही पर्वती अथवा पार्वतेयी हैं। 
पर्व पर पर्व, पर्व के ऊपर पर्व, होने से पहाड़ को 
पर्वत कहते हैं । पर्वत का स्त्रीलिज्भ है पर्वंती तथा 
पार्वतेयी । पर्वत की ऊंचाई मापनीय है, किन्तु वुद्धि 
और वाणी की उच्चता अमापनीय है। इनकी 
उच्चता-महत्ता न कभी मापी जा सकी है, न मापी 
जा सकेगी । 


बुद्धि और वाणी का परस्पर घतनिष्ठ सम्बन्ध 
है। बुद्धि में विचारों का उद्योधन होता है और 
बाणी द्वारा उनका प्रकाशन होता है। वुद्धि से 
विचारों का प्रवाह प्रवाहित होता है और वाणी 
विचारों को दूसरों तक पहुंचाने का साधन है। 
बुद्धि बिना वाणी के पंगरु है और वाणी बिना बुद्धि 
के । जिनकी विशुद्ध बुद्धि से परिष्कृत और विमल 
विचार मिकलते हैं और जितकी वाणी में उन 
विचारों को प्रभावपूर्ण रीति से दूसरों तक पहुंचाने 
की कला है, वे ही संसार में श्रेष्ठठाम कर्मों तथा 
दिव्यताओंं की सरिता बहाते हैं और वे ही संसार 
के प्राणप्यारे बनते हैं । 


श्रेष्ठठम कर्मों तथा दिव्यताओं की व्याप्ति के 
लिये बुद्धि और वाणी के महत्त्व का अनुभव करके 
साधक ने घिषणा' वुद्धि+ वाणी] का तिष्पादन 
कर लिया है। अब वह घिपणारूप होगया है और 
आत्मसम्बोघन करता हुआ कहता है, “तू (पर्वती 
घिषणा अ्रसि) तू पर्व॑ती बुद्धि है, तु पर्वती वाणी 
है। तू पर्वती घिषणा से युक्त है। पर्वती घिषणा 
से युक्त होकर संसार (त्वा अदित्या: त्वक्‌ प्रति 
वेत्तु) तुझे भूमि की त्वचा जाने। तू संसार में 
त्वचावत्‌ व्याप जाये और संसार तुझे त्वचावतु 
प्यार करे” | 


घिषणा [वुद्धिऊवाणी] की सिद्धि से साधक 
को अपनी साधना में सफलता पर सफलता मिलती 
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वेद-व्याध्या-ग्रन्थ 


चली जारही है । इस प्रकार घिपणा की महिमा 
का साक्षात्‌ चमत्कार श्रवलोकन करता हुआ सावक 
ग्रपनी धिपणा का स्तवन्न करने लग जाता 
“घिपणो ! तू (दिव: स्कम्भनी: अ्रसि) दो की 
सहारनेवाली है, थी का स्पर्श करनेवाली है” । थी 
' श्रतीक है द्यूति का, ज्योति का, उच्चता का। 
धिपणा द्यूतियों की द्यूति है, ज्योतियों की ज्योति 
है, उच्चाति उच्च है। घिपणा दिव्य द्यूतियों का 
यदयोतन करनेवाली है । धिपणा दिव्य ज्योतियों का 
प्रकाशन करनेवाली है। धिपणा ऊंची से ऊंची 
ऊंचाइयों पर पहुंचानेवाली है । 
दो का स्पर्श करनेवाली घिपणा से युक्त होकर 
साधक पुनः थ्रात्मसम्बोबन करता हुआ कहने लगता 
है, “तू (पार्वतेयी घिपणा श्रसि) तू पार्वतेयी बुद्धि 
है, तु पावंतेयी वाणी है। तू पार्वतेयी घिपणा से 
युक्त है” | 
धिपणा की संप्िद्धि से सिद्धि पर सिद्धि प्राप्त 

करता हुआ सावक अपनी धिपणा पर प्रमुग्य 
होकर फिर उसका साक्षात्‌ यद्योगान करता है 
“मेरी घिपणें! संसार (त्वा पर्वेती प्रति वेत्त ) 
तुझे पर्वती जाने | तू ऐसी पर्वती, ऐसी उच्च, ऐसी 
उदात्त हो कि पारा संसार तुमसे परिचित, प्रभावित 
श्रीर लाभान्वित होजाये” 

तू है शर्म, सुक्षसदन तू है, 

भगे रक्ष, भागों श्ररातियां, 

तू है त्वचा अखिल भूम्ति की, 

जाने तुझे सकल संसार । 

मुक्त पर्वती घियणा से तु, 

जाने तुम्दे त्वचा श्रदिति को, 

यह सारा संत्तार । 

घिपएं तु स्पर्शयित्री है, 

यो की, चुत्ति ज्योत्ति की 

युक्‍त पर्वती घियणा से तू, 

बिपरों तुक्के पव॑ती जाने, 

यह सारा सत्ार ॥ 


य० आ० १ 





धान्यम्सि धिनुहि देवान्याणाय त्वोदानाय त्वा 
व्यानाय त्वा । दोर्घामनु प्रसितिमायुपें धां देवो 
बः सविता हिरण्यपारिएः प्तिगुभ्णात्वच्छिद्रेश 
पारिना चक्षुपे त्वा महीनां पयोडसि ।॥ 

(य० १/२०) 


धान्यं श्रसि धिनुहि देवान्‌ प्राणाय त्वा उदानाय 
त्वा व्यानाय त्वा। दीर्वा अनु प्रसिति आयुपे थां 
देवो व: सविता हिरण्य-पाणि: प्रति-गृभ्णातु 
अ्रच्छिद्रे ण॒ पाणिना चक्षुपे त्वा महीनां पयः अ्सि ॥ 


१) तू (धान्यं असि) वान्य है । 

२) (देवान्‌ थिनुहि) देवों को तृप्त कर । 

३) मैंने (त्वा दीर्घा प्रसिति) तुक दीर्ा प्रसिति को 
(प्राणाय) प्राण के लिये, (त्वा उदानाय) तुझे 
दिर्घा प्रसिति] को उदान के लिये, (त्वा व्यानाय) 
तुझ [दीर्घा प्रसिति] को व्यान के लिये, (आयुपे) 
आयु के लिये, (त्वा चक्षुपे) तुऋ [दीर्घा प्रसिति] को 
चक्षु के लिये (श्रनु थां) धारण किया हुआ है । 

४) (हिरण्य-पाणिः: देवः सविता) हिरण्य-हस्त देव 
सविता (व:) तुम्हें (श्रच्छिद्रे ण्‌ .पाणिना) छिद्ररहित 
हाथ से (प्रति-गृभ्णातु) ग्रहण करे । 

५) तू (महीना पयः श्रसि) भुमियों का रससार है। 


वन्य से धान्य शब्द वनता है| धान्य का श्रर्थ 
है बनन्‍्यता से युक्त, सीभाग्यशाली । घान्य नाम अन्न 


का है। बात्य नाम धन का है। जो बन धान्‍्य से 
युक्त है, वह सौभाग्यशाली है, वह धानन्‍्य है । 


इस अ्रव्याय का विपय है “श्रेप्ठतम कर्म की 
सावना के लिये व्यक्तित्व का सुनिर्माण' । व्यक्तित्व 
के युनिर्माण में अन्न का बड़ा भारी महत्त्व है। 
भोजन का जीवन में विशेष स्थान है। साधक का 
अन्न अथवा भोजन किस प्रकार का होना चाहिये, 
यह बताना अत्यावद्यक है | 


#' ४३ 


चेंद-व्यास्या-प्रन्थ 


इरीर में आत्मा के अतिरिक्त सव कुछ अ्रत्नमय 
है | खाद्य तथा पेय दोनों ही अन्न हैं । अन्न [खिद्यों 
ओर पेयों] से सब रस बनते हैं। रसों से अ्रस्थि, 
मज्जा, मांस, चरवी, रक्त, वीये, ओज, अमृत स्राव 
आदि बनते हैं। रसों से ही जझारीरिक समस्त 
धातुर्यें बनती हैँ । रसों से वुद्धि, मेधा, मन और 
चित्त वनते हैं | रसों से ही शरीर का निर्माण होता 
है और समस्त इन्द्रियों का पोपण होता है । जीवन 
के निर्माण और व्यक्तित्व के विकास में अन्न का 
विशिष्ट स्थान है । 


साधक्त अन्न को सम्बोघन करके यह बोध प्राप्त 
कर रहा है कि उसे किस प्रकार के ग्रन्न का सेवन 
करना चाहिये | अन्न जड़ पदार्थ है, उसे सम्बोधन 
करने में क्‍या श्रोचित्य है ? वेद की वर्शनशली 
प्रत्यक्ष और आआत्मसात्‌ शैली है। वेद का वर्णन 
साक्षात्कत वर्णोत हैं। वेद में कोई बात अनुमान 
या अटकल से नहीं कही गयी है । वेद की प्रत्येक 
शिक्षा निश्चित झौर असंदिग्व है। वेद में जड़ 
पदार्यों के साथ भी आत्मेक्य स्थापन करके और 
उनसे श्रात्मसात्‌ होकर वातें क्री जाती हैँ । सब 
जड़ और चेतन में विश्वमानृस-चेतना अन्तनिहित 
है। इसी लिये वेद में जड़ चेतन सबको चेतनवतु 
सम्बोधन किया गया है । 


तू (धान्यं असि) थान्य है । तू (देवान्‌ बिनुहि) 
देवों को तृप्त कर । शरीर देवों की पुरी है। इसमें 
इन्द्रियहपी देवों का निवास है । साधक ऐसे भोजन 
का सेवन करे, जिससे इन्द्रियां तृप्त [स्वस्थ, सुपुप्ट 
श्र सुपर] रहें । 


मन्त्र में अन्न को दी प्रसिति बताया गया 
है। प्रसिति का अर्थ है बांवने का साधन, रस्सी । 
निस्सन्देह अन्न एक दीोघे प्रसिति है, एक लम्बी 
रस्सी है, जो जीवन के आदि से अन्त तक फंली 
रहती है और जो प्रथम इवास से लेकर श्रन्तिम 
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ढ 


इवास तक जीवन को बांधे रहती है। प्रासी इस 
रस्सी को न तोड़ सकता है, न छोड़ सकता है । 


अन्न वे ओज:-अ्रन्‍्त ही वल, वीयें और 
पराक्रम है। अन्न वे सर्वेपां भूतनामात्मा-अनच्न ही 
सव प्राणियों का जीवन है। अन्‍्नेत होद॑ सर्व 
गृहीतम--अच्न से ही यह सब वंघा हुआ है । अन्न 
हि प्राणीनां प्राणः-अन्न ही प्राणियों का प्राण है। 
गन्नमु श्री:-अन्न ही श्री है, अन्न से ही सौन्दर्य है । 


अ््॒न के विना नवुद्धि विचार करती हैं, न 
तेत्र देख सकते हैं, न श्रोत्र सुन सकते हैं, न प्राण 
चलते हैं, न हाथ काम करते हैं, न पग चलते हैं । 
ग्रन्न॑ं वे जीवनम्‌-अन्न ही जीवन है । अन्न के बिना 
जीवित नहीं रहा जा सकता। प्राणी अन्न के 
आश्रय से ही जीता है और अन्न के आश्रय से ही 
घुभ अद्युभ सव कुछ करता है। अन्न की लम्बी 
रस्सी से सब वंवे हुए हैं । 


मनुप्य जेसा आहार करता है, वेसा ही उसका 
सत्व चनता है। जैसा उसका सत्व होता है, वेसी 
ही उसकी साधना होती है। श्रेष्ठतम कम के 
सावक को कंसे अन्न का सेवन करना चाहिये, 
इसका चित्रण इस प्रकार किया गया है--अ्रन्न ! मैं 
(त्वा दीर्घा प्रसिति) तुक दीर्घष प्रसिति को (प्राणाय) 
प्राण के लिये, (त्वा उदानाय) तुमे उदान के लिग्रे, 
(त्वा व्यानाय) तुझे व्यान के लिये, (आखुपे) 
आ्रायुप्य के लिये, (त्वा चक्षुपे) तुके चक्षु के लिये 
(अनु थां) थारण-सेवन किया करता हूं। अन्त 
इस प्रकार का सेवन करना चाहिये, जिससे प्राण, 
उदान और व्यान का दारीर में पूर्णतया संचालन 
हो, स्वास्थ्य उत्तम रहे, जीवन दीघ हो, नेनादि 
इन्द्रियों की शक्तियां अक्षुण्ण रहें, शरीर के सब 
अंग प्रत्यंग नीरोग और वलवाचु रहें, मन, बुद्धि, 
मेघा और चित्त शुद्ध और समाहित रहें । ये गुण 


नो प्ू-+ 


चेद-व्यास्या-पग्रच्ध 


उसी अन्त में होते हैं जो शुद्ध और सात्विक हो और 
साथ ही आजीविका का साधन भी विशुद्ध हो । 


साधक को चाहिये कि वह स्वयं शुद्ध श्राजीविका 
के साधनों द्वारा उपाजित सात्विक भोजनों का 
सेवन करे और अन्‍्यों को भी ऐसा ही उपदेश 
-: करे। लोग कहेंगे, “शुद्ध सात्विक अन्न और 
आजीविका का शुद्ध साधन-ये दोनों ही वातें कठिन 


हैं” । साधक उनसे कहे,-“हिरण्य-पा रिएः देव: सविता - 


अच्छिद्र ण॒ पाणिना व: प्रति-गृभ्णातु-हिरण्य-हस्त 
देव सविता अपने छिद्वरहित [भरे पुरे] हाथ से 
तुम्हें निहाल करे । लोगो, देव सविता की छपा में 


विश्वास करो । धर्मपूर्वक शुद्ध भ्राजीविका के सा धनों 


से उपाजित शुद्ध सात्विक भ्रन्न का ही सेवत करो । 
प्रभु का वरद हस्त तुम्हारी सहायता करेगा ।” 


अन्न | तू (महीनां पयः अ्रसि) भूमियों का 
दुग्ध है, सार है। जो खाद्य पदार्थ जहां उत्पन्न 
होता है, उसमें उसी भूमि का सत्व-सार निहित 
होता है। भिन्न भिन्न भूमियों का खाद्य भिन्न 
भिन्न भूमियों के सत्व से युक्त होता है। 
खाद्यान्न को भूमि का सार बताकर यह भी 
प्रकट कर दिया गया है कि भ्रूमि से उपजे खाद्यों का 
ही सेवत करना चाहिये । 


है तू धान्‍्य, इच्ियदेवों फ्ो, 
कर तू सदा तृप्त सन्तुष्द । 
तुम लम्बी रस्पी छो मेंने, 
घारण क्षिया प्राण के लिये, 
व्यान उदान श्रायु के लिये, 
चक्षु श्रादि इच्द्रियों के लिये । 
छिद्वरहित छुन्दर हाथों से, 
सविता देव सहारे तुमको । 
है तू सार भूमि सूम्ति का । « 


य० झ० २ 


देवस्य त्वा सवितुः प्रसवे5श्विनोर्बाहुसयां पृष्णो 
हस्ताभ्याम्‌ । सं वपामि समाप श्रोषधीसिः 
समोषधयो रसेन | से रेवतीजंगतीभिः पृच्यन्तां सं 
मधुमतीमेघमतीलिः पृच्यन्ताम ॥ (य० १२१) 


देवस्य त्वा सवितु: प्र-सवे अरिवनो: वाहुम्यां 
पृष्ण॒ः हस्ताभ्यां । सं वपामि से आप: झोषधीशि: 
से ओषधयः रसेव । स॑ रेवती: जगतीधभिः पृच्यन्तां 
सं मघुमती: मघुमतीभिः पृच्यच्ताम ॥॥ 


१) मैं (त्वा) तुके (देवस्य सवितु:) देव सविता के 
(प्र-सवे) प्रसव में (अश्विनो: वाहुभ्यां) दी अशिवियों 
के दो बाहुओरों से तथा (पृष्णः हस्ताभ्यां) पूषा के 
दो हाथों से (सं वषामि) संवपन करता हूं । 
२) (श्राप: ओपषघीमि: सं) जल ओपधियों से 
संयुक्त हों । 
३) (ओपघयः रसेन सं) झोषधियां रस से 
संयुक्त हों । 
४) (रेवती:) चदियां, जलधारायें (जगतीभिः) 
जगतियों से (सं पृच्यन्तां) संयुक्त हों । 
५) (मधुमती:) मछुमतियां (मधुमती भिः) मघुमतियों 
से (सं पृच्यन्तां) संयुक्त हों । 

पूर्व मस्त्रानुसार अन्न [सोजन, खाद्य पदार्थ] 
ऐसे होने चाहियें, जिनसे प्राण, उदान और 
व्यान-शरीरस्थ इन तीनों वायुओं का शरीर में 
स्वस्थ संचालन हो, पूर्ण आयुष्य की प्राप्ति हो, 
चक्षु शादि इच्द्रियां सुपुष्ट और सुपूर्ण रहें । 


वाहर से जो श्वास चासिका द्वारा भीतर 
जाता है, उसे प्राण कहते हैं और उससे शरीर 
में जीवतशक्ति का संचार होता है। मृलाघारचक्र 
गुदाचक्र] से उठकर सुपुम्ना-संस्थान द्वारा जो 


न्न्न्टुँ प्‌ 


॥। 


बेद-व्यास्या-प्रन्य न्‍ 


वायु ऊपर की ओर गति करता हुआ ब्रह्मचक्र 
तक जाता है, उसे उदान कहते हैं। उदान वायु 
शरीर में स्फूरति, ओज, वल, वोये, पराक्रम प्रदान 
करता है| उदान से मत और बुद्धि का परिष्कार 
तथा प्रस्फुरण होता है, जठराग्नि तीन्न होती है, 
चित्त निरुद्ध शात्त और प्रसन्न रहता है, रक्‍त 
वी आ्रादि रसों का वर्घन होता है। प्राण का 
जो भाग समस्त दरीर में व्यापकर शरीरस्थ रसों 
का शोबन झौर पोपण करता है, उसे व्यान 

कहते हैँ । व्यात का कार्य शरीर को पुष्ट करना 
है और इसीछिये व्यान को आायुर्दा कहा गया हैं। 


प्राण, उदान और व्यान के स्वस्थ और सम 
रहने से बरीर पूर्णतया नीरोग, स्वस्थ, सुदृढ़, 
सुडौल, सुन्दर भौर स्फूतिमान रहता है, शरीर के 
अंग प्रत्यज्भ पूर्ण रहते हैं और समस्त इन्द्रियां 
कार्यक्षम रहती हैं। 

इस मन्त्र में यह बताया गया है कि किस 
प्रकार के खाद्य पदार्थों के सेवत से उपर्युक्त लाभ 
प्राप्त होता है । 


सैँ (त्वा) तुझे [वान्य, अन्न] को (सं) 
सम्यक्‌, अच्छी प्रकार, जुद्धतया (वपामि) बोता 
हूं, (देवस्य सवितु: प्रसवे) देव [ दिव्य प्रकाशमान्‌ | 
सविता [सूर्य | के प्रसवन [प्रकाश] में, (अश्विनो:) 
दो अ्रद्दिययों [द्यो भूमि] के (बाहुभ्यां) दो वाहुओं 
[प्रकाश और गन्ध] से तथा [पृष्ण:] पवन के 
(हस्ताभ्यां ) दो हाथों [बल और वेग ] से । 


यहां देव सविता का अर्थ परमात्मापरक न 
होकर सूर्यपरक हूँ । इसी प्रकार प्रसव का अर्थ 


यहां समुत्यन्न संसार न होकर प्रकाश हैँ । थौ का 


+४७- 


सू० हऋ० १ 





वाहु हैं प्रकाश | दीप्तिमान्‌ प्रकाशमान्‌ होने से 
ही वह द्योलोक कहाता है। भूमि का वाहु है 
उसका ग्रुरा गन्ध । बल और वेग से युक्त होने से 
पवन पपा हैं 


अनाज वोने का कार्य मतोयोग' के साथ और 
वड़ी स्वच्छता के साथ करना चाहिये | जिस भूमि 
पर अन्न वोया जाय, वह उपजाऊ, सुगन्धित श्नौर 
पुष्ट मिट्टि से युक्त होनी चाहिये। वहां सूर्य का 
प्रकाश प्रखरता और निर्वाधघता के साथ पड़ता 
चाहिये। वहां यो के नक्षत्रों का प्रकाश और प्रभाव 
भी आता चाहिये । 


संसार में जितने भी प्रकार के ऐसे प्रन्त 
[धान्य, फल, मेवे, वनस्पति, सब्जी, साग, पात] 
हैं, जो भूमि में वपन करके अथवा भूमि स्ते उपज उग 
कर उपलब्ध होते हैँ, उत सवमें सूर्य की रशिमियों 
का, दो का, जल पवन का, अग्नि भर अन्तरिक्ष का, 
आकाश और नक्षत्रों का प्रभाव निहित होता है। 
इसी लिये ग्रस्नाहार दिव्याहार होता हैं और भन्ता- 
हार को सर्वोत्कृष्ट आहार माना गया है। अच्त में 
जितना अधिक प्राणवल होता है, उतना अन्य किसी 
भी प्रकार के खाद्य पदार्थों में चहीं होता । अच्ता- 
हार से शरीर में जितना रस और वीर्य उत्पन्न 
होता है, उतना अन्य आहारों से नहीं होता । 
अ्न्ताहार ही सत्व की शुद्धि करनेवाला है। अतः 
श्रेछ्तम कमें के साधक को अन्ताहारों का ही सेवन 
करना चाहिये । 


(आप: ओपचीभि: सं पूच्यन्तां) जल ओपधियों 
से संयुक्त हों। ओषधि का श्रर्थ है दोष-धि, दोष 
को धोनेवाली, रोग का निराकरण करनेवाली, 


थे 


बेद-व्यास्या-ग्रच्य 


अग्नि [तापमान] को सम रखनेवाली। वनस्पतियों 
से युक्त होकर जल दोषनिवारक होते हैं। जल 
से सु्तिचित वनस्पतियों तथा जलमिश्चवित ओप- 
धियों का सेवन करता चाहिये । 


आप: ओषदधीपि: सं प्रच्यन्तां) जल दोप- 
निवारक गुणों से युक्त हों। शुद्ध और हल्का जल 
युपच होता है। शुद्ध जलों का ही नित्य पाव करना 
चाहिये | ओपधियों से मिश्वित होकर जल दोष- 
निवारक होते हैं । 


(्ोषधयः रसेन सं) श्रोपधियां रसों से संगुक्त 
रहें । रसीली वनस्पतियां ओीषधिरूप होने से गुण- 
कारिणी होती हैं। रसीली वनस्पतियों का सेवन 
करना चाहिये, वनस्पतियों के रस का सेवन करना 
चाहिये । 


(रेवती:) नदियां, जलधा रायें (जगती भि:) प्रवाहों 
से (सं पृच्यन्तां) संयुक्त हों। नदियों, जलख्रोतों, 
जलघाराश्रों, नहरों के प्रवाह जहां प्रवाहित होते 
रहते हैं, वहां खाद्यान्नों तथा खाद्यपदार्थों की 
प्रचुरता होने के साथ साथ वहां के स्थान हरे भरे, 
दर्शनीय तथा प्रसन्‍ततादायक होते हैं । 


(मधुमतीः मधुमतीभि: सं प्रच्यन्तां) मधुमतियां ह 


मधुमतियों से संयुक्त हों। मधुर वनस्पतियां 
मधुरताओं से युक्त हों । वतस्पतियों और फलों में 
जो प्राकृत मिठास होता है, वह स्वास्थ्यप्रद, पौष्टिक 
और आयुवर्धक होता है । 


साधक का खान पान अक्षत्रिम, प्राकृत, पुष्टिदायक, 
रोगनिवारक, स्वास्थ्यप्रद, प्राण॒वर्धक, वीर्यवर्धक, 
आरायुवर्धक, सात्विक और श्रनुत्तेजक होना चाहिये । 


साधक को शुद्ध श्रत्त का सेवन तो करता. ही | 


पघ० श्र० १९ 


चाहिये, शुद्ध निर्वाध श्राकाश, वायु, सूर्यरश्मि श्रौर 
जल का भी प्रचुर सेवन करना चाहिये। साधक 
जितना जितना प्राक्ृत प्रकृति की गोद में विह्यर 
करेगा, उसका जीवन उतना ही सक्षम, निविकार 
और निर्मल होगा । देव सविता की प्राह्ृमत-प्रकृति 
सदा ही देव सविता से संयुक्त [076 ज/४ 600] 
रहती है। जो प्राकृत प्रकृति से युक्त रहता है, 
वह निस्सन्देह परमात्मा से युक्त रहता है। साधक 
का निवास-स्थान यदि बन में अथवा हरे भरे खेतों 
के बीच में हो तो व्यक्तित्व के सुनिर्माण में बहुत 
सरलता होजाती है। 


तुझे संवपन करता हूं में, 

दिव्य सूर्य के सुप्र काश में, 
उभय बाहुथों से दो भू फी, 
झोर पवन के दो हाथों से । 
जल सुयुक्त हों श्रोषधियों से, 
जलघारायें प्रवाहों से, 

हों मधुमतियां मधुमतियों से ।॥ 


सुक्ति - से रेवतीजेंयतीशिः पृच्यन्ताम । 


जलघारायें प्रवाहीं से युक्त रहें ! 


जनयत्ये त्वा संपौमीदमग्तेरिदमग्नीपोमयोरिषे त्वा 
घ॒र्मो $सि विद्वायुरुरप्रथा उरु प्रथस्वोद ते यज्ञपतिः 
प्रथतामरिनष्टे त्वच मा हिसीद्वेवस्त्वा सविता 

श्रपयतु वर्षिष्ठे थि नाके ॥ (य० १/२२) 


जनयत्य त्वा सं-यौमि इदं अर्ने: इंदं अग्तीपोमयो: 


८ इपे त्वा घमें: असि विश्व-आायुः उरु-प्रथा: उछ 


प्रथस्व उर ते यनज्न-पति: अ्रथतां अ्रर्नि: ते त्वचं मा 
हिंसीत्‌ देव: त्वा सबिता श्रपयतु वर्पिष्छे श्रथि नाके ॥ 


नें फुल 


१. 


बेद-व्याव्या-प्रत्य 





१) (त्वा) तुझे [तुक पत्नी को ] (जनयत्ये) जननीत्व- 
पत्नीत्व के लिये, (त्वा) तुझे [तुक पति को] 
(इपे) ऐश्वर्य के लिये (सं-यौमि) संयुक्त करता/ 
करती हूं । 

२) (इदं) यह [पतीत्व] (अग्ने)) अग्ति का, (इदं) 
यह [दाम्पत्य] (अ्रग्तीपोमयो:) अग्ति और सोम 
का [रूप है। । 


३) तू (विश्व-प्रायु: उर-प्रथा: घर्मं: असि) विश्व-आरायु 
वहु-विस्तार घर्म है । 


४) (उठ प्रथस्व) बहुत विस्तार-फेल-व्याप । 

५) (ते यज्ञ-पति: उरु प्रथतां) तेरा यज्ञ-पति बहुत 
विस्तारे-ब्यापे-फैले । 

६) (अग्नि: ते त्वचं मा हिसीत) अग्नि तेरी त्वचा 
को न हिसे । 


७) (देव: सविता त्वा वर्पिप्ठे नाके अ्रधि श्रपयतु) 
देव सविता तुझे वर्पिष्ठ नाक में पकाये । 


श्रेष्ठतम कर्म तथा दिव्य साधना की व्याप्ति 
की साधना स्त्री और पुरुष दोनों ही करते हैं । 
श्रेष्ठतम कर्म तथा दिव्यता की व्याप्ति की साधना 
के लिये साधिका अथवा साधक अपने व्यक्तित्व 
का सुनिर्माण किस प्रकार करें और उनका आहार 
कसा हो, यह वताया जा चुका है। साधिका तथा 
साधक का गरहस्थ जीवन किस प्रकार का हो, यह 
इस मन्त्र में बताया गया है । 


क्या श्रेष्ठतम कर्म तथा दिव्यता की व्याप्ति 
करनेवाले साधक या साधिका को विवाह करके 
गृहस्थी बनना चाहिये ? निस्सन्देह वनना चाहिये, 
अवश्य वतता चाहिये। जिन्होंने अपने व्यक्तित्व 
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का सुनिर्माण किया है, जिन्होंने अपने जीवन में 
पूर्णता का सम्पादन किया है, उन्हें तो विवाह 
अवश्य ही करना चाहिये। यदि वे विवाह करके 
उत्तम सच्तान उत्पन्न न करेंगे तो संसार की अपार 
हानि होगी। उत्तम माता पिता से ही उत्तम 
सत्तान होसकती है । यदि उत्तम स्त्री पुरुष उत्तम 
सन्तान का संसृजत न करेंगे तो संसार को महा 
पुलप और महा महिलायें कहां से प्राप्त होंगे । 


उपदेश की अपेक्षा आदरशों श्रेष्ठतर होता है । 
फग्णएा5 8 0नांटट फैथा 7०००४ । ग्रृहस्थियों के 
लिये गृहस्थी ही गृहस्थ जीवन का आदर्श स्थापित 
कर सकते हैं। ग्रहस्थियों के बीच में रहनेवाले 
आदरशों गृहस्थी ग्ृहस्थियों का जितना सुधार कर 
सकते हैं, उतना सुधार जंगल में रहनेवाले विरक्त 
नहीं कर सकते । गृहस्यसुधार स्वंसुधार है। 
भृहसुधार में विश्व-सुधार है। विश्व के सव मानव 
गृहों में जन्मते हैं और ग्रहों में ही रहते हैं। यदि 
मृहस्थियों के गृहों का सुधार होजाता है तो विश्व- 
सुधार होजाता है । अतः आदरंरूपेण ग्ृहस्थाभ्रम 
का निर्वेहत अवश्य करता चाहिये । 


काम को वेद ने विभु और उम्र कहा है । काम 
विभु है, सर्वव्यापक है । काम तो मनुष्य पशु पक्षी 
लता वृक्ष ऋतु फल फूल डाल पात सबसमें समारहा 
है। विभु होने के अतिरिक्त काम उग्र भी है। 
योवनावस्था में इसका बेग बहुत उग्र होता है। 
ग्रपवाद नियम नहीं होता ॥ 85०89प०7०७ वएव58 
70 7४० । ऋत्वनुसार यौवनावस्था में काम का 
प्रभाव होना स्वाभाविक है। काम दो जीवों को 
एक बनाता है, दो आत्माओं को एक करता है । 
वेवाहिक जीवन पतन से रक्षा करता है और जीवन 


वेद-व्यास्या-प्रत्थ 
का सुविकास करता है । 


जीवन-विकास के लिये दाम्पत्य जीवन जहां 
परम श्रावरयक है, वहां झ्ात्मोत्थान श्र श्राध्या- 
त्मिक उन्नति के लिये भी परम सहायक है। संसार 
में जितने भकक्‍तशिरोमरिं, महाव्‌ सन्‍्त, महान ऋषि 
आर महा पुरुष हुए हैं, उनमें से लगभग सव ही ने 
दाम्पत्य जीवन का भास्वादन किया है । 


पत्नी आधा श्रद्भ हैं। पति आधा श्रद्ध है। 
दोनों मज्ों के मिलने से पूर्ण व्यक्तित्व बनता है । 
एक दूसरे के बिना दोनों ग्र्घाज् श्रपूर्णा हैं । 


जानबूभकर प्रजातन्तु का नष्ट करना पुण्य कार्य 
नहीं कहा जा सकता। प्रजापति की प्रजा के 
तन्तु को वंशानुबंध चलाये जाना प्रजापति के 
आदेश का पालन है, प्रजापति की इच्छा की पूर्ति 
है। पति पत्नी के प्रेम में रति है, सुख है, आनन्द 
है, श्राह्नाद है, शान्ति है, सनन्‍्तोप है, सान्त्वना है, 
वंशपरम्परा का स्थायित्व है । 


व्यक्तित्व का समग्रतया सुनिर्माण करके साधक 
साधिका को गरहस्थ-जीवन में प्रवेश करना ही 
चाहिये । 


पति कहता है, "देवि ! मैं (त्वा जनयत्य सं-यौमि) 
तुके जननीत्व के लिये संयुक्त करता हूं”। पत्नी 
कहती है, “दिव ! मैं (त्वा इथे संयोमि) तुझे 
ऐदवर्य के लिये संयुक्त करती हूं ।” जनयत्यँ का 
ग्र्थ है जननीत्व के लिये, जननी बनने के लिये, 
माता बनने के लिये। इपे का अर्थ है श्रत्त, सुख, 
ऐडवर्य, सौभाग्य और इच्छा के लिये। सन्तान 
झ्ौर ऐड्वर्य से ग्रृहस्थाथम की शोभा और 
परिपूर्णता है । पारिवारिक जीवन में सन्तान, अन्न, 


य० श्र७ ९१ 


सुख, ऐश्वर्य, सौभाग्य, आकांक्षायें, महत्वाकाँक्षायें, 
शुभेच्छायें होती ही चाहियें। 


(इदं) यह [पतीत्व] (अग्नें)) अग्ति का रूप 
हैं। अग्नि अंथेरे को हटाकर प्रकाश करदेता 
हैं। अग्नि से उजाला होता है। पति पत्नी का 
प्रकाश है। पति के विना पत्नी के लिये संसार में 
सर्वत्र अ्ंघेरा है। आदर्श पति के रूप में साधिका 
को एक प्रकाश प्राप्त होता है, जो पत्नी की 
अन्धकार से रक्षा करता है । श्रेष्ठतमकर्मा पति 
के रूप में पत्नी को एक प्रकाश्ष प्राप्त होता है, 
जो पत्नी को उभय लोक की साधना पर अग्रसर 
करता है। 


(इदं) यह [दाम्पत्य] (अ्रग्नीपोमयो:) अग्नि 
झौर सोम का रूप है। सोम नाम है चन्द्रमा का, 
जो शीतल शास्त चन्द्रिका के रूप में प्राणी मात्र 
को श्राह्नादित करता हुआ्रा, आाह्वाद प्रदान करता 
है। अग्नि का प्रयोग हुश्ना है यहां अग्निरूप सूर्य 
के लिये । आदर्श दम्पती [पति और पत्नी | सूर्य 
और चन्द्र की जोड़ी है । पति सूर्य है, पत्नी चन्द्र 
है। पति पत्नी का दिनकर है और पत्ती है पति 
की शीतल चन्द्रिका । पत्नी को पति से श्रीज, तेज 
ग्रौर आ्रात्मप्रकाश मिलता है। पति को पत्नी से 
जीवन में सरसता, शीतलता, शान्ति, सन्तोष, सुख, 
ग्रानन्द और श्राह्वाद की प्राप्ति होती है । 


पत्नी पति से कहरही है, “तू (विश्व-आ्रायु: 
उठू-प्रथा: घर्मं: श्रसि) विश्व-श्रायु वहु-विस्तार 
धर्म है। घर्म का श्र है उष्णुता, दिन और यज्ञ । 
उष्णुता और दिन का सम्बन्ध स्पष्ट है। दिन में 
सूर्य से उष्णता मिलती है। सूर्य की उष्णता से 
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चेद-व्यास्या-प्रत्य 
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ऋतुरूपी यज्ञ का निष्पादन होता है। पति विश्वायु 
[पूर्णादु | होता हुआ प्रत्येक क्षेत्र में बहुत विस्तार 
करनेवाला घर्मं बना रहे । पति उष्णता [तेज] 
और. यज्ञीयता से सदा युक्त रहे । पति दिवाकर के 
समान सदा प्रकाशपुञ्ज बना रहे। पत्नी पति को 
सदा प्रेरणा करती रहे, “उरू प्रथस्व-बहुत विस्तार 
क्र, प्रत्येक क्षेत्र में प्रचुर प्रगति कर | 


पति पत्नी से कहे, “देवि ! तेरे सहयोग से 
त्ते यज्ञ-पति: उरु प्रथतां) तेरा यज्ञ-पति [तेरे 
जीवन-यज्ञ की रक्षा करनेवाला तेरा पति | प्रचुर 
विस्तार करे, खूब उत्तति करे। (अग्नि: ते त्वचं 
मा हिसीत) अग्नि तेरी त्वचा को न हिसे। 
चिन्तारूपी भ्रग्ति तेरी त्वचा को न मुलसे । 


पत्नी का घर्मं हैं कि पति की उन्नति में स्वतः 
सहायक रहे और पत्ति का घर्म है कि पत्नी को 
चिन्ताग्ति में न जलाये, पत्नी को किसी प्रकार 
की चिन्ता न होने दे। चिन्ता से पत्ती की त्वचा 
श्रीहीन होजाती है । निश्चिन्तता से पत्नी की त्वचा 
लावण्यमयी रहती है | प्रसन्‍्तता से पत्नी का सीन्‍न्दये 
विकसित रहता है। 


पति पुनः कहता है, “देवि ! (देव: सविता) 
दिव्य सविता, सूर्य के समान तेजस्वी तिरा यह पति] 
(त्वा) तुझे (वर्षिष्ठे नाके) समरुद्ध स्वर्ग में (अधि 
श्वपयतु) परिपक्व करे, अधिप्वित-प्रस्थापित करे” ॥ 


नाक और स्वर्ग पर्यायवाची हैं। नाक कहते 
हैं उस स्थान को, जहां दुख का नितान्‍्त अभाव 
हो। स्वर्ग कहते हैं उस स्थान को, जहां सुख ही 
सुख हो। आदर्श दम्पती का ग्रह ही नाक है, 
स्वर्ग है । 


संयुक्त तु करता हूं, 
पत्नोत्व के लिये, 
संयुक्त तुन्दे करती हूं, 
सोनाग्य के लिये। 
पतीत्व यह प्रक्ाद् है, 
दाम्पत्य सूर्य चन्द्र, 
विद्ववायु धर्म तू है, 
उुविस्तारवानू तू, 
विस्तार व्याप खूब । 
न चिन्ताग्बि जलाये, 
तेरी त्वचा छभी, 

यह देव चविता तेरा, 
श्रघिष्ठित तुझे रखे, 
समृद्ध बाक में, 


सुखपूरणं स्वर्ग में ॥॥ 


सा भेर्मा संविक्‍था प्रतमेरुषज्ञों इतमेरपेजमानस्थ 


प्रजा भूषात्‌ । त्रिताय त्वा द्विताव त्वेकताय त्वा ॥ 
(य० १/२३) 


चेद-व्यास्या-पग्रन्य 
मा भे: मा सं-विक्था: अतमेरु: यज्ञ: अ्रतमेरुः 
यजमानस्य प्रजा भूयात्‌ । चिताय त्वा द्विताय त्वा 
एकताय त्वा ॥। 


१) (मा भे:) मत भयभीत हो । 


२) (मा सं-विक्था:) पृथक्‌ न हो, पीछे न हंठ, 
विचलित न हो । ; 


३) (यजमानस्य) यजमान का, साधक का (यज्ञ:) 
यज्ञ, साधना (अतमेरु:) अ्रभिलापारहित, निष्काम, 
अनासक्त श्र (प्रजा) प्रजा (श्रतमेरः) निष्काम, 
अनासक्त (भूयात्‌) होना/होनी चाहिये । 


४) (त्वा) तुझे (त्रिताय) चित के लिये, (त्वा) तुझे 
(एकताय) एकत के लिये । 


अपने व्यक्तित्व का सुनिर्माण करनेवाला 
व्यवित प्राय: गृहस्थाश्रम को मंफट और साधना में 
वाधक समभता है। वेदमाता कहती है, “साधक ! 
ग्रहस्थाश्रम से (मा भे) न डर, (मा सं-विक्था:) 
न प्ृथक्‌ हो। वेबाहिक जीवन से बचना या 
विवाहित होने के उपरान्त पत्नी पुत्रादि को छोड़- 
कर निकल जाना, दोनों ही कार्य अ्रवेदिक हैं । 
जो ऐसा करते हैं, वे त्याग के रहस्य को ही नहीं 
समभते हैं । 


क्षेत्र से वचता या क्षेत्र से भाग जाना त्याग 
नहीं है। वह तो कायरता है। क्षेत्र में रहकर 


य० झ० १ 


अनासक्त साधना करता ही सच्चा त्याग है। 
गृहस्थ से वचना या गृह त्यागकर चले जाना त्याग 
नहीं है, नासमभी है। ग्रहस्थ में रहकर निप्काम 
भाव से गृह-व्यवहार करना ही सच्चा त्याग है। 
राज्य को स्वीकार न करते या राज्य को छोड़कर 
चले जाने का नाम त्याग नहीं है, अनासक्त होकर 
राज्य कार्य करना वास्तविक त्याग है। अपने अपने 
कतंव्य-क्षेत्र से बचने या अपने श्रपने कर्तव्य-क्षेत्र से 
पृथक्‌ होने की परम्परा नितान्त अ्रवाञ्छतीय और 
अ्रनिष्टकारिणी है। इससे तो मानव-समाज की 
व्यवस्था ही नष्ट भ्रष्ट होजायेगी। श्रतः वेदमाता 
का यह आदेश कि श्रेप्ठतम कर्म का साधक 
गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने से न तो भयभीत हो, 
न गृहस्थ करके ग्ृहस्थाश्रम को त्यागे, सर्वथा 
शिरोधारय है । 


बन्धन से वचने के लिये किसी भी क्षेत्र से 
बचने अथवा किसी भी क्षेत्र से भाग जाने की 
आ्रावश्यकता नहीं है । वन्धन से मुक्त रहने के लिये 
तो (यजमानस्य) यजमान का, साधक का (यज्ञ) 
यज्ञ, साधना, क्षेत्र (अतमेरु:) अभिलापारहित, 
अनासक्त, निष्काम (भुयात्‌) होना चाहिये श्रौर 
( यजमानस्य ) यजमान् की ( प्रजा ) प्रजा भी 
(अतमेरु) अभिलाषारहित, अ्रनासकत, निष्काम 
(भूयात्‌) होनी चाहिये । 

तमेरु का अर्थ है अभिलाषा से युक्त, आ्रासक्ति- 
मय । अतमेरु का भ्र्थ है अभिलापारहित, श्रासक्ति- 
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रहित । यजमान का अर्थ है यज्ञ करनेवाला । यज्ञ 
का अर्थ है श्रेछतम कर्म, साधनाक्षेत्र, कार्यक्षेत्र । 


प्रजा का अर्थ है सन्‍्तान तथा जनता । 


. गृहस्थाश्रम में पति यजमानच है, पत्नी यजमान 
है, गृह यज्ञ है, सनन्‍्तान प्रजा है। राष्ट्रक्षेत्र में नेता 
अथवा नेत्री यजमान है, राष्ट्र यज्ञ है, जनता प्रजा 
है। राज्य में राजा रानी यजमान है, राज्य यज्ञ है, 
जनता प्रजा है । 


साधक साधिका को चाहिये कि गृहक्षेत्र में 
ही नहीं, प्रत्येक क्षेत्र में अनासक्त साधना करे, 
अनासक्त रहकर कतंव्य कर्म का पालन करे। 
(यजमानस्य यज्ञ: अतमेर: भूेयात्‌) यजमान का 
यज्ञ आसक्तिरहित होना चाहिये। श्र छतम कर्म 
का साधक जब जिस क्षेत्र में स्थित हो, वहीं उस 
साधनाक्षेत्र के प्रति अनासक्त रहे और उस 
साधताक्षेत्र में उसकी साधना भी अनासक्त साधना 
हो न यज्ञस्थल सें श्रासक्ति हो, न यज्ञ में आसक्ति 
हो। न कार्यक्षेत्र में आसक्ति हो, न कार्य में आसक्ति 
हो । न साधनाक्षेत्र में आसक्ति हो, न साधना में 
आसक्ति हो । 


(यजमानस्य प्रजा अतमेर: भूयात्‌) यजमान की 
प्रजा श्रनासक्त हो । सन्‍्तान अथवा जनता के प्रति 
साधक की आसक्ति न हो और स॒च्तान अथवा प्रजा 
साधक के प्रति आसक्त न हो । सारा परिवार और 
सारा समाज ही अ्नासक्त हो । 
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यह स्मरण रखना चाहिये कि ग्रनासक्ति का 
अर्थ स्नेहशुन्यता नहीं है । साधक को और प्रजा को 
आसक्तिरहित तो होना चाहिये, किन्तु प्रेमरहित 
नहीं होना चाहिये | स्नेह अ्रथवा प्रेम तो हृदय की 
दिव्य सम्पत्ति है। आसक्ति का कारण प्रेम नहीं 
है, मोह है। वेद में झ्रासक्ति के त्याग की तो शिक्षा 
है, प्रम के त्याग की नहीं | वेदमाता ते तो अपने 
मातृस्नेह से स्थान स्थान पर प्रेम की प्रेरणा की 
है और साथ ही ग्रासक्ति के त्याग की शिक्षा दी 
है। प्रेम में आसक्ति का योग होने पर मोह उत्पन्न 
होता है । मोह से मुक्त रहने के लिये प्रेम को 
आसक्ति से मुक्त रखना चाहिये। 


वेदमाता पुनः कहती है, “साधक ! मैं तुमे 
अनासक्ति का उपदेश इसलिये करती हूं कि मैं 
(त्वा त्रिताय, त्वा द्विताय त्वा एकताय) तुझे चित्व 
के लिये, तुके द्वित्व के लिये, तुझे एकत्व के लिये 
प्रापित करती हूं । 


श्रेष्ठतम कर्म की साधना और दिव्यता की 
व्याप्ति साघन है, साध्य नहीं है। यज्ञ और प्रजा 
साधन है, साध्य नहीं है। साध्य तो एकत्व की 
प्राप्ति है । 


आत्मा, परमात्मा और माया [प्रकृतिजन्य 
संसार]-यह तत्व है। मायातीत होकर आत्मना 
परमात्मा में स्थित होना द्वित्व है। आत्मत्व अथवा 


गररेण 


वेब-व्याख्या-प्रन्य 


अहं-कार का अतिक्रमण करके कंवल्य श्रवस्था को 
प्राप्त करना एकत्व है । 


क्षेत्र, कर्म शरीर प्रजा तीनों के प्रति अनासक्ति 
से साधक मायातीत होकदय श्रात्म-अवस्थिति द्वारा 
परमात्मा में प्रवेश करने पर आत्मातीत होता है 
श्रौर एकत्व प्राप्त करता है। एकत्व का अनुपदयन 
अथवा अनुदर्शन करके साधक मोह शोक से पार 


होजाता है । 


क्या एकत्व में आत्मा की श्रपनी सत्ता रहती 
है ? निस्सन्देह रहती है। एकत्व का श्रथ आत्म- 
विनाश नहीं है, श्रात्मा का परत्रह्म से एक होजाना 
अथवा संयुक्त होजाना वा ब्रह्म में प्रवेश करना है । 
संयोग में संयुक्त सत्ताश्रों का अस्तित्व प्रत्यक्षतः 
रहता है । 


मत डर मत हो शथक, 
साधना हो प्रासक्तिरहित, 
हो श्रवासत्त साधक की भजा । 
अ्रपित तबित्व के लिये, 
तू द्ित्व एकरब के लिये।॥ 


देवस्थ त्वा सवितुः प्रतवे 5विवनोवॉहिस्पां पृष्णों 
हस्ताभ्याम्‌। आददे 5ध्वरक्॒तं देवेंभ्य: इन्द्रल्य बाहु- 
रसि दक्षिण: सहसूभृष्टि: शततेजा वायुरसि तिग्म- 
तैजा द्विषतो बधः ॥ (य० १/२४) 
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देवस्य त्वा सवितु: प्र-सवे अश्विनो: बाहुभ्यां पृष्ण: 
हस्ताभ्यां। श्रा-ददे श्रध्वर-कृत॑ देवेभ्य: इच्द्रस्य 
वाहु: असि दक्षिण: सहस्र-भ्रृष्टि: शत-तैजा: वायु: 
असि तिग्म-तैजा: द्विषत: वध; ।॥ 


१) मैं (त्वा अ्रध्वर-कृत) तु अ्रध्वर-कृत को 
(देवस्य सवितु:) देव सविता के (प्र-सवे) समुत्पन्न 
संसार में (अध्विनो: वाहुभ्यां) दो अरिवयों के दो 
वाहुओं से तथा (पृष्णः हस्ताभ्यां) पूपा के दो 
हाथों से (देवेभ्य:) देवों के लिये (आा-ददे) ग्रहण 
करती हूं । 


२) तू (इन्द्रस्य) इन्द्र का (सहख्न-भृष्टि: शत-तेजाः 
दक्षिण: बाहु: श्रस) सहख्न-भृष्टि शत-तेज दक्षिण 
वाहु है । 

३) तू (तिग्म-तेजाः द्विषतः वध: वायु: अ्रसि) 
तीक्ष्ण-तैज द्वेपकर्ता का वध करनेवाला वायु है । 


साधक के जीवन में श्रव पूर्णता का सम्पादन 
होगया है। जीवन की पूर्णता के सम्पादन की 
खद्वला की अन्तिम कड़ी है श्रनासक्ति। उसकी 
भी साधक ने अपने जीवन में सिद्धि करली है । श्रव 
वह पूर्ण परिपवव, तेज:पुञ्न, सुदक्ष, दीप्तियों से युक्त 
श्र वायुवत्‌ वेगवान्‌ होगया है। वह अ्रव समस्त 
बलों तथा आत्मसंवलों से परिपूर्ण है। श्रेष्ठतम 
कर्मों और दिव्यताश्रों की व्याप्ति के लिए वह अब 
सर्वेथा योग्य है। अ्रदिति [अ्रखण्ड भुमि] पर उसकी 


-प्र४- 
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आत्मरद्सियां अपना प्रकाश विखेरने लगी हैं। 
उसकी सुवास विदिशाओं में सहकने लगी हैं। 
अदिति साधक को अपनी त्वचा बनाने के लिये इस 
मन्त्र के शब्दों में उसे स्वीकार कर रही है। संसार 
में जो श्र छतम कर्मों तथा दिव्यताश्रों की व्याप्ति 
करते हैं, संसार उन्हें भ्रपनाता हैं। 


/णै॥१ 


व्वर का अर्थ है कुटिल, तिरछा, हिसाशील । 
श्रध्वर का अर्थ है अकुटिल, सीधा, अहिसाशील । 
अध्वर-कृत नाम है उस साधक का, जिसका जीवन 
नितान्त श्रकुटिल, सीवा-सत्यनिष्ठ और हिसारहित 
है। अध्वरकृत नाम हैं उस सावक का, जो सदा 
कुटिलतारहित, सीधे सच्चे श्रोर हिसारहित कर्म 
करता है। अध्वरकृत नाम हैं उस साधक का, 
जिसका जीवन सर्वेधा निर्दोष, निप्पाप, सीधा सरल 
और अहिसामय है, जो सदा पुण्य, सत्य और 
अहिसामय कर्म करता है । 


| 


इस प्रसंग में हिंसा और अहिसा की परिभाषा 
करदेना अप्रासंगिक न होगा। अहिंसा वे वेरत्याग:- 
वैरत्याग का नाम ही अ्रहिसा है। वेरं वे हिसा-- 
वैर ही हिसा है । हिसा अथवा अ्रहिसा का 
सम्बन्ध कृत्य की भावना से हैं | आत्मरक्षार्थ 
अथवा न्याय की रक्षार्थ अथवा सुधार की भावना 
से की गई हिंसा हिंसा नहीं हैं, अहिसा है) 
 क्रोधावस्था में अथवा वदले की भावना से की यई 


हिसा हिंसा है। समाज और न्याय की रक्षा के 
लिये दिया गया प्राण॒दण्ड अ्रहिसा है। पुत्र या 
शिष्य की हितभावना से की गई प्रताडइनता अथवा 
दिया गया दण्ड अहिसा है। सतीत्व की रक्षा के 
लिये नारी के हाथ से दुराचारी का वध अहिसा 
हैं। किन्तु विश्वभावतामय साधक अदिति का पुत्र 
है। वह सामाजिक व्यवस्था से ऊपर उठा हुआ 
है। उसकी अहिसा नितांत अहिसा है । वह किसी 
भी अवस्था में अपने मन वचन कर्म से किसी को 
पीड़ित या दण्डित न करेगा । सताया जाने पर भी 
वह किसी को न सतायेगा । उसे न अपने हाथ में 
न्याय लेता है, ते आत्मरक्षा की चित्ता करनी है । 
वह तो देव सविता को समर्पित है और देव सविता 
ही उसका पोपण और रक्षण करेगा | उसके जीवन 
का आधार तो केवल सर्वाघारू है। 


संसद्धि साधक को सम्बोधन करती हुई झदिति 
कहती है, “साधक ! मैं (त्वा अध्वरक्षतं) तु 
निष्पाप-सत्यनिष्ठ अहिसाशील झुकर्मा को 
(सवितु: देवस्य प्रसवे) खष्टठा देव के संसृष्ट 
संसार में (अदिवनो:)) अग्ति और सोम/सूर्य 
चन्द्र के (वाहुभ्यां) तेज और चन्द्रिकाढपी दो 
वाहुओं से तथा (पृष्णः) पूषा वायु के (हस्ताभ्यां ) 
बल और वेग रूपी दो हाथों से (देवेभ्य:) 
दिव्यताओं के सम्पादलार्थ आ-ददे) स्वीकार 
करती हूं” । 


चेद-व्यास्या-प्रन्य 

अध्वरकृत साधक सूर्य के समाव तेजस्वी 
और चन्द्रमा के समान आहज्वादक होकर, पवन 
के समान वलोपेत और वेगवान्‌ होकर, संसार 
में दिव्यताओं की और श्रेष्ठतम कर्मों की घारा 
बहायेगा । 


अदिति के पुत्र ! तू (इन्द्रस्य) इन्द्र का (सहख- 
भृष्टि: शत-तेजा: दक्षिण: हस्त: असि ) सहसभ्ृष्ठि 
शत-तेज दक्षिण हस्त है । 


भ्रष्टि का अर्थ है परिपक्वता । सहख्न-भ्रृष्टि का 
थ्र्थ है प्रसंख्य परिपक्वताओं से युक्त ।+ शत-तेजाः 
का श्रर्थ है श्रसंख्य तेजों से युक्त, असंख्य रश्मियों से 
रश्मित। दक्षिण हस्त का अर्थ है दायां हाथ 
[छा प्रआत० |, ' प्रधान शक्ति । इन्द्र बद्द प्रयुक्त 
हुआ है लोकलोकान्तररूपी इन्द्रियों के स्वामी 
विश्वात्मा परमात्मा के लिये । 


पूर्णता सम्पादत करके साधक सम्पूर्ण 
परिपकक्‍वताग्रों से युक्त और अश्रसंख्य तेजों से 
सुयुकत होकर परमात्मा का दक्षिण हस्त वन 
गया है, ब्रह्म वल से युक्त होगया है, भूमण्डल 
प्र परमात्मा के राज्य की स्थापना करनेवाला 
घन गया है, प्रभ्रु की दक्ष दक्षता से सम्पन्न 


होगया है । 
संसिद्ध साधक ! तू ( वायु: अ्रसि ) प्राण है, 
( तिग्म-तेजा: ) तीक्षण तेजवाला, ऐसे तीक्ष्ण 


य० झ० १ 





तेजवाला कि तेरे तेज से यह सारा भूमण्डल 
तेजो-घाम वन जायेगा । तू ( वायु: असि ) प्राण 
है, (द्विपत: वध:) द्वेपी का वध करनेवाला, 
विरोधी को मिरुषाय करनेवाला, ह्ेप विरोध का 
निराकरण करनेवाला 


तेजस्वी सूर्य रात्री का वध है। सूर्य के तेज 
से रात्रि का स्वयमेव वध होजाता है। तिग्मतेज 
सूर्य के तेज से रात्रि स्वयवभेव हट जाती है। 
तिग्मतेज साधक न द्वेषियों से द्वेप करता है, न 
विरोधियों से विरोध करता है। तेजोधाम साधक 
स्व तेज और वेग के साथ अपनी दिव्य साधना में 
लगा रहता है। उसके तेज और वेग के सामने से 
हूं पी और विरोधी स्वयमेव हट जाते हैं, विरोधियों 
का विरोध और द्वपियों का द्वप स्वतः समाप्त 
होजाता है । कल 


लाता है जो भूमि पर वसच्त और वहार | 
अपनाता है उसे संसार करता है प्यार ॥ 
हढप विरोध पर देते नहीं महा मानव ध्यान । 
हटा देते हैं 6 पियों विरोधियों का अज्ञान ॥ 
रोके रुकता है भला सूर्य का प्रकाश कहीं । 
ढांपे ढंपता है भला घूलि से आकाश कहीं ॥॥ 


ग्रहय्य करती हूं तुऋ श्रध्वरकृत फो । 
देव सविता को समुत्पन्न संत्षार में, 
सुर्य चन्द्र के तेज-धाह्वाद-बाहुओं से, 


वेद-व्यादया-ग्रन्य 
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पवन फ्े बल-चेप-हस्तों से ॥ 
इन्द्र का है तू भ्रसंदय-भृष्टि, 
गरसंस्प-तेन दक्षिण्प हस्त, 
प्राण है तु तीक्ष्य-तेज, 


बघफर्ता द्वेपी ठेंप फा ॥ 


पृथिचि देवयजन्योपध्यास्ते मल मा हितिपं न्रजं 
गच्छ गोप्लानं व्ंतु ते थोवेंधान देव सचित 
प्रमस्यां पृथिव्यां दातेन पाशायों पस्मान्द्रेष्टि यं च 


बय॑ द्विष्मस्तमतो मा मोक्‌ ॥ (य० १।२५) 


पृथिवरि देवयजनि श्रोपब्या: ते मूल मा हिसिपं 
त्र॒ज॑ गच्छ गो-स्थानं वर्षतु ते थी: वधान देव सवित: 
परमस्यां पृथिव्यां शतेन पाश: यः अस्मावु द्वेष्टियं 
च वयं द्विप्म: त॑ श्रतः मा मौक ॥॥ 


१) ( देव-यजनि पृथिवि ) ! में ( ते ओपबध्या: मूल 
मा हिसिपं) तेरी ओपवधियों के मूल को न हिसू' । 


२) (गो-स्थान ब्रज॑ गर्छ ) गो-स्थान तथा ग्रोसदत 
को प्राप्त रह 


३) (ते दो: वर्षतु) तेरे लिये दो बरसे । 


४) ( परमस्यां पृथ्चिव्यां ) परमोत्कृश्ा पृथिवी पर 
( यः अस्मान्‌ द्वष्टि ) जो हमें दं पता है (व) और 
(यं बयं द्विप्म:) जिसे हम द्वे पते हैं, (देव सबित:) ! 
(तं) उसे (शतेव पाद: वधान) शत्त पाशों से वांच, 
(य्त्त:) इससे (मा मौक) मुक्त न कर ॥ 


पूर्व मन्त्र में अदित ने, अख़ण्ड भूमि ने, 
अखिल विश्व ने साधक को दिव्यताओों के सम्पाद- 
नाथ ग्रहण किया है । इस मन्त्र में साधक अ्रदिति 
को 'दिवयजनि पृथिवि' कहकर सम्बोधन करता है । 
देव-यजनी पृथ्रिदी उस पृथिवी को कहते हूँ, जिस- 
पर देवयजन किया जाता हैं। यजन का भ्रथ है 
संगतिकरण, सत्कार श्रौर दान । पृथिवी देवयजनी 
है। उसपर दिव्यताओ्रों का संगतिकरण होना 
चाहिये, दिव्यतायों का आदर होना चाहिये, दिव्य- 
ताग्रों का आदान प्रदान होना चाहिये | दिव्यताओं 
के सम्पादन, समादर और आदान प्रदान से मानव- 
समाज देवसमाज बनता है, देवों का समाज बनता 
है। दिव्य ग्रुणों से युक्‍त होकर मानव देव 
कहलाते हैं । 


सम्पूर्ण पृथिवी के प्रति सजीवता तथा सजीव 


ग्रात्मीयता का अनुभव करता हुश्ना श्रेष्ठठम कर्मे 
तथा दिव्यताओों का सम्पादक साधक कहता हूँ, 


“देवयजनि पृथिवि ! (ते ओपब्या: मुल मा हिसिपं) 
तेरी श्रोपध्षियों के मूल को न हिंसू ।” 
स्थूल दृष्टि से देखने पर इस मन्त्रांश का 
अर्थ यह प्रतीत होता है कि श्रोपधियों के मूल को 
निमू ल नहीं करना चाहिए। वनस्पत्तियों को समूल- 
नहीं उखाड़ना चाहिये। ओपबियों के मूलों की 


ग्रथवा वनस्पतियों की जड़ों की रक्षा करनी 


देद-बयादपा-प्रत्य 
चाहिये, ताकि कोई भी झोषधि या वनस्पति 
प्रथिवी पर से निर्मुल न होजाये। प्रत्येक जाति 
की झोषधि का, प्रत्येक जाति की वनस्पति का, 
पुधिवी पर अस्तित्व बता रहवा चाहिये । वनस्पति 
अथवा वनों की रक्षा एक परमावश्यक और परम 
लाभदायक कार्य है। 


सूक्ष्म ृष्टि से देखने पर इस सूक्ति का एक 
गहन अभिप्राय है ! ओषधि दोषधि भवति | 
झषधि दोष को धोनेवाली, दोषनिवारिका होती 
है। 'ओोषध्या: मूलं-झोषधियों के मूल से यहां 
तात्यये,ं ओषधिरूप दोषनिवारक उन सृल्यवाच्‌ 
मान्यताओं और परम्पराओं से है, जो मानव 
समाज को निर्दोष, निष्पाप, झकुटिल, अवक्र और 
निविकार बनाने तथा बनाये रखने के लिए परमो- 
पयोगी झभौर झनिवार्य हैं। प्रत्येक मानव को और 
विशेषतः विश्वसाधक को सदा यह स्मरण रखना 
* चाहिये, ध्यान रहना चाहिये, यह कहते रहना 
चाहिये, “देववजनि भूमे ! मैं तेरी ओषधियों के मूल 
को निर्मुल न करू । मैं तेरी ओषधिरूप मानवीय 
मान्यताओं तथा परम्पराओं का निमू लत न करू । 
मैं मानवता की मूलों पर कुठाराघात न करू” । 


(देव-यजनि प्ृथिवि) ! (गो-स्थान ब्रजं 
गच्छ) गो-स्थान तथा ब्रज को प्राप्त हो प्राप्त 
रह। ब्रज कहते हैं ग्रोग्रों के बाड़े को अ्रथवा 
गोसदन को । गो-स्थान का प्रयोग यहां गोचर 


घ० श्र० १ 
भूमि के लिये हुआ है। मानव प्रजा के समान 
पशु-प्रजा भी तो अदिति की सनन्‍्तान है। 
उपलक्षण से गौ से तात्ययें गौ आदि पशुओं से है 
और यरो-स्थान तथा ब्रज [गोसदन] से दात्पयें है 
पशु-चर भूमि तथा पशु-सदन से । देवयजनी भूमि 
पर पशुओं का भी सुख-पुर्वंक वसेरा हो, पशुझ्नों के 
लिए भी पशुसदन हों। जंगली पशुओं के लिये 
जंगलों में सुरक्षित पशु-वन हों और पालतू पशुझ्रों 
के लिये सुखप्रद पशुसदन हों । सामाजिक पशुओं 
का संवर्धन प्रत्यक्षटः मानव-प्रजा के लिये झतिशय 
सुखकारी है। जंगली पशुओं के लिये भी जीने का 
अधिकार और जीवन की सुख सुविधा होनी 
चाहिये । मनुष्य इतना निर्देय न बने कि पशु-जीवत 
का हास करे। भूमि माता की गोद में मानव और 
पशु सबके लिये स्थान और सुख है। मातव और 
पशु दोनों भूमि माता की सन्‍्तान-हैं । भूमि-माता 
मानव-प्रजा और पशु-प्रजा दोनों को सम्प्राप्त रहे। 
मां की गोद में दोनों ही फलें फूलें । 


(देव-यजनि प्रृधिवि) ! (ते द्यौ: वर्षतु) तेरे लिये 
यौ वृष्टि करे, तुक पर थौ मेंह वरसाये । 


चौलोक पृथिवी पर किस वस्तु की वृष्टि करे ? 
यौलोक से जल की वृष्टि तो हो नहीं सकती । जल 
की वृष्टि तो आकाश से होती है। चौलोक प्ृथिवी 
से इतना ऊंचा और इतनी दूर है कि वहां तक 
बादल पहुंच ही नहीं सकते। यौ वास्तव में दिव्यता 


न जे झ्- 


बेद-व्यावया-ग्र न्य 





का प्रतीक माना गया है। थी में अ्रसंख्य प्रकाशमान्‌ 
लोक जगमगाते हैं | अ्रतः द्यो से दिव्यता और प्रकाश 
की वृष्ठि ही हो सकती है। श्रेछतम कर्मों तथा 
दिव्यताओं की व्याप्ति का ब्रती साधक शुभ कामना 
करता है और महत्वाकांक्षा, “देवयजनि भूमे ! 
जिस प्रकार दो में असंख्य दिव्य [दीप्विमान्‌] लोक 
जगमगा रहे हैं, उसी प्रकार मेरी सुसेवा और 
साधना द्वारा तुभपर दिव्यताओं की सुद्ृष्ठि हो । 
दिव्य देव तुभपर ज्योतियां और दिव्यतायें 
जगमगाये” | दी से तात्पर्य यहां दिव्य देव परमा- 
त्मासेहीहे। 


मन्त्रान्त में साधक प्रार्थना करता है, “देव 
सवित: ! (परमस्यां पृथिव्यां) परमोत्कृष्टा पृथिवी 
पर (यः अस्मान द्वष्टि च य॑ वयं द्विप्प:) जो हमसे 
हंप करता है और जिससे हम ह्प करते हैं, (तं 
शतेन पाश: वधान) उसे शत पाशों से वांध, उसे 
(अतः) इस [वन्धन] से (मा मौक्‌) मुक्त न कर । 


जो हमसे दंप करता है और जिससे हम हेप 
करते हैँ, उसी एक को देव सविता शत [असंख्य] 
पाशों से क्‍यों बांबे, हमें भी क्‍यों त बांवे ? अपराध 
तो उसका और हमारा समान है। वह हमसे द्व प 
करता है, हम उससे द्वंप करते हैं। वह और हम 
दोनों ही ढ॑ प के अ्रपराधी हैं। फिर देव सविता 
उसे भी और हमें भी, दोनों पक्षों को ही, असंख्य 


पाशों से क्‍यों न वांघे । हम सब भी उस वेचारे - 
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अकेले से ह ष करें और देव सविता भी उसी को 
वांचे । यह तो बड़ी क्षुद्र मनोवृत्ति है। यदि इस 
मन्त्रांश का यही अर्थ है, तो यह प्रार्थना निस्‍्सन्‍्देह 
अति क्षुद्र वृत्ति की द्योतक है। इस प्रार्थना का यह 
आशय है ही नहीं । 


इसका अर्थाशय यह है, “देव सवितः: ! तेरे 
द्वारा संसष्ट इस (परमस्यां पृथिव्यां) परमोत्कृष्टा 
पृथिवी पर (य:) जो जनसमूह (अस्मानु द्वेष्टि) 
हमें द्वेता है, हमसे द्वघ करता है (च) और (यं 
वयं द्विप्फ:) जिस जनसमूह को हम देपते हैं, जिस 
जनसमूह से हम द्वेप करते हैं, (तं) उस [हवप] 
को, उस [द्वपकर्म] को (शतेन पाशैः बधान) 
असंख्य पाशों से बांधे रख । उस ह्व प को (अतः) 
इस [वन्चन] से (मा मौक्‌) मुक्त न कर, खुला 
न छोड़ । दोनों पक्षों के वीच में जो द्वप है, उसका 
कठोरता के साथ निरोध कर और उसे व्यापने न 
दे। यहां प्रार्थना के मिप से एक सुन्दर शिक्षा 
दी गई है । 


श्रेष्ठतम कर्मों तथा दिव्यताश्रों की व्याप्ति 
में एक मात्र बाधा मानव समृहों का अथवा 
विविध वर्गों का परस्पर का ईर्ष्या द्व प है । दिव्य 
मानव आते हैं और अपनी दिव्य साधना द्वारा 
इस देवयजनी पृथिवी पर श्रेष्ठतम कर्मों की ऋृति 
तथा दिव्य गुणों की व्याप्ति से स्वर्ग की स्थापना 
करते हैं ॥ भिन्‍न भिन्‍न मानवसमूहों में ईर्ष्या दूं प 


यु 
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घर करता है, पारस्परिक सम्बन्ध विगड़ जाते हैं, 
लड़ाई भगड़े होते हैं और स्वर्ग तरक वन जाता 
है। प्रथिवी पर स्वर्ग बताये रखने के लिये 
आवश्यक है कि भूवासी मानव-प्रजा में आध्या- 
त्मिक चेतना द्वारा: असंख्य नियन्त्रणोपायों के 
अवलम्ब से दष का निराकरण होता रहे । जब 
जव मानव-समाज में दंप का अंकुर उपजे, तब 
तब ही सद्य: उसका कठोरता के साथ मिराकरण 
किया जाता रहे । द्वे प को पनपने न दिया जाये । 


वेव-यजनि प्थिवि ! 

करू न तेरी श्रोषधियों फे, 
यूलों फो सिर्मूल । 

गोस्थान ब्रज को रह प्राप्त, 
तुभ्ष्पर थो करे सुवृष्ठि ॥ 
देव सवितः, 

बांध छत पाशों से उत्ते, 
परमोत्कृष्ठा भूमि पर, 

जो द्वेबता है हमें, 

हेपते हैं हम जिसे ॥ 

इस वन्धन से, 

मुक्त न कर उसे ॥॥ 


श्रपारर पृथिव्ये देवयजनादध्यांस ब्रजं गच्छ 
गोध्वानं वर्षतु ते चोव॑ंधान देव सबवितः परमस्पां 
पृथिव्यां शतेन पादयों ध्स्मान्देष्टि य॑ च चर्य॑ 


य० श्र० १ 





हिष्मस्तमतो मा मौक्‌ । भ्रररों दिवं मा पप्तो 
द्रष्सस्ते थां मा स्कन्त्रजं गच्छ गोष्ठानं वर्षतु ते 
द्यौवेंधान देव सवितः परमस्यां पृथिव्यां शतेन 
पाश्षेयों उस्सान्दहेड्मनि यं च वयं द्विष्तस्तमतो मा 
मोौक्‌ ॥ (य० १/२६) 


अप अरह' प्रथिव्ये देव-यजनात्‌ वशध्यासं ब्रज गच्छ 
गो-स्थानं वर्षतु ते दो: वधान देव सवितः परमस्यां 
पृथिव्यां शतेन पाशै: यः श्रस्मान्‌ द्वेष्टि य॑ च वर्य॑ 
द्विष्म: तं श्रतः मा मौक्‌। अररो दिवं मा पप्त: 
द्रप्स: ते दां मा स्कन्‌ ब्र॒ज॑ं गच्छ गो-स्थानं वर्षतु ते 
यो: वधान देव सवित: परमस्यां पृथिव्यां शतेन 
पाश: यः अस्मानु द्वेष्टि य॑ं च वयं द्विष्म: त॑ अतः 
मा मौक ॥। 


१) (पृथिव्ये) पृथिवी के लिये (देव-यजनात) देव- 
यजत से (अररु) अरर को (अ्रप वध्यासं) मार 
भगाऊं । 


२) (गो-स्थानं ब्र॒जं गरच्छ) गो-स्थान ब्रज को 
प्राप्त कर । 


२३) (ते यौ: वर्षतु) तेरे लिये दौ वृष्टि करे । 

४) (परमस्यां प्रथिव्यां) परमोत्कृष्टा प्रथिवी पर 
(यः अस्मान्‌ द्वेष्टि चय॑ वयंद्विष्म:) जो हमें 
दे पता हैँ और जिसे हम द्वे पते हैं, देव सबितः) ! 
(तं) उसे (शतेन पाशः बघान) शत पाशों से वांघ, 
(अतः) इससे (मा मौक्‌) मुक्त न कर। 


+दि०- 


ब्रा 
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५) (अररो) ! (दिवं मा पप्तः) दो को प्राप्त न 
हो, ( ते द्रप्स: थां मा स्कन्‌ ) तेरा रस थों को न 
उछले । 


६) (गो-स्थानं ब्रजं गच्छ) ग्रो-स्थान ब्रज को प्राप्त 
रह। 


७) (ते द्यी: वर्षतु) तेरे लिये दो वरसे । 


८) (परमस्यां पृरथिव्यां यः अस्मान्‌ द्वप्टि च॒ य॑ वयं 
द्विष्म:) परमोत्क्षप्टा पृथिवी पर जो हमें ह्व पता है 
झौर जिसे हम द्व पते हैँ, (देव सवितः) ! (तं शत्तेन 
पादे: वधान) उसे छझात पाशों से बांब, (अतः मा 
मौक) इससे मुक्त न कर ॥। 


श्रदिति को देववजनी वनाने के लिये मनुष्यों 
को आसुरी वृत्तियों से मुक्त करने व रखने की 
आवश्यकता है | 


अ्रर का श्रर्थ है त्तचा या चमड़ा काटना। 
अर का अर्थ है चमड़ा काटनेवाला, त्वचा का छेंदन 
करनेवाला, खाल उतारनेवाला, अत्याचारी । अरर 
का दूसरा अर्थ है किवाड़, द्वार। अररु का अर्थ है 
किवाड़ या द्वार तोड़तेवाला, घरों पर आक्रमण 
करनेवाला | श्रत्याचारी और आक्रमणकारी का 
नाम अररु हैं। वैदिक वाइ्मय में अर का अर्थ 
असुर, राक्षस तथा अआदृव्य [शनत्न] किया गया हैं। 
अरदर्ह वे नामासुररक्षसमास (दतपथ)। आतृव्यो 
वा अरठः (ते०)। [अआतृव्य की व्याख्या देखिये 


मन्त्र १७ के नीचे]। अ्रत्याचारी श्राक्ममणकारी 
आतृव्य का नाम ही श्ररर, असुर या राक्षस हैं । 


(पृथिव्य) प्रथिवी के सुख सौभाग्य के लिये 
मैं (देव-यजनात्‌) देव-यजन से, देव-संब से (श्रर ) 
असुर को (अ्रप वध्यासं) मार भगाऊं। दिव्यताओं 
अ्रथवा दिव्य गुणों से युक्त पुठप को देव कहते हैं । 
यजन का भअ्र्थ है संगतिकरण, संघ । मानवीय संघ 
दो प्रकार के होते हँ--देवसंघ और असुरसंघ । 
देव-यजनी पृथिवी पर देवयजन [देवसंघ | ही होने 
चाहियें, असुरसंघ नहीं। देवी दृत्तियों से युक्त 
होने पर मनुष्य देव होता है। श्रासुरी छृत्ति से 
युक्त होने पर वही मनुष्य असुर होजाता हूँ। 
पृथिवी पर से असुरों को मार भगाने का एक मात्र 
उपाय यह हू कि आसुरी वृत्तियों का नाश अथवा 
शमन किया जाये। आसुरी वृत्तियों का शमन 
तव ही होता है, जब मानव-समाज के वातावरण 
में श्रेष्ठतम कर्मों की और दिव्यताशञ्रों की व्याप्ति 
होती हैं। साधक संकल्प कररहा है कि मैं 
समस्त भूमण्डल पर देवी वृत्तियों की ऐसी सघन 
व्याप्ति करू कि उससे आसुरी दृत्तियों का शमन 
होजाये, असुरसंघ देवसंघ वन जायें। ऐसा हुए 
विना अदिति को देवयजनी प्रथिवी नहीं बनाया 
जा सकता | 

असुरसंघों के नष्ट होने पर, अ्रदिते ! तू (गो- 
स्थानं ब्र॒जं गउछ) गो-स्थान और गोसदन को प्राप्त 
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रह । (ते दयौ: वर्षतु) दिव्य देव तुकपर दिव्यताश्रों 


और ज्योतियों की चृष्टि करे। पृथिवी पर दिव्य- 
तात्रों के स्थायित्व के लिये, प्रुथिवी पर स्वर्गंस्थिति 
के लिये, देव सवितः ! (परमस्यां पृथिव्यां) 
प्रमोत्कृष्टा भूमि पर (य:) जो जनसमृह (अस्मान््‌ 
हंष्टि) हमें हषता है, हमसे हेष करता है (च) 
झौर (यं वर्य द्विष्म:) जिस जनसमूह को हम द्व षते 
हैं, जिस जनसमूह से हम ह्व ष करते हैं, (तं) उस 
[दि ष] को (शतेन पाशेः बधान) अ्रसंख्य पाश्ों से 
बांधे रख। उस द्वेष को (अतः) इस [विन्धन] 
से (मा मौकू) मुक्त न कर। व्याख्या देखिये पूर्व 
मन्त्र के नीचे] । 


दष के पनपने से श्रासुरी वृत्तियों का प्रावल्य 
होता है भर आसुरी वृत्तियों के पनपने से द्वेष की 
वृद्धि होती है । अतः दे ष और असुरता दोनों का 
ही शमन करते रहना चाहिये । साधक आसुरी बृत्ति 
को सम्बोधन करता हुआ कहता है, “(अररो) 
आसुरि वृत्ते ! (दिवं मा पप्तः) द्यो को प्राप्त न 
हो, (ते द्रप्स: थां मा स्कन्‌) तेरा रस दौ को न 
चढ़े । मानव-शरीर का दी मस्तिष्क है। जब 
श्ासुरी वृत्तियां मानव-मस्तिष्क में घर कर 
जाती हैं, तव मानव असुर वन जाते हैं। जब 
ग्सुरता का रस भस्तिष्क में चढ़ जाता है, तब 
मनुष्यों को आसुरी छत्यों में रस्त आने लगता है, 
आसयुरी ऋृत्यों का चसका लग जाता है। देवयजनी 
पुथिवी पर असुरसंधों की वृद्धि न होने पाये, उसका 


य० शभ्र० १ 


एक मात्र उपाय यह है कि श्रासुरी बृत्ति मनुष्यों 


के मस्तिष्क में स्थान न करने पाये, आसुरी वृत्ति 
का रस मनुष्यों के मस्तिष्कों पर न चढ़ने पाये । 
मस्तिष्क विचारों का अ्धिष्ठान है। मानव-प्रजा 
में आसुरी विचार बनने से श्रसुरता का विस्तार 
होता है। साधक को मानव-समाज में सुशिक्षा 
और सुप्रचार की ऐसी व्यापक भ्ौर गहन व्यवस्था 
करनी चाहिये कि मानवों के मस्तिष्क आसुरी 
विचारों से मुक्त रहें श्र देवी विचारों से सदा 
सुयुक्त रहें । 

आसुरी बृत्ति के शमन से, अदिते ! तू 
(गोस्थानं ब्रजं गच्छ) गो-स्थान और गोसदन को 
प्राप्त रह । (ते द्यौ: वर्षतु) दिव्य देव तुकपर 
दिव्यताश्रों और ज्योतियों की वृष्टि करे। पृथिवी 
प्र दिव्यताश्रों के स्थायित्व के लिये, पृथिवी पर 
स्वर्ग-स्थिति के लिये, देव सवितः ! (परमस्यां 
पृथिव्यां) परमोत्कृष्टा भूमि पर (य:) जो जन- 
समूह (अस्मानु द्वंष्टि) हमें द्वषता है, हमसे द्वेष 
करता है (च) और (यं वर द्विष्म:) जिस जन-समूह 
को हम हषते हैं, जिस जनसमूह से हम द्वंष 
करते हैं, (तं) उस [द्वंप] को (शतेन पाशै: बधान) 
असंख्य पाशों से बांधे रख। उस द्वेप को (अभ्रतः) 
इस [वन्धन] से (मा मौक्‌) मुक्त ने कर । 
(व्याख्या देखिये पूर्व मन्त्र के नीचे] । 


[एक ही बात को पुन्त: पुन: कहना, पुनरावृत्ति 
कहाती है। निरर्थक पुनरावृत्ति दोप है, किन्तु 


बेद-व्यास्या-प्रन्ध 


पार भगाऊं प्रधुर क्यो 
पोच्ष्यान द्रक्न को रह प्राप्त, 
ठुच्च्पर दो करे सुदृष्ठि 
देव चबितः, 

दांध घत पायों दे उसे, 


प्रनोत्क्ृष्ला भूनि पर, 


[4 
रैँ 


लो देदता हैं हमें, 


देंघते हैं हुन चित ॥ 


दयोछोच हो कऊ्राप्त, 

दो पर चढ्े न तेरा रत । 
यो-स्थान ब्रड छो रह प्राप्त, 
तुन्चपर दो करे घुवृध्डि । 
देव सबितः, 


बांघ दत पाद्यों से उस्ते, 


चुक्त तु कर उच्चे 
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गायत्रेय त्वा छन्दत्ता परियुह्दामि त्रेष्द्नेन त्वा 


छन्दता परियृह्वामि जागतेन त्वा छत्दता परिपुह्दामि 


सुक्ष्मा चासि शिवा चात्ति स्पोना चाद्ति छुषदाय 
चाघ्पू्जेस्वबती चासि पयत्वती च॑ ॥ 

(य० १२७) 
गावतरेण त्वा छत्दया परि-युक्लानि त्रे-स्तुनेन त्वा 
छल्दवा परि-शृह्मनि जागतेन त्वा छुत्दता परि- 
गृह्ननि । चु-क््ना च असि जिया चब्रसि स्थोता 
च असि उु-सद्य उ अज्स्ि ऊ्जेतल्वती चर अति 


पयस्वती च ॥ 


१) (त्वा गायत्रेण छत्दया पब्सिक्तानि) दुः 


प्रायरक्षय की भावना से प्रहस करता हूं । 





्ं बिकने (हा 
२) (त्वा अेन्‍स्तुनेच छल्दया परि-वृह्धानि) दुछ्ते 


ऋ-त्तोढ की भावता से ब्रहस्य करता हूं । 


ने 


३) (त्वा जावतेत छल्दवा पर्नृक्तानि) तुन्के 





जायत चावना से ग्रहण करता हूं । 

४) त्‌ (च) तो (सिवा त्रत्ि) चिवा है।_ 
5) तू (च) तो (स्योता अति) छुखद्य हैं। 

७) तू (च) तो (चु-उदा अति) छु-उद्य है । 


5 


८) पू (व) वो (ऊर्वेच्चती ऋति) उर्व॑स्वती हैं। 


॥/ 


९) तु (च) वो (पय्चदी तत्ति) पय:वती है । 


बेद-व्यास्पा- ग्रन्थ 


चारों वेदों में मातृभूमि शब्द या मातृभूमि 
की भावना का कहीं उल्लेख नहीं है। सर्वत्र भूमि- 
माता की ही भाववा ओत-प्रोत है। यदि कहीं 
मातृभुमि की भावना की भलक भी है तो वह 
भौस्य भावना से युक्त माठ्भूमित्व है। मातृभूमि 
की भावना लघु भावना है। सम्पूर्ण भूमि को 
माता समझने की भावत्ता व्यापक भावना है। 
वेद सार्वभौम मानव घर्म की शिक्षा देता है। अतः 
उसमें भूमिमाता की भावना है। हां, वेदों में 
राष्ट्रभावना है, किन्तु अन्तर्राष्ट्रीयता से समन्वित 
राष्ट्र-भावना है, सार्वभौम राष्ट्रीयता से संयुक्त 
राष्ट्रभावना है। 


जिस श्रकार परिवार परिवार के पृथक-पुथक्‌ 
गृहों में निवास करने से ग्राम या नगर की एक 
अक्षुण्ण सत्ता और भावना रहती है, ग्राम-ग्राम 
ओर नगर-तगर के बसे रहने से एक अक्षुण्णु राष्ट्र 
की सत्ता और भावना रहती है, उसी प्रकार 
राष्ट्र-राष्ट्र के स्थित रहते हुए भी एक भूमिमाता 
की भावना स्थित रहनी चाहिए। जिस प्रकार 
घर-घर में रहनेवाले व्यक्ति एक हो ग्राम या नगर 
के निवासी हैं, ग्राम-ग्राम और नगर-नगर में 
बसनेवाले एक ही राष्ट्र के नागरिक हैं, उसी प्रकार 
राष्ट्र-राष्ट्र में निवास करनेवाले व्यक्ति एक ही 
अदिति-भूमिमाता के पुत्र हैं। जब इस सार्वभौम 
मातृत्व की भावना प्रत्येक मानव के मानस में 
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बसेगी, तव ही सम्पूर्ण पृथिवी एक अ्रख॒ण्ड परिवार 
का रूप धारण करेगी, तब ही यह श्रखिल वसुघा 
एक अविभाज्य कुटुम्ब बनेगी, तव ही इस वसुच्धरा 
के वसुओं का सम्पूर्ण मानव-प्रजा और पश्चु-प्रजा 
समान रूप से उपभोग करेगी, तब ही सार्वभौम 
आत्मीयता और मानवता की स्थापना होगी और 
तब ही इस घरा पर सच्ची शान्ति, सच्चे सुख, 


सच्चे आनन्द, सच्चे अध्यात्म और सच्चे मानव- 
धर्म की स्थापना होगी । 


इसी सावभौम भावना से ओत-प्रोत होकर 
प्रत्येक साधक और प्रत्येक मानव को इस अदिति 
का, इस भूमिमाता का वरण करना चाहिये । इसी 
आदर्श को समक्ष रखते हुए साधक इस मन्त्र से 
भूमिमाता के मातृत्व का वरण करता है। 


मातः २ मैं (त्वा) तुझे (गायत्रेण छन्दसा) 
प्राणरक्षण की भावना से (परि्युक्लामि) सर्वतः 
स्वीकार करता हूं। प्राणी मात्र तेरी सन्तान है 
और तुमपर प्राणी मात्र के प्राण [जीवन] की 
रक्षा होनी चाहिये। मनुष्य मात्र तेरी प्रजा है। 
पशु मात्र तेरी प्रजा है। तुझपर प्रत्येक मानव के 
जीवन का समान मूल्य आंका जाना चाहिये। 
तुझपर प्रत्येक पशु के जीवन का समान महत्व 
समझा जाना चाहिये। तुकपर सम्पूर्ण प्रजा के 
प्राण का रक्षण और जीवन का सौरुय निष्पादन 
होना चाहिये । 
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वेद-व्यास्या-ग्रत्थ 
रहे हैं। तुभपर असंख्य रसीले पदार्थ उत्पन्न होते 
हैं। तुऋपर जीवन की सम्पूर्ण सरसतायें उपलब्ध 
हैं। तुझमें सारी सरसतायें निहित हैं। सब प्राणी 
तेरे स्तनों का दुग्ध पान कर रहे हैं । 


ग्रहरा करता हूं सर्वेतः तुभ्हे, 
प्राणरक्षय की भावना से । 
प्रहणा करता हूं सर्वतः तुष्के, 
त्रि-स्तोतू फी भावना से । 
ग्रहण करता हूं सर्वतः तुम्हे, 
सावं-भोम भावना से । 

तू तो है सुभूमि प्रसह, 

तु तो है सुमंगला, 

तू तो है सुसुखदा, 

ठू तो है छुस्तदा, चर 
तू तो है ऊर्जस्वती, 

तु तो है पयस्वती ४ 


पुरा क्र. रस्य विसूपो विरप्शिन्नुदादाय पृथिवीं 
जोवदानुम्‌ । यामेरयेंड्चद्धमसि स्वधाभिस्ताम्‌ 
धीरासो श्रनुदिद्य यजन्ते । प्रोक्षणीरासादय द्विषतो 
बधो 5इसि ॥ (य० १॥२८) 


पुरा ऋरस्य विसृूप: विरप्शिन्‌ उत्‌-आदाय प्ृथिवीं 
जीव-दानुमू । यां ऐरयन्‌ चन्द्रमसि स्व-घाभिः 
तां उ धीरास: शअ्रनु-दिव्य यजन्ते । प्र-उक्षणीः: 
आ-सादय द्विषत: वध: असि । 


य० पश्रू० १९ 
१) (घीरास:) धीर जन (ऋरणस्य विसृपः पुरा) 
क्रर युद्ध के पूर्व (स्व-धाभिः) स्व-घाओं द्वारा (यां 
जीव-दानुं पृथिवीं) जिस जीव-दात्री प्थिवी को 
(उत्‌-आदाय) ऊपर-लेकर (चन्द्रमसि) चन्द्रमा में 
(ऐरयन्‌) प्रेरा करते हैं । न 


२) वे (तां उ) उसे ही (अनु-दिश्य) लक्ष्य करके 
(यजन्ते) संगतिकरण करते हैं । 


३) (विरप्शिन्‌) महान्‌ ! (प्र-उक्षणीः) सु्सिचिका 
को (आ-सादय ) विठा, स्थापन कर । 


४) तू (द्विषतः वध: श्रसि) दह्वष करनेवाले का 
बंध है । न्‍ 


पूर्वे मन्त्र में प्राणरक्षण, त्रे-स्तुभ भर जागत 
भावना से अ्रदिति का स्वीकार किया गया है। 
भूमि पर प्राण अथवा जीवन की रक्षा, मनसा 
वाचा कर्मणा विश्वसाधना और वैश्व [सार्वभौम ] 
निर्माण में एक मात्र बड़ी भारी बाघा है युद्ध । 


मन्त्र में युद्ध के लिये जो विसुप: शब्द आया 
है, वह अर्थपूर्ण है। विसृप:-वि--सृप:-वि+- 
गतिज"-विपरीत-+-गति ++ उलटी +गति+ दुर्गति, 
दुर्भाग्य, विनाश, सर्वेनाश । युद्ध सब किये कराये 
पर पानी फेर देता है। वर्षों के निर्माण को युद्ध 
क्षणों में विनष्ट कर देता है । श्रदिति पर वर्षों के 
सुनिर्माण-कार्य द्वारा जो प्रगति होतो है, वह ग्रुद् 
से विगति में चली जाती है। मनुष्य जितने आगे 


कि प्‌ ६ जज 


बेद-व्यास्या-प्रन्थ 

ये, युद्ध उन्हें उतना ही, वल्कि उससे भी न्रधिक 
बुद्ध सौभाग्य का नहीं 
दुर्भाग्य का निर्नाता है। युद्ध से नेतिक, चारित्रिक, 
आशिक, सामाजिक, सव प्रकार की हानि ही 
होती है । 


बधिर 


ग्य 


है. मी छः हि. ३. 
पाद्ड चकल दता हू । 


जि॥५ 


| 


य्द्ध 
3 


2॥/ 


को मन्त्र में ऋूर बताया गया हूँ। बुद्ध 


| 
| 


क्रर है। होती 


९ 


मी 


चर 
। बुद्ध 


जि 


हि ४०७ कऋरतायें चर 
से नतदय ख्र्ताय 


(४ 
| 
) 3॥ | 


१ 


आओ 


मानव-प्रजा और पश्ु-प्रजा सब ही तरस्त होते हैं । 


बच्चे अनाथ होजाते हैं। नारियां विधवा होजाती 


हैं। मातायें पुत्रविहीन होजाती हैं। जनता अ्रष्ट 
होजाती है । नारियों का सतीत्व लुठता है। ग्राम 


आर नगर उजड़ जाते हैं | 


और साधघनविहीन हो जाती है। 


[ 


प्रजा गृहहीन 
शत्रुता बढ़ती है। दष फंलता है। 
होते हैं। शिक्षा और रक्षा दुर्लभ होजाती हैं। 


०. पकणणी+ .. मर गिर जाती 2 जज 
मानव जाति शअआापत्ति के गर्त में गिर जाती है। 


युद्ध पर खुद्ध 


लगे, तब संसार को युद्ध के अभिज्याप से बचाने 
के लिये (धीरास:) घधीर जन (ब्रस्य विसृपः पुरा) 


पहिले ही, (स्व-धानि:) स्व-घारणाओं से, अपनी 


सम्पूर्ण सामथ्यों से (यां जीव-दानुं पृथिवीं) जिस 
जीव-दात्ी पृथिवी को, सवक्नो जीवन और जीविका 


ग्ग्ण््प्टू 


य० अआं> १२ 








देतेवाली भूमि को (उत्-आदाय) ऊपर उठाकर, 
शिर पर रखकर [व्यापक आन्दोलन करके, अच्त- 
रॉष्ट्रीय जनमत तैयार करके | (चन्द्रमसि) चन्द्रमा 
में, चान्द्रभाव में, शान्ति में (ऐरयन) प्रेरें, प्रगति- 
पथ पर चलायें। शान्तिकाल में भी वे (तां उ) 
उसी [विश्व-श्यान्ति] को (अनु-विश्य) लक्ष्य करके 


(यजन्ते) संगतिकरण करते हैं। 


- चन्द्रमसि का त्र्थ हैं चन्द्रमा में । यहां 
चन््रमसि से तात्पर्य है चाद्दभाव में । चन्द्रमा 
शीतल झ्ान्त है, चन्द्रिका प्रसारक है और है 
आह्लादक । जव पृथिवी पर बुद्ध के बादल 
मंडराने लगें तो विदर्व के समस्त धीर जनों को 


करने के 
करन के लिये 


4३ 


लेये अपनी सम्पूर्ण शक्तियों और अपने 
समस्त साधनोपायों से जीवदानु पृथिवी को युद्ध 
की लपट से ऊपर उठाकर उसे ज्ञान्ति की दिशा में 
धुमायें | घीर जन अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा 
भूमण्डल को युद्ध के वातावरण से ऊपर उठाकर 


भूमण्डल पर शान्ति के वातावरण का संचार करें । 


क 


प्रस्पर की बातचीत से, परस्पर के विचार विमर्श 


से विवादों का निपटारा करें । बातचीत आओ 





/ 


विचार €ि विमञ्ञ से यू टलता दिलाई >> ज॑+ >5 
बचार विमर्श से युद्ध टलता दिखाई नदे तो वे 
सावेभौम शान्ति को लक्ष्य में रखकर झान्तिपोषक 
राष्ट्रों का संगतिकरण [संगठन] करके दुछधच्छ 


राष्ट्र या राष्ट्रों का प्रवल प्रतिरोध करें और दुदछ 


१५- अर 


वैद-व्यास्या-प्रच्य 
की विभीषिका से भूमि और भूवासियों की 
रक्षा करें। 


- घीरों के विफल होने पर विश्व-साधक आगे 
आता है । उसे सम्बोधन करती हुई वेदमाता 
कहती है, “(विरप्शित्‌) सुमहात्र साधक ! तू इस 
(प्र-उक्षणी:) सुसिचिका भूमि को _ (आ-सादय) 
स्थापन कर, सहार। सबका सिंचन करनेवाली, 
सबकी सुपोषिका, इस पृथिवी पर चिर शात्ति की 
स्थापना कर” | विश्व-साधकों को विश्व में एक 
ऐसा वातावरण व्याप देना चाहिये, जिससे भूमि 
पर चिर शान्ति की स्थापना होकर भूमि पर 
श्रेष्ठतम कर्मों तथा दिव्यताओं की व्याप्ति की 
साधना निर्वाघता के साथ निरन्तर वंशानुवंश 
झागे बढ़ती रहे । 


ह्ष से ही युद्ध का वातावरण बनता है और 


हंष के शमन होने से ही युद्ध की उष्णता का 
दमन होता है । हंष के शमतार्थं वेदमाता पुनः 
साधक को सम्बोधन करती है, “सुमहान्‌ साधक ! 
तू (द्विषतः वध: असि) हं षी का वध हैं। संसार में 
कितना भी उत्तेजनापूर्णो और युद्धमय वातावरण 


क्यों न व्याप जाये, साधक को श्रेष्ठतम कम और 


दिव्यता की साधना में 6 घरहित होकर लगा रहता 
चाहिये । सारे संसार के उत्तेजित होजाने पर भी 
विश्वसाधक को अपने सम्पूर्ण तेज और ओज के 


यपय० ० २ 





साथ, किन्तु गहन और झ्ान्‍्त चित्त से हंष को 
मिठाने में रत निरत रहना चाहिये । उसे स्मरण 
रहना चाहिये कि हं ष के विराकरण से ही दें पी का 
वध होता है। हंषी के वध से तो द्वषियों की 
संख्या और अधिक बढ़ती है। हूपष दूर होने पर 
हंषी मित्र बत जाता है। हंषी के दंष को दूर 
करके हद षी को मित्र बनाना ही हं षी का वास्तविक 
वध है। विश्व-साधक की विश्व-साधना में द्वेषियों 
को मारकर हृषियों को समाप्त करने के लिये' 
कोई स्थान नहीं है। विश्वसाधक तो विश्व में 
ढेष का निराकरण करके हं षियों को परस्पर मिन्र 
बनाकर संसार को द्वषियों से रिक्त करता है। 
इसी महद्भावना से मन्त्रान्त में साधक से कहा 
गया है, “तू ह षियों का वध है” । 


घीर जन कूर-युद्ध क्षे पूर्व, 
शान्ति में प्रेरा करते चतत, 
जीवदानु शथिदो को सदा, 
उठाकर उसको ऊंचा बहुत ॥ 
उसी को करके वे अझनुलक्ष्य, 
किया करते हैं तंपतिकरण ॥ 
धरे धो साधक दिव्य महान्‌, 
सुत्तिचनशीला हैं यह भूमि, 
स्थापन इसपर कवर तू शान्ति, 


निवारण क्षर तु देषी हेष 0 


का घपुणाा गे 


चेद-व्याख्या-प्रत्य 


यं० त्र० १२ 





प्रत्युष्द रक्षः प्रत्युध्ता श्ररातयों निष्टप्तं रक्षो निष्ठप्ता 
शरातय: । अ्रनिशितो5सि सपत्नक्षिद्वाजिनं त्वा 
वाजेध्याये सम्म्ाज्मि । प्र॒त्युष्टं रक्ष: प्रत्युष्ठा 
झरातयो निष्ठप्तं रक्षो निष्ठप्ता श्ररातयः । 
झअनिशिता5सि सपत्नक्षिद्वाजिनों त्वा वा्जेध्याये 


सम्माज्मि 0 (य० १२९) 


प्रति-उप्टं रक्ष: प्रति-उष्दा: अरातय: नि:तप्तं 
रक्ष: नि:तप्ताः अरातय: । अ-निशितः अ्रसि 
सपत्न-क्षित्‌ वाजिनं त्वा वाज-इध्याये सं-माज्मि । 
प्रति-उष्टं रक्ष: प्रति-उष्टा: अरातय: निःतप्तं 


रक्ष: ति:तप्ता: अरातय: । ग्-निशिता असि 
सपत्न-क्षित्‌ु वाजिनीं त्वा वाज-इध्याये सं- 
साज्मि ॥। 


१) (रक्ष: प्रति-उष्ट) राक्षस दग्घ होजाये । 
२) (अरातय: प्रति-उष्टा:) भ्ररातियां दग्घ होजायें । 
३) (रक्ष: निः:तप्तं) राक्षस निस्तप्त होजाये । 


४) (अरातय: निःतप्ता:) अ्ररातियां निस्तप्त 


होजायें । 

५) तू (अतिशितः असि) अतीक्षण है । 

६) मैं (त्वा सपत्न-क्षित्‌ वाजिनं) तुझे सपत्न- 
क्षित्‌ वाजी को (वाज-इध्याये) वाज-दीप्ति के लिये 
(सं-माज्मि) संशोघती हूं। 


७) (रक्ष: प्रति-उष्टं) राक्षस दाघ होजाये । 


८) (अरातय: प्रति-उष्टा:) अरातियां दग्घ होजायें। 
8) (रक्ष: निःतप्तं) राक्षस निस्तप्त होजाये । 


१०) (अरातयः निःतप्ता:) अरातियां निस्तप्त 
होजायें । 


११) तू (अनिशिता असि) अतीक्ष्णा है। 


१२) मैं (त्वा सपत्न-क्षित्‌ वाजिनीं) तुझे सपत्त- 
क्षितु वाजिनी को (वाज-इच्याये) वाज-दीप्ति के 
लिये (सं-माज्मि) संशोधती हूं । 


इस मन्त्र में 'रक्ष: शब्द का प्रयोग विसप 
[युद्ध] छूपी राक्षस के लिये हुआ है । 


राति का अर्थ है गति, दान और धन । श्रराति 
का अर्थ है अग॒ति, अदान, घनहीनता । अराति का 
वहुवचन है श्ररातय: । यहां अरातयः से तात्पर्य है 
उन दुर्गतियों, क्षतियों और हातियों से, जो मुद्ध के 
परिणामस्वरूप होती हैं । 


अदिति के घीर जन विश्वसाधक श्रेष्ठतमकर्मा 
को ऐसा सहयोग प्रदान करें कि (रक्षः प्रति- 
उष्टं) युद्धछपी ऋूर राक्षस दग्ध होजाये, (अरातय: 
प्रति-उष्टा:) युद्धविनष्टियां भस्म होजायें, (रक्षः 
निःतप्तं ) युद्धरूपी राक्षस सन्‍्तप्त होकर निराकृत 


- रहे, (अरातयः: निःतप्ता) बुद्ध की छूर हानियां 


सन्तप्त होकर वहिष्कृत होजायें । 


न्नद्‌ 8- 


बेद-व्यास्या-प्रन्थ 





सपत्न और सपत्नी-ये दोनों शब्द बहुत प्रसिद्ध 
हैं। सपत्नों ग्रथवा सपत्नियों में परस्पर बड़ा डाह 
[प्रतिस्पर्धा] होता है। वैदिक वाडमय में 'सपत्न' 
का बहुत प्रसिद्ध अर्थ है पाप्मा, प्रतिस्पर्धी, अभि- 
माति, शत्रु, । जहां सपत्नता होती है, वहां परस्पर 
प्रतिस्पर्धा होती है । जहां प्रतिस्पर्धा होती है, वहां 
परस्पर के व्यवहार में तीक्ष्णता आती है। 
तींक्ष्णता आने से युद्ध होते हैं । 


वाज के प्रसिद्ध श्रर्थ हैं अन्न, ऐश्वर्य, वीर्य, 
ज्ञान, प्रकाश, बल, पराक्रम, संग्राम । वाजी का 
प्रयोग यहां ज्ञानवान्‌, प्रकाशवान्‌ के अर्थ में 
हुआ है। 


तू (अ-निशितः असि) अतीक्षण है। यह कौन 
किससे कह रहा है ? यह भू कह रही है, भूवासी 
प्रजा कहरही है और श्रेष्ठटमत कम के विश्वसाधक 
से, शान्ति-प्रस्थापक प्रत्येक घीर जन से कहरही 
है । विश्व में शान्ति-स्थापना की आकांक्षा 
रखनेवाले प्रत्येक साधक के लिये यह आवश्यक 
है कि उसके मन, वचन और कर्म में तीक्ष्णता 
न हो, समाधानकारक मृदुता हो। नीतियां दो 
प्रकार की होती हैं-एक तीक्ष्य नीति और 
दूसरी समाधानकारक मृदु वीति। तीक्ष्ण नीति 
से युद्धों की श्राग भड़कती है। मृदु नीति से युद्धों 
का शमन होता है । 


य० बश्र० १ 


श्रेष्ठतमकर्मा विश्वसाधक के प्रति प्रजा पुनः 
कहती है, “मैं (त्वा सपत्न-क्षित्‌ वाजिनं) तुझ 
सपत्नता के विनाशक ज्ञानवान्‌ [विश्व साधक] को 
(वाज-दृध्याये ) ज्ञान की दीप्ति के लिये (सं-माज्मि) 
सम्यक्‌ शोधती हूं, निष्णात करती हूं। श्रेष्ठतमकर्मा 
ज्ञानवानू विश्वताधक अथवा विश्वनायक को 
चाहिये कि श्रपती समाधानकारक सुनिष्णात मृदु 
नीति से भिन्न भिन्‍न वर्गो और राष्ट्रों की पारस्परिक 
सपत्नता-प्रतिस्पर्धा-शत्रुता का निराकरण करके 
भूमण्डल की मानव प्रजाओ्रों तथा राष्ट्रों में ज्ञान 
और प्रकाश का प्रसार करे। ज्ञान और प्रकाश से 
प्रजा में विचारशीलता और समभदारी आती है । 
समभंदार और विचारशील जनता युद्ध को रोकने 
में समर्थ और सहायक होती है । 


० 


धीरों, विश्वनायकों, विचारशीलों तथा श्रेष्ठ- 
तमकर्मा के प्रभाव से (रक्ष: प्रति-उष्टं) युद्धछूपी 
ऋ्रर राक्षस भस्म होजाये, ,(अरातय: प्रति-उष्टा:) 
युद्ध-क्षतियां दग्ध होजायें, (रक्ष: निःतप्तं) युद्ध- 
रूपी राक्षस सन्तप्त होकर बाहर निकल जाये, 
(अरातयः निःतप्ता:) युद्ध की कऋरतायें सन्तप्त 
होकर निराक्ृत रहें | 


मानव-प्रजा कहती है, “भूमे ! तू (अ-निशिता 
श्रसि) अतीक्ष्णा है। मैं मानव-प्रजा (त्वा सपत्न- 
क्षित्‌ वाजिनीं) तुक सपत्नता के निवारण करने- 


न 0०० 


वेद-व्याख्या-ग्रन्य 


य० झ० १२ 





वाली अन्नरवयंभयी को (वाज-इध्यायें) अन्तेश्वय 
की दीप्ति के लिये (सं-माज्मि) संशोधती हू, 
गवेपती हु, अन्वेपती हु । 


भूमि स्वभाव से ही तीक्ष्णता-रहित है, अति- 
शय सहनशीला है, मृदु है और सुखदा है । 

भूमि में असंख्य अनेक अमित अतुल अन्न 
और ऐड्वर्य भरे पड़े हैं। मानव-प्रजा परिश्रम, 
गवेपणा तथा अन्बेपण करके इस वसुन्धरा में से 
यथेच्छ वसुओं का सम्पादन करके सम्पन्न वन 
सकती है। प्रजा में तथा राष्ट्रों में सपत्नता, प्रति- 
स्पर्बा, शत्रुता का कारण न्यूनता होती है अथवा 
अभाव होता है। ज्ञान, विज्ञान और श्रम के द्वारा 
अन्नेदवर्यो का प्रभुत सम्पादन और उत्पादन करके 
सम्पुरं प्रजाओं और राष्ट्रों को सुसम्पन्न और 
समुन्नत किया जा सकता है। परस्पर के आदान 
प्रदान से राष्ट्रों के सव प्रकार के अभावों की पूर्ति 
की जा सकती है। भूमि के गर्भ में सबके लिये 
सब कुछ है । सार्वभौम अ्रभावपूर्ति से ही सावेभोम 
सपत्नता का निमू लत होता है । 


हो राक्षस संदर्ध, 

भस्म होवें प्ररातियां । 
हो राक्षस निस्‍्तप्त, 
निराक्ंत हों प्ररातियां । 
तू अ्रतीक्ष्य है, 


सुर सपत्नहा ज्ञानवानु को, 


करती हूं संशुद्ध, 
ज्ञान-प्रकाशन-हेतु । 

हो राक्षस संदग्ध, 

भस्म होवें प्ररात्तियां, 

हो राक्षत्त निस्तप्त, 
निराह्षत हों प्ररातियां । 

तु मृदुला है, 

तुम सपत्नहा वाजमयों को, 
करतो हूं संशुद्ध, 


ऐशवर्य के लिये ) 


अदित्ये रास्नासि विष्णोवेंप्पो 3स्यू्जे त्वा इदव्घेन 
त्वा चक्षुपावपद्यामि । अग्नेजिन्वासि सुहुर्दवेभ्यो 


धास्ते घाम्ने मे भव यजुषे यजुषे ॥ (य० १।३०) 


अदित्य॑ रास्ना असि विष्णो: वेष्प: अ्सि ऊर्जे त्वा 
अदव्घेन त्वा चक्षुपा अव-पद्यामि | शअग्ने: जिद्धा 
अ्सि सुहः देवेभ्य: घाम्ने घाम्ने में भव यजुपे 
यजुपे ।॥। 


१) तू (अदित्यै) अदिति के लिये (रास्ता असि) 
रास्ता है । 
२) तू (विष्णोः वेष्प: असि) विष्णु का वेष्प है । 


३) मैं (ऊर्जें) वल-पराक्रम के लिये (त्वा) तुझे, 
(त्वा) केवल तुझे (अदव्बेन चक्षुपा) अदब्ध नेत्र 
से, अडिग दृष्टि से (अव-पश्यामि) देख रहा हू । 


+७१- 


वेद-व्याख्या-प्रन्थ 
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४) तू (अग्ते:) अ्रग्ति की (सु-हुः जिल्ना अ्रसि) 
सु-भाषिनी जिह्ठा है। 


५) (देवेभ्य:) देवों के लिये, (धाम्ने धाम्नें) धाम 
धाम के लिये, (यजुषे यजुपे) यज्ञ यज्ञ के लिये 
(में भव) मेरा हो ॥ 


आत्मसाधना द्वारा श्रेछ्ठतम कर्मों, पवित्रताश्रों 
तथा दिव्यताओों से श्रपने को सुसज्जित करके 
साधक ने अदिति पर, अखिल भूमि पर, श्रेष्ठम 
कर्मों, पावनताओञों, सुखशान्तियों और दिव्यताश्रों 
का सुप्रवाह प्रवाहित कर दिया है। वह श्रदिति 
की त्वचा बन गया है। अदिति की समग्र प्रजा 
का वह त्वचावत्‌ प्रिय बन गया है। अदिति की 
मानव सन्तान, पृथिवी की मानव-प्रजा, इस महा 
मानव का इस मन्त्र के दिव्य शब्दों में, अभिनन्‍्दत 
करती है | 


तू (अ्दित्ये) श्रदिति के लिये (रास्ता अ्रसि) 
रास्ता है । 


रास्ता नाम है रशना [मेखला], कटिबन्ध, 
'कमरपेटी का । जब मनुष्य किसी कठित अथवा 
किसी महत्त्व के कार्य के करने को समुद्यत होता 
है तो वह कटि को बांघता है, अपनी कमर को 
कसता है। श्रेष्ठममर्मा अदिति की सुसेवा के 
लिये सदा कटिवद्ध रहता है, प्रजा के समुत्यान के 
लिये सदा कमर कसे रहता है। अत एवं अदिति 
की प्रजा उसे अदिति की रास्ता कह रही है। 


रास्ता का दूसरा श्रर्थ है रसधारा, सरसताओं 
की धारा, रसों की धारा, सुखानन्दों की घारा। 
साधक कटिवद्धता के साथ श्रदिति पर अदिति की 
प्रजा के लिये सुखानन्दों की धारा प्रवाहित करता 
रहता है। इसी लिये अदिति की मानव-प्रजा उसे 
रास्ता कहकर पुकार रही है । 


कटिवद्धता और सरसता का परस्पर सम्बन्ध 
है। कटिवद्धता के बिना सरसता का संचार नहीं 
किया जा सकता । 


तू (विष्णोः वेष्प: श्रसि) विप्णु का वेष्प है । 


विष्णु सर्वव्यापक परमात्मा है। वेष्प कहते 
हैं प्रवेशस्थान को, ग्रह को। साधक विप्णु का 
गृह है, घट है। जिसके जीवनग्ृह में, जिसके 
अन्त:घट में विप्णु भगवान्‌ प्रकाशते हैं, वह ही 
श्रेष्ठम कर्म की साधना करता है, वह ही 
दिव्यताओं की व्याप्ति करता है, वह ही प्राणीमात्र 
की सुसेवा करता है, वह ही सत्य का ब्रती होता 
है, वही ही घर्मे केपथ पर चलता है, वह ही 
अदिति की त्वचा बनता है, उसी को संसार 
प्यार करता है श्लौर उसी को प्रजा विष्णु का 
गृह समभती है । 


तू (अग्नेः) श्रग्ति की (सु-हु: जिह्ा श्रसि) 
सु-दायिनी जिह्ना है, सुसन्देश-दायिनी वाणी है । 

अरिति नाम यहां प्रकाशस्वरूप परमात्मा का 
हैं। साधक की वाणी मानवों को प्रकाशस्वरूप 


न ७छ२-- 


चेक-वब्यास्या-फ्रथ 


परमात्मा का सन्देश देनेबाली होती हे 


ब्रल्ट प्खा 
/ 
| 


जो छुछ बोलना हे, प्र्ठ की प्र रणा ये बोलता 
जे 


है) उसका एक्र एक्क घब्द प्रसन्न रिल होता हे 


उसकी बाणी अग्नि के समाव प्रखित्रता ओ्रोट 
प्रकाथ करनेब्राली होती ड्े। उसकी बाण यें 
एक घबक होती हे, शक्कर आग होती हे, एक 


ज्वाला होातो हें। उसकी जागो में एक दाति 


होता हे, एक ज्योति होनी हे, एक्र चमक होती 
है, एक्क उप्णाता दोतों हे, टक्क आराकप्रेण होता 


पर 


हैं। उसकी बाग में सत्य ड्ोवा दे, दिव्वता 
है, अलोकिक प्रभाव हाता हे 


ता 


£ 


“लू अ्रदिति के लिये रास्ता दे। तू विष्णु 
क्रा वष्य हे । तू अग्नि क्री युद्ध जिड्ा दे, श्रपने 
विपय में इन प्रशस्लियों क्री सुतक्ट साधक 
श्रात्मश्षद्धा के साथ अन्यवामी विप्सु थे आात्म- 
निवेदत ऋरने झग्ता हें, /विष्यों : थे प्श्यस्लियां 
में तेरे अपेश करता हूं) इन प्रधश्लियों से में 
अभिमान शोर अहक्रार छो प्राम्त ते इोजाऊं 


#, 4५ 
नव 


दे प्रभस्तियां ऋद्टी सु उस अक्षय संबल-बोल 
थे धियुच्ध न करईे, जहाँथे घुझे निरस्तर अजन 
संबल को प्राप्ति होता रही हें। प्रियतम : अब्र 


बे 


जे 
(छा 


जी निभाई आगे भी लिम्ा देता। 
श्त्त सक्क इसी प्रकाट निभा देवा। अनच्तर्यासिल । 
इय सिद्धि साकत्य थे जो कुछ हें, बढ़ चर 
तरी ही हपा हे । देख ! डिब्य साथ की विद्धि 
7 लिय जिस इडिव्य बंबल की आवश्यकता होती 
उसके लिये में थद्ा सेरी हो ओर निह्ारता 

देखता | रहा ह ओर अब नी उस (ऊर्जे) 
संत्रत्ष के लिय्र (अडच्चेन अक्षपा) अबब्ध न 


सुका 
थ्ूड 


रु 


९९ 


! ऋ। 


0 


जी 
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से, विश्वास-पभरी इंट्ठ मे (स्था)नुके, (स्चा) 
केवेश सुझे (श्न्रप्रच्यासि) देख रहा ई। बढ़ा 
से मेरी सनके इंष्टि चुकपर ही लगी रह 


ड्टी हें, 
तुझापर ६ प्र सुक्रार 


हू। लगी 
क्छ्ंगी ।! 


प्रा 


इस विलय के उपरान्त साप्रक्क प्र से 
प्राथता करना हे, “विष्गी ! (ट्वेम्य:) दिख्यताओं 
का ब्याप्त क्र लिये (घास्ल घास) घास घास 
के लिय्र, स्थान स्थान छी साधना # लिये, देस 
देगा की प्रमाधना के लिये तथा (ब्रजुप यजुफे ) 
वर्ण बन के लिब्रे, प्रस्थक्क धुन श्रेष्ठ अ्रतुष्ात 
क्री सिद्धि के लिये ते (से झ्त्) सरा हो, भरा 
सद्टाबक्क सह | 


नु प्रदिति # सित्रे राम्ना, 

दे विध्मपर फ्रा घर नु, 

नु प्रश्ति छो है युझआयितों जिल्ला । 
में बंचल क्रे छिग्र नुध्छछो, 

स्थिर हृष्टि से देय रहा हूं, 
छम्ल सुम्ध्ों । 

बढ़ा सहायक रह नु पेरा, 
दिव्यताओं छो, पास घास को, 


पल बन को, सि़ि-हेल ॥ 


सबिनसझया प्रसद उत्पना स्यथ जि छ2 खपदियनण सपमस्य 
रंदिवलि: | सबिलुद्: प्द्द्ध उत्पनास्यच्छिन रा 
पत्रित्रेंश सुय्ेस्थ रदियभि: । तेजी उलि छुकसस्थ- 
सुततमझ्ति घाव नायाम्ति प्रिय देखानासनाशुष्द 
वेचयजनयकप्ति ॥! (४० 7/5२) 


जे 


््ज 2-5 


बेद-व्यास्या-प्रन्थ 


सवितु: त्वा प्र-सवे उत्‌-पुनामि अच्छिद्रे णा पवित्र ण 
सूर्यस्थ रश्मिभि:। सवितु: वः प्र-सवे उत्‌-पुनामि 
अच्छिद्र झा पवित्र ण॒सूर्यस्यथ रश्मिभि: । तेज: 
असि शुक्र असि अमृतं असि धाम नाम असि प्रियं 
देवानां श्रमाधृष्टं देव-यजनं असि ॥। 


१) मैं (सवितुः प्र-सवे) सविता के प्र-सव में 
(अच्चछिद्रे णा पवित्रेण ) अच्छिद्र पवित्रता से तथा 
(सूर्यस्थ रश्मिभि:) सूर्य की रश्मियों से (त्वा) 
तुझे (उत्‌-पुनामि) पवित्र करता हूं । 


२) मैं (सवितु: प्र-सवे) सविता के प्र-सव में 
(व: ) तुम्हें (अच्छिद्र ण पवित्रेण ) छिद्ररहित 
पवित्रता से तथा (सूर्यस्य रश्मिभिः) सूर्य की 
रश्मियों से (उत्‌-पुनामि ) शुद्ध करता हूं । 


३) तू (तेज: असि) तेज है । 

४) तू (शुक्र' श्रसि) शुक्र है । 

५) तू (अमृतं घाम असि) अमृत धाम है । 
६) तू (प्रियं नाम असि ) प्रिय नाम है। 


७) तू (देवानां अनाधृष्टं देव-यजनं अभ्रसि) तू देवों 
का अनाघृष्ट देव-यजन है । 


श्रंष्ठतमकर्मा साधक ने अपने जीवन में पुर्णता 
की प्राप्ति करली है। वह अब अ्रदिति की रास्ता 
है, विष्सु का घर है और है जिद्ना, प्रभु का 
सन्देश देनेवाली सुभाषिनी जिल्ना। अपने जीवन 
का बाहर भीतर से सम्यक्‌ निरीक्षण करके साधक 
प्रत्यक्ष देख रहा है कि उसका जीवन अ्रव नितानन्‍्त 
तेजोमय, शुद्ध सशक्त, अ्रमुतमय, सर्वेप्रिय और 
दिव्यताञश्ं से सुयुक्त है। अदब्ध चक्षु से, सतर्क 
ओऔर स्थिर हृष्टि से, अपने प्रियतम देव की ओर 
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धन्यवादपूर्वक निहारता हुआ, साधक परम सन्तोष 
के साथ अपने जीवन को सम्बोधन करता है । 

मेरे साधनापुत जीवन ! 

तू (तेज: असि ) तेज है, साक्षात्‌ तेज है, सर्वेस्व 
तेज है। 

तू (शुक्र श्रसि) शुक्र है, शुद्ध सशक्त है, ज्योतिर्मय 
ओझऔर आकर्षक है । 

तू (अमृतं धाम असि ) अमृत धाम है, तुभमें 
अमृत ही अमृत है। तुभमें विप नहीं है, केवल 
अमृत है । 

तू (प्रियं नाम असि) प्रिय नाम है। तेरा नाम 
सर्वत्र प्रियता के साथ लिया जाता है। 

तू (देवानां ) दिव्यताओं का (अनाधृष्टं) ध्रृष्टता- 
रहित, अनुशासित, अक्षय (देव-यजनं ) दिव्य- 
संगतिकरण [दिव्य-पुल्न] है। देव सविता के 
दिव्यताओं के अस्‍क्षय स्रोत से तुभमें दिव्यताओं 
की असंख्य-धार धारायें प्रवाहित हो रही हैं । 


श्रेष्ठठम कर्मो की साधना और दिव्यतात्रों 
की व्याप्ति करते हुए साधक ने पृथिवी पर 
श्रेष्ठठम कर्मों तथा दिव्यताओं की व्याप्ति करदी 
है। इस साधना से संमार्जित होता हुआ स्वयं 
साधक भी तेज, शुक्र, अमृत, प्रियता और दिव्यता 
से युक्त होगया है। 


संसार के श्रेष्ठ और दिव्य बन जाने पर भी 
संसार को निरन्तर शोधते रहने की साधना सतत 
रूप से चलती रहनी चाहिये। किसी भी शुद्ध से 
शुद्ध वस्तु को शुद्ध करते रहने की प्रत्यक्ष 
आवश्यकता रहती है। शुद्धों को यदि सर्वेदा 
शोधा नजाये तोवे अशुद्ध होजाती हैं। पवित्रों 


बनने ् 


देद-व्यास्या-प्रन्य 
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का यदि सदा संमारजत न किया जाये तो वे 
अपवित्र होजाते हैं। संसार के श्रेष्ठ और दिव्य 
बन जाने पर भी यदि श्रेष्ठ छुदिब्य साधक उसे 
सदा पवित्र रखने के क्रम को जारी न रखें तो 
संसार पुनः अष्ट और निकृष्ठ बन जाता है। 
अदिति पर सदा श्रेष्ठतम कर्मो की तथा दिव्यताञ्रों 
की धारा सुप्रवाहित रखने के लिये अनुक्रम से 
श्रेष्ठतम साथकों को यहां संसार के संमार्जन-क्रम 
को अनवरत जारी रखना चाहिये। इसी संज्ञा 
को व्यक्त करता हुआ साधक कहता है-अदिते ! 
मूमे ! (सवितु: प्र-तवे) सविता के लुप्रकाश में 
[स्थित रहता हुआ |, सर्वप्रेरक प्रश्न की सुप्रेरणा 
में [सुप्रेरित रहता हुआ्रा|, ल्ष्टा को सृष्टि में 
[निवास करता हुआ], (अच्छिद्वे णा पवित्रेश) 
छिद्वरह्चिंत पवित्रता से, त्रुटिरहित संशोधन से, 
पूर्ण संमार्जज ले, [चंमाजित रहता हुआ ] तथा 
(सूर्येस्थ रश्मिप्रि:) सूर्य को रश्मियों से, ज्ञान की 
किरणों से, [सुप्रकाशित रहता हुआ], में (त्वा) 
तुझे (उत्‌-पुनामि) उत्पावन करता हूं, उत्क्ृष्ठतया 
शोघता हु । 


अदिति की मानव-प्रजाओ ! (सवितु: प्र-सवे) 
सविता के सुप्रकाश में [स्थित रहता हुआ |, 
सुप्रेरक प्रश्चु की सुप्नेरणा में [सुधेरित रहता हुआ], 
स्रष्टा की संसृष्ठटि में [विवास करता हुआ |, मैं 
(द:) तुम्हें (अच्छिद्र णः पवित्रेण) छिद्गतारहित 
पवित्रता से, त्रुटिरहित संझोघन से, पूर्ण संमार्जन 
से [ उंसाजेव करता हुआ | तथा (सूर्येस्य रश्मिभिः) 
सूर्य की रश्मियों से, ज्ञावरवि की किरणों से, 


[प्रकाशित करता हुआ | तुम्हें (उत्‌-पुनामि) उत्पा- 
वन करता हु, उत्कुष्ठतया पवित्र करता हू । 

काले तवे पर या मलाच्छादित दर्पणा पर 
सूर्य की रश्सियां जगमगाहुट उत्पन्न नहीं कर 
पाती हैं। कालिमारहित निर्मल पदार्थ पर ही सूर्य 
की किरणों प्रखरता के साथ प्रकाशित होती हैं। 
इसी प्रकार अपावन जीवन में ज्ञान का श्रकाश 
प्रखरित नहीं हो पाता है। जहां छिंद्रतारहित पूर्ण 
पवित्रता होती है, उसी रिष्पाप तिर्मल जीवन में 
ज्ञान-सूर्य की रक्षिमयां प्रखरता के साथ सुरश्मित 
होती हैं। इसी रहस्य को द्योतित करने के लिये 
मन्त्र में प्रथम अच्चछिद्रे ण पवित्रेण” का उल्लेख 
किया गया है, तत्पर्वात्‌ 'सूर्यस्‍्थ रहश्मिभि: पढ़ा 
गया है । 


है तू तेज सशक्त शुद्ध, 
तू है अमृत का घास, 
है तू धिष नाव भौर तु है, 
डिव्यताओं छा शप्रक्षय पुश्च । 
सविता के धर में प्रस्यित, 
छिद्वरहित ल्वात्मश्द्धि से, 
ज्ञानसुयय क्री रश्मियों से, 
तुन्ते शोषता हुं में सन्‍्तत । 
सदिता के प्रसद सें प्रस्यित, 
तुम्हें ्लोषता हूं में सन्‍्तत, 
छिद्दरहित संशोषन हारा, 
ज्ञानसुर्य क्री रहिसियों से पे 
सूक्ति--देदानासनाधृष्डं देवयजनससि 0 
तू दिव्यताप्नों का प्रक्षय विव्यपुद्ध है ॥ 
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है, किन्तु आराम का श्रम से कोई सम्बन्ध 
नहीं । 

गृहस्थाश्रम अथवा ग्रहस्थी का ग्रह वह 
स्थाव है, जहां ग्रहस्थियों को अपनी सन्तान के 
जीवनों के सुनिर्माण के लिये, ग्रह-व्यक्तियों को 
सुसंस्कारवातु और सुसंस्कृत वनाने के लिये, समाज 
और राष्ट्र के श्रभ्युत्थान के लिये, विश्व के 
कल्याण के लिये और भौत्तिक तथा आध्यात्मिक 
साधना के लिये पूर्ण पुरुषार्थ करना चाहिये। इसी 
दृष्टि से ग्रहस्थाश्रम की सुव्यवस्था करने की 
शिक्षा इस अध्याय में की गई है । 

गृहस्थाश्रम क्‍या है ? ग्रहस्थाश्रम है मानव 
का उत्पत्तिस्थल, मानव का निवासस्थल, मानव 


य० श्र० २ 


जीवन का निर्माणस्थल, श्रेष्ठतम कर्म का शिक्षण- 
स्थल, श्रेष्ठतटम कर्मों की परम्परा का मिवेहन- 
स्थल, सुख और आनन्द का रमणीय घाम, श्रध्यात्म 
साधना का दिव्य मन्दिर, प्रेम और प्रियता का 
आकर्षणपूर्णा लोक, धर्म की परम पुनीत वेदि, 
लौकिक रति और पारलौकिक गति का परम 
पवित्र आधार । 

गृहस्थाश्रम अथवा पारिवारिक जीवन की 
नियोजना के द्वारा निस्सन्देह अखिल भूमण्डल को 
शुद्ध, सुन्दर और सुशोभन वनाया जा सकता है, 
क्योंकि ग्रहस्थाश्रम के सूत्र में प्रत्येक्त समाज और 
राष्ट्र के सारे मनके पिरोये हुए हैं और सारे राष्ट्र 
विश्व-माला को अविच्छेद्य ग्रन्थियां हैं । 


कृष्णो अस्याखरेष्ठो उनये त्वा जुष्टं प्रोक्षामि वेदिरसि बहिषे त्वा जुटा 


प्रोक्षामि बहिरसि चर ग्म्थवस्त्वा जुष्ट प्रोक्षामि ॥ 


( य० २॥१ ) 


कृष्ण: अ्रसि श्राखरे-स्थः श्रग्तये त्वा जुष्टं प्र-उक्षामि वेंदि: श्रसि वहिषेत्वा 
'जुष्दां प्र-उक्षामि वि: श्रसि स्र्‌ कू-स्यः त्वा जु््ट प्र-उक्षामि ॥ 


१) तू (कृष्ण: असि) कृष्ण है, (आ्ाखरे-स्थः) 
ग्ाखर में स्थित । 
२) (अग्नये) अग्नि के लिये (त्वा जुष्टं) तुझ 
जुष्ट को (प्र-उक्षामि) प्रकृष्ठटरया सींचती हूं। 
३) तू (वेदि:असि) वेदि है । 
४) (वहिषे) वहि के लिये (त्वा जुष्टां) तुक जुष्टा 
को (प्र-उक्षामि) प्रकृष्टटया सींचता हुँ । 
५) तू (बहिः असि) वहिं है । 
६) (स्र्‌कू-भ्यः) ख्र्‌ चाश्रों-शको रों-प्यालियों के लिये 
(त्वा जुष्टं) तुझे जुष्ट को (प्र-उक्षामि) प्रकृष्टतया 
सींचती हूं । 

दम्पती [पति पत्नी) ग्रहस्थाश्रम के प्रमुख 
पात्र हैं। दाम्पत्य जीवन ग्रहस्थाश्रम को आाधार- 


शिला है। दम्पती की पात्रता सुपात्रता ग्रहोद्यान 
की सुगन्धि है तो दाम्पत्य॒ जीवन की निष्ठा 
यृहोद्यान का पुष्प है। उभय पात्रों के हृदयों में इस 
भव्य भावना की प्रस्थापना के लिये वेदमाता एक 
दूसरे के मुख से एक दूसरे के प्रति आदर्श वाक्य 
कहलवाती है। 

पत्नी अपने पति से कहती है, “व्‌ ऋष्ण है 
और आखर में स्थित है। अभ्रग्नि के लिये मैं तुक 
जुष्ट को सम्यक्‌ सींचती हूं ।” 

जो झाकर्पता है, जिसमें श्राकर्पण हो, जिससे 
आक्ृष्ट हों, जो आकर्षक हो, उसे कृष्ण कहते हैं । 
अखिल ब्रह्माण्ड का आकर्षण और आकर्षक होने 
से ब्रह्म का नाम कृष्ण है । सौर-मण्डल का आाकषंण 


+- ५ ड- 
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है, किस्तु आराम का श्रम से कोई सम्बन्ध 
नहीं । 

गृहस्थाश्रम अथवा ग्रहस्थी का ग्रह वह 
स्थान है, जहां ग्रहस्थियों को अश्रपनी सन्तान के 
जीवनों के सुत्रिर्माण के लिये, ग्रह-व्यक्तियों को 
सुसंस्का रवान्‌ और सुसंस्क्ृत बनाने के लिये, समाज 
और राष्ट्र के श्रभ्युत्थान के लिये, विश्व के 
कल्याण के लिये और भौतिक तथा आध्यात्मिक 
साधना के लिये पूर्ण पुरुषार्थ करना चाहिये। इसी 
दृष्टि से गृहस्थाश्रम की सुव्यवस्था करने की 
शिक्षा इस अ्रध्याय में की गई है । 

यृहस्थाश्रम क्या है ? ग्रहस्थाश्रम है मानव 
का उत्पत्तिस्थल, मानव का निवासस्थल, मानव 
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जीवन का निर्माणस्थल, श्रेष्ठतम कर्म का शिक्षण- 
स्थल, श्रेष्ठतम कर्मों की परम्परा का निर्वेहन- 
स्थल, सुख और आनन्द का रमणीय घाम, अध्यात्म 
साधना का दिव्य मन्दिर, प्रेम और प्रियता का 
आकर्षणपूर्ण लोक, धर्म की परम पुनीत वेदि, 
लौकिक रति और पारलौकिक गति का परम 
पवित्र आधार । 

ग्रृहस्थाश्रम अथवा पारिवारिक जीवन की 
नियोजना के द्वारा निस्सन्देह अखिल भूमण्डल को 
शुद्ध, सुन्दर और सुशोभन वनाया जा सकता है, 
क्योंकि गृहस्थाश्रम के सूत्र में प्रत्येक समाज और 
राष्ट्र के सारे मनके पिरोये हुए हैं और सारे राष्ट्र 
विश्व-माला की अविच्छेद्य ग्रन्थियां हैं । 


कृष्णो उस्याखरेष्ठी उग्तये त्वा जुष्टं प्रोक्षामि वेदिरसि बहिषे त्वा जुर्श 


प्रोक्षामि बहिरसि ख्र्‌ग्भ्यस्त्वा जुष्ट प्रोक्षासि ॥ 


( य० २॥१ ) 


कृष्ण: श्रसि भ्राखरे-स्थः श्रस्नये त्वा जुष्टं प्र-उक्षाम्रि वेदि: श्रसि बहिषे त्वा 
,जुष्टां प्र-उक्षासि बहिः श्रसि स्र्‌ कू-भ्यः त्वा जुष्द प्र-उक्षासि ॥ 


१) तू (छृष्णः असि) #ष्ण है, (आ्राखरे-स्थः) 
आख़र में स्थित । 
२) (अग्नये) अग्नि के लिये (त्वा जुष्टं) तु 
जुष्ट को (प्र-उक्षामि) प्रकृष्टटया सींचती हूं। 
३) तू (वेदि:असि) वेदि है । 
४) (बहिंषे) वहि के लिये (त्वा जुष्टां) तुक जुटा 
को (प्र-उक्षामि) प्रकृष्टटया सींचता हूं । 
५) तू (बहिः अ्सि) वहि है । 
६) (ख््‌ क-भ्यः) ख्र्‌ चाश्रों-शको रों-प्यालियों के लिये 
(त्वा जुष्टं) तुक जुष्ट को (प्र-उक्षामि) प्रकृष्टतया 
सींचती हूं । 

दम्पती [पति पत्नी] ग्रहस्थाश्रम के प्रमुख 
पात्र हैं। दाम्पत्य जीवन ग्रहस्थाश्रम की आ्राधा र- 


शिला है । दस्पती की पात्रता सुपात्रता ग्रहोधात 
की सुगन्धि है तो दाम्पत्य जीवन की निष्ठा 
ग्रहोद्यान का पुष्प है। उभय पात्रों के हृदयों में इस 
भव्य भावना की प्रस्थापना के लिये वेदमाता एक 
दूसरे के मुख से एक दूसरे के प्रति आदर्श वाक्य 
कहलवाती है। 

पत्नी अपने पति से कहती है, “तु कृष्ण है 
ओर आखर में स्थित है। अग्नि के लिये मैं तुक 
जुष्ट को सम्यक्‌ सींचती हूं ।” 

जो आ्राकर्पता है, जिसमें श्राकर्प ए हो, जिससे 
आक्ृष्ट हों, जो आकर्षक हो, उसे कृष्ण कहते हैं । 
अखिल ब्रह्माण्ड का आाकपंण और आकर्षक होने 
से ब्रह्म का नाम कृष्ण है । सौर-मण्डल का श्राकपैण 


न... 
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ओर आकर्षक होने से सूर्य ऋृष्ण है। शरीर और 
दरीरस्थ सकल इन्द्रियों का आकर्षण और 
आकर्षक होने से आत्मा ऋछष्ण है। काले रंग में 
विशेष आराकर्ष राशक्ति होने से ऋृष्ण शब्द का प्रयोग 
काले रंग के अर्थ में भी होता है। ग्ृहस्थ के समस्त 
सदस्यों का और विद्येषत: पत्नी का विशेष आकर 
तथा आकर्षक होने से पति छृष्णु है। 

जिसे खोंदकर जिसमें से स्वर्ण रत्न आदि 
अस्ल्य पदार्थ निकाले जाते हैं, उस खान को 
आखर कहते हैं। ग्रहस्थी का ग्रह, ग्रहस्थाश्रम, 
पारिवारिक दाम्पत्य जीवन, वह आखर [खान] 
है, जिसमें लोक परलोक के सम्पूर्ण वैभव, सकल 
ऐडवर्य, समस्त विभूतियां और सारे सुख आनन्द 
निहित हैं। गृहस्थी के यह में, ग्रहल्याश्रम में, दाम्पत्य 
में, पारिवारिक जीवन में, रति है, क्रीडा है, मोद है, 
प्रमोद है, रमणीयता है, हास्य हैं, विनोद है, प्रेम 
है, स्निग्घता है, सौहादं है, निजता है। ग्रहस्थी के 
गृह में स्वर, रजत, तांवा, पीतल, घृत, दुग्ध, अन्न, 
आ्रादि सब सम्पदायें हैं। सचमुच ग्रहस्थी का गृह 
भौतिक और आध्यात्मिक रत्नों की एक अमित 
खान है । 

जुष्ट के दो अर्थ हैं, प्रिय और सेवनीय । जो 
पदार्थ श्रिय होता है, वही सेवनीय होता है। 
मनुष्य ही नहीं, प्रत्येक प्राणी, प्रिय वस्तु का ही 
सेवन करता है, अप्रिय का नहीं । 

अग्नि शब्द का प्रयोग यहां प्रेमाग्नि के लिये 
हुआ है। समय पाकर यौवनावस्था में यौवना 
युवति के हृदय में एक स्वाभाविक कमतीय कामना 
के रूप में प्रेम-ज्वाला भड़कती है, एक प्रेमाग्नि 
प्रज्वलित होती है, जिसके सिंचन [शमन] के लिये 
वह पत्ति के रूप में एक प्र माधार का वरण करती 
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है, जिसके हृदय से लगकर और जिसे हृदय से 
लगाकर वह हार्दिक आह्लाद और ज्ञान्ति का 
आस्वादन करती है। इस नेसमिक कामना को 


“पप्रियतम देव ! तू (ऋष्णः असि) कृष्ण है, मेरा 
आकर्षण-केन्द्र है, मेरा प्रेमाघार है और है तू 
(आखरे-स्थः:) आखर में स्थित, गृह॒स्थरूपी सुरत्नों 
को खान में स्थित । मैं (त्वा जुष्टं) तुझे शिय 
सेवनीय को (अग्नये) प्रेमारित के लिये, प्रेमाग्नि के 
शमन के लिये [प्र-उक्षामि) सम्यक सींचती हूं 
अपने हृदय में संचारतों हुं, शीतल जल की 
तरह अपने हृदय में सींचती हूँ, हृदय से प्यार 
करती हूं ।” 

पत्ति उत्तर देता है, “तू वेदि है । वहि के 
लिये मैं तुक जुष्टा को सम्यक्‌ सींचता हूं ।” 

वेदि का त्र्थ है शुद्ध पवित्र सुपरिष्कृत 
भूमि | वेदि नाम है उस पवित्र स्थल का, जिसपर 
स्थित होकर यज्ञ किया जाता है। वेदि नाम है 
उस उच्च स्थल का, जिसपर बैठकर. ब्रह्मा उपदेश 
और प्रवचन करता हैं । 

जिसे विस्तारकर, फैलाकर, बविछाकर, जिसपर 
वेठा जाता है, जिसमें स्थित हुआ जाता है, उसे 
वह कहते हैं।एक छाब्द में वहि का अयथ है 
आसन । वहि [आसन | अनेक हैं। अन्तरिक्ष अथवा 
आकाश वहि है, वह विस्तृत विज्ञाल वहि, जिसमें 
या जिसपर सब लोकलोकान्तर स्थित हैं। ब्रह्म 
वहि है, वह अनन्त और असीम वहि, यस्मिन्त्सवँ 
प्रतिष्ठितं, जिससें यह सब स्थित है। राष्ट्र वहि है, 
जिसमें सव नागरिक स्थित हैं। जल वहि है, जिसमें 
जलचर स्थित हैं | हृदय वहि है, वह अनुपम वर्ि, 
भक्‍त जिसपर अपने भगवान्‌ को विठाता है, प्रेमी 


-७८- 
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जिसपर अपने प्रेमाधार को बिठाता है, उदार जन 
जिसपर प्राणी मात्र को विठाते हैं। बहि शब्द 
का प्रयोग पति ने यहां हृदयासन के अर्थ में 
किया है। 

स्र्वा शब्द का प्रयोग हुआ है यहां अ्भि- 
लापारूपी प्यालियों के अर्थ में । $ 

पति भ्रपनी पत्नी से कहता है, “प्रियतमे ! तू 
मेरी (वेदि: श्रसि) वेदि है। तू मेरी वह परिष्कृत 
भूमि हैं, जिसे आश्रय करके मैं जीवन-संघर्प में 
तथा विश्व-संग्राम में स्थिर रह सक्ूगा। तू मेरी 
वह शुद्ध भूमि है, जिसपर स्थित होकर मैं परिवार 
परिजन का सुपोपण और सुमंगल कर सक्ूगा | तू 
मेरी वह पवित्र भूमि है, जिसपर अ्रवलम्बित होकर 
मैं समाज राष्ट्र और विश्व की सुसेवा कर सकु गा । 
तू मेरी वह पावत आधार-स्थली है, जिसपर 
आधारित होकर मैं श्रारोहण और भ्राक्रमण कर 
सकूंगा । तू मेरी वह पुनीत यज्ञस्थली है, जिसपर 
आसीन होकर मैं प्रत्येक क्षेत्र में यज्ञ [श्रंष्ठतम 
कम] कर सक्ुगा। तू मेरा वह उन्चस्थल है, 
जिसपर विभ्ूषित होकर मैं संसार को सदुपदेश 
और दिव्य सन्देश दे सकूंगा ।” 

ऋत्वनुसार यौवनावस्था को प्राप्त एक युवक 
के हुदय में भी एक स्वाभाविक कमनीय कामना 
अंकुरित होतो है किसी सुयौवना सुन्दरी का प्रेमा- 
धार वनकर उसके हृदय में अपना हृदय रखने की, 
उसे अपने हृदय से लगाने और स्वयं उसके हृदय 
से लगने की, उसे अपने ह्ृदयासन पर सुशोभित 
करके उसे अपने हृदय की रानी वनाने की। 
इस स्वाभाविक कामना को व्यक्त करता हुआ्ना पति 
पुन: कहता है, “हृदयेशवरि ! (वहिपे) वि के 
लिये, श्पने हृदयासन के लिये, अपने हृदय पर 
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सुशोभित करके भ्रपनी हृदयेश्वरी बनाने के लिये, 
अपने हृदय से लगाकर अन्तःशान्ति पाने के लिये, 
मैं (त्वा जुष्टां) तुक प्रिया को, तु सुसेवनीया को 
(प्र-उक्षामि) सम्यक सींचता हूं, अपने हृदयासन 
पर संचारता हूं, शीतल जल की तरह अपने हृदय 
में सींचता हूं, हृदय से प्यार करता हूँ ।” 

पति को इस प्रेमोक्ति से अनुभावित होकर 
पत्नी पुन: कहने लग्रती है, “हृदय्रेश ! निस्सन्देह 
तू मेरा (वहिःअसि) वहि है। तेरा हृदय मेरा 
श्रासन है । मैं तेरे हृदयासन पर सुशोभित हूं । मैं 
तेरे हृदय की रानी हूं। मैं तेरे हृदय में वस गई हूं । 
अपने इस सौभाग्य को सराहती हुई, (स्न्‌ूक्‌-भ्यः ) 
स्र्‌चाञ्नों के लिये, अभिलाषारूपी प्यालियों के लिये, 
शुभाभिलापाशों की पूर्ति के लिये, हृदयाभिलाषाग्रों 
की तृप्ति के लिये (त्वा जुष्टं) तुक प्रिय को, तुक 
सुसेवनीय को (प्र-उक्षामि) सम्यक्‌ सींचती हूं, 
अपने हृदय में संचारती हे, शीतल जल की तरह 
अपने हृदय में सींचती हूं, हृदय से प्यार 
करती हूं ।” 


है तू कृष्ण, 

स्थित श्राद्धर में, 

अग्नि-हेतु सींचती हूं में, 
सम्यक्‌ तुऋू प्रिय सेवनीय को ॥ 
है तू वेदि, 

बहि के लिये, 

सम्यक्तया सींचता हूं में, 
तुऋ प्रिया सुसेवनीया को ॥ 
वह है तू, 

स्न्‌चाओं के लिये, 

सींचती हूं में सम्यक, 

तुऋू सुप्रिय सेवनीय को |॥ 


वेद-व्यास्या-प्रन्य 
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22206 4022 / 42020 अमन दद कक किता तक रानी पहन कलम मिनरल कक ८ ८९ 27 7, 
अदित्य व्युन्दतमसि विष्णो ह्तुपोष्स्पुरणंश्नदर्स त्वा स्तुणामि स्वासस्थाँ 
देवेम्यो भ्रुवपतये स्वाहा घ्रुवनपतये स्वाहा भुतानां पतये स्वाहा 0॥ 


(य० २२) 


अदित्ये वि-उन्दर्न असि विष्णो! स्तुप: श्रसि ऊर्ण-मन्रदर्स त्वा स्तृणामि 
सु-आसस्यां देवेम्य: भुव-पत्ये स्वाहा भुवन-पतये स्वाहा भूतानां पतये स्वाहा ॥॥ 


१) तू (अदित्ये वि-उन्दनं भ्रसि) अदिति के लिये 
वि-उन्दन है और ( विष्णोः स्तुप: अ्रसि ) विष्णु 
का स्तुप है । 
२) मैं (ऊर्ण-म्रदसं सु-प्रासस्थां त्वा) ऊर्ण-म्रदस 
सु-आसस्था तुमे (देवेम्य:) देवों के लिये (स्तृणामि) 
आच्छादता हूं, श्राच्छादती हूं । 
३) (भ्रुव-पतये स्वाहा) भुव-पति के लिये स्वाहा, 
(भम्रुवन-पतये स्वाहा) भ्रुवनपति के लिये स्वाहा, 
(भृतानां पतये स्वाहा) भूतों के पति के लिये 
स्वाहा । 

इयं वे पृथिव्यदिति:-यह्‌ पृथिवी ही अदिति 
है। अदिति: पृथिवी नाम-अदिति नाम पृथिवी 
का है। अखण्ड भूमि का नाम अ्रदिति है। भूमि 
के खण्डों को खण्ड अथवा प्रदेश कहते हैं । 

उन्दी क्लेदने । उन्दी का अर्थ है गीला करना, 
जल से भिगोत्ता, सींचना | विशेषतया गीला करते- 
वाले, सम्पूर्णंतया सिंचन करनेवाले, विविधतया 
सींचनेवाले को वि-उन्दन कहते हैं । 

विद्य प्रवेशने । विश का अर्थ है प्रवेश करना, 
अन्दर घुसना, व्यापना। विष्णु का श्रथ्थ है प्रवेश 
करनेवाला, व्यापनेवाला। समस्त दारीर में व्यापा 
रहने से _ वीर्य का नाम विष्णु है। सब पदार्थों में 
प्रविष्ट रहने: के कारण अग्नि का नाम विष्णु है। 
समस्त वस्तुओं में प्रविष्ट होने के कारण परमाणु 
को विष्णु कहते हैं । स्वेत्र व्यापक होने से आकाश 


विष्णु है। अखिल ब्रह्माण्ड में व्यापक होने के 


कारण परमात्मा का नाम विष्णु है | विष्णु शब्द 


का प्रयोग यहां परमात्मा के लिये हुआ है । 

विष्णु शब्द में आत्मप्रियता की एक गहन 
भावना छिपी हुई है । जो जिसके हृदय में प्रविष्ट 
हैं, जो जिसके दिल में वस रहा है, जो जिसका 
अतिशय प्रिय है, जो जिसके अन्त: में निहित है 
जो जिसे आत्मना प्यार करता है, वह उसका 
विष्णु है | भक्‍त के आत्मा में प्रविष्ट और भक्‍त 
के श्रात्मा का प्रियतम होने से भक्त परमात्मा को 


विष्णु कहकर पुकारता है। 

स्तुप कहते हैँ शिखा, शिखर, सर्वोच्च स्थल 
को | किसी भी स्थल के सबसे ऊंचे स्थान को 
स्‍्तुप कहते हैं । 


गृहस्थाश्रम की महिमा को हृदयद्भूम करने 
के लिये दम्पती कहते हैं, “गृहस्थाश्नम ! तू 
(अदित्येँ वि-उन्दनं अ्रसि) अ्खण्ड भूसि के लिये 
सुर्सिचन करनेवाला है।” गृहस्थाश्षम वह आश्रम 
है, जिसके द्वारा सारे भूमण्डल पर सरसता का 
संचार होता है, जिसके द्वारा सारी पृथिवी आवाद 
है | ग्रूहस्थियों के गृहाश्रमों से ही भूमि पर सारी 


- चहल पहल है और भुमण्डल का सारा मानव 


समाज हरा भरा रहता हैं। निस्सन्देह गृहस्था- 
शक्रमियों के ग्रहस्थाश्रमों से ही सारे संसार की 
शोभा है । ग्रृहस्थियों की गृहसंस्था के पुण्य प्रताप 
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से ही भू पर ज्ञान विज्ञान, कला कौशल, सभ्यता 
संसक्रृति, राज्य साम्राज्य, वारिज्य व्यापार, दया 
धर्म, दान पुण्य, विद्या सरस्वती, सुख सौन्‍्दये, 
योग साधना, लोक परलोक, सब फल फूल रहे हैं । 
ग्ृहसंस्था से ही विश्व की सब संस्थायें जीवित 
रहती हैं | गृहस्थाश्रम से ही समस्त आश्नमों का 
पालन पोपरण होता है। गृहस्थाश्रम ही अखिल 
विश्व की सुस्थिति का सर्वैसिद्चक स्रोत है। अदिति 
के सकल श्रभ्युदयों का आदिसख्रोत और अक्षयस्रोत 
यह गृहस्थाश्रम है । 

श्रभ्युदय का ही नहीं, निःश्रेयस का व्युन्दन 
[सिच्चक] भी यह गृहसंस्था ही है। इस तथ्य का 
द्योतन कराने के लिये दम्पती के मुख से पुनः 
कहलवाया जा रहा है, “गृहस्थाश्रम ! तू ( विष्णो: 
स्तुप: असि ) विष्णु का सानु [सर्वोच्च शिखर] है, 
विष्णु की श्राप्ति का सर्वोच्च [ सर्वोत्क्िष्ट | 
साधनास्थल है।” आत्मा के परम प्रिय विष्णु 
की प्राप्ति की साधना करने का सर्वोच्च अथवा 
सर्वोत्कृष्ट स्थान भी यह गृहस्थाश्रम ही है। 
भगवत्प्राप्ति यदि कहीं हो सकती है तो गृहस्थाश्रम 
में ही हो सकती है, अ्रन्यत्र कहीं नहीं । पारिवारिक 
प्रेम और विशेषकर दाम्पत्य स्नेह भगवज्भूक्ति का 
सुप्रेरक तथा सुशिक्षक है। संसार के प्रायः सारे 
उच्च कोटि के गहन भगवत्प्रेमी प्रभुभक्‍त वे ही 
हुए हैं, जिन्होंने पारिवारिक प्रेम और दाम्पत्य 
स्नेह का रसास्वादन किया था। जिन्होंने न 
परिवार परिजन से प्यार किया, न दाम्पत्य स्नेह 
से स्विग्वता की अनुभूति प्राप्त की, वे यदि ईश्वर- 
भक्त बने भी तो शुष्क दाशेनिक भक्‍त ही बने, 
तल्‍लीन और तनन्‍्मय गहन भक्‍त नहीं ।. यों यत्र 
तन्र कहीं कोई अ्रपवाद हुञ्ना तो क्‍्या। दाम्पत्य 
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प्रेम से ही प्रभुप्रेम जागृत होता है, यह कहावत 
अक्षरश: सत्य है। प्रेम का अंकुर गृहस्थाश्रम में 
ही अंकुरित होता है और भक्ति का उदय भी 
गृहस्थाश्रम में ही होता है। प्रेम का श्रादि गृहस्थाश्रम 
में है. और अन्त कहीं नहीं है। विविध दिशाश्रों 
में प्रवाहित होकर प्रेम विविध रूप और विविध 
नाम घारण कर लेता है। गुरुजनों के प्रति 
प्रवाहित होकर प्रेम श्रद्धा वन जाता है। वेश्व के 
प्रति प्रवाहित प्रेम राष्ट्रनिष्ठा का रूप धारण कर 
लेता है। विश्व के प्रति प्रवाहित होकर प्रेम 
विश्वमयता का रूप धारण कर लेता है। प्राणी 
मात्र के प्रति प्रवाहित होकर प्रेम की संज्ञा अहिंसा 
हो जाती है। दुखियों के प्रति प्रवाहित होकर 
प्रम दया बन जाता है। पीड़ितों के प्रति प्रवाहित 
होकर प्रेम करुणा का रूप धारण करता है। प्रेम 
ही जब प्रभु की ओर प्रवाहित होता है तो भक्ति 
बन जाता है। गृहस्थाश्रम से बढ़कर विष्णु की 
प्राप्ति की साघना का अन्य कोई स्थल नहीं है । 
गृहस्थ-जीवन में जिसे विध्णु का सुमिलन नहीं 
हुआ है, उसे ग्रन्यत्न कहीं नहीं हो सकता। एक 
सदुगृहस्थी के सुगृह में साधना की जो सुव्यवस्था 
हो सकती है, वह अन्यत्र हो ही नहीं सकती । 
गृहस्थाश्रम वह भाश्रम है, जहां पतन और भ्रप्टता 
से रक्षा होती है। पति पत्नी का सहवास सब 
प्रकार के पापों से दम्पती की रक्षा करता है। 
ग्राध्यात्मिक साधना के लिये जिस पवित्रता, निष्ठा, 
सन्‍्तोष, तृप्ति, शान्ति, एकाग्रता, संयम और 
सदाचार को आ्रावश्यकता होती है, वह सब पति 
पत्नी के सहवास और सहचार में ही सम्भव है। 
धारणा, ध्यान और समाधि के लिम्रे जिस 
सुव्यवस्था श्रौर सुचारुता की श्रावश्यकता होती 
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है, वह गृहस्थाश्रम में ही उपलब्ध हो सकती है। 
सचमुच गृहस्थाश्रम विष्णु का स्तुप है । 

दिव्यताओं की प्राप्ति का दिव्य स्थल भी यह 
गृहरूपी सुख-संस्था ही है। इस तथ्य को प्रकट करते 
के लिये पति कहता है, पत्नी कहती है, “गृहसंस्थे ! 
(देवेभ्य:) देवों के लिये, दिव्यतान्नों की प्राष्ति के 
लिये, मैं (त्वा ऊर्णा-मत्रदसं सु-आसस्थां स्तृणामि) 
तुक ऊर्ए-म्रदसा और सु-आसस्था को 
आच्छादन करता हुं/भ्राच्छादन करती हूँ।* 
ऊर्ण, ऊत अथवा रोम के समान जो सुकोमल और 
सुस्परश हो, उसे ऊर्ण-म्रदस कहते हैं। सुष्ठुतया या 
सुखपूर्वक जिसमें या जिसपर स्थित होते हैं, उसे 
सु-आसस्था कहते हैं। ग्रहस्थली वह सुस्पर्श मयी 
सुखस्थली है, जिसमें स्थित होकर यथाविधि साधना 
करने से गृहस्थाश्रम के सदस्य दिव्यताओं का 
सम्पादन कर सकते हैं। गृहसंस्था में साधना के 
लिये परस्पर जो आत्मिक सहयोग सहकार प्राप्त 
हो सकता है, वह अन्य किसी भी संस्था में उपलब्ध 
नहीं हो सकता । 

विष्णु की प्राप्ति और दिव्यताओों की 
उपलब्धि का परस्पर सम्बन्ध हैं। दिव्यतात्रों से 
सुदिव्य जीवन से ही विष्णु की प्राप्ति अथवा 
विष्णु के साक्षात्कार की दिव्य साधना की जा 
सकती है । 


भू अथवा सत्ता मात्र का पति होने से परमात्मा 

भुव-पति है । सब भ्रुवतों अथवा लोकों का स्वामी 
होने से प्रभु भुवन-पति है । सब भूृतों अ्रथवा 
प्राणियों का अधिपति होने से परमेश्वर को भूतों 
का पति कहते हैं। स्वाहा शब्द का प्रयोग हुआ है 
यहां सुहुत समर्पित होने के अर्थ में । विष्णु 
का साक्षात्कार और दिव्यतात्रों की उपलब्धि 
गृहस्थाश्रम में तव ही होती है, जब गृह॒स्थाश्रम 
का सेवन प्रश्न को समर्पित होकर किया जाये। 
ऐसा तब ही हो सकता है, जब गृह का वातावरण 
आध्यात्मिक हो । एतदर्थ वेदमाता आदेश देती है 
कि ग्रृहस्थ जन (भम्ुव-पतये स्वाहा) भुव-पति के 
प्रति समपित रहें, (ध्ुवन-पतये स्वाहा) भ्रुवन-पति 
के प्रति समपित रहकर गृहस्थाश्रम की साधना 
करें, (भूतानां पतये स्वाहा) भूतों के पति 
के प्रति समरपित रहते हुए ग्रहस्थाश्रम का सेवन 
करें। 

तू है अदिति-हेतु सुसिझचक, 

तू है स्तुप विष्णु का। 

दिव्यताग्रों के लिये, 

आच्छादन फरता/करती हूं, 

तु सुस्पर्शा सुसंस्था को । 

रहो समपित भुवपति के प्रति, 

रहो समपित भुवनपत्ति को, 

रहो समपित भूतपति को ॥ 
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गन्धवंस्त्वा विश्वावसु; परिदधातु विश्वस्पारिष्दये यजमानस्थ 
परिधिरस्थग्निरिड ईडितः। इन्द्रस्य बाहुरसि दक्षिणो विश्वस्पारिष्ट्ये 
यजमानस्थ परिधिरस्थग्निरिड ईडितः | मिन्नावरुणो त्वोत्तरतः 
परिधत्तां श्रुवेण धर्मणा विश्वस्थारिष्दये यजमानस्थ परिधिरस्थ- 


ग्निरिड ईडितः ॥ (य० २॥३) 


गन्धर्वः त्वा विश्वावसु: परिदधातु विश्वस्थ श्ररिष्द्य यजमानस्य परि-धघिः 
श्रसि झग्निः इडः ईडितः । इन्द्रस्य बाहुः श्रसि दक्षिणः विश्वस्य श्ररिष्ट्ये 
यजमानस्य परि-धि:ः श्रसि अ्रग्नि: इडः ईडितः । पमिन्रावरुणों त्वा उत्‌-तरत: 


परि-धत्तां श्र वेश धर्मेणा विश्वस्य 
अग्नि: इडः ईंडितः ॥॥ 

१) (विश्वावसु:) विश्व-वसु (गन्धर्व:) गन्‍्धरवे 
(त्वा) ठुके (परि-दधातु) परि धारण करे। 
२) (विश्वस्य अ्रिष्टयं) विश्व की अरिष्टि के लिये 
तू (यजमानस्थ) यजमान का (परि-धि: इडः 
ईडित: अग्ति: असि) परि-धारक स्तुत्य स्तुत 
अग्नि है । 
३) (विश्वस्य अरिष्टये) विश्व की अरिष्टि के 
लिये, तू (इन्द्रस्य दक्षिण: बाहुः ग्रसि) इन्द्र का 
दक्षिण बाहु है और (यजमानस्य परि-घधि: इंडः 
ईडित: अग्नि: असि) यजमान का परि-घारक 
स्तुत्य स्तुत अग्नि है । 
४) (मित्रावरुणो) मित्र और वरुण (त्वा) तुझे 
(प्र वेण धर्मंणा) ध्र्‌व धर्मं से (उत्तू-तरत:) उत्त रतः 
(परि-धत्तां) परि-धारण करें। 
५) (विश्वस्य श्ररिष्टये) विश्व की अरिष्टि के 
लिये, तू (यजमानस्य परि-धि: इडः ईडितः अग्तिः 
असि) यजमान का परि-धारक स्वुत्य स्वुत 
अग्नि है । 

गन्धर्व का अर्थ है गन्ध का धारण करनेवाला, 
गन्धवान्‌ । जो गन्ध का धारण अथवा वहन 


प्ररिष्टय यजसानस्प परि-धिः श्रसि 


करता है, उसे गन्धवें कहते हैं। हुत हवि की 
सुगन्धि धारण वहन करनेवाला होने से य० 
१८/३८ के अनुसार “अग्निर्गस्धवे:--श्रग्नि ग्रन्धर्व 
है” । सूर्य की रश्मियां गन्ध को घारण वहन 
करनेवाली हैं, ग्रत: य० १८/३६९ के अनुसार “सूर्यो 
गन्धवे:--सूर्य गन्धर्व है” । एवमेव य० १८/४० 
के अनुसार “चन्द्रमा गन्धर्व:--चन्द्रमा गन्धर्व है”, 
य० १८/४१ के अनुसार “बातों गन्धर्व:--वात 
गन्धवे है”, य० १८/४२ के अनुसार “यज्ञो 
गन्धवें:--यज्ञ गन्धव है ।” शिवसंकल्पयुकत शुद्ध मत 
अन्त:करण को सुगन्धित करनेवाला होने से 
य० १८/४३ के अनुसार “मनो गरन्धर्व:--मन गन्धर्वे 
है । शुद्ध सुगन्घित विचारों का धारण वहन करने 
वाला मस्तिष्क गन्धर्व है। शुद्ध सुगन्धित भावनाग्रों 
से पूरित हृदय गन्धर्व है। पुष्प गन्धर्व है। सुरभित 
गृह गन्धर्व है। वाटिका गन्धर्व है। सुगन्धि से 
युक्त गन्ध गन्धवे है। गन्धर्व शब्द का प्रयोग 
मन्त्र में शुद्ध, सुगन्धित मनःसंकल्प से युक्त मनुष्य 
के लिये हुआ है । विश्वावसु का अर्थ है विश्व को 
बसाने या सुवासित करनेवाला । 
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बेदमाता आदेश देती है, “गृहस्थाश्रम ! 
( तवा विश्वावसु: गन्वर्व: परि-दवातु ) तुझे 
विश्व-वसु गन्बव परि-धारण करे। विश्व को 
बसाने और सुवासित करने के सुगन्धित संकल्प से 
युक्त मनुष्य तुझे सर्वत: घारण करे” | दम्पती के 
लिये यह एक सुन्दर निर्देश है । विश्व को झावाद 
झौर सुवासित करते की सुगन्वित भावना से 
दम्पती गृहस्थाश्रम में प्रवेश करे। दाम्पत्य जीवन 
ग्रथवा गृहस्थाश्रम का परिधारण विश्व को उत्तरोत्तर 
उन्नत और सुवासित करने के लिये किया जाना 
चाहिये, संसार को भोग रोग से अवनत और 
दुर्गेन्धित करने के लिये नहीं । 

रिष्टि का अर्थ है हिसा, विनाश | श्ररिष्टि 
कागश्रर्थ है अहिसा, अविनाश | यजमानो यज्ञ: । 
यज मानो वे यज्ञ: । यजमान शब्द का प्रयोग मन्त्र 
में यज्ञ-विश्वयज्ञ के अर्थ में हुआ है | परि का भ्र्थ॑ 
है सव ओर से, सब प्रकार से।धि का अ्रथ॑ है 
घारण करनेवाला, रक्षा करनेवाला | परि-धि का 
अर्थ है सर्वत: घारण रक्षण करनेवाला, परिवेश, 
घेरा या मण्डल। आत्मेवा ग्ति:। आत्मा वा अग्नि: । 
अग्नि शब्द का प्रयोग मन्त्र में आत्मा के अथ्थ में 
हुआ है। दाम्पत्य जीवन अथवा गृहस्थाक्षम का 
अभि-स्तवन करते हुए दम्पती अथवा गृहस्थी कहता 
है---तू (विश्वस्प अरिष्टयी) विध्व के अविनाश 
के लिये (यजमानस्य) विश्व-यज्ञ का (परि-थि:) 
सर्वत: धारक (इडः:) स्तुत्य (ईडित:) ईडिंत- 
प्रशंसित (अग्नि) आत्मा (असि) है । शरीर 
में जो स्थिति आत्मा की है, विद्व में वही स्थिति 
गृहस्थाश्रम की है | शरीर से आत्मा के निष्कासन 
से अथवा शरीर में आत्मा के हतन या पतन से 
शरीर का विनाश हो जाता है। एवमेव विदृव से 


गृहस्थाश्रम-संस्था को हठाने या विदव में गृहस्था- 
श्रम व्यवस्था के अध:पततन से विदव का विनाश 
होजाता हैं। शरीर में आत्मा के उत्थान से जेसे 
जीवनयज्ञ प्रज्वलित, परिधारित, स्तुत्य और स्तुत- 
प्रशंसित वनता रहता है, वैसे ही विदव में 
गृहस्थाश्षम की सुव्यवस्था से विश्व-यज्ञ विनाश से 
सुरक्षित, स्वतः परिधित, स्तुत्य, स्तुत-प्रश्ं सित 
बना रहता है । गृहस्थाश्रम की सुव्यवस्था से ही 
अखिल विद्वव यज्ञधाम-स्वर्गघधाम वन सकता है । 
दधाति इन्द्र इन्द्रियमु--इन्द्र इन्द्रिय-समृह को 
धारण करता है । इन्द्रियों का जो सश्चालन करता 
हैँ, वह इन्द्र हैं | इन्द्रियों का जो स्वामित्व करता 
है, वह इन्द्र है। ब्नह्माण्डस्थ लोकलोकान्तरढूपी 
इन्द्रियों का धारक, संचालक और अधिपति होने 
से परमात्मा इन्द्र हैं। शरीरस्थ इन्द्रियों का 
वारक, संचालक और स्वामी होने से आत्मा इन्द्र 
हैं । राज्य को समस्त इन्द्रियों [विभागों] का 
घारक, संचालक और अघीक्ष होने से राजा या 
राष्ट्रपति इन्द्र है । सौरमण्डल के माण्डलिक 
लोकेन्द्रियों का धारक, संचालक श्ौर अधिष्ठाता 
होने से सूर्य इन्द्र हैं। आचार्य या कुलपति भी 
इन्द्र है, क्‍योंकि वह विद्यालय-विद्यार्थी- 
अ्रध्यापकरूपी इन्द्रियों का घारक, संचालक और 
पति है । सेनापति भी इन्द्र है, क्योंकि वह सेना 
की समस्त इन्द्रियों [विभागों] का धारक, 
संचालक और स्वामी हैं। एक छब्द में इन्द्र दब्द 
का अर्थ है आत्मा । जीव शरीर का आत्मा हे। 
ब्रह्म ब्रह्माण्ड का आत्मा है। राजा या राष्ट्रपति 
राष्ट्र का आत्मा हैं। सूर्य सौरमण्डल का आत्मा 
हैं। आचाये विद्यालय का आत्मा है। सेनापति 
सेना का श्रात्मा है। इन्द्र शब्द का प्रयोग मच्च 


-८४- 


-देद-व्यात्या-प्रन्य 


में विदव की आत्मा अथवा विश्वकोटुम्ब्य की 
भावता [9] के अर्थ में हुआ है ।_ 

दक्ष वृद्ध चीत्रार्थे । दक्ष घातु, जिससे दक्षिण 
'बच्द बना है, का अर्थ है वृद्धि, झीघत्रता अथवा 
दाक्षिण्य--इक्षता का स्म्पादन करना । वाह बातु, 
जिससे वाहु छब्द सिद्ध होता है, का श्र्थ हैं 
अयत्न-पुरुषार्थ ऋरना । दक्षिण का अभथ्े हूँ दक्षता 
से युक्त और वाहु का अर्थ है पुरुषार्थ करने का 
साधन, द्वाय । दार्ये [सीवे] हाथ को दक्षिण हाथ 
इसलिये कहते हैं कि वह प्राय: वायें [वाम] हस्त की 
अपेक्षा कहीं अधिक दक्ष होता हैं, दायां हाथ वायें 
हाथ की अ्रपेक्षा वहुत श्रधिक्र पुरुषा्थ करता हैं । 
दायां होने के कारण दायें हाथ का ताम दक्षिण 
हस्त नहीं है, अपि तु अधिक दक्ष होने के कारण 


द्वायां हाथ दक्षिण हस्त कहलाता है। कंतिपय 
व्यक्ति बाम-हस्त खित्वे] हैं और वाम 


वियें| हाथ से सीधे हाथ का काम लेते हैँ 
उनके विषय [८४७४] में वायां हाथ ही उनका 
दक्षिग्य हक््त हैं। दक्षिण वाहु अथवा दक्षिण हस्त 
वेद का एक ईडियम हैं, जिम्नका अर्थ हे मुख्य 
सद्दावक, दंक्ति सहायता का प्रमुख केन्द्र या स्रोत । 
हिन्दी भाषा में भी प्रमुख्त सहायक के लिये कहते 
हैं, “अमुक्त व्यक्ति मेदा दायां हाथ है।” अंग्रेजी 
में नी कद्वते हैं, “लू 5 598 45 फ्रप उंशा। कद्वातं ह 
गृहस्थाश्रम ! तु (विश्वस्य अरिप्स्य ) विश्व 
के अविनाञ के लिये, विश्व के ग्रमरत्व के लिये 
(इद्धस्थ) विद्वकौदुम्ब्ध की आत्मा [भावना)का 
दल्षिणु: चाहु: असि) दक्षिण हस्त हैँ, परम 
सहायक्त [पोपक| हैँ और (यजमानस्थ) विद्वयन्ञ 
का भी (रि-धविः इडः इंडित: अग्नि: अ्रस्ि) 
परि-वारक स्तुत्य प्रचंसित ब्रात्मा हैं। विश्वयज्ञ 
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की आत्मा और विद्ववकौटुम्ब्य की भावंना का 


आधार यह ग्रहस्थाश्रम ही है। प्रत्येक गृह में 
निवास करनेवाले प्रत्येक परिवार में विद्व वे 
समस्त परिवारों के प्रति सम्रान संवेदना और 
समात्त सं-भावना की प्रस्थापना करके ही विदव 
को विनाश से वचाया जा पक्तता हैं। विह्व के 
समस्त परिवारों की समस्त समस्यायें समान हैं, 
परिस्थितियों के अनुरूप अवस्थायें समान हैँ, सुख 
दुख समान हैं | समस्त परिवारों में हमारे परिवारों 
के समान शिद्यु हैँ, नर हैं, नारियां हैं। सर्वत्र 
नारियों के सुहाग, नरों के सौभाग्य, शिक्षुओं के 
दंशव, समान रूप से सुरक्षणीय और सम्पोपणीय 
हैं। विश्व के अखिल परिवारों में से प्रत्येक 
परिवार में विश्व के सम्पूर्ण परिवारों के प्रति 
समान अनुभूति और समान छुभ कामना की 
स्थापना करके विदव के अविनादझ की समस्या का 
स्थायी समावान किया जा सकता हूँ । 

मित्र प्रतीक है स्नेह का और बढरुणख प्रतीक 
हैं वारण का, निवारण का, वर्जन का, संवर्जन 
का । मित्र प्रतीक हूँ मातृस्नेह का और वरुण 
प्रतीक है पितृवारण का, पितावत्‌ दुखनिवारण का, 
दुरित-वर्जेज का, परस्पर के विनाझमसंवर्जेन का । 
मित्र क्रा ध्रूव बम हूँ स्नेह और वरुण का बऋव 
धर्म हूँ संवर्जेन ) मृह-भृह में स्नेह और संवर्जन 
की श्रुव धारणा के विस्तार से विद्वकोटुम्ब्य का 
परिवारण हो सकता है। अखिल भूमण्डल पर 
निर्मित अखिल बूहों में से भृह-मृह में माता पिता 
का निवास हैं, मातृत्व और पिदृत्व निद्वित है । 
गृह-गृह में शिक्षु वालक, वालिका चेल रहे हें। 
भृह-वृद्द में वछु और बर हैं, पुत्र हें पुतियां हैं। 
गृह-यह में एक सा सुहाय है, सन्तान हैँ । ग्रह-गृह 


न. 
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में सुख दुख समान है। विश्वकोटुस्ब्य की इस 
भावना की प्रस्थापना के लिये विश्व-मण्डल का 
जन जन पुकार-पुकार कर कहे--विश्वकौटुम्ब्य 
की प्रिय भावने ! (प्र वेण घमंणा) ध्रूव धर्म से, 
क्रव धारणा के साथ, विश्वकौटुम्ब्य की निइचल 
भावना के द्वारा (मित्रावरुणौ) मित्र और वरुण, 
मातृत्व और पितृत्व, स्नेह और संवर्जन (त्वा) 
तुझे (उतु-तरतः) उत्तरोत्तर, निरन्तर, अधिकाधिक 
(परि-घत्तां) परि-स्थापन करें, सर्वत्र सब ओर 
व्यापें। (विश्वस्य अरिष्ट्य) विश्व के अविनाश 
के लिये तू ही (यजमानस्थोी विश्व-यज्ञ का 


(परि-घि: इंडः ईंडित: अग्नि: असि) परि-धारक 
स्तुत्य प्रशंसित अग्नि [ प्रकाशक आत्मा ] है । 


विश्वावसु गन्धर्य करे परिघारण तुरूको, 
विद्वव-अरिष्द के लिये इस विश्वयज्ञ का, 
तु है परि-धारक रुतुत्य प्रशांसित श्रग्नि । 
विद्व-श्ररिष्टि के लिये इस विश्व-यज्ञ का, 
है त्‌ दक्षिण हस्त इन्द्र फा, 

तू है परिधारक सतुत्य प्रशंसित श्रग्ति 
उत्तरोत्तर सतत निरन्तर व्यापें तुरक्षो, 
मित्र वरुण नि३चल श्रुवता से । 
विइ्व-अ्ररिष्टि के लिये इस विद्रवयज्ञ का, 
तु है परिधारक स्तुत्य प्रशंसित श्रग्ति ॥| 


वीतिहोत्र त्वा कवेद्रु मन्‍्तं समिधीमहि। अग्ने बृहन्तमध्चरे।। (य० २।४) 


[ऋ० ५. २६. ३, स्ना० १५२३] 


बोति-होत्रं त्वा कबे झुमनन्‍्तं॑ सं-इबीमहि । 


१) (के अर्ते) ! 
२) हम (अध्वरें) अध्चर में (त्वा वीति-होत 
चु-मन्तं बृहन्तं) तुक वीति-होन्र द्य्‌-मन्त बृहन्त को 
(सं-इधीमहि) सम्यक्‌ दीप्त करें। 

कवि का अर्थ है क्रान्त या क्रान्तिकारी। 
कवि शब्द के मर्म को समझने के लिये क्रान्ति 
शब्द का वास्तविक तात्पर्य समझता आवश्यक है। 
क्रान्ति शब्द का वास्तविक अर्थ वह नहीं है, जो 
साधारणएतया समझा जा रहा है। इस शब्द के 
वर्तेमान प्रयोग में इसका अर्थ समझा जा रहा है 
तोड़ फोड़, मार काट, हिसा विप्लव द्वारा उलट 
पुलट कर देना । 

क्रान्ति शब्द का मुलार्थ है कार्य की वह 
पद्धति, जिसके द्वारा कान्ति का सम्पादन किया जाता 
है । कान्ति-उत्पादक पद्धति से जो कार्य का सम्पादत 
करता है, उसे क्रान्तिकारी अथवा कवि कहते हैं । 


अग्ते बृहन्ते श्रब्वरे ॥ 

कवि जब देखता है, तो अपनी दृष्टि से हृष्ट 
पदार्थ के भीतर प्रविष्ठ होकर देखता है और 
रहस्य का दर्शत करके एक दाशैनिक क्रान्ति करता 
हैं, एक तवीन कान्ति का प्रकाशन करता है और 
क्रान्तरदर्शी कहलाता है। 

कवि जब चिन्तन करता है, तो तत्त्व का 
साक्षात्कार करके एक तात्त्विक क्रान्ति करता है, 
एक नवीन प्रज्ञा का प्रज्ञापन करता है और 
क्रान्तप्रज्ञ कहलाता है । 

कवि जब छाब्दों का संयोजन करता है, तो 
कृवित्व का सुप्रवाह-प्रवाहित करके शब्द-क्रान्ति 
करता है, गद्य पद्य की सरिता प्रसरित करता है, 
काव्य में कान्ति का संचार करता है और क्रान्त 
कवि कहलाता है । 

कवि जब जो कर्म, गति या चेष्ठा करता है, 
उसमें क्रान्ति करदेता है, कान्ति का द्योतन करदेता 
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है और क्ान्तिकारी, क्रान्तकर्मा, 
क्रान्तप्रज्ञ, अथवा कवि कहलाता है । 

एक झब्द में कवि का अर्थ क्रान्त ही है। 
कवि का अर्थ क्रान्त इसलिये है कि उसका दशेन 
[दिखना ), उसकी प्रज्ञा, उसका शब्दप्रयोग, 
उसका कर्म-सब क्रान्तिमय अथवा कान्तिसय 
होता है। 

कवि शब्द मन्त्र में अग्नि का विशेषण है। 
वह कोनसा अग्नि है, जिसे “कवे अउने” कहकर 
सम्बोधन किया गया है? यह वह गरहाग्नि, 
गृहस्थाश्रम-रूपी अ्ग्ति है, जिसे पूर्व मन्त्र में 
विश्वयज्ञ का आत्मा, प्रकाशक आत्मा, कहा गया 
है। इस क्रान्त ग्रहाग्नि का ही दूसरा नाम है 
ग्राहंपत्यार्नि, गृह का पत्य-पोषण-रक्षण करनेवाला 
अग्ति । इसी का नाम है विश्वारिष्टाग्नि, विश्व 
के अविनाश का सम्पोषक पअग्नि । गृहस्थाश्रमाग्नि 
कवि है, ऋरान्तिकारी है, विश्व में कान्ति का 
सम्पादन करनेवाला है, क्रान्त काव्य का संसूजक 
है। संसार में जितने उच्च कवि हुए हैं, वे सव 
गृहस्थाश्रमी ही थे । भविष्य में भी जो उच्च कवि 
होंगे, वे गृहस्थसेवी ही होंगे । दाम्पत्य ही काव्य 
का स्रोत है । 

घ्वर का अश्र्थ है कुटिल, तिरछा, हिसाशील । 
अ्रध्वर का अर्थ है अरकुटिल, सीधा, अहिसाशील । 
अध्वर का प्रयोग यहां अकुटिलता, सीधापन 
[निरछलता] और अहिंसा [अविनाश] के अर्थ 
में हुआ है। अखिल विश्व में ग्रृहस्थाश्रम की 
सुव्यवस्था द्वारा विश्वकौहुम्ब्य की व्याप्ति से 
संसार में अकुटिलता और निरछलता की स्थापना 
करके ही विश्व में विश्व-अविनाश की भावना की 
व्याप्ति हो सकती है । 


कगन्तक्रतु, 
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वीति का अर्थ है गति, कान्ति और व्याप्ति। 
होच का अर्थ है हब्यदान | गृहस्थाश्रम वीति-होन 
है, गति-कान्ति-व्याप्ति-हपी हवि का भ्रदाता है। 
अखिल विश्व में स्थित समस्त ग्रहस्थाश्रमों को 
प्रगतिशील और कान्तियुक्त बनाने से ही 
विश्वकौटुम्ब्य की भावना की व्याप्ति की सिद्धि 
हो सकती है। गृहस्थाश्रम ही विश्व में प्रगति और 
कान्ति की व्याप्ति की सुहवि-सुसामग्री प्रदान कर 
सकता है। 

ग्ृहस्थाश्रम है चूमन्‍्त, दीप्तिमान्‌ । इस 
भूमण्डल पर वह कौन सा देश प्रदेश है, जहां 
गृहस्थाश्रम दीप्त प्रदीप्त नहीं होरहा है । सब देशों 
के सब गआ्रामों और चगरों में ग्रहस्थाश्रम दीप्तिमान 
है, गृहस्थाश्रम जगमगा रहा है । 

और है यह ग्ृहस्थाश्रम बृहन्त, बहुत बड़ा, 
सुमहान्‌, महतो महाव्‌, सब आश्रमों से बड़ा, सर्वेत्र 
व्यापक । गृहसंस्था से अधिक विस्तार अन्य किसी 
संस्था का नहीं है । गृहसंस्था की सदस्य-संस्या भ्रन्य 
सब संस्थाओं से अतिशय अधिक है। 

संसार की सुव्यवस्था और विश्व का अविनाश 
चाहनेवाले हम सबका यह पुन्तीत्त कर्तव्य है कि 
हम इस वीति-होत्र, चर मन्त भौर बृहन्त गृहस्थाश्रम 
को अव्वर सें स्थापन करके उसका सतत प्रदीपन 
करते रहें, गाहंपत्य अग्नि को सन्तत प्रज्वलित 
करते रहें, गृहस्थाश्रम की गापत्य भावना का 
विश्व के गृहों में निरन्तर प्रकाशन करते रहें । 
इसी भावना को विश्वव्याप्ति के लिये गृहस्थाश्रम 
को सम्बोधन किया गया है--- 

(कवे शअ्रग्ते) क्रान्त ग्रहाग्ने ! कानन्‍्त 
गृहस्थाश्रमाग्ने ! (त्वा) तुक (वीति-होज ) 
प्रगति-कान्ति-व्याप्ति की हवि के प्रदाता, 
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(चू-मन्तं) दीप्तिमन्त, विश्व को सुदीप्त करनेवाले, 
(बुहन्तं) तुमहात्‌, स्वेतोमहान्‌, विश्वव्यापी, को, हम 
(अध्वरे) झकुटिल-निरछल व्याप्ति में, साधुता के 
सुविस्तार में, (सं इधीमहि) सुप्रकाशित करते रहें । 


झग्ने फान्त, 

प्रज्दलित फरते रहें सरा हुम 
तुच्ध दोतिष्द दोप्त बहन्त को, 
सुसाघुता के छुवित्तार में ॥ 


ससिदसि सुयेस्त्वा पुरस्तात्‌ पातु कस्याश्विदभिशस्त्ये । सवितुर्बाह 
स्थ ऊर्णोश्नदर्स॑ त्वा स्तृणाति स्वासस्थं देवेन्य श्रा त्वा वसवो उद्ा 


आझादित्या: सदन्तु ॥ 


(य० २॥५) 


स-इत्‌ भ्रसि सुर्ये: सवा पुरस्तात्‌ पातु रस्पा: चित्‌ अभि-शस्स्पे। सवितुः बाह 
स्यः ऊर्ण-स्रदर्स त्वा स्तृस्यामि सु-प्रासस्थं देवेम्य: झा त्वा दलसवः रुद्रा: 


झादित्या: सदन्तु ७ 
१) तू (सं-इत्‌ असि) समित्‌ है। 
२) (सूर्य: त्वा पुरस्तात्‌ पातु) सूर्य तुझे सामने से 
रक्षा करे, (कस्या: चित्‌ अभि-शस्त्ये) किसी की भी 
अभिशस्ति के लिये । 
३) तुम दोनों (सवितु:) सविता की (बाहु) दो 


बाहुयें (स्थ:) हो । 
४) में (ऊरण-अदर्स सु-प्नासस्थ त्वा देवेभ्य: 


जे 


स्तृशामि) ऊर्ण-म्रदस सु-आसस्थ तुझे देवों के 
लिये आच्छादती हु/आाच्छादता हूँ। 
५) (त्वा) तुझे: (वसवः रुद्रा: आदित्या:) वसु, रुद्र 
ओर आदित्य (झा सदन्तु) आसदन करें। न 
समित्‌ का सामान्य अर्थ है समिधा। सम्यक्‌ 
इध्यते यया सा । जिस काष्ठ से अग्नि का सस्यक्‌ 
इन्धन-प्रज्वलन किया जाता है, उसे समित्‌ अथवा 
समिधा कहते हैं। पूर्व मन्त्र में गृहस्थाक्षण को 
वीति-होत्र अर्थात्‌ गति, कान्ति और व्याप्ति की 
हथि प्रदान करनेवाला कहा गया है। ह॒वि त्तव ही 
सुहुत होती है, जब यज्ञवेदि में अग्नि प्रज्वलित 
हो। अग्नि के प्रज्वलन के लिये समिधा की 
झ्ावश्यकता होती है। समिघा में ही झग्नि 


प्रजजलित होती है। समिधा के अभाव में ग्रगिति 
का प्रज्वलन हो ही नहीं सकता । 

किसी भी और कंसी भी लकड़ी या काष्ठ 
को समिधा नहीं कहते । उन वुक्षों की लकड़ी को 
ही समिधा विहित किया जाता है, जिनमें सुगन्धि 
हो, लेझमात्र दुर्गन्धि न हो। ऐसे वृक्ष की लकड़ी 
को भी समिधा को संज्ञा तब प्राप्त होती है, जब 
वह नितानन्‍्त सूखी हो, जब उसमें लेशमात्र गीलापन 
न हो। शुष्क और दुर्गन्‍्धरहित सुगन्धित लकड़ी 
भी समिधा की प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं करती, यदि 
उसमें मल झौर घुन लगा हुत्ना हो। शुष्क, 
सुगन्धित, शुद्ध और सुहढ़ लकड़ी ही समित्‌ या 
समिधा का पद पाती है। 

पूर्व मन्त्र में गृह अथवा गृहस्थाक्रम को कान्त 
झ्ररित के नाम से सस्बोधन किया गया है। प्रर्ति 
निस्सनन्‍्देह कान्‍त होता है, कान्ति का उत्पादक 
होता है। झग्नि सभिधा में प्रज्वलित होकर ही 
कान्ति का उत्पादन कर सकता है । समिथा के 
अभाव में कान्‍्त झग्ति कान्तिहीन होकर बुक जाता 
है। अग्नि के बुभने पर यज्ञवेदि में हवि सुहुत 
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नहीं होती। प्रज्वलित श्रग्नि में ही हवि सुहुत 
होती है। इस प्रकार सुहुत हवि ही अग्नि द्वारा 
सूक्ष्म होकर, विदिशाओ्रों में दूर दूर तक अपनी 
सुगन्धि को व्यापकर, जल वायु को शोधती, 
विषमताओ्रों का शमन करती श्र रोगों को 
हटाती है। 

शुष्क [निर्दोष |, सुगन्धित [उत्तम गुणा, कम 
और स्वभाव से युक्त |, शुद्ध [सदाचारिणी ] 
सुहृढ़ [नीरोग, स्वस्थ |, सुन्दर गृहणी ही गृह-वेदि 
की वह समित्‌-समिधथा है, जिसमें प्रज्बलित होकर 
ग्रहपतिरूपी अग्नि ग्रृहस्थाश्रम में कान्ति का 
निष्पादन करती है श्रौर जिसमें सुहुत होकर विश्व- 
गअविनाश की साधना की सुहृवियां दिव्यताओं का 
सम्पादन करती है। 

गृहपति है ग्रहलोक का वह सूर्य, जो 
अ्भिशस्तिरूपी अन्धकार से ग्रहणी की रक्षा करने 
के लिये ग्रहूणी के अभिमुख प्रकाशता है। 
श्रभिशस्ति का अ्र्थ है बाधा, विरोध, निन्‍्दा, 
अ्पवाद । सूर्याभिमुख्ल होने पर ही प्रथिवी सूर्य के 
प्रकाश से प्रकाशित होती है। एवमेव पति के 
अभिमुख रहकर ही गृहणी का गृह प्रकाशित होता 
है श्लौर अ्रभिशस्ति से उसकी रक्षा होती है । इन 
भावनाओं का द्योतन कराने के लिये वेदमाता 
कहती है, “गृहरिण ! तू गृहयज्ञ की (समित्‌ श्रसि) 
समिधा है। तेरा गृहपतिरूपी (सूर्य:) सूर्य (कस्या 
चित्‌ अ्रभि-शस्त्ये) किसी की भी श्रभिशस्ति के 
लिये, किसी भी प्रकार की अभिशस्ति से बचाने 
के लिये (पुरस्तात्‌) सामने से, तेरे अभिभुख रहता 
हआ, (त्वा पातु) तुके वचाये, तेरी रक्षा करे” 
गृहणी और ग्रहपति सदा एक दूसरे के अभिमुख 

हैं, मुख समुख रहें, साथ साथ रहें, एक दूसरे से 
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विमुख श्रौर वियुकत न रहें । 

वेदमाता पुनः सुबोध कराती हुईं कहती है, 
“तुम दोनों (सवितु: वाहू स्थ:) सविता की दो बाहु 
हो” । सविता का अर्थ है प्रसविता, प्रसवनकर्ता, 
रचयिता, प्रेरक, संचालक । सविता शब्द का प्रयोग 
यहां सवितृ-शक्ति के लिये हुआ है । सवितृद्यक्ति 
में प्रवन, संसृजन, प्रेरण और संचालन संनिहित 
है । गृहस्थाश्रम में गहणी तथा ग्रहपति सवितृशक्ति 
के दो बाहु हैं, जिनमें से ग्रहपति है दक्षिण वाहु और 
गृहणी है वाम बाहु । पति है दक्षिण अंग और पत्नी है 
वाम अंग । जंसाकि तीसरे मन्त्र की व्याख्या में 
व्याख्यात किया जा चुका है, वाहु का अर्थ है पुरुपार्थ- 
साधन श्र दक्षिण का अर्थ है दक्ष, सशवक्‍त | वाम 
शब्द का प्रयोग चारों वेदों में सर्वत्र सुन्दर ग्रथ में हुआ 
है । दक्षता और सौन्दर्य के संयोग से ही ग्रहस्था श्रम में 
सवितृ की प्रस्थापना होती है। ग़ृहणी तथा गृहपति 
के सम्मिलन से ही गृह में प्रसवत [सुसन्तान का 
जन्म] होता है। पत्नी और पति के सहयोग से 
गृहस्थाश्रम में सबके जीवनों का अपि च सकल 
धरनेश्वयों का संसजन होता है। दक्षता [पति] 
झ्ौर सौन्दर्य [पत्नी] के परस्पर के आ्राकर्पण से 
ग्रृहस्थाश्रम की समुन्नति के लिये एक दूसरे को 
प्रेरणा प्राप्त होती हैं। दक्षिण [पति] और वाम 
[ पत्नी |-उभय बाहुओों के संयोग से गृहस्थाश्रम में 
सकल धर्मों श्रीर कर्मों का संचालन होता है। 
दक्षिण और वाम--उभय अंगों के सहचार से 
गृहस्थाश्रम में उभय लोकों की साधना होती है । 
सवितृ की इन उभय वाहुग्रों से ग्रहजीवन में 
दिव्यताओं का निष्पादन होता है । 

इस तथ्य को हृदयंगम करने के लिये पत्ति 
कहता है, पत्नी कहती है, “गृह ! (देवेभ्य:) देवों 


टेप 
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के लिये, विव्यतातओं की प्राप्ति के लिये, मैं (त्वा 
ऊर्ण-म्रदर्स सु-आसस्य॑ स्तृणामि) तुक ऊरणं-म्रदस 
सु-आसस्थ को आच्छादन करता हूं, आच्छादन 
करती हूं। ऊर्णं, ऊत या रोम के समान जो 
सुकोमल और सुस्पर्द हो, उसे ऊर्णे-म्रदस कहते 
हैं। सुष्ठुतया सुखपूर्वक जिसमें स्थित होते हैं, उसे 
सु-आसस्थ कहते हैं | गृहस्थल वह सुखस्थल हैं, जहां 
प्रिय जनों और भ्रिय सुखों का सुकोमल सुस्पर्श 
होता है। ग्रह सुखमय स्थल हैं, जिसमें 
वुखपु्वंक स्थित हुआ जाता है, निवास किया जाता 

गृह वह साधनास्थल है, जिसमें दिव्यताओं का 
सम्पादत किया जाता है । 

वसवः है वसु का वहुवचन | वसु का अर्थ है 
वासयिता, वसानेवाला, वास सुवास सुनिवास का 
साधन। मनुष्यों के सुनिवास का सांधन होने से गृह वसु 
है, वन वसु है, पश्चु वसु हैं, लोक वसु हैं, पृथिवी वसु 
है, देश वसु है, राष्ट्र वसु हैं, सूर्य वसु है, चन्द्रमा 
वसु है, अग्ति वसु हैं, जल वसु है, आकाह वसु 
है। आत्मा का निवासस्थान होने से शरीर वसु 
है। जीवन का वसामेवाला अथवा संचालक होने 
से प्राण वसु है, वायु वसु है। प्रजा को वसाने से 
राजा वसु है। गृह में विवास करनेवाले वद्यु 
जीवन का वासक बन होने से वीय॑ वसु है। अनन्ता 
वे वसव: । वसु अनन्त हैं । 
) दुद्रा: रुद्र का वहुवचन है। झुदिर अश्वु- 
| विमोचने, आंसू टपकाना, रोना । जो रोता है या 
हलाता है, उसे ठद्र कहते हैं। रुदनशील होने से 
शिशु रुद्र हैं। उग्र पुए्णष या अधिकारी ताड़ना 
करके अपराधों को रुलानेवाला होने से रुद्व है। 
शरोर को त्यागते-हुए प्राण व आत्मा रुलानेवाले 
होने से रुद्रा हैं। शन्ुओं को रुलानेवाले होने से 


यं०ए आ० २ 
वीर क्षत्रिय रुद्र हैं। अपने भक्तों को अपने विरह 
में उलानेवाला होने से परमात्मा रुद्र है। रुत्‌ 
दुःखस्‌ । झुतु नाम दुख । ठत्‌ अथवा दुख के 


द्रावयिता वा नाशक को भी रुद्र कहते हैं। रुद्र का 
अर्थ है रोनेवाला, रुलानेवाला, दुखनाशक । 

आदित्या: वहुबचन है आदित्य का । ग्रादित्य 
का अर्थ है अदिति का पुत्र, अखण्ड भूमि का पुत्र, 
समस्त भूमि का पुत्र । आदित्य नाम अखण्ड 
ज्योति का भी है। अखण्ड ज्योत्ति से युक्त होने 
के कारण सूर्य तथा सूयरद्िम को आदित्य कहते 
हैं। स्वयं अखण्ड होने के कारण सूर्य की आदित्य 
संजा है। अखण्ड गति के कारण संवत्सर का ताम 
ग्रादित्य है। अखण्ड तथा अखण्ड प्रकाश से युक्त 
होने से परमात्मा आदित्य है। अ्रखण्ड ब्रह्मचयें का 
पालन करनेवाला ब्रह्मचारी आदित्य कहलाता हैं। 

मन्त्र में वसव:, रुद्रा: और ओआदित्या: का 
प्रयोग- क्रमश: वासभावनाओं, दुखविनाज्षकामनाशों 
तथा अदिति की सन्तातों के त्र्थ में हुआ है | गृह- 
मूह में निवास करनेवाला मानव-परिवार अपने 
अपने गृह को सम्बोधन करके कहे “गृह ! (त्वा 
वसव: रूद्रा: आदित्या: झा सदन्तु) तु्के वसु, रुद्रे- 
ओर आदित्य आसदन करें, तुभमें सुनिवास- 
भावतायें, दुखविनाशकामनायें तथा समस्त भुमि 
माता के सन्‍्तानत्व की भावनायें प्रस्थापित रहें ।” 
घर-घर में निवास करनेवाले सब ग्रहस्थ मंगल 
कामना करें कि इस भूमण्डल पर स्थित प्रत्येक 
गृह सुनिवास का साधन हो, प्रत्येक ग्रह में दुख 
का अभाव और सुख का राज्य हो, प्रत्येक यूह के 
सिवासी अपने आपको अदिति का पुत्र अथवा 
सनन्‍्तान समझकर विश्वकोटुम्ब्य को भावना से 
युक्त रहें । 
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सम्रिधा है तु, 

रक्षा करे सुर्य॑ तेरी, 

किसी को भी अभिशस्तत के प्राति 
सविता की दो भुजा हो दोनों, 
विव्यताओं के लिये, 
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धाच्छादन करता करती हूँ, 
तुम सुस्पर्श सु-आसत्य को । 
करें आसदन तुस्छे, 

रुद्र श्रावित्य श्र बसु ॥ 


घृताच्यसि जुहुर्नाम्ता सेदं प्रियेण धाम्तरा प्रियं सद श्रासिद 
घृताच्यस्युपभ्ृत्नाम्ता सेदं प्रियेण धाम्ना प्रियं सद श्रासीद घृताच्यसि 
श्रुवा नाम्ता सेदं प्रियेणा धाम्ता प्रियं सद श्रासीद प्रियेरा घाम्ता प्रिय॑ 
सद आतीद । श्रुवा श्रसदन्तृतस्थ योनों ता विष्णों पाहि पाहि 


यज्ञ पाहि यज्ञर्पात पाहि मां यज्ञन्यम्‌ ॥। 


(य० २।६) 


घृताचो श्रसि जुहू: नाम्ना सा इदं प्रियेण बाम्ता प्रियं सदः श्रा-सीद घृताची 
श्रसि उप-भृत्‌ नाम्ता सा इदं प्रियेण घाम्ना प्रियं सदः श्रा-सीद घृताची श्रसि 
प्रूवा नान्‍्ता सा इदं प्रियेण घाम्ता प्रियं सदः श्रा-तीद प्रियेण घाम्ना प्रिय॑ 
सदः आ-सीद | श्र्‌वा श्रसदन्‌ ऋतत्य योनों ता विष्णो पाहि पाहि यज्ञ पाहि 


यज्ञ-पत्ति पाहि माँ यज्ञ-न्यम्‌ ॥ 
१) तू (जुहू: ताम्ता घृताची असि) जुह नामा 
घृताची है । 
२) (इदं प्रियं सद:) यह प्रिय सद-सदन है । 
३) (सा) वह तू (त्रियेण घाम्ना आ-सीद) प्रिय 
धाम के साथ बैठ । 
४) तू (उप-भृूत्‌ नाम्ता घृताची अस्ति) उप-शभृत्‌ 
नामा घृतादी है । 
५) (इदं प्रियं सद:) यह प्रिय सद-सदन है । 
६) (सा प्रियेण बाम्ता आ-सीद) वह तू प्रिय 
वाम के साथ स्थित रह ! 
७) तू (त्र॒वा नाम्ना घृताची अ्रकश्ति) श्र्‌वा नामा 
घृताची है । 
८) (इदं प्रियं सदः प्रियं सद:) यह प्रिय सदन है, 
प्रिय सदन है । 
६) (सा) वह तू (ग्रियेण बाम्ता आ-सीद) प्रिय 


घाम के साथ निवास कर, (प्रियेण धाम्ना श्रा- 
सीद) प्रिय थाम के साथ निवास कर | 
१०) (ता) तानि, वे (ऋतस्य योनौ) ऋत की 
योनि में (प्रूवा) न्र्‌वारि, ध्रुव होकर (असदन) 
स्थित रहा करते हैं । 
११) (विप्णो) ! (पाहि) रक्षा कर, (यज्ञ पाहि) 
यज्ञ को/की रक्षा कर, (यज्ञ-प्ति पाहि) यज्ञपति 
को/की रक्षा कर, (मां यज्ञ-त्यं पाहि) मुझ 
यज्ञ-नयनता को/की रक्षा कर | 

होमसावन का नाम जुह है। जुहू नाम उस 
पात्र का है, जिसमें भर-भर कर कोई पदा्थे होमा 
जाता है, दिया जाता है, वितरित किया जाता है । 
हु दानादानयो: । हु धातु, जिससे जुहू शब्द बना 
है, का अर्थ है देना और लेना | देना और लेना 
सदा साथ साथ चलता है। देने के साथ लेना है। 
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रन 
देनेवाला जब देता है, तव लेनेवाला लेता है। जब ॒ प्रकाशन क्का प्रतीक है। जहां स्विग्बता होती है, 
एक देता है, तब दूसरा लेता है । देने लेने पर हो वहीं ते होता है। जहां तेज होता है, वहीं 
मानव प्रमात का सुवंच्रालन होता है। ब्राहकू अच्चलन होता है। जहां प्रज्वलन होता हैं, वहीं 
व्यापारी को रुपया देता है तो व्यापारी ग्राहक को कान होता है। स्नेह, सौन्दर्य, प्रच्वचत ओर 
उच्के बदले में इच्छित पद्र्य देता है। प्रज्ञा राजा टशैश्वत का परस्पर अनिन्न सन्वच्ध है। ्तेह नें 
' हि ७ || जज हि 
को कर देती है तो राजा प्रजा को मुरक्षा मुझावत उदय है और द्ोन्दये नें स्लेह है। स्लेह बोर 
ग्रौर चुव्यवस्या देवा है। रोगी वैद्य छो पैचा देवा | हक हे उवीग वे अने का अन्त होता हैं आर 
है, वंच रोगी को औपधि देता है। जिस पात्र प्ले है अेम्वलन से अन्तरतम का अकाद्यनत होता है 


ई 
है 


पूर्व मन्त्र में गृहणों क्रो घनित [समिया] 

कहा गया न छ्ज् अज्चज न मडिल लाभ में कदता 

लिया जाता है >> हा गधा हु। इंच उच्त्र म॑ पांच पत्ला उ कहते 
>> उ7 


जुह सामवालो घवादी है ।” पत्नी 
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लॉ हि पृत्ति में उसका सद्बचय करती है। पत्नी पतितसे 
चाय चल रहा है । हम कप चर वित अकए अमिक हि 


स्निग्धता [ चिक्रनाहुठ |, तेज, प्रज्वलन ओर है 











प्रकाशन का नाम घुत है। घी कछ्तोघुत इसी लिये + पाप शा उबर वक्तर का छुड जुजवा दा 
कहते हैं क्रि उप्तमें स्तिग्बता हैं, तेज है और | व अत में बराप्टव वहां आता हैं, जहां सतह 
प्रज्वलन है। घुत्त चित्त पदाये से तग जाता है, नर चौन्द्य हो, प्रेमअज्वलन और अन्च:प्रकाद्य हो । 
वही स्तिस्ध [चिकता] हो जाता है, उससे घृत पतली छुह इसी लिये हैं कि वह पत्ति की बृतादी हैं, 
छुटावे नहीं छुटता है। घुत के सेवन से झरीर में. उुतत्रद्ा है, घुच को टुप्पी है, स्तेह चौत्ड्य प्रेव- 
तेज की वृद्धि होती है। घृत को मुख पर सलसे अज्वलन और हृदयप्रकाश्य का सुपूरित नुलोत है । 
से नुख़ पर तेज ऋलकऋकता है। चुत को अग्ति पर अपनी हृद्येइवरी चुह को, अपनी व्ेमसअन्ारिका 





डालत थे, आर्न अ्रज्वलित होजाती हैं । अग्ति के चुतावी को, अबना प्रिय न और अपना सब्॒क््त 
अचज्चलत से अकाझ्य का प्रकाद्मन होता हैं। चुत चघोपता हुआ पत्ति कहता हैं, “ज्रिये, यह ।थय उदव 

स्निग्बता 8. स्वेद्ठ हब त्तेज् .प दर्द ६. प्रज्वचलन आर ० स्ट्ट धर 
स्तग्वता [स्नेह |, तेज [चौन्दर्य ], प्रज्बलल और है 


, वह तू प्रिय घान के चाथ [इसमें | विराज । 


जि 


वेद-व्याव्या-प्रन्थ 


सद या सदन का अर्थ है बैठने, स्थित रहने, निवास 
करने का स्थान। धाम का शअ्रर्थ है वह स्थान, 
जहां घारण पोषण होता है। पति का सदन 
परिवार के घारण पोपण का स्थान हैं। पति का 
गृह पत्नी के लिये जहां प्रिय सद है, प्रियता प्यार 
प्रेम का सदन है, वहां वह उसके लिये धारण और 
पोषण का स्थल भी है। पति के प्रिय सदन में 
जहां पत्नी को पति का, पति के सदन का, पति के 
परिवार का प्यार उपलब्ध होता है; वहां पत्नो 
को अपने पति का, पति के परिवार का, पति के 
सदन का धारण पोपण भी करना है। पत्नी को 
चाहिये कि वह सबके धारण पोषण और संवर्धन की 
भावना से पति के प्यारभरे सदन की स्वामिनी बने । 

* उप-शभृत्‌ का श्रर्थ है उप-घृत, उप-ह॒तू, समीप- 
स्थित भ्रथवा साथ रहनेवाली, संग्रिनी, जीवन- 
संगिनी। श्रवा का श्रर्थ है निश्चला, ध्रूव 
निष्ठावाली । 

पति पुनः कहता है, “जीवनसंगिनि ! तू उप- 
भूत्‌ तामा घृताची है। यह प्रिय सदन है। वह 
तू प्रिय धाम के साथ इसमें विराज |” पत्नी उप- 
भृत्‌ घुताची है, स्तेह सौन्दर्य प्रज्वलन प्रकाशन से 
युक्त पति की जीवन-संग्रिनी है। पति के प्रिय 
सदन और उसके सर्वेस्व की स्वामिनी बनकर उसे 
सबके पोपण और संवर्धन की भावना से पति के 
प्रिय सदन की स्वामिन्ती वनना चाहिये । 

“निव्चले ! तू ध्रवा नामवाली घृताची है। 
यह प्रिय सदन है, प्रिय सदन है । वह तू प्रिय धाम 
के साथ इसमें विराज, प्रिय धाम के साथ इसमें 
विराज” | दो बार पाठ भावना की गहनता व्यक्त 
करने के लिये हुआ है । पत्नी धन्नवा घृताची है। 
उसे श्र्‌वता-निश्चलता के साथ स्नेह सौन्दर्य 


य० अ० २ 


प्रजज्लन और प्रकाशन का प्रतीक बना रहना 
चाहिये। पति के प्रिय सदत शौर उसके सर्वस्व 
की स्वामिती बनकर उसे सबके सुपोपषण ओर 
संवर्धन की भावना से प्रिय सदन की स्वामिन्ी 
बनना चाहिये। 

(ता ऋतस्य योनी श्रूवा असदन) वे ऋत 
की योनि में ध्रव होकर स्थित रहा करते हैं। 
ऋत की योनि क्या है और उसमें स्थित कौन रहा 
करते हैं ? 

ऋत का सामान्य श्रर्थ है सत्य, आत्मानुभूत 
संशयरहित जिज्ञासान्त सत्य । यहां ऋत से तात्पयें 
है ऋतत्व, ऋताचार, सत्याचार। योनि नाम है 
ग्रह अथवा सदन का। ता [तानि, वे] का प्रयोग 
हुआ है यहां पूर्वांकित जुहू, उपभृत्‌ और प्र.वा 
की भावनाओं के लिये। जुहुता, उपभृतता ओर 
ध्र्वता का निवास मिट्टी या ईंट या सिमेण्ट के 
सदन में नहीं होता है, श्रपि तु ऋत के सदन में, 
ऋताचार-सत्याचार के सदत [जीवन | में होता 
है। जिस योनि में, जिस सदन में, जिस जीवन में 
ऋत होता है, उसी में सत्यानुभूति होती हैं, उसी 
में ऋताचार-सत्याचार होता है, उसी जीवन में 
जूहता, उपभृतता और श्रवता निहित होती है। 
पत्नी के हृदय में इसी भावना को अंकित करने 
की हृष्टि से पति कहता है, “मेरे सब्॑स्व की 
स्वामिनि ! वे जुहुता, उपभृतता और श्र वता की 
निधि उसी जीवनसदन में ध्रव होकर स्थिरता के 
साथ संचित रहा करती है, जिसमें अनवरत ऋत 
का, ऋताचार का, सत्याचार का संचार होता 
रहता है। तेरा जीवन-सदन ऋत का सदन रहे 
और तेरे जीवन-सदन में जुहुता, उपभृतता तथा 
निशचलता सदा श्र बता के साथ स्थित रहें । 


-९३-. 
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मन्त्रान्त में मृहस्वामी प्रार्थना करता हैं, 
“विष्णो ! रक्षा कर”। किसकी ? यज्ञ की, 
गृहयज्ञ को, गाहेपत्य की | और किसकी ? यज्ञपति 
केा। किस यज्ञपति की ? मुझे यज्ञ-नयच्ता की, 
मुझ गृहयज्ञ के नेता की | पत्नी को सम्बोधन करते 
करते गृहपति विष्णु से प्रार्थना क्यों करने लगा ? 
वेया यह प्रासंगिक है ? हां, मिस्सन्देह यह प्रासंगिक 
है। गृहस्थाश्रम का यथावत्‌ सुष्ठु संचालन परम 
धर्म है, सर्वेतोश्रेष्ठ कतंब्य है, सर्वातिशय पवित्र 
साधना है, मानवता की सुमहान्‌ सेवा है। गृहस्थाश्रम 
की सफल साधना के लिये गृहस्वामी को विष्णु से 
प्राथना करते रहना चाहिये कि वह उसमें ऐसी 
क्षमता और सत्प्रेरणा प्रेरित करता रहे कि जिससे 
गृहयज्ञ सलक्ष्यता के साथ संचालित होता रहे और 
सज्ञपति सुखभोगों में फंसकर विष्णु की प्राप्ति के 
चरम लक्ष्य को ओकल न करदे । 

दूसरे मन्त्र की व्याख्या में विष्णु शब्द की 
व्याल्या की जा चुकी है । उसी मन्त्र में गृहस्थाश्रम 
को विष्णु का स्तुप, विष्णु की प्राप्ति का सर्वोच्च 


सावना-स्थल, कहा गया है। उसी भावता को 
सम्पुष्टि के लिये स्वयं विष्णु से प्रार्थता की गई है 
कि वह गृहस्थाश्रमरूपी स्तुप की, गृहयज्ञ की ओर 
यज्ञपति की रक्षा सुरक्षा करे ॥ 

हैं तु जुह नाम घृताची, 

यह प्रिय सदन बेठ तु इसमें, 

प्रिय घाम के साथ । 

है तू उप-भुत्‌ नाम घृताचो, 

यह प्रिय सदन विराज यहां तु, 

प्रिप घास के साथ । 

है तू ध्रुवा नाम घृताचो, 

यह प्रिय सदन, सदन यह प्रिप, 

बह तु इसमें स्थित सदा रह, 

प्रिय घाम के साथ, 

बह तू इसमें स्थित सदा रह, 

प्रिय घाम के साथ । 

वे जुहुता उपभूतता पझ्ुवता, 

रहें स्थिर ऋत की योति में । 

विष्णो रक्षा कर, कर रक्षा, 

गृहयज्न की, यज्ञपति को, 

कर तु रक्षा मुझ यज्ञन्य को ॥ 


अ्रग्ते वाजजिद्दाजं त्वा सरिष्यन्तं वाजजितं सम्माज्मि । 

नमो देवेम्पः स्वधा पितृक्यः सुयमे मे भुयास्तस ॥ (य०२।७) 
अरते वाज-जित्‌ वाजं त्वा सरिष्यन्त॑ वाज-जितं सं-प्राज्मि । 

नमः देवेज्य: स्वधा पितृस्यः सु-यमे से मूयास्तम्‌ ७ 


१२) (अग्ने) ! मैं (त्वा) तुक (वाज-जित) 
वाज-जयी (वाजं सरिष्यन्तं ) वाज को प्राप्त करते 
करानेवाले (वाज-जितं) वाज-जेता को (सं-माज्मि) 
सम्माजंती हूं । 

२) (नमः देवेभ्य:) नमः देवों के लिये, (स्वधा 
पितृभ्य:) स्वधा पितरों के लिये । 


३) तुम दोनों (में सु-यमे) मेरे सुनयम में (भुयास्तं) 
होगआ॥ओ। 

अन्न, ओपधि, वीय॑, वल, पराक्रम, वेग, संग्राम, 
प्रकाश, ज्ञान, विज्ञान, विजय, ऐश्वयं और सुख-- 
ये बहुत प्रसिद्ध अर्थ वाज शब्द के हैं। अन्न और 
झोपधि के सेवन से वीये की उत्पत्ति तथा वृद्धि 


-पि्ेल 
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होती है । वीर्य से बल, पराक्रम और वेग बढ़ता 
है। वीर से प्रकाश ज्ञान और विज्ञान की उपलब्धि 
होती है। बल, पराक्रम, वेग, प्रकाश, ज्ञान और 
विज्ञान के द्वारा सब प्रकार के संग्राम-संघर्ष में 
विजय प्राप्त होती है और ऐद्वर्य तथा सुख की 
सिद्धि होती है। वाज का मुख्याथ केवल वीयें ही 
हैं, शेष सब अर्थ फलितार्थ हैं। 

सृ धातु, जिससे सरिष्यन्तं शब्द का जन्म हुआ 
है, का अर्थ है गति-गमन-प्राप्ति करना | मृजु घातु 
का श्रर्थ है शुद्ध करना, मांजना, निखारता, सजाना। 

पूर्व मन्त्र में मृहणी को घुताची [घुत्त की 
कुप्पी ] कहा है। कुप्पी का स्तिग्ध और तेजोमय 
घृत अग्नि में सुहुत होकर ही प्रज्वलच और प्रकाशन 
करता है। अ्रग्ति प्रज्व्लन और प्रकाशन का आधार 
है। पति के जीवत, सदत और सर्वेस्व को सप्रेम 
स्वीकारती हुई पत्नी कहती है, “(श्रग्ते) मेरे जीवन 
औऔर मेरे संसार में प्रजव्लल और प्रकाशन करने 
वाले मेरे प्रियतम ! मैं तेरी घृताची हूं तो तू 
मेरा अग्नि है। मैं (त्वा) तुझे (वाज-जित ) 
वाज-जयी को, वीये वल वेग पराक्रम प्रकाश ज्ञान 
विज्ञान द्वारा जीवन के प्रत्येक संग्राम और संघर्ष 
में विजय सम्पादन करने-कराने-वाले तथा (वार्ज 
सरिष्यन्तं) सुखेश्वयं प्राप्त करने-कराने-वाले 
(वाज-जितं) श्रत्नीषधि आदि-जीवन-सुविधा की 
सम्पदा के जेता विजेता को, संग्रामजेता को ([सं- 
माज्मि) संशोधती हूं, सजाती हूं, अपने जीवन में 
संजोती हूं, अपने हृदय में निखारती-प्रकाशती हुं ।” 
पूर्व मन्त्र में जहां पत्नी की क्षमता और योग्यता 
का दिग्दर्शन कराया गया है, वहां इस मन्त्र में 
पति की क्षमता और योग्यता का संकेत हैं। पति 
को जहां अग्नि के समान अ्रकाशमान और तेजस्वी 


होना चाहिये, वहां उसे वाज-जितु, वाजसम्पादक 
और वाज-विजेता भी होना चाहिये । 
दिव्यताओं के पुश्ल को देव कहते हैं और 

रक्षयण व पालन पोषण करनेवाले का नाम है पितृ। 
परिवार में अ्रपि च समाज में दो प्रकार के स्त्री 
पुरुष होते हैं-एक वे जो दिव्य गुणों से युक्त 
होकर परिवार-परिवार और समाज-समाज में 
दिव्यता का प्रसार करते हैं और दूसरे वे जो 
प्रिवार-परिवार का अपि च समाज-समाज का 
संरक्षण तथा पालन पोषण करते हैं। ऋषि, 
ऋषियाणी, सन्‍त, विरक्त आदि दिव्य गुणों से 
युक्त दिव्य जन देव-कोटि में आते हैं। माता, पिता, 
आचाये, आचार्याणी, विद्वान, विदुषी, शासन- 
संचालक राजपुरुष तथा राष्ट्ररक्षक सेनानी, आदि 
पितर कोटि में हैं । 

नमः शब्द नमस्काराथंक है और उसमें 
नतमस्तकता, आज्ञापालन, शिरोधायंता, आदेश- 
निर्वेहन, स्वागत, सत्कार और समादर का भाव 
अन्तनिहित है । 

स्वधा का अर्थ है स्व-घा, स्व को धारण 
करनेवाला, स्व-धारणा | प्राणी के स्व [जीवन] 
को धारण करनेवाला होने से स्वधा का प्रर्थ॑ अन्न 
और जल भी है। स्व [ राष्ट्र, राज्य, शासन] का 
आधार होने से प्रजा राज्य को जो कर [7४5०४] 
देती है, उसे भी स्वधा कहते है। वेतन अथवा 
वृत्ति भी सेवकों व कर्मचारियों की स्वधा है। 

प्रत्येक परिवारी का यह धर्म है, यह अनिवाय 
पुनीत कतंव्य है, कि वह अपने गृह में देवों का, 
दिव्य जनों का, सनमस्कार स्वागत, सत्कार तथा 
आतिथ्य करे और उनके उपदेशों तथा आदेशों का 
यथावत्‌ पालन करे। प्रत्येक परिवारी को चाहिये 
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ऊध्वं होकर (आ्रा-श्रस्थात्‌) स्थित हुआ करता है। 

गद्य [आज] शब्द का प्रयोग अभ्रव या 
वर्तमान काल के लिये हुआ है। सभी भापात्रों 
में ऐसा प्रयोग होता है । 

देव शब्द का प्रयोग दिव्यतासूचक है, दिव्य 
गुणों का पुज्ज है । 

अंध्रि नाम है गमन, सुगमन, गति, सुगति, 
सुसाधना का । 

स्क्र्न का शअभ्रर्थ है स्कन्‍दत या स्यन्दन 
करनेवाला, उछलनेवाला, क्षोभयुक्त, विक्षुब्ध । 
अस्कन्न का अर्थ है स्कन्‍्दनरहित, स्यन्दनरहित, 
क्षोभरहित । 

आज्य शब्द का मुख्यार्थ है तेज, दीप्ति, 
सौन्दर्य । इन तीनों गुणों से शुक्त होने के कारण 
श्राज्य नाम घृत का भी है। तेज, दीप्ति और 
सौन्दर्य के समुच्चय का नाम है लावण्य। एक 
शब्द में आज्य का अर्थ है लावण्य । 

पूर्व मन्त्र से अपने झाशीवंचन को जारी 
रखती हुई गृहणी कहती है, “मैं (अ्रद्य) आज, इस 
गाहेंपत्य-वेला में (देवेभ्य:) दिव्यताग्रों की प्राप्ति 
के लिये, दिव्य गुणों की उपलब्धि के लिये 
(अंप्रिणा) सुगति-सुसाधना द्वारा (श्राज्यं) अपने 
तेज को, अपने सौन्दर्य को, श्रपनी दीप्ति को, 
श्रपने लावण्य को (अस्कन्नं) क्षोभरहित, उत्तेजना- 
रहित, अविश्लुव्य (सं-भधियासं) संधारण करू, 
बनाये रहूं।” ग्रहस्थाश्रम जहां विप्णु का स्तुप 
है, वहां दिव्यताञ्ों और दिंव्य ग्रुणों की संसिद्धि 
का स्थल भी है। ग्ृहस्थी के गृह में देवों के 
सत्कार तथा पितरों की सेवा से दिव्यताशों की 
प्राप्ति तथा दिव्य गुणों की उपलब्धि तब ही हो 
सकतो है, जब ग्रहणी सुचलन द्वारा अपने तथा 


य० झआ० २ 





अपने पति के रूप लावण्य को अनुत्तेजित बनाये 
रहे। नारी नर के लिये लावण्य की मोहिनी मूर्ति 
है तो नर भी नारी के लिये लावण्य का पुतला 
है। दाम्पत्य जीवन में सुसाधना द्वारा लावण्य को 
अनुत्तेजित रखने की परम आवश्यकता है। परस्पर 
के लावण्य के प्रति उत्तेजना होने से कामारित 
प्रचण्ड रूप से प्रज्वलित होकर दोनों के लावण्य 
और स्वास्थ्य को ही भस्म नहीं करता, प्रत्युत 
उनकी श्राव्यात्मिक भित्ति को भी धराशायी कर 
देता है। 

ऐसा होने पर दिव्यताओं और दिव्य गुणों के 
वजाय दुर्गंति और दुरवस्था ही पल्‍ले पड़ती है। 
यह विज्येपतया ग्रहणी के लिये है कि आराध्यात्मिक 
साधना द्वारा गृह के वातावरण को ऐसा सात्विक, 
संयत, शुद्ध और पवित्र बताये रखे कि जिसमें 
दम्पती परस्पर के लावण्य के प्रति आाकरपित और 
प्रीतिमान रहते हुए भी कामासक्त और लम्पट न 
होजायें । इसी आशय से वेदमाता ने पत्नी के मुख से 
कहलवाया है, “अस्कन्नमद्य देवेभ्य श्राज्यं संभ्रियास- 
मझूप्रिणा--साधना द्वारा आ्राज मैं दिव्यताश्रों के 
लिये लावण्य को उत्तेजनारहित बनाये रखू ।” 


लावण्य में अनुत्तेजना बनाये रखने के लिये 
यह नितान्त आ्रावशध्यक है कि ग्हणी सदा 
आध्यात्मिक वृत्ति और बार्भिक अभिरुचि में 
संस्थित रहे। नर की श्रपेक्षा नारी स्वभावतः 
अधिक आध्यात्मिक और घामिक होती है। इस 
संस्कार को नारी में सम्यक अंकित रखने की 
भावना से वेदमाता ग्ृहणी के मुख से कहलवाती 
है, “विप्णों मा त्वावक्रमिपं--विष्णों ! मैं तुमे 
अवक्रमित न करू, मैं तुझे कदापि न उल्लंघू । मैं 
तेरे भक्तिभाव में रत रहती हुई, सदा तेरी स्तुति, 
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प्रार्थना, उपासना करती रहूं, ताकि मेरे दाम्पत्य 
जीवन में तितरां संयम, शान्ति, शीतलता, सुख 


और गानन्द बता रहे |” 
लावण्य में झनुत्तेजवा बनाये रखने के लिये 


दूसरा उपाय है पत्नी की पति के प्रति अननन्‍्य 
निष्ठा । इस निष्ठा का द्योतन करती हुई गृहणी 
अपने पति से कहती है, “(अग्ने) मेरे जीवन के 
प्रकाश ! मेरी जीवन-समिधा के प्रज्वलन-कतं: ! 
मेरे गृहयज्ञ के प्रदीषक | मेरे शोभन साजन [ 
मैं (ते वसु-मतीं छायां उप-स्थेषं) तेरी वसुमयी 
छाया को/में उपस्थित रहूँ"। वसु का श्र्थ है 
वास-साधन । वास या त्तिवास का साधन होने से 
पृथिवी, सूर्य, चन्द्र आदि लोकों को वसु कहते हैं । 
वास या निवास का साधन होने से ही अग्नि, वायु, 
जल, आदि तत्वों को भी वसु कहते हैं । सुवास या 
सुनिवास का साधन होने से धन, ऐडवर्य, आवास, 
खाद्य पदार्थ, वसु हैं। आत्मा का निवास-स्थान 
होने से शरीर वसु है। शरीर में आत्मा के 
, सुनिवास का साधन होते से प्राण वसु है। ईशा वास्य 
[ईश्वर से आवास्य/वसा हुआ | होने से ब्रह्माण्ड 
वसु है। अनन्ता वे वसव:। वसु अनन्त हैं। यहां 
बसु का प्रयोग बन-सर्वस्व अथवा प्राण के अथ्थ में 
हुआ है । सुभार्या के लिये सुयोग्य पति वसुमती, 
बसुमयी, सर्वंधनमयी, सर्वेश्वियं मयी, प्राणुप्रदायिती, 
जीवनसंचारिणी, शीतल, छाया है। पतिपरायणा 
पत्नी अपने धर्मात्मा पति की सर्वेसौभाग्यमयी 
शीतल छाया के आश्चय में हो सदा सवंदा उपस्थित 
रहने की कामना करती है, अपने पति के संग साथ 
रहने में संबम और साफल्य की अनुभूति प्राप्त करती 
है। पति पत्नी के सदा साथ रहने से परस्पर तृप्ति 
रहती है, उत्तेजनारहित अवस्था प्राप्त रहतो है । 


लावण्य में अनुत्तेजता बनाये रखने के लिये 
तीसरा उपाय यह है कि दम्पती अपने शुह को 
अथवा अपने गृहस्थाश्रम को विष्णु का स्थान 
समझे, विष्णु का पुनीत मन्दिर समझें, भोगशाला 
न समझे । अनुत्तेजित, संयत, शान्त और सात्विक 
रहने के लिये दम्पती अपने गृह को विष्णुशाला 
बनायें, विष्णु की भक्ति का अथवा विष्णु की प्राप्ति 
का साधनास्थल बनायें, विषयस्थल न बनायें। 
इसी हेतु से पत्ती कहरही है, “मेरे शृह ! विष्णों 
स्थानमसि-तु विष्णु का स्थाव है” । 

इन्द्रियों का स्वामी होने से आत्मा इच्द्र है । 

ध्वर का अर्थ है कुटिल, तिरछा, हिसाशील । 

अबध्वर का अर्थ है अकुटिल, सीधा, अहिंसाशील, 
ऋजु | जिस जीवन में या जिस व्यक्ति में 
अकुटिलता, सरलता, ऋजुता, आहिसाशीलता होती 
है, उसे अध्वर कहते हैं । 

(इतः) यहां से, यहीं से, इस विष्णु के स्थान 
से, इस गृहरूपी पावन साधना-स्थल से (इन्द्र: वीय॑ 
अकृणोत्‌ ) आत्मा सर्वेतोमुखी पराक्रम किया करता 
है, आत्मा विष्णु को प्राप्ति का परम पुरुषार्थ किया 
करता हैं । (इत:) इस गृहरूपी साधनास्थल से ही 
(अध्वर:) अ्रध्वर व्यक्ति (ऊध्वें)) ऊंचा होकर 
(ग्रा-अस्थात्‌ ) स्थिर-समाहित रहा करता है। इस 
गृहरूपी साधनास्थल के आश्रय से प्रत्येक आत्मा 
विष्णु को प्राप्ति का परम पराक्रम करता है और 
अध्वर व्यक्ति उच्च अवस्था प्राप्त करके पूर्णतया 
निरचल, स्थित और गआत्म-अवस्थित रहता है। 

घारशा करू छावना द्वारा, 
आज दिव्यताओं के लिये, 
उत्ेजना-रहित लावण्प, 
दिष्णो तु नहीं में लांघू । 
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तेरी वसु-मयी छाया में, 
अरने रहूं उपस्थित सन्तत ॥ 


य० आ० २ 


इन्द्र पराक्रम करे यहां से, 
रहे स्थिर अ्रध्वर हो ऊंचा ॥ 


अग्ने वेहेत्रिं वेदृत्यमवर्ता त्वां दग्यावापृथिवी अब त्वं द्यावापृथिवी 
स्विष्टकृद्देवेभ्य इच्ध आ्राज्येन हविषा भृत्स्वाहा सं ज्योतिषा ज्योतिः ॥ 


(य० २।६) 


अग्ने वे: होत्र वेः दृत्यं अभ्रवतां त्वां द्यावापृथिवी अ्रव त्वं द्यावापृथिवी 
सु-इष्ट-क्ृत्‌ देवेस्य: इन्द्र: श्राज्येत हविषा भूत्‌ स्वाहा सं ज्योतिषा ज्योतिः ॥ 


१) अग्ते | (होत्र) होत्र को (वेः) प्रेर, व्याप, 
जगमगा, (दृत्यं) दृत्य को (वेः) प्रेर, व्याप, प्रकाश । 
२) (धद्यावाप्रथिवी) द्यो और प्रथिवी (त्वां) तुके/ 
तेरी (अ्रवतां) रक्षा करें । 
३) (त्वं) तू (द्यावापर्थिवी) द्यौो और पृथिवी को/ 
की (भ्रव) रक्षा कर । 
४) (इन्द्र) भ्रात्मा (आज्येन हविषा) राज्य और 
ह॒वि से (देवेभ्य:) देवों के लिये (सु-इष्ट-क्ृत्‌) सु- 
_इष्ट-कत्‌ (भूत) होवे । 
. ५) (स्वाहा) स्वाहुति द्वारा (ज्योति) ज्योति 
(ज्योतिषा) ज्योति से (सं) संयुक्त [होवे | । 

अग्नि का प्रयोग यहां ज्ञानाग्नि से प्रकाशित 
ज्ञानी पुरुष के लिये हुआ है । 

वी धातु, जिससे वे: क्रियापद की उत्त्पत्ति हुई 
है, का मुख्यार्थ है गति, व्याप्ति और कान्ति। 
गति से व्याप्ति होती है और व्याप्ति से कान्ति 
होती है । सूर्य की किरणें गति-गमन-प्रधावन करती 
हुई सौरमण्डल में व्यापकर सत्र प्रकाश करती 
हैं। ज्ञानी समस्त भूमण्डल पर गति-प्रगति करता 
हुआ अपनी विचाररश्मियों से व्यापकर मानव 
समाज में नूतन प्रकाश पूर देता है । 

जिसमें घृत और हवि होमी जाती है, उसे 
होत्र कहते हैं। जब अग्नि में घृत हवि होमी जाती 


है, तो उसे श्रग्निहोत्र कहते हैं। जब राष्ट्र के लिये 
घृत [स्नेह] और हवि [जीवनहवि] होमी जाती 
है, तो वह राष्ट्रहोत्र कहलाता है । जब ग्रह में घृत 
व ह॒वि होमते हैं, तो वह गृहहोत्र कहलाता है । 

दूत नाम है सन्देशवाहक का और दृत्य का 
श्र्थ है सन्देशवहन अथवा सन्देश । 

पूर्व मन्त्र के अन्त में कहा गया था, “इत 
इनद्रो वीयमकछूणोदुर्ध्वोड्ध्वर  आस्थावू--इन्द्र 
पराक्रम करे यहां से, रहे स्थिर अ्रध्वर से ऊंचा ।” 
गृहस्थाश्रम की सुचारु सुव्यवस्था में श्ात्मा सहज- 
तया ही सर्वेतोमुखी पराक्रम कर सकता है और 
सुगृह के सुन्दर शुद्ध वातावरण में ही मानव 
अध्वर बनकर जीवन में उत्कृष्टता का सम्पादन 
कर सकता है। अ्रतः प्रत्येक ज्ञानी [समभदार ] 
व्यक्ति का यह कतंव्य है कि वह ग्रृहस्थाश्रम का 
सुचारुता के साथ सुसंचालन करे, वह ग्रहस्थियों में 
इस उदात्त भावना को सुप्रेरणा करे, वह मानव 
समाज में इस विचार की व्याप्ति करे, वह समस्त 
भूमण्डल पर गृहहोत्र की इस अग्नि को प्रज्वलित- 
प्रकाशित करके गृह-गृह में गृह-ज्योति को जगमगाये 
और यथाशक्य गृह-गृह में इस सन्देश को पहुंचाये । 
इस प्रस्थापता के संवहन के लिये वेदमाता 
कहती है-- 


“९९... 
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१) अग्ने) ज्ञानिन ! (होतं वे) मृहहोत्र को 
सुसंचालित कर, गृहहोत्र की इस प्रेरणा को 
सवंत्र व्यापता चला जा, गृहहोत्र की इस ज्योतिर्मय 
भावना से गृह-गृह को जगमगाता जा । इस (दृत्यं) 
सन्देश को सर्वत्र (वे:) फैला ।” 

२) “अग्ने) ज्ञानितू ! गृहस्थाश्रम में (अ्रव्तां 
त्वां चावापृथिवी) रक्षा करें तेरी दयो और पृथिवी ” | 
यौ यहां प्रतीक है परलोक का और प्रृथिवी प्रतीक 
है इस लोक का । आत्मा परलोक है। शरीर यह 
लोक हैं। आ्रात्मा की साधना थौ की साधना है, 
शरीर की साधना प्रथिवी की साधना है। ब्रह्म की 
प्राप्ति दो है, सांसारिक सुखेर्वय की प्राप्ति पृथिवी 
है। गृहहोत्र के सुसम्पादन से उभय लोक ग्रहस्थी की 
रक्षा करते हैं। ग्ृहस्थ में गृहस्थी उभय लोक की 
साधना में साफल्‍य प्राप्त करे | 

३) “(अग्ते) ज्ञानिनु ! (अव त्वं द्यावापरथिवी) 
रक्षा कर तू दो श्रौर पृथिवी की” । यहां दौ और 
पृथिवी का प्रयोग उपर्युक्त उभय साधना के अर्थ 
में हुआ हैं। प्रत्येक प्रवुद्ध गृहस्थी को चाहिये कि 
वह निष्ठापूर्वक गृहहोत्र का निष्पादन करके उभय 
लोक की साधना संसिद्ध करे । 

४) “(इन्द्र:) आत्मा (आज्येन हविपा) आज्य 
और ह॒वि से (देवेभ्य:) देवों के लिये (स्विष्टकृतु 
भूत्‌) स्विष्टकृृत्‌ होवे”॥ हवि के साथ आज्य का 
प्रयोग घृत के श्रर्थ में होता है। श्रात्मा जिस 
आाज्य [घृत] और ह॒वि [सामग्री] से स्विष्ट 
[सु-इष्ट, सु-यज्ञ | करता है, वह है ब्रह्माज्य और 
आ्रात्महवि । झात्म-स्विष्ट का घृत है प्रभ्ु-प्रेम श्रौर 
हृवि है प्रभु को पूर्ण आत्म-समर्पण | स्नेह और 
समपंरा का शाइवत सम्बन्ध है । जहां स्नेह होता है, 
वहीं समपंण होता है। जो जिसे आात्मना प्यार 


करता है, वह उसी को स्व सर्वस्व समर्पण करता है। 
गृहस्थाश्रम का गृहहोत्र और उसमें आत्मा का 
स्विष्ट किस लिये किया जाये ? [देवेभ्य:) देवों के 
लिये, दिव्यताओं की प्राप्ति के लिये, आत्मविभूतियों 
की उपलब्धि के लिये। 
५) “(स्वाहा ज्योति: ज्योतिपा सं) स्वाहुति 
द्वारा ज्योति ज्योति से संयुक्त होवे” | स्वाहा का 
ग्र्थ है सु-आ्रहा, घुन्त्राहुति। स्वाहा का अर्थ है 
स्व-आहा, स्व-आहुति, आत्म-आहुति। स्व की ग्राहुति 
ही सु-श्राहुति है। झात्म-समर्पण ही सर्वोत्करष्ट 
समपंण है। गृहस्थाश्रम का गृहहोत्र वह होन है, 
जिसमें इन्द्र स्वाह् की साध को पुरी करता है। 
गृहहोत्र में पत्नीरूपी ज्योति स्वाहुति द्वारा पतिरूपी 
ज्योति से युक्त होती है और पतिरूपी ज्योति 
स्वाहुति द्वारा पत्नीरूपी ज्योति से संयुक्त होती 
है। स्वाहुति [स्व-आहुति] की यही स्वाहुति 
[सु-आहुति] विकसित होती हुई आत्मज्योति को 
ब्रह्मज्योति से संयुक्त करती है। यदि ग्रहहोत्र के 
मर्म को समझा लिया जाये, तो ग्रृहशाला आात्म- 
सावना की वह साधनशाला है, जिसके हारा 
श्रात्मज्योति संविष्ठ होती है उस परम ज्योति से, 
जिससे यह सब ज्योतित और योतित हो रहा है, 
जो शाइवत ज्योति इस सबके भीतर और बाहर 
जगमगा रही है। 

ज्ञान्नि प्रेर, व्याप, कर ज्योतित, 

गृहहोत्र को, यूहहोत्र के सुसन्देश को । 

दा भू करे तेरी संरक्षा, 

संरक्षा कर तु द्यो भू की । 

इन्द्र दिव्यताओं के लिये, 

होवे स्विष्डक्त श्राज्य हुवि से ॥ 

ज्योत्ति हो संयुक्त ज्योति “कक ३ 

स्वन्प्राहुति की चु-आ्राहुति से ॥ 

है? 2 ग 
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सुक्ति--श्रवर्ता त्वाँ द्यावाप्रथिवों 
लोक परलोक तेरी रक्षा करें। 
अब त्वं द्यावाइुथियरी । 
तु लोक परलोक की रक्षा कर । 


मयीदमिच्ध 


हर | 


स्वाहा स॑ ज्योतिया ज्योति: 
च्वाहुति द्वारा ज्योति ज्योत्ति 
से संयुक्त होजाये ॥ 


इच्ियं दवात्वस्मात्रायों मघवानः सचन्ताम । अस्माक 


सन्त्वाशिष: सत्या नः सन्‍्त्वाशिष उपहुता पृथिवी मातोप मां 


पृथिवी माता हयतामग्रीराग्नीश्नात्स्वाहा ॥ 


(य० २१०) 


मयि इदं इच्ध: इच्त्रियं दधातु अस्मान्‌ रायः मधवातः सचन्ताम। अस्माक 
सन्तु आशिपः सत्या: नः सन्तु आहिपः उपनुता पृथिवी माता उप मां 
पृथिवी माता छूयतां अ्रग्नि: आज्नी क्षात्‌ स्वाहा ॥ 


१) (इन्द्र) इत्र (मय्रि) मुझमें (इंदं इन्द्रियं) 
यह इच्धिय ( दवातु ) धारण करे । 
२) (अस्मानु) हमें (मघवाल: रायः:) मधवाले 
ऐदवर्ब (सचल्तां) समवेत-प्राप्त हों 
३) (अस्नाक् आश्िपः उन्तु) हमारी आश्ीयें हों, 
(तः आधिय: चसन्तु) हमारी अआाज्ीयें हों, (स्रत्या:) 
सच्ची ! 
४) मेरे द्वारा (उप-हता) उप-हता हो, पुुकारो 
जाये (प्रथिवी माता) पृथित्री माता | 
५) (मां) मुझे (ुथिवी साता) पुथिवी मात्रा 
(उप छुवतां) उप-हृत करे, पुकारे, आद्धान करे। 
६) (अग्नि) अर्ति (आस्नीत्रात स्वाहा) अग्वि- 
घान ते स्वाह्य [की ब्वत्ति करे | । 

इन्द्र वास इनच्द्रियों के स्वामी आत्मा का हैं 
और इच्चिय नाम है इंच्च की चघक्तति का , आत्ना 
के वन्न चानश्य का। पूर्व नन्त्र में कहा सया था, 
अस्विष्टकऋई वेध्य इच्ध आज्येच हविया पृतु स्वाहा सं 
ज्योतिः--इचद्ध आज्य और हवि से 
विव्यचात्रों की ग्राप्ति के लिये स्विप्टक्ृत होते और 


स्वाहुति द्वारा आत्मज्योत्ति ब्रह्मज्योत्ति से चंदुदत 


होवे!। इस साथ क्री संस्रिद्धि के लिये जिम्न 
आत्म-संवल की आवश्यकता है, अपने जीवन में 
उसकी अ्र्वयापना के लिये इस मन्त्र के आदि में 
कामना छी गई है। इस साथ की सिद्धि के लिये 
गृहहोत्र का सम्पादक कामना करता है, 'मिरा 
(इच्च:) आत्मा (मथरि) मुझमें (इदं) यह, इस सात्र 
की सिद्धि करानेवाला (इन्द्रियं) इच्ध-बल, आात्म- 
संवल ( दबातु ) प्रस्थापन करे” | 

म्रव का अर्थ है पुलित घन, नितान्त चुद्ध 
प्रित्र बन । राय: है रेक्री प्रथमा विभवित के 


वहुवचन का रूप । रे करा प्रयोग वेदों में सर्वत्र 
ऐद्वर्य के अथे में हुआ है | धन में वनन्‍्यता का भाव 


र ऐश्वर्य में ईश्वरत्व अथवा ईश्वत्व का भाव 
उंनिहित है । आज्ञीप का अथ्थ है आाज्ञींट, आजा, 
कामना, अभिलाया । सत्या: का प्रयोग बहां पुर्त्य्॑य 


हुआ्ा हैं । 


/िई/ 


है 


गृहहोत्र का होता [सम्पादक] यह भी देख 
रहा है कि उससे उसके माता पिता आदि गुरू जन, 
उप्के परिवार के सदस्थ, उसके सगे सम्बन्धी 
परिजत, उच्चकी वहित भानजी फूफी आदि, उसके 


-+(१०(- 
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पुरजन तथा समाज संस्थाओं के सदस्य ग्राशान्वित 
होकर मानों कहरहे हैं, “तुझसे (अस्मान्‌ मघवानः 
राय: सचत्तां) हमें सुघनयुक्त ऐशवर्य प्राप्त हों । 
(अस्माक॑ आाहिप: सन्तु सत्या:) हमारी श्राज्षायें 
हों पूरी, (नः आ्राशिप: सन्तु सत्या:) हमारी 
अभिलापायें हों पूरी”। दो बार पाठ भाव की 
गहनता के लिये हुआ है । 

गृहहोत्त का होता सोचता है, “संसार को 
स्वार्थी कहकर उनकी आशाझों को ठुकराना मेरा 
धर्म नहीं। ऐसा सोचकर उनकी कामनाश्रों को, 
उनकी अभिलापाशओों को, पुरी न करता कायरता है । 
में सदग्रहस्थी हूँ । मेरा घर्मं है कि मैं यथाशक्य 
सवकी गब्राशाओ्रों को सत्य सिद्ध ककू, मैं सबकी 
अभिलाषाओओं को पूरी करू” ॥ एतदर्थ वह प्रवल 
कामना करता है, “मेरा (इन्द्र) आत्मा (मयि) 
मुभमें (इदं इच्द्रियं दघातु) यह आत्म-सामर्थ्ये 
स्थापन करे कि में उनकी आशाओ्ं को सच्ची 
करता रहूं, मैं उनकी अभिलाषाओं को फलवती 
करता रहूं, मैं उन्हें सुघतोपेत ऐश्वर्य प्रदान करता 
रहूं। 

इसी अध्याय के दूसरे मन्त्र में कहा जा चुका 
है, “गृहस्थाशक्रम ! तू (अदित्य॑ व्युन्दनमसि) 
अखिल भूमि के लिये सुर्सिचन करनेवाला है” 
यहां गृहहोत्र का होता कहता है, “परिवार, परिजन 
ओर पुर की ही क्या, मैं सारी भूमि की, श्रखिल 
भूवासियों की अभिलापायें पूरी कक” । इस भाव 
की अ्रभिव्यक्ति वह यह कहकर कर रहा है, 
“(उप-हूता पृथिवी माता) पुकारी जाये प्रथिवी 
माता, मैं सकल भूमि का, अखिल भूवासियों का 
आाद्धान करू, में सम्पूर्णा वसुधा की आाशझाद्रों की 
पूर्ति करू, मैं सारी वसुधा को सुसम्पन्न और 
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ऐद्वर्यंशाली बनाऊं। (मां पृथिवी माता उप- 
ह्वयतां) मुझे पृथिवी माता पुकारे, सारी बसुधा 
मेरा आह्वान करे, सव भूवासी मुझसे सुधनयुकत 
ऐडवर्य की कामना करें, मुझसे अभिलापापूरति की 
पुकार करें” । 
इस मन्त्र में प्रयुक्त श्रग्ति है आत्माग्नि | 
आग्ती ध्र कहते हैं श्रग्निधान को । वह स्थान जहां 
अग्नि स्थित हो, आग्ती क्र कहलाता है। अभ्रात्मारित 
का आग्नीधक्ष मानव का अपना शरीर, अपना 
जोवनसदन, है। ग़ृहहोत्र का होता, जो सारी वसुधा 
को एक कुटुम्ब मानता है, कहता है, "मिरे 
(आग्नीघ्रातू) अग्निधान से, मेरे जीवन-सदन से 
(अग्नि)) मेरा आत्मार्ति (स्वाहा) स्वाहा [की 
ध्वनि गु जाये ]” 
घृत और हवि का उपयोग स्वाहा में ही है । 
स्‍्वाह्य के बिना यज्ञ कंसा। स्वाहा के बिता 
सुगन्धि कैसी । स्वाहा के लिये ही तो घृत और हवि 
है। सच्चे होता, सच्चे यज्ञ-सम्पादक, की हवि यज्ञार्थ 
होती है । होता तो यज्ञशेष का सेवन करता है । 
गृहहोत्र के होता का घन और ऐश्वर्य स्वाहा 
के लिये है। उसका घनेश्वर्य इसीलिये है कि वह 
न केवल अपने परिवार परिजन की, अ्रपि तु सारे 
संसार की झ्राशाओं को पूरी करे । उसका घनेरवर्ये 
न केवल परिजन पुरजन को, अपि च सारे संसार 
को सुखी और सम्पन्न बनाने में सुहुत हो। 
जीवन-सदन में अधिण्ठित उसका अन्तरात्मा सर्वाथ 
सर्वत्र स्वाहा करने की प्रेरणाग्रों से प्रेरित रहता 
है। “अग्निराग्नीघजात्‌ स्वाहा” में यही उदात्त 
प्रेरणा अनच्तनिहित है । 
करे इन्द्र प्रस्यापन सुकमें, 
यह इच्द्रिय-पतामर्थ्य श्रात्मवल । 


-१०२- 


चेद-व्याख्या-ग्रन्थ 


हम ऐद्वर्य सुधनमय पायें, 
सच्ची हों श्राशीष हमारी, 
हों भभिलाषा पूर्स हमारी । 
पृथिवी माता को में पुकारू, 
पृथिवी माता मुझे पुकारे । 
अग्तिधान से भ्रात्मारित, 

घ्वनित करे स्वाहा की घ्वनियां ॥ 
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सुक्ति--अ्रस्मानू रायो मघवानः सचन्ताम्‌ !॥ 
हमें सुघनयुक्त ऐड्वर्य प्राप्त हों । 
श्रस्माक सन्त्वाशिष: सत्या: । 
हमारी श्राश्ञीषें सच्ची हों | 
उप मां एथियवी माता छयतामु ॥ 
पृथिवी माता मुझे पुक्रारे। 


उपहृतो थ्योष्पितोप मां चौष्पिता ह्वयतामग्निराग्नीध्रात्स्वाहा । 
देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेषदिवनोर्बाहुभ्यां प्ृष्णो हस्ताभ्यास्‌ । 


प्रतिगृह्लाम्यर्नेट्टास्येन प्राइनासि ॥ 


(य०२।११) 


उप-हतः दो: पिता उप मां द्योः पिता ह्यतां श्रग्तिः श्रग्नीध्रात्‌ स्वाहा । 


देवस्य त्वा सवितुः प्र-सबे श्रश्विनों: बाहुम्यां पृष्णः 


हस्ताभ्याम्‌ । प्रति- 


गृह्लामि श्रग्ने: त्वा आस्येन प्र-अ्रदनाति ॥ 


१) मेरे द्वारा (द्यौ: पिता) दयौ पिता (उप-हतः) 
समीप-आह्वान किया जाये। 
२) (दो: पिता) द्यौपिता (मां उप-द्वयतां) मुझे 
समीप-आल्वान करे | 
३) (अग्नि: आग्नी भ्रात्‌ स्वाहा) अग्नि अग्नि-धान 
से स्वाहा [की ध्वनियां गुंजाये ] । 
-४) मैं (त्वा) तुझे (देवस्थ सवितु:) देव सविता के 
[[प्र-सवे) प्र-सव में (अश्विनो: बाहुभ्यां) अ्रशिवयों 
के बाहुओं से तथा (पृष्णः हस्ताभ्यां) पूपा के 
हस्तों से (प्रति-गृह्लामि) प्रति-ग्रहण करता हूं । 
,५) मैं (त्वा) तुझे (अग्ते)) अग्नि के (आस्येन) 
मुख से (प्र-अइनामि) प्राशन करता हूं । 

जैसाकि इस अश्रध्याय के नौवें मन्त्र की 
व्याख्या में बताया जा चुका है, दया प्रतीक है 
परलोक का, ब्रह्मलोक का, ब्रह्म का । द्युति अथवा 
दीप्ति से जो युक्त हो, उसकी दो संज्ञा होती है। 
इस निरुक्ति के अनुसार ब्रह्म ति यो:--ब्रह्म थी है, 
प्राणो यौ:--प्राण दी है, वागिति द्यो:-- वा णी थौ है, 


सूर्यो द्यो:--सुर्य यो है, साम द्यौ:--साम यो है, 
यौर्येश:--यश यो है, चन्द्रमा य्यो:--चन्द्रमा थौ है, 
देवो द्यो:-दिव्यगुण थयौ है, दिव्यताओं से युक्त 
व्यक्ति द्यौ है। इस मन्त्र में थौ का प्रयोग परलोक 
वा ब्रह्म के अर्थ में हुआ है । 

इस लोक की साधना ही गृहहोत्र का लक्ष्य 
नहीं है, परलोक की साधना भी है। भू भर 
भूवासियों की सुसेवा ही ग्रहस्थाश्रम की एक मात्र 
साधना नहीं है, ब्रह्मोपासना अ्रथवा ब्रह्म की प्राप्ति 
भी गृहसाधना का अनिवार्य श्रंग है। इस भाव की 
सम्पुष्टि के लिये गृहहोत्र का सम्पादक प्रत्येक नर 
ओऔर प्रत्येक मारी अ्न्तःकामना करे--(द्यौ: पिता 
उप-ह॒तः) ब्रह्म पिता मेरे द्वारा समीप आह्वान 
किया जाये, मैं ब्रह्म पिता की उपासना करू और 
(दो: पिता मां उप-हछ्यतां ) द्यौ पिता मुझे समीप- 
श्राह्वान करे, ब्रह्म पिता मुझे सम्प्राप्त होवे | मेरे 
(आग्नी त्रातू) अग्नि-धान से, मेरे जीवन-सदन से 
(अ्रग्नि) मेरा आत्मार्नि (स्वाहा) स्वाहा की, 
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बेद-व्याख्या-ग्रच्थ 
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ब्रह्माग्नि में सुहुत होने की, ब्रह्मापंण की, ब्रह्म के 
प्रति समपित होने की ध्वनियां ध्वनित करे । 

देव का अर्थ है दिव्य, दिव्यताओों का पुज्ज 
गौर सविता नाम है प्रसविता, प्रसवतकर्ता, 
रचयिता और प्रेरक का। देव सविता से तात्पर्य 
उस दिव्य सत्ता से है, जो अखिल ब्रह्माण्ड का 
प्रसविता, प्रसवतकर्ता, रचियता, प्रेरक और 
संचालक है। 

प्रसव का श्रर्थ है समुत्पन्न संसार। यह 
संसार प्र-सव है। प्र-प्रकृष्टतया, सव-उत्पन्न | यह 
संसार न केवल सव-उत्पन्न संसार है, अपि तु 
प्र-सव है, प्रकृष्ट संसार है। यह सृष्टि न केवल 
सव-सृष्टि है, अपि तु प्र-सव है, प्रकृष्ट सृष्टि है । 
यह संसार न केवल सव-रचना है, अपि तु प्र-सव 
है, प्रकृष्ट रचता है। यह संसार न केवल सव-कृति 
है, अपि तु प्र-सव है, प्र-कृति है, प्रकृष्ट कृति है। 
यथा कर्ता तथा कृति । यह संसार विव्य सविता 
की कृति है, अतः यह संसार दिव्य-सव है, प्रक्ृष्ट 
संसार है, दिव्यताओं से युक्त है, निविकार है। 
अदिव्य और विकारवान्‌ तो यह इसलिये प्रतीत 
होता है कि संसार के सुनियमों का उल्लंघन करते 
करते और संसार की वस्तुओं का दुरुपयोग करते 
करते मानव की धघारणायें अदिव्य और उसकी 
वृत्तियां विकृत होगयी हैं । 

अदवी का प्रयोग सदा सर्वत्र द्विवचन में होता 
है । कोई भी दो, जो मिलकर आशु [शीघ्र] गमन 
और तीज साधना करते हैं, अरइवी कहाते हैं। इस 
निरुक्ति के अनुसार रथ के दो अश्व अइवी हैं, सूर्य 
चन्द्र अइवी हैं, प्राण अ्पान अइ्वी हैं, थो भू 
अइवी हैँ, अग्नि जल अइवी हैं, पति पत्नी अइवी हैं, 
प्रकाश पवन अश्वी हैं, ग्रुरु शिष्य अब्वी हैं, राजा 


अमात्य अरवी हैं। दो नैत्र, दो श्रोत्र, दो नासिका 
दो हाथ, दो पग, अरवी हैं । 

मन्त्र में अ्रश्वियों का प्रयोग दो नासिकाग्रों 
[नासिका-छिद्रों | के लिये है, जिसके दो बाहु श्राण 
अपान हैं | बाह्॒ प्रयत्ने । बाहु का अर्थ है प्रयत्न- 
पुरषार्थ का साधन। प्राण और अपान ना प्विकाशिवयों 
के दो वाहु-पुरुषाथंसाधन हैं। प्राण अपान के द्वारा 
सतत श्रयत्त-पुरुषार्थ करते हुए दोनों नासिकाइवी 
जीवनसदन के अस्तित्व और स्वास्थ्य की रक्षा 
करते हैं । वाहर से भीतर की ओर जो इवास जाता 
है, वह प्राण है, प्र-पअन है, जीवनशक्ति का संचारक 
है। भीतर से वाहर की ओर जो प्रश्वास निकलता 
है, वह अ्रपान है, अप-अन है, समल और निर्जीब 
तत्त्वों का निराकरण करनेवाला है। 

पूषा नाम है पुष्टिकर्ता का। जो भी पोषण 
पुष्टि करता है, वह पूषा है। इस निरुक्ति के 
अनुसार ब्रह्म ब्रह्माण्ड का पृषा है। सूर्य सौरमण्डल 
का पूषा है। आत्माग्ति जीवनसदन का पूषा है। 

हस्त का अर्थ है हतन और गमन का साधन । 
हाथों को हस्त इसीलिये कहते हैं कि वे हनन 
और गमन में सहायता करते हैं। बुद्धि और मन 
आत्मपूषा के दो हस्त हैं। बुद्धि के शुद्ध चिन्तन 
तथा मन के शिव संकल्प से आात्म-पृषा जीवन-सदन 
में से विकार-वासनाओं का हतत और उसमें 
प्रगमन-प्रगति का सम्पादन करता है।. . 

प्रलोकसाधनाथ गृहहोत्र का होता अपने 
आ्रात्माग्नि को ब्रह्माग्नि में सुहुत-समपित करके 
अपने झाग्नीय्र-जीवनसदत को सम्बोधन करता 
हुआ कहता है, “मेरे आग्नी थ्र । मेरे जीवनसदन ! 
मैं (त्वा) तुझे (देवस्य सवितु: प्रसबे) देव सविता के 
समुत्यन्न संसार में (अरिनो: बाहुणयां) उभय 
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वेद-व्याख्या-पग्रन्थ 


नासिकाओं के प्राण-अपान-रूपी पुरुपार्थंत्राधनों से 
तथा (पृष्ण: हस्ताभ्यां) आत्मपूषा के बुद्धि-मन-रूपी 
हस्तों से (प्रति-ग्रह्लामि) प्रति-ग्रहण करता हूं, 
प्रति-एकश: प्रत्येकश: ग्रहण करता हूं, प्रत्येक कतंव्य 
कर्म के पालनार्थ ग्रहण करता हूं। लोकसाधना के 
लिये ही नहीं, परलोकसाधना के लिये भी अग्नि 
झौर आग्नी श्र दोनों के संयोग सहयोग की अपेक्षा 
है । आत्मा साधक है तो शरीर साधन है। साधक 
के बिना साधन और साधन के विना साधक स्वेथा 
निरर्थक होजाता है। आत्माग्नि को ब्रह्मार्पएण 
करके ग्रृहहोत्र का होता आग्नी ध्र-श री र-जीवनसदन 
की उपेक्षा नहीं करता है। वह जानता है कि 
उसका आग्नी ध्र-जीवनसदत खलुधमंसाधन है, 
उभयलोकसाधना का परमोत्कृष्ट साधन है। 
गृहस्थाश्रम में निवास करनेवाला उभयलोकसाधना 
का एक सच्चा साधक अग्नि और आग्नी श्र, आत्मा 
झ्ौर जीवनसदन, की सह साधना करता है। ग्रात्मना 
ब्रह्मावित रहता हुआ, शरीर से सर्वतः स्वस्थ 
समुन्नत रहकर, वह प्रति-ग्रहण करता है, प्रत्येक क्षेत्र 
में अपने कर्तव्य के प्रत्येक अंश का यथावत्‌ निर्वहन 
करता है। प्राण के समान अपने जीवन में प्राणप्रद 
जीवनशक्ति का संचार तथा अ्पान के समान अपने 
जीवन का निखार करता हुआ वह अपने मन व 
बुद्धि को आत्म-चेतना से पुष्ट-प्रवुद्ध रखता है । 
मैं (त्वा अस्ने: श्रास्येन प्र-अइनामि) तुझे 
अग्नि के मुख से प्रभक्षण करता हूं। यह कौन 
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ड़ 


कह रहा है और किससे कह रहा है ? यह भी 
ग़रहहोत्र का साधक कहरहा है और अपने 
आग्नी त्र-जीवतसदन से कह रहा है। अ्रशन का 
ग्र्थ है भोजन करना और प्र-श्रशन [प्राशन] का 
अर्थ है प्रकृष्टतया भक्षण करना, निक्ृष्टतया नहीं 
प्रकृष्टतया सेवन करना, सुसंस्क्ृत और परिष्कृत 
रीति से भोजन करता। श्राग्नीज्र को भ्रर्नि- 
आत्मार्नि-आत्मा के मुख से प्राशन करना, जीवन 
को आत्मा के मुख से प्रभक्षण करना--एक वैदिक 
ईडियम [इडा> वाणी, ईडियमज>-मुहावरा | है, 
जिसका तात्पयं है आध्यात्मिक जीवन यापन 
करना । अग्नि और अआग्नी ध्र के संयोग से, आत्मा 
ओर शरीर के समन्वय से परलोक की सिद्धि और 
ब्रह्म की प्राप्ति तव ही होगी, जब गृहहोत्र का 
होता आध्यात्मिक जीवन यापन करेगा । 


फरू श्राह्माहन द्यो पिता का, 
दी पिता श्राह्माने मुरूको । 
अ्रग्तिवान से ग्रात्माग्ति, 

ध्वनित करे स्वाहा को ध्वनियां । 
प्रति-प्रहय करता हूं तुकको, 

देव सुसविता के प्र-सब में, 

उभय बाहुओं से श्रशवो की, 

दोनों हस्तों से पुषा के । 

प्राशन फरता हूं में तुकको, 
आत्माग्नि के सुमुख से ॥ 


१6 पुन 


देइ-व्यास्या-प्रन्य 





एतं ते देव सवितर्यज्ञ प्राहुवू हस्पतये ब्रह्मणे । 


तेल बज्ञसव तेत यज्ञर्पाति तेन मासव (| 


एठं ते देव सबवितः यज्ञ प्र-आ्ाह 


सेन यज्ञ अ्रव तेन यज्ञ-पत्ति तेन मां अब ॥॥ 


१) (देव सचवित:) ! 
२) ज्ञानी जन (ते एनं यजं) तेरे इस बजन्न को 
(वृहस्थतये ब्रह्मगो) बृहस्पति और ब्रह्म के लिये 
(प्र-आहु:) प्रकवन करते हैं | 
३) (तेत्त) उससे (यज्ं) यज्ञ को/को (त्रव) रक्षा 
कर, (ित) उससे (यन्ञ-पर्ति) यन्-पति को की और 
(तेल) उससे (मां) मुक्केभिरी (अब) रक्ा कर । 
बजुर्वे यज्ञ:, यच्चु निस्सन्देह यज्ञ है। यज्ुवेंद 
यजवेद है ओर बज्ुवेद के प्रथम अध्याय के प्रवम 
मन्त्र में ही वत्ताया गया है कि बजुबेंद का प्रतिपाच 
है श्रेप्ठतम कम | इसीलिये यज्ञ का अर्य श्रेप्ठतम कर्म 
किया जाता है। प्रत्येक शुभ श्रेष्ठ कम यज्ञ है 
चुन श्रेप्ठ हैं, सव यज्ञ है । अग्निहोत्र यज्ञ हैं, क्योंकि 
वह श्रेप्ठ कर्म है। गुरुकुल वचन्न है, क्योंकि उम्रमें 
श्रेप्ठ कर्मों की शिक्षा दी जाती है। राष्ट्र यन्न हैं, 
ज़िममें ताग्रिक्रों के जीवन को उत्त्प्ठ बनाने का 
श्रेंप्ठ कम किया जाता है। पृहस्याश्रम वन्न है, जिसमें 
श्रेष्ट कर्म किये जाते हैं। संसार यन्न हैं, निम्नमें 
शुन श्रेप्ठ की साथना की जाती हैं । 
मन्त्र में यज्ञ दाब्द का प्रयोग दो बार हुआा 
। प्रथम स्थान पर यज्ञ झक्द का अयोग हुआ 
देव खबिता के प्रसव [चसमुत्यन्न संचार| के 
और टइूसरे स्थान पर यच्न शब्द का प्रयोग 
हैं यूहयन के लिये | 
बजपत्ति द्वब्द प्रयुक्त हुआ 
रक्षण अथवा गाहंपत्य के अर्थ 
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दघू० छऋ० प्‌ 
(य० २१२) 
वृहस्पतये ब्रह्मरों । 
वृहस्पतिर्वे वृहत्‌ पत्ति:। बृहस्पति सान 


वृहतू-महान्‌ पति-पालक्त-रक्षक-स्वामी का हैं। जो 


थाड़ वा छाट का नहा, वृहतु का, महान का परत 


वही बृहस्पति हैं। विद्याल ब्रह्माग्ड का पति 
होने से परमात्मा बृहस्पति हैं। बृहवतृु-महान्ु 
सॉरमण्डज्ष का पत्ति होने से सूर्य दृह्मत्तिह। 


वृहती वाणी क्यता चिद्या का पति विद्यात्‌ 

भुझ, अतिथि, आचाय॑, ब्रह्मा, वृहस्पति है । दृहत्‌ 

चेतना का पति होने से आत्मा बृहस्पति हैं । इस 

मन्त्र में बृहस्पति का प्रयोग आत्मा के अर्थ में हुआ 
ब्रह्मत शब्द सर्वत्र ग्रह्मत ब्रह्म के अब में 

प्रयुक्त होता है 


देव सविता का यह प्र-चसव, यह समुत्यन्त 
संचार, किसके लिये हैं और किसलिये है? 
देव सविता स्वयं निर्भोगी हैं। अतः: उसके 


स्वयं के लिये इस प्रसव का कोई प्रयोनन 
नहीं है। तो फिर यह संसार और इ 
पदार्य॑ किसके लिये हैं और किसलिये हैं । 
मन्त्र में देव सविता के प्रसव का उल्लेख किया गया 
है और इस मन्त्र में यह बताया गया है कि वहू 
संचार क्रिसके लिये है और किसलिये हैं। यह 





प्रसव बृहस्पति [त्रात्मा] के उपयोग के लिये है 
आर इस्चक्ता प्रयोजन है ब्रह्म की प्राप्ति। इस 


उद्वोध को हृदयंगम करने के सिये बृहहोतवर का 
होता कहता हैं, 'दिव सवितः ! ज्ञानी जन (ते एवं 
यन्च) तेरे इस बन्न को, तेरे इच संसारूपी बन्न 
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को (बृहस्पतये) श्रात्मा के लिये, श्रात्मा के उपयोग 
के लिये, श्रात्मससाधना के लिये तंथा (ब्रह्मरो) 
ब्रह्म के लिये, ब्रह्म की प्राप्ति के लिये (प्र-आ्राहुः) 
बताते हैं । 

गृहहोत्र के प्रत्येक होता को सदा यह स्मरण 
रखना चाहिये कि देव सविता का यह समुत्पन्न 
संसार, देव सविता का यह प्रसवरूपी यज्ञ, भोग 
रोग विपय विलास विकार वासना के लिये नहीं 
है, आञ्ात्मा के लिये है, आत्मसाधना के लिये है 
और आत्मसाधना द्वारा ब्रह्म की प्राप्ति के लिये 
है। गृहहोत्री के लिये यह तत्त्वज्ञान सदा स्मरण 
रखने योग्य है । ः 
 * इस तत्त्वज्ञान को स्थिर रखने के लिये 
प्रत्येक गृहहोत्री सदा विनय करता रहे, “देव 
सवितः ! (तेन) उस तत्त्वज्ञान से (यज्ञ अव) 
मेरे ग्रहयज्ञ की रक्षा कर । (तेन) उसी तत्त्वज्ञान 
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से (यज्ञ-पति) मेरे गाहँपत्य की, भेरे गृहस्थजीवन 
की और (तेन) उसी तत्त्वज्ञान से (मां) मेरी (अ्रव) 
रक्षा कर”। 

'देव सचित:, 

तेरे इप्त यज्ञ को, 9 

बतते हैं, ॥ 

बृहस्पति के लिये, 

ब्रह्म के लिये। 

रक्षा कर, 

उस तत्त्वज्ञान से, 

मेरे गृहयज्ञ की । 

रक्षा कर, 

उस तत्त्वज्ञान से, 

मेरे गाहंपत्य की । 

रक्षा कर, 

उस तत्त्वज्ञान से, 

मुझ गृहहोत्री की !! 


मनो जूतिजुषतामाज्यस्य बृहस्पतियंज्ञनमिमं तनोत्वरिष्टं यज्ञ समिस 


दधातु । विदवे देवास इह मादयन्तामोम्ध्रतिष्ठ ॥ 


(य० २१३) 


मनः जूति: जुषतां श्राज्यस्थ बृहस्पति: यज्ञ इस तनोतु श्ररिष्दं यज्ञ सं इस 
दधातु । विद्वे देवासः इह मादयस्तां श्रों प्र-तिष्ठ ॥ 


१) (जूति: मनः) वेगवान्‌ मन (श्राज्यस्य) श्राज्य 
का (जुषतां) सेवन करे । 

२) (बृहस्पति:) बृहस्पति (इसमें यज्ञ) इस यज्ञ को 
(तनोतु) विस्तारे, (इमं अरिएष्टं यज्ञ) इस अरिष्ट 
यज्ञ को (सं दधातु) संधारण करे | 

३) (विश्वे देवास:) सव देव (इह) यहां (मादयच्तां) 
आनन्द प्राप्त करें। 

४) (श्रों) अ उ की सन्धि के अवसान की स्थिति 
में (प्र-तिष्ठ) प्रतिष्ठित-प्रस्थित रह । 


जैसा कि मन्त्र आठ में बताया जा चुका है, 
आ्राज्य का अर्थ है तेज, दीप्ति, सौन्दर्य । तेज, 
दीप्ति और सौन्दर्य का सम्पादक होने से 
श्राज्य नाम घृत का भी है। इस मन्त्र में प्रयुक्त 
आाज्य शब्द से तात्पय॑ है ब्रह्माज्य से, ब्रह्मतेज से, 
बरह्मदीप्ति और ब्रह्मसौन्दर्य से । 


मन जूति है, वेगवान्‌ है, बड़ा वेगवान्‌ है, 
वली है, महा वली है, प्रमाथि है, बड़ा प्रमाथि है । 
“देव सविता का यह समुत्पन्न संसार श्रात्मसाधना 


-१०७,« 


बेद-व्यास्या-पग्रन्थ 





और ब्रह्मप्राप्ति के लिये है,” पूर्व मन्त्र में दिया 
गया इस तत्त्वज्ञान का उपदेश बहुत सुन्दर है, 
सवंथा ग्राह्य है, उपादेय है, मितान्त सत्य है। किन्तु 
इस तत्त्वज्ञान पर आचरण तो तव ही हो सकेगा, 
जब यह प्रमाथि मन शिवसंकल्पयुक्त होकर बृहस्पति 
[आत्मा] के साथ सहकार सहयोग करेगा, जब 
यह वेगवान् मन शुद्ध, स्थिर और समाहित होकर 
बृहस्पति के अनुशासन में रहेगा | श्रत एवं वेदमाता 
कहती है, “(जूति: मनः आज्यस्य जुषतां) बलवान 
मन आज्य का सेवन करे” | अपने मन को शिव, 
शुद्ध, स्थिर और समाहित रखने के लिये बृहस्पति 
उसे. ब्रह्माज्य का, ब्रद्मतेज का, ब्रह्मदीप्ति का, 
ब्रह्मसौन्दर्य का, प्रभ्ुु-भक्ति के स्तिग्ध घृत का, 
प्रीतिपू्वक सेवन कराता रहे । 

पूर्व मन्त्र के अनुसार इस मन्त्र में भी यज्ञ 
शब्द का प्रयोग दो बार हुआ है, प्रथम बार देव 
सविता के प्रसव अथवा समुत्पन्न संसाररूपी यज्ञ 
के लिये और दूसरी बार गृहयज्ञ के लिये। 

रिष्ट का अर्थ है हिस्य, खण्ड्य, त्याज्य। 
अरिष्ट का अर्थ है अहिस्य, अखण्ड्य, अत्याज्य । 
ग्ररिष्ट शब्द के ये तीनों अर्थ पुरक हैं। 

आज्यसेवी, शिवसंकल्पयुक्त, शुद्ध, स्थिर, 
समाहित, बलवान मन की सहायता से गृहहोत्री 
का (वृहस्पतिः) बृहत्‌ चेतना का पति, भ्रात्मा 
(इमं यज्ञ) इस संसाररूपी यज्ञ को (तनोतु) 
विस्तारे, समृद्ध करे, (इमं) इस (अरिष्टं) 
झहिसनीय, अखण्डनीय, अत्याज्य (यज्ञ) ग्ृहयज्ञ 
को (सं दघातु ) सम्यक्‌ घारण करे, यथावत्‌ 
निर्वाहि । 

गृहहोत्रियों के मन की अवस्था विकृत होती 
है तो संसार में विकार की व्याप्ति होती है और 


घन शश्० २ 


परिणामस्वरूप संसार की सब प्रकार हानि होती 
है। गृहहोत्रियों के मस्त की अवस्था निविकार 
ओर सुसंस्कृत होती है तो संसार में सात्तविकता 
और सदाचार की व्याप्ति होती है और परिणाम- 
स्वरूप संसार का सब प्रकार विस्तार-विकास- 
संवर्धन होता है | बृहस्पतिय॑ज्ञमिमं तनोतु-सुसंस्क्ृत 
मन से युक्त होकर आत्मा इस प्रसव-यज्ञ को 
विस्तारे, इस सूक्ति में यही आशय अन्तनिहित है । 

परिष्कृत मन से ही गृहयज्ञ का सम्यक्‌ 
यथावत्‌ अनुष्ठान किया जाता है। साथ ही गृहयज्ञ 
के अरिष्ट विशेषण से यह स्पष्ट ध्वनित होता हैं 
कि मानव समाज के कल्याण के लिये कोई न तो 
गृहस्थाश्रम की हिंसा करे, नल उसका खण्डन करे, 
न ही उसका त्याग करे। गृहस्थाशत्रम अथवा 
परिवार-संस्था को विनष्ट बा शिथिल करना 
गृहयज्ञ की हिंसा है। गृहस्थाश्रम अथवा परिवार- 
संस्था की उत्तम परम्पराओञों का उल्लंघत करना 
गृहयज्ञ का खण्डन करना है। परिवार को 
छोड़कर चला जाना या अविवाहित रहना गृहयज्ञ 
का त्याग है । बृहस्पति को चाहिये, स्थिर समाहित 
मन से 'अ्ररिष्टं यज्ञ समिमं दघातु--इस अरिष्ट 
गहयज्ञ का सम्यक्‌ संचालन करे । 

बृहस्पति और सुसंस्क्ृत मन के सहचार से 
गहयज्ञों का सम्यक्‌ संचालत होता है, तो गृह-गृह 
में, समस्त संसार में, मानव देवत्व को प्राप्त होते 
हैं, मानव देव बन जाते हैं। तह्विपरीत होने से 
गह-गह में, समस्त संसार में, मानव दानवत्व को 
प्राप्त होते हैं, मानव दानव बन जाते हैं । 

दिव्यताओं से द्ोतित भ्रथवा दिव्य ग्रुणों से 
युक्त मनुष्य की देव संज्ञा होती है। बृहत्‌ आत्म- 
चेतना और शिव समाहित मत्र के संयोग 
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गृहयज्ञों के संधारण द्वारा देव सविता के इस 
समुत्पन्न संसार के सब मानव देव बनकर सर्वत्र 
आनन्द का प्रसार करते हैं। देवत्व और आनन्द 
का अठूट सम्बन्ध है। आनन्द तो देवत्व की छाया 
है। जहां देवत्व होता है, वहां आनन्द अवश्य होता 
है । जहां देव निवास करते हैं, वहां आनन्द भी 
अवश्य निवास करता है, वहां झानन्द ही आनन्द 
निवास करता है। इसी भाव का प्रकाशन करने 
के लिये कहा गया है, “संसार-यज्ञ के सुविकास 
और गृहयज्ञ के संधारण से (विर्वे देवास) सब 
मानव देव बनकर (इह) यहां ग्रह-गृह में, यहां 
समस्त संसार में (मादयन्तां) आतननन्‍्दपुवेंक रमण 
करें।” 

ञ्रों शब्द यहां अर्थात्मक नहीं है, भावात्मक है । 
श्रों शब्द में साधता का एक गहन तत्त्व निहित है। 
ञ्रों शब्द यहां एक विशेष स्थिति का द्योतक 
है। इसीलिये यहां झों के साथ जिस क्रिया का 
प्रयोग किया गया है, उसका अर्थ है 'प्र-स्थित हो ।' 

ऑॉंच्अ+उ+स्‌। अर और उ दो स्वर हैं, 
और अन्त में स्‌ [हल, व्यंजन] है। अर स्वर अमात्र 
[मात्रारहित, अनन्त, असीम | है। उ स्वर समात्र 
[ मात्रावाला, सान्‍्त, ससीम | है। म्‌ अवसान है। 
ञ्रहै अमात्र ब्रह्म । उ है समात्र आत्मा। म्॒‌ है 
परिसमाप्ति | पूर्व मन्त्र में श्र के लिये ब्रह्म शब्द 
का, उ के लिये वृहस्पति शब्द का और स् के लिये 
यज्ञ शब्द का प्रयोग हुआ है। वृहस्पति ही ब्रह्म 
की प्राप्ति करता है और वृहस्पति ही यज्ञ 
का अनुष्ठान करता है। बृहस्पति द्वारा समस्त 
यज्ञानुष्ठान [शुभकर्मनुष्ठान, साधनायें] ब्रह्म की 
प्राप्ति के लिये ही किये जाते.हैं। ब्रह्म की प्राप्ति 
पर सब अनुष्ठानों का श्रवसान हो जाता है। यह 


य० श्र०२ 


तत्त्ववोध है, जो श्र उ की सन्धि से प्राप्त होता है। 
अ्रउ की सन्धि से ओ सिद्ध होता है और झो की 
सिद्धि पर म्‌ [अवसान | होता है । 


अर और उ, ब्रह्म और वृहस्पति, परमात्मा 
और आत्मा, सदा से सन्धित हैं और सदा सन्धित 
रहेंगे । इस सन्धित स्थिति के साक्षात्कार के लिये 
ही गृहस्थाश्रम आदि सब शुभानुष्ठान किये जाते हैं। 
इस स्थिति का साक्षात्कार होने पर बृहस्पति के 
लिये सर्वानुष्ठानों का अ्वसान हो जाता है। 


अर औौर उ की सन्धि कीजिये। उको श्र में 

प्रविष्ट कीजिये । ञ्र उ की सन्धि पर ओ के 

उच्चारण के लिये दोनों श्रोष्ठ खोलिये और दीर्ष 
स्वर से शो बोले जाइये। ओो का दीघघोच्चारण 
समाप्त करते हुए दोनों ओष्ठों को मिलाइये और 
यत्त कीजिये कि दोनों श्रोष्ठों के मिलन पर मत 
बुले। किन्तु दोनों ओोष्ठों के मिलने पर ह॒ठात्‌ म्‌ 
बुल जायेगा। दो के मिलन पर अनुष्ठान की 
समाप्ति हो जाती है, साधना का अवसान हो 
जाता है-- 

जब तुभको पा लिया तो, 

फिर पाना क्या रहा, 

फिर श्राना क्या रहा, 

कहीं फिर जाना क्‍या रहा !। 

जब तुकको पा लिया तो, 

फया जानता रहा, 

क्या दू ढना रहा, 

फहीं क्या खोजना रहा | 

जब तुझफो पा लिया तो, 

फिर मरना क्या रहा, 

फिर जीना क्या रहा, 

कहां भ्रावाय्तन रहा ॥ 
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जब तुन्दक्तो पा लिया तो, 
फिर प्रनुष्ठान क्या, 
क्िसक्ता दिदेह' जाप, 
ध्यान योग क्‍या रहा ॥ 


& 


बृहस्पति को चाहिये कि वह यहां संसारयज्ञ 
तथा शृहयज्ञ का अनुष्ठान इसी दृष्टि से और ऐसी 
रीति से करे कि वह भ्रों की स्थिति का साक्षात्कार 
करके उत्त स्थिति में सदा प्रस्थित रहे। वह उभय 
यज्ञों के अनुष्ठान का अवतानअ्र [ब्रह्म] और उ 
[स्वात्मा] की ज्ञाइवत सन्धि के साक्षात्कार में 
करे और अन्त तक उसी स्थिति में प्रतिष्ठित 
रहता हुत्ना देहावसान पर ब्रह्म में स्थित होकर 
जीवत-यज्ञ का अवतसान करे। ओ्रों प्रतिष्ठ--इस 








चंदन क्रता रह आज््य क्वा ॥ 
बहत्पति सुदिस्तारे इस प्रसदवत्ञ क्ो, 
संघारे इत्त अरिष्टवत्त को गृहुदन् को, 
रमणा करें सव देद यहां पर 

अं उ सु को झ्ों--ल्थिति में, 

रह प्रस्यित प्रत्यक्ष 


सृक्ति--भनो जूतिजुषतानाज्यस्य 
देगदान मद ब्रह्माज्य क्वा लेदत करे। 
दिस्वे देदास इह मादयन्तामु । 
सब दंद यहां रनणा कर ॥ 
ओं प्रतिष्ठ ॥ 


झों क्नीस्यिति र्मे प्रस्थित रह ॥ 


एएबा ते अग्ले समित्तया वर्चस्व चा च प्यायस्व । 


वर्धिषीमहि च दयम्ा च 


प्यासिषीसहि । 


अग्ने वाजजिद्वाऊं त्वा ससुवांस वाजजितं सम्माज्यि ॥ (य० २३१४) 


एडा ते बनते सं-इत्‌ तया वर्षे्व च आ च प्यायस्व । वर्धिदीसहि 
च प्यासिबीनहि । अच्चे वाज-जित्‌ वाज त्वा ससुवांस वाज 


१) (अग्ने) (एबा ते समित्‌) यह तेरी 
समित्-समिघ-सनिया है । 

२) (तथा) उससे (वर्घस्व) बढ़ (च च) और 
आा प्यायस्व) पुरि-पुष्ठ हो, (वर्ब) हम 


(वर्धिपीनहि ) बढ़ें (व च) और (ञ्ञा प्यासिषीमहि) 
परि-पुष्ठ हों । 

३) (अग्ते) | मैं 
वाज-जयी (वाजं ससुवांतं 


(त्वा) तुरू (वाज-जित ) 
सं) वाज को प्राप्त करने- 


० &ध 


विद्याव पूव झन्त्र में किया गया है, तव ही सम्भव 


कराने-वाले (वाज-जितं) वाज-जेता को (सं- 
माज्नि) सं-शोचती हूं। 
मूहयज्ञ का वह आदर्श निर्वेदत, जिसका 


न 
प्भत 


हे च दयं झा 
तं 


ही सकता हूं, जब भुहशाों जार मृहपति--द्ोनों ह्दी 
सायके [र्ताद्ध 


दृष्टिकोण को 


दाब्पत्य के इस उदात्त आददहशा का 

के ।लिय एक दूसरे के प्रति 

संदथा पनचात बनाय रख । 
(अग्ने) शृहपत्यस्ते ! 


(ति) तेरी (उमित्‌) 





अपने 
एतदथ वेदमाता कहतो 
(एबा) यह गशहणा 
समित्‌-समिघ-समिधा है, 


हि] 


तया वर्घस्व च च पाञच्ध वचितज्ञीमहि 
(तया व्धस्व च च झा प्यायस्व, वर्य वाॉवशानांह 
चच बा प्यासिषीनहि) [समित्‌ | से तू 

ननकप डे 


बढ़ और परि-पुष्ट हो, हम बढ़ झोर पारियुष्ठ हा । 
त्का प्रयोग पति के लिये और हम का प्रयोग 


परिवार के तच्यों के लिये है । 
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यया सस्यक्‌ इध्यते सा समित्‌, जिससे सम्यक्‌ 
प्रज्वलन-प्रकाशन होता है, उसे समित्‌-समिघ- 
समिधा कहते हैं। दूसरे शब्दों में समित्‌ का अर्थ 
है प्रज्वलन-साघन, प्रकाश-साधत, प्रज्वलनकर्त्री, 
प्रकाशकर्त्री, सुप्रकाशिका | इसी कारण अग्निहोत्र 
में प्रयुक्त काष्ठों-लकड़ियों को भी समिधा कहते 
हैं। गहरी गृहपति की सुप्रकाशिका है, प्रज्वलनकर्न्री 
है। गृहणी ग्रहराज्य का प्रज्वलनसाधन है | ग्रृहणी 
साथनाग्नि की प्रज्वलनकर्त्नी और प्रकाशयित्री है | 
पत्ती को अपने प्रति और प्रति को अपन्ती पत्नी के 
प्रति इस धारणा को कदापि ओभमल न करना 
चाहिये । पत्नी के प्रति इस सुन्दर भावना को 
बनाये रखकर पति स्वयं बढ़े, सर्वेतः वृद्धि करे 
और सर्वत्ः पुष्ट संपुष्ट होता रहे, अपि च परिवार 
के सव सदस्य स्वतः समुन्नत और संपुष्ट होते 
रहें। पत्नी के प्रति पति की तथा परिवार की 
अतिशय पावन घारणा घारण करने की सुशिक्षा 
इस भन्त्रांश में गर्भित है । 


पत्नी कहती है, “(ब्रग्ने) मेरे जोवन के 
और मेरे संसार के प्रकाश ! भेरे प्रिय भर्ते: ! में 
तेरी समिवा हूं तो तू मेरा अग्नि है। मैं (त्वा) 
तुकत (वाज-जित) वाज-जयी को, वीय॑ वल वेग 


पराक्रम प्रकाश ज्ञान विज्ञान द्वारा जीवन के 
प्रत्येक संग्राम और संधर्ष में विजय-सम्पादन करने 
कराने-वाले तथा (वाजं-ससृवांसं) सुखेइवर्य प्राप्त 
करने-कराने-वाले (वाज-जितं) अ्न्तौपधि आदि 
जीवन-सुविधा को सम्पदा के जेता-विजेता को, 
संग्रामजेता को (सं-माज्मि) संशोधती हूं, सजाती 
हूं, अपने जीवन में संजोती हूं, अपने हृदय में 
निखारती-प्रकाशती हूं ।” ससृवांसं शब्द सृ घातु 
के परिवार का है, जिसका श्रर्थ है गति, गमन, 
प्राप्ति ) | 
जिस गृह में गृहणी समिधावत्‌ प्रज्वलनकर्त्री- 

प्रकाशयित्री तथा संबधिका व संपोपिका होती हैं, 
जिस गृह में पत्नी पतिपरायणा व पति की 
संशोधिका होती है, जिस गृह में पति अग्नि के 
समान: तेजस्वी, वाजजितू, वाजसम्पादक और 
वाजविजेता होता है, उसी गृह में गृहयज्ञ की उदात्त 
साधना की संसिद्धि होती है । 

अग्ने यह है तेरी समिषा, 

उससे तू बढ़ हो परिपुष्ट, 

हम भी बढ़े बनें परिषुध्ठ 

अग्ने में तु वाजजयी को, 

चाद-प्रापक वाज-विजयी को, 

सम्यक्‌ संम्ताजंन करतो हूं । 
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सोम [चन्द्रमा] की,भी दो प्रकार की जिति है। 
शुक्लपक्ष में चन्द्रमा प्रति दिन अपने में एक एक 
कला की वृद्धि करके कलान्वित होता हुग्ना पूर्िमा 
तक पूर्णता की ओर चलकर प्राणियों के जागरण- 
काल में जो चन्द्रिका ओर आह्वाद का विस्तार 
करता है, वह चन्द्रमा की उत्‌-जिति है । ऋृष्ण पक्ष 
में चन्द्रमा प्रति दिन अपने में एक एक कला को 
हान करके कलाविहीन होता हुआ अ्रमावस्या तक 
अपूर्णता की ओर चलकर प्राणियों के शयनसमय 
में चमकता है, वह उसकी अव-जिति है। 
कलान्वित होते हुए प्राणियों की जागृतावस्था में 
चमकना और उन्हें श्राह्नादित करना उज्जिति है । 
कलाविहीन होते हुए प्राणियों को सुप्तावस्था में 
उन्हें ग्राक्नादित न करके चमकना अवजिति है । 

पूर्व मन्त्र में गृहणी ने अपने ग्ृहपति के 
संमार्जन की जो प्रतिज्ञा की है, वह तव ही सिद्ध 
हो सकती है, जब ग्ृहणी ने अपने आपकमें अग्नि 
की उज्जिति पावकता और सोम [चन्द्रमा] की 
उज्जिति कलान्वितता सम्पादन करली हों । इस 
भावना की अभिव्यक्ति के लिये गृहणी कहती है, 
“मैंने अपने जीवन में (अग्नीषोमयो: उत्‌-जिति) 
अगरिनि और सोम की उज्जिति को, पावकता और 
कलान्वितता को (अनु उत्‌-जेषं ) अनुक्रम से 
सम्पादन कर लिया है।” पावकता का सम्पादन 
होने पर ही कलान्वितता का सम्पादन होता है, 
अनु [अनुक्रम ] शब्द से यह ग्राशय प्रकट होता है। 

षु प्रसवेश्वर्ययो: । षु का अर्थ है संसुजन और 
ऐड्वर्य । संसुजन से ऐश्वर्य का सम्पादन होता है 
और ऐश्वर्य के द्वारा संसृजन किया जाता है। 
प्र-सवन का अर्थ है ऐश्वर्य का सु-सम्पादन, संसृजन 
की साधना का सन्ततन । 


ऊह वितर्के । ऊह का अर्थ है अनेक प्रकार के 
तक उठाना, वितर्कता-सतकंता के साथ परखना। 

अग्नि और सोम की उज्जिति के सम्पादन 
द्वारा पावकता और कलान्वितता से एक वार 
युक्त होकर न असावधान होना चाहिये, न 
आत्मसाधना में शिथिलता करनी चाहिये, अन्यथा 
पावकता और कलान्वितता का लोप हो जाता है। 
गृहणी को चाहिये वह अपने झ्रापको सतकंता के 
साथ सदा वितर्कती और परखती रहे। इसी 
चेतना से सचेत होकर ग्रहणी कह रही है, “में 
(वाजस्य प्रसवेन) वाज के प्रसवन द्वारा, ऐश्वर्य 
के सम्पादन द्वारा, ज्ञान-विज्ञान के निष्पादन द्वारा, 
साधना के सन्ततन द्वारा (मा) मुझे, अपने आपको 
(प्र-ऊहामि) सम्यक वितकंती रहती हूं,- ग्रात्म* 
निरीक्षण की कसौटी पर अनवरत परखती 
रहती हूं” । 

सुगृहणणी के समुज्ज्वल व्यक्तित्व से तथा उसके 
समुन्नत परिवार से अवनत और साधनाविहीन 
परिवार हेप करने लगते हैं। सुगृहणी को चाहिये 
दषियों से न स्वयं हेष करे, न अपने परिवार के 
सभ्यों को ऐसा करने दे । ज्यों ही अपने परिवार 
तथा अन्य परिवारों के सभ्यों के बीच में हद प का 
श्रंकुर उपजे, त्यों ही सुग्रहणी अपनी पावकता झौर 
कलान्वितता से द्वेष के शमन का उपाय करे। 
इस हृप्टि से वह कहती है, “(यः) जो जनसमूह 
जो परिवारसमृह (अस्मान्‌ द्वेष्टि) हमें ह्वेषता है, 
हमसे द्वेष करता है (च) और (यं वयं द्विष्मः) 
जिस जनसमूह-परिवारसमुह को हम हेषते हैं, 
जिस समूह से हम हं ष करते हैं, (तं) उस [द्वेप, 
हं पकर्म ] को (अग्नोपोमौ) अग्नि और सोम, मेरी 
पावकता और कलान्वितता (अप-नुदतां) दूर करें। 
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द्वप के जंजाल में फंसकर बड़े बड़े समुन्नत 
व्यक्ति, परिवार और समाज अवनति के गत॑ में 
गिर जाते हैं। द्वप के बदले द्वप करने से 6 प का 
शमन नहीं होता है, अपि तु हंपारिन का और 
अ्रधिक प्रज्वलन होता है। द्प के उपशमन के 
लिये सुगृहणी को चाहिये हपियों के हप की 
उपेक्षा करके पावकता और कलान्वितता के साथ 
अपने परिवार श्र संस्तार की समुन्नति के लिये 
वाज के सुसम्पादन में, सावता के सच्ततन में 
लगी रहे । इस रहस्य को समझती हुईं वह कहती 
है, “मैं (एनं) इस [दवष, द पकर्म | को (वाजस्य 
प्र-लवेन) वाज के सुसम्पादन द्वारा, साधना के 
सन्ततन द्वारा (अप-ऊहामि) पृथक वितरकती रहती 
हूं, वितर्कंता-सतरकंता के साथ दूर करती रहती हूं” 
जब इन्द्र [इन्द्रियों का स्वामी आत्मा] 
अपनी इन्द्रियों पर स्वाभित्व-वशीकार-संयम करके 
सर्वत्र आत्म-विजय सम्पादन करता है, तो वह इन्द्र 
॥ उज्जिति है। जब इन्द्र असंयतेन्द्रिय होकर 
अनाचार द्वारा जहां कहीं विजय पाता है, तो 
इन्द्र की अवजिति है। संयम सदाचार द्वारा 
प्राप्त जिति उज्जिति है। अ्रसंयम अ्रनाचार द्वारा 
प्राप्त जिति अवजिति है। 
पूर्व मन्त्र में ग्रहपति को ग्रहणीरूपी समिधा से 
अपनी तथा अपने परिवार की वृद्धि व पुष्ठि के सम्पादन 
का निर्देश किया गया है। ऐसा वह तव ही कर सकेगा, 
जब वह इन्द्र की उज्जिति संयम तथा अग्नि की 
उज्जिति पावकता सम्पादन करलेगा और साथ 
ही, जैस्ता कि ग्रृहणी के प्रकरण में ऊपर व्याख्यात 
किया जा चुका है, वह अनुक्रम से सदा अपने को 
वितकता ओर सावना-पूर्वक द्वेप का शमन करता 
रहेगा । एतदर्थ वह कहता है, “मैंने (इन्द्राग्नयों: 


उत-जिति) इन्द्र और अग्नि की उज्जिति को, 
संयम ओर पावकता को (अनु उत्-जेषं) अ्नुक्रम 
से सम्पादव कर लिया है”। इन्द्र की उज्जिति 
[संयम ] के सम्पादन होते पर ही अग्नि की 
उज्जिति [पावकता] का सम्पादन होता हैं, यह 
आ्रादय अनु [अनुक्रम | शब्द से ध्वनित हो रहा है । 

“में (वाजस्य प्रसवेन) वाज के प्रसवन द्वारा, 
साधना के सन्ततन द्वारा (मा) अपने आपको (प्र- 
ऊह्मामि) वितर्केता-सतर्कंता-परखता रहता हूँ” । 

“(य) जो जन-परिवार-समूह (अस्मान्‌ ढ्व प्टि) 
हमें द पता है, हमसे 6 प करता है (च) और (यं वर्य॑ 
द्िष्मप:) जिस जन-परिवार-समूह को हम देपते हैं, 
जिस समूह से हम द्वप करते हैं, (तं) उस [हें ष, 
द्वंपकर्म] को (इन्द्राग्ती) इन्द्र और अग्नि, संय्त 
ओर पावकता (अप-नुदतां) पृथक करें । 

“मैं (एनं) इस [द्वं प, द पकर्म | को (वाजस्य 
प्रसवेत) वाज के प्रसवन द्वारा, साघना के सन्ततन्त 
द्वारा (अप-ऊहामि ) पृथक्‌ वितर्कंता रहता, वितर्कता- 
सतकंता के साथ दूर करता रहता हूं 

जिस क्रम और प्रकार से मृहणी के प्रकरण 
में व्याख्या की गई है, ठीक वही व्याख्या ग्रहपति के 
प्रकरण में समझे । 

प्ररित-सोम को उज्जिति को, 

मेंने सम्पादन किया हें । 

में वितरकतो रहती हूं, 

अपने को वाज-प्रतवन द्वारा 

हमें दंघता है जो और हेषते हैं हम जिसको, 
प्रस्नि-सोम उस टेप कर्म को परे घकेलें ॥ ह 
रहूँ हटाती परे सदा इस हंेपषऊकर्म फो, 

में सतकतासहित घाज-प्रसवन द्वारा ॥ 

इन्द्र-अग्नि क्री उज्मिति को, 

मेंने सम्पादन किया है। 
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में वितक ता रहता हूं, 

श्रपर्े को वाज-प्रसवन द्वारा । 
. हर्म हेपता है जो और टेपते हैं हम जिसको, 
ु वसुम्यस्त्वा 
कट मित्रावरुणों त्वा वृष्टयावतास्‌ । 
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« इन्द्र-प्रग्नि उस हेषकर्म को परे धकेलें 


रहूँ हटाता परे सदा इस द्वेषकर्म को, 
में सतकतासहित वाज-प्रसवन हारा ॥| 


-संजानाथां. द्यावापृथिवी 
व्यन्तु वयोक्त  रिहाणा मसु्तां 


पृषतीर्गच्छ बदा पृद्चिनर्भूत्वा दिवँ गच्छ ततो नो वृष्टिमावह। 


चल्लुष्पा अग्ने 5 सि चक्षुममें पाहि ॥ 
वसुस्यः त्वा रद्रेम्यः त्वा आदित्येम्यः त्वा सं-जानाथां द्यावापृथिवी सिन्रावरुणो 
त्वा वृष्टया अ्रवतास। व्यन्तु वयः श्रक्त रिहाणाः मरुतां प्रपतीः गच्छ 


बद्दा पुर्िनः भुत्वा दिव गच्छ ततः नः 

बा चक्षुः में पाहि ॥ 
* » १) (द्यावापृथिवी) यो श्रौर पृथिवी (त्वा) 
तुमे (वसुभ्य:) वसुझ्रों के लिये, (त्वा रुद्रे भ्य:) तुझे 
'रुद्रों के लिये, (त्वा आदित्येम्य:) तुझे आदित्यों के 
लिये (सं-जानाथां) सम्यक्तया जानें । 

२) (मित्रावरुणों) मित्र और वरुण (त्वा) तूमे/तिरी 
(बृष्ट्या) वृष्टि द्वारा (अवतां) रक्षा करें। 

३) (वयः), पक्षों (रिहाणाः) प्रशंसते-स्तुतते हुए 
_(अ्रक्त ) भ्रक्त को (व्यन्तु) प्राप्त हों। 

४) (मदुतां प्रपतो:) मरुतों की पृषतियों को (गच्छ) 
जा-पहुंच-प्राप्त हो । 

५) (वर्षा पृर्टित: भूत्वा) वद्या और पृश्ि होकर 
(दिवं) यो को (गच्छ) जा । 

६) (तत:) वहां से, उससे (नः) हमारे लिये (ृष्टि) 
वृष्टि (आ-वह) आ्रा-वहन कर, ला । 

७) (अग्ने) ! तू (चक्ुःपा: अ्रसि) चक्ुरक्षक है, (मे) 
मेरे (बक्षु)) चक्षु को/की (पाहि) रक्षा कर । 

वास, निवास अथवा जीवन का जो हेतु वा 

आवार हो, उसे वसु कहते हैँ। इस निरुक्ति के 
अनुसार जीवन-सुविधा की प्रत्येक वस्तु वसु है । 


(य० २।१६) 


वृष्टि आा-वह्‌। चल्षु:पाः अग्ने असि 


बनेदवर्य वसु है। प्राण वसु है। प्रत्येक लोक वसु 
है । परमात्मा वसु है । श्रात्मा वसु है । राष्ट्र वसु है । 
अनन्ता . वें बसव:। वसु अनन्त हैं, असंख्य हैं। 
यहां वसु ऐश्वर्य के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है | 

रुत दुःखं, तस्य द्रावयिता रुद्र:। दुः्ख- 
विनाशकर्ता अथवा दुख:विनाश का नाम रुद्र है । 

आ्रादित्यों वे भर्ग:। श्रादित्य निस्सन्देह भर्गे 
तिज, प्रकाश, सौन्दर्य] का नाम है। भर्ग से जो 
बुत हो, उसे भी आदित्य कहते हैं । भर्ग से युक्त 
होने से ग्रादित्य नाम सूर्य का भी है। भर्गयुक्‍त होने 
से “आदित्यो वे ब्रह्म” आदित्य नाम ब्रह्म का है। 
भर्गपित ब्रह्मचारी को आदित्य कहते हैं | भर्ग तथा 
भर्गशुक्त का नाम आदित्य है । वहुवचन में आ्रादित्य 
का प्रयोग सूर्य की किरणों के अर्थ में होता हैं। 
अनन्ता वे आदित्या: 
. अग्नि और सोम की उज्जिति से सुयुक्त, 
वितर्कशील तथा द्व परहित अपनी जीवन-संग्रिनी 
पर प्रेमातिरेक से पुलकित होकर पति अ्रपनी पत्नी 


के प्रति मंगलवचन कहता है, “श्रासप्रिये ! 


-११५- . 


वेद-व्यास्पा-पग्रन्य 





(द्यावापृथिवी) थयौ और पृथिवी (सं-जावायां) 
सम्यक्तया जानें (त्वा वसुक्य:) तुझे ऐश्वर्यों के 
लिये, (त्वा रुद्र भय) तुक्के दुःखविनाशों के लिये, 
(त्वा आदित्येभ्य:) तुझे भर्गों-तेजों-सौन्दर्यों-ग्राभाग्रों 
के लिये | प्रथिवी से लेकर द्यौ तक तेरी कीति 
हो उत्तम गुणश्वर्यों के लिये, दुःखविनाशों के लिये 
तथा भर्गों के लिये। ऐश्वर्यों, दुःखविनाशों और 
भर्गाभाओ्रों के लिये तू विश्व-विख्यात हो?। 
द्यावापृथिवी संजानाथां-यह एक वेदिक ईडियम 
है, जिससे तात्पय है सवंविदित होना । 

मित्र तेज का देवता है और वरुण सोम्यता 
का । इसी लिये वैदिक वाह मय में मित्र का बहुत 
प्रसिद्ध अर्थ है सूयें और वरुण का चन्द्रमा। 
त्तेजोमय होने के कारएा श्रातप [घूप] मित्र है। 
सोम्यता से युक्त होने के कारण चन्द्रिका बरुण 
है । इसी प्रकार दिन मित्र है, रात्रि वरुण है। 
पुरुष या पति मित्र है, ल्ली या पत्नी वरुण है । 

मित्र नाम है हितकारी का और वरुण नाम है 
दुरित या दु:ख के वारण-निवा रण करनेवाले का । 
मित्र हित करता है, वरुण दुःखनिवारण करता है। 
हितकारी होने से सुर्ये का त्ञाम मित्र हैं। आतठप 
श्रम आदि का निवारक होने से चन्द्रमा का. नाम 
बहण है । इसी प्रकार आतप भित्र है, चन्द्रिका 
वहण है। दिन मित्र है, रात्रि वढण है। पुरुष 
मित्र है, स्री वरुण है । पति मित्र है, पत्नी वरुण है। 

“जोवनसंगिनि ! (मित्रावरुणों) सूर्य और 
चन्द्रमा, दित और रात (वृष्टया) दृष्टि द्वारा, 
सुखबुष्टि के साथ (त्वा) तुके।तिरी (प्रवतां) रक्षा 
करें। दिनकर अथवा दिन तुकपर सुख की दृष्टि 
करे और निशाकर अथवा निशा तुकपर आ्लाद 
की वर्षा करे। सुखप्रद दित और आद्वादत्रद 


य० अत व्‌ 





रात्रियां तुकपर सुखाह्लाद को दृष्टि करते हुए- 
तुझे निरत्तर नोरोग, स्वस्थ, सुन्दर और सुरक्षित 
रखें, तुझे दीर्घजीवी करें, तेरा मेरा मधुर संग 
बनाये रखें” । 

रिह का अर्थ है कयन करना, वर्णत करता, 
गुणगान करना, स्तुतना, प्रशंसता, चहचहाना । 

अ्क्‍्त का अर्थ है व्यक्त, प्रकट, प्रकाशित । 
यहां अक्त से तात्पय है प्रकाशित नीड, सुन्दर 
घोंसला । 

“मसनोहारिणि ! परिवार-परिजन-मअ्रभ्यागत- 
अतिथि-पआ्रागन्तुक-रूपी (वय:) पक्षी [परे गृहरूपी] 
(अक्त ) प्रकाशित-सुन्दर नीड को (व्यन्तु) प्राप्त हों, 
(रिहाणा) चहचहाते हुए” । गृहणी का शील हो 
ऐसा मनोहर और उसका गृह हो ऐसा सुव्यवस्थित, 

सुन्दर और सुखद कि उसमें जो भी व्यक्ति प्रवेश 
करें, वे मुक्त कण्ठ से गृहणी की और उसके गुह 
की स्तुति करने लगें । 

मरुत ताम है उन वायुझ्रों का, जो दृष्टि लाते 
हैं। अप्सु वे मरुतः श्रिता: । मतों वे वर्षस्येशते । 
बृष्टि-जल वहन करते हुए मरुत जहां कहीं पहुंचते 
हैं, वहीं वृध्टि की विन्दुमय शुद्ध शीतल घारायें 
निर्भरित करके भूमि का सिंचन करते हैं। प्रषतीः 
नाम सिचनशील धाराओं का है । 

“सुखयिनि ! सुखवर्धिणि ! तू (मरुतां पृषती॥; 
गच्छ) मरुतों की सिंचतशील घाराशों को प्राप्त हो। 
जिस प्रकार मरुत जल की दृष्टि तथा पविचन का 
हेतु होते हैं, उसी प्रकार तू भी हम सबके लिये 
सुख, शान्ति, शीतलता और सौभाग्य की दृष्टि 
करती हुई हमारा सुर्तिचन करनेवाली हो । 

वशा का अथे है वशथिनी, वश में करनेवाली । 
पुश्नि का अर्थ है सींचनेवाली, शरीर को नहीं 


-११६- .. 


ववन्ध्याल्या धन्य मर 


य० झ० २ 





अन्तरिक्ष [अन्तःकरण] को सींचनेवाली, हृदयों 
को हरा भरा करनेवाली । 

“हुदयेश्वरि ! अपनी सुमुखता श्रोर सुशीलता 
द्वारा सबकी (वशा) वशयिनी तथा अपने सुस्नेह 
ओर श्रपती सुसेवा ह्वरा सबकी (प्ररिन:) हृदय- 
सिचिका (भृत्वा) होकर (दिवं गच्छ) दो को जा, 
दिव्यता प्राप्त कर और (तत:) वहां से, उससे (नः) 
हमारे लिये (वृष्टि आ-बह) बृष्टि ला, सुख की 
वृष्टि कर” | "दिवं गच्छ” एक वैदिक ईडियम है, 
जिसका अर्थ है “उत्कर्ष-दिव्यता प्राप्त कर” । 

इन्द्र और श्रग्नि की उज्जिति से सुयुकत, 
वितर्केशील तथा द्वषरहित अपने जीवनसंगी के 
मंगलवचनों से द्रवित होकर पत्नी कहती है - 
“(ने) गृहपत्यगने ! मेरे जीवन के प्रकाश ! तू 
मेरा (चक्षु:पा:असि) चक्षु-रक्षक है, (मे चक्षु: पाहि) 
मेरे चक्षु की रक्षा कर” | चक्षुर्वे विचक्षणं चक्षुषा 
हि विपश्यति--चक्षु निस्सन्देह विचक्षण है, मनुष्य 
चक्षु से ही. देखता है। दर्शन-साधन अ्रथवा दृष्टि 
के आधार यह चक्षु है । पति ही पत्नी का चक्षु 
है। पत्ती अपने पति के चक्षु से देखती है। 
जीवन-हृष्टि अथवा जीवन का दृष्टिकोण पत्नी 
को अपने पति से ही प्राप्त होता है। पति को 
चाहिये अपनी पत्नी के चक्षु की रक्षा करे, उसे 
सही सत्य शिव सुन्दर जीवन-हृष्टि ही सम्प्रदान 
करे, जिससे समाज और संसार में शिष्टता ओर 


श्रेष्ठता की वेलें फलें फूलें। ओह, सुगृहणी अपने 
गृहपति से, अपने जीवन-संगाती से कितना सुन्दर 
झौर सार्थक निवेदन कर रही है, “मेरे जीवन- 
दर्शन ! तू (चक्षु:पाः श्रसि) मेरे जीवन-दर्शत का 
रक्षक है, तु मेरी जीवन-हृष्टि की सुरक्षा करनेवाला 
है, (मे चक्षु: पाहिं) मेरे चक्षु की रक्षा कर, मेरे 
जीवन-दर्शन की रक्षा कर । चक्षुवन ! ज्ञानितर ! 
मुझे सही जीवन-हृष्टि सम्प्रदान करते रहना। 
प्रियतम ! जीवनपथ पर मेरा पथप्रदर्शन करते 
रहना । मेरे जीवन के जीवन ! अपनी श्रांख से" 
मेरी श्रांख को प्रकाशित [रोशन] करते रहना” । 

जानें तुझे यो और एथिवो, 

ऐश्वर्य-दुःखनाश-सौन्दर्यों के लिये । 

रक्षा तेरी करें रात विन, 

दिनकर निशकर सुखवृष्ठि से ॥ 

पक्षी प्रायें तेरे नीड में, 

सदा चहुचहाते गुण गाते । 

मरुतों की शीतल पएषतियां, 

तुझे रहें सम्प्राप्त श्रनवरत 

होकर वश्ा शोर .एश्नि तु, 

कर प्यारी सम्प्राप्त दिव्यता, 

उससे वृष्टि कर तू हम पर, 

सुख शीतलता औौर शान्ति की ॥ 

चक्षुष्पा है भग्ते तू कर । 

रक्षा मेरे संदर्शन को ॥। 
सूक्ति--ब्यन्तु वयोक्त' रिहाणा: ॥ 

पक्षी चहचहाते हुए घोंसले को श्ाायें ॥ 


“९ १७- 


वेद-व्यांस्या-प्रन्थ 


यछ७ झं० २ 


: थ॑ परिधि पर्यधत्था अग्ते देवपरिषभिर्गुह्ममानः । 
त॑ त एतमनु जोषं भरास्येष मेत्वदपचेतयाता 


अच्ते: प्रियं पाथो5पीतस्‌ 0 


(य० २।१७) 


य॑ परिधि परि-अ्रधत्या: श्रग्ने देव-परिषत्तिः गुह्ममानः। तं ते एतं अ्रनु जोब॑ं 
भरासि एपवः सा इत्‌ त्वत्‌ श्रप-चेतयाते श्रग्नेः प्रियं पाथः श्रषि-इतस ॥ 


१) (अग्ने) ! तूने (देव-परणिभिः) देव-परणों द्वारा 
(ग्रुद्ममान:) आच्छादित होकर (यं परिधि) जिस 
परिधि को (परि-अधत्या:) परि-घारण किया है । 
२) मैं (तेत॑ एतं जोषं) तेरे उस इस प्रेम को 
(अनु भरामि) अनु-धारण करती हूं । 
३) (एप:) यह (त्वतू) तुझसे (मा-इत्त) नहीं ही 
(अत-चेतयाते) अप-चेत होवे। 
४) मैंने (अग्ने)ेअग्ति का (प्रियं पाथः) प्रिय 
पाथ (अश्रपि-इतम्नु) प्राप्त कर लिया है। 

परिधि: परिदघाति | जो परि-परित:-अ्रभित:- 
सर्वत:-सव शोर से घि-धारण करे, उसे परिधि 
कहते हैं। परिधि का श्र है घेरा-परिवेश । 

वेदिक वाहमय में, देव शब्द दिव्यता का 
द्योतक है और पर का प्रयोग नियम तथा 
व्यवहार के अर्थ में होता है। संस्कृत में पण का 
अर्थ पैसा भी होता है। दिव्य नियमों का घारण 
करनेवाला व्यक्ति ही दिव्य धनों का सम्पादन 
करता है और दिव्य-नियमी के ही व्यवहार दिव्य 
व्यवहार होते हैं । 

शुह्र संवरणेंं [आच्छादन करता] | गुद्य्८ 
भाच्छादित । गुह्ममान:+-आच्छादित होकर | 

जोष का अथ है प्रीति या प्रेम, वह प्रीति या 
प्रेम नहीं, जिसका सम्बन्ध मांस और त्वचा से है, 
श्रपि तु वह प्रीति या प्रेम जिसका सम्बन्ध दो 
झ्रात्माश्नों कें एकीकरण से है औद जिसका सेवने 


दो एकीकृत आत्मायें आत्मता करती हैं। जोष उस 
प्रेम का नाम है, जो चार आंखों और दो शरीरों 
को नहीं, दो आत्माओं को मिलाकर एक कर देता 
है। ग्रांखों और शरीरों के प्रेम के तार तो शिथिल 
होजाते हैं श्रौर कभी टूट भी जाते हैं। किन्तु 
जोष [आत्म-प्रेम| के तार यावज्जीवन न कभी 
शिथिल होते हैं, न कभी टूटते हैं । 

आ्प"-पुथक्‌ । चेतयाते >-चीते, जाने । मा अप- 
चेतयातै-+चीतना-जावना पृथक्‌ न होवे, विस्मृत 
न होने पाये । 

पाररक्षणे, रक्षा करना। पाथर" रक्षा- 
साधन । जिससे जीवन की रक्षा होती है, उसे 
पाथ कहते हैं। अन्न ओर जल का नाम भी पाथ 
है, क्योंकि उनके सेवन से जीवन रक्षित-जीवित 
रहता है। पाथ का अर्थ पथ-भोजन, यात्रा-भोजन, 
[तोशा ] भी है। पाथ का प्रयोग यहां संरक्षण के 
अर्थ में हुआ है । 

ग्रपीतमर न्‍5 अपि + इतसु। अश्रपिज|संयोग, 
इतम्‌ -प्राप्तम्‌। अपि-इतम्‌>संयोग प्राप्त कर 
लिया है, सम्भ्राप्त कर लिया है । 

पूर्व मन्त्र के अच्त में पत्नी ने अपने पति से 
कहा है, “चक्षुष्पा अग्नेडसि चक्षुमें पाहि । अपनी 
उस भावोकिति को इस मन्त्र में प्रवाहित [जारी] 
रखती हुई वह कहती जा रही है, “(अग्ने) ज्वलन्त 
प्रेम की प्रज्वाल ! प्रेमाग्नि-प्रज्वलनकतें: ! मेरे 


+-९११८- 


बेद-व्यास्या-प्रन्य 


प्रियतम देव ! मेरे जीवन के प्रकाश ! मेरे 
पावक ! मेरे पावन पतिदेव ! (देव-पणिशभ्रिः 
गुह्ममाल:) दिव्य-नियमों से संवरित होकर, दिव्य 
नियमों से श्राच्छादित होकर, तूने श्रात्मप्र म की 
(यं परिधि) जिस परिधि को (परि्श्रधत्था:) 
परि-घारणु किया है, मेरे सब शोर लपेट दिया है, 
मैं (ते) तेरे (तंएतं जोष॑ं) उस इस शञ्ात्मप्रम को 
(अनु भरामि) अनु-धारती हूं, तेरी अनुगामिनी 
बनकर धारण करती हूं। मेरे प्रति तेरा (एष:) 
यह आत्मप्रेम (त्वतु) तुभसे (मा इतू अप- 
चेतयातें) विस्मुत न होने पाये” | पति के नियम 
झौर व्यवहार ऐसे दिव्य होने चाहियें कि उनसे 
पत्नी आात्मना सुप्रभावित रहे । 

पति के प्रति अपनी श्रात्म-स्थिति को स्थिर 
करती हुई, मन्त्रान्त में, पत्नी आत्म-सम्बोधन 


य० झ० २ 


करती है, “देखो ! मैंने अपने (अग्ने:) प्रकाशपुञ्न 
प्रियतम पति देव के (प्रियं पाथ:) प्रिय संरक्षण 
को, प्यारपूर्ण आश्रय को, सदा सर्वंदा के लिये 
(अपि-इतम्‌) सम्प्राप्त कर लिया है, अंगीकार 
कर लिया है । | 
श्रग्ने, तुने जिस परिधि को, 
मेरे चारों श्र लपेटा, 
हो श्राच्छादित दिव्य-परणों से । 
तेरे उस इस आत्म-प्रेम को, 
बन अ्रनुगासिती धारण करती, 
विस्मत हो न कभी यह तुक्से ॥ 
देखो मैंने वरण कर लिया, 
प्रियत्तम क्के प्रिय संरक्षण को ॥ 
सुक्ति--शअ्रग्ने: प्रियं पाथोष्पीतम्‌ ॥ 
मेंने प्रकाशपुञ् के प्रिय संरक्षण को वरणरक 
लिया है । 


संस्रवभागा स्थेषा बृहन्तः प्रस्तरेष्ठाः परिधेयाइच देवा: । 
इमां वाचमभि बिदवे गूणरन्त श्रासद्यास्मिन्वाहिषि 


सादयध्वं स्वाहा वाद ॥ 


( य० २।१८ ) 


सं-ल्व-भागा:ः स्थ इषा दृहन्तः प्रस्तरे-स्था: परि-घेया: च देवा: । 
इमां वाचं अ्रभि विछ्वे गृरान्तः आ-सच्य श्रस्सिन्‌ वहिषि मादयध्वं स्वाहा वाद ॥॥ 


१) (देवा:) देवों ! 

२) तुम (सं-खवब-भागा:) सं-खव-भाग, (इषा 
वृहन्त:) इच्छा से वढ़नेवाले (प्रस्तरे-स्था:) प्रस्तर 
पर स्थित रहनेवाले (व) और (परि-घेया:) परि- 
घेय (स्थ) हो । 

३) तुम (विर्वे) सव (अस्मित्‌ वहिषि) इस 
आसन पर (ग्रा-सद्य) वेठकर (इमां स्वाहा वाद 
वाचं) इस स्वाहा वाद वाणी को (अभि गृरान्तः ) 
सर्वतः उच्चारते हुए (मादयब्वं) तृप्त करो । 


देवा: शब्द का प्रयोग मन्त्र में गरृहदेवों के 
लिये हुआ है। एक सुग्रह के सुसभ्य “ सदस्य 
देवकोटि के होते हैं। देवत्व॑ गच्छति यः स देव: ।- 
जो देवत्व के प्रति गमन करते हैं, जो देवत्व प्राप्त 
करते हैं अथवा जो अपने जीवन में देवत्व का 
सम्पादन करते हैं, उन्हें देव कहते हैं । 

सं-खव-भागा: का अर्थ है अपने-अपने भाग को 
सम्यक्‌ ख़बण करनेवाले, अपने अपने कर्तंव्यांश 
को अच्छी प्रकार संचालन करनेवाले । 


-११५९-- 


वेक-व्यास्यानप्रन्य 
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इूषु इच्छायास्‌ । इषाज्नइच्छा से | वृहच्तःन्न 
बढ़नेवाले । इपा बृहन्तः:-स्वेच्छा से वृद्धि समृद्धि 
करनेवाले, किसी के कहने सुनने से नहीं, स्वात्म- 
प्रेरणा से समुन्नति करनेवाले । 

प्रस्तर नाम है पत्थर का। भ्रस्तरे-स्था: कक 
पत्थर पर स्थित होनेवाले । पत्थर पर स्थित होना 
या पत्थर पर आरोहरणा करना-ये दोनों वैदिक 
ईडियम हैं। इतका श्राशय है पत्थर के समात 
स्थिर अथवा अविचल रहना । 

प्रि-धेया: का अर्थ है परि-धारक, परस्पर 
सर्वतः सब प्रकार घारण-पोषणु-रक्षण करनेवाले, 
एक दूसरे को सब ओर से सहारनेवाले । 

ग्‌ शब्दे । ग्रृर॒न्त:> शब्द करते हुए, उच्चारते 
हुए। अभि गृणुन्तः:>-सर्वंतः उच्चारते हुए, सब 
एक दूसरे से पारस्परिकता के साथ बोलते हुए । 

मद >तृप्त करता । मादयध्वम्र्‌ >तृप्त करो । 
स्वाह्मजू-स्व-आ-हा ८ स्व का पूर्स त्याग । वाद 
वहन । स्वाहा वाद वाणी उस वाणी को कहते हैं, 
जो अपना आपा खोकर हुदय के प्र म के साथ 
बोली जाती है और जिससे परस्पर तृप्ति तथा 
आनन्द का संवहन होता है। आत्मस्नेह का 
निर्वेदत करनेवाली वाणी का नाम स्वाहा वाद 
वाणी है। प्रे सपूर्वक बोली हुई वाणो ही आानन्द- 
वाहिका होती है । 

पति के प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त और 
अपनी ग्ात्म-स्थिति को स्थिर करने के उपराच्त 
सुपुजित और समादुृत ग्रहणी अपने गशृहदेवों को 
सम्बोधत करती है--“(देवा) गरृहदेवो ! तुम 
सब (सं-ल्व-भागा:) अपने कतंव्यांश का सम्यक्तया 
तिष्ठापूर्वक निवंहत करनेवाले, (इबा बृहन्तः) 

स्वेच्छा से प्रत्येक पारवे में समुन्नति करनेवाले, 


(प्रस्तरे-स्था:) सव प्रकार की मर्यादाओं पर प्रस्तर 
के समान अविचलता के साथ स्थिर स्थित रहने- 
वाले (च) तथा (परि घेया:) परि-घारक, गृह 
और गृहव्यवस्था के सर्वतः घारक-रक्षक-पोषक 
(स्थ) हो, होझ्ओो। तुम (विश्वे) सब (अस्मिन्‌ 
बहिंपि) इस गृहरूपी आसन पर, इस गृहरूपी 
सदन में (आ-सद्य) स्थिरता के साथ स्थित होकर 
(इमां स्वाहा वाद वां) इस आत्मस्तेह के 
तिवंहन करनेवाली वाणी को (अभि गुण॒न्तः) परस्पर 
उच्चारते हुए (मादयध्वं) एक दूसरे को तृप्त- 
आनन्दित करो” । 

नारियों का सुपुजत और समादर करते हुए 
जहां ग्रृहदेव इस प्रकार परस्पर व्यवहार और 
वार्तालाप करते हैं, उस गृह में सदा सवंदा स्वतः 
सुख, शान्ति, समृद्धि और आनन्द-मंगल रहता है। 
गृह की सुख शान्ति में वाणी का महत्त्व 
प्रत्यक्ष है। 
जहां नारियों का पूजन होता है, जहां गृहोन्नति 

में सव गृहदेव अपने-अपने कतंव्य का यथावत्‌ 
पालन करते हुए आत्मना सहयोग सहचार करते 
हैं, जहां सब परस्पर आत्मस्नेहसंचारिणी वाणी 
बोलते हैं, वहां उस गृह में देवता निवास करते हैं । 

देवो तुघ हो संत्रवभागी, 

स्व इच्छा से बढ़ने वाले, 

आर शिला पर चढ़नेवाले, 

परि-घारक झभनि-घारक 

तुम सब होकर स्थित संस्यित, 

इस गुहरूपी बहि पर, 

सदा बोलते हुए परस्पर, 

प्रेमवाहिनी इस वाणो को, 

करते रहो तृप्त झानन्दित, 

एक दूसरे फो वितराम ॥ 


“९+२०-- 
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घृताची स्थो धुर्यों पातं सुम्ने स्थः सुम्ने मा धत्तस्‌ । 
यज्ञ नमह्च त उप च यज्ञस्थ शिवे संतिष्ठस्व स्विष्टे से संतिष्ठस्व ॥ 


(य० २११६) 


घृताची स्थः धुर्याँ पातं सुम्ने स्थः सुम्ने मा धत्तम्‌ । 
यज्ञ नमः च ते उप च यज्ञस्य शिवे सं-तिष्ठस्व सु-इष्टे मे सं-तिष्ठव ॥ 


१) तुम दोनों परस्पर ( घृताचो स्थः ) घृताची हो । 
२) तुम दोनों (थुर्यों स्थः) धुर्य हो । 
३) (मा ) मुझे (सुम्ने ) सुम्त में (पातं ) रक्षा 
करो, (सुम्ने धत्तं ) सुम्न में धारण करो । 
४) (यज्ञ ) ! (ते) तेरे लिये (नमः) नमन 
(च च्‌) और (उप ) उपनमन । 
५) ( यज्ञस्य शिवे सं-तिष्ठस्व ) यज्ञ के कल्याण में 
संस्थित हो । 
६) ( मे सु-इष्टे सं-तिष्ठस्व ) मेरे सु-याग/सु-अनुष्ठान 
में संस्थित हो । 

जैसा कि मन्त्र ६ की व्याख्या में व्याख्यात 
किया जा चुका है, घृताची का भ्रर्थ है घृत की 
कुप्पी अर्थात्‌ स्‍्तेह, सौन्दर्य, प्रेमप्रज्व्लल और 
हृदयप्रकाशन का सुपूरित सुस्नोत । 

घुरा या धुरी में जुड़चर भारसहित रथ या 
शकट को खींचकर लेजानेवाले को घुये कहते हैं। 
घुरा में जुड़कर भार वहन करनेवाला होने से वैल 
का नाम भी घुय है। पति पत्नी मृहरूपी रथ के 
दो घुरय॑ हैं । 

सुम्त के दो प्रसिद्ध श्रर्थ हैं--साधुता और 
सुख । सुम्नेति सुमन । सुम्त"ूसु-मत्त, मन की 
सुष्ठुता । जब मन सु होता है, तो मनुष्य में 
साधुता होती है। मन कु या दुः होता है, तो 
मनुष्य में असाधुता होती है । जब मन सु होता है, 
तो मनुष्य सुखी होता है।जव मन में कुया दुः 


होता है, तो मनुष्य दुखी होता है | साधुता में सुख 
है । अ्रसाघुता में दुख है । 

यज्ञ का प्रयोग यहां गृहयज्ञ के लिये हुआ है। 
गृहस्थाश्रम अथवा गृहस्थ-जीवन एक यज्ञ है, एक 
श्रेष्ठतम साधना है । 

नमन और उपनमन का भ्रर्थ है वारंवार तमन। 
नमन का प्रयोग वेदों में सर्वेत्र सत्कार, शिरोघाय॑ता 
तथा यथायोग्य व्यवहार के अर्थ में हुआ है । 

वेद की पद्धति साकार, सजीव और साक्षात्‌ 
पद्धति है। वेद की वर्णनदशैली में कोई पदार्थ जड़ 
नहीं है । जड़ता नाम की कोई वस्तु वेद में है ही 
नहीं । जड़ प्रतीत होनेवाले जड़ पदार्थ भी वेद की 
वाणी में साकार, सजीव और साक्षात्‌ होकर 
बोलते हैं । 

मन्त्र १६व १७ में पति पत्नी ने एक दूसरे 
के प्रति बड़ी ही सुन्दर भावनायें व्यक्त की हैं 
श्र मन्त्र १८ में गृहणी ने गृहयज्ञ के आसन पर 
संस्थित गृहदेवों को सम्बोधन किया है। इस मन्त्र 
में मानों स्वयं गृहयज्ञ दम्पती के प्रति सजीवता के 
साथ वोल पड़ता है, “तुम दोनों ( घृताची स्थः ) 
घृताची हो” । यहां एक समस्या समुपस्थित है। 
घृताची एकवचन ओर स्वीलिंग है श्रौर स्थ: क्रिया 
द्विचचन है। इसके समावान के लिये मन्त्र ६ व ७ 
की व्याख्या का पुनः: अवलोकन कीजिये । मन्त्र ६ में 
पति ने पत्नी को घृताची बताया है और मन्त्र ७ 


-१२९- हे 


बेद-व्याल्या- ग्रन्थ 


यण० ख० 





में पत्नी ने पति को अग्नि कहा है। इस मन्त्र में 
घुताची के पर्चात्‌ अग्नि शब्द अध्याहत 
[ए००४६४०००] है। घृताची के साथ अग्नि का 
भ्रध्याहार करके “घृताची स्थ:” का अथ्थे है तुम 
दोनों घृताची और अग्नि! हो। पत्नी है घृत की 
कुप्पी अर्थात्‌ स्नेह, सौन्दर्य और भ्रज्वलन की 
साक्षात्‌ प्रतीक तो पति है अग्नि त्र्थात्‌ प्रज्वलन 
और प्रकाशन का आधार। गृहयज्ञ के प्रज्वलन 
और प्रकाशन के लिये गहरी है घृताची और पति 
है अग्नि । 

गृहयज्ञ पुतः बोल उठता है, “(तुम दोनों 
( धुयौ स्थः ) ग्ृहरूपी यज्ञ के रथ के वहन करने 
वाले घुर्य हो ।” पति हैं दक्षिण घुर्यें और पत्ती 
है वाम घुर्य । गृहयज्ञरूपी रथ का सुष्ठु निर्वेहन 
उभय छुर्यों द्वारा ही होता है। 

गृहयज्ञ प्रत्यक्ष सजीवता के साथ पुनः प्रेरणा 
करता है, “तुम दोनों (मा ) मुझ्दे ( सुम्ने पातं ) 
साधुता में रक्षित करो, सुख में सुरक्षित रलो और 
( सुम्ने ) सुख-साधुता में ( धत्त ) धारखु-स्थापन 
करो ।? गृहयज्ञ की यह धर्म्य ध्वनि है कि पति 
पत्ती गृहयज्ञ में, अपने गृह में, अपने गुहाश्रम में, 
साधुता और सुख की सुरक्षा करें और साधुता और 
सुख्त की प्रस्थापता करें। सचमुच एक आदझशोें 
दम्पती का आदर्श गृह साथुता की साधनशाला 
आर सुख की खान है। 


पति और पत्नी उत्तर देते हैं, (यज्ञ) गृहयज्ञ ! 
(ते नमः च उप च ) तेरे लिये नमस्कार 
उपनमस्कार, तेरे लिये पुनः पुन: ममस्कार | हम 
दोनों आदरपूर्वक तेरी सुप्रेरणा को शिरोधार्य करते 
हैं। हम यथायोग्यतया तेरी प्रेरणा को चरिताय॑ 
करना स्वीकार करते हैं । 

गृहयज्ञ की दिव्य प्रेरणा को कार्यान्वित करने 
के लिये पति पत्नी से कहता है, “गृहयज्ञ की 
सुसम्पादिके ! सुमंगलि ! ( यज्ञस्य शिवे सं-तिष्ठस्व ) 
गृहरूपी यज्ञ के शिवसम्पादन में संस्थित रह, 
गृहरूपी यज्ञ के इस ( मे सु-इष्ठे ) मेरे सु-अनुष्ठाल 
में ( सं-तिष्ठस्व) संस्थित रह ।” 

घुताची अग्नि तुम दोनों, 

हो तुम दोनों घुर्य । 

मुझे छुन्‍्त में रखो सुरक्षित, 

करो सुन्द में मुन्दे स्थापन । 

नमः उपनम।; तेरे लिये, 

यज्ञ ! प्रेरणा से हन तेरी, 

करें साधुता-सुख-सम्पादन । 

ल्‍्यित संस्यित रह सदा तु, 

शिवसम्पादन में छुयज्ञ के, 

स्थित संस्थित रह सदा तु, 

मेरे इस सु-अनुष्ठान से ॥। 

सूक्ति--पक्षस्य शिवे संतिष्ठस्व ॥ 
पन्ञ के शिवसम्पादन में संस्यित रह ॥ 


-+ह२- 


वेब-व्यास्या-प्रग्थ 


य० श्र० २ 





श्ग्ने 5दव्धायो उ्यीतम पाहि मा दिद्यो: पाहि प्रसित्यं पाहि द्ुरिष्द्ये 
पाहि दुरचनन्‍या अविषं नः पितुूं कृणु । सुषदा योनों स्वाहा 
बाडर्नये संवेशपतये स्वाहा सरस्वत्यं यद्योभगिन्ये स्वाहा ॥ 


(य० २॥२०) 


अग्ने अदव्ध-आयो अज्ञी-तम पाहि मा दिद्यो: पाहि प्र-सित्ये पाहि दुःइ्चँ 
पाहि दुःअग्मन्ये अविषं नः पितुं कुणु । सु-सदा योनी स्वाहा वाद अग्नये 
संवेद्-पतये स्वाहा सरस्वत्यें यद्ाःभगिन्य स्वाहा ॥ 


१) (अदव्ध-आ्रयो अशी-तम अग्ने ) ! 
२) (मा) मुझे ( दिद्यो: पाहि ) दिद्यु से रक्षा 
कर, (प्र-सित्य ) प्र-सिति के लिये (पाहि ) 
रक्षा कर, (दुःइृष्ट्यपाहि ) दुःइष्टि के लिये 
रक्षा कर, (दुःश्गन्ये पाहि) दुर्भक्षण के लिये रक्षा 
कर। 
३) (नः पितु' अवियं कंणु ) हमारे पितु को 
विपरहित कर | 
४) (सु-सदा योनी स्वाहा वाट) सु-सद योनि में 
स्वाहा वाद । 
५) ( संवेश-पतये अग्नये स्वाहा ) संवेश-पति अग्नि 
के लिये स्वाहा । 
६) (यश:भगिन्य सरस्वत्य॑ स्वाहा) यहशा-भगिनी 
सरस्वती के लिये स्वाहा । 

जिसका भ्रायु [अस्तित्व] कभी दव्य[हिंसित, 
नष्ट, समाप्त | न हो, उसे अ्रदब्धायु कहते हैं। 
अतिशय अ्रशन-व्यापन-शील का नाम है अद्यीतम | 
अग्नि का प्रयोग ब्रह्माग्नि के प्र्थ में हुआ है । 
ब्रह्माग्नि ही वह अग्नि है, जो श्रदव्यायु और 
अशीतम है, जो सदासत्त और सर्वातिशय व्यापक 
है। आत्माग्नि भी भ्रदव्धायु तो है, किन्तु अशीतम 
नहीं । भौतिक अग्नि भी अ्रदव्धायु हो सकता है, 
पर अ्रशीतम नहीं हो सकता । 


गृहयज्ञ में साधुता की सुरक्षा तथा गृहात्रम 
में सुख की प्रस्थापना के लिये उस अदब्धायु 
[सदासत्त ] तथा अशज्ञीतम [ सर्वान्तर्यामी ] परमात्मा 
से पति प्रार्थना करता है, पत्नी प्रार्थना करती है-- 
१) “(पाहि मा दिद्यो: ) बचा मुझे दिद्यू से | दिद्यु 
से भेरी रक्षा कर ।” दिद्य नाम वज्र [ शस्त्र ] का 
है, उस वज्र का नहीं, जो शरीर का घात करता 
है, अपि तु उस वज्र का, जो मानव के अन्तः 
करण में प्रहार करता है। श्रन्त: में जो प्रहार 
करता है, वह पापवज्र है। जहां पाप का प्रहार 
होता है, वहां साधुता का क्‍या काम ! जहां साधुता 
नहीं वहां सुख कंसा ! श्रत एव प्रार्थना की गई 
है, “प्रभो ! मुझे पापवज्न से वचा। पाप से मेरी 
रक्षा कर ।” प्रभु को सदासत्त और सर्वान्तर्यामी 
मानकर ही मानव पाप से बच सकता है । 
२) प्रसिति का अ्रर्थ है बांघने का साधन। बांधने 
का साधन होने से प्रसति नाम रस्सो अथवा रास 
का भी है। पाप प्रसिति है, वन्चनकारी हैं। पापी 
[ असाधु ] वद्ध .रहता है। निष्पाप [ साधु ] 
वन्वनमुक्त रहता है। प्रसिति-वन्धन-श्रासक्ति में 
दुःख है । बन्धनमुक्तता-ग्रनासक्ति में सुख है। 
अतः प्रार्थना को गई है, “(पाहि ) बचा, रक्षा कर 
( प्रसित्य ) वन्चन के लिये, बन्धचन से मुबत 


->१२३५, 





बेद-व्यास्या-प्रभ्थ 


यन् श्र७ २ 


अ्रग्ते <दब्धायो इशीतस पाहि मा दिद्यो: पाहि प्रसित्ये पाहि दुरिष्ट्ये 


पाहि दुरसन्‍या अंविषं नः पितुं कृणु । सुषदा योनो स्वाहा 
वाडग्नये संवेशपतये स्वाहा सरस्वत्ये यशोभगिन्य स्वाहा 0७ 


(य ० २।२० ) 


अग्ते अ्रदब्ध-आयो अजशी-तम पाहि मा दिद्यो: पाहि प्र-सित्ये पाहि दुःइष्यं 
पाहि दुःअग्मन्य अविषं नः पितुं छशु | सु-सदा योनौ स्वाहा वाद अग्नये 
संवेश-पतयें स्वाहा सरस्वत्ये यद्मःभगिन्यें स्वाहा ॥ 


१) (अदब्ध-आ्रायो अशी-तम अग्ने ) ! 
२) (मा) मुझे (विद्यो: पाहि ) दिद्यु से रक्षा 
कर, (प्र-सित्ये ) प्र-सिति के लिये (पाहि) 
रक्षा कर, (दुःइष्टयं पाहि ) दुःइष्टि के लिये 
रक्षा कर, (दुःअग्मन्ये पाहि) दुर्भक्षण के लिये रक्षा 
कर। 
३) ( नः पितु अविषं छूरु ) हमारे पितु को 
विषरहित कर 
४) (सु-सदा योत्तौ स्वाहा वाद) सु-सद योतनि में 
स्वाहा वाद । 
५) ( संवेश-पतये अग्नये स्वाहा ) संवेश-पति अग्नि 
के लिये स्वाहा । 
६) (यश:भगिन्ये सरस्वत्य॑ स्वाहा) यश-भगिनी 
सरस्वती के लिये स्वाहा । 

जिसका आरायु [ अस्तित्व | कभी दब्ध [हिसित, 
नष्ट, समाप्त] न हो, उसे अदब्धायु कहते हैं। 
अतिशय अशन-व्यापन-शील का नाम है अशीतम । 
अग्नि का प्रयोग ब्रह्माग्नि के अर्थ में हुआ है। 
ब्रह्माग्नि ही वह अग्नि है, जो अदब्धायु और 
झशीतम है, जो सदासत्त और सर्वातिशय व्यापक 
है। आत्माग्नि भी अदब्धायु तो है, किन्तु अशीतम 
नहीं । भौतिक अग्नि भी अदब्धायु हो सकता है, 
पर भ्रशीतम नहीं हो सकता । 


गृहयज्ञ में साधुता की सुरक्षा तथा गृहात्रम 
में सुख की प्रस्थापना के लिये उस गअदब्धायु 
[सदासत्त ] तथा अशीतम [ सर्वान्तर्यामी | परमात्मा 
से पति प्रार्थना करता है, पत्ती प्रार्थना करती है-- 
१) “(पाहि मा दिद्यो: ) बचा मुझे दिद्य से | दिद्यु 
से मेरी रक्षा कर ।” दिद्य| नाम वज्ञ [ शस्त्र ] का 
है, उस वज्न का नहीं, जो शरीर का घात करता 
है, अपि तु उस वज्ञ का, जो मानव के अन्तः 
करण में प्रहार करता है। अन्तः में जो प्रहार 
करता है, वह पापवज्न है। जहां पाप का प्रह्मर 
होता है, वहां साधुता का क्या काम ! जहां साधुता 
नहीं वहां सुख कंसा ! अ्रत एव प्रार्थता की गई 
है, “प्रभो ! मुझे पापवज्ञ से बचा । पाप से मेरी 
रक्षा कर ।” प्रभु को सदासत्त और सर्वान्तर्यामी 
मानकर ही सानव पाप से वच सकता है। 
२) प्रसिति का अर्थ है बांघने का साधन। बांधने 
का साधन होने से प्रसति नाम रस्सो झथवा रास 
का भी है। पाप प्रसिति है, वन्धनकारी हैं। पापी 
[ असाध्ु ] बद्ध .रहता है। निष्पाप [ साधु ] 
बन्धनमुक्त रहता है। प्रसिति-बन्धन-आसक्ति में 
दुःख है । वन्धनमुक्तता-अनासक्ति में सुख है। 
अतः प्रार्थना को गई है, “(पाहि ) बचा, रक्षा कर 
( प्रसित्य ) वन्धन के लिये, बन्धन से मुवत 


*९२३४, 


वेद-व्याध्या-प्रच्च 


[अनासक्त] रहने के लिये [ मा | घुक्के | दिद्यो: ] 
पापवज्ञ से। अनासक्ति के लिये मुझे पाप से 
बचा ।” गृहाश्रम में अनासक्ति का भी अभ्यास 
होना चाहिये। सबसे स्नेह तो करता ही चाहिये, 
किन्तु आसक्ति कहीं न होनी चाहिये। झासक्ति 
पाप का सूल है। जहां आसक्तिजन्य पाप है, वहां 
साछुता के्ी और चुख कैसा । 

पाप से ही मनुष्य दुरिष्टिमें फंसतता है। 
पापवद्ध मानव सद्य दुष्कर्म ही करता हैं। सुकर्म 
तो वह तव ही कर सकेगा, जब वह निष्पाप होगा । 
पापदृत्ति का परित्याग किये विना वह सुकर्म कर 
ही वहीं सकता। इसीलिये प्रार्थना की गई है, 
“(पाहि) वचा (दुरिष्टर्य॑) दुरिष्दि के लिये, दुष्कृति 
से मुक्त रहने के लिये [ मा] मुझे [ दिद्यो: ] 
पापवृत्ति से | गृह्मश्रम स्विष्टि-सुकृति का धाम है। 
उसमें सदा सब सुकृत ही किये जाने चाहियें । 

पापदृत्ति के कारण ही मनुष्य दुर्भक्षी बनता 
है । पापी ही अभक्ष्य का भक्षण और अपेय का 
पान करता है। पापभावना के परित्याग से 
मनुष्य सुभक्षी बनता है। एतदर्थ प्रार्थवा की गई 
है, #(पाहि) वचा (दुरदुमन्यें) दुःअदन-दुर्भक्षण 
के लिये, दुर्भक्षण से मुक्त रहने के लिये (मा) मुझे 
(दिद्यो:) पापभावना से ।” गृहाश्रम में सुभक्ष्य के 
भक्षण का ही नियम होना चाहिये । 

दक्षिणा वे पितुः--दक्षिसा-त्राजीविका का 
ताम पितु है। अ्न वे पितु:--अन्न [ भोजन ] 
का नाम पितु है। देह सब अन्नमय ही है। बुद्धि, 
मेघा, मन, चित्त और शरीर सव अन्न से हो वनते 
भर विकतित होते हैं। मनुष्य जेसे अन्त का सेवव 
करता है, वसा ही उतस्तका सत्त्व बनता है और 
उप्रकी आजीविका का जैसा साधन होता है, वेसे 


व७ प्ल० रे 





उसके संस्कार बनते हैं। सत्त्त और संस्कार 
प्नुख्ष ही उसका जीवन होता है। भरत एवं 
सब गृहदेव प्रार्थवा करते हैं, “सदासत्त सर्वान्तिर्यामी 
प्रभो | ( नः पितु अविषं छरु ) हमारे वितु [ अन्न 
झौर जीविकासाधन ] को विषरहित [ निर्मल, 
निष्पाप ] बता ।” गृह के सव गृहदेव शुद्ध जीविका 
द्वारा सम्प्राप्त निविप-निर्मल अन्न का ही सेवन 
करें | समाज में साधुता और सुख के सम्पादन के 
लिये यह परमावश्यक्त हैं । 

गृहाश्नम की खुव्यवस्था से जब निष्याप 
दम्पतियों द्वारा गृह-गृह में साथुता की घुरक्षा 
और सुख की प्रस्थापवा की जाती है, तब व्यक्षति- 
व्यक्ति का पूर्ण सुधार होता है। व्यक्तति-व्यक्ति के 
सुधार से सारा मानव-समाज साध्ठ और सुखी हो 
जाता है। इस प्रकार व्यष्दि और सम्ष्ठि, व्यक्ति 
झौर समाज, के साधुकरण से ( सुन्‍सदा योगी 
स्वाहा वाद्‌ ) छु-सद योति में स्वाहा का वहन 
होता है। जिसमें सु-तद [ सु-स्थित ) होकर 
सुसाधना की जाती है, उसे सुसद योति कहंते हैं । 
सुसद योनि यह मानव-शरीर हो है, जिसमें स्थित 
होकर आत्मा यज्ञीयता का निर्वहन करता है। 
स्वाहा यहां प्रतीक है यज्ञ-निष्पादन का, यज्ञीयता 
का। वाद का अर्थ है वहत, निर्वहन । जब समाज 
व्यष्टिह्प और समष्टिरूप ते निष्पाप वन जाता है, 


ही 
क्ष 


तब ही मानव-जीवन में यज्ञीयता का निर्वहन 


होता है । 

मानव-समाज में यज्ञीयत्ा के निवंहन से 
प्रत्येक्ष मानव (संवेश-पतये अग्नये स्वाह्म) चंवेशपति 
अग्नि के लिये सुहुत [ समवित ] होता है। उंवेश 
नाम है लोक, भजा, जनता का । बज्ञीय व्यक्ति ही 
(संवेशपतये अग्नये) लोक की पालता करनेवाले 
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श्रग्नि के लिये ( स्वाहा ) सुहुत होते हैं, अपने को 
लोकाग्ति में, जनताग्नि में, जनहिताग्नि में 
होमते हैं । 

व्यक्ति श्लौर समाज में यज्ञीयत्रा की सिद्धि 
होने पर प्रत्येक नागरिक नागरिका ( यश:भगिन्य 
सरस्वत्य स्वाहा) यश-भग्रिनी सरस्वतों के लिये 
सुहुत [समर्पित] होता है। सरस्वती नाम है 
सरस-वती, सुप्रवाहित होनेवाली, सरिता का। 
श्रार्य [साधु जन |] सरस्वती के कितारों पर निवास 
किया करते हैं। सरस्वती का निकास ऋत के 
सानु [सर्वोच्च शिखर| से होता है।ऋऋत के 
सानु से खवरणा करती हुई सरस्वती वाणी के द्वारा 
सुप्रवाहित होती है। संस्कृति का नाम भी 
सरस्वती है। संस्कृति भी ऋत के सानु से ख़बण 
करती हुई वंशानुबंश सुप्रवाहित होती रहती है। 
सरस्वती यश की भगिनी [सहोदरा वहिन] है। 
सरस्वती यश की सजन्मा सहचारिणी है। जिनके 
आादश, आचार, विचार और व्यवहार यशोमय 


वेदो$सि येन त्वं देव वेद देवेभ्यो 


होते हैं, उन्हीं की सरस्वती सर्वतः सुविकसित श्र 
सुप्रवाहित होती हुई विश्व में व्यापती है। 
निष्पाप, निर्दोष और साधु दम्पतियों के ग्रहाश्रमों 
में निवास करनेवाले नागरिक नागरिका ही 
सरस्वती के स्रोतों की सरिता सुप्रवाहित करने के 
लिये स्वाह्य [चु-श्राहुति, सुसाधना] द्वारा सरस्वती- 
याग करते हैं । 
श्रमर श्रौर व्यापकतम श्रग्ने, 
बचा पापसे मुझे प्रसिति से, 
बचा दुरिष्टि दुर्भक्षण से, 
श्रौर श्रविष कर पितु हमारा ॥ 
सुसद योनि में स्वाहा वाद, 
लोकपाल श्रग्नि फे लिये, 
यश-भगिनी सरध्वती हेतु, 
स्वाहा स्वाहुति सुष्ठु-साधना ॥ 
सुक्ति--पाहि मा दिद्यो: । 
मुझे पापवज्ञ से बचा । 
झविषं नः पितु कृरा । 
हमारे जीविकान्त को विपरहित कर । 


वेदों $भवस्तेन मह्य' वेदो भरूयाः । 


देवा गातुविदों गातुं वित्त्वा गातुमित । 


मनसस्पत इम॑ देव यज्ञं स्वाहा वाते धाः ॥ 


(य० २॥२१) 


बेदः श्रसि येन त्वं देव बेद देवेम्य: वेद: अभवः तेन मह्य' बेदः भुया: । देवाः 
ग्रातुविदः गातुं वित्त्वा गातुं इत । मनसःपते इम॑ देव यज्ञ स्वाहा बाते था: ॥॥ 


१) (देव वेद) ! (येन) जिससे (त्वं) तू (वेद: 
अ्रर्टि) वेद है, इसीलिये तू (देवेभ्य:) देवों के लिये 
(वेद: अ्रभव:) वेद हुआ है, (तेन) उसीसे (मह्य) 
मेरे लिये (वेद: भूयाः) वेद हो । 

२) (देवा:) देवो ! (ग्रातु' वित्त्वा) गातु को 
जानकर, (गातु-विद:) गातु-वित होकर, (गातु) 
गातु को/पर (इत) गमन करो । 


३) (देव मनसःपते) ! (इमं यज्ञ) इस यज्ञ को 
(स्वाह्म) यज्ञीयता के साथ (वाले धा:) वायु पर 
घारण कर | 

पूर्व मन्त्र में उल्लिखित आस्तिकता, निष्पापता 
आदि आदर आ्ाद्शों पर सम्यक आ्राचरण तब ही 
किया जा सकता है, जब गरहदेवों को ज्ञान की 
उपलब्धि हो। वेद सम्पूर्ण ज्ञान और श्रखिल 
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विज्ञान का अक्षय खोत है। ज्ञान का और 
जश्ञानसाधन का नाम वेद है। वेद ज्ञान है, ज्ञात 
कं! भण्डार है, ज्ञानप्राप्ति का अमोघ साधन है। 
वेद के पढ़ने पढ़ाने, सुनने सुनाने और तदनुप्तार 
श्राचरण करने से गृहाश्रम में धर्म का व्यवहार, 
निष्पापता का प्रसार भ्रषि च लोकसुधार होसकता 
है। इस तथ्य को हृदयांकित करने के लिये 
सुगृहपति कहता है, सुग्हणी कहती है--“(देव 
वेद) दिव्य वेद ! दिव्य ज्ञान के भण्डार बेद ! 
(येव) जिस [कारण] से, क्योंकि (त्वं) तू (वेद: 
असि) वेद है, ज्ञान है, ज्ञानभण्डार है, ज्ञानस्रोत 
है, इसीसे तू (देवेभ्य:) देवों के लिये, दिव्य जनों 
के लिये, दिव्य ज्ञान के अभिलाषियों के लिये 
(वेद:) वेद, ज्ञानस्रोत, ज्ञानभण्डार (अ्रभव:) हुआा 
करता है। (तेन) उससे, उसोसे, उसी कारण से, 
अपने उसी ज्ञानभण्डार से, अपने उसी वेदत्व के 
द्वारा, तू (मह्य) मेरे लिये (वेद:) वेद, ज्ञानाधार, 
ज्ञानसाधन, ज्ञानस्रोत (भूया:) हो” । 

जिसपर गति करनी चाहिये, जिसपर गमन 
करना चाहिये, जिसपर चलना चाहिये, उस 
गमसीय मार्ग का ताम यातु है। किसी भी मार्य 
का नाम गातु नहीं है, अपि तु गसनीय [ घम्य, 
सत्य] मार्ग का ही नाम गातु है । 

उपर्युक्त वेदविषयक तथ्य को सब गृहदेवों के 
हेंदयों पर अंकित करने की भावना से ग्रृहपति 
प्र रणा करता है, गृहरती प्रे रणा करती है “(देवा:) 
गृहदेवो ! वेद से (गातुं वित््वा) गमनीय मार्ग को 
जानकर, (गातु-विद:) गातुविद/गमनीय मार्ग के 
ज्ञाता/होकर, (गातुं इत) गमवोय मार्ग पर चलो, 
निष्पापता अथवा सदाचार के सुपथ पर प्रगमन 
करो ॥ 


देव शब्द में दिव्यता का भाव है। मनसस्पति, 
सनसःपति, मन की रक्षा करनेवाला। उपलक्षण 
से मन अन्त:करण का प्रतीक है। यथा अन्त: तथा 
व्यापार | मनुष्य का जैसा अच्तःकरण होता है, 
वैसा ही उसका व्यवहार आचार होता है। कौन 
है यह मन्त्रवणित दिव्य मनसस्पति ? यह वही है, 
जिसे इसी मन्त्र में देव वेद कहकर सम्बोधन किया 
जा चुका है। वेद को दिव्य शिक्षायें अच्त:करण 
की रक्षा करती हैं, अन्त:क रण को दिव्य बना देती 
हैं। भ्रन्त:करण के दिव्य होजाने पर जीवन का 
सारा व्यापार दिव्य होजाता है । 

वात गतिसुखसेवनेषु ॥ वात नाम पवन का 
है, उस पवत्त का, जिसकी गति सुखद और 
सेवनीय होती है । प्रातः: काल की सुसेवत्तीय मन्द 
शीतल समीर का नाम वात है, क्‍योंकि उसके 
सेवन से सुख, स्वास्थ्य और सौन्दर्य की प्राप्ति 
होती है। वनों, पर्वतों और सागरों का सुखद 
सुसेवतीय मन्द वायु बात है। वात पर धारण 
करना, वात पर स्थापन करना” वेदिक ईडियम है, 
जिसका गआ्राशय है 'सुखप्रदता और सुसेवतोयता के 
साथ प्रगति के पथ पर आरूढ़ करना । 

अपने गृहयज्ञ के विषय में अतिशय सुकोमल 
और मंगलमय भावना से द्ववित होकर गृहपति मंगल 
कामना करता है, गृहणी मंगल कामना करती है, 
“(देव मनसस्पत्ते) दिव्य अच्तःरक्षक | अपनी दिव्य 
शिक्षाओं से मानव के मानस को दिव्य वनादेने- 
वाले दिव्य बेद ! भेरे (इमं यज्ञ) इस गृहयज्ञ को 
(स्वाहा) यज्ञीयता के साथ (वाते घा:) वात पर 
धारण-स्थापन कर, सुखप्रदवा और चुसेवनीयता 
के साथ प्रगति के सुपथ पर आरूढ़ कर” ॥। 
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पे छ० २ 
देव वेद, प्न्तःरक्तक्न देद, 
जु क्योंकि देद है, दात पर झत्पायव कवर, 
हु देद देदों के लिये, फेरे इस गृहूरो पत्ष को, 
फेरे 5 ञ्ची 

हो नेरे प्रति देद उद्ीते पद्नीयद्ा के चाय ! 
देदो, 
साय जानकर, घुक्ति--गाठूं दिच्दा गातुनित | 
दतो मार॑दितु, भार्ग झादकर भार्य पर उलो ए 
चलो सा पर । 

से बहिरछत्तां हविषा छुतेन तमादित्येदंसुनिः सन्‍्मरुख्दि: । 

समिद्धो दिव्वदेवेभिरछ्त्त्तां दिव्यं चभो यच्छतु यत्स्वाहा ॥ 

(य० २२२) 


स॑ बाहिः अंक्‍्तां हविषा घृतेन स॑ प्लादित्वेः दसुलिः से सच्तुनिः 
से इन्द्र: दिरव-दंदासः अदतां दव्य ननः गच्छतु दत्‌ ज्वाहा 0 


१) (वहिः) वहि (हविषा घुतेव) हवि और घृत से 
(आदित्य) आादित्यों-चहित (सं अंकतां) समंकित 
(वसुभिः) वसुओं-सहित (सं) समंकित रहे, 
(मस्तृभि:) मरुतों-सहित (सं) समंकित रहे। 
२) (इन्द्र:)इनद् (विश्व-देवेभि:) विश्व-देवों सहित 
(सं अंचतां) सम कित रहे 
३) (यत्‌ दिव्यं) जो दिव्य (स्वाहा) स्वाहा हो, 
(नभः गच्छतु) चभ को जाये । 
बहि तथा चभ, दोनों शब्दों 
झाकाश झथवा अन्तरिक्ष के अर्थ में हुआ है। 
किन्तु दोनों के अर्थ में एक सूक्ष्म भेद है। आकाश 
या अन्तरिक्ष में लोकलोकान्तरों की स्थिति को 
अपेक्षा से आकाश था अन्तरिक्ष को बहि कहते हैं 
[बहिशब्द की निरुक्षित देखिये इस अध्याय के प्रथम 
मन्त्र की व्याब्या में|। आकाश या अच्तरिक्ष 
में जल या जलघर-वादल को स्थिति की 
भपेक्षा से आकाश या अनच्तरिक्ष को नभ्त उंज्ञा 
होतो है । 


का प्रयोग यहां 


प्रत्येक गृह में जहां वेदों का स्वाध्याय झौर 
अनुशीलन हो, वहां प्राउंगिक वेदमन्चों के पाठ के 
साथ मन्‍्त्रान्त में स्वाहा लगाकर अग्निहोत्र भी 
होता चाहिये । यज्ञाग्ति में (यत्‌ दिव्यं) जो दिव्य 
पदार्थ (स्वाहा) स्वाहापूर्वक होना जाये, वह (नभः 
गच्छतु) नभ को जाये, नभ में पहुंचकर जल को 
शोघे । अज्वलित यज्ञाग्ति में होमा हुप्या पदार्थ 
भग्नि द्वारा सूक्ष्म होकर वायु को गति से न में 
जाता है न्नौर नभत्य जलचरों के जलों को तथा 
नभ में व्यापे हुए जलों को शुद्ध चुवासित करता 
है। वह शुद्ध सुवासित जल वृष्टि द्वारा प्रथियो 
पर बरसकर चज्नों और बनस्पतियों को सुपुष्ट, 
स्वादिष्ठ और सूगन्धित करता है। दिव्य पदार्थों 
को आाहुति देने से ही यह लाभ होता है। 
अग्निहोन नें दिव्य पदार्थों की ही झ्ाहुति योग्य 
झौर विहित 

शुद्ध सुगन्धित हवि और घुत ही यज्ञाग्नि का 
दिव्य पदार्थ है । 


-१२७- 


देद-व्वाल्या-प्रच्ध 





आदित्य का प्रयोग ऋन्द में टूर्य को किरण के 
क्रय में, दसु का पराणदायु के ब््घं में और रदतू 
का दृष्ठटिवाहक दाउयु के ब्नर्य में हुआ है [तीनों 
शब्दों को निर्यक्ते के लिये इस अध्याय के मन्त 





























न्ल में होपे हुए (ह इतेद) हवि हौर 

वच्चाष्न न हान हुए (हांवषा डु लत) हुवि डर 
मद >> मम... किरणों घ५ _..> 

घुद ८ (वाह) अन्‍्तारिक्ष पऋभादित्यि:) क्िरणो-उहित 

(सं अंक्तां) उसनाकहकूद रह, जदुनि:) उायुदाउओआ- 

चाहत (८) उर्नांकहृद रह, (मह्दुभिः) दाष्ट्वाहक- 

दायुज्यो-दह्नित (छं) उूंक्ित रहे । 

उर्मेकृत [उंनअंकल] का अ्र्य है उन्‍्यकछया- 

० - झंक्तित हि ०० उन >> अओज ब्जच्ीन 

ते दृक्[ पृकछाइ दाल द चरा 




















उुत्दुकत एक दो रक्ो हींग का डोंक् [हिसार] 
दिया जाता है तो सारो डेगदी और उनस्त दाल 
हींग दे उ्ंक्तित होजातदी हैं। दाल की दुंद-दूंद 
कौर कण-कण में हींग और होंग की सुगन्दि दस 








पन्चार्नि हे होने हुए (ह्ादषा पतन) हा 





फाज्ा पड बस ०० 3. जप 
चंद दे (दाह नफ#बदच्द: दच 


किरणोॉ-यहिद उर्ंक्षित रहे, (राहि: ददुनि: ते अंक्तां) 
अन्दारिक्ष प्राजवासनों-दहिद दर्मंक्धित रहे, (बहिः 
नस्तूतिः सं बंचछां) अत्तरिक्त दृष्टिदाहक-वादुओं- 





गहा: ल्ञ्ऊ -+ 5 अप इन जन +ूू अऑडत प्र कक 
चहाऊझना नये हाद ऋर छुदे दे नित्य ऋअ्दहाद 


ए+ 


८ की हर ६ 3 # 25 
क्र, दांक् ऋृच्तात्क्ष ऋरर उचदनर एल्थवत लूब का 


राश्सय, आरुदाझसुय तथा ऋसब्चुदादुद सदा हांद 


हि “लक फ 6 पल पद हे 
अ.र झुद उु उद्ाकुद् रह | एंडा हांने से जल; 
कर: ज्कप्यज ज- ००० 


4 


३८८६; हद; वद्ि(६५, जल) बतज्तांद, अााद उचद 


जीदन्तेपयोगी 5 पदार्य ० अल ाब हे किट ओ कम उटिद्ठ हर 
जाददददाृगा पदाद दद्ान्त रांझझ, पादद् करार 
पाषइ्िकझ्ल रहते हैं। उव सतष्य आर पक्षु पृक्षा 























नारान, जल्वस्य, चुप ऋर छसुप्रसद्ध रहंद हैं। 
प्राछियों के जीवन दुच्ान्त ऋौर सात्तविक होते 
हू उचक्ता प्रद्धांत उस, सुल्दर आर चुदडुर 





० ...# 5०० शारास्क्ति 


-४ हक ७ हा. 25, 
अष्निहोत्र ते ८ केंदल भोतिक और शारारक 
































को गत बे |. 

प्रकाश, ऋच्च, ददतल्ााद, ऋाद, दद ददताद पदाय 

2 7 ७० रख दाल्दिक [# ०३क 
तुदादत बार दात्दक रहते हूं। चात्डक्त दस्तुआ 

5 ८5 हि 4 व. की जज की बड  2. 























७ ऐ००] #& ७ ००. आर 
क्ाद्ध रू रारार आर त्रत्त-कररण सुझ, स्दस्थ जार 
पिदकण्ती ऐ०. 7] [०७5 निर्मल ऑडऋ+ /+७ ल्द् न #च्, 
चात्दक्त रहंदे हुं। विदल दया छाउ्दक्ष दरार ६ 





होते हैं। यज्ञाग्ति ने होने हुए (ह॒विषा बुदेन) हादि 








आर 5 न इन्द्रदां का स्वाना ऋात्या 
(दिव्व-देकेसि:) तद देदों उहित, प्राण मद दुद्धि 








दद्र आतद्र हा स्वर 3 


«_ «८ 





4 ] 2 ०० 


करुणा -दाहतल आाह-आाक्क् 


प्राखदायुघों उलहित आकात्ा | 
रहे तर्मंक्तित हुथि डोर घुत छे, 


दृध्डिदादु्यो-तहित आकाश | 


हु <. व 


वेद-व्यास्या-ग्रन्थ 


प७ श्र०२ 





करत्वा विमुझ्चति स त्वा विमुझचति कसम त्वा विम्युझ्चति तस्मे त्वा 


: विश्युरूचति । पोषाय रक्षसां भागो इसि ॥ 


(य० २३२३) 


कः त्वा वि-मुझचति सः त्वा वि-मुञड्चति कर्म त्वा वि-पुञज्चति तस्मेत्वा 
वि-मुछ्चति । पोषाय रक्षसां भाग: श्रसि ॥ 


१) (कः त्वा वि-मुड्चति ) कौन तुझे विमोचता 
है? 
२) (सः त्वा वि-मुञ्चति) वह तुझे विमोचता है। 
३) वह (कर्म त्वा वि-मुज्चति) किसलिये तुझे 
विभोचता है ? 
४) वह (तस्में त्वा वि-मुज्चति) उसलिये तुमे 
घिमोचता है। 
५) तू (पोपाय) सम्पोषण के लिये (रक्ष्सां भाग: 
अ्सि) राक्षसों का भाग है । 

मुच प्रमोचनमोदनयो: । मुच का अथं है मुक्ति 
और आनन्द । मुक्ति और श्रानन्द का सदा सर्वत्र 
सहचार है। जहां .मुक्ति तहां ग्रानन्द । जहां 
बन्धन तहां कक्‍्लेश । 

ऋग्वेद ७-१०४-२२ में उल्लिखित उलुकवृत्ति 
[मोह], . शुशुलूकदृत्ति [क्रोध], इवबृत्ति [हवं प], 
कोकवृत्ति [काम], सुपर्णवृत्ति [अहंकार, अभिमान], 
गृध्रवृत्ति [लोभ]--इन छः दुवृत्तियों को रक्ष: 
(राक्षस | कहा है । इन दुवृ त्तियों से युक्त मनुष्यों 
को भी राक्षस कहते हैं। साधना: के मार्ग में 
आनेवाले विध्न-वाधायें भी रक्ष: अथवा राक्षस हैं। 

भाग का श्र है टुकड़ा, हिस्सा, खण्ड, अंश | 
भाग का अर्थ भञज्जक [खण्ड-खण्ड करनेवाला] 
भी है। भाग्य के श्र॒र्थ में भी भाग शब्द का 
प्रयोग होता है । 

पूर्व मन्त्र में गृहाश्रमियों, के लिये ग्रहाश्रम में 
पग्निहोत्न करने का विधान किया गया है। 


अग्निहोत्र याज्ञिक कर्मकाण्ड का प्रतीक है। 
अग्निहोत्रादि याज्ञिक कर्मकाण्ड का प्रयोजन केवल 
सत्त्व की शुद्ध है। याज्निक कर्मकाण्ड आत्मोन्नति 
में सहायक मात्र है, मोक्षप्राप्ति का सावन नहीं 
है। यज्ञ के द्वारा सुख शौर सात्त्विकता प्राप्त होती 
है, मोक्ष और आनन्द नहीं। मोक्ष और आनन्द 
की प्राप्ति के लिये उस मुक्त और आननन्‍्दस्वरूप 
ब्रह्म में आ्रात्म-प्रवस्थित होने की श्रावश्यकता है। 
प्रकृति सत्‌ [सत्तावती] है। प्रकृति से बना 
यह शरीर भी सत्‌ है। प्राकृत पदार्थ केवल शरीर 
को सुख देते हैं। सू काञ्रर्थ है सुप्ठु, सुन्दर, 
स्वस्थ । ख का ग्र्थ है इन्द्रिय । प्रक्रति तथा प्रकृति 
से बने पदार्थ शरीर को और शरीर की इन्द्रियों को 
सुष्ठु, सुन्दर ओर स्वस्थ रख सकते हैं। प्रकृति 
ओर प्राकृत पदार्थ एक मात्र शरीर का पोपण 
और सुखीकरण कर सकते हैं, आत्मा का नहीं । 
आत्मा सत्‌ और चित्‌ है। आत्मा सत्‌ है, 
आत्म की सत्ता है और वह चेतन सत्ता है । 
परमात्मा सत्‌ और चित्‌ तो है ही, आ्रानन्द- 
स्वरूप भी है। इसीलिये उसे सच्चिदानन्द कहते 
हैं। वह सदामुक्त है और सदानन्द है । 
प्रकृति वद्ध है, वन्चनरूपा है, वन्धवकारिणी 
हैं। प्रकृति से युक्‍त्त होकर आत्मा वद्ध होता है 
और ब्रह्म से युक्त होकर वह मुक्ति और आनन्द 
पाता है, मुक्तानन्द वन जाता है। अन्त्रोल्लिखित 
प्रइनोत्तर इसी उद्वोध का उद्वोधन करते हैं-- 


ज्न्टैज९... - 
पु 


धघु७झ अ> के 


अपाच्या-रन्थघ 
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वेद-व्याख्या-ग्रन्य 





निंष्पापता, वैदिक आ्राचा र, अग्निहोत्र, ब्रह्मोपासना 


और मोक्ष तथा आनन्द की प्राप्ति के साधनोपाय « 


से वर्चे का सम्पादन होता है । 
- रसो वे पयः। रस अथवा सरसता का नाम 
पय हैं। वर्च के ओजन से जीवन में उस पय का, 
उस रस का, क्षरण होता है, जिसके क्षरण से 
जीवन में एक अ्रनिर्वेंचनीय सरसता की अनुभूति 
होती है। 
' देद में तनु अथवा तनू शब्द का प्रयोग सर्वत्र 
विस्तारमय-समुच्नत जीवन के थे में हुआ है । 
. त्वष्टा हि रूपाणि विकरोति। त्वष्टा वे 
रूपाणामीशे । जो सौन्दर्यों का, सुन्दरताश्रों का, 
सुन्दर वस्तुओं का, निर्माण करता है, उसे त्वष्टा 
कहते हैं। तक्ष्‌ त्वक्ष्‌ तनूकरणे से त्वष्टा शब्द 
तराशा गया है। त्वष्टा का श्र्थ है सक्षम करनेवाला, 
तराशनेवाला । छील तराश कर, सूक्ष्म करके, जो 
सुन्दर रचना करता है, वह त्वष्टा है। इस निरुक्ति 
के अनुसार ब्रह्म ब्रह्माण्ड का त्वष्टा है, आत्मा 
जीवन का ल्वष्टा है, राजा राष्ट्र का त्वष्टा है, 
नेता जनता का त्वष्टा है। यहां त्वष्टा का प्रयोग 
परमात्मा के लिये हुआ है । 

जो सदा सु-सुख-सुष्ठुता-सुशोभनोयता देता 
रहता है, उसे सुदतच कहते हैं । 

रे नाम है धनैद्वर्य का। रें का बहुवचन है 
राय:। रे से. तात्पयं उस घन से है, जिससे सुख 
की सुबृद्धि होती है। ' 

अनु-मार्ष्टू “ में पुनः पुनः मांजने, निरन्तर 
मार्जन करते रहने, श्रनवरत निखारते-शोधते रहने 
का भाव है। लिश अल्पीभावे। विगतं लिष्टं 
विलिष्टमू । वि का श्र है विगत, लिष्टम का अर्थ 
है अल्पता। विलिष्टमु का अर्थ है अल्पताविगत, 


य० श्र ० २ 


अल्पतारहित, पूर्ण, परिपूर्ण | सतत सन्तत निरन्तर 
मार्जत करते रहने से पुर्णंता की रक्षा होती है ।' 

गृहाश्रम में निष्पापता, वेदाचार, अ्रग्निहोंत्र, 
ब्रह्मोपासना, " मोक्षआाधना, आदि श्रानन्दप्रद 
व्यवहारों से मानों सव मानवों का सुधार और 
संशोधन होगया है। गृह-ग्रह के गृहदेव और 
समाज के मानवदेव कहते हैं-“गृहाश्रमों की 
वैदिक सुन्दर साधनामय सुव्यवस्था के पालन से 
हम (वर्चसा पयसा सं अगन्महि) तेज और रस से 
सुयुक्त हो गये हैं, (तनूभि: सं) सुविस्दृत-व्यापक- 
समुन्नत जीवनों से सुयुक्त हो गये हैं, (शिवेन 
मनसा सं) शिव-शान्त-भद्द मन से सुयुक्त हो गये 
हैं। वर्च, पथ, सुजीवन और शिव मन से हममें 
पूर्णता-परिपूर्णंता आ गई है” । 

जब गृहाश्रमों और समाज के मानवों में धर्मं, 
सदाचार, निष्पापता, आस्तिकता तथा सुकर्म का 
प्रवाह प्रवाहित होता है तो मानव जाति पर 
भगवान्‌ की कृपा से सुखेश्वर्यों की दृष्टि होती है । 
इस भावना से भावित होकर गरृहदेव और सब 
सुनागरिक कामना करते हैं--“वर्च, पय, सुजीवन 
और शिव मन से युक्त हम मानवों के लिये (सु- 
दन्र:-त्वष्टा) सु-दाता सृष्टिस्रष्टा (राय: वि-दधातु) 
सुखेश्व्यों को वि-धारण करे, विविध प्रकार के 
सुखसाधनों की प्रस्थापन्ना करे” । 

प्रभु की छृपा से प्राप्त सुखेश्वर्यों को भोगते 
हुए कहीं ग्रृहदेव व समाजदेव विपय भोग में 
पड़कर साधनामय जीवन के सुपथ को त्यागकर 
विलासमय जीवन के कुपथ पर आरूढ़ न होजायें । 
इससे बचने के लिये वे अपने आपको आत्मचेतना- 
मय चेतावनी देते हुए सदा यह कामर्ना करते रहें 
कि “हमारे (तन्व:) जीवन की (तत्‌ विलिष्टं) 
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इसी प्रकार व्याप्ति विष्णु है, वायु विष्णु .है, 
अग्नि विश है, आकाश विष्णु है। जो. किसी के 
हृदय में प्रविष्ट होकर किसी के हृदय में वस 
जाता है, वह विष्णु है। यहां विष्शु शब्द का 
प्रयोग व्याप्ति-सर्वव्याप्ति के अर्थ में हुआ है । 

द्योतस्ते यस्यां नक्षत्रारिश सा थयौ:। जिसमें 
नक्षत्र जगमगाते हैं, वह द्यो है। यस्मिन्नन्तरीक्षन्ते 
तदन्तरिक्षम्‌ । जिसके भीतर ईक्षण-दर्शन करते हैं, 
चह अन्तरिक्ष है। पर्थयत्ति यस्यां सा पृथिवी। 
विविध व्यवहा रा, जिसमें या जिसपर विविध 
प्रकार से पर्थ॑ंन-प्रक्षेपण करते हैं, वह परथिवी है । 

मसानव-शरीर में थौ है विचारधाम यह 
मस्तिष्क, जिसमें विचाररूपी नक्षत्र जगमगाते हैं । 
अन्तरिक्ष है यह भावनाधाम हृदय, जिसमें प्रत्येक 
वस्तु भावनानुरूप हृष्टिगत होती है। प्रथिवी है 
यह कमंधाम-व्यवहारधाम शरीर, जिसमें इन्द्रियों 
के विविध प्रक्षेपणों से नाना कमं-व्यवहार किये 
जाते हैं । 

* छन्द का श्रर्थ है कविता-छन्द, स्वच्छन्द, 
स्वतन्त्र, स्वतन्त्रता, भावना, आनन्द । छन्द शब्द 
के मुख्याथ चार हैं--कविता-छल्द, स्वतन्त्रता, 
भावना और आनन्द । स्वतन्त्रता और भावना में 
ही आनन्द है। केवल स्वतन्त्रता में ही आनन्द 
नहीं है, श्रानन्द के लिये स्वतन्त्रता के साथ उदात्त 
भावना-भी चाहिये। झ्रानन्द के लिये भावनाशुन्य 
स्वत्रन्त्रता नहीं, भावनामय स्वतन्त्रता अपेक्षित है । 
परतन्त्र, रूढ़ियों से जकड़े हुये, भावनाहीन कवि 
के छन्दों में मानव के मानस को थिरकानेवाले 
आनन्द का अभाव होता है। स्वतन्त्रविहारी, 
रुढ़ियों से मुक्त, समुदात्त व्यापक भावनाश्रों से युक्त 
कवि के छन्दों में ही झ्ानन्द का क्षरण होता है। 
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जागतेन छन्दसा का श्रर्थ है जागृत भावना से, 
जगती की भावना से, स्वतन्च्र आनन्दप्रद वेइव- 
सावेभौस भावता से । 

न्रे-स्तुभेन छन्दसा का अर्थ है त्रे-स्तुभ/त्रे-स्तुप्‌। 
च्र-स्तुति भावता से, मनसा वाचा कर्मणा तीत्नों 
प्रकार की स्वतन्त्र आनन्दप्रद स्तुत्य भावना से। 

गायब्रेण छन्दसा का अर्थ है गायत्र की भावना 
से, प्राणरक्षण की भावना से, प्राणीमात्र के 
संरक्षण की स्वतन्त्र आनन्दप्रद भावना से। 
गायत्रेति प्राणरक्षराम । 

क्रमु पादविक्षेपे । वि-अक्रस्त -> पादविक्षेपण 
किया, पदार्पण किया, प्रवेश किया । 

निर्भकत, निःभक्‍त, वि-भक्तः | इस शब्द में 
विभक्ति, विभाग, पृथक्त्व, छिन्नभिन्नता की 
भावना है। 

गृहाश्रमों की सुव्यवस्था द्वारा पूर्वमन्त्रानुसार 
मानव-समाज में शिव-मनस्कता और जीवन की 
परिपूर्णाता का सम्पादन होगया है । उसके 
परिणामस्वरूप ( विष्णु: ) सर्वव्याप्ति-विश्वव्याप्ति 
ने (जागतेन छुन्दसा) जागत-जगत्य-वेश्व-सावेभौम 
भावना से ( दिवि ) विचारधाम में (वि अक्रस्त) 
प्रवेश कर लिया है । 

जब मानव-समाज का मानस शिवता से युवत 
गौर उसका जीवन परिपूर्णंता से सुयुक्त होजाता 
है, तो मानव-समाज के विचारधाम में वेश्वकौटुम्ब्य 
की भावना निहित होजाती है । 

(ततः) उस [ सर्वव्याप्ति-विश्वव्याप्ति ] से 
( निःभक्‍तः ) छिन्न-भिन्न होगया, वह जनसमूह ( यः 
अस्मान दृष्टि) जो हमें दे घता है, जो हमसे द्वे ५ 
करता है (च) झौर (यं वयं द्विष्म:) जिसे हम 
ह पते हैं, जिससे हम दव ष करते. हैं । 
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मानव-तमाज के विचारधाम में जांगत भावना 
के संनिहित होडाने पर हे पभाव समाप्त होजाता 
है । देषभाव के समाप्त होजाने पर द्व पी जनसमूह 
तहीं रहता। द्वषियों का हवन करने से ह पी 
जनसमूह का अ्रभाव नहीं होता है। मानदों के 

विचारों में से हेपदुद्धि को दूर करदेने से ढेयी 
जनसनूह की छिन्नभिन्नता होती है । द्वेष के बदले 
प करने से द्वेष और द्वेषियों का अन्त नहीं होता 
देप और द्वेषियों का अन्त तो सर्वमय सर्वहित 
की भावना से होता है । 

विचारधाम में उर्वव्याप्ति की स्थापना के 
परिणामस्वरूप (विष्णु: सर्वव्याप्ति-द्श्वव्याप्ति 
से (क्रेस्तुभेन छन्दसा) केस्तुत्य भावना से 
(अन्तरिक्षे) भावताधाम में (विनअ्रक्॑ंस्त) प्रवेश 
किया । 

जब मानव-समाज के विचारघधाम में विश्व- 
व्याप्ति की स्थापना होजाती है, वो उसके 
भावनताधाम में भी, मतसा वाचा कर्मणा, तीनों 
प्रकार से, स्तुत्यल्पेण, विश्वव्याप्ति स्थापित 
होजाती है । 

(तत:) उस [विशस्वव्याप्ति] से (नि:भव्तः) 
छिन्न भिन्न होवया, वह जनससूह (यः अस्माव्‌ 
हृष्टि) जो हमें हं घता हैं, जो हमसे दष करता है 
(च) और (यं वयं हिष्म:) जिसे हम हूं पते हैं, जिससे 
हम हृष करते हैं । 

विचारधाम और भावनाधाम में विर्वव्याप्ति 
की स्थापना के परिण्यामस्वरूप (विष्खु:) विरव- 
व्याप्ति ने (गायत्रेण छन्दसा) प्राणरक्षण की 
भावना से, प्राणीमात्र के संरक्षण की भावता से 
(पृथिव्यां) कम धाम में, व्यवहारघाम में (वि-अक्लंस्त 
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जब मानव-समाज के विचारधाम और 
भावताधाम में दिहवव्याप्ति व्याप जाती है, तो 
उसके व्यवहार में भो विश्वव्याप्ति सचप्ता जाती 
है। तीनों धामों 
होने पर ही प्राणीमात्र के जीवन 
सोभाच्य की रक्षा होती है । 

(तत:) उस [विद्वव्याप्ति] से (निःभक्तः) 
छिन्न-भिन्न होगया, वह जनसमुह (य: अस्मान्‌ 
द्वष्टि) जो हमें हं पता है, जो हमसे द् प करता है 
(च) और (यं दयं दिष्म:) जिसे हम हं पते हैं, 
जिससे हम देंप करते हैं। 

अच्च का प्रयोग मन्त्र में विश्वव्याप्ति की 
भावता के लिये हुआ है। भावनान्न तीतों धामों 
का भोजन है। भावतान्न से ही विचार, भावना 
और व्यवहार पुष्ट सम्पुष्ठ होते हैं । 

सुख और आनन्द दोतों के एकल्थ संयोग का 
ताम स्व: है। सुख का सेवत शरीर से होता है 
और आनन्द का आत्मा से। सुखसाधनों की 
उपलब्धि सत्‌ प्रकृति से होती है ऑर आनन्द की 
प्राप्ति होती है आनन्दमय ब्रह्म से । 

ज्योति से तात्पय अच्तःप्रकाश, आत्मानुभूति, 
सत्य विद्या, सत्य ज्ञान, सत्य विज्ञान, सत्य बोध 

है । 

(अस्मात्‌ अन्तात) इस विश्वव्याप्ति के 
सर्वपोपक भावनान्न से (अस्ये प्रति-स्थाये) इचीकी 
प्रति-स्थापता के लिये, इसी विश्वव्याप्ति की 
सर्वेमय भावना को प्रति-स्थापना के लिये, प्रत्येक 
जृहन्वाम-ननर-राष्ट्र में इसी वैष्णव भावना की 
प्रस्थापता के लिये, हमने (हव: अवन्म) चुलाननन्‍्द 
प्राप्त किया है और हन (ज्योतिया से अभनूम) 
ज्योति से संगत हुए हैं । 


ओर उनके छुत 
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हम स्व: का सम्पादन करें, सबको सुखी और 

आनन्दित करने के लिये । हम ज्योति का निष्पादन 
करें, सबको ज्योतिष्मात्‌ बनाने के लिये। हमारा 
स्व: और हमारी ज्योति हमारे श्रपने व्यक्तित्व और 
अपने गृह तक ही सीमित न रहे, अ्रपि तु सारी 
वसुन्धरा के लिये हो । हम अपने स्व: और अपनी 
ज्योति को सारे संसार में व्यापें। गृह-ग्रह में, 
समाज-समाज में, इस सर्वेमय भावना की प्रस्थापना 
होनी चाहिये । स्व: और ज्योति का उपयोग सर्वहित 
के लिये ही हो, स्वार्थलाधना के लिये नहीं । 

जागत छन्द से पदापंण किया, 

विष्ण ने दो में, 

उससे होगया छिन्नभिश्न, 

जो ढेषता है हमें, 

झोर ढ्व पते हैं हम जिसे । 
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त्रेध्दुभ छुन्द से पदापंण किया, 
विष्णु ने भन्तरिक्ष में, 
उससे होगया छिन्नभिन्न, 
जो द्वेषता है हमें, 
शोर ढ्व पते हैं हम जिसे । 
गायत्र छन्द से पदापंश किया, 
विष्णु ने प्थिवी में, 
उससे होगया छिलन्नभिन्न, 
जो हेषता है हमें, 
झोर द्वषते हैं हम जिसे । 
इस अन्न से, 
इसीकी प्रति-स्थापनाये, 
सम्पादन किया हमने सुखानन्द, 
संगत हुए हम ज्योति से ॥ 
सुक्ति--सं ज्योतिषाभूस ॥ 
हम ज्योति से संयुक्त होगये हैं ॥ 


स्वयंभुूरसि श्रेष्ठो रश्मिवंर्चोदा श्रसि वर्चो मे देहि । 


सूर्यस्यावुतमन्वावतें ॥ 


(य० २२६) 


स्वयं-भूः श्रसि श्रेष्ठ: रश्मि: बर्च:दाः श्रसि वर्च: में देहि । 


: सूर्यस्य श्रा-वृत्त श्रनु श्रा-वर्तें ॥ 

१) तू (स्वयं-भू: असि) स्वयं-भू है । 
२) तू (वर्च:दाः श्रेष्ठ: रश्मि: असि) वर्च-दाता 
उत्तम किरण है। 
३) (मे वर्च: देहि) मेरे लिये वर्चे दे । 
४) मैं (सूर्यस्यथ आ-बृतं) सूर्य के आबृत को (अनु 
आ-वर्तें) भ्रनु आवतंता हूं । 

पूर्व मन्त्र में जिस सर्वमयता, विश्वव्याप्ति, 
द्वेषराहित्य, आनन्द और ज्योति का वर्णन किया 
गया है, उसके स्थायित्व के लिये प्रत्येक गृहाश्रमी 
को नित्य प्रभ्नु का स्तवन करना चाहिये, नित्य 
प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिये और सदा प्रार्थना- 
नुसार व्यवहार करना चाहिये। 


गृृही स्तुति करता है, ग्रहणी स्तुति करती है, 
“प्रभो ! तू (स्वयं-भूः अ्रसि) स्वयं-सत्त है। तेरी 
सत्तान किसी से है, न किसी पर आाश्चित है। 
गौर (असि) है तू (वर्चे:दा: श्रेष्ठ: रश्मि) 
वर्चप्रदाता सर्वोत्तम रश्मि । तू वह श्रेष्ठ रश्मि है, 
वह सर्वोत्तम किरण है, वह दिव्य प्रकाशस्रोत है, 
जहां से सवको वर्च [ग्रन्तः ज्योति झौर अन्तः 
बाह्य प्रकाश] मिल रहा है। सबसमें सर्वत्र तेरा ही 
वर्च है, तेरी ही ज्योति है, तेरा ही प्रकाश है, तेरा 
ही सौन्दर्य है”। 

स्तुति करने के उपरान्त गृहरणी प्रार्थना करती 
है, गृही प्रार्थना करता है, “प्रभो ! (में वर्च: देहि 
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मुझे वर्च दे, मुझे तेज प्रदान कर, मुझे ज्योति दे । 
मुझे सूर्य के समान वह प्रखर प्रकाग देकि में 
अपने गृहाश्रम का आदरोंबह्पेण प्रज्वलन, प्रकाशन 
और निर्वहन करके विद्व के मृह-गृह में गृहारित 
प्रज्दलन करने में सफलकाम होऊं । 

प्राथंना करने के उपरान्त ग्रहणी कहती हैं, 
गृहपति कहता हैं, “में (सूर्येस्थ आ-वृतं अनु 
आ-वर्ते) सूर्य के आद्ृत को अनु आवतंन करता 
हूं, में सूर्य के आठुत पर अनु [निरन्तर] आावतंता 
[घूमता | हूं, मैं सूर्य के समान अपने क्षेत्र में 
स्थित होऋर सतत सावना करता हुं” । 

अनु का अथे है पीछे, एक के पीछे एक, 
निरन्तर, अनवरत | वेद का यह आदृत शब्द है 
अंग्रेज़ी में त्रॉविट [0770] होगया है। सूर्य के 
चारों ओर अन्य लोक घुमते हैं, किन्तु सूबे किसी के 
चारों ओर न घूमकर अपने आदत (आ्रॉविट) 
पर ही घूमता रहता हैं। सूर्य रात दित अनवरत 
आपनी घुरी [कीली) पर घुमता रहता है और 
अपनी घुरी पर ही स्थित रहता हुआ सव ओर 
अपना प्रकाश विकीर्ण करता रहता है । 

सूर्य के आबुत को अनु-आवर्तंतन करने का 
श्र्थ है सूथे का अनुकरण करना, सूर्य के समान 
अपने स्थान पर स्थित रहकर अनवरत गति-प्रगति 
करते हुए अन्चक्नार का निराकरण ओर प्रकाश 
का प्रकाशन करना । प्रम्ु से वर्च की प्रार्थना 
करनेवाले को यह ज्ञात होना चाहिये कि प्रकाश 
प्राप्ति सूर्य के समात्त स्व आ्रावृत पर स्थित होकर 
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सावता करने से होती है। स्थानन्नप्ठ और 
सावताविहोन व्यक्तित बर्च का पात्र, ज्योत्ति का 
अधिकारी, प्रकाज का पुज्ज, नहीं होता । 
गृहातश्षम ही वह आवृत्त है, जिसपर स्थित 
होकर और जिसकी सुव्यवस्था करके, संसार में 
श्रन्त: वाह्य ज्योति, प्रकाश और सौन्दर्य सम्पादन 
किया जा सकता है। गृहाअमम ही वह आवृत है, 
जहां प्रतिप्ठित होकर संसार के घर घर में प्रकाश 
फैलाया जा सकता है। जलता हुआ एक दीपक 
अनेक असंख्य दीपों को प्रकाशित कर देता है। 
एक सुप्रकाशित ग्रह अनेक असंख्य ग्रहों को 
सुप्रकाशित कर सकता हैँ। एक आदर गृह अन्य 
अनेक असंख्य ग्रहों को आदर्श गृह बना सकता है । 
उपदेश की अपेक्षा आदर्श कहीं अधिक प्रभावशाली 
होता है। 
स्वयंसत्त है तू भ्ोर तू है, 
वर्चप्रदाता श्रेष्ठ किरण । 
मुन्‍्दे बच वे, 
करता हे में श्रनु आावतेंन, 
सदा सूर्य के आव॒त को ॥ 
सूक्ति-स्वयंभ्रतसि ॥ 
तु स्वयंसत्त है ॥ 
श्रेप्ठो रहिनवचोंदा श्रत्ति ॥ 
तू तेजप्रदाता श्रेष्ठ क्विरण है ॥॥ 
बचों में देहि ॥ 
मुच्दे तेज-सोन्दर्य दे ॥ 
सुर्यत्यावृतमन्वावर्ते 
में सुर्ये के समान भ्रपने प्रावृत पर 
स्थित रहता हूं ॥ 


“र३१६- 
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अग्ने गृहपते सुगृहपतिस्त्वया 5ग्ने 5हं गृहपतिना भ्रुयासं सुगृहपतिस्त्व॑ 
मया ने ग्रृहपतिना भ्रूया:। अस्थूरि णो गाहूंपत्यानि सन्तु शर्त 


हिमाः सुयस्यावृतमन्वावत ॥ 


( य० २।२७ ) 


अग्ने गृह-पते सु-गरृहपतिः त्वया श्रग्ने श्रहँ गरृहपतिना भुयासं सु-ग्रृहपतिः 
त्वं मया अग्ने गृहपतिना भूयाः। अ्रस्थूरि नो गाहूं-पत्यानि सन्तु शत हिस्ाः 


सुयस्य झआा-वृतं अतु आ्रा-वर्ते ॥ 

१) (भग्ने गहपते) ! (अग्ने) ! (अहं) मैं (त्वया 
गृहपतिना) तुझ ग्रहपति से (सुगृहपतिः) सुग्रहपति 
(भूयासं) होजाऊं । 
२) (अग्ने)! (त्वं) तू (मया गृहपतिना) मुझ 
ग्रहपति से (सुम्रहपति:) सुग्रहपति (भूया:) हो । 
३) (श्ं हिमा:) शत हिस (नौ) हम दोनों के 
(गाहँ-पत्यानि) गाहं-पत्य (अ्रस्थूरि ) अ-स्थूरि 
(सन्तु) हों । 
४) मैं (सूर्यस्थ आवृतं) सूर्य के आदत को (अनु 
आ-वर्ते ) अनु आवर्तता हूं । 

पूर्व मन्त्र में सुगृहस्थ ने प्रभ्मु से वर्च की 
प्रार्थना की है, गृहाश्रम के आवृत पर स्थित होकर 
अपने गृहाश्रम को आदरों गरहाश्रम बनाने के लिये। 
निस्सन्देह ग्रहस्थाश्रमों का जितना सुधार एक 
आदर्श ग्रहस्थाश्रम से हो सकता है, उतना सुधार 
संसार के श्रन्य समस्त साधनोपायों से नहीं हो 
सकता । खरबूज़े को देखकर खरबूजा रंग पलटठता 
है, यह कहावत ग्ृहस्थाश्रमों के विषय में अक्षरदा: 
चरितार्थ होती है। एक आदरशों ग्रहपति और 
उसके आदर्श ग्रह को देखकर जितने गृहस्थियों 
गौर ग्रहों की कायापलट होती है, उतनी अ्रन्य 
किसी प्रकार से नहीं होती । 

इसी आशय को व्यक्त करने के लिये यहां दो 


हक 


गृहपतियों में परस्पर एक शिक्षाप्रद वार्तालाप 


कराया गया है। यह वार्तालाप जिस प्रकार दो 
गृहपतियों के विषय में घटित होता है, उसी प्रकार 
दो सुगृहरणियों के विषय में भी होता है । 

दो पड़ोसी ग्रहपति हैं। एक ने अपने जीवन 
को आदश जीवन और अपने ग्रह को आादरशें 
गृह वना लिया है। दूसरा उसके आदर्श जीवन 
ओर उसके आदर्श गृह को देखकर अपने जीवन 
को आदर्श जीवन और अपने ग्रह को आदर्श गृह 
बनाना चाहता है और उससे कहता है, “(अग्ने 
गृहपते) ज्ञानाग्नि से प्रज्वलित ग्रहपते ! (अग्ने) 
ज्ञानितू ! (अ्रहं ) मैं (त्वया ग्रहपतिना ) 
तुम गृहपति से, तुक आदर्श ग्रृहपति के 
सम्पर्क से (सुग्रहपति: भूयासं ) सुग्रहपति हो 
जाऊं”!। 

आदर्श ग्ृहपति उत्तर देता है, “(अस्ने ) 
समभदार गृहपते ! हां, (त्वं) तू (मया ग्रहपतिना) 
मुक्त ग्हपति से, मुझ आदर्शंगृहपति के सम्पर्क से 
(सुगृहपति: भूया:) सुगरहपति होजा” । 

शतं का अर्थ है सो और हिम का अर्थ है 
वर्फ़। शर्त हिमा: का श्र्थ है सौ हिम ऋतु । एक 
वर्ष में हिम ऋतु एक वार गाता है। अतः 'शर्तं 
हिमा:' से तात्पर्य है सौ वर्ष । शत वर्ष न कहकर 
शत हिमा:ः कहने का एक विशेष हेतु है। हिम 
शीतल और इवेत होता है। गृहस्थ जीवन शीतल 
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[लानत] और झेल [घछुद्ध। होता चाहिये, इस 
प्ाव का बोतसन “बि् हिमा: से होता है 

स्थूरि कहते हैं उस घकट या स्‍्थ को, जिसके 
एक चल अबबा अ्रद्व के थक्र जानेया मरजाने 
पर दूसरा वेल या बघव एकला ही उस रब को 
खींचता है । एक बैल या अद्थ के लिये उस रख 
को खींचना भारवप होजाता है। इसोलिय स्थूरि 
का अर्थ मारी या वोचल नी हैं। जब एक ही बैल 
था अद्घ रथ को चींचता है तो कुछ देर में वकक 
कर बरंठ जाता है और रब का चलना बन्द होचाता 
है] अतः स्थूरि का अर्थ बनलिविहीोन मो हे। 
अअस्चूरि कार्य हत्ा दो चैलों बाला बदन से चालित, 
हल्का और गति करता छुआ रव । 
दोनों पड़ोसी बप्रृह्मलि मिलकर ऋद्ते हैँ, 
/दात्त हिमा:) यो हिमों तक्क (नो) हम दोनों के 
(याहेनत्यानि) गाई [ब्ृहसम्बन्धी|] पत्याति 
[पालनतीय व्यवहार |, ग्रह-साथनायें (सन्तु) हों 
(अस्यूरि) पति-पत्नी ढारा चालितव, अवोकल ओर 
प्रशतिश्यील | गृह-साधनात्रों में जब पति पत्नी 
दोनों का समान सुबोग्य सक्षम सहयोग होता है 
ती बृहस्थाश्रम बोनाल न होकर हल्का होजाता 


ऋजत ब्नतपते श्रतमचारिष तददाक् तन्मे 


सो उस्मि 0 


है और भुद्ध में स्वतोनुली प्रगति दोती हैँ, साथ 
ही गहाश्यम में यूहसदस्थों का यो बंप का बोतल, 
बाक््त, शुद्ध पूर्णा आयुप्य होता ह । 

अन्त में प्रत्येक गृहपलि ऋड़ता है, “में (सूव॑स्ध 
आदत अनु आवले) सूर्य के समाल अपने गृहालन- 
हूपी आदुल पर संस्थित होकर सुद्वर्स की सिरच्तद 


घत्ता अर 7 प्रगति +; सम्पादन करता द्ज्ह चड्डी है 
साचना और प्रगति सम्पादन करता हे? । [इन 


का 


मृक्ति की व्याख्या पृ१्व मन्त्र में क्री जा चुकी है| | 
प्रत्येक्त भृहपति और बहणी को ग्रद्माइत पद संस्थवित 
होकर सूर्य के समान सस्तत प्रगति ओर प्रकाय का 
प्रकाद्यन करता चाहिये । 
पब्ने यृद॒पत्ते ! श्रग्ने ! में होडा्ं, 

मुगहत्ति तुन्छ मृहतति से 

अग्ने ! तु होता सुगहपत्ति, 

नुन्ठ गृहपति छे मित्र मिप्र से । 

प्रक्यूरि होदें झ्त्त हिम तक, 


सूच्चि-प्रस्वृदि झो पाहुफ्त्यानि झन्नु ॥ 
हुसाईे युहस्यघर उमप्तय-संचालित हों ॥ 


> ू 


+ 


इरावीदमर् य एवास्नि 
(य० २।४८) 


अग्ने ऋत-पत्ते ब्ृतं अचारियं ततु ऋद्यक तत्‌ में अराधि इडं श्रह वः एवं अस्नि 


सः अस्मि ॥ 
2) (त्रित-पते अब्ने) ! 
२) मैंने (ब्रत् अचारियं) ब्नत आचरा । 
3) में (तत) उसे (अश्चक्त) चकका । 
४) (में ततु इद अनाधि) मेदा बह यह ख्िद्ध हुआ । 


५) (अं ) ने ( थः गुव अस्नि ) जो ही हूँ, ( यः 
अच्यमि) वह हें । 
खसए० 2/२ 


ब्रात्मा और 


के याधथक ने अपने 


बिता की लाक्षों में अदुत से 


ब 
रद 
१ 
रह] 
षष 
न 
आ। 
नशा 
हि | 


*॥ 
५) 
| 
दर 
ब्न्न्ने' 
हि] 
ण़ 
नर 

' 
श्र 
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बेब-व्यास्पा-प्रस्थ 


पृथक्‌ होकर ऋत को पार करके सत्य को प्राप्त करने 
का ब्रत घारण किया था। [ब्रतपति अग्नि तथा 
अनृत, ऋत और सत्य के विवेचत के लिये देखिये 
“वेदव्याख्याग्रन्थ-प्रथम पुष्प” में य०,१/५ की 
व्याख्या] । उस ब्रत की सिद्धि के लिये साधक 
ते अपने गृहस्थाश्रम की आदर्श सुव्यवस्था करके 
साघनामय दाम्पत्य जीवन व्यतीत किया और सत्य 
का साक्षात्कार कर लिया । 

सत्य के साक्षात्कार की साधना का सत्यधाम 
भी यह गृहस्थाश्रम ही है। इसी में आदर्श रूपेण 
जीवन का निर्वेहन और निष्ठापूर्वक आत्मसाधना 
करने से अनृत से मुक्ति, ऋत की अनुभूति और 
सत्य का साक्षात्कार होता है । 

ग्रादर्श गृह के ग्ृहपति ने आदर गृहाश्रम में 
सत्य का साक्षात्कार करके सत्य जीवन, सत्य की 
ज्योति से ज्योतिष्मान्‌ु जीवन, सत्य के प्रकाश से 
प्रकाशित जीवन, निर्श्रान्तत और निश्र॑म जीवन, 
भय और भोग से सुमुक्त जीवन, सम्प्राप्त किया 
है। सत्य के प्रकाश से सुयुक्त होकर ग़ृहपति कह 
रहा है-(त्रत-पते श्रग्ने) ब्रतों की रक्षा करनेवाले 
प्रकाशस्वरूप देव ! मैंने अनृत से पृथक होकर 


प० छ० २ 





सत्य की प्राप्ति का (त्रतं अचोरिषं) व्रत धारण 
किया था। मैं (तत्‌) उस ब्रत को (अशकं) पूरा 
कर सका। (मे) मेरा (तत्‌ इदं) वह यह ब्रत 
(अराधि) सिद्ध होगया । 
सत्य की प्राप्ति से जो आत्मसख्याति उपलब्ध 
हुई है, उसका उल्लेख वह निम्न शब्दों में करता है- 
(अ्रहं यः एव ,अस्मि) मैं जो ही हूं, मैं वास्तव 
में जो हूं, (सः अस्मि) वह हूं। सत्य का दर्शन 
करके मैंने अपने श्रात्मस्वरूप को पंहचान लिया 
है। मैं अपने सत्य स्वरूप में अवस्थित होगया हूं । 
सत्यानुभूति से ही आत्मानुभृति होती है। 
सत्य की प्राप्ति से ही आत्म-सत्य की, झात्म-तत्त्व 
की, प्रतीति होती है। मानव सत्य को पाकर ही 
आ्रात्मा को पाता है, अपने अ्रहं को पंहचानता है। 
दब्तपति शरने, 
व्रत बारा था मैंने । 
पाल सका में उसे, 
हुआ मेरा वह यह ब्रत सिद्ध । 
में थो ही हूं, 
में वह हो हूं ॥ 
सूक्ति--य एवास्मि सो 5स्मि ॥ 
में जो ही हूं, वह हो हूं ॥ 


श्रग्तये कव्यवाहनाय स्वाहा सोमाय पितृमते स्वाहा । 


अपहता असुरा रक्षांसि वेदिषद:॥ 


(य० २।२६) 


अग्तये कव्य-बाहनाय स्वाहा सोमाय पितृ-मतते स्वाहा । 


श्रप-हता: असुराः रक्षांसि वेदि-सदः ॥ 


१) (कव्य-वाहनाय अग्नये स्वाहा) कव्य-वाहन 
अग्नि के लिये स्वाहा । 

२) (पितृ-मते सोमाय स्वाहा) पितृमत्‌ सोम के 
लिये स्वाहा । 


३) (वेदि-सद:) वेदि-स्थ (असुरा: रक्षांसि) भसुर 
और राक्षस (श्रप-हता:) अप-हत [होगये | । 

कु शब्दे । कु का अर्थ हैं शब्द करना, साधारण 
शब्द करना या बोलना नहीं, क्रान्त शब्द करना, 


-१३५९- 
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कान्त शब्दों का उच्चारण करना । कान्ति से युक्त 
जो हो, उसे क्रान्त कहते हैं। अत: कु का अथथ है 
कान्तिमय शब्दों का बोलना । कु का अ्रथ है ऐसे 
वचन बोलना, जिनमें समाज और संसार में कान्ति 
का विस्तार हो | क्रान्त से क्रान्ति शब्द बना है। 
क्रान्त का अर्थ कान्ति है। कान्ति व क्रान्ति दोनों 
शब्द पर्यायवाची हैं, समानार्थक हैं । 

कवि शब्द की उत्पत्ति कु धातु से हुई है। 
कवि कु का वंशज है । जो कान्तिप्रद अथवा 
क्रान्तिकारक शब्दों का प्रयोग करता है, उसे कवि 
कहते हैं । जिसके शब्दों में कान्ति हो, क्रान्ति हो, 

वह कवि है । 

कान्ति का उदुगम अच्त:ज्योति अथवा 
आत्मज्योति है । जिसके अन्त: में आत्मज्योति 
जगमगा रही होती है, उसी के शब्दों में कान्ति 
निहित होती है। कान्ति या क्रान्ति अन्दर का 
विषय है, वाहर का नहीं | जिसके अन्दर प्रकाश 
है और जो अन्दर के प्रकाश से बोलता व कार्य 
करता है, वही कवि है | इसीलिये वेदिक वाइम मय 
में कवि का ग्रथ॑ है कान्तवक्ता, क्रान्तवाक, क्रान्तप्रज्ञ, 
क्रान्तदर्शी, क्रान्तकर्मा । 

कवि की ही वाणी का नाम है कबव्य अथवा 
काव्य ॥कव्य अथवा काव्य का संसजन कवि ही करते 
हैं। साघधनाविहीन और ज्योतिशून््य वाक्पठुश्नों की 
रचनाओं का नाम कव्य या काव्य नहीं है, उनका 
नाम तो कविता है । 

पूर्व मन्त्रानुतसार जिस ग्रहपति ने सत्य का 
साक्षात्कार करके आत्म-अ्रवस्थिति प्राप्त करली 
है और अपने अहं को पहंचान लिया है, उसके 
अन्त: में ज्योति और उसकी वाणी में काव्य-वाहक 
अग्ति अथवा कान्ति की स्थापता होजाती है। 


प० आअ० २ 


इस भाव की अभिव्यक्ति के लिये मन्त्र में कहा 
गया है, “(कव्य-वाहनाय अग्नये) काव्य-वाहक 
कान्ताग्नि के लिये (स्वाहा) स्व-श्राहा, आत्म- 
सम्भूति, सत्य-सम्भूति | स्वाहा वे सत्यसम्भूति:। 
स्वाहा वे आत्मसम्भुति:। जिस गृहपति में सत्य 
और आत्मा की सम्भूति होती है, उसी में काव्य- 
संरूजक कान्ति होती है। 

पितृमतिति कुलीन नाम । पितृमत्‌ का अर्थ 
हैं उत्तम पिता का उत्तम कुलीन पुत्र। सत्यात्म- 
सम्भूृति से युक्त माता पिता की कुलीन सन्तान 
का नाम पितृमत्‌ है। चन्द्रमा वे सोम: । चन्द्रमा 
उ वे सोम: | सोम यह असिद्ध चन्द्रमा है।सोम 
शब्द का प्रयोग यहां सोलह कलाओं से युक्‍त पूर्ण 
चन्द्रमा के समान ज्योतिष्मान्‌ सुसोम्य सन्तान के 
अर्थ में हुआ है । (पिठमते सोमाय स्वाहा) कुलीन 
सोम्य सन्‍्तान के लिये सत्यात्मसम्भूति । जिस 
गृहपति में सत्य तथा आत्मा की सम्भुति होती है, 
उसके कुल में कुलीन सुसोम्य सन्तान होती है | 

प्राणी वा असु: | अ्रसु का अर्थ है प्रारा | असु 
अथवा प्राण जीवन का प्रतीक है । जब तक प्राण 
है, तभी तक प्राणी का जीवन है । असुर्वे जीवतम््‌ 
प्राण ही जीवन है । असुरच"्ञ्सु + रचा 
[जीवन ] में रमण करनेवाला। प्राण रहते हुये 
रमण्‌ करना, जीते जी मौज उड़ाना, जिनका 
सिद्धान्त है, वे असुर हैं। इस लोक और इस जीवन 
में, खाह्यों पीओ मौज उड़ाओ । पुतर्जन्म और 
प्रलोक किसने देखा है। कहां है आत्मा और 
परमात्मा । जिनकी मान्यता इस प्रकार की होती 
है, वैसे विषयभोगी मनुष्य असुर कहलाते हैं। 
आसुरी वृत्तियों के लिये भी असुर शब्द का प्रयोग 
होता है। 


+-+२४०-- 


वेद-व्यास्या-प्रन्य 
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[रक्षांसि श्रथवा रक्ष: की व्याख्या के लिये 
देखिये विदव्याख्याग्रन्थ-प्रथम पुष्प” में य० १/७ 
की व्याख्या | काम, क्रोध, लोभ, मोह, श्रहंकार 
[अभिमान ] भ्ौर हे प--इन छः दुब्व त्तियों का नाम 
राक्षस है । इन दुब त्तियों से युक्त व्यक्ति भी राक्षस 
कहाते हैं । 

पृथिवी बेदि: | इयं पृथिवी वे वेदि:। वेदिवें 
देवलोक: । प्रथिवी का नाम वेदि है। वेदि का ग्र्थ 
है परिष्कृत भूमि अ्रथवा देवलोक | जब इस भूमि 
पर निवास करनेवाली मानव प्रजा पवित्र हो 
जाती है, ती यह भूमि वेदि बन जाती है। जब 
इस भूमि पर निवास करनेवाली मानव प्रजा भोगी 
विलासी होजाती है, तो यह भूमि असुर-लोक 
बन जाती है । 

इस अध्याय में वर्शित रीति से ग्रहाश्रम 
भोगशाला न होकर साथधनाशाला वन गये। 
गृहाश्षम अनृत से प्रथकू होकर सत्य के साधन- 
आश्रम वन गये। गृहणी और ग्रहपति काव्य- 
बाहक कवि बन गये । परिणामस्वरूप मानव समाज 
में से आसुरीकवृत्तियों तथा राक्षसदृत्तियों का 


निर्मूेलत होगया। शआआसुरी श्रौर राक्षसी वृत्तियों 
के विनाश से असुरों और राक्षसों का अप-हनन 
[त्रभाव |] होगया । मानव सनन्‍्तान कुलीन शालीन, 
सोम्य और सत्यनिष्ठ होगयी । सारी वसुन्धरा 
परिष्कृत होकर वेदि बन गयी, श्रष्ठतम कर्म की 
कर्मस्थली वत गयी। (वेदि-सदः असुरा: रक्षांसि 
अ्प-हता:) भूवेदि पर स्थित असुर और राक्षस 
अपहत होगये । 
फाव्य-वाहक श्रग्नि के लिये, 
सत्य श्रात्मा की सम्भूमि । 
सोम्य कुलीन सन्तति-हेतु, 
सत्य श्रात्मा की सम्भूति । 
भूवेदि पर स्थित होगये, 
श्रसुर राक्षस प्रपहत सारे ॥ 
सूक्ति--अग्नये कव्यवाहुनाय स्वाहा ॥ 
काव्यवाहक कान्ति के लिए स्व 
सत्य की सम्भूति चाहिये ॥ 
सोमाय पितृमते स्वाहा ॥॥ 
कुलीन सोम्य सन्तान के लिए 
स्व सत्य की सम्भूति चाहिए ॥ 


ये रुूपाणि प्रतिपुज्चभाना अ्रसुरा:ः सनन्‍्तः स्वधया चरन्ति। 
परापुरों निपुरो ये भरन्त्यग्निष्टाह्रोकात्‌ प्रणुदात्यस्मात्‌ ॥ 


(य० २॥३० ) 


ये रूपाणि प्रति-मुब्चमाना: असुरा: सनन्‍्तः स्वथया चरन्ति । 
परा-पुरः नि-पुरः ये भरन्ति श्रग्निः तान्‌ लोकात्‌ प्र-नुदाति श्रस्मातु ॥ 


१) (ये) जो (रूपारि) रूपों को (प्रति-मुच्चमाना:) 
प्रति-मुज्चते हुए, (असुरा: सनन्‍्तः) असुर होते 
हुए,(स्वधया) स्वया के साथ (चरन्ति) विचरते हैं । 
२) (ये) जो (परा-पुर:) त्याज्य भोगों और 
(मि-पुर:) निक्षष्ठ विलासों को (भरन्ति) भरते हैं। 


३) (अग्नि:) अग्नि (तानू) उन्हें (श्रस्मात्‌ लोकात) 
इस लोक से (प्र-नुदा ति) प्रश्नेर देता है । 

इन वैदिक श्रादर्शों के अनुसार ग्रहस्थाश्रम 
की सुव्यवस्था तथा गृहाश्रमों के संचालन का 
उपदेश श्रवण करके, क्षणिक श्रावेश में कुछ गृहस्थी 


-१४९- 


वेद-व्याल्या-ग्रन्थ 


कह उठते हैं, “धर्मात्माश्रों को तो हम दुख पात्ते 
देखते हैं। पापी असुरों और राक्षसों के सुन्दर 
भवन खड़े हैं। वे कंसी मौज उड़ा रहे हैं। घन 
बल के ऊपर वे पद, प्रतिष्ठा और माव पारहे हैं। 
समाज में, सरकार में, सर्वत्र उनकी पूछ और 
पहुंच हैं। भोगी विलासी होते हुए भी वे ठाठ का 
जीवन बिता रहे हैं।” 

वेदमाता समझाती है, “गृहस्थियो ! ऐसा 
सोचना तुम्हारी भूल है। जो लोग अपने रूपों 
को छिपाकर बहुरूपियों की तरह रूप बदलते 
हैं, जो लोग भोगों और विलासों में डूबे 
हुए पापमय जीवन बिताते हैं, उनका अपना 
पापरूपी अग्नि ही उनको भस्म करदेता है”। 

ऐसे लोग होते हैं, (ये) जो अन्दर से (असुराः 
सन्‍्त:) असुर होते हुये, अपने असली रूपों को 
छिपाये रहते हैं और बाहर से समयानुसार 
यथावसर अपने (रूपारिए) रूपों को (प्रति- 
मुचमानाः) प्रतिकूल मुचते हुए, कुछ का कुछ 
प्रकट करते हुए, बदलते हुए (स्व-धया) स्व-धारणा/ 
स्व-धाक/ ठाठ के साथ (चरन्ति) घूमते हैं | 

असुर प्राणरम होते हैं। वे अपने प्राण की 
तृप्ति में लगे रहते हैं। किसी भी प्रकार भोग 
विलास के साधन संग्रह करने में वे निपुर होते हैं । 
भीतर से पूरे असुर होते हुये भी वे बाहर से साधु 
बने रहते हैं और जेसा समय देखते हैं, कट गिरगिट 
की तरह अपना रंग बदल लेते हैं। लोगों की 


य० भ्रू० २ 





आंखों में घूल फ्ोंककर वे सर्वत्र अपना बहुमत 
स्थापन करके अपनी धाक जमा लेते हैं। जनता 
को भ्रमा कर, जोड़ तोड़ करके, वे सर्वेत्र अपना 
प्रभाव या अधिकार बिठा लेते हैं । 

ये ही असुर होते हैं, (ये) जो, येव केन 
प्रकारेण अपने (परा-पुर:) घिनौने भोगों और 
(नि-पुर:) निकृष्ट विलासों को (भरन्ति) भरते- 
भोगते-पोषते हैं, किन्तु ऊपर से धर्मरक्षकों, 
जनसेवकों व लोकोपकारियों का रूप धारण किये 
रहते हैं, ब्रात्म-विज्ञप्ति और आउइड्म्बर के 
आश्रय पर उनके भव्य भवन खड़े होते हैं । 

ऐसे भठ्य भवन और ठाठ चिरस्थायी नहीं 
होते हैं। पापाग्नि शीघ्र ही उनके भवनों को 
जलाकर भस्मसात्‌ कर देता है। उनका अपना ही 
(अग्ति)) पापाग्नि (तानू) उन्हें (अस्मात्‌ लोकात) 
इस लोक से, सुखभोग की इस अवस्था से (प्र- 
नुदाति) प्रप्नेर देता है, भस्मवत्‌ उड़ा देता है । 

पापी का अपना पाप ही पापी को और 
पाप से प्राप्त उसके वेभव को बहुत शीघ्र विनष्द 
कर देता है। धर्म से प्राप्त वेभव ही सुखदायी 
और चिरस्थायी होता है । 
भ्रसुर होते हुए, 
जो रूपों को बदलते हुए, 
विचरते हैं बड़े ठाठ के साथ । 
अपावन भोगों मिक्षष्ट विलासों को, 
जो भरते भोगते पोषते हैं बितरां, 
अ्रस्ति मिदा देता है उन्हें इस लोक से । 


-१४२- 
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प० अझ० २ 





श्र॒त्न पितरों मादयध्व॑ यथाभागमादृषायध्वस्‌ । के 


अमीमदन्त पितरो यथाभागमावृषाथिषत ॥ 


(य० २|३१) 


अन्न पितरः मादयण्वं यथा-भागं आ-वषयध्वम्‌ । 
.. अमीमदन्त पितरः यथा-भाग॑ आ-अ्वृषायिषत ॥ 


१) (पितर») पितरो ! (अन्न) यहां (मादयध्वं) तृप्त 
होश्नो और (यथा-भाग) यथा-भाग (आा-वृषयबध्वं) 
श्रा-सिचन करो । 
२) (पितर:) पितरों ने (अमीमदन्त) तृप्त किया 
और (यथा-भागं) यथा-भाग (आ-अ्रवृषायिषत) 
आझा-सिचन किया । 

पितू का अ्रर्थ है रक्षा करनेवाला, पालन 
पीषण करनेवाला, पिता । पितृ का बहुवचन है 
पितर:। पिता, पितामह, प्रपितामह, आदि, 
गुरुजन पितर हैं । 

जब गहाश्रमों में पितर जन, गुरु जन, सत्यात्म- 
सम्भूति से युक्त होते हैं, तो उनके कुलों में उनकी 
जो सन्‍्तान होती है, वह ऐसी कुलीन होती है कि वे 
अपने पितरों से सदा कहते रहते हैं--“(पितरः) 
पितरो ! पिताओ्री ! पुज्य ग्रुद जनो ! तुम (अन्न) 
यहां, इस गृह में (मादयध्वं) तृप्त होओ और 
अपने आशीर्वादों से,अपने शिक्षाप्रद सुबचतों 
से, अपने प्रेरणशामय उपदेशों से, अपनी पावन 
सुशिक्षाओं से तथा अपने अमूल्य अनुभवों से हमारा 


(यथाभागं) यथावत्‌ (आ-बृषयध्वं) सुसिचन-सुपल्रवन- 
अभिवर्धत करो”। जो कुमार कुमारी अपनी 
सुसेवा से अपने पितरों को तृप्त और आनन्दित 
रखते हैं, वे अपने पित्तरों के आशीर्वाद से सम्यक्‌ 
फलते फूलते हैं । 
कुलीन कुमारी कुमार अपने हृदय में सदा ऐसी 

भावना रखते हैं कि “(पितरः:) पितरों ने हमें 
(अ्रमदीमदन्त) तृप्त किया है, हमें सुयोग्य वनाकर 
अनेक प्रकार हमारा कल्याण और उपकार किया 
है और हमारा (ययाभागं) यथावत्‌ (आ- 
अवृषायिपत) सर्वेत: सिचन किया है। हम उनके 
बहुत ऋणी हैं | हमारा धर्म है कि हम श्रद्धापूर्वक 
उनकी सेवा करें और उन्हें सब प्रकार से तृप्त, 
सुखी, सन्तुष्ट और आनन्दित रखें ।” 

पितरो रहो तृप्त यहां सन्तत, 

फरो हमारा यहां पयावत्‌, 

सिचन संचर्धत कल्याण । 

तृप्त किया पितरों ने हमको, 

झौर सुसिचन किया ह॒प्तारा )॥) 


-१४३- 


बेद-व्याल्था-प्रन्य 


पघ० छ० रे 





नमो व: पित्तरों रसाय नमों व: पित्तर: क्वोष्ताय नमो व: पित्तरों 
जीवाय नमो वः पितरः स्वधायें नम्ों च: पितरों घोराय नमो द: 


पितरों मच्यदे चमों व: 


दत्त सतो वः पितरों देष्म॑तद्वः पितरों चास: ॥॥ 


पितरः पितरों नमो वो गृहान्न: पित्तरों 


(य० २३२) 


नमः व: पितर: रसाव नमः व: पितर: दोपाय नम: वबः पित्तर: जीवाय सनप्तः 


बः पित्तर: ज्वचायें नम: व: पित्तर: 


राय नमः व: पित्तरः मच्यते सम: घः 


पि्तरः पितरः नमः व: गृहान्‌ नः पितरः दत्त चतः व: पितरः देष्न एततु व: 


पितर: बाच: ॥ 
१) (पितरः:) पिठरो ! (राव) रखावे, आनत्दा्थ 
(व) तुन्हारे लिये (वम:) समस्‍्कार। 
२) (पित्तर:) पितरो ! (द्योपाब ) चोपावं, निईंपितार्य 
(व:) तुम्हारे लिये (नमः) नमस्कार । 
३) (पिवर:) पितरो ! (जीवाय) जीवाब, नानवतायें 
(व) तुम्हारे लिये (नमः) नमस्कार । 
४) (पितर: पितरो ! (स्वचाये) स्वधाय, आात्न- 
ज्ञातार्य (व: तुन्हारे लिये (नन:) नमस्कार 
५) (पिवरः पिवरो ! (बोदाय) वोच्यच्॑, 
उम्रपराक्रमार्य (व:) तुन्हारे लिये (नन:) चनस्कार । 
६) (पितर:) पिवरों ! (भन्यवे) नसन्दु-मतोवल 
के लिये (व) तुम्हे (नमः) वनमस्कार | 
७) (पित्तर: पिचरों ! (व: तनः) ठुन्हारें लिये 
नमस्कार । 
5) (पितर:) पितरो ! (त्मः:) चमसन्‍्कार (८) 
तुम्दारें लिये । 
६) (पितर:) पितरों ! (न:) हनारें लिये (बहाव) 
सृहियों को (दत्त) दो । ६ 
१०) (पिवर:) पित्तरो ! हन (व) तुन्हारे लिये 
(घत:) सचत (दिप्म) दें । 
१६९) (पितर:) पिचरों ! (व) 
बहू (वा: वन्तर । 





तुन्हारे लिये (एतत) 


उसी वे नत्र। रय का अत्रथ हे मद 


चरजता, आनन्द 


भुष झोपणोे । चुष का अर हैं सोखता, सुखधचा, 





। 
दोष झब्द का प्रयोग हुआ है, उ्वेत्र “निरोषता 


-- ञ्र्ये कर ह्र्थ्ा 0 
क्रय से हा हुआ हू । 
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बआात्ना के बर्व में प्रदक्षत 


ने जीव चघब्द क्वा प्रयोग 





थ््‌ 
ब्ज्प्र्ज ल्‍5पऊ 


भ सत्य बानग्या, दआात्व-त्राव | धन, जद आर खहजुत 


कु अध्‌ न त्ञाचन्चधा बच्द का प्रवाव हज़ाह 


अत 





यहां क्वघा का प्रयोग आात्मन्नाव के अब 








सद्‌ न्युः, बचव >छु:, नव का 


बेंद-व्यास्या-प्रभ्य 


य० भ्र० २ 





बोध, मानस चेतना, मन का सत्य संकल्प, 
मनोबल । 


बैद में गृह शब्द का प्रयोग दो प्रकार से होता 
है। जब इस शब्द का प्रयोग नपुसकलिग में होता 
है तो इसका अर्थ होता है घर । जब इस शब्द का 
प्रयोग पुंल्लिग में होता, है तो इसका अर्थ होता है 
गृही । “गृहान” का प्रयोग यहां “गृहियों” के 
लिये हुआ है । 

सदमृतम्‌ । सत्‌ अमृत का नाम है। सतः सत्‌ 
का बहुवचन है। 

कुलीन कुमार कुमारियां, सुशील दम्पती, 
शालीन ग्ृहणी ग्रहपति श्रति दिन नमस्कारपूर्वक 
श्रपने सत्यात्मसम्भूति से युक्त पितरों के चरणों 
में बेंठते हैं। किस लिये ? अपने पितरों से 
आनन्द, निर्दोषता, मानवता, आत्मज्ञान, पराक्रम 
झौर मनोवल की शिक्षा प्राप्त करने के लिये। 


जब जब अपने पृज्य पितरों से शिक्षोपदेश 
प्राप्त करके विदा हों, तव तव ग्रही जन उनसे कहें, 
“(नमो वः पितर: पितरो नमो वः) नमस्कार तुम्हारे 
लिये, पितरो ! पितरो ! तुम्हारे लिये नमस्कार । 
तुम्हे वारंवार नमस्कार | पितरों ! हम तुम्हारी 
शिक्षाओं को शिरोधार्य करते हैं। हम तुम्हारी 


कप हे 


शिक्षाओं पर यथावत्‌ झ्राचरण करेंगे | 


कुलीन कुमार कुमा रियों को, सुशील दम्पतियों 
को, चाहिये, बे अपने वृद्ध पितरों से नित्य निवेदन 
करें, “(पितर:) पितरों ! (नः ग्ृहान) हमारे 
गृहियों को उपग्रुक्त शिक्षायें नित्य (दत्त) प्रदान 
करो”। (पितरः) पितरो ! हम नित्य (व: सतः 
देष्म) तुम्हारे लिये श्रमृतमय खाद्य पदार्थ श्र्पण 
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करे, “/पितर:) पितरों ! (व: एतत्‌ वास.) 
तुम्हारे लिये यह वस्त्र है”। 


भोजन वस्त्र आदि से श्रद्धापुवंक पितरों की 
सेवा करना पावन वैदिक आचार है । धर्मात्मा 
गृहियों का यह पवित्र कर्तेग्य है कि वे अपने वृद्ध 
ओर अनुभवी माता पिता आदि पितरों के लिये 
भोजन वस्त्र की सुचारु व्यवस्था रखें, ताकि वे 
दीर्घ काल तक नीरोग, स्वस्थ और सुप्रसन्न रहते 
हुए गृहियों को अपने आश्षीवाद और शिक्षोपदेद्य 
से उपकृत करते रहें । 


नमस्कार तुम्हारे लिये, 
पितरो श्रानन्दाय्य । 
नमस्कार तुम्हारे लिये, 
पितरो निर्दोषताथ। 
नमस्कार तुम्हारे लिये, 
पितरो मानवतार्थ-। 
नमस्कार तुम्हारे लिये, 
पितरो श्रात्मज्ञानाय । 
नमस्कार तुम्हारे लिये, 
पितरो मनोवलार्य । 
नमस्कार तुम्हारे लिये, 
वितरों वारंबार॥ 

पितरो देते रहो हमारे, 
गृहियों को उपदेश ॥ 
पितरो अ्रपंण फरें तुम्हें हम, 
भ्रमृतमय शअ्न्नादि । 

वितरो है यह वस्त्र, 

तुम्हारे लिये पहिनने-हेतु ॥ 


बडे १ ० न 


बेद-व्याय्या-ग्रस्य 


घ० झ० २ 





आधत्त पितरो गर्भ कुमार पुष्करल्जस्‌ । 


यथेह पुरुषों इसत्‌ ७ 


(य० २॥३३) 


आ-घत्त पितरः गर्भ कुमार पुष्कर-लजम्‌ । 


यथा इह पुठुषः असत्‌ ॥ 


१) (पितरः) पितरो ! (गर्भ) गर्भरूप (पुष्कर-ख्॒जं) 
पुष्कर-माल (कुमार) कुमार को (आन-चत्त) 
आधारो, स्वीकारो | 
२) वह (इह) यहां (यथा) यथावत्‌ (पुरुष:) पुरुष 
(असत्‌) होजाये । 

कुमार दव्द का प्रयोग उपलक्षणात्मक है। 
कुमार शब्द का प्रयोग कुमारों और कुमारियों के 
वर्ग या समूह के लिये हुआ है । 

कुमार के लिये दो विशेषणों का प्रयोग किया 
गया है, गर्भ तथा पुष्कर-लज । 

गर्भे में स्थित शिशु को वाह्य जगत्‌ की हवा 
नहीं लगती । शिशु जब गर्भ से बाहर आता है, 
तव वह सकल विकार-वासनाञओ्रों से नितान्त 
अछूता होता है। गर्भ कुमार से तात्पयं है गर्भस्थ 
अथवा नवजात शिशु के समान निर्दोष निष्पाप 
पावन अछूते कुमार-कुमारियों का समूह । 

पुष्कर नाम कमल के फूल का है। खज कहते 
हैं माला की । अनासक्ति के लिये कमल की उपमा 
दी जाती है | पुष्करत्नज कुमार का अर्थ है कमल- 
माल कुमार, माला में पिरोये हुए ग्रनासक्त कमलों 
के समान अनासक्त [मोहरहित| कुमारों और 
कुमारियों का ग्रुरुकुलछूपी माला में पिरोया हुआ 
समूह । 

पुरुष का यहां अर्थ है सच्चा अ्रच्छा मानव, 
निर्दोष निष्पाप मानव, आदर्श मानव । जैसे लोक 
में कहते हैं, “अ्रमुक महात्मा ने अमुक व्यक्ति को 


आदमी बना दिया” । इस वाक्य में आदमी से 
तात्पय है सच्चा, अच्छा, खरा, उच्च कोदि का 
आदमी । 

सत्यात्मसम्भूति से युक्त आयुविद्यानुभववृद्ध 
पितरों का ही काय॑ है गुरुकुलों में कुमार-कुमारियों 
को शिक्षा देवा और उनके जीवन का निर्माण 
करना | अ्रध्यापन तथा जीवनसंसजन की साधना 
में हचि रखनेवाले पितर ग्रुरुकुलों में निवास करें 
ओर कुमार-कुमारियों को पुरुष बनायें। 


पितरों में देव और देवियां दोनों ही 
सम्मिलित हैं | देव-पितर कुमारों की और देवी- 
पितर कुमारियों की शिक्षा करें । यह स्मरण रहे 
कि जो माता पिता नहीं बने, जिन्होंने ग्रृहस्थाश्रम 
का निर्वहन नहीं किया, ऐसे विद्वानु देव देवी पितरु 
कोटि में नहीं आते । पितृ या पितरु वे ही हैं, जो 
पिता या माता हों, सनन्‍्तानवाच हों । 


(प्तिर:) पितरो ! (गर्भ पुष्कर-स्॒जं कुमार) 
अछुते मोहरहित कुमार-कुमारी-समूह को (आ-घत्त ) 
आाधारो, स्वीकारो, पितृकुल-गुरुकुल में प्रविष्ट 
करो । वह कुमार-कुमा री-ससुह (इह) यहां (यथा) 
यथावतु (पुरुष: असत्‌) पुरुष होजाये, बआ्ादर्श 
मानव होजाये, आदर्श नागरिक बन जाये । 


यहां यह स्पष्ट ध्वनित होरहा है कि गुरुकुलों 
में गृहस्थनिवृत्त सत्यात्मसम्भूति से युक्त श्रायुविद्यानु- 
भववृद्ध देव देवी ही झ्राचार्य तथा आचार्या होने 


“९४६० 


बेद-व्याख्या-प्रन्थ प० प० २ 


चाहियें और गुरुकुलों में अछूते मोहरहित कुमार “. पितरो स्वीकारो कुमारको , 


कुमारियों का ही प्रवेश. होता चाहिये । 


पावन कमलपुष्प-्माला को । 
होजाये यहां पुरुष यथावत्‌ ॥ 


ऊर्ज वहन्तीरम्ृतं घत पयः कोलाल परित्रुतस्‌। 


स्वधा स्थ तर्पेयत में पितृव्‌ ॥ 


(यि० २३४ ) हे 


ऊर्ज बहन्तीः अमृत घृतं पथः कीलाल परि-्ल्रुतन। . 


स्व-धाः स्थ तपेथत में पितृत्‌ ॥ 


१) (ऊर्ज अमृतं घृत॑ पयः कौलालं परि-ल तं) 
ऊर्ज, अमृत, घृत, पथ, कीलाल और परि-त्र्‌त 
(वहन्तीः) वहन केरती हुई (मे) मेरे (पितृत) 
पितरों को (तर्पयत) वृष्त करो । 

२) तुम (स्वघा: स्थ) स्व-घा ही । | 

मन्त्र ३२ में स्वधा का अर्थ खोला जा छुका है। 

ऊर्ज का अर्थ है नैतिक बल, उत्साह, साहस | 
उत्साह ही नैतिक बल और साहस का जेनक है। 
ऊर्ज का केन्द्रार्थ है उत्साह ! 

अमृत से यहां तात्पयें है शुद्ध पौष्टिक सात्तविक 
भोजन । 

कीलाल का श्र्थ है जल और रक्त | हल्के 
शुद्ध उत्कृष्ट जल से रवंत की वृद्धि होती है। 
इसी आशय से कीलाल इशब्द का प्रयोग उत्तम जल 
के अर्थ में किया जाता है । 

जिस पदार्थ में परि [सब ओर से), रस सख्त 
होता है, रस चूता है, उसे परिसर त कहते हैं । 

“में” प्रतिनिधि है मानव-समाज का । प्रत्येक 
मालव-समाज की यह पुकार हो कि--'प्रजाओो ! 
तुम (स्व-धाः स्थ) ज्ञानी-विवेकी हो, (ऊर्जे वहन्तीः) 
उत्साह वहन करती हुई (में पितृवु) मेरे पितरों 
को (तर्पयत) तृप्त करो” । 


गुरुकुलों, विद्यालयों, विश्वविद्यालयों का 
सुसंचालन सत्यात्मसम्भूति से झु॒क्त पितरों के 
नियन्त्रण व अधिकार में होना चाहिये और 
सम्पूर्ण प्रजा में उतके सुसंचालन के लिये उत्साह 
होना चाहिये । जनोत्साह से पित्तरों का बल और 
साहस बढ़ता है, जिससे तृप्त सन्तुष्ट होकर 
जीवननिर्माण के कार्य में पितर जन तीजन्र गति से 
अग्रसर होते हैं । 

प्रजाओ ! तुम (स्वधाः स्थ) स्व-धारणा की 
धनी हो । तुम (अमृतं) उत्तम खाद्यान्न, (धृतं) घी, 
(पयः) सुपेय, दुःघ, (कीलालं) उत्तम जल तथा 
(परि-ल्‌ त॑ं) रसभरा पदार्थ (वहन्ती)) वहन-मेंट 
करती हुई (मे पितृत्‌ तर्पयत) मेरे पितरों को 
तृप्त करो । 

समस्त प्रजा [जनता) का यह कर्तव्य है कि 
धन, धानन्‍्य, भोजन, वस्त्र श्रादिं का विद्यालयों में 
इतनी पुष्कल मात्रा में प्रवहन करें कि पितर जन 
दृप्त-प्रसन्च-निश्चिन्त होकर समाज के कुमार- 
कुमारियों को, विद्या विवेक सदाचार और सुजीवन 
से सम्पन्त करके, उन्हें आदर्श मानव बचाने की 
साधवा में तिर्बाध निरविध्न होकर संलग्न रह सकें । 

आचार्यों तथा कुमार-कुमारियों के शारीरिक 
झर बौद्धिक विकास के लिये जहां सात्तिक 
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भोजन, घृत, दुग्ध तथा परिस्रुत का महत्त्व प्रत्यक्ष का प्रवाह प्रवाहित रहता है, वहां साधनों की 
है, वहां स्तान पान सिचन के लिये श्रेष्ठ जल की कमी नहीं रहती । 
आवश्यकता सर्वोपरि है। करती हुई ऊर्ज श्रमृत घृत, 


मल वहीं जल पय प रित्र्‌ त का प्रहवन, 
जहां जनोत्साह का अभाव होता है, वहीं तृप्त करो मेरे पितरों को । 
साधनों की कमी रहती है । जहां जनता में उत्साह्‌ प्रजाओरो तुम हो स्वघामयी ॥ 





ज्रैड्टेटन 


यजुर्वेद-व्याख्या 
तीत्तरा श्रध्याय 


आत्म-साथना 


यजुवेद के प्रथम अध्याय में श्रेष्ठम कर्म की 
साधना क्रे लिये व्यक्तित्व के सुनिर्माण की शिक्षा 
दी गयी है। दूसरे अध्याय में श्रेउ्ठम कर्म की 
स्थिर परम्परा के लिये गृहस्थाथ्रम की सुब्यवस्था 
का उपदेश है। तीसरे अध्याय का विपय है आत्म- 
साधना । गृहस्थाश्मम, में विविध कर्तव्य कर्मो का 
निवृहन तथा जीवन के प्रत्येक पा््व में समस्त 
संघर्पों का संवहन करते हुए व्यक्ति को किस प्रकार 
अपने आत्मा का निर्वाध विकास करते रहना 
चाहिए, यह तीसरे अध्याय का प्रतिपाच्य है । 

आत्मा ही जीवन है, आत्मा से ही जीवन है। 
शरीर तो आत्मा का सदत है, निवास-स्थान है । 
कर्ता यह आत्मा ही है। शरीर तो आत्मा का 
करण है | 

शरीर आत्मा के लिये है, आत्म-साधना के 


लिये है, आ्रात्मोन्नति के लिये है। झरीर के लिये 
आत्मा नहीं है । 
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परिवार आत्मा के लिये है, 
लिये है, आत्मोन्‍्नति के लिये है 
आत्मा नहीं है । 

समाज आत्मा के लिये हैं, 
लिये है, आत्मोननति के लिये है 
आत्मा नहीं है । 

राष्ट्र आत्मा के लिये है, आत्म-साधना के लिये 
है, आत्मोन्नति के लिये है। राष्ट्र के लिये आत्मा 
नहीं है । 

विश्व आत्मा के लिये है, आत्म-साधना के 
लिये है, आत्मोन्नति के लिये है। विश्व के लिये 
आत्मा नहीं है। 

देह, गेह, समाज, राष्ट्र और विश्व के कतेंब्य 
कर्मों का पालन इस रीति से और इस प्रकार से 
करना चाहिए कि उनसे आत्म-साथना, आत्म- 
विकास, आत्मोन्नति, आत्मोत्यान, आत्म-च्याप्ति, 
आत्म-मोक्ष का मार्ग प्रगस्त होता चला जाये । 


आत्म-साथना के 
) परिवार के लिये 


आत्म-साथना के 
। समाज के लिये 


सम्रिधारिन दुवस्यत घृतेबोॉधयतातिथिस्‌ । श्रास्मिन्हव्या जुहोतव ॥ 
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स्मिधा अग्नि दुवस्थत घुृतते: वोषयत झतिथिम्‌ । श्रा अ्रस्मिन्‌ हच्या जुहोतन ७ 


१) (अतिथि अग्नि) अतिथि अग्नि को (समिथा 
दुवस्थत) समिवा से परिचरों और (घृतै: वोबयत) 
घ्रुतों से वोब कराओ। 

२) (अस्मित) इसमें (हत्या) हव्यानि, हवियां 
(आ जुहोतन) होमो, होमते रहो ॥ 

. मन्त्र में उछिखित अग्नि यह आत्माग्नि है। 
यहां अग्नि के लिये जिश्न विद्योपण का प्रयोग किया 


गया है, उससे यह अस॒न्दिग्धह्पेण सिद्ध होता है 
कि इस मन्त्र का अग्नि चिद्चय ही आत्माग्नि है । 
फिर यहां अग्नि के सस्वन्ध में जिन दो क्रियापदों 
का प्रयोग किया गया है, उनसे बिल्कुल स्पष्ट हैं कि 
इस मन्त्र का अग्नि निश्चय से आत्मास्नि ही हैं। 
अतिथि दब्द अग्नि का विदशेषण है । अतिथि 
का प्रथम अर्थ है अ-तिथि, नहीं तिथि। जिसके आने 
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जाने का काइ 'चाश्चन ताथ वे हा उसे अतिथि ऋह्ते 
हु । चस्तसन्द्ह आत्ना आताथ हु । कसा का क्या 


ब्ण 
> 


/0|, | 
दर 
//' 


है कि कब यह आत्मा देहलद॒व में आयेगा 
देहसदन से अस्घाव कर जायेगा । 
अ-तिथि:, अ-स्थितिटः, नहीं स्थिति ॥ 
कोई स्थिति न हो, जो स्थायी रूवच से 
कहीं स्थित न रहता हो, उसे अतिथि कहते हैं । 
इन चर्ाक्त के अदुचार था आत्वा आताथ हू । 


ह। 





४ | 
दर 
) ४ । 

।्ज 

के 
) 


९) 
| 
£2| 

पद 
्। 
| 
भ्छे 
पृ 


५५, 


नी 
चन्दन 


पर 
हि 


>> 


)) 








आतिथ का इनरा अर्थ है तदत चनन करतवाला 
सततयानी, सद्य विचरतेवाला, विरच्तर यात्रा 
करतत्राला । जुव् आत्ना वह सततयाना यात्रा 
है, जो देहान्तरों और लोकान्तरों नें भिरन्तर यात्रा 
ऋरता रहता लत और तब तक यात्रा करता रहता 
है, जब तक कि यहु अपने परम लक्ष्य को ब्राप्त 


जाता है, परन घान में श्रविष्ट नहीं हो 


| 
धर 
:0|| 
/2॥/ 
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| 
ब्न्न 
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का +#०] तीसरा न्न्क . १-3] पूजनीय हे 
आताथध का तासरा अथ हू पृज्य पृजना: 
आदरखीय नेहमान] बेहसदन में, शरीरचगरी नें, 


वस्तुत: आत्ना छुछ दित का नेहनाव ही है और 
मेहनाव होते के ऋारुण ही वह पूजतीय और 
आदरसीय है | नेहनाव तो आदरणीय और पूज्य 
होता ही है। जो थोड़े से दिलों के लिये नेहनान 


उसका की अथोचित 
उसका यश्चात्र 


आदर उनादर ऋसता पुनीत कतंच्य ही है। नावव- 
योनि में ही आल-अतिथि क्ञा बधावत्‌ पूजन, 


अथवा आत्तिथ्य सन्‍्मव है, अच्य 
योचियों में नहीं । मानव के देह-सदत नें ही आत्मा 
क्र आत्न-सत्तकार अधता आत्न-तात्ना उच्च 


आत्मा चास्ताच्रक जिीडाकन, 
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आतिथ्य मानव-जीवन में ही हो उक्तता है, और 
कहीं नहीं । 

अतिथि विद्येषण से स्पष्टतः ही इस मन्त्र का 
अग्नि यह भौतिक अस्नि नहीं है, क्योंकि उसने 
अतिधि शब्द के दीन अर्थो में से एक सी 


अर्थ पूर्णब्पेरा आत्नान्नि में ही 
सन्त्र के पूर्व नाग में जिन दो क्रियाओं का प्रयोग 
हुआ है, वे भी आत्मान्ति ने ही चरितार्थ होती हूँ 
भौतिक अन्चि में बिल्कुल नहीं । दुबस्यत का अर्थ 
परिचर्या करो, सेवा करो। बोधयत का अर्थ 
बोधयत्त करो, बोध प्राप्त कराओ । त्तेवा और 

प्राप्ति आत्माम्वि के सम्बन्ध में ही संगत है । 


भौतिक अन्न की न सेवा की जा सकती है, त उसे 
बोच प्राप्त कराया जा सकता है | 


०९ 


; है ० //॥ /0॥ 


/ ५ 


(अतिथि अच्नि समि्रा दुवस्यत) अतिथि अग्नि 
को समिधा से परित्रों, अतिथि आत्माणम्ति करी 


अतिथि की सेवा करो | अगि धातु, जिससे अग्नि 


सद्ध होता है, गत्वथंक है। अग्नि शब्द का 


सूलाध है अगू-ती, यति-ती, गति के द्वारा लेजाने 
वाला, संचालन ऋकरनेवाला, प्रेरणा करनेवाला, 
संचालक, प्रेरक । नौतिक आग का नास अग्नि 
इसीलिये है कि वह संचालन करता है, प्रेरणा 


ऋरता है । वह भौतिक अग्नि की ही शक्ति है, जो 
वाष्प [स्टीन| नें अविश्ट होकर रेलयान, जलयान 


तथा ऋल-कारखानों के एन्जिनों का संचालन करती 


हैं। वह लोतिक अच्नि की ही शक्ति है, जो पेट्रोल 
सें प्रचिष्ट होकर वायुयानों का संचालन करती है । 
एवनेव वह आत्नाच्नि की शक्ति ही है, जो घरीर 
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का सच्ाालन करती है और झरीर की समस्त 


इंच्ध्ियों को प्रेरणा करती है। 








अंतिथ झात्मार्वि असिल, अनू-इल, अभौतिक है 
आर हैं अमृत, अ्र-घ्ृत, नहीं मरनेवाला, नहां ठुफने- 
वाला, अ अमर। यह अजर अमर बअात्मात्न 


करता हुआ, 
यात्रा करता हुआ, अब 
को तरह| मानवदेह में 


अ-तिथि होकर लोकान्तरों को पार 
ओर देहान्तरों में 


है 
ड 


चदप्रपव 


इसा याच म यह 
पूर्णता का सम्पादत करके 











परम पद की प्राप्ति कर सके। इसी दृष्टि से 
वेदनाता इस मन्त्र के द्वारा मानवों को तीन दिव्य 
सन्देश देरही है। 
१) ननुष्यो ! (सनिधा अतिथि अच्नि दुवस्थत) 
सनिवा द्वारा अतिथि आत्माग्नि की परिचर्या 
करो, ठसेवा करो । 

त्त मित्‌ अथवा सामवा कहते हु अश्नि के 


प्रज्वलन-सावन को । जिस साधन के द्वारा अथवा 





जिसमें अग्नि प्रज्वलित हाता है, उतर समित्‌ या 
समिया कहते हैं। भौतिक अ्रन्ति की समिया है 
काए्ठ । चन्दन, पीपल, गूलर, आम, पलाश्य आदि 
की घूनरहित, ज्ुप्क, स्वच्छ, सुगन्धित लकड़ियां 
भौतिक अब्ति की सनिवा हैं, भौतिक अच्नि के 














निर्दोप, पवित्र और साबना- 
सरभित (2 अ अथवा 5 सानव + श 
पु धत चावद-दह अथवा नानव-जावन ओआत्नान्न 
का सानत्‌ या समिवा है। नतुप्यों को चाहिये अपनी- 
अपना देह-रूपा समरिवा से आत्नान्नि की परिचर्या 
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कर, आत्म-अतिथि की सुसेवा करें। मानवों को 
चाहिए अपनी-अपनी जीवन-समिवा के द्वारा आत्मास्ति 
का श्रज्वलंच करें। पावन जीवन-समिधा द्वारा 
आत्मार्नि का प्रज्वलन-प्रदीपन-प्रकाशन-सुविकसन 
करना ही आत्मान्नि की परिचर्या अथवा सुसेवा हैं । 
यह मानव-जीवन भोग रोन द्वारा आत्म-हतन 
के लिये नहीं है, साधना द्वारा आत्म-विकास करते 
के लिये हैं। जिस प्रकार काए-समिधा से ही 
भोतिक अग्नि का स्वत: प्रज्वलन-सुविकास 
है, उसी प्रकार जीवन-समिथा के द्वारा ही 
का सर्वतोम्ुुखी विकास सम्पादन किया जा सकता 
है। आत्मा की प्रसुप्त दिव्य द्ाक्तियों का विकास, 
आत्मा की अन्तर्निहित च्यूतिमब दीप्तियों का 


५ 


शा 


| 





द्योतन, आत्मा की आदत दिव्य रहिमयों का 
प्रकाशन, मावव-जीवन-समिया द्वारा ही हो सकता 

है | शरीर-समिधा ऐसा करता ही आत्नार्नि 
की परिचर्या अथवा सुसेवा है। आत्म-अ्रतिथि का 
यही वास्तविक आतिथ्य है। झात्मात्ति की परिचर्या 
के लिये ही जीवन-समित्‌ हैं। आत्मसाव की सिद्धि 
के लिये ही यह घरीर है। ऐसा स्मरण रखते हुए 


(अतिथि मा क अग्नि 





२) (घते: अतिथि शअ्रस्ति बोघयत) छूतों दारा 
अतिथि आझत्मान्नि को वोच ग्राप्त कराओ । 
वहां घुतों से तात्यय उस घी से नहीं हैं 
जिसकी भोतिक त्रन्‍्नि में आहुति दी जाती हैं, 
जिससे नाना प्रकार के पक्‍वान्न बनाये जाते हैं, जो 
छख से खाया जाता है। मन्त्र में प्रयुक्त घुते: से 
कक ० डे अजड द्वरा 


दे 








लि मल + ३ 
के टद्ारा आात्माश्न 
। 





वेद-व्याच्या-प्रन्थ 


घृत प्रतीक है स्निग्धता का । स्वतिग्ध पदार्थे 
ब॒ुद्धिवर्धक होते हैं । स्नेह बोधप्रद होता है। जो कुछ 
भी आत्मा को वोध प्राप्त करानेवाला है, वह सब 
आत्मा के घृत हैं । आत्म-स्नेह आत्मा का बोध-प्रापक 
घृत है। आत्म-चिन्तनरूपी घृत से आत्म-बोध प्राप्त 
होता है। आत्मनिरीक्षण-घरृत से आत्मास्नि प्रदुद्ध 
होता है। ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना से 
आत्मा में सुवोध की जागृति होती है । स्वाध्याय 
से बोध की संसिद्धि होती है। सात्विक प्रवृत्तियों से 
बोध का उद्बोधन होता है । सत्संग, श्रवण, मनन 
और निदिध्यासन से आत्मा में बोध उद्ब॒ुद्ध होता 
है। इन और ऐसे अन्य सब घृतों से अतिथि 
आत्माग्नि को बोध की उपलब्धि होती है । 


३) (अस्मित) इसमें, इस अतिथि आत्मास्नि में 
(हव्या आ जुहोतन) हवियां होमो, हवियों की 
आहुति दो । 


स्विष्ट, मिष्ट, शुद्ध, सुगन्धित और पुष्टिकारक- 
पदार्थ, जिनकी भौतिक अग्नि में आहुतियां दी जाती 
हैं, हवि कहलाते हैं। मघुर, शुद्ध, सुगन्धित और 
पौष्टिक पदार्थों की ही हवियां अग्नि में होमी जाती 
हैं, अमघुर, अशुद्ध, दुर्गन्धित और अस्वास्थ्यकर 
पदार्थों की नहीं। मधुर, छझुद्ध, सुगन्धित और 
पौष्टिक पदार्थ ही हवि की कोटि में आते हैं। अमच्ुर, 
अद्युद्ध, दुरगन्धित और अपौष्टिक पदार्थ हवि नहीं, 
अहवि हैं। मधुर, घुद्ध, सुगन्धित और पौष्टिक 
पदार्थों की आहुति ही आहुति कहलाती है। 
तद्विपरीत पदार्थों की आहुति का नाम अनाहुति है। 

अतिथि आत्माग्नि में जिन ह॒वियों की आहुति 
दी जायें, वे मधुर, संशुद्ध, सुगन्धित और पौष्टिक 
होनी चाहियें। आत्माग्नि में जो आहुतियां दी जाती 


यण० आ० ३ 


हैं, वे तीव ओर से दी जाती हैं-वाणी से, श्रोत्र 
से, नेत्र से। वाणी से वचन की, श्वोत्र से श्रवण 
की और नेत्र से दर्शन की आहुतियां दी जाती हैं । 
वाणी द्वारा सुमघुर, संशुद्ध, सुगन्धित और पौष्टिक 
वचन ही बोले जायें। श्रोत्र से सुमचुर, संशुद्ध, 
सुगन्धित और पौष्टिक शब्द ही सुने जायें । नेत्र से 
सुमधुर, संशुद्ध सुगन्धित और पौष्टिक दर्शन ही किये 
जायें। 
भद्र श्रवण, भद्र दर्शत और भद्र भाषण-ये 
तीन आत्माग्नि की ह॒वियां हैं। यथा दृष्टि तथा 
सृष्टि । यथा श्रवण तथा मर्षण | यथा भाषण तथा 
प्रकाशन । मनुष्य जैसा सुनता और देखता है, वेसे 
ही उसके विचार होते हैं, वैसी ही उसकी भावनायें 
होती हैं और वैसे ही उसके संस्कार बनते हैं । 
विचार भावना और संस्कार के अनुसार ही आत्मा 
की स्थिति होती है। भद्र दृष्टि, भद्र श्रुति, भद्र 
वदिति, भद्र विचार, भद्र भावना, और भद्व संस्कार 
ये छः आत्मा की हवियां हैं । 
मनुष्यों ! अपने अतिथि आत्मागिन में भद्र दर्शन, 
भद्र श्रवण, भद्र भाषण, भद्द चिन्तन, भद्र भावना 
और, भद्र संस्कार की हवियां होमो | इन ह॒वियों 
की अपने आत्माग्नि में अनवरत आहुतियां देते रहो । 
जो जन अपनी जीवन-वेदि में आधानित 
आत्मारिन में निरन्तर उपयुक्त घृत और हवियां 
होमते रहते हैं, वे ही अपने आत्मा का वास्तविक 
आतिथ्य कर रहे हैं और उन्हीं का आत्मा प्रज्वलित- 
प्रकाशित होकर वोधयुक्त होता है । 
अतिथि पब्नरिनि को, 
सेवा करो समित्‌ के द्वारा, 
करो प्रवुद्ध उसे घृतों से । 
इसमें रहो होमते ह॒वियां ॥ 


| 


हि 


। 


॥| 
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वेइ-व्याव्या-प्रत्थ 
सुसमिद्धाय ज्योचिषे घृत॑ तीज” 
(० ५५ १] 

उु-समिद्धाय झोचिये घृत॑ तोके 


अग्नये) 


एज 


रस पन्डज। 


चुसमिद्ध ॥ अस्नि के लिये (तीज्ने 

















इन्ची दीप्ती । इद्ध का अर्थ है दीप्त । समिद्ध 
[तं-इछ्ध | क्रा श्र्च है सन्‍्यक्ल दीप्त । चुतनिद्ध का 
अर्य है चु-उं-वीप्त, सुप्रदीप्त | 

झुचिर्‌ पूृतीमावे । छोजचिष्‌ का अर्थ हैं 
शुचितायुक्त, पवित्र । - 

जनी प्रादुर्भावे । विद ब्ञाते । प्रादुर्लतन और 
ज्ञान जिसमें हो, उत्ते जात-वेदस्‌ ऋहते हैं। जात 
का प्रादर्ननत और वेदलस्‌ का अ्च 


आत्मास्नि स्वरूप से सुससिद्ध है, सुप्रदीप्त 





है। आत्मदीप्ति से ही यह जीवन-सर्वेस्व॒प्रदीष्त 
होरहा है। झुख पर जो सुछुखता है, वह आत्मा 
के मिप से ही है। नेत्रों में जो ज्योति है, वह 
आत्मा के ही मिप से है। त्नमस्त झरीर में जो 
दीप्ति है, जो ऊप्मा है, वह आत्मान्वि की ही है । 


बुद्धि, मेघा, संत, और 
दीप्ति निस्यन्देह आत्माग्नि की है । 

आत्माग्वि स्वरूप से तितात्त छुचिर हैं 
पवित्र है | 

आत्मारित स्वरूप से जात-वेदस है । आत्माग्ति 
आत्म-प्रकाशन करता है, आत्म-विकास करता है 
ओर जो कुछ जात है, जो कुछ है, उत्त तबका 
ज्ञान तम्पादन करने की क्षमता से दुक्त है। जात- 
मात्र [सत्ता-मात्र| के ज्ञान का सम्पादक यह 


नितान्‍्त 
पर | 


ध० झजे हे 





जुहोतत । अग्नये जातबेदसे 0 
(य० ३॥२) 


जहोतन । ब्नज्ववे जात-देदसे ॥ 








आत्मा है। ब्रह्म और ज्ह्माण्ड ने जो छुछ हैं, उत्त 
सबके सन मत कक 8 ५ 7 पाविक् क्र ऊनततार 
वर्क चाक्षात्तार का स्वानावक नदेतत आाएवा।प 
में उंनिद्ठित है । 
हर अ्तंन लक 2 नरक पवित्र ज्स््ा 
आत्मा स्वरूप से संभदाण्त, परावत्र शा5 








। आत्म-अबोध के कारण अथवा आत्न 
अपने 

4: ) सप्रदीष्त हद. राख रथ 
प्रकार आच्न के सुश्रदाप्त ।चचा रा राख 


जातवंद हैं 


०... 
स्वरूप ३3 


चिस्मृत्ति ज्> जिओनजन अचनडा 


चूला ॥छु दी । 





- ४७ >> दीप्ति का भांत 5 3... 

में दवकर अपनी दीप्ति क ले£खाचठता छ 

वैसे ही यह आत्माग्वि विषयलू्पी राख ने दवकर 
+ 3 झवऊ डोजाता है 

अपने स्वरूप की ख्याति से अब्ुद्ध हाजाता हैं। 

वायवेग जिन अप नजर न  ल, आर ्:......5+ 
वायुवेग से जब राख उड़ जाता हूं आर वादा 


जात-प्रादुर्सृत-पअकट होकर काछ-ससूह नें पेठ जाती 
है, ठो परिपूर्णाता के ताथ प्रज्वलित होजाती है । 
एवमेव जब विषयजत्य विकार वासला के लेप तीर 
साधना के वेग से उड़ जायेंगे, जब जत्न-जन्म के 








सायाजन्य संस्कार वोधानल में भल्न हो जायेंगे,० 
तब यह आत्मार्नि अपने जीवतन-सदन से अज्वलित 


होकर अपने आपको अपने सुप्रदीप्त, पवित्र और 
जात-वेद स्वरूप ने 
आवर्खों से आदत होता 
उन्धित रहता है । आवरणों से अनाइत होने पर 








दीय की ज्योति सब ओर फेल जाती हूँ। बेस हा 
मल विक्षेप आदि अंल्य आवरणखों ते अवाईत 


होने पर आत्मारिन अपने सु्रदीप्त, 





जातवेद स्वरूप में सुत्रकाशित होकर स्वतः 
््ज। 
प्रकाशता हैं । हु 
आत्य-अवबोध, लेप और आवरख का हुटाऊ 
आत्मारिवि को प्रज्वलित करने का उपाय हूँ इत 


“र५३- 


बेद-व्यास्या-ग्रन्थ 


होमना, तीव्र घृत होमना। अग्निहोत्र करते-करते 


जब यज्ञाग्ति ब्ुकने लगता है, तो बुभते हुए 
यज्ञाग्ति पर पुष्कल घृत होमने से यज्ञाग्नि पुनः 
प्रज्जलित होजाता है। हवन करते-करते कभी- 
कभी अग्नि बुभ भी जाता है, तो उसे पंखे से 
भपककर प्रज्वलित करते हैं और फिर ऊपर से 
तीत्रता के साथ घृत होमते हैं। ऐसा करने से 
यज्ञाग्नि पूर्णतया प्रज्वलित होजाता है । 

आत्मा अपने स्वरूप में सदा सुप्रदीप्त, पवित्र 
झौर जातवेदस है। किन्तु प्रकृति के आवरण, 
माया के मिप और वासना के लेप के कारण वह 
अपने को जीवन-वेदि में अप्रदीप्त [ बुझा हुआ | 
सा, अपवित्र सा, और अजातवेद [मूढ | सा 
अ्रनुभव कररहा है । वासना और लेप जन्म जन्म 
से जमते चले आरहे हैं। इन्हें दग्ध करने के लिये 
आत्मार्नि को अ्रतिशय' प्रज्वलित करना होगा और 
एतदर्थ आत्म-चिन्तन, आत्म-निरीक्षण, उपासना, 
स्वाध्याय, आदि विविध साधनाओ्रों का तीन घृत 
? आ्रत्माग्नि में होमना होगा । 


य० अआअ० ३ 


वेदमाता कहती है, “मानव-पुत्रो ! तुम्हारा 
आत्माग्ति स्वरूप से सुप्रदीप्त, पवित्र और 
जातवेद है। आवरणों और वासनाओ्रों से आदत 
होजाने के कारण तुम अपने आत्मस्वरूप से अबुद्ध 
होगये हो। अपने ( सु-समिद्धाय शोचिषे जात- 
वेदसे ) सुप्रदीप्त, पवित्र और जातवेद स्वरूप में 
अवस्थित होने के लिये, तुम अपने ( अग्नये ) 
आत्माग्नि के लिये (तीन्र घृतं) तीत्र बोधसाधनघृत 


( जुहोतन ) होमो । 


प्रथम मन्त्र में घृत का प्रयोग बहुवचन में 
हुआ है और इस दूसरे मन्त्र में एकवचन में हुआ 
है । बहुवचन के प्रयोग में घृतों से तात्पयं सकल 
बोध-साधनों से है और एकवचन के प्रयोग में घृत 
से तात्पय है बोध-साधनों के समुच्चय से । 


होमो घुत सुतीत्र, 
झ्रात्म-श्रग्नि के लिये । 
सुप्रदोप्त संशुद्ध, 
जातवबेद स्व-रूप जो 0 


तं त्वा समिद््िरिड्धिरों घृतेन वर्धधामसि। बृहच्छोचा यविष्ठय ॥ 


[ऋण० ६. १६- ११, साम ६६१] 


(य० ३॥३) 


ते त्वा समितृभि: श्रंगिर: घृतेन वर्धधामसि । बहत्‌ श्ोच यविध्ठय ॥ 


१) (अंगिरः) ! (यविष्ठच) ! 

२) हम (तं त्वा) उस तुझे (समितृभि:) समिधाश्रों 
से तथा (घुतेन) घृत से (वर्धयामसि) वर्धते-वढ़ाते हैं । 
३) (बृहत्‌) प्रश्ूत, नितान्त (शोच) संशुद्ध हो, 
निखर, जगमगा ॥ 


अंगिर:, अंगि-र:, अंग में रमण करनेवाला । 
अंग-अंग में जो रमणीयता का संचार करता है, 


जीवन के कण-कण में जिससे रमणीयता की 
अनुभूति होती है, उसे अंगिरस्‌ कहते हैं । अंग-अंग 
का जो रस है, अंग-अंग में जिसकी सरसता है, 
वह अंगिरस है । 

अंगारे के समान जो तेजस्वी हो, अ्रंगारे के 
समान जिसकी दीप्ति हो, उसे भी अंग्रिरस कहते 
हैं। श्रंगिरस्‌ नाम श्राग के अंगारे का भी है। 
आग का अंगारा होने से सूर्य अंगिरस है । 


+१५४- 


वेद-व्याच्या-ग्रन्य 


आत्मा अंगिरस है| आत्मा से ही जीवन में 
रमणीयता है । आत्मा ही जीवन की रमणीयता 
है। आत्मा से ही जीवन में रस है । आत्मा से दी 
जीवन में तरसता है। आत्मा ही जीवन का 
अंगारा | तेज | है। जीवन में आत्म-अंगारे को 
ही ऊप्मा है | 

अंगिर:, अंगि-र:, अंग में रमणीय, जीवन में 
प्रिय, होने से भी यह आत्मा अंगिरस है। 

अंगिर:, अंगि-र:, प्राण में रमणा करनेवाला, 
प्राण-प्रिय । जीवन में प्राण सवसे अधिक प्रिय है । 
किन्तु प्राण से भी अधिक प्रिय यह आत्मा हैं। 
आत्मा के मिप से ही प्राण शरीर में स्थित 
रहता है 

यविष्ठ का अर्थ है युवतम, सवसे अधिक युवा। 
जिसमें सदा सर्वदा अतिशय खबुवा वने रहने की 
क्षमता हो, जो कभी भी जीणं न होता हो, उसे 
यबविछ्य कहते हैं । शरीर और शरीर की समस्त 
इन्द्रियां जीर्ण होती रहती हैं। आत्मा ही है, जो 
रोग, जीता और मृत्यु से सदा घुक्त तथा सवंदा 
अ्रतिशय युवा रहता है। जीवन-क्षेत्र में सवसे 
अधिक वलवान्‌ होने के कारण भी आत्मा यविष्ठय 
है। सदा सर्वदा एकरस एकरूप समात्र तेजस्वी 
और सुन्दर रहने ह्ने के कारण भी आत्मा युवतम हैं । 
आत्मा युवतम हैं, परम सुन्दर हैं। जो अपने 
आत्म-स्वरूप का दर्शन कर लेता है, वह उसके 
सौन्दर्य पर मुग्ध होजाता हैं । 

पूर्व दो मन्त्रों में निहित वेदमाता कं आत्म- 
प्रेरणाओं से प्रेरित होकर साधक आत्म-साधवा के 
महत्व को हृदयंगम करके आात्मप्रेम के साथ 
आत्म-सम्बोधन करने लग जाते हैं, अपने-अपने 
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आात्मा को लक्ष्य करके अस्तर्भावना करते हैं- 
[ अंगिर: ) अंगिरस ! हम्‌ ( तंत्वा ) उस 
( समित्भि: घुतेत वर्धयाससि ) समिवात्रों 
घृत स वढ़ात हू । 


धन 
प्ुचा 
हे] 


ओर 


प्रथम मन्त्र में कहा गया है कि “समिधा से 
अतिथि आत्मान्चि की सेवा करो। यहां इस 
मन्त्र में श्रात्म-ज्ावक कह रहे हें कि परम प्रिय 
आत्मत्‌ ! हम उत्त तुके समिधाओं तथा घृत से 
बढ़ाते हैँ । प्रथम मन्त्र में समिधा का प्रयोग 
एकवचन में किया गया है और वहां समिघा से 
तात्पय लिया गया है मानव-देह, मातव-जीवन, 
जीवन-समिधा । यहां इस मन्त्र में समिधा का 
प्रयोग वहुवचत में किया गया हैं और समिधात्रों 
से तात्यय है इन्द्रियहूपी समिघायें । प्रज्वलन-ताघत 
का नाम समिवा है । वृद्धि [ 87 ], मेघा 
[ 809 ९०7:०००७ >गगव मन [ हृदयस्थ संकल्प- 
केन्द्र, (४0008 0६ &70[075 8 776 76047 ] » विते 
[ हृदयस्थ चिति-केन्द्र, ८६ँा०8 0 (००78४००:5765 
49 ४6 ऊध्था: ] नेत्र, श्रोत्र, प्राण, प्राण, रसना, 
त्वचा, आदि सम्पूर्ण देहस्थ इच्धियाँ आत्म-ग्ज्वलन 
का, आत्म-प्रकाह्मयन का, आत्म-विकास का, आत्म- 
बोध का, ज्ञान-प्राप्ति का, सावन हैं । 
समिवा का प्रयोग जहां एकव्चन में हुआ हें, 
इन्द्रियों का 


समस्त 


वहां समिधा से अभिप्राय हूँ समस्त 
समुज्चय यह मानव-शरीर, सानव-जीवन । सिवा 
का प्रयोग जहां बहुवचन में हुआ हैँ, वहां उच्तल 
तात्परय॑ है शरीरस्थ सकल इच्छियां । 
जैसाकि पूर्व दो मत्त्रों में व्यास्यात किया जा 
चुका है, घृत ताम हैं वीध-साधना गें का, आत्म-प्रवोध 
के साधनों का, आत्मा का अठुद करने के साचचा 


-१५००- 


वेद-व्याख्या-प्रन्थ 
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का, और वे साधन हैं आ्रात्म-चिन्तन, श्रात्म-निरीक्षण, 
उपासना, स्वाध्याय इत्यादि । 

जव कोई ज्ञानी जन सज्जनों को सत्प्रेरणा 
करता है, तो सजन जन उससे प्रभावित होकर 
आात्मना अपने आत्मा से कहने लगते हैं, “मैं ऐसा 
ही करू गा, मुझे ऐसा भ्रवश्य करना चाहिए” । 
किसी श्रच्छी बात से आत्मना प्रभावित होकर 
आत्म-सम्बोधन करने लगना एक अतिशय प्राकृत 
और स्वाभाविक बात है। उसी स्वाभाविक सुन्दर 
प्रतिक्रिया का दिग्द्शन यहां हो रहा है। पूर्व दो 
मन्त्रों में वेदमाता ने आत्म-साधकों को दिव्य प्रेरणा 
की, “मानव-योनि में इस मानव-जीवन को सार्थक 
करने के लिये प्रज्वलन-साधन जीवन-समिधा से 
अतिथि आत्माग्नि की परिचर्या करो, वोध-साधनों से 
अतिथि आत्माग्नि को बोध प्राप्त कराओ, इस 
अतिथि आत्माग्नि में हवियां होमो। अतिथि 
आत्माग्नि के लिये तीन्र वोध-साधन होमो, ताकि 
यह अपने सुप्रदीप्त पवित्र जातवेद स्वरूप को 
पहंचानकर उसमें भ्रवस्थित रहे” । 

वेदमाता की इस दिव्य प्रेरणा से प्रभावित 
होकर आत्म-साधक सहसा बोल उठते हैं--(भ्रंगिर:) 
परम प्रिय आात्माग्ने ! अ्रव हम (तं) उस सुप्रदीप्त 


पवित्र जातवेदरूप (त्वा) तुझे (समिख्द्धिः) सम्पूर्ण 
प्रज्वलन-साधनों से तथा (घृतेन) सकल बोध- 
साधनसमुच्नय से (वर्धयामसि) प्रवुद्ध करते हैं, 
वोधयुक्त करते हैं। हमने आत्म-निर्णाय कर लिया 
हैं कि हम इन्द्रियों से तेरी परिचर्या करेंगे और 
ज्ञान-साधनाओं से तुफे प्रबुद्ध करेंगे । 
वेदमाता की तीक्र प्रेरणा से प्रेरित होकर 
साधक अपने अपने श्रात्मा को प्रप्रेरित करते हैं--- 
मेरे (यविष्ठय) युवतम आत्माग्ने ! (बृहत्‌ शोच) 
प्रभूत संशुद्ध हो, पृरंतया निखर जा, जगमगा । 
आत्म-साधना की रगड़ से जब मल विक्षेप, 
विकार वासना, आसक्ति आदि के समस्त परिलेप 
धुल जायेंगे और सकल आवरणा हट जायेंगे, झ्रात्म- 
साधना के संघर्ष से जब भोग भय भ्रान्ति की तीनों 
पाशें क्षीण होजायेंगी और संशयों की सकल 
ग्रन्थियां खुल जायेंगी, तव यह युवतम और 
सुन्दरतम आत्माग्ति नितान्त निखर कर अपने 
सुप्रदीप्त पावतव जातवेद स्वरूप में सन्तत 
जगमगायेगा । 
करते हैं प्रवुद्ध उस तुभे, 
हम समिधाश्रों से भौर घृत से । 
भिखर निततान्त, अंगीर: ! युवतम !? 


उप त्वार्ने हविष्मतोष्च ताचीर्यन्तु हयंत । जुषस्व समिधो मम ॥ 


( यू० ३।४ ) 


उप त्वा अझग्ने हविष्मतीः घृताचीः यन्तु हयंत । जुषस्व सं-इध: मस ॥ 


१) (हय॑त अग्ते) ! 

२) (मम) मेरी (हविष्मती: घृताची: समिधः) 
हविष्मती घृताची समिधायें (त्वा) तुझे (उप यन्तु) 
प्राप्त हों । 

२) तू उन्हें (जुपस्व) सप्रेम सेवन कर ॥ 


वेदमाता की तीक्र प्रेरणा से प्रेरित होकर 
आत्म-साथकों ते पूर्व॑ मन्त्र के अन्त में आत्म- 
सम्बोधन करते हुए कहा था, “बुहच्छोचा यविष्टय- 
युवतम आत्मन्‌ ! पूर्णतया निखर कर'जगमगा” । 
उसी आत्म-सम्बोधन को जारी रखते हुए 
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न्चब्याख्या-ग्रन्थ 


बाज यमन लत. लक कक कम मल की आह कसम निकलकर लकट पल म विद कवि मिनी शी हक 


2 प्सि-साथक अपने-अपने आत्मा को प्रप्रेरित कर 
है हैं, “मेरे हरशशील आत्माने ! मेरी हविप्मती 
ताची समिधायें तुझे उपगमन करें। मेरी समिधाओं 
गे तू सप्रेम सेवन कर” । 

आत्मा हयेत है, हरणशील है, सुकान्त है, 
फूसनीय है। गात्मा की हरणशीलता से ही जीवन-यज्ञ 
में हरणशीलता और सुमोहकता है। सुकान्त 
आत्माग्नि की कान्ति से ही यह जीवन कान्तियुत्त 
'हैं। आत्माग्ति की कमनीयता से ही यह जीवन 
3 कमनीय हैं । आत्मा हरणशील, सुकान्त और 
कमतनीय क्यों न हो । प्रथम तीन मन्‍्तरों में अतिथि 
आत्माग्नि को सुप्रदीप्त, पविन्न, जातबेद, अंगिर 
और यविछ्चय्य बताया गया है । इस मन्त्र में उसे 
हरणशील कहा गया है, कान्‍्त और कमनीय कहा 
गया हूँ । सुप्रदीप्त, पवित्र, जातवेद, अंग्रिर और 
यविष्ठच तो कमनीय होना ही चाहिये | सचमुच 
आत्मा सुकात्त और कमनीय है। आत्मसौन्दर्य 
अतिशय हरणशील है, नितान्त कमनीय है । 


स्नान झूंगार करके सव नर नारी अपने मुख 
को दर्पण में देखकर कहते हैं, “मैं कितना/कितनी 
सुन्दर हू । मरे केश सुन्दर हैं । मेरा मस्तक सन्दर 
। मेरो आँखें कमनीय हैँ | मेरी नासिका सनोहर हर 
। मेरे गाल कान्तियुक्त हैं। मेरी हनू मोहक है । 
पर विरले ही हैँ, जो अपने अन्त:करण को झोधकर 
अपने अन्तः:करणरूपी दपंण में अपने आत्म-स्वरूप 
और आत्मसौन्दय॑ का दर्शन करके कहते हैं, “मेरे 
आत्माने ! तू हरणशील हैँ । तू बड़ा कमनीय हैं । 
तू नितान्‍्त सुन्दर, सुकान्त और कमतीय है ।” 
सुन्दर और सौन्दर्य तो आत्मा ही है। शरीर- 
सौन्दर्य तो आात्म-सौन्दर्य की छाया मात्र है । 
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यज्ञ में समिधाओं के विना प्रज्वलन नहीं हो 
सकता । जब समिवाशं में अग्नि प्रज्वलित होजाता 
है, तव ही उसमें हूवि और घृत की आहुतियां दी 
जाती हैं । हवि तथा घृत सहित समिधाओं का 
सेवेन करके अग्नि हुत पदार्थों को सूक्ष्म करता हैं 
और वायु के द्वारा दूर दूर तक सुगन्वि व्याप देता 
हैं। यज्ञीय श्रग्नि की यह यज्ञीयता हैं। उसकी 
इसी यज्ञीयत्ा से जल, वायु, वनस्पति तथा 
वातावरण पविन्न और सुवात्तित होजाता है । 


आत्म-यज्ञ की समिघायें, आत्म-यज्ञ के प्रज्वलन- 
साधन, हैं शरीर में सुचयित ये बुद्धि, मेघा, मन, 
चित्त, नेत्र,“ओचत आदि इन्द्रियां । किसी भी प्रकार 
की लकड़ियां समिधा नहीं होती हैं, अ्रपि तु 
घुमरहित, शुप्क, स्वच्छ, स्वस्थ और सुगन्धित 
लकड़ियां ही अग्निहोत्र की समिधायें होती हैं । 
वेसे ही निविकार, निर्दोष, शुद्ध और प्रशस्त 
इन्द्रियां ही आत्म-यज्ञ की समिवायें हैं। मलिन, 
सदोष, अपावन, अप्रशस्त इन्द्रियां समिधा की 
संज्ञा को प्राप्त नहीं हो सकतीं । 

इन्द्रिय-समिवायें हविष्मती और घृताची होनी 
चाहियें । इन्द्रिय-समिधायें तो केवल प्रज्वलन कर 
सकती हैँ । जब इन्द्रिय-समिघाओं में झात्माण्ति 
प्रज्वलित होजाये, तव आत्माग्नि से प्रज्वलित उत्त 
समिवाओं में हवि और घुत की आहुतियां देते 
रहता चाहिये, अन्यथा जीवन-यज्ञ का सुप्दु 
सम्पादत और झोभत संचालन कदापि नहीं हो 
सकता । 

समिघायें हविष्मती और घृताची होनी 
चाहियें । भ्रज्वलित समिधघाशओ्रों में हवि और घृत 
की आहुतियां दी जाती हैं, तो ही और तब ही वे 
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हवि और घृत को सृक्ष्म करके सुगन्धिरूप में दूर 
दूर पहुंचाती हैं । परिष्कृत और प्रज्वलित इन्द्रिय- 
समिधायें हविष्मती [ हविमयी ] और घृताची 
[ घृतमयी ] होनी चाहियें, हवि और घृत की 
आहुतियों से युक्त होनी चाहियें । तब ही वे 
आत्माग्ति का यथावत्‌ आतिथ्य और दृष्तिकरण 
कर सकती हैं । 

समिधायें हविष्मती हों, आत्माग्नि के प्रति 
हवि पहुंचानेवाली हों । बुद्धिहपी समिधा आत्माग्ति 
के प्रति मधुर, संग्ुद्ध, सुगन्धित और सुपुष्ट विचारों 
तथा. चिन्तनों की हवियां पहुंचाये । मेघारूपी समिधा 
आत्माम्न के प्रति दिव्य सुपावन ज्ञानों और, विज्ञानों 
की ह॒वियां पहुंचाये । मनरूपी समिधा आत्माग्नि के 
प्रति शिव संकल्पों की हवियां पहुंचाये । चित्तरूपी 
समिधा आत्माग्नि के प्रति चिन्मय चेतनाओं की 
हवियां पहुँचाये | नेत्ररूपी समिधा आत्माग्नि के 
प्रति भद्र दृष्टि और भद्न दर्शन की हवियां पहुंचाये । 
श्रोत्ररूपी समिधा आत्माग्नि के प्रति भद्र श्रवरा 
और भद्र श्रुति की हवियां पहुंचाये । इसी प्रकार शेप 
सव इन्द्रियरूपी समिधायें आत्माग्नि के प्रति जो 
ह॒वियां अन्त:प्रेरित करें, वे सव शुद्ध, सुगन्धित 
और पुष्टिकारक तथा दृप्तिकारक हों । 

समिधायें घृताची हों, घृतमयी हों, घृतोपसेवित 
हों, झ्रात्माग्नि के प्रति घृत पहुंचानेवाली हों। 
जैसाकि पूर्व व्याख्यात किया जा चुका है, घृत नाम 
आत्म-प्रवोध-साधनों का है। जिन स्तिग्व साधनों 
से आत्मार्नि के वोध, प्रवोध, तेज और प्रकाश 
की वृद्धि और सिद्धि होती है, वे ही साधन 
आत्माग्नि के घृत हैं और उन्हीं से आत्माग्नि का 
प्रदीपन होता है। आत्म-स्नेह, आत्म-प्रेम, आत्म- 
चिन्तन, आत्म-निरीक्षण, उपासना, ध्यान, समाधि, 
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स्वाध्याय, सत्संग, आदि आत्म-घृत हैं, आत्माग्नि के 
प्रदीपषक घृत हैं । इन्द्रिय-समिधायें झात्माग्नि के प्रति 
इन घृतों को पहुेचाकर आत्म-बोध को प्रवुद्ध रखें । 

यज्ञाग्नि में, यज्ञवेदि में, समिधायें [धूमरहित, 
शुष्क, सुगन्धित, शुद्ध, सुसंस्क्ृत काप्ठिकायें] 
ही चयन की जानी चाहियें, असमिधायें 
[धृमयुक्त, गीली, दुर्गन्चित, अशुद्ध, असंस्कृत 
काप्ठिकायें | नहीं । यज्ञाग्नि में हवियों [ यज्ञीय 
पदार्थों, शुद्ध सुगन्धित मिष्ट पुष्ट पदार्थों | की ही 
आहुति देनी चाहिये, अहवियों [ अयज्ञीय पदार्थों, 
अशुद्ध दुर्गन्धित विकारकर पदार्थों] की नहीं । 
यज्ञाग्नि में घृतों की ही आहुतियां दी जानी 
चाहियें, अघृतों [ अशज्लुद्ध स्नेहनों | की नहीं । 
एवमेव आत्मासर्ति की इन्द्रियकपी समिधायें 
निविकार, निर्दोष, निप्पाप, शुद्ध, संशुद्ध और 
सुपरिप्कृत रहनी चाहियें । वैसे ही आत्माग्नि में 
उपर्युक्त हवियां ही होमी जानी चाहिये, अहवियां 
नहीं । उसी प्रकार आत्मारिनि में उपयुक्त घृत ही 
होमे जाने चाहियें, अघृत नहीं | तव ही अतिथि 
आत्मार्नि बोध को प्राप्त होकर अपने सुप्रदीप्त, 
शुद्ध और जातवेद स्वरूप में अवस्थित होता है 
और तब ही वह ॒ पूर्णतया निखरता और 
जगमगाता है । ह॒ 

पूर्व मन्त्र में साधकों ने सम्मिलित होकर आत्म- 
सम्बोधन किया था। इस मन्त्र में साधक व्यक्तिशः 
प्रतिज्ञा के रूप में आत्मशंसन करते हैं-( हर्यत 
अग्ने ) कमनीय आत्माग्ने ! ( त्वा उप यन्तु ) तुझे 
प्राप्त हों, तेरे प्रति पहुंचें, ( मम समिध:) मेरी 
समिधायें । कैसी समिधायें ? (हविष्मतीः घृताची:) 
हविष्मती और घृताची । और पुन: आत्म-विनय 
करते हैं--(हय॑त अग्ने) सुन्दर आत्मास्ने ! तू मेरी 
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घतदती सनिधाओं का (हुछत्च) 





























पद्ाद 


हुआ पदाद्ध हा जाददनात्त 


साथ संठस का गया साचना आत्तनातु हाता 
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2-3 हि ये हे #०> 
ट्‌ हाता है । आरत्नादता के 
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हर 








ब्ज्बथ रे स्न्क्प्स पथ दम घ्प्ने ड़ 
या 83 मल 
हाव्सना ओर घदद सानदधाओ का ह_ा सलद देने प्रत्ति पहुंचे समिधायें 
दांव जचना  अततला साचबातओना का हवा सदन हेरे प्रद्ति पहुंचे चनिधायें, 
करत हर प्रज् स््न्म सपेद | न 5 ही 
दे खा प्चच चंद दाद] चखंद्नन उदय चसुंदा भरी हाइध्दतो पठाचदा | 
आत्मानप्नि ० ०. आत्नशद्धा ज्"ऊ ड>न+< ७०० लकिय >> 
अत्य:चास्त हाता हु। आत्ूथश्वद्धां सन सदन कया प्रदधाहद देदत धर इदका | 
कुक परिधि थिदीच | 
भुर्भुवः स्वच्चौरिव धुस्ता पृथिदीव वरिस्णा। तस्पास्ते पृथिद्ि 
् के इस्निः स्तादमन्त चाधादये श्० 3।' 
देवयजनि एुष्ठे इप्तिमस्तादमन्ताद्ायादथे |! (ब० दा५ 
प्र: पद: सच : इच भम्ता पयिदी इद इरिस्गा पर धिदि 
[: भुवः स्वः दो: इव भसूम्ता पुयिदी इंद बरिस्णा। तपत्त्या: ते पुथिवि 
दव-पतज्ञात पृष्ठ आातच्च बनन्चनअ्द अन्नन्न्नद्याय आनइ्ध ॥॥ 
5 25 हि 5. ७ 2 ब्त्राजञञछः दल कि त०आ 
(जू: छुब: स्व सत्‌ चल आनन्द न (चाप इंच है।5च हा चलुः चबे स्व चअतुण्कारः दड 55 
डाफला) चड ३> सम्पदा से दुच्छ ञ कि लक ० 278: आन तलियां वेद का >> 
जूुन्ता) हा के चनाव चच्यदान दुफ्े [होकर |, व्याह्ठात हू । ये ब्याद्षातया दद् का चअदच्चच छा 55 
[करत 4 आज हक ७ 


















































डे 

लू, छठे: आर स्दफ-व ताच बाइक व्याह्रानया 
| ज्र किन व्याहृतलियाँ 5 आन पड ज+ 
है 5 तान व्याह्ृतया हा दादक व्यादानया हु । थ॑ 
वाच व्याह्यदतोा अतलुष्कार्ड बढ दाग चार हु । 
कल :००.> नि कह: आर न विविघनया कि पूर्य [| 
व्याहाते व आन हात, वावघनबा कपूएाना 
2 2 | पर्ण &£ दिद्देपतया नीली 
हर, विवचलया ना पुर +वल डे, दकपतया +- 
सल्पृरानया+ सच्यव । व्याहरओ, पलोइनस अयदा 
भसन्धन के द्वारा जिन्रक्ता आप्त हांता हैं, उसे 
व्याह्भात ऋच्धत हू | 

स्ल््ीी अह अधिक 55 अऑच्टी:ी >> अचसी अ जे £+ 

डेटा था दूध ने हाश स्व हू का चरल्तर 

पत्रकार अडे ऋओईि5 य अचल इन्‍लल विलाईइन क्विया 
चुचाद हुए चंब दंह्ा था टू का चाइनच किया 

हे अआटर अेआअयइओ अप अपत अचल - >> -“जा> लोतनी 
जाता हूं, तेवर उस वहा था बच न थे जा लावा या 
-->्>पलडतल मे अजय अथीरः ऊन दा >> 4० 

चत्न्दंतव निकलता हूं; बहु इह्ा या दूध का व्याह्राल 


वक्ग चत 
१] 
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प्‌ उत्तायाय्‌ । तु घातु का अर्थ हैं उत्ता, 
सतु । सत्ता सात्र तुः है, अखिल चत्ता हू: है और 
अखिल झत्ता जिससे है और छितसने हैं, वह तीपघू: 
है । धूरिति उदनयति:, छुः वास उवत्पति का हैं, 
ब्रह्माण्डर्पात का है। ब्रह्माग्ड लू: है। जअ्ह्माग्ड से 
ओोत श्ोत ब्रह्म घ्ः है | ब्रह्ममहित अह्मयाग्ड और 



































व्रह्माग्डवद्वित अह्य-दोनों की अध्वत्य छुड़न्नावर 
सत्ता क्ना वान जुः है। अहम और छः दोतों 
परयाववात्री ऋब्द हैं । ब्रह्मााउ ब्रह्म का अग्ड है 
द्रह्माग्ड की अपेक्षा से पस्सात्सा की ब्रह्म उंच्ा हे 
ओर ब्रह्म की अपेक्षा से सुष्ठि का वान ब्रह्मात्द् 
है । ब्रह्म से कह्माग्ड करी पउचक नहीं होता हा 
व्रह्माग्दड से हह्म कन्ी इच्छा चहीं होता है । 
व्रह्माग्ड के पर्साणु-पस्माणु में ब्रह्म है और 
वह्माग्ड का परनासुनर्माणु ब्रह्म में है। तरह्म आर 
ब्रह्मागई की इस अभिनय अपृपत्य एक्यीए्ृत 


वेद-व्याख्या-प्रस्य 
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अवस्था के द्योतन के लिये ही कहा गया था, 'सर्व 
खल्विदं ब्रह्म-निश्चय से यह सब ब्रह्म है अर्थात्‌ 
ब्रह्ममय है! । 

भूरिति सत्‌ । भू: सत्‌ है। ब्रह्म सत्‌ है। प्रकृति सत्‌ 
है । प्रकर्ता सत्‌ है। प्रकृति की सम्पूर्ण सत्ता प्रकर्ता 
की सत्ता में संनिहित है। प्रकर्ता की सत्ता प्रकृति की 
सत्ता में ओत प्रोत है। उभय सत्ताओ्ों की इस 
अभिन्न-अपृथक्य एकीभूत सत्ता का नाम ही श्र: है। 
स्थूल भाव से स्थूल शब्द में भू: का अर्थ सर्वावार 
ओर सर्वव्यापक किया जा सकता है। 

भुवों अवकल्पे । भरुव: का अर्थ हैं अवकल्पन, 
अवचिन्तन, श्रवचेतना, चित्‌ । भूः [ब्रह्म | चेतन है । 
भू: की सत्ता चेतन सत्ता है, ज्ञानमय सत्ता है। 
भू: [ब्रह्म] चेतन है, ज्ञानस्वरूप है, चित्‌ है। उस 
चेतन सत्ता की चेतना से यह सव चेतनामय है । 
प्रकृति के कण-कण में, सृष्टि के परमाणु-परमाणु 
में, चेतन ब्रह्म की चेतना संव्याप्त है। यह सव 
चिन्मम भ्रुवः की चेतना से सजीव संजीव है। 
जब परमाणु-परमाणु में चिन्मयब की चेतना 
संग्याप्त है, तो इस अखिल सृघट्टि का परमाणु- 
परमाणु चितिमय है, चित्‌ की चेतना से चित्‌ है। 
जड़ शब्द के तथाकथित शअ्रर्थ में जड़ और जड़ता 
नाम की कोई वस्तु नहीं है। भू: भूव: है । भू: चित्‌ 
है | स्थूल भाव से स्थूल शब्द में भुव: का अर्थ है 
चेतन, सर्वज्ञ, ज्ञानस्वरूप, सर्वचेता । 


अन्तों वे स्व: । अन्त: का नाम ही स्व: है। 
स्व: अन्त: का विपय है, वाहर का नहीं । स्वरिति 
ग्रात्म नाम, स्वरिति ब्रह्म नाम, स्वरिति आनन्द 
नाम । स्व: का अर्थ हैं स्वयं, स्व-रूप, आत्म-स्वरूप, 
ब्रह्म, आत्म-आनन्द, आनन्द | भू: [ब्रह्म | न केवल 


सत्‌ चित्‌ है, स्वः [श्रानन्द| भी है। चित्‌ है 
स्व: होसकता है। चेतना में ही श्रात्मानन्द है। 
ज्ञान में ही आनन्द का निवास हैं । 


परमात्मा भू: [सत्‌], भ्रुवः [चित्‌], खः 
[आनन्द ] है, सत्‌ चित्‌ आनन्द है, सच्चिदानन्द है। 

प्रकृति भी भू: है, सत्‌ है, सत्तासत्त है, सत्ता 
से युक्त है। प्रकृति की सत्ता है, किन्तु उसमें अपनी 
चेतना नहीं है | उसमें जो चेतना है, भ्रुवः की हैं, 
सर्वव्यापक चित्स्वरूप ब्रह्म की है। प्रकृति में उसका 
अपना आनन्द भी नहीं है। उसमें जो आश्रानन्द है, 

वह स्वव्यापक चेतन आनन्दस्वरूप ब्रह्म का है। 


आत्मा भी भू: है, सत्‌ है, सत्तासत्त है, सत्ता 
से युक्त है । आत्मा की सत्ता हैं। आत्मा चित्‌ भी 
है । वह स्व-रूप से चित्‌ है। उसमें उसकी अपनी 
चेतना है, किन्तु उसमें उसका अपना आनन्द नहीं 
है। आत्मा में जो चेतना है, वह श्रात्म-चेतना हैं, 
आत्मा की निज चेतना है। आत्म-चेतना सीमित 
और सान्‍्त है। ब्रह्म-चेतना अनन्त और असीम 
हैं। ससीम और सान्‍्त चेतना में शान्ति और 
सन्‍्तोप होता है, आनन्द नहीं। आनन्द तो ब्रह्म 
की असीम और अनन्त चेतना में है । आत्म-साधक 
जब अपनी इच्द्रिय-समिधाओ्रों से अपने आत्मा के 
प्रति सुविचार, संज्ञान, शिवसंकल्पादि की ह॒वियां 
और प्रवोवसाधनों की आ्राहुतियां पहुंचाता है, तव 
उसका आत्मा अपने सुप्रदीप्त, संशुद्ध, जातवेद 
स्वरूप में संस्थित होकर ब्रह्म में समाहित होता है 
और ब्रह्म की अनन्त और असीम चेतना में प्रविष्ट 
होकर ब्रह्म से आनन्द प्राप्त करता हैं। अपनी उस 
ब्राह्मी स्थिति में आत्मा अपने आपको भूर्भुवःस्वः 
अथवा सच्चिदानन्द अनुभव करता है । 
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भू: [सत्‌-प्रकृति] का अंश होते के कारण 
शरीर भूः है। चेतन होने से आत्मा चित्‌ है| 
जीवन संत चित्‌ [सच्धित्‌] है, भू: और भुवः का 
समुचय है । आत्म-साधना के द्वारा साधक ने ब्रह्म 
का आएनन्द प्राप्त कर लिया है। वह सच्विदानन्द 
वन गया हैं। अब वह ब्राह्यी सम्पदा से सम्पन्न 
होगया है । ब्राह्मी शक्ति से युक्त होकर अब वह 
शक्तिमानु वत गया हैं। ब्रह्मानन्द, ब्रह्मसम्पदा 
और ब्रह्मवल से युक्त होकर साधक कहता है-- 
में भूर्भुव:स्वः होगया हूं, में सच्चिदानन्द बन गया 
हूं, मेने ब्राह्मी स्थिति प्राप्त करली है। 

“आत्म-साथना के द्वारा सच्चिदानन्द वनकर 
में (दो: इव भूम्ता) दो के समान सम्पदा से 
युक्त होगया हुं” ।च्यौ की सम्पदा दिव्य सम्पदा है। 
थौ में दिव्य नक्षत्र जगमगाते हैँ । “मेरे जीवन में 
दिव्य-गुण-रूपी सक्षत्र जगमगा रहे हैं । मेरा जीवन 
दिव्यताओंं से चद्योतित होरहा है। मेरा चिन्तन, 
मनन, दर्शन, श्रवण, वचन, वदन, गमन, कंछत्व 
-सव कुछ दिव्य होगया है । मैं दिव्य सम्पत्ति से, 
देवी सम्पदा से, सुसम्पन्न होगया हुं। मैं सर्वस्व 
दो वन गया हूं, दिव्य होगया हूं ।” 

“आत्म-साधना से सच्चिदानन्द वनकर में 
(पृथिवी इव वरिम्णा) पृथिवी के समान वरणीयता 
से युक्त होगया हूं. । पृथिवी अपने भीतर और 
अपने ऊपर अतुल भारों और अखिल प्राणियों को 
सहारती है, सबको सबका अच्च [भक्ष्य पेय | प्रदान 
करती है, सवका पालन पोषण करती है, सदा 
सर्वेदा निरच्तर गतिरत कर्मरत रहती हुई सवको 
अपने पालने में कुलाती है। पृथिवी सबकी, प्राणी 
सात्र की, भूमि है। पृथिवी सार्वभौस है । पृथिवी 
में सर्वमयता है, संकोच नहीं हैं। यही पृथिवी की 





चरणीयता है। “में पृथिवी की वरणीयता से युक्त 
होगया हूं । मैं पृथिवी के समाव सावेभौम वत्त गया 
हूं। मेरा संकोच सर्वंथा विलीन हो गया है। मेरा 
में, मेरा अहम, अब सबमें, सर्द में, ब्याप गया है । 
मेरा ममत्व अब केवल मुझमें, मेरे परिवार में 
किसी एक समाज या संस्था में, किसी प्रदेश या 
राष्ट्र विशेप में, किसी विशिष्ट धर्म या सम्प्रदाय में, 
सीमित संकुचित नहीं है । अब तो-- 
में सबका हूं सब सेरे हैं, सवक्नी सेवा मेरा घर्मे। 
इस जगती के सब जीवों का, हितसम्पादन मेरा कर्म ॥। 

अद भक्षएों । अद नाम भक्षण करने या 
खाने का है। जो कुछ भी खाया पिया जाता हे, 
सव प्राणी जो कुछ खाते पीते हैं, वह वह सव अन्न 
है । सर्व खल्विदं अन्नम--यह सव अन्न है | समस्त 
भूमि भक्ष्य है । सकल पृथिवी अच्तमय है। पृथिवी 
में और पृथिवी पर जो कुछ है, जितने पदार्थ हैं, 
सव किसी न किसी का भोजन हैं। यह सारा 
संसार अदन [भक्षण | की वाड़ी है, भक्ष्यवाटिका 
है । जन्मता प्राणी अदन [भक्षण] करता हुआ 
ही आता हैं और अन्त तक अदन करता हुआ 
ही जीता हैं। 

मानव और मानवेतर प्रत्येक प्राणी शरीर 
और आत्मा का समरुच्च॒य हैं। अन्त के दो प्रकार 
हैं“ १) शारीरिक अन्न, (२) आत्मिक अन्त । 
अज्नाद [अन्न-भक्षक] अग्तियां भी दो हैं-- 
(१) शारीरिक अग्ति, जिसे जाठर या जठराग्नि 
कहते हैं, (२) आत्माग्ति । 

जठराग्नि के अन्न असंख्य हैं । विरूपं अन्त, 
जाठर के अन्न विविध प्रकार के हैं| शारीरिक या 
जठंराम्ति के श्रन्तों से प्राप्त होता हैँ सुख 
[सुर-सुष्ठु, सुन्दर, स्वस्थ | खइन्द्रिय |, शरीर 
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ओर शरीरेन्द्रियों की स्वस्थता, सुष्ठुता, सुन्दरता । 
आत्मिक अन्न है केवल ब्रह्म, जिससे प्राप्त होता 
है झ्रानन्द, आात्मानन्द, ब्रह्मानन्द । 

प्रथिवी को मन्त्र में देववजनी कहा गया है । 
देव-यजनी, दिव्य-यजनी, दिव्य यज्ञ करनेवाली । 
यज्ञ के तीन पाद हैं-सत्कार, संगतिकरण और 
दान । प्रथिवी यज्ञ के तीनों पादों से युक्त है। 
प्रथिवी किसी का भी तिरस्कार नहीं करती है। 
वह तो सदा सर्वदा प्राणी मात्र का सत्कार करती 
है । उत्कृष्ट निकृष्ट समस्त प्राणियों को वह सप्रेम 
ससत्कार श्रपती उपस्थ [गोद] में बिठाये रहती 
है। वह सब प्राणियों को अपने गर्भ तथा अपनी 
गोद में संगहीत किये हुए है। वह ॒ सब प्राणियों 
को स्व सर्वस्व निरन्तर दान करती रहती है । 
' निस्सन्देह पृथिवी देवयजनी है। वास्तव में तो 
पृथिवी ही सच्ची देवयजनी है और पृथिवी ही 
सच्चा देववजन कररही है। 

साधक के अन्त:करण में सत्रेरणा होती है, 
उद्बोध होता है, “देववजनी पृथिवी की पृष्ठ पर 
स्थित होकर मैंने आत्मसाधना द्वारा ब्राह्मी स्थिति 
प्राप्त की है, में देवी सम्पदा से सम्पन्त हुआ हुं, 
मैंने वरणीयता स॒म्पादन की है। मुझे चाहिये में 
इस देवयजनी पृथिवी माता की पृष्ठ पर देव-यजन 
करूँ” | और उसी क्षण उसे विचार आ राता है कि 
पृथिवी माता की सुसेवा से बढ़कर अन्य कोई 
देववजन हो ही क्या सकता है और पृथिवी माता 
की सुसेवा इससे वढ़कर और क्‍या हो सकती हैं 
कि मैं पृथिवी माता को अन्न-सम्पदा से सम्पन्त 
करके उसकी सम्पूर्ण प्रजा के [जाठर व आत्मिक | 
अग्नि को चेताऊं और उन्हें उभयातन्न से दृप्त 
सन्तृप्त करदूं। भौतिकान्न से, भौतिक सम्पदा से, 


यण० ग्र० ३ 


उनकी शारीरिक समुन्नति ककरू और आत्तमिकान्न 
से, आध्यात्मिक सम्पदा से, उनका आत्मोत्थान 
झौर आत्मकल्याण करूँ” | मन्त्र के उत्तरांश में 
इसी भावना का व्यक्तिकरण करता हुआ्ना आत्म- 
साधक कह उठा है-देवयजनि पृथिवि ! (तस्या: ते 
पृष्ठे) उस तेरी पृष्ठ पर, तेरी प्रजा के (अन्न- 
अद्याय) भौतिक और आत्मिक अन्न-भक्षणार्थ 
(अन्न-अ्रदं अग्नि) अन्न-भक्षक अग्नि को (आ-दधघे) 
आधान करता हूं, प्रस्थापन करता हूं । 
अन्न-भक्षण के लिये अग्नि का आधान होना 
चाहिये, जठराग्नि प्रज्वलित होना चाहिये, क्षुधा 
तीव्र होनी चाहिये। अग्नि का प्रयोग यहां 
तीब्रेच्छा, उत्कट कामना, के श्रर्थ में हुआ है। 
प्रथम प्रचार द्वारा प्रजा में शारीरिक और आत्मिक 
उन्नति की ज्वाला प्रज्वलित की जाती है। ज्वाला 
के प्रजजलित होजाने पर साधनोपायरूपी यज्ञान्न 
स्वयमेव उपलब्ध होजाता है | “देवयजनि पृथिवि ! 
तेरी पृष्ठ पर साधना करके जिस अन्न [सुखानन्द ] 
को मैंने प्राप्त किया है, उस अन्न के सेवन की 
अग्नि [कामना] को मैं तेरी पृष्ठ पर, समस्त भूमि 
प्र, व्याप दूं। उस सुखानन्दान्न का रसास्वादन मैं 
तेरी उपस्थ में स्थित सारी प्रजा को करादूं। देशी 
परदेशी प्रजा में से कोई भी उससे वंचित न रहे” । 


में सच्चिदानन्द-युत्त होकर, 
दयो इव देवी सम्पत्ति से, 
घप्रथिवी इव चरणीय सुधन से, 
होकर युक्त सुयुक्त 

करता हूं श्राधान पृष्ठ पर, 
तेरी पृथिवि देवयजनि में, 
श्रगिति अन्नादं भ्रन्ताद्याय ॥ 
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यण० झआ० हे 





भ्रायं गोः पृश्निरक्र॒मीदसदस्सातरं पुरः। पितरं च प्रयन्त्स्वः 0 


(य० ३॥६) 


[ऋऋ० १०. १८६९.१, सा० ६३०, १३७६, अ० ६.३१-१, २०.४८.४] 
झा अय॑ गोः पुरित: अ्रक्रमीत्‌ अ्रसदत्‌ सातरं पुर: । पितरं च प्र-यन स्व: || 


१) (अय गौ: पृर्ित:) इस गौ प्रति ने (आ 
अक्रमीत्‌) आक्रमण कर दिया है। 
२) यह (मातरं पुर:) माता को अभिम्ुख करके 
(असदत्‌) स्थित हो गया है। 
३) इसने (पितरं) पिता को (व) और (स्वः:) 
आनन्द को (प्र-यन) प्र-संग/सु-संगत कर लिया है। 

गच्छुतठीति गौ:। जो चलता है, गति करता 
है, उसे गो या गौ कहते हैं । अंग्रेजी का गो [४०] 
शब्द भी गतिवाचक है। अंग्रेज़ी का गो शब्द वेद 
के गो शब्द का ही अनुरूप है। यहां गो शब्द प्ृश्नि 
का विशेषण है। गौ शब्द का प्रयोग यहां गमनशील 
के अर्थ में हुआ है । 

पुद्िन त्रिलिंग शब्द है। तीनों लिगों में इसका 
प्रयोग होता है। पृद्चित, पशु-नि, स्पृश-नी, स्परशे-ती । 
ब्रह्म पुदरिन है, ब्रह्म के स्पर्श से यह सव ची-नीत- 
संचालित होरहा है। आत्मा प्ृर्ििन है, आत्मा के 
स्पर्श से यह देह नी-नीत-संचालित होता है । प्रकृति 
पुरिन है, प्रकृति के स्पर्श से समग्र प्राणियों की 
अखिल योतियों का तयन-निर्वंहत होता है। यहां 
पृद्दिन का प्रयोग आत्मा के अर्थ में हुआ है। आत्मा में 
तीत्र गति है। आत्मा-प्रगतिशील है, सततगामी है । 

क्रमु पादविक्षेपे । क्रम का अर्थ है पाद 
फेंकना, आगे बढ़ना, आक्रमण करना । 

मातरं माता। मातर का प्रयोग यहां देववजनी 
पृथिवी के लिये हुआ है ) देवयजनी पृथिवी प्राणी 
मात्र की माता है। सब प्राणी इसी में और इसी 


पर जन्मते और पलते हैं। सवकी जन्मस्थली और 
पालयित्री होने से देववजनी पृथिवी सबकी 
माता है । 

पितरं पिता। पितरं का प्रयोग यहां भूर्भुवः स्वः 
अथवा सच्चिदानन्द ब्रह्म पिता के लिये हुआ है। 
ब्रह्म सब आत्माओं का जनिता जनक पिता है। 
सकल आत्मायें उस अमृत पिता के अमृत पुत्र हैं । 

सच्चिदातन्द वनकर और देवी सम्पदा तथा 
वरणीयता से युक्त होकर (अय॑ं गौ: पृरिनः आ 
अक्रमीत) इस गमनशील आत्मा ने आक्रमण कर 
दिया है । आत्मा स्वभावत: गमनशील है, गतिशील 
है, प्रगतिशील है, आक्रमणशील है। आत्मा शब्द 
का मूलार्थ ही हैँ सततगामी । आत्म-साधता द्वारा 
ब्रह्मानन्द, ब्रह्मसम्पदा और ब्रह्मवल से युक्त होकर 
उसमें अक्षय प्रगति और अजखस्र श्रोज का सन्तत' 
संचार होरहा है । तभी तो वह देवयजनी पृथिवी 
की पृष्ठ पर अच्न-अदतार्थ अन्ताद अग्ति की 
प्रस्थापना करने चला है। साधना से संसिद्ध/ (अं 
गौ: पृरिन:) इस प्रगतिशील आत्मा ने तदथ अब 
आक्रमण कर दिया है, (भा) पुर्णातया, सव ओर 
(अक्रमीत) ऋमण कर दिया है, सब ओर धावा 
बोल दिया है, स्वतः प्रयाण कर दिया है । अखिल 
भूमण्डल पर अन्‍्नाद अग्नि की प्रस्थापना के लिये, 
उभयात्न-अग्नि को प्रज्वलित करने के लिये, सुख 
और आनन्द की ज्योति जगाने के लिये, अब संसिद्ध 
आत्मा कमर कसकर निकल पड़ा है । 
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वह (मातरं पुर: असदत्‌) माता को सामने 
करके स्थित होगया है| वह भव देवयजनी पृथिवी 
माता को लक्ष्य करके श्रूवता के साथ संस्थित 
होगया है । अश्रव वह सम्पूर्ण वसुन्धरा पर उभया- 
नन्‍ताग्ति की संस्थापनार्थ संस्थित होगया है। वह 
सारी वसुधा पर सुख और आनन्द की चूति 
द्योतित करने के लिये संनद्ध होगया है । 
साधक जानता है कि संसार में सत्य और 
शुभ के साथी कहीं ढूंढे से भी नहीं मिलते हैं । 
सचमुच शुभ सत्य साधना के लिये किसी साथी का 
मिलना असम्भव है । ओह, शुभ और सत्य का 
पथ बड़ा विकट है। इस पथ के आरम्भ में बहुत 
दूर तक कण्टक ही कण्टक हैं और उससे परे अन्त 
अनन्त तक फिर फूल ही फूल हैं । शुभ और सत्य 
की साधना के मार्ग पर आदि में कांटे और अन्त में 
फूल हैं। आाप्त जन ज्यों ही इस मार्ग पर पग 
रखता है कि सारा संसार उससे शत्रुता करने 
लगता है और उसके अस्तित्त और उसकी साधना 
को समाप्त करने पर तुल जाता है। अतः जग- 
त्कल्याण की साधना का आरम्भ तो साधक को 
केवल जगदीश पर अवलम्बित होकर ही करना 
पड़ता है । जिन आयोजनों से संसारी लोगों के 
वासनामय स्वार्थों की सिद्धि होती है, उनमें तो 
संसार साथ देता है, किन्तु विद्युद्ध लोकहित के 
आयोजनों में लोकहितकर्ता को आदि में भ्रकेला ही 
' चलना पड़ता है, एक मात्र परम पिता परमात्मा के 
आश्रय पर ही पग बढ़ाना होता हैँ । वेर विरोध 
और अ्रपवाद व यातनाओ्रों का सम्ुस्कान साम्मुख्य 
करता हुआ जब लोकहितेपी सफलता पर सफलता 
प्राप्त करने लगता है, तव वही विरोधी संसार उसकी 
चरण-वन्दना और अभिस्तुति करने लगता है । 
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सारी वसुधा पर सुखानन्द की ज्योति जगाने 
के लिये, साधक चल पड़ा है और उसने (पितरं) 
सच्चिदानन्दस्वरूप परम पिता को (च) तथा 
सच्चिदानन्द परम पिता के (स्व:) आनन्द को 
(प्र-यन्‌) अपना साथी बना लिया है। जिसने 
सच्चिदानन्द को अपना साथी संगाती बना लिया 
है, उसे हर अ्रवस्था में हर घड़ी श्रानन्द ही 
आनन्द है। वह चलता चला जारहा है और 
सानन्द गाता चला जारहा है--- 

में तेरा हूं केवल तेरा | 
मेरा तू है केवल तू है।॥ 

वह विश्व-हिताय साधनारत है और संसार 
उसे अकेला जानकर उसपर प्रहार पर प्रहार और 
आघात पर आघात कररहा है। उसकी साधना से 
विविध संघों और दलों को आशंका होरही है उनके 
निहित स्वार्थों में वाधा पड़ने की ॥ एक ओर वे 
उसे और उसकी साधना को समाप्त कर देने के 
पड़यन्त्र कररहे होते हैं और दूसरी ओर वे उस 
विश्वहितैपी से आकर पूछते हैं, “तैरी पींठ पर कोई 
शक्ति भी है ? तेरे साथ धन जन और तेरे पास 
कोई साधनोपाय भी हैं ?” । ऐसे प्रश्न करनेवालों 
को क्‍या पता कि उसने (पितरं) स्वंशक्तिमान्‌ पिता 
को (च) और (स्व:) आानन्दधन के आनन्द को 
(प्र-यत्‌) अपना लिया है । 

इन प्रश्नकर्त्ताओं से वह कह देता है--- 

अ्रकेला नहीं मैं, पिता साथ मेरा। 

वही नाथ नाथों का, हैं नाथ मेरा॥ 

गहन घाटियों को पार करता हुथ्रा, तृफ़ानों 
में से निःसरण करता हुआ, आपत्तियों के सागरों 
को तरता हुआ, विपत्तियों के पर्वतों को लांघता 
हुआ, वह लक्ष्यभेदी वाण की तरह अपने लक्ष्य की 
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ओर बढ़ता चला जाता हैं, 
करता हुआ--- 
अकेला नहीं में, तू हैँ साथ भेरे । 
में रक्षा में तेरी हूं, हे नाथ मेरे ॥ 
आऔर उधर सच्चिदानन्द के आनन्द-धाम से 
आनन्द-ध्वनि होती हैं--- 
अकेला नहीं तू, में हूं साथ तेरे। 
मेरी शक्ति तेरी, मेरे हाथ तेरे ॥ 
सदा देखती है, मेरी दृष्टि तुकको। 
भुकेगी नमेगी, सकल सृष्टि तुमको ॥ 


यह अभिगान 





यण० ० ३ 
दुनिया के लोगो ! इसे मत छेड़ो । इसका 
मार्ग मत रोको ! यह रोके नहीं रुकेगा, 


क्योंकि-- 


कर दिया है सुश्रपाण अ्रब, 
इस प्रयतिज्ञील प्रिन ने देखो । 
स्थित हो गया है धर वता से, 
करके पह श्रभिमुख माता को । 
ओर कर लिया संगत इसने, 
पितर और आनन्द पितर का ॥ 


अ््तत्चरति रोचतास्य प्राणादपातती । व्यव्यस्महिषी दिवस ॥ 


(य० ३॥७) 


[ऋ० १०.१८५६.२, सा० ६३१, १३७७, अ० ६-३१-२, २०-४८-५ | 
अन्त: चरति रोचना श्रस्थ प्राणात्‌ अपानती | वि-श्रल्यत्‌ महिषः दिवस । 


१) (प्राणात्‌ अपानती) प्राएा से अपानती हुई 
(अस्य रोचना) इसकी रोचना (अन्त:) भीतर 
(चरति) चररणा करती है । 
२) (महिष:) महिष ने (दिवं) द्यौ को (वि-अख्यत्‌) 
वि-प्रकाशित कर लिया हैं । 


चर का अर्थ है गति करना | बैदिक वाडः मय 
में गत्यर्थंक क्रियायें असंख्य हैँ, किन्तु गतिवाचक 
प्रत्येक क्रिया में उसका अपना एक विदश्येष वैशिष्टय 
हैं। प्रत्येक गतिवाचक क्रिया में उसका अपना एक 
सूक्ष्म भेद और एक सूक्ष्म रहस्य अन्तनिहित है। 
चर का अर्थ गति करना तो है, किन्तु चर नाम 
अन्तर्गति का है, अच्तर्गमत का है, भीतर गति 
करने का है । किसी के भीतर प्रवेश करके गति 
करना, किसी के अन्दर प्रविष्ट होकर उसमें गति 
करना--इस भाव में चर का प्रयोग होता है । 


रुच दीप्तावभिप्रीती च। रुच का अ्रथ है 
दीप्ति और अभिप्रीति। रोचना दाब्द रुच के 
परिवार का है। रोचना का अथ्थ है दीप्ति या 
सौन्दयं, वह दीप्ति या सौन्दर्य, जिसका अवलोकन 
करते ही अवलोकनकर्ता जिसपर स्वतः प्रीतिमान 
होजाये । अन्तरतम में जिसके प्रति प्रीति होजाये, 
वह दीप्ति अथवा सुन्दरता रोचना कहलाती हैं । 
रोचना का अर्थ है दिव्य दीप्ति [09स्‍ए76 8887५], 
जो अच्तरात्मा को सर्वतः झुग्ध कर लेती है, जो 
सुप्त आत्माओं में सजगता जगा देती है । 


प्राणोेन प्राणिन: जीवन्ति । प्राण से प्राणी 
जीते हैं । एतहे प्रेरणा जीवनस्‌। निम्वय से यह 
प्राण जीवन है । प्राण से अभिप्राय यहां जीवन से 
है, किन्तु बाह्य जीवन से नहीं, अन्‍्तर्जीवन अथवा 
आचन्तरिक जीवन से है । जीवन वास्तव में अन्तः 


-- ह्‌ इज 
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[अन्दर | की वस्तु है, बाहर की नहीं। मानव का 
जीवन वह नहीं है जो वह बाहर है। मानव का 
जीवन वही है जो वह अन्दर से हैं। श्वास का 
नाम प्राण इसी लिये पड़ा है कि वह अन्दर जाता 
है, अन्तः में सरण करता है, अन्तस्सरण 
करता है । 


अप-+अन अपान । अप के अर में पृथक होने, 
वाहर निकलने का भाव है। अन का अर्थ है गति 
अथवा सरण करना । प्रश्वास का नाम अपान 
इसी लिये पड़ा है कि वह निःसरण करता है, 
बाहर निकलता है, निस्सरता है। 


ख्या का अर्थ है प्रकाशन। ज्ञानी अपने 
प्रकथन द्वारा ज्ञान का प्रकाशन और विपय का 
स्पष्टीकरण करता है। झत: ख्या का अर्थ प्रकथन 
भी है । आख्यान और व्याख्यान शब्द ख्या के 
परिवार के हैं। आख्यान द्वारा विषय स्पष्टतया 
आख्यात होजाता है, आख्यान से व्याख्यान सुप्रका- 
शक बन जाता है। जो व्याख्यान आख्यानों से 
समलंक़ृत होता है, वही व्याख्यान श्रोताओं के 
अन्त: में प्रविष्ट होकर उनके अन्दर सत्य का प्रकाश 
पूर देता है और उनके भीतर सुखानन्द की 
ज्योति जगा देता है । 


महिपः महन्नाम । महिष का सामान्य अर्थ है 
महान्‌ । महू का अर्थे है तेज और पृूज्यता। इप: 
काअर्थ है इच्छा, प्रेरणा, गति। तेज और 
पूज्यता का अटूट सम्बन्ध है। तेज का ही पूजन 
होता है। तेज ही पूजनीय है। तेजस्वी सत्र 
पूजा जाता है | तेजहीनता या तेजहीन का पूजन 
न कभी हुआ है, न होगा, न होना चाहिये। जो 
तेजस्वी और पुजनीय होता है, उसी की इच्छा- 
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पूर्ति होती है, उसी के संकल्प पूरे होते हैं, उसी 
की प्रेरणा से संसार प्रेरित होता है, उसी की गति 
प्रगति से संसार में गति प्रगति होती हैं। 


दिव नाम दयूति, प्रकाश, द्यो और सूर्य का 
है। वास्तव में द्यूति या प्रकाश का नाम ही दिव 
है । द््‌तिमान्‌ होने से ही द्यो और सूर्य दिव कह- 
लाते हैं। यहां दिव का प्रयोग अन्त:प्रकाश के 
अथ में हुआ है। 

आत्म-साधना द्वारा साधक की इन्द्रिय- 
समिधायें प्रज्वलित होगयी हैं ॥ उसकी आत्म-आभा 
प्रखरित होगयी है । उसमें ब्रह्म-प्रकाश प्रज्वलित 
होगया है। उसने ब्रह्म-पितर और ब्रह्मानन्द को 
आत्मसात्‌ कर लिया है। वह तेजोमय तथा पूजनीय 
वन गया है। वह इच्छाशक्ति, प्रगति और प्रेरणा 
का सुकेन्द्र वन गया है। वह महिष बन गया है। 
उस (महिपः) महिष ने अपने जीवन में (दिवं वि- 
अख्यत्‌) अन्त:प्रकाश को प्रकाशित कर लिया है । 


अपने अन्तःप्रकाश को प्रकाशित करनलेने से 
साधक में रोचना आगयी है, साधक के जीवन में 
दिव्य दीप्ति छा गयी है । साधक मानव के अन्तः को 
मोहनेवाले दिव्य सौन्दर्य से समाविष्ट होगया है। 
(अस्य) इसकी (रोचना) रोचना, सतत सन्‍्तत 
निरन्तर, उसके (प्राणात्‌) जीवन से (अपानती) 
निस्सरण करती हुई, जन-मानस के (अन्तः) 
भीतर (चरति) गति करती है। प्राण से अपानवत्‌ 
निस्सरण करती हुई उसकी दिव्य दीप्ति प्राणियों 
के अन्त:करण में सत्प्रेरणायें प्रेरती है। वह जिधर 
निकल जाता है, उधर ही स्वतः निस्सरण करती 
हुई उसकी प्राण-संचारिणी रोचना जनों के अन्तः 
में संचरण कर जाती है। वह जिधर देख लेता 


-१६६- 
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है, उधर ही उसकी अन्‍्तःदीप्ति उसके प्राण से 
प्रवाहित होकर जनों की हृष्टियों को पार करके 
उनके ह॒दयों में बस जाती है । बह जिनके भी 
सस्पर्क में आता है, उसकी सजग रोचना उन्हें 
अपने प्राण से अनुप्रासित करके उनकी आत्माओं 
को जगा देती है । 
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करती है प्रवेश श्रन्तः में, 

इसको सुत्दर सजग रोचना, 

फर कर के निस्सरश् प्राण से । 

प्रकाशित करलिया महिष ने, 

अपने श्र्तः के प्रकाइ को ७ 

सूक्ति--व्यख्यन्महिषो दिवम्‌ |। 

महा सानव ने श्रन्तथप्रकाश को प्रकाशित कर 
लिया है ॥ 


त्रिशद्धाम विराजतों वावपत्तद़ाय धीयते । प्रति वस्तोरह छू भिः॥ 


( य० ३८५ ) 


[ऋ० १०.१८९.३, सा० ६३२, १३७८, आ० ६.३१-३, २०. ४८.६] 
त्रिशत्‌ घाम वि-राजति वाक्‌ पतंगाय घीयते । प्रति वस्तो: अह चुलिः 


१) (अह) अहो ! 
२) वस्तु (चूमिः) दीप्तियों से (त्रिशतु धाम) 
तींसों धामों को (वि-राजति) विराजरहा है । 
३) (वस्तो: वाक्‌) वस्तु की वाणी (पतंगाय) 
पतंग के लिये (प्रति घीयते) प्रतिधारण की 
जाती है। 

था धारणपोषणयो: । धाम का प्रयोग मन्त्र 
में धारक पोषक कोशों के श्रर्थ में हुआ है । मानव 
देह में निम्न तीस घारक पोषक धाम हैं-- 
[१] ब्रह्मघाम-इसका स्थान कपाल में हैं। इसे 
ब्रह्मचक्र भी कहते हैं। यह प्रज्ञा का केन्द्र है। 
अन्तःप्रकाश से इसके प्रकाशित होने पर ब्रह्मज्ञानोदय 
तथा स्थितप्रज्ञता की सिद्धि होती है । 
[२] तेजोधाम-इसका स्थात दोनों भौश्रों के 
मध्य में है। इसे आज्ञाचक्र भी कहते हैं। यह तेज 
का केन्द्र है। अन्‍्तःप्रकाश से इसके प्रकाशित होने 


पर तेज, प्रतिभा और अदम्यता की सिद्धि होती है। 


[३] ओजोधाम-इसका स्थान नासिका के मूल 
में है। इसे जीवनचक्र भी कहते हैं। यह ओज -का 


केन्द्र है । अन्तःप्रकाश से इसके प्रकाशित होने पर 
ओज, लावण्य और सुडौलता की सिद्धि होती है। 
[४] विश्ुद्धधाम-इसका स्थान कण्ठ के मूल में है। 
इसे विद्युद्रवक्त भी कहते हैं। यह पावनता का 
केन्द्र है। अन्त:प्रकाश से इसके प्रकाशित होने 
पर निर्मंलता की सिद्धि होती है । 

[५] आनन्दधास-इसका स्थान हृदय में है । इसे 
अनाहतचक्र भी कहते हैं। यह निष्ठा का केन्द्र 
है। अन्त:प्रकाश से इसके प्रकाशित होने 
पर स्वरूपख्याति, ईश्वरप्रशिधाव और आनन्दवृत्ति 
की सिद्धि होती है । 

[६] वक्षधास-इसका स्थान नाभि में है । इसे 
मनीपुरचक्र भी कहते हैं। यह शक्ति का केन्द्र है । 
अन्तःप्रकाश से इसके प्रकाशित होने पर बल, सहन- 
शक्ति, क्षमता और दक्षता की सिद्ध होती है । 

[७] वीर्यधास-इसका स्थान उपस्थेन्द्रिय-भगेन्द्रिय 
के मूल में है। इसे स्वाधिष्ठानचक्र भी कहते हैं । 
यह वीर्य का केख है। अन्‍न्त:प्रकाश से इसके 
प्रकाशित होने पर पुरुषार्थ, पराक्रम, अ्रमोधवीर्य॑ता 
तथा संयम की सिद्धि होती हैं । 


“९६७-- 
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[८] वाजधाम-इसका स्थान शुदा के मूल में है । 
इसे मूलाधारचक्र भी कहते हैं । यह वाज का केन्द्र 
हैं। अन्तःप्रकाश से इसके प्रकाशित होने पर 
ऊर्ध्वरेतत्व, अखण्ड ब्रह्मचर्य तथा धातुओं की पुष्टि 
सिद्ध होती है । 

[६] भू:धाम-इसका स्थान वाजधाम और वीर्यंधाम 
के मध्म में हैं। इसे भू-लोक भी कहते हैं। 
अन्तःप्रकाश से इसके प्रकाशित होने पर सत्त्व की 
शुद्धि होती हैं । 

[१०] भुवःधास-इसका स्थान वीयंधाम और 
दक्षधाम के मध्य में हैं । इसे भुवः:लोक भी कहते 
हैं । अन्त:प्रकाश से इसके प्रकाशित होने पर पूर्ण 
नीरोगता की सिद्धि होती हैं । 

[११] स्वःधाम-इसका स्थान दक्षधाम और 
आनन्दधाम के मध्य में हैं । इसे स्वः:लोक भी कहते 
हैं। अन्त:प्रकाश से इसके प्रकाशित होने पर सर्वाग 
स्वास्थ्य की सिद्धि होती है । 

[१२] महःधाम-इसका स्थान आनन्दधाम और 
विश्लुद्धधाम के मध्य में हैं । इसे महःलोक भी कहते 
हैं। अन्त:प्रकाश से इसके प्रकाशित होने पर 
महत्तत््व की वृद्धि तथा निर्भवता और साहस की 
सिद्धि होती है । 

[१३] जन:धाम-इसका स्थान विश्युद्धधाम और 
ओजोधाम के मध्य में हैं । इसे जनःलोक भी कहते 
हैं । अन्त:प्रकाश से इसके प्रकाशित होने पर स्फूर्ति 
का प्रस्फुरण होता है । 

[१४] तप:धाम-इसका स्थान ओजोधाम और 
तेजोधाम के मध्य में है। इसे तपःलोक भी कहते 
हैं। अन्तःप्रकाश से इसके प्रकाशित होने पर 
स्थिरता की सिद्धि होती हैं । 
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[१५] सत्यधाम-इसका स्थान तेजोधाम और 
ब्रह्मधाम के मध्य में है। इसे सत्यलोक भी कहते 
हैं। अ्रन्तःप्रकाश से इसके प्रकाशित होने पर सत्यानु- 
संन्धान की सिद्धि होती हैं । 

[१६] बोधधाम-इसका स्थान मस्तिष्क के ऊपरले 
भाग में है । अन्तःप्रकाश से इसका प्रकाशन होने 
पर बुद्धि ऋतम्भरा होजाती है । 

[१७] मेधाधास-इसका स्थान मस्तिष्क के उस 
भाग में है, जिसे उपमस्तिष्क कहते हैं । अच्तः- 
प्रकाश से इसका प्रकाशन होने पर समस्त ज्ञानों 
आऔर अखिल विज्ञानों के कोश खुल जाते हैं । 
[१८] सरस्वतीधाम-इसका स्थान वोधधाम 
और मेधाधाम के संगम पर हैं। अन्‍्तःप्रकाश से 
इसका प्रकाशन होने पर सरस्वती के सम्पुर्ण स्रोत 
वाणी व लेखनी द्वारा सदा सुप्रवाहित रहने 
लगते हैं । 

[१६] अमृतधाम-इसका स्थान मस्तिप्क की वह 
गरृहा है, जिसमें एक तरल पदार्थ भरा रहता है, 
जो अमृत है। अन्तःप्रकाश से इसका प्रकाशन 
होने पर सुपुम्ता द्वारा अमृतविन्दु का क्षरण होने 
लगता है, जिससे जीवन में सरसता का संचार 
होता रहता है। 

[२०] ज्योतिर्धाम-इसका स्थान मस्तक [पेशानी, 
&0०॥०४० ] में है । अन्तःप्रकाश से इसका प्रकाशन 
होने पर जीवन में ज्योतिर्मयता आजाती है । 
[२१] मसनःधास-इसका स्थान हृदय में है। 
आधुनिक मनोवैज्ञानिकों की परिभाषा में इसे 
भावनाकेन्द्र [ ९७१४० ० ७॥०४०४$ ] कहते हैं । 
अच्त:प्रकाश से इसका प्रकाशन होने पर शिव- 
संकल्पता और निविकल्पता की सिद्धि होती है । 
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[२२] चितिधास-इसका स्थान मन के अन्तरज् 
में है। इसे चित्त भी कहते हैं । आधुनिक वैज्ञानिक 
इसे चेतनाकेन्द्र [0४7४७ ०६ ००४६०००७४९४५] कहते 
हैं। अन्त:प्रकाश से इसका प्रकाशन होने पर परम 
चेतना की सम्प्राप्ति होती है । 

[२३] आत्मवाप्त-इसका स्थान चितिधाम के 
अन्तरख् में है । इसमें आत्मा निवास करता और 
प्रकाशता हूँ । अन्त:प्रकाश से इसका प्रकाशन होने 
पर आत्मधाम और ब्रह्मघाम के सारे व्यवधान 
ओऔर आवरण हट जाते हैं और आत्मा का प्रकाश 
निर्वाघता के साथ प्रकाशता है। इसी अवस्था 
का नाम हूँ आत्मा का अवर से परम में आरोहरण 
करना | इसी अवस्था का नाम है आत्मा का 
मूर्धा में चढ़ना । इसी अवस्था का नाम है आत्मा 
का हृदय से मस्तिष्क में स्थित होता। इसी का 
नाम है दिवारोहण । 

[२४] हदृष्टिधास-इसका स्थान नेत्र हेँ। अन्त:- 
प्रकाश से इसका प्रकाशन होने पर दृष्टि में दिव्य 
दर्शन तथा सुदर्शनीयता सिद्ध होती हैँ । 

[२५] शुतिधाम-इसका स्थान श्रोत्र हूँ । अच्तः- 
प्रकाश से इसका प्रकाशन होने पर दिव्य श्रवरा 
तथा अन्तध्वेनि की सिद्धि होती है । 

[२६] प्राणघाम-इसका स्थान नासिका है। 
अन्तःप्रकाश से इसका प्रकाशन होने पर संजीवन- 
शक्ति और गन्बरबंता की सिद्धि होती है । 

[२७] स्वरधास-इसका स्थान रसना और कण्ठ 
हैं। अन्तःप्रकाश से इसका प्रकाशन होने पर दिव्य 
स्वाद और दिव्य स्वर की सिद्धि होती है । 

[२८] स्परोपघाम-इसका स्थान त्वचा है । अन्तः- 
प्रकाश से इसका प्रकाशन होने पर दिव्य स्पर्श तथा 
निविकारिता की सिद्धि होती है । 
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[२६] श्रग्निधाम-इसका स्थान जाठर है। अन्तः- 
प्रकाश से इसका प्रकाशन होने पर समता, 
सोम्यता, कान्ति, लावण्य और सौन्दर्य की सिद्धि 
होती है । 
[३०] कुण्डलिनीधास-इसका स्थान भेरुदण्ड के मूल 
में हूँ । इसे कुण्डल भी कहते हैं। अन्तःप्रकाश से 
इसका प्रकाहन होने पर कुण्डलिती ऊध्वेगुस होकर 
कुण्डल से ब्रह्मघाम तक फैल जाती हैँ । इसके 
परिणामस्वरूप अन्दर बाहर सर्वत्र दिव्य प्रकाश के 
स्रोत खुल जाते हैं । 

राजू दीप्ती । राज का अर्थ है दीप्त, प्रदीप्त, 
प्रकाशन । वि का अर्थ है विशेषत॒या, विविधतया, 
पूर्णतया, सर्बतया । विराजति का अर्थ है सर्वतया 
पूर्णातया दीप्त-प्रदीष्त-प्रकाशित करता है। 

अंग में, शरीर में, अंगों में, शरीरों में पतन, 
प्रवेश और प्रगमत करनेवाला होने से आत्मा का 
नाम पतंग है । 

वस्तु का प्रयोग यहां महिप के लिये हुआ है । 
पूर्वे मन्त्र में जिसे महिप से संज्ञित किया गया हैं, 
उसी का उल्लेख यहां वस्तु नाम से किया गया है । 
वस्तु का अर्थ है आच्छादित, प्रकाशित, प्रकाश 
से पूरित | 

रोचना अथवा दिव्य दीप्ति से युक्त होकर 
आत्म-साधक महिप से वस्तु वन गया है, दीप्त 
दीप्ति का पुछ्ठ॒ बन गया है, दिव्य दिव्यता से 
आच्छादित होगया है। (अह) अरह ! वह (चूभिः) 
द्यू तियों से, दिव्यताओं से, आत्मदीप्तियों से अपने 
जीवन के (त्रिंशतु घाम) तीसों धामों को (वि- 
राजति) प्रकाश रहा है । उसके तीसों धाम जगमग 
जगमग जगमगा रहे हैं। उसके तीसों थामों में 
प्रकाश होगया है । 


-“१६९- 


चेद-व्याख्या-प्रन्य 


जिस प्रकार किसी एक कमरे में दीप जला 
देने से सारे कमरे में और कमरे के कोने-कोने में 
प्रकाश होजाता है, उसी प्रकार आत्मसाधना द्वारा 
आत्मदीप को जलाने से जीवन-लोक के तीसों 
धामों में उजाला होजाता है । अपने आत्मदीप को 
प्रज्वलित करके वस्तु ने अपने तीसों धामों को 
प्रकाशित कर लिया है। (अह) अ्रह ! अव उस 
(वस्तो: वाक्‌) प्रकाशपुल्ञ की वाणी (पतंगाय) 
आत्मा के लिये (प्रति धीयते) प्रति-धारण की 
जाती हैं, प्रेपी जाती है। वह अब बुद्धि और मन 
के लिये नहीं वोलता है, आत्मा के लिये बोलता 
है । उसकी वाणी कर्ण, बुद्धि और मत्त तक 
प्रेपित होकर नहीं रह जाती है, श्रपि तु कर्ण में 
प्रविष्ट होकर, बुद्धि और मन को बेधघती हुई, सुनने- 
वाले की अन्तरात्मा में घुस जाती है। उसकी 
वाणी श्रोताओं के आत्मा में पैठ जाती है । 


शअग्निज्य तिज्योतिरग्निः स्वाहा सुर्यो ज्योतिज्योतिः सूर्य 
श्रग्निवर्चों ज्योतिर्वचें: स्वाहा सुर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः 
ज्योतिः सूर्य: सूर्यो ज्योति: स्वाह्य ॥ 


[सा० १८३१] 


य० श्व० | 


अपने तीसों धामों में आत्मज्योति जगाकर 

वस्तु साक्षात्‌ ज्योतिर्धाम वन गया है । ज्योतिर्धाम 
बनकर अब वह अपनी वाणी से आत्मा-आत्मा को 
ज्योतित कररहा है । उसकी वाणी भव वह ॒दीप- 
शिखा वन गयी है, जो ढुके हुए आत्मदीपों को 
एक-एक करके ज्योतित करती चली जारही है। 
प्रजज्लित दीप के सम्प्क से शअ्रप्रज्वलित दीप 
प्रज्वलित होजाते हैं। वैसे ही वस्तु के सम्पर्क 
और प्रवचन से आत्मपतंग  प्रज्वलित होते 
जारहे हैं। 

श्रह ! वस्तु प्रकादरहा है, 

तोसों धामों को चर तियों से । 

उसकी वाणी की जाती है, 

प्रतिघारित पतंग के लिये ॥ 
सृक्ति--वाक्पतज्भाय घोयते ।। 

वाणी आत्मा के लिये प्रेषी जाती है ॥॥ 


स्वाहा । 
स्वाहा । 
(य० ३॥६) 


अ्रग्नि: ज्योति: ज्योतिः अग्निः स्वाहा सुर्येः ज्योति: ज्योति: सुर्यः स्वाहा । 
अ्रस्तिः बचे: ज्योति: बचे: स्वाहा सूर्य: वर्च: ज्योति: बर्चे: स्वाहा । 


ज्योति: सूर्य: सुर्यः ज्योति: स्वाहा: ॥॥ 
१) (अग्नि: ज्योति:) अ्रग्ति ज्योति है, (ज्योति: 
अग्ति:) ज्योति अग्नि है, (स्वाहा) स्व-आा-हा । 
२) (सूर्य: ज्योति:) सूर्य ज्योति है, (ज्योति: सूर्य:) 
ज्योति सूर्य है, (स्वाह्म) स्व-आरा-हा । 
३) (अग्ति: वर्च:) अग्नि वर्च है, (ज्योति: व्च:) 
ज्योति व्चे है, (स्वाह्म) स्व-था-हा । 


४) (सूर्य: वर्च:) सूर्य वर्च है, (ज्योति: वर्च:) 
ज्योति वर्च है, (स्वाहा) स्व-आ-हा । 
५) (ज्योति: सूर्य:) ज्योति सूर्य है, (सूर्य: ज्योतिः) 
सूर्य ज्योति है, (स्वाहा) स्व-आ-हा ॥। 

अग्नि और सूर्य शब्दों का प्रयोग अन्त्र में 
वड़ा रहस्यपूर्ण है। ये दोनों शब्द यहां हयार्थंक हैं। 

















देइ-व्यास्या-द्रन्य यज> झछणज३े 
प्रकृति जे चचतज जओ ज्योति बने कायािन्यन बन पक जहां न्ड् 2500 3 3 5 आर जनक कक के न 
ऊुति मे जहां जो ज्योति और दर्च है, जहां जो कररहो है। उत्तकी दिव्य ई 





प्रकाश बता इपलदा उपो->कर जे अल्‍ओ अति जज ॑-+॥न डे तर्याच्नि प्रति+ +> ड््िड- नी जज नाथ उचइालत अनरितर 
ऊारश तलआार चान्दय हू, वह झापन का हूं, तूधान्न सजतिद्ातत बार जातरूयत उच्च परवच सलत्दय 
०. 























































































































डे बे दिव्यि दाद 
दा हू। आन न जार सूयान्द ने जित्चका ज्यांतद का अवलकंन कररहां है । उचतछा दिव्य डंड्डे अझ 
0 न वन 3 जिज्का जल उस प्रन इुद्य का का 
ओर जिसका दच हैं, जत्चका फ्रकाश झार जत्का इश्यू-इंश्य ने इश्यद्ांव उस परन इंश्पय का चदझात 
पा का व्द्ध पक पननज 5. ०. 
सनन्‍दय हुं, दह ब्ज्ञयात्व बअयवा बइ्यजय हु । कररहा हु । 
लो ेचानओओ अलपचा ओ+>5७ अरिल> >> +॑+्त डे बफिक्धा अं इफतस जऑडओीडल+ चभभओि ए्ज् च्ा5ु++ या 
बच नाम रूप, तेज झोर सौन्दर्य का है । रूप, उच्च चाहुष का अद सदन उत्ता एक बद्ञयाघष्न 
5 तक नि: प्र पे व्ज क्लोडि- उसी "जि एक ५ अत ऑपरचताओी 
तेज आर सबन्दय के सबच्चय का दान वंच हु ॥ का ज्यात आार उत्ता एुक्क बह्नजुय के दच दिखा३र 
हि से जल अभ अभर >> 3 चसा उच्च डे आई मे आपस 5 जद 
अआत्मत्दरूप, झात्नतेज झार झात्कततान्दय का द॑ देरहा है। उत्त वस्तु की इंड्डि में अब उदन्र उत्ता 
>> हे5 ब्रह्माग्नि न बी उपोफि हसिरण उसी पद डा - 
कहत हू । एक बअ्ज्याष्य का ज्यात घ्ार उद्त एक बचत 
>> मा 5 अभय 0 ः है..." द्णं कि. उचजितल जज्प््ड पद तह] नस जलने दा श्र 
स्वाह का अर्थ है स्व [आत्न |+आ [एण, का व्चे इड्विनत होरह्म है। उत्त दिव्य ह्रद्ठा का 
“पर क मी जम 2 जम ८- शमी ली परसारिद इन >०5 
परछा [+ हा [व्याग चसपरू इच्छव्य्टंडः | [च्वाह्या डष्टि ने ऋज सं ने सदेत्र दहू परसातन््य श्ार जह्‌ 
नाथ परत न का -.ु जल: औष ् अ॑-+ ब्ज्+फ+ ज्टील पी: 4. 0. पक अल ब्डजद प्रकाशप्डछ 
पूछ झात्नतनपंण का हुँ) जा जिसके बच - परन सब हा धतभातक्तित हारहा है । उत्त शकंहाुद्ध 
7222० कवच 2०० 5] 37 न 5 7 5०5 भा बी आन अल मल क व म एक झर्ति ०... नल हद लकी ०5) एक 
पर जुच्ध हो जाता है, वह उसी का झपना एस को झब रूप-रूप नें उसी एक झर्ति और उत्तो एड 
थे बल पल दितकी ख्प्राकि नी प्र जज, "मम आल की 2ज की 4-33 प्रतिरूपति 436 न कन्च २० 
आत्नचनप्ण करता हैं। जो जित्तका रूपराश पर सूर्य का नह दच प्रतिल्यात बतांत हारहा हू । 
शक जे अन्टतक जल जीकाए 2 व्यजण८ा जननक स्य सौल्दयपरए 4 झानन्दवि+ देने प्र कोझाएजा 
नाहत हाजाता हूं, वह उत्ता पर क्‍व सदस्य डर न्द्यपुरा स्थात न ज्ञानन्दददार हाआइ 
न्योद्धावर कर देता ”- च्जोः जिसपर बड सहिष अनिल “2 लगता ऊ पतंग ्े 
नच्याद्यावर कर दता है । जा जिसपर झआात्क है माहथष झात्नगात भाव लगता हु। पतन के 


2० झाशिक होजाता जे: उसी कर >> सर्वव्यापिनी ज्योति अ-०5, 3535 
[अआशिक्ल | हाजाता हूं, वह उस्ता पर दाल [ कुर्वान | ससमाव उत्तका सदव्यांदया ज्यात भार उत्तक 
|| 








स्ेजज<5८+ डे जे उाताओञओीं इच॑े>+ बक्तरता 
हाजाता 8 उसवभकाशक्त दच पर झ्पन आपका दुहुत करत 
डफ्पसर 5 पा आन्पभर,. ऑज्डिर: प्रकाश >>] ञअन्त प्रकाश स्दद्5 जल था गाल 
अंल्तःञ्रकास दिव्य अक्ाश हूँ। अन्तःप्रकाज् हुआ बनपूर्त हृदय से वह उंच्तु स्वाहा-माद 


+. 
>> 
भा 
१ | 
न 
स्‍् 


र्यि 


अथवा पननमकमाइक. पिन अन० मम, प्रकात्न 7० अल यम 
अचवया [दल्य हक्ाज्म दे प्रकाशन से बात्नन्ाथक 


जल ््ऑिजिजः 5 जन च्ज+ ब्रज हरे >नर्+5० ज्टपपेफजिडन फ्मलरेडडिडि> झत्नि के ड््त््जजः ज्योति +> 
के जीवन के तीसों थानों का प्रकाशन होगया है । (धच्ति: ज्योति: ज्योति: झच्नि:) झच्चि ज्योति 














साधक प्रकाश-घाम बन गया है । वह तर्व॑स्व दिव्य है, ज्योति अचब्नि है। में उत्तपर (स्वाह्य) सुहुत 
प्रकाश दन गया है। वह निताल्त दिव्य होगया है। होता हूं। में उत्तके श्रति समपित होता हूं। मैं उसे 
उसकी चेतना, उत्तका संकल्प, उत्का चिन्तन, पूर्ण झात्न-समपंण करता हूँ । 

उसकी इष्टि, उत्तकी श्लुति, उसका घाण, उत्तकी (अच्ति: ज्योति:) ब्च्चि ज्योति है। अति 
संस्पृष्टि, आदि, सक्तल घारणायें दिव्य होगयी हैं। ज्योतिर्मय है। ब्रह्मान्चि ज्योति है, ज्योलिष्युद्ध है, 





अब बनयाज से 2 558 ८-5० 33 ७ 32 साक्ष ऊँ देख ज्योति तल 
उसका घारणएाओाो ने वह उसाक्चदानन्द दब, वह साक्षातत्‌ ज्योति है, नितान्त ज्योति है, केवल ज्योत् 


हु 

















दिव्य देव, संघारित होनया है। झपनी दिव्य है। ज्योति अन्नि की है। जहां जो ज्योति हैं, 
धारणाओओं से उसे उव्त्र दिव्यानुद्ति होरही है।. चवंत्र उसी की ज्योति है। झन्नि ज्योति है- 

साधक की दिव्य इ्टि अब झखिल ज्योतियों किसकी ? उस परम ज्योति की, जिसकी ज्योति 
में अन्तविह्वित उस परस ज्योति का तिर्बाघ दर्शन से यह झग्नि ज्योतित होरहा है। मैं उत्त ज्योति 


वेद-व्यास्या-पग्रस्थ 


पर (स्वाहा) सुहुत होता हूं । मैं उस परम ज्योति 
में सुहुत समपित होता हूं । में उसके प्रति पूरा 
आत्मसमपंरा करता हूं । 
पूछा, “अरे पतंग, रूप पर किसके रीमा ?” 
बोला, “है जो अग्नि, अग्ति में ज्योति जिसकी” 
पूछा, “अरे पतंग, अग्नि पर क्‍यों गिरता है ?” 
बोला, “अग्नि नहीं, अरे यह ज्योति किसी की” 
पूछा, “अरे पतंग, ज्योति पर क्‍यों मरता है ?” 
बोला, “मरना नहीं, अमर पद पाना है यह। 
(ज्योति:अग्नि:) ज्योति श्रग्नि हैं। ज्योति 
अग्नि से भिन्न नहीं है और अग्नि ज्योति से भिन्‍न 
नहीं है । जहां ज्योति है, वहीं अग्नि है। जहां अग्नि. 
है, वहीं ज्योति है। कहां नहीं है ब्रद्मज्योति और 
कहां नहीं है ज्योतिर्मय ब्रह्माग्ति। सर्वत्र हैं 
ब्रह्मण्योति और सर्वत्र है ब्रह्माग्ति | में उस 
ज्योतिर्मय ब्रह्मग्नि पर (स्वाहा) सुहुत होता हूं । 
किसकी ज्योति है यह श्रग्नि ? 
ज्योति है जो इस अग्नि में। 
इस श्ररिन में ज्योति जिसकी, 
होता हूँ में सुहुत उसी पर। 
(सूर्य: ज्योति: ज्योति: सूर्य: स्वाहा) सूर्य ज्योति 
है, ज्योति सूर्य है, में उसपर सुहुत होता हूं । 
(सूर्य: ज्योति:) सूर्य ज्योति है। सूर्य ज्योतिर्मेय 
है। ब्रह्मसूर्य ज्योति है, ज्योतिप्पुक्च हैं, नितान्त 
ज्योति है । ज्योति सूर्य की हैँ । जहां जो ज्योति 
है, सर्वत्र उसी की है| सूर्य ज्योति हुं--किसकी ? 
उस परम ज्योति की, जिसकी ज्योति से यह सूरयये 
ज्योतित हो रहा है। में उस परम ज्योति पर 
(स्वाहा) चुहुत होता हूं । 
इसपे में रोका नहीं, रीका हूं में उस सूर्य पर ॥ 
जिपकी ज्योति से यह ज्योतित होरहा है सूर्य ॥ 


य० झ० ३ 





(ज्योति: सूर्य:) ज्योति सूर्य है । ज्योति सूर्य 
से भिन्न नहीं है और सूर्य ज्योति से भिन्न नहीं है । 
ज्योति ही सूर्य है। ज्योतिप्पुल्ष ही यह सूर्य हैं। 
ज्योतिसमृह का नाम ही सूर्य है। वह किसकी ज्योति 
है, जो सूर्य को ज्योतित कहरही है । ब्रह्मसूर्य की 
ही ज्योति है, जो यह सूर्य हैं। में उस 
ब्रह्मसू्य पर (स्वाहा) सुहुत-समर्पित होता हूं । 

सुहुत समरपित में उस ज्योति पर होता हूं। 
दमक रहा जो सदा सुर्येवत्‌ श्रखिल सृष्टि में ॥ 


(अग्नि: वर्च: ज्योति: वर्च: स्वाहा) अग्नि वर्च 
हैं, ज्योति वर्च है, में उसपर सुहुत होता हूं 
(अग्नि: वर्च:) अग्नि वर्च हूँ। ब्रह्माग्नि ही 
वर्च हैं। सर्वत्र जहां जो वर्च है, वह ब्रह्माग्नि का 
ही हैं। अग्नि नितान्‍्त वर्च हैं । वह साक्षात्‌ रूप, 
तेज और सौन्दर्य हैं। जो उसके वर्च को देख लेता 
हैं, वह उसपर (स्वाहा) सुहुत होजाता हैँ । 
कहा पतंयप ने दीपक के रूप पर जलकर ।॥ 
मिली है ज्यान्ति मुझको तुम्हारे शिर चढ़कर ॥ 
(ज्योति: व्चे:) ज्योति वर्च है। ब्रह्मज्योति 
ही वर्च है। यह जिसे बर्च कहते हैं, यह जो रूप 
तेज और सौन्दर्य है, सव उस ब्रह्मज्योति की छाया 
हैं । उसी ज्योति की व्याप्ति इस सवमें वर्च वनकर 
जगमगा रही है। वर्च-वर्च में अन्तर्व्याप्त उस 


ज्योति का जो दर्शन कर लेता है, वह उसपर 
(स्वाहा) सुहुत होजाता हैं । 
जहां जो वर्च है छाया है उप्तको ज्योति को । 


उसी की ज्योति है द्योतित सुरूप रूपों में ॥ 


(सूर्य: वर्चे: ज्योति: बचे: स्वाहा) सूर्य वर्च 
है, ज्योति वर्चे है, में उसपर सहुत होता हुं । 


-१७२- 
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(सूर्य: वर्च:) सूर्य वर्च है । ब्रह्मसूर्य ही व्चे 
है। जहां जो वर्च है, वह उस ब्रह्मसूर्य का ही है । 
सूर्य वर्च है, नितान्त बचे है । जो उसके वर्च को 
देख लेता है, वह उसपर (स्वाहा) सुहुत्त 
होजाता है। 

(ज्योति: वर्च:) ज्योति वर्च है । ब्रह्मज्योति ही 
वर्च है। व्च उसकी ज्योति की छाया है । उसकी 
ज्योति सब वर्च बनकर जगमगा रही है । जो 
उसके नितान्त ज्योतिर्मय वर्च का साक्षात्कार कर 
लेता है, वह उसपर (स्वाहा) सुहुत होजाता है। 

(ज्योति: सूर्य: सूर्य: ज्योति: स्वाहा) ज्योति 
सूर्य है, सूर्य ज्योति है, में उस सूर्य पर, उस 


सूर्य की ज्योति के प्रति (स्वाहा) आत्मसमर्पण 
करता हूं । 


श्रग्नि ज्योति हैं ज्योति श्रग्नि, 
होता हूं में सुहुत उसी पर ॥ 
सूर्य ज्योति है ज्योति सूर्य, 

में होता हूं सुहुत उसी पर 
श्रग्ति वर्च है ज्योति बर्च है, 
पूर्ण समपित हूं में उसको । 
सूर्य बर्च है ज्योति वर्च है, 
उसपर में जाऊं वलिहारी ॥ 
ज्योति सुर्य है सूर्य ज्योति, 
होजाऊं उसपर न्योछावर ॥ 


सजुर्देवेन सवित्रा सज़ूराच्येन्द्रवत्या | जुषारो अ्रग्निवेतु स्वाहा ॥ 
सजुर्देवेल सवित्रा सजूरुषसेन्द्रवत्या | जुषाराः सुर्यो वेतु स्वाहा ॥ 


(य० ३।१०) 


सजू: देवेन सवित्रा सजू: राज्या इस्द्रवत्या | जुषारणा: श्रग्निः वेतु स्वाहा । 
सजू: देलेन सवित्रा सजू: उषसा इन्द्रवत्या | जुषारण: सुर्यः वेतु स्वाहा ॥ 


१) (देवेन सवित्रा) देव सविता से (सजू:) संयुक्त, 
(राज्या इन्द्रवत्या) रात्रि इन्द्रवती से (सजू:) 
संयुक्त । 
२) (अग्नि:) अ्रग्नि (जुपाण:) प्रीतिपूर्वक सेवन 
करता हुआ (स्वाह्मय) सुहुत को (वेतु) व्यापे, 
जगमगाये | 
३) (देवेन सवित्रा) देव सविता से (सजू:) संयुक्त, 
(उपसा इच्धवत्या) उपा इच्द्रवती से (सज़ुः) संयुक्त । 
४) (सूर्य:) सूर्य (जुपारा:) प्रीतिपूर्वक सेवन करता 
हुआ (स्वाहा) सुहुत को (चेतु) ब्यापे, जगमगाये । 
पञ्ञ सद्भ । सज का त्रर्थ है मिलना, संगत 
होना | सजू: का अर्थ है मिलित, युक्त, सुयुक्त, 
संयुक्त, संब्याप्त 


देव सविता का प्रयोग यहां दिव्य सूर्य के लिये 
हुआ है । सविता का अर्थ है प्रसविता, प्रसवन- 
कर्ता, रचयिता, प्रेरक, संचालक | सौर ग्रहों तथा 
उपग्रहों का प्रसविता और प्रेरक होने से सूर्य 
सविता है । दिव्यता अ्रथवा प्रकाश से युक्त होने 
के कारण सूर्य देव है। 

रात्रि को मन्त्र में इन्द्रवती कहा है | इन्द्रवती, 
इच्द्र-बती, इन्द्र-बाली । इन्द्रियों के स्वामी का नाम 
इच्ध है। सौर ग्रह उपग्रह सूर्य की इन्द्रियां हैं । 
अत एव सूर्य इन्द्र है। रात्रि तो चन्द्रवती होती है, 
इन्द्रवती [सूर्यवती | कंसे कही गयी है ? चद्धवती 
होने से ही रात्रि इन्द्रवती है | चन्द्रमा में जो ज्योति 
अथवा चन्द्रिका है, वह चद्धमा की नहीं है, सूर्य 


ले ९ ७३ अल 
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की है। सूर्य का जो प्रकाश चन्द्रमा पर पड़ता है, 
वही प्रकाश चन्द्रमा के ऊपर से उचटकर चन्द्रिका 
के रूप में इस पृथिवी पर पड़ता है। सूर्य का 
प्रकाश ही चन्द्रमा की चन्द्रिका है। इस प्रकार 
चन्द्रवती होती हुई भी रात्रि इन्द्रवती है । 

वी धातु के मरुख्यार्थ दो ही हैं, व्याप्ति और 
कान्ति, व्यापना और प्रकाशना । व्याप्ति से ही 
कान्ति होती है । व्यापन से ही प्रकाशन होता है। 
सूर्य अपनी रश्मियों से अपने प्रकाश को सर्वत्र 
व्यापकर ही प्रकाशता है और प्रकाश करता है। 
चन्द्रमा अपनी किरणों से अपनी चन्द्रिका को 
सवेत्र व्यापकर ही चन्द्रता है और उजाला 
करता है । 

उपस्‌ प्रभातीभावे | उपस्‌ धातु में प्र-भा का 
भाव है। प्र प्रकृष्ट, भा दीप्ति । प्रकृष्ट दीप्ति से 
जो युक्त हो, उसे उपा कहते हैं। प्रात:काल 
[उपाकाल ] : में दिनोदय से पूर्व जो सुन्दर आभा 
इृष्टितत होती है, उसकी दीप्ति बड़ी प्रक्ृष्ट और 
मनोहारिणी होती है । इसी से उसका नाम उपा 
है। जो भी प्रभावती है, वह उपा है। इसीसे 
प्रभावती सुयोवना नारी भी उपा कहलाती है। 
सूर्योदय से पूर्व उपोदय होता है। सूर्य के आगे उपा 
चलती है । उपा के आगे सूर्य नहीं चलता है। 
उपा सूर्य की पुरोगवी है। इसी आधार पर पत्नी 
पति की पुरोगवी है। पति सूर्य है, पत्नी उपा 
है । विवाह-संस्कार में यज्ञवेदि की प्रदक्षिणाओओं में 
पत्नी आगे-ग्रागे चलती है और पति पीछे-पीछे 
चलता है । योगी को ब्रह्मसूर्य का साक्षात्कार होने 
से पूर्व उपामय [प्रभावती ] ब्रह्मगउपा का आभास 
होता है । योगी के लिये वह योग-उपा होती है। 
योगी के योग का वह उपाकाल कहाता है। उषा 
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सतत इन्द्रवती है, सूर्यवती है। उपा आगे-गआरगे 
चलती है और इच्ध पीछे-पीछे चलता है। उपा 
और इन्द्र सहगामी हैं। दोनों सदा सहगमन 
करते हैं । 

जो जिससे मिलता है, जो जिसमें सुहुत होता 
है, वह तद्गप होजाता है । मिलनेवाले दोनों एकरूप 
होजाते हैं। कोयला अग्नि से मिलकर, अण्नि में 
सुहुत होकर, अग्नि होजाता है । 

जिसे जिससे प्यार होता है, वह उससे मिलता 
है । जो जिसपर मुग्ध होता है, वह उसपर सुहुत 
होता हैं । जिसे जिसकी लगन लगी हैं, वह उसमें 
समाहित होता हैं-समाता है । जिसे जिसकी प्रीति 
होती है, वह उससे मिलता है। यह संसार प्रेम 
और मिलन का मेला है। प्रेम की लीला विचित्र 
है । प्रेम वह अग्नि हैं, जो प्रेमी की सत्ता को 
प्रेयस पर होम देती है। पतंग प्रकाश को प्यार करते 
हैं और प्रकाश पर सुह॒त होजाते हैं । 

कहा पतंग ने दीपक की ज्योति पर जलकर । 

अजब मज़ा है जो मरलें किसी के सर चढ़कर |। 

माता अपने शिश्यु को प्यार करती है, उसे 
अपने सीने से चिमटाकर उससे एकाकार होजाती 
है और उसपर अपना सर्वेस्त्र वार देती है । पत्नी 
अपने पति को प्यार करती है, उससे संजुष्ट होकर 
एकाकार होजाती है और उसपर स्व सर्वस्व वार 
देती है । मित्र मित्र से प्रेमवश वक्ष-सवक्ष होकर 
एक होते हैं और परस्पर एक दूसरे पर सर्वस्व 
न्योछावर कर देते हैं । 

पूर्व मन्त्र में आत्मसाधक ने प्रेमातिरेक से 
अतिरेकित होकर कहा था, “मैं ब्रह्माग्ति पर, 
ब्रह्मसू्य पर, सुहुत होजाऊं ।” यहां वह उसपर 
सुहुत होकर, उसमें समर्पित होकर, कह रहा है-जो 


ब्न्ब १ ७७- 
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वह्माग्ति (देवेन सवित्रा सजू:) देव सूर्य से युक्त- 


संयुक्त है, (इन्द्रवत्या रात््या सजू:) इन्द्रवती- 
चन्द्रिकावती रात्रि से युक्त है, वह (अग्नि:) 
व्ह्माग्नि (स्वाहा) मुझ सुहुत समपित को (जुपाण:) 
सप्रेम सेवन-स्वीकार करके (वेतु) झुक्ममें व्याप जाये 
और घुसे जगमगाये, सुझे निज रूप से रूपित और 
निज प्रकाश से प्रकाशित करे। 

प्रियतम ब्रह्मास्ते | दिव्य सूर्य तुक में निहित 
है । उससे संयुक्त होकर तूने उसे अपनी व्याप्ति से 
कैसा जगमगा दिया है । 

इन्द्रवती रात्रि को अपनी चन्द्रिका से चन्द्रित 
करनेवाला चन्द्रमा तुभमें निहित है । उससे संयुक्त 
होकर तूने उसे अपनी व्याप्ति से कैसा ज्योतिर्मय 
बना दिया है । 

मैं भी तुममें सुहुत हूं, तेरे प्रति समर्पित हूं । 
मुभसे प्रीतिपुवक मिलकर, मुभसे सप्रेम संयुक्त होकर, 
तू झुभमें व्याप जा और मुझे निजरूप करके मुझे 
अपनी दीप्ति से जगमगादे । 

जो ब्रह्मसूर्य (देवेन सवित्रा सजू:) देव सूर्य से 
युक्त संयुक्त है, (इन्द्रवत्या उपसा सजु:) सूर्यवती 
उपा से युक्त है, वह (सूर्य) बह्मसूर्य (स्वाहा) 


यण० झ० रे 


मुझ सुहुत-समर्पित को (जुपाराः) सप्रेस सेवत- 
स्वीकार करके (वेतु) झुभमें व्याप जाये और मुझे 
प्रकाशित करे । 
प्रियतम ब्रह्मसूर्ये ! दिव्य सूये तुझमें निहित है। 
उससे संयुक्त होकर तूने उसे अपनी व्याप्ति से कैसा 
जगमगा दिया है। सू्यवती उपा को अपनी आाभा 
से आभासित करनेवाला सूर्य तुझमें निहित है। 
उससे संयुक्त होकर तूने अपनी व्याष्ति से उषा को 
कैसी आभामयी वना दिया है । 
सूये और उपा परस्पर किस प्रेम से मिल रहे 

हैं। चन्द्रमा और रात्रि का परस्पर कैसा सुमिलन 
होरहा है। मेरे इस आत्मा के प्रियतम सुन्दर देव ! 
मैं तुमें सुहुत होता हूँ । इस आत्मसमर्पण को 
स्वीकार कर, इसमें व्याप जा, इसमें प्रज्वलित होजा 
और इसे जगमगादे । 

जो अ्रग्नि संयुक्त देव सविता से, 

जो अग्नि संयुक्त रात्रि इच्द्रवतो से, 

वही अग्नि मुझ सुहुत समपित को व्यापे चमकाये । 

जो सूर्य संयुक्त देव सविता से, 

जो सूर्य संयुक्त इन्द्रवती उषा से, 

वही सूर्य छुक सुहुत समपित को व्यापे चमकाये ॥॥ 


उपप्रयन्तो श्रध्वरं मन्त्र वोचेसाग्नये | श्ारे अस्मे च शृण्वते ॥ 


[क्ृ० १.७४. १, सा० १३७६ ] 


(य० ३॥११) 


उप-प्रयन्त: अध्वरं मन्त्र वोचेस अग्नये । आरे अस्से च शृणप्वते ॥ 


१) (आरे च) दूर और समीप (अस्मे शृण्वते 
अग्नये) हमारी सुननेवाले अग्नि के लिये, हम 
(उप-प्रयन्त:) समीप पहुंचते हुए (अध्वरं मन्त्र) 
अध्चर मन्त्र को (वोचेम) बोलें ॥ 

घ्यु हुछेने कौटिल्ये वा। ध्वर का अर्थ है 
कुटिल । अध्वर का अर्थ है अकुटिल, निरछल । 


वाखे मन्त्र: । वाणी ही मन्त्र है। मन्त्र नाम 
वाणी का है । आत्मा और मन में जो वाणी वोली 
जाती है, मत ही मन जो मननात्मक वाणी वोली 
जाती है, उसका नाम मन्त्र है। मत की मन से 
जो बात कही जाती है, वह मत्त्र है। आत्मा में 
रमनेवाले से जो आत्मा की वात कही जाती है, 
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बेद-व्यास्या-प्रन्थ 





उसे मन्त्र कहते हैं। मुख से ही नहीं, आत्मा से भी 
जो विनय या प्रार्थना की जाती है, उसे मन्त्र कहते 
हैं। आत्मा से निस्सरित मनोनुभ्रृत भावना को 
व्यक्त करनेवाली वाणी मन्त्र है । 

आरे दूरीवाचक शब्द है । च का सामान्य अर्थ 
है “और” । यहां च आरे के सांगत अर्थ का द्योतन 
कर रहा है। दूर शब्द का सांगत शब्द “समीप” 
है । अतः: 'आरे च' का अर्थ है दूर और समीप । 

वह ब्रह्मसूर्य, वह ब्रह्माग्ति, जिसके भ्रति 
आत्मसाधक आत्मसमर्पण करना चाहता है, दू 
ओऔर समीप सर्वत्र सबकी सदा सुनता रहता है । 
वह शुण्वत्‌ है, वह सुननेवाला है। वह जिह्दा की 
वासियों को भी सुनता है और मन की वाणी को 
भी । उससे आत्मनिवेदत करने के लिये अपने ओष्ठ 
खोलने और अपनी जिह्नला हिलाने की आवश्यकता 
नहीं है, धीमे या उच्च घोष से बोलने की 
आवश्यकता नहीं है। वह तो आत्मा में उह्ुद्ध 
होनेवाली परा वाणी को और मन में संकल्प रूप 
से प्रस्फुटित होतेवाली पश्यन्ती वाणी को भी 
सुनता है। विचारों द्वारा चयित शब्दों की मध्यमा 
वाणी तथा मुख द्वारा उच्चारित बेखरी वाणी का 
श्ात्म-साधना के क्षेत्र में कोई महत्त्व नहीं है । 

वास्तव में आत्मा में उद्दुद्ध और मन में संकल्पित 
वाणी के समुच्चय का ताम ही मन्त्र हैं । वेदों में जो 
सुइलोक हैं, वे आत्मोद्ोधित और मनोनुभूत होने के 
कारण ही मन्त्र कहलाते हैं । इसीलिये आत्मसाधना 
द्वारा दिव्यकृत मत से मनन किये जाने पर ही 
मन्त्रों के गुद्याथ और आशय स्पष्ट होते हैं 
और उनके रहस्य खुलते हैं । वेदांगों से तो 
वेदमन्त्रों के केवल स्थूल शब्दार्थ जानने में ही 
सहायता मिलती है | वेद की वाणी का सस्वन्ध 


प० ० ३ 


प्रा और पह्यन्ती वाणी से है। वेदांगों का 
सम्बन्ध एकमात्र मध्यमा और बैखरी वाणी से 
है | मध्यमा और वैखरी वाणी की पहुंच वेदमल्त्रो 
के वाह्य द्वार तक है। वेदमन्त्रों के भीतर केवल 
मन्त्रवाणी [परा+परश्यन्ती वाणी] ही प्रवेश 
करती है और मन्त्र-वाणी में ही वेदमसन्‍्त्रों की 
व्याख्या की जा सकती है। 

ब्रह्माग्ति अथवा ब्रह्मसू्यं के प्रति सुहंत 
समरपित होने के लिये दूर समीप जाकर न कहीं कुछ 
कहना है, न कहीं कुछ करना है। जो ब्र॒ह्माग्लि 
साधक के भीतर वाहर एकरस ओ्रोत प्रोत है, उप्तकी 
दूरी या समीपत्ता कैसी और उसके विपय में 
स्थान-मेद कैसा ? ब्रह्म की विस्मृति और ब्रह्म- 
विषयक अज्ञान ब्रह्म की दूरी है और उसका स्मरण 
व ज्ञान उसकी समीपता है। 

पूर्वे मन्त्र में जिस प्रियतम देव के लिये अग्नि 
और सूर्य शब्द का प्रयोग हुआ है, उसके लिये इस 
मन्त्र में केवल अग्नि शब्द का प्रयोग किया गया 
है । अग्तिवे सूर्य: । सूर्यो वै अग्नि: ॥ अग्ति और 
सूर्य एक ही प्रंकाशमान सत्ता के द्योतक हैं । 

विस्मृति और अज्ञानजन्य दूरी से अथवा 
स्मृति और ज्ञानजन्य समीपता से, जहां से भी जो 
आत्मसमप॑रोच्छु ब्रह्माग्नि के प्रति समपंणार्थ 
निवेदन करते हैं, वह उनकी सुनता है, शर्तें यह हैं 
कि समपंक ब्रह्माग्नि के प्रति अध्वर मन्त्र बोलें, 
छल की वाणी न बोलें । मुंह से यह कहना कि, 
“हम तेरे समपित हैं” और आत्मना संशयशील 
रहना आत्मसमपंण नहीं है । वह तो आत्म-प्रवंचना 
है, ध्वर वचन हैँ, छल और कुटिलता हैं । मध्यमा 
और वेखरी वाणी का नहीं, आत्मसमपंण तो परा 
और पश्यन्ती वाणी का विषय है। आत्मसमर्पण 
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तो अध्वर मन्च से किया जाता है| अध्वर मन्त्र 
से आत्म-समर्पणा करने पर आत्मसमर्पक नितान्त 
निश्चिन्त, सदेधा संशयरहित और अत्यन्त निर्भय 
होजाता है । समपित होकर न उसे अपने योगक्षेम 
की चिन्ता रहती है, न उसे अपने आत्मकल्यारा 
के विषय में संशय रहता हैं और न ही इस समष्टि 
सृष्टि में उसे किसी से किसी प्रकार का भय रहता 
है । यदि आत्मसमपंक निरि्चिन्त, संशयरहित और 
निर्भव नहीं हुआ हैं तो समझ लेना चाहिये कि 
आत्म-तमपंण अध्वर मन्त्र बोलते हुए नहीं किया 
गया है, ध्वर वचन बोलते हुए किया गया हैं । 
ब्रह्माग्नि में सुहूत और ब्रह्माग्नि के प्रति 
समपित होने के लिये हमें चाहिये कि हम आत्म- 
समर्पणार्थ सर्वभावेत ब्रह्माग्ति के (उप-प्रयन्तः) 
समीप जाते हुए (आरे च अस्मे शुण्वते अग्नये) दूर 
आऔर समीप हमारी सुननेवाले ब्रह्माग्नि के लिये 
(अध्वरं मन्त्र वोचेम) आत्मा से निस्सरित सरल 
स्वाभाविक निरछल परा पद्यन्ती वाणी को वोलें । 


यण० आ० ३ 





श्रात्मा से जो निकलती चीत्कार 
देख लेना वह न वृथा जायेगी । 
बात जो हृदय ने हृदय से कही, 
देख लेना वह न मृषा जायेगी।। 
आत्म-साधक ही आात्म-समर्पणा के इस परम 
गुह्मय रहस्य को समभते हैं--- 
आत्मा से झात्मा में जब समर्पित होगया ॥ 
मुक्त भय चिन्ता व संशय से सप्तरपंक होयगया ॥] 


अध्चर आत्म-वचन बोलते हुए जब समपेक 
ब्रह्माग्ति के समीप अनुधावन करते हैं, तो उतका 
निवेदन सुना जाता है और उनका आ्रात्मसमपंण 
स्वीकार किया जाता है-- 


करते हुए उपगमन सनन्‍्तत, 
शध्चर सन्‍त्र सदा हम बोलें । 
दूर समीप हमारी सुनने--- 
वाले ब्रह्म-अग्नि के लिये ॥ 
सूवित-मन्‍्त्रे वोचेमाग्सये । 
हम सुन्दर देव के प्रति झ्रात्मवचन बोलें ॥॥ 


अग्निमृर्था दिवः ककुत्पतिः पृथिव्या श्रयम्र॒ | श्रपां रेतांसि जिन्वति ॥ 


(य० ३।१२) 


[ऋण० ८-४४-१६, साम २७, १५३२, य० १३॥१४, १५२० | 
श्रग्ति: मूर्धा दिवः ककुत-पतिः पृथिव्या: अयम । श्रपां रेतांसि जिन्वति ॥ 


१) (अयं अग्नि:) यह अग्नि (दिव: सूर्घा) दयौ का 
सूर्धा, और (परथिव्या: ककुतू-पतिः) प्रथिवी का 
ककुत्‌-पाल है । 
२) वह ही (अपां रेतांसि) श्रपों के रेतों को 
(जिन्वति) प्रेररहा है ।। 

जो सबसे ऊपर विराजता है, उसे मूर्घा कहते हैं । 
शरीर में सर्वोपरि होने से शिर का ताम सूर्घा है। 
आकाश में श्रतिशय ऊपर स्थित होने से यह सूर्य 


मूर्धा है।. सेना के ऊपर नियृक्त होने से सेनापति 
मूर्धा है। राष्ट्र में सर्वोपरि होने से राष्ट्रपति राष्ट्र 
का मसूर्घा है । सबसे सुल्दर और सर्वोपरि नियामक 
होने से ब्रह्मार्ति सूर्धा है । एवमेव आत्मारिन शरीर 
का मूर्धा है। दिव्‌ या थौ प्रतीक है दिव्यता, 
सुन्दरता और प्रकाश का । 


जिसमें चलते हैं, जिसमें सब प्रकार की गतियां 
होती हैं, उसे ककुत्‌ कहते हैं । दिद्याओं में सब 
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लोकान्तर और सब प्राणी चलते हैं। दिल्लाओं में 
अखिल वस्तुयें और सकल सृष्टियां गति करती हैं । 
इसी से ककुत का श्रर्थ दिशा है काल में भी सब 
चलते और गति करते हैं। इसी कारण काल की 
ककुत्‌ संज्ञा है। आकाश में समष्टि स॒पट्ि के चलने 
ओर गति करने से आकाश ककुत्‌ है | 

इय॑ वे पृथिवी विराट | इयं परथिवी वे विराट । 
विराइढीयं पृथिवी । प्रथिवी का प्रयोग मन्त्र में 
विराट के लिये हुआ है। चतुष्काण्ड वेद में दिव्‌ 
या थौ के साथ प्रथिवी का प्रयोग प्रायः विराट के 
अर्थ में हुआ है। काल, दिशा, आकाश और सव 
लोकलोकान्तरों के सहित अखिल ब्रह्माण्ड विराट 
में संस्थित है । यह ब्रह्माण्ड ब्रह्म का विराट स्वरूप 
है। ब्रह्म और ब्रह्माण्ड व्यापक-व्याप्य-हप से एक 
विराट हैं। 

सम्पूर्ण विराट दो सत्ताग्रों से एकसत्त हैं- 
प्रकाश और अप्रकाश | प्रकाश का च्ौतन दिव्‌ 
अथवा थौ से किया जाता है, अ्रप्रकाश का पथिवी 
से। अप्रकाश में और अश्रकाश से हीं प्रकाश 
प्रकागित है। प्रकाद्य के प्रकाशने के लिये अप्रकाश 
की अनिवार्य आवश्यकता है। अ्रप्रकाश के विता 
प्रकाश प्रकाश ही नहीं सकता । स्पष्टीकरण के 
लिये सूर्य का उदाहरण लीजिये । सूर्य में दो सत्तायें 
एकसत्त होरही हैँ--[१] छुप्ण-पिण्ड अ्रथवा 
कार्वन-पिण्ड तथा [२] अग्नि । क्रंप्ण-कार्वन- 
पिण्ड के भीतर वाहर अग्नि व्याप सहा है और 
प्रज्वलित होरहा हैं। कप्ण-कार्वन-पिण्ड अग्नि के 
प्रकाशन का आधार है । कृप्ण-कार्वन-पिग्ड और 
अग्नि की एकता ही यह सूर्य है। क्रप्ण-कार्वन- 
पिएद्र अग्रकान है । इस प्रकार ग्रकाञ्ष अप्रकान्न में 
और अप्रकाञ्य से प्रकाश रहा है। अग्रकाद्य के 


व० श्र०३ 





विना प्रकाश की प्रतीति ही असम्भव है। 
प्रकाश और श्रप्रकाश अ्रथवा ब्रह्म और ब्रह्माण्ड 
दोनों की एकसत्त सत्ता या एकता का नाम ही 
विराट है । 

जो अपने आप प्रसरण करती हैं, निरन्तर 
प्रवाहित रहती हैं, उन्हें आप: कहते हैं। इस 
निरुक्ति के अनुसार जलधारायें आप: हैं, कर्मथारायें 
आप: हैं, सृष्टियों के प्रवाह आप: हैं, सूर्य की 
रव्मियां आप: हैं, ज्योतियां आ्राप: हैं। यहां आप: 
का प्रयोग सृष्टियों के अर्थ में हुआ है | 

रेत का मलार्थ है गतिशील । रेतांसि का 
प्रयोग यहां गतियों अथवा प्रवाहों के श्रथ॑ में हुआ 
है । गतिशील अथवा प्रवाहशील होने के कारण 
प्राण, पवन, जल, वीये, रव्मियां श्रादि भी रेत हैं। 

जिसके प्रति उपगमन करते हुए हमें सतत 
अध्वर मन्त्र बोलने चाहियें, वह (अयं) यह (अभ्रग्ति:) 
ब्रह्माग्ति (दिव: मूर्धा) प्रकाश का सूर्घा है। वह 
प्रकाशें का सर्वोच्च, सर्वोपरि, सर्वोत्क्ृष्ट प्रकाश है। 
तस्य भासा सर्वमिदं विभाति, उसी के प्रकाश से यह 
सव प्रकाश रहा है। प्रकाश अनेकों के हैं और अनेक 
हैं। एक यह सूर्य का प्रकाश है | एक यह विद्युत्‌ 
का प्रकाश है। एक यह अग्नि का प्रकाद् है । एक 
यह चन्द्रमा का प्रकाश है। किन्तु ब्रह्माग्नि के 
प्रकाश के अभिम्ुुख ये व अन्य असंख्य सारे प्रकाद 
भी अप्रकाश हैं। सारे प्रकाश उसी के प्रकाश से 
प्रकाद रहे हैं । 

होने को तो दुनियां में सभी का प्रकादा । 

सबका प्रकाश है जो वह है उसी का प्रकादा ॥ 

सबका प्रकाश तो श्राखों का हैं सारा प्रकाद् । 

उसका प्रकाश हो है हृदय का प्यारा प्रकाश ॥! 
सचमुच ब्रह्माग्ति दिव्य दी का मुर्ा है। वह दिव्य 
दिव्यता की च्यूति है। वह सौन्दर्य का सुमुख हैं। 


न १ ७८५० 
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वह अन्तरिक्ष का आलोक है । वह अच्तः शुह्द का 
उजाला है । 

जिसके प्रति उपगमन करते 
अध्यर बोलने चाहियें, वह (अय॑ं अग्नि) 
यह वह्मात्ति (पथिव्या: ककुतृ-पति:) विराट का 
दिक्ू-पाल है, विराट का काल-पाल है। सब कालों 
और सब दिशाओं में विराट का पालन, रक्षण 
और धारण करनेवाला यह ब्रह्माग्नि ही है। यही 
है वह अग्नि जो सवका सव ओर सर्वत्र पालन 
कअरण कर रहा है । 

जिसके प्रति उपगमन करते हुए हमें निरन्तर 
अध्वर मन्त्र बोलने चाहिये, वह (अयं अग्नि:) यह 
वह्माग्वि ही (अपां रेतांसि जिनवति) सृष्टियों के 

प्रेर 


हुए हमें सन्‍्तत 


चचष्न 


प्रवाहों को प्रेर रहा है, सृष्टिप्रवाहों को प्रवाहित 
कररहा है। 

कोई किसी के प्रति यों ही सुहुत समपित नहीं 
होजाता हैँ। किती के प्रति कोई यों ही तो उप- 
गमन नहीं करने लगता है । समर्पण और उपगमन 
तो कितती आकर्षण से आकषित होकर किया जाता 
हैं। आकर्षण करनेवाले प्रझुख गुण तीन हैं-- 


(१) प्रकाश अथवा सौन्दर्य (२) पालन अथवा रक्षण, 
(३) पराक्रम । ब्रह्माग्नि में ये तीनों गुण हैं । वह 
प्रकाशों का प्रकाश हैं, तौन्दरयों का झूर्घा हैं। वह 
अखिल विराद्‌ का कहुत्पति है, सब काल और 
दिशा में पालक धारक और रक्षक है। वह अपने 
पराक्रम से सृष्टियों के प्रवाहों को प्रवाहित कर 
रहा हैं। ब्रह्माग्ति के परम सौन्दयये, परम रक्षण 
और प्ररम पराक्रम पर मुग्ध होकर ही हममें से 
प्रत्येक आत्म-साधक ब्रह्माम्ति के श्रति सुहुत समर्पित 
होता हैं। हम उसके दिव्य सौन्दर्ष, अमोच रक्त 
और अझनस्त पराक्रम से आकषित होकर ही अध्वर 
मन्त्र बोलते हुए उसके प्रति उपगमन करते हैं । 





अग्ति सूर्घा है प्रक्ाज्ञ का, 
यही ककुत्पति हैं विराट का | 
यही कररहा है प्रवाहित, 
सुध्वियों के प्रवाहों को ॥ 


सूक्ति--भर्नि्ूर्धा दिवः । 
अग्नि यो क्वा पूर्चा हैं ॥ 
अपां रेतांसि जिन्वति । 


वह सृष्टियों के प्रवाहों को प्रवाहित कर रहा है।॥। 


उभ्ता वासिस्धाग्नी आहुवष्या उभा राधघस: सह सादयघध्य । 


उभा दाताराविषां रगीखणामुभा 


[ऋ० ६.६०-१३ |] 


उना वां इन्द्राग्वी आहुवध्ये उन्ना राघस: सह मसादयध्ये । उन्ता 


बाजस्य सातये हुवे वास 
(य० ३॥१३) 
द्ातारो 


इषां रपीस्ाां उना वाजस्य सातये हुवे बात ॥ 


१) (इन्द्राग्ति) ! 

२) में (हुवे) आह्वानता हूं, (वां उभा) तुम दोतों 
को (आहुवध्ये) आहुवन के लिये, (उभ्चा राधसः सह 
सादयध्यै) दोनों को राघ के साथ आनन्द मनाने के 
लिये, (इपां स्वीणां उन्ता दातारौ) इच्छित 


ऐंशवर्यों के उसय द्वाताओं को, (वां उभा) ठुम 
दोनों को (वाजस्य सातये) वाज के संविभाग 
के लिये । 

इन्द्र और अग्नि--ये दो कौन हैं ? इन्द्र है यह 
इन्द्रियों का स्वामी आत्मा और अग्नि है वह 'दिवः 


हि १ ९... 
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मूर्धा' और 'प्रथिव्या: ककुत्पति:”, जिसकी महिमा 
का वर्णुत पूर्व सन्‍्त्र सें किया गया है | 

और यह कौन है, जो कहता है, में आह्वान 
करता हूं! ? यह है ब्रह्माग्ति के प्रति सुहुत समर्पित 
होनेवाला आत्म-साधक । कठिन प्रसंगों और विकट 
परिस्थितियों में सहायतार्थ ही कोई किसी का 
आह्वान करता है। ह्वे स्पर्धायां शब्दे च। विकट 
प्रसंग में सहायतार्थ जो पुकार की जाती है, उसी 
का नाम आह्वान है । 

सुहुत समर्पित होता कोई सरल कार्य नहीं 
है। किसी का होजाना आसान नहीं है। स्व 
सर्वस्व को किसी पर स्वाहा कर देता साधारण 
बात नहीं है। संसार में सबसे कठिन यदि कोई 
कार्य है तो वह है प्रेम की राह में अपने प्रेमाधार 
पर सुहुत होजाना, आत्मता अपने प्रेमाधार का 
होजाना और स्व सर्वस्व को अपने प्रेमाधार पर 
स्वाहा कर देना । 

आत्म-साधक ते कह तो दिया कि मैं ब्रह्माग्नि 
पर, ब्रह्मसूर्य पर, ब्रह्मज्योति पर, ब्रह्मवर्च पर, 
सुहुत होता हूं। ब्रह्मज्योति के परवाने ने कह तो दिया 
कि ब्रह्माग्ति मुझ सुहुत समर्पित को सप्रेम सेवन 
करके मुझमें व्याप जाये और मुझे निज रूप से 
रूपित तथा निज प्रकाश से प्रकाशित करे। किन्तु 
प्रेम की राह पर कुछ पग चलकर ही उसे प्रतीत 
होता है कि प्रेम-साधना में स्वाह्य समपंणा का प्रसंग 
कितना कठिन है, प्रेम की विकट घाटियों को पार 
करके प्रेमसागर में संप्रविष्ट होता कितना दुस्तर है । 
उसके लिये जहां उत्कट आत्मसंबल की अपेक्षा हें, 
वहां स्वयं ब्रह्माग्नि की कृपा भी अवश्य चाहिये। 
इस पथ में प्रगति तब ही होती हैँ, जब साधक 
का अपना इच्द्र [आत्मा] भी साथ देवे और 


ब्रह्माग्गि भी सहायक होवे। प्रेमसमर्पणण के इस 
प्रिय किन्तु कठिन प्रसंग में साधक अपने इच्ध और 
ब्रह्माग्नि का आह्वान करता हैं । 

(इन्द्राग्गी ) आत्मन्‌ और ब्रह्माग्ने ! स्नेह 
आर समपंणा के इस कठिन प्रसंग में में (वां उभा) 
तुम दोनों को (आहुवध्ये) सहायतार्थ आह्वान 
करने के लिये (हुवे) पुकारता हुं। में तुम्हें दथा 
नहीं पुकार रहा हूं, सप्रयोजल पुकार रहा हूं । 
इस प्रसंग में मुझे आत्मसंवल की आवश्यकता है। 
एतदर्थ ही, मेरे आात्मत्‌, मैं तुझे पुकार रहा हूं । 
इस प्रसंग में मुझे तेरी परमोदार कृपा की अपेक्षा 
है, इसी लिये, ब्रह्माग्ने, में तुझे पुकार रहा हूं । 

इन्द्राग्गी ! (उभा) तुम दोनों को (राधस: 
सह मादयध्यै) संसिद्धि के साथ आनन्द की प्राप्ति 
के लिये (हुवे) पुकारता हूं । राध ससिद्धौ । संसिद्धि 
ही राघ है। राघ नाम संसिद्धि का है। सच्चा 
आनन्द संसिद्धि में निहित है। संसिद्धि से आनत्द 
की प्राप्ति होती है । असंसिद्धि अथवा विफलता से 
विपाद होता है। साधक अनुभव करता है कि 
आत्मसाधना की संसिद्धि के लिये आत्मसंवल और 
ब्रह्मकृपषा की परम आवश्यकता है। उसे प्रत्यक्ष 
प्रतीत होरहा हैं कि इच्ध के संवल और कब्रह्माग्ति 
की कृपा के विना आत्मक्षेत्र में सिद्धि साफल्य की 
सम्ुपलब्धि हो ही नहीं सकती । तभी तो आत्म- 
साधक ने दोनों के लिये पुकार की है, “इन्द्र और 
अग्ते | संसिद्धि के साथ आनन्द की प्राप्ति के लिये 
में तुम दोनों को पुकारता हूं । तुम दोनों में से एक 
के भी बिना संसिद्धि का सम्पादन नहीं हो सकता 
और संसिद्धि के विना आनन्द कैसा और कहां |” 

इन्द्राग्ती ! (उभा) तुम दोनों (इयपां रयीणां 
दातारी ) अभिलपित आत्मैस्वर्यों के दाता हो, मैं 


त् १ €०-- 
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(वां उभा) तुम दोनों को (वाजस्य सातये) वाज 


के संविभाग के लिये (हुवे) पुकारता हूँ । इंछु 
इच्छायाम्‌ । इच्छा, कामना, अभिलाषा के अथ में 
इप धातु का प्रयोग होता हैँ । मनुष्य जिसकी 
इच्छा करता है, उसकी प्राप्ति में उसे सुख अनुभव 
होता है । इससे इघ का अर्थ सुख हो गया है। 
अन्न की सब इच्छा करते हैँ । अन्त सब सुखों का 
मूल है । अन्न के बिना सब सुख दुःखमय हो जाते 
हैं । इससे इष का बत्र्थ अन्न भी हैं। इष का 
सुलार्थ इच्छापरक अथवा अभिलाषापरक ही है। 

इषां' यहां “रयीरां का विशेषण हैं। रयि शब्द 
का प्रयोग वेदों में सर्वत्र आत्मिक धन और 
आध्यात्मिक ऐडवर्य के अथ्थे में हुआ है। आत्मधनों 
और आध्यात्मिक ऐश्वर्यों के समस्वय का नाम 
वाज हैं। 
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आत्मिक धवतों की प्राप्ति 
और आध्यात्मिक ऐश्वर्यों की 
से होती है । अत एव साधक 


दर्द चड्त्दा 


इन्द्र से होती है 
सम्प्राप्ति ब्ह्मारिव 
ने पुकार की है 
और अग्ने ! तुम दोनों क्रमश: आत्मधनों 
और आध्यात्मिक ऐश्वर्यों के दाता हो । अतः वाज 
के संविभाग के लिये, झात्मिक घनों और आध्यात्मिक 
ऐश्वर्यों की सम्प्राप्ति के लिये, मैं तुम दोनों का 
आह्वान करता हूं । 


इच्ध और अग्ने करता हूं, 

में आह्वान तुम्हारा सस्यक, 
करने को आह्वान तुम्हारा, 
संसिद्धि तह सहांनन्द को. 

आर दाज के पान-हुठु । 

तठुम्न दोनों सन्‍तत दाता हो, 
उनय समिच्छित रयियों के ।। 


अ्रयं ते योनिऋ त्वियो यतो जातो अरोचथाः। 


तं॑ जानन्नग्न आरोहाथा नो वर्धया रयिद्ध ॥ 
३-२६-१०, य० १२४५२, १श४६, अ० ३-२०-१] 
अरोचथा: । 


[नहृ० 


श्रयं ते योनि: ऋत्विय: यतः जातः 


(य० ३॥१४) 


त॑ जातनत्‌ अग्ते आ-रोह अथ नः वर्घेय रथिस्‌ ॥ 


१) अच्ते ! 
२) (अयं) यह (ते) तेरा ( ऋत्विय: योतिः) 
ऋत्विय गृह हैं, (यतः) जहां से (जातः) प्रकट 
होकर, त्‌ (अरोचथा:) रचा है । 
३) (तं) उसे (जानन्‌) प्रकाशता हुआ, तू 
(आ-रोह) आरोहरा कर (ञझथ ) और (त:) हमारे 
(रंयि) रथि को (वर्घय) बढ़ा। 

वेदिक वाडः मय में योत्ति ताम गृह का है। 
ब्रह्माण्ड गृह है और उसका जूही है ब्रह्मार्नि। 
गी तो गृह है आत्मगृही का । आकाश गृह है 


यह 


00 
न 


भाता 


शी 


और सूर्य है उसका गृही । मन्त्र में योनि शब्द का 
प्रयोग ब्रह्माण्डरूपी गृह के लिये हुआ है, ब्ह्माग्नि 
जिसका गुही है। 

ब्रह्माग्ति का ब्ह्माण्डडपी गृह ऋत्विय है। 
ऋत्विय 55 ऋतु +इय ८ ऋतु +गतति > ऋतुर्न 
गामी ८ ऋतु-अनुसततार गति करनेवाला। ऋतु शब्द 
ऋत का वंशज है | ऋतु का प्रयोग यहां प्रकृति 
के प्राकृत तियमों के लिये हुआ हूं। ऋत्विय का 
अर्थ है प्राकृत नियमों के अनुसार नियमबद्ध होकर 
गति करनेवाला | 


न १ ८ १ ले 


बेद-व्यास्या-प्रन्य 


यह अखिल ब्रह्माण्ड ब्रह्माग्वि का ऋत्विय 
योनि है । ब्रह्माग्ति की संव्याप्ति मात्र से प्राकृत 
नियमों के श्राधीाव्त यह संसार गति करता 
रहता है। ेल्‍ 

रुच दीप्तावभिप्रीती च। रुच का श्रर्थ है 
रोचकता और अभिग्रीति, सुन्दरता और परिपूरों 
प्रेम | सुन्दरता और प्रेम का शाश्वत सम्वन्ध है। 
जहां सुन्दरता होती है, वहां प्रेम श्रवश्य होता है । 
सौन्दर्य में आकर्पण है, खिचाव है । सुन्दर से सव 
स्नेह करते हैं । 

पूर्व मन्त्र में आत्मसाधक ने उस आनन्द की 
कामना की है, जो इन्द्रात्मा को आनन्दमय 
ब्रह्माग्ति के सम्मिलन से होता है। इन्द्रात्मा का 
व्रह्माग्ति के साथ सम्मिलन ही परम संसिद्धि 
है। गआत्मसाधक के आत्मा की परम साध, 
एक मात्र साथ, वास्तविक साथ, ब्रह्माग्नि से 
संयुक्त होकर आत्मचनों तथा आध्यात्मिक ऐश्वर्यो 
से सुसम्पन्न होना है, वाजपति बनना है। ब्रह्माग्नि 
के मिलन और संदर्शन की अन्त: अभिलापा से 
द्रवित होकर वह अपने पलक उठाता है और अपने 
परम प्रिय ब्रह्माग्ति को लक्ष्य करके आत्म-निवेदन 
करता है--- 

(अग्ने) सुन्दर देव ! (अयं) यह अखिल 
ब्रह्माण्ड, यह सारा संसार (ते ऋत्विय: योनि:) 
तेरा ऋतुगामी गृह है, (यतः) जहां से, जिसमें से 
(जात:) प्रकट-प्रभासित होकर, तू (अरोचथा:) 
रुचा हमो है, अपना सौन्दर्य विखेर कर हमें अपने 
प्रति प्रीतिमान किये हुये है । 

सुन्दर देव ! अपने इस ऋत्विय गृह का तू गृही 
है। इस विद्व-गृह में अन्तनिहित हुआ तू वहां से 





य० झ० ३ 
सवंत्र सब ओर अतिभासित होकर अपने 
सौन्दयं की छटा छुटका रहा है । सर्वत्र विखरी 


हुई तेरी सौन्दर्य-छटाश्ों को देख-देख कर हम तेरे 
प्रति खिंचे चले श्रा रहे हैं, तुमसे श्रतिश्यय प्रीतिमान 
होरहे हैं 

अपने (तं) उस ऋत्विय गृह को (जानन) 
प्रकाशता हुआ, तू (शा रोह) उदित हो (अ्रथ) 
और (तः रयि) हमारे आत्मिक घन को, हमारे 
आध्यात्मिक ऐश्वर्य को (वर्धय) बढ़ा । सूर्य जिस 
प्रकार आकाश में आरोहण करके साक्षात्‌ हष्टिगत 
होता है, .उदित होकर सबको दिखाई पड़ता है, 
उसी प्रकार तू हम प्रीतिमान आत्म-साथकों के 
हृदयाकाश में आरोहित होकर हमारे आत्माओ्रों की 
सक्षात्‌ ब्रात्मदृष्टि में आजा, हमारे हृदयाकाशा में 
उदित होकर हमारी दिव्य दृष्टि के प्रत्यक्ष संदर्शन 
में संहप्र होजा । 


रूपराश्रिन्‌ ! प्रकृति के परदे में से छुतकर 
तेरे सौन्दर्य की जो कलक भमिलमिला रही है, उसने 
हमें तेरे प्रति प्रीतिमान कर लिया है । हमारे हृदय 
तेरी ओर खिंचे चले आरहे हैं | प्रकृति के आवरण 
से अनादृत होकर तू उदित हो और हमारे आात्मैं- 
इवर्य का संवर्धन कर, हमारे श्रात्म-सौभाग्य को 
जगा। 


यह ऋत्विय गृह है तेरा, 

प्रकट होकर यतः रुच रहा । 

करता हुआ्ना प्रकाशित उसको, 

सुन्दर, हो तू उदित, 

हमारे श्रात्म-सुभग का संवर्धेन कर |॥॥ 


सूक्ति-- भ्रारोहाया नो चर्घया रयिम्‌ ॥ 
उदित हो, हमारे श्रात्मसोभाग्य को बढ़ा ॥ 


“-९१८२- 


वेद-व्याब्या-प्रन्थ 


घ० ऋ० ३ 


अयमिह प्रथनों धायि धातृभिहोता यजिष्ठो अध्वरेष्वीड्यः। 
यसप्तवानो भृगवों विरुरुचुवंनेषु चित्र विस्व॑विशेविश्ञे ॥ 


[ऋ० ४.७. १, य० १५२६, ३३।६॥ 


(य० ३॥१५) 


भ्रय॑ इह॒ प्रथम: घधायि घातृभिः होता यजिष्ठ: अध्वरेषु ईड्चः। 
य॑ अ्रप्नवानः भूगवः वि-ढठ्चु: वनेषु चित्र विभ्व॑ विज्ञेगविशे ॥ 


१) (अयं) यह (प्रथम: यजिप्ठ: ईड्यः होता) प्रथम 
यजिष्ठ स्तुत्य होता (धाढुभि:) धारकों द्वारा (इह) यहां 
(अध्वरेषु) अध्वरों में (वायि) धारण किया जाता है। 
२) (यं चित्र विभ्वं) जिस अब्छुत व्यापक को 
(अप्नवान: भूगव:) अप्नवान भूगु (वनेएर) वनों में 
तथा (विज्ञे-विशे) विज्ञ-विश में (वि-रुूचु:) सुशोभित 
पाया करते हैं ॥। 

प्रथम नाम सर्वोत्कृष्ट का है । 

यज पूजासंगतिकरणदानेषु । यज का अर्थ है 
पूजा [सत्कार], संगतिकरण [संगत होना] और 
दान [आत्मसमर्पण | । यजिछ्ठ का अर्थ है सर्वातिशय 
पूजनीय, संगकरणीय और समर्पणीय । पूज्य की 
ही संगति करनी चाहिये और पूज्य के प्रति ही 
समर्पित होना चाहिये | सर्वातिशय पूजनीय होते के 
कारण ब्रह्माग्ति सर्वातिशय संगकरणीय है और 
सर्वातिशय आत्मसमर्पणीय है । 

होता का अर्थ है दाता [देनेवाला |, आदाता 
[लेनेवाला] और आह्वाता [बुलानेवाला] । 
ब्रह्माग्ति दाता है, वह देता है दंत और आनन्द । 
ब्रह्माग्ति आदाता है, वह लेता अथवा स्वीकार 
करता है भक्त से भक्तिस्तोम | ब्रह्माग्नि आहवाता 
है, वह अपने निकट बुलाता है अपने भक्तों को 
अन्त:प्रेरणाओं और अन्तस्संवेदनाओं से । 

ध्वु हुछेने कौटिल्ये वा । ध्वर नाम कुटिल का 
है । अध्वर नाम है अकुटिल का। अध्वरेषु का 


अर्थ है निइछल निप्कपट जनों में वा निर्मल 
हृदयों में । 

अप्न नाम कम का है, उस कर्म का, जिसे 
अन्तःकृति अथवा अन्तस्साधना कहते हैं। अप्त 
का दूसरा प्रसिद्ध अर्थ है रूप, वह रूप, जिसका 
सम्बन्ध अन्तस्सौन्दयय से है । अन्तस्साधता से ही 
अन्तस्सौन्दर्य की स्थापना होती है । 

भर्ग अथवा जुद्ध सात्विक तेज से जो युक्त हो, 
उसे भूग्रु कहते हैं । इस निरुक्ति के अनुसार भृझ् का 
अर्थ है तेजस्वी । 

वैदिक वाडः मय में वन शब्द का बहुत श्रसिद्ध 
अर्थ है रश्मि, प्रकाशकिरण, सौन्दयरदिम । 

विश्ञ प्रवेशने । जिसमें प्रवेश किया जाता हैं 
या जो प्रवेश करता है, उसे विश कहते हैं । साधकों 
का हृदय विश है, जिसमें ब्रह्माग्ति श्रविष्ट हैं 
विद् नाम हृदय में समानेवाली रमणीयता- का-है | 

पूवें मन्त्र में साधक निवेदन कररहे थे, 
“अग्ने आरोहाथा नो वर्धया रयिम--सुल्दर, हो तू 
उदित, हमारे आत्मसुधन का संवर्धन कर” । 

सहसा आत्मसाधकों के अन्तःकररण में अन्त- 
ध्वैनि होती है--(यं) जिस (चित्र) चित्रे, विचित्र, 
अब्ुत (विभ्व॑) विश्व को, स्वेरम को, व्यापक 
ब्रह्मास्ति को (अप्नवान: भगवः) अन्‍्तस्साधना 
करनेवाले और अन्तस्सौन्दयें से सम्पन्न तेजस्वी जन 
(वनेषु) रह्मियों में, ध् रकाशकिरणों में, सौन्दर्य रश्मियों 


“१८३- 


बेद-व्याख्या-प्रव्थ 


य० शआ० ३ 


हृष्टियां ही कर पाती हैं, जिन्होंने अपने अन्त: में 


में और (विशे-विशे) प्रत्येक रमणीयता में 
(वि-रुखुचु:) सुशोभित और प्रीतिमान पाया करते 
हैं, वह (अ्रयं) यह (प्रथमः:) प्रथम, सर्वोपरि, 
सर्वोत्कृष्ट, सर्वेसुन्दर, अनुपम (यजिष्ठ:) सर्वातिशय 
पूजनीय संगकरणीय और समपंणीय (ईड्यः) 
स्तुत्य (होता) दाता आदाता आह्वाता ब्रह्माग्नि 
(धादभि:) धारकों, धारणाशीलों, धारण करनेवालों, 
द्वारा (इह) यहां (अध्वरेषु) निरछल निष्कपट ह॒दयों 
में (धायि) धारण किया जाता है। 
केवल कामना, प्रार्थना या निवेदन करने से 
ही ब्रह्माग्ति का यहां उदयन और दर्शन नहीं 
होजायेगा। एतदर्थ भक्त को अन्तस्साधक गन्तस्सौन्दर्य - 
सम्पन्न भूगु बनना भी होगा । ऐसे भूगु बतकर जब 
साधक आत्मनिवेदत करते हैं, तब ही वे उस 
अद्भुत सर्वेरम ब्रह्माग्नि को, उसकी सौन्दय॑रश्मियों 
में और सब ओर रममाण उसकी प्रत्येक रमणीयता 
में, निरख निहार पाते हैं । 
ब्रह्माग्ति के सौन्दर्य की रश्मियां सव्वंत्र सब 
ओर निर्बाध रश्मित होरही है। प्रत्येक रमणीयता में 
वह स्वरम रमण कररहा है । पर उसकी सीौन्‍्दय्ये- 
रश्मियों का और उसकी रमणीय रमणीयता का 
निर्वाध अवलोकन अन्तस्सौन्दर्यंसाधक भृगरुओं की 
भगंपित दृष्टियां ही कर पाती हैं । रश्मियों में अ्रन्त- 
निहित और रमणीयताश्रों में अन्तरंमण उस रमणीय 
देव की निज शोभा का संदर्शन उन भागंवों की दिव्य 


अन्तस्सौन्दर्य संस्थापन कर लिया है। चाहने मात्र 
से ही यह ब्रह्माग्ति यहां इस जन में धारित, उदित 
और प्रकाशित नहीं होजायेगा । धारण करनेवाले 
ही इसे धारण किया करते हैं, वे धारण करनेवाले, 
जो अपने हृदयों को निर्मल बना लेते हैं । मलमेघा- 
उ्छन्न हृदयाकाशों में ब्रह्माग्नि का धारण, उदयन 
और प्रकाशन असम्भव है। यह अनुपम यजिष्ठ 
स्तुत्य होता तो यहां उन धारणाशील साधकों द्वारा 
धारित किया जाता है, जिनके हृदय सर्वथा निष्पाप 
और निर्मल होजाते हैं । 
आत्मनिवेदन के साथ यहां इस मन्त्र में साथकों 

के अन्तस्तम में आत्मप्रेरणा होरही है अ्रपने हृदयों 
को, अपने आंत्मदर्पणों को, निर्मेल करके दर्शनीय 
के दर्शन पाने की । यहां है निवेदन और संवेदन 
का साहचये । यहां है कामना और साधना का 
सहचार। संवेदत के बिना निवेदन निस्‍्सार है। 
साधना के बिना कामना बेकार है । 

जिस श्रद्धूत व्यापक श्रग्नि को, 

अ्रप्तवान भृगु पाते हैं, 

उदित सुशोभित और सुरश्मित, 

रश्मियों में और विश विश में । 

श्रनुपम श्रौर यजिष्ठ सुस्तुत्य, 

यह होता घारित होता है, 

यहां धारकों द्वारा उनके, 

निइछल निम्ल ह॒दयों में ॥ 


श्रस्य प्रत्तामनु दयूतं शुक्र दुदुल्ले श्रह्ययः । पयः सहस्नसामृषिस्‌ ॥ 


[ऋ"० ६.५४. १, सा० ७५५] 


(य० ३१६) 


श्रस्य प्रत्तां अनु द्रुतं गुक्त ठुदु्ल अहयः | पयः सहस्र-सां ऋषिम ॥ 


१) (अस्य) इसके (प्रत्नां) सनातन (च्यूतं) 
दयूतिमय (शुक्र) शुद्ध (सहस्न-सां) सहस्र-प्रदा 


(ऋषि) ऋपित्वनिष्पादक (पय:) रस को (अहृय:) 
अहि जन (अनु दुदुह ) अनु-दुह्म करते हैं । 


-१८४- 


द-व्याल्या-पग्रन्य 


यज> झ०-३ 





«. पय नाम पेय का है। जो पिया. जाता है, उसे 
य कहते हैं । रस, जल, दुग्धादि, जो पदार्थ छुख 
 पिये जाते हैं, वे झुखपय हैं। ब्रह्माग्ति का अमृत, 
गेम, आनन्‍्दादि, पय आत्मा ढारा पाव किये जाते 
| आत्मपय हैं। यहां इस मन्त्र में जिस पथ का 
सुन है, वह उस ब्रह्माग्ति का है, जिसका पूर्व 
न्त्र में समुल्लेख किया गया हैं । 


प्रत्व खवेत्र सनातन के अथ में पढ़ा जाता है । 
वह्माग्वि का पथ सनातन, झनादि, अनन्‍्त है । 

शुक्र के तीन वहुत प्रसिद्ध अथ्थ हैं तपत, इ्वेत 
और छुद्ध । तपन से मल का निवारण अथवा क्षय 
होता है। मल के निवारण से इवेतता वा छुद्धता 
का निष्पादन होता है। ब्रह्माग्वि का पय शुक्र है । 
जो भी उत्तका पान करता हैँ, वह तप:पूत, निर्मल 
और जुद्ध होजाता है। 

सहल्ल का प्रयोग असंख्य और सर्व के अर्थ में 

होता है । सर्व वे सहल्लस्‌ | सहत्त का प्रयोग सर्वे 
[सब] के लिये ही होता है। सा का अर्थ हैं 
संविभाग करनेवाला। सहल-सा का अर्थ हैँ सर्वे- 
. विभक्ता, सबको वितरित करनेवाला, सबको प्रदान 
करनेवाला । क्या प्रदान करनेवाला ? ऋषि-ऋषित्व 
प्रदान करनेवाला । सहख्सां ऋषि का दूसरा अर्थ 
है पूर्ण ऋषित्व प्रदान करनेवाला । 

ऋषी गतौ । गति प्रगति करनेवाले का नाम ऋषि 
है। ऋषिराष:-आये है जीवन और आचार विचार 
जिसका, वह ऋषि है। ऋषि: से यो मनुहितः 
(ऋ० १०-२६-५)-मननशीलता चिहित है जिसमें 
वह ऋषि है, मनुष्य मात्र का हितैषी हैं जो वह 
ऋषपि हैं। ऋषयो मन्‍्त्रद्रष्टार:मन्‍्त्रों का साक्षात्‌ 
दर्शन करनेवाले, मस्तों के रहस्यों का उद्घाटन 


करनेवाले, मन्त्रों का सत्यार्थ प्रकट करनेवाले, मन्त्रों 
की विशद व्याख्या करनेवाले, ऋषि कहलाते हैं । 

अह् व्याप्तौ । जो व्यापता हैं, प्रविष्ट होता 
है, उसे अछ्ठि कहते हैं। अ्रहि का वहुवचत है 
अहछ्ुयः | 

पूर्व मन्त्र के निविदन और संवेदत को जारी 
रखते हुए आत्मसाधक कहते चले जारहे हैं-निर्मल 
हृदय से युक्त (अह॒यः) ब्रह्माग्नि में व्यापने-वाले, 
ब्रह्माग्नि में प्रविष्ट होतेवाले (अनु दुढ़हे) अनुदोहन 
किया करते हैं, निरन्तर दुह्य करते हैं। वया ? 
(पय:) रस, ब्रह्मामृत, ब्रह्मसोम, ब्रह्मानन्द । कैसा 
है ब्रह्माग्ति का पय ? 

(अस्य पयः) इस ब्रह्माग्नि का पय है (भ्रत्नां) 
सनातन, शाइवत । यह वह पय नहीं है, जिसका 
लोत कभी सूख जाये । यह वह रस है, वह आनन्द 
है, जो सदा स्वंदा आप्लावित रहता हैं । 

(अस्य पयः) इस ब्रह्माग्नि का पय है (द्य्॒त॑) 
दीप्तिमय । यह वह पय नहीं है, जो शुष्कता-या 
रक्षता या निस्तेजता उत्पन्न करे । यह ' वह अमृत 
है, जिसका पात करके साधक दू ति, दीप्ति और: 
तेज से युक्त होजाते हैं । 

(अस्य पयः) इस ब्रह्मास्ति काः पत्र है. (शुक्र) 
तप:पूत निर्मल शुद्ध । यह वह पय नहीं है, जो 
सलिनतायुक्त कालिमा से अपावन बनाता है। यह 
वह सोम है, जो इसके पाव करनेवालों के जीवनों 
को तप:पूत और शुद्ध परिश्ुद्ध करदेता है। यह पय 
पानकर्ता को सदा के लिये शोभन और सुन्दर बना 
देता है । 

(अस्य पयः) इस ब्रह्माग्ति का पथ (सहल- 
सां ऋषि) सबको ऋषित्व प्रदान करनेवाला हैं, 


न १ ८ 


वेद-उ्याव्या-प्रन्य 


पूर्ण ऋषित्व संप्रदान करनेवाला है। यह वह पय 
नहीं है, जिसे पीकर लोग पागल होजाते हैं । यह 
वह पय है, जिससे सभी पावनहृदय साधकों में 
ऋषित्व की स्थापना होती है। जो साधक इस 
ब्रह्माग्ति में प्रवेश करते हैं, वे ऋषि बन जाते हैं । 
पूर्ण ऋषित्व की प्राप्ति बहुत पढ़ने और सुनते 
से नहीं, ब्रह्मयाग्ति में आत्मना प्रवेश करने से, 


होती है । 


य० श्र० ३ 


अग्नि में प्रवेश करके स्वर्ण कुन्दत बच जाता 
है। अपने निर्मेल हृदयों में ब्रह्मास्वि को धारणु- 
स्थापत करके जो अहि उसमें सर्वात्मिना अवेश 
करते हैं, उन्हें उप सनातन, दयू तिमय और छुक्क पय 
की प्राप्ति होती है, जिससे ऋषित्व का निष्पादन 
होता है। 


दोहन किया करते अरह्नि, 
इसके दर तिमय शुक्र सनातन, 
पूर्ण-ऋषित्व-प्रदाता पय को ॥॥ 


तन॒पा अग्ने इसि तन्‍वं में पाह्मांगुर्दा श्रग्ने अस्यायुर्मे देहि वर्चोद्य 
प्रग्ते इसि वर्चो में देहि। श्रग्ने यन्मे तन्‍्वा ऊन तन्‍्म आपुरा |॥ 


(य० ३॥१७) 


तनु-पा: अग्ने असि तन्‍्व॑ मे पाहि आयु:दाः अग्ने श्रसि आयु: में देहि बर्चे:दा: 
अग्ते श्रसि वर्चे: से देहि। अग्ने यत्‌ मे तन्‍वा: ऊन' तत्‌ मे आ-पुरा ॥ 


१) (अग्ने) ! तू (तनू-पा: असि) तलू-पा है, (मे 
तन्वं पाहि) मेरे तनू को-की रक्षा कर । 
२) (अग्ने) ! तू (आयुः:दा: असि) आयु-दा है, 
(मे आयु: देहि) मेरे लिये आयु दे । 
३) (अग्ने) ! तू (वर्च:दाः असि) व्चेदा है, (मे वर्चे: 
देहि) मेरे लिये वर्च दे । 
४) (अग्ने) ! (मे तन्‍्वा:) मेरे ततू का (यत्त ऊन) 
जो ऊन-त्यून है, (मे तत) मेरे उसको (आ-प्रण) 
परदे ॥ 

तनु विस्तारे । आत्मसाधना द्वारा आत्मविस्तार 
का साधन होते से सालव जीवन का नाम ततू है । 
बेदों में तनू का प्रयोग सर्वेत्र मातव जीवन के अर्थ 
में ही हुआ है । मातव जीवन में ही आत्मा: का 
पूर्ण विकास और उसकी पूर्ण व्याप्ति होता शक्‍्य 
और सम्भव है । मानव जीवन में ही आत्म-साघना 
करके आत्मा अनन्त और असीम में प्रविष्ट होकर 


शाइवत जीवन प्राप्त करता है । मानव जीवन का 
तनू नाम तब ही सार्थक होता है, जब आत्मा मानव 
योनि में स्थित होकर आत्मसाधना हारा आत्म- 
विस्तार करता है । 

पूर्व मन्त्र में वर्णित ब्रह्माग्नि के चू तिमय, 
शुक्र, सनातन तथा ऋषित्व-सम्पादक पय का दोहन 
उसी तन में होता है, जो सर्वथा निर्मल, निर्दोष 
और निष्पाप होता है । दुग्ध जैसा पय भी छुद्ध पात्र 
में ही दुह्ा जाता है। अजशुद्ध पात्र में दुहा जाने पर 
दूध फट जाता है या विगड़ जाता है। ब्रह्मामृत या 
बरह्मयसोम जेसा पावन पय तो अपावन पात्र में 
क॒दापि नहीं दुह्ा जा सकता, दुह्म ही नहीं जा 
सकता । आत्मसाधक अनुभव करता है कि पावन 
ब्रह्माग्ति के पावन पय के दोहन के लिये उसका 
तनूछूपी पात्र सब प्रकार की अपावनताओं से 
नितान्‍्त मुक्त और सुरक्षित रहना चाहिये । 


वेद-व्याख्या-ग्रन्य 


च० औ० झ्े 





अग्नि पावक है, पवित्र करमेवाला है। जब 
स्वर्ण अग्ति में समपित होता है, तो अग्नि उसे शुद्ध 
कुन्दन बना देता है । ब्रह्माग्नि तो सर्वातिशय पावक 
है । जब साधक पूर्ण समर्पण की भावना से आत्मता 
ब्रह्माग्नि में प्रवेश करता है, तो निल्‍्चय से 
ब्रह्माग्ति उसके जीवत को सर्वेत: निर्मेल, निर्दोष 
और निष्पाप बना देता है। अग्नि में समर्पित हुये 
बिना स्वर्ण कुत्दत नहीं बत सकता। ब्रह्माग्नि में 
सुहुत हुये बिना साधक का जीवन भी न निर्मल 
बत सकता है, न भिर्मेल रह सकता है। समपंरा 
आऔर संशोधन की इसी भावना के साथ साधक 
वितय करता है-(अग्ने) पावन ब्रह्मास्ते ! (तनू-पा: 
असि) तू जीवन-रक्षक हैं। आत्मविस्तार-साधन 
इस जीवन की मल, दोष और पाप से रक्षा करने- 
वाला केवल तु ही है। (मे तन्व पाहि) मेरे जीवन 
को बचा । मल, दोष और पाप से मेरे जीवन की 
सदा रक्षा कर | 
. आत्मसाधक की इच्छा होती है-निर्मेल रहता 
हुआ में चिर्काल तक अपने निर्मेल जीवन-यात्र में 
ब्रह्मपणप का दोहन और सेवन करता रह । इसी 
भाव से वह निवेदत करता है-(अग्ते) परम पावन 
देव! (आयुः:दा: असि) तू आयुदाता है, तू दीर्घ- 
जीवनप्रदाता है। (मे आयु: देहि) मेरे लिये आयु 
दे, मुझे सुदीर्च जीवन प्रदान कर। 


प्रत्यक्षत: निर्मेल, निर्दोष और निष्पाप जीवन 
दीच॑जीवी होता है। मल, दोष और पाप वे घुन 
हैं, जो जीवन को क्षीण कर देते हैंँ। निर्मलता, 
निर्देबता तथा निष्पापता वे अचूक साधन हैं, जो 
ज़ीवन को स्वस्थ, सम्पुष्ट और सुरक्षित 
रखते हैं । 


आत्म-साधक कामना करता हँ--चिरकाल 
तक अपने निर्मल जीवन-पात्र में ब्रह्मामृत का 
दोहन और सेवन करता हुआ मैं वर्चोपेत रहूं । 
रूप, तेज और सौन्दर्य के समुचय का त्ताम वचे 
हैं। अग्निर्वे वर्च:-अग्नि ही वर्च है। जहां जो 
वर्च है, वह अग्नि का ही है। अग्नि में निहित 
होकर काला कोयला शअ्रग्ति के व्च से वर्चस्वी 
रहता है। आत्मसाधक ने तो अपने जीवन को 
नितान्त निर्मल कर लिया है। उसका जीवन 
ब्रह्माग्नि के वर्च से वर्चोपेत रहना ही चाहिये । 
इसी भाव से भावित होकर वह याचना करता 
है--(अग्ने) सुन्दर देव ! (वर्च:दा: असि) तु वर्चे- 
प्रदाता है, (मे वर्च: देहि) मेरे लिये वे दे, मुझे 
अपने वर्च से वर्चोपित रख । 

यह जो कहा गया है कि “अग्नि सकल 
च्यूनताओं का पूरक है”, वह केवल ब्रह्माग्नि के 
विषय में ही सत्य और सार्थक हैं। भौतिक अग्नि 
पूरक भी है और विनाशक भी। ब्रह्माग्ति सदा 
पूर्तिकरण ही करता है। जो आत्मसाधक सर्वेदा 
ब्रह्माग्नि में संस्थित रहता है, उसके जीवन की 
च्यूततायें स्वयमेव पूर्तिक्ृत होती रहती हैं । इसीलिये 
उसने कामना की हैं--(अग्ने) प्रकाशक ! (से 
तन्वा: यत्‌ ऊन) मेरे जीवन का जो न्यूनत्व हैं, 
(मे) मेरे (तत्‌) उस न्यूनत्व को (आ-एरा) पुरदे, 
पूरता रह । न्यूनतायुक्त सछिद्र जीवन-पान्न में तेरे 
दिव्य पथ का दोहत और सेवन नहीं किया जा 
सकता । 
सूक्ति-- | तनुपा अग्ने इसि, 

| तनन्‍्व॑ में पांहि ॥॥ 
| जीवनरक्षक है तू अग्ते, 
मेरे जीवन को रक्षा कर ॥ 
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झायुर्दाता है तु अग्ने, 
मेरे लिये दीघ॑ झायु दे ॥ 
| चर्चोदा अग्ने 5सि वर्चो में देहि ॥ 


| श्रायुर्या प्रग्ने उस्यायुमें देहि ॥ 


चर्चप्रदाता है तू भरने, 
बर्च प्रदान सेरे लिये कर ४ 


य० श्र०३ 
अरने यन्मे तन्‍्वा ऊन, 
तन्म श्राएए ।। म 
जो कुछ न्यून मेरे जीवन का, 
श्रग्ने उसे पुरते रहना।॥। 


इन्धानास्त्वा शतं हिमा दर सन्‍त॑ समिधीमहि | वयस्वन्तो वयस्क्ृत॑ 
सहस्वन्तः सहस्क्ृतम | अग्ने सपत्नदस्भनमदब्धासो श्रदाभ्यस्‌ । 


चित्रावसो स्वस्ति ते पारमशीय ॥॥ 


(य० ३॥१८) 


इन्धाना: त्वा शर्त हिमाः झुमनन्‍्तं सं-इघधोमहि । वयस्वन्त: चयःकृतं सहस्वन्तः 


सहःकृतम । 
स्वस्ति ते पारसकश्षीय ॥ 


१) (चित्रा-वसो अग्ने) ! 
२) (वयस्वन्त: सहस्वन्त: अदब्धास:) वय:वन्त 
सह:वन्‍त अदब्ध [हम] (त्वा द्य्‌-मन्तं वयःकत॑ 
सह:कृत॑ सपत्व-दम्भनं अदाम्यं) तुके चयू-मन्‍्त वय- 
'कृत सह-कृत सपत्न-दम्भ अदाभ्य को (झतं हिमा:) 
शत हिम (इन्धाना:) दीप्तते हुये (सं-इघधीमहि) 
प्रदीप्त करते हैं । 
३) (स्वस्ति) स्वस्ति, (ते पारं अशीय) तेरा 
पार पाऊ । 

बय गतौ । वय नाम गति का है। गतिशील 
होने से प्राण को वय कहते हैं। गतियुक्त होने से 
जीवन का नाम वय है। गतिशील-उड़नेवाला होने 
से वय नाम पक्षी का है। यहां वय का प्रयोग 
आयु के अर्थ में हुआ है। आयु भी गतिशील है। 

वस निवासे । जिसके आश्रय से या जिसमें 
निवास किया जाता है, उसे वसु कहते हैं । ब्रह्माग्नि 
के आश्रय से और ब्रह्माग्नि में अखिल ब्रह्माण्ड 
निवास कर रहा है। अतः ब्रह्माग्ति वसु हैँ, 
साधारण वसु नहीं, चित्र-वसु है, अद्भुत वसु है । 


अरे सपत्नदमस्भन अ्रदब्धासः: श्रदाभ्यम्‌ । 


चित्रावासो 


पृथिवी वसु है, उसमें और उस पर पाथिव प्राणी 
निवास करते हैं। जंल वसु है, उसमें जलचर 
निवास करते हैँ । सूर्य वसु है, उसमें अग्ति निवास 
करता है। गृह वसु है, उसमें परिवार निवास 
करता है। किसी में कुछ निवास करता है और 
किसी में कोई निवास करता है। किन्तु ब्रह्माग्वि 
वह चित्र-विचित्र वसु है कि तस्मित्‌ सर्वेिदं वसति- 
उसमें यह सव, यह अखिल ब्रह्माण्ड, निवास कर 
रहा है । 

ब्रह्मास्ति द्यू-मन्त भी है । द्‌ नाम है दीप्ति 
और प्रकाश का। वह दीप्तिमान्‌ है। बह 
प्रकाशमान्‌ है । उसी की दीप्ति से यह सब भास 
और प्रकाश रहा है। सूर्य में उसी की द्यूति है। 
चन्द्रमा में उसी की ज्योति है । नक्षत्रों में उसी की 
आभा है। अग्नि में उसी का तेज है। तस्य भासा 
सर्वेमिदं विभाति। 

ब्रह्माग्ति वयःकत भी है। वह आयु-सम्पादक 
है। जब साधक समर्पण, उपसना और संगति- 
करण के द्वारा ब्रह्मास्ति का सेवन करते हैं, तो वे 


-१८८- 


बेद-व्याख्या-पग्रन्य 


हैं। साथकों के संसिद्ध 'और सुदिव्य जीवनों से 
निस्सन्देह ब्रह्मारिन की महिमा का संवर्धन होता 
है। इसी भाव से सावकों ने विनय की है-परम 
प्रियाग्ते ! यावदायुप्य आत्म-साथना द्वारा तुझे 
अपने जीवनों में प्रकाशित करते हुये, हम तुझे 
निरन्तर प्रकाशते प्रचारते रहें । 

सी वर्ष की आयु की परम साथ यह है कि 
साधक ब्रह्माग्नि को प्रज्वलित और प्रकाशित करके 
उसका पार पा जायें । क्या अ्रपार का पार पाया 
जा सकता है ? निस्सन्देह पाया जा सकता है। 
यदि अपार को प्रकाशित किया जा सकता है तो 
अपार का पार भी पाया जा सकता है। सपार 
अपार का पार तऩ्हीं पा सकता, किन्तु अपार तो 
अपार का पार पा सकता हैँ। अपार ब्रह्माग्नि को 
अपने जीवन में प्रज्वलित और प्रकाशित “करके 
साधक अपार में संप्रविष्ट होजाता है। अपार में 
संप्रविष्ट होकर वह अपार से संगत होजाता है और 
अपने आपमें अपारता अनुभव करता हैं। अ्रपारता 


य० श्र० ३ 





की अनुभूति से साथक अपार का पार पाता है। इसी 
भाव से साधक कह रहा है-चित्रवसो अग्ने ! मेरी 
अस्ति, मेरी हस्ती (स्वस्ति) सु-अस्ति /-सु-हस्ती 
होजाये, यदि मैं (ते पारं अशीय) तेरे पार को 
सेवन करूं, तेरा पार पा जाऊं, तेरी आपरता का 
आस्वादन करूँ) तेरा पार पाकर मेरा अस्तित्व 
सु-अ्रस्तित्व होजाये | मेरा जीवन सुन्दर सुशीभन 
होजाये, यदि में तेरा पार पाजाऊ ॥ 


आपयुवन्त सह॒वन्त श्रदम्प हम, 
तुरू दुमन्त श्रायुप्कृत सहकृत, 
श्रौर सपत्न-नावक श्रर्स्य को, 
करते हुये प्रकाशित शत हिम, 
करते रहें प्रकाशित सन्‍्तत 
मेरी श्रस्ति स्वस्ति होजाये, 
पाजाऊं में तेरा पार !॥ 


सूक्ति--स्वस्ति ते पारमशीय ॥ 
मेरी श्रस्ति स्वत्ति होजाये, 
पाजाऊं में तेरा पार [! 


से त्वमस्ने सुर्येस्थ वर्चसागथाः सम्रुषीराां स्तुतेन । सं प्रियेणश धाम्ता 
- समहमायुषा सं वचचेंसा सं प्रजया सं रायस्पोषेण ग्मिबीय ॥ 


(य० १६) 


हि सं त्वं अग्ने सु्येस्थ वचसा अग्रथा: से ऋषोणां स्तुतेन। सं प्रियेरा 
बाम्ता सं अरह आायुघा स वचता सं प्रजया स॑ रायः पोपेण ग्मिषीय | 


१) (अग्ने) ! 

, २) (व) तू (सूर्यस्थ वर्चसा) सूर्य के वर्च के साथ 
(सं अगथा:) संगत हुआ है, (ऋषीणां स्तुतेन) 
ऋषियों के स्तुत के साथ (सं) संगत हुआा है 
३) (अहं) में (प्रियेणा धाम्ना) प्रिय थाम से (सं 
ग्मिपीय) संगत रहूं, (आयुपा सं) आयु से संगत 
रहूं, (वर्चसा सं) वर्च से संगत रहूं, (प्रजया सं) प्रजा 


से संगत रहूं, (राय: पोपेण सं) आत्मैदवर्य के 
पोपण से संगत रहूं ॥ 

आत्मसाथक की आत्मसाधना सफल होगयी हैं। 
साथक के जीवन में ब्रह्माग्ति प्रकाशित होगया है । 
अपारता की अनुभूति से उसने अपार का पार पा 
लिया है | साक्षात्कार के आनन्दातिरेक में साधक 
ब्रह्माग्ति को सम्बोबन करता है--(अग्ने) सुन्दर ! 


-१९५- 











नस (>ेा-५ >>33>+-> 5 शक >> “5 जे अू+ 
ऊचे (त्व॑ सुर्वस्य वचेता त॑ अगथा:) तू छूर्ये के व 

ह०« आई आर ५5 004 ज्ये 3 लक 
के साथ सन्दाप्त हुआ हूं । जिल अकार सूर्य अपने 
तेज के साथ आकाश नें उद्धित होकर प्रकाशित 


ब्ल्ज्््ाः अंडर “3 नऑी->+ बअअ-न्‍अजरसलडजलता >+3+ 


झे उता अब पु चर, सृददीाकारशा ने 


बअपिणय 


सपा+-ज>ऊ>्ु5 >जे--->5त ० जज निज ऑ छड>२<जजज- जंत--क्ितः 
घनन्‍्दरप सानन्‍्दय के साथ उादत हाकर जअकाशत 

















(अच्ते) हपराशित्‌ ! छुक्े (त्वं ऋषीरतां 
स्तुतेन स॑ अगधथा ) तत्‌ ऋषियों के च्ठुत के त्ाथ 
स्तुतियां की हैं, उन सकल स्तुत स्तुतियों के साथ 
झोौर उन चकल स्तुत दिव्यतान्नों के ताथ तू छक्के 

क्रह्मान्ति को उन्‍्वोघत करके साधक विनय 
करता है--(अन्ते) दिव्य देव ! नेरे जीवत घान 
में तेरे अकाशन और सुमिलन से सेरा जीवन प्रिय 
घान बंत गया है। इस (प्रियेणा घान्ता) जिय 


घान से (अहं) ने (सं ब्नियीय) संगत रहूं, झुग-छुग 
संगत रहू । 


कक 


सेरे जीवन-धान ने तेरे प्रकाशन 





ट 
>> चाचा श्नाीजचिलस ऑडल अचार ख्न्‍नमन मामनगर ओर 
स॒ चरा जावन तरा 'त्रय आन बन गया हू । इत 
द्विय घान नें ने (आदुबा सं व्निषीय) आशुष्य से 


अतन्धः स्थ अन्ध: वः भक्षोयब नहः 
हः ऋप्तोय रायः योबः न्‍थ रायः 
१) तुन (अ्नन्घ: स्थ) अच्च हो । 


तुन्हार अनच्च 


नें (व: अन्च:ः भक्षीय) 























नेरे जीवन-घान नें तेरे जरकाशन और चुलिलन 
33%: अल तर से वर्चोदित हो डा की, 
से में तेरे वर्च से वचोपेत होगया हूं। ने तेरे (बचा 
से ग्लिपीय) वर्च से सदा संयुक्त रहूँ । 

भेरे जीवन-घान नें तेरे प्रकाशन और चुनिलन 




















होगयी - शी ० बे अपनी हक 
हागया हैं, नरा हच्ध्यों अदुड् दागयां हु । अपना 
इन्द्रियों की (पअ्रजया) अडुछता से मे चदा 





(सं ज्लिषीय) संगत रहूं । 


*० जच् 


न 3>>->>-2->न०>ः-  कमननननन्‍्गनगन#भऋ+- जनम. 3 अजरगन जन, 


सेरे जीवन-घान से तेरे प्रकाशन और छुनिलन 


.. ः 45 होगया ्ध् हनन योषेश 
से नब्ञात्तस्त्यंशाला हागया हू । उत्त (राय: पाषरा 
“जी कप 3 नल अनार उमर हैं जय बे 

ग्निषीय) आत्मेश्वर्य के पोषण से न॑ संयुक्त रहू । 














७. | हु | अप (न 
नेरे प्रिय-्धान जीवन ने आत्तश्वयं वंगे निरच्तर 
4 [रत | ५ 7 बम 5. 
सन्युष्टि और अभिदृद्धि होती रहे ।॥॥ 
सुन्दर तु ऋष्याम्त हुआ हैं, ५ 
घब्ल सुथ के से सुबच से । > 
त चम्आग्त रू दर 
सुन्दर तू चन्यान्त हुआ हं, ८ 
ऋषियों को उ्छुत स्ठुत्तियों से ॥ , 
द्रिय घान से रहूं मे संगत, हा 
होऊ॑ं युक्त दीथे आयु से । 
संगत्त रहूं बचे से सन्तत, 
अजा से संयुक्त रहूं से । सर 
आत्मेरवर्य को यूध्डि से, व 
रहे सदा चन्पृष्द । न 
सूक्ति-म्वं रागस्पोयेश हिसयोय | डे कर 
में आत्वेश्चयं की पुच्ठि से यूक्त रहूं । 
न्ल्के जोक गजफधीिनमिजओ अ्परोस्ड रे 
स्थ नहो वो भऋशप्षीयोर्ज स्थोज्ञ वो 
सनझ्ाय [ ) हू 
(य० ३॥२०) । 
9. च छः 
सथ नह: वः अल्लीय ऊर्जे: सथ ऊ्जे 
योज॑ वबः भप्तोय ॥॥ 





३) सुन (नह स्थ) नह हो । 
४) नें (व: नह: भक्ञीय) तुन्हारे नह को भज्नस 


बेद-व्यास्या-प्रन्य 


य० शभ्र० ३ 


_. २-४ ॒॒_____ ____  ऑ्िज--++त्त्+++5+--+++++++++++ 


५) तुम (ऊर्ज: स्थ) ऊर्ज हो । 

६) मैं (व: ऊर्ज भक्षीय) तुम्हारे ऊर्ज को भक्षण 
करूं । 

७) तुम (राय: पोषः स्थ) तुम आत्मैश्वर्य का 
पोष हो । 


८) मैं (वः राय: पोप॑ भक्षीय) तुम्हारे आत्मेइ्वर्य 
के पोष को भक्षण करूँ। 


अन्ध उपसंहारे अवसाने वा। अन्‍न्ध का अर्थ 
है उपसंहार, अवसान, सुफल । किसी भी साधना के 
उपसंहार या अवसान अथवा किसी भी अनुष्ठान की 
समाप्ति पर, जो सुफल या साफल्य प्राप्त होता है, 
उसे अन्ध कहते हैं | दिन और दिन के प्रकाश का 
जब अवसान होता है तो अ्रन्धकार होजाता हैं, 
अन्धकारमय रात्रि होजाती है | इसी से अ्न्ध नाम 
अन्धकार तथा रात्रि का हैं। सूर्य का उपसंहार 
या अस्त होने पर चन्द्रमा की चन्द्रिका फैलती हैं । 
इसी से चन्द्र को अन्ध कहते हैं। यहां अन्धच का 
प्रयोग उपसंहार, अवसान या सुफल के अर्थ में 
' हुआ है । 
मह का प्रयोग आत्मिक महानता और 
आत्मिक तेजस्विता के अर्थ में होता हैं । आत्म- 
महानता से ही आत्म-तेजस्विता सिद्ध होती हैं । 


ऊर्ज नाम अन्न का है, उस अन्त का जिसका 
भक्षण आत्मा द्वारा किया जाता है। ऊर्ज का 
पर्यायवाची शब्द है ब्रह्मेदन । ऊज॑ के सेवन से 
आत्मा में आत्मवीर्य का सम्पादन होता है, जिसके 
द्वारा आत्मा अमित पराक्रमयुक्त क्षमता से सक्षम 
होजाता है । 

पोष नाम पोषण-शक्ति अथवा पुष्टि का है । 


ब्रह्माग्ति के प्रकाशन से साधक के जीवन में 
देवी [ब्राह्म | सम्पदायें सम्प्रविष्ट और संनिहित 
होगयी हैं। उन्हें सम्बोधन करता हुआ साधक 
कहता हैं--- 
देवी सम्पदाओो ! तुम मेरी आत्म-साधना का 
(अन्व: स्थ) सुफल हो, में (वः अन्धः भक्षीय) 
तुम्हारे सुफल को श्रात्मना सदा सेवन करता रहूं । 
देवी सम्पदाओं ! तुम (मह: स्थ) तुम आात्म- 
महत्व और आत्मतेज की सम्पादिका हो, में 
(व: मह: भक्षीय) तुम्हारे महत्व और तेज को 
आत्मना सेवन करता रहूं । 
देवी सम्पदाओं ! तुम (ऊर्ज: स्थ) आत्मवीयय 
सम्पादक अन्न हो, में (वः ऊर्ज भक्षीय) तुम्हारे 
ब्रह्मौदन को आत्मना सेवन करता रहूं । 
देवी सम्पदाओं ! तुम (राय: पोषः स्थ) 
आत्मैश्वर्य की पुष्टि हो, मैं (व: राय: पोष॑ भक्षीय) 
तुम्हारे आत्मैश्वर्य की पुष्टि को आात्मना सेवन 
करता रहूं। 
देवी विभूतियों और दिव्य गुणों का नाम देवी 
सम्पदा है। देवी सम्पदा आ्रात्म-साधना का वह 
सुफल हैं, जिसका सेवन करता हुआ आात्म-साधक 
का आत्मा मह:, ऊर्ण और आत्मैश्वर्य की पुष्टि से 
युक्त रहता है । 
हो तुम सुफल, 
करू में सेवन, 
सदा तुस्हारे सुष्ठु फल का । 
हो तुम महः, 
करू में सेवन, 
सदा तुम्हारे महत्‌ तेज का । 
हो तुम ऊर्जे, 
करू में सेवन, 
सदा तुम्हारे श्रात्मवीयं का । 
हो तुम पुष्टि श्रात्मविभव की, 
करूं में सेवन, 
सवा तुम्हारे श्रात्मविभव की सम्पुष्टि का । 
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य० आझ० हे 


रेवती रमध्वमस्मिन्योनावस्मिन्‌ गोष्ठे 5स्मिंह्रोके 5स्मिव्‌ क्षये । 


इहैव सत मापगात ॥ 


(य० ३॥२१) 


रेचती: रमध्वं अस्मिन्‌ योन्ों श्रस्मिन गो-स्थे अ्रस्मिन लोके श्रस्मितु क्षय्रें । 


इह एवं सत सा अप-गात ॥ 
१) (रेवती:) रेवतियों ! 
२) (अस्मित्‌ योनौ) इस योत्ति में, (अस्मित्‌ गो- 
स्थे) इस गो-स्थ में, (अस्मिन लोके) इस लोक में, 
(अस्मिनु क्षये) इस क्षय में (रमथ्चं) रमणा करो | 
३) (इठ एव स्त) यहां ही होओ । 
४) (मां अप-गात) प्रथक्‌ मत जाओ | 
ज्योति रेवती: | ज्योतियों अथवा देवी सम्पदाओं 
का नाम रेवती है । 
युत्र्‌ वच्चने । योनि नाम वन्चु अथवा वांधनेवाले 
का हैं। जो वांवता है और जो वंबता है, उसे 
योनि कहते हैं। गृह योनि है, क्योंकि ग्रहस्थी ग्रह से 
वंचे रहते हैं । देह योति है, क्योंकि जीवन अथवा 
आत्मा देह में आवद्ध रहता है। गोष्ठ अथवा 
गोशाला योत्ति है, क्योंकि उसमें गौयें वंधी रहती 
हैं। ब्रह्माण्ड योनि है, क्‍योंकि उसमें ब्रह्म वंधा 
[व्यापा | हुआ हैँ। ब्रह्म योतरि हैँ, क्‍योंकि उससें 
ब्रह्माण्ड वंचा हुआ [व्याप्त] हैं । 
गोष्ठ नाम गो-स्थ अथवा गौ-स्थान का है। 
गौझं के निवास-स्थान की गोष्ठ संज्ञा हूँ । देह 
गोष्ठ है, क्योंकि वह इन्द्रियरूपी गौओं का निवास- 
स्थान हैं। 
आलोक से जो आलोकित होता हैँ, उसे लोक 
कहते हैं । सूर्य लोक है, क्‍योंकि वह अग्नि के 
आलोक से आलोकित है। चन्द्र लोक है, क्योंकि 
वह सूर्य के आलोक से आलोकित है । पृथिवी लोक 
है, क्योंकि वह सुे और चन्द्रमा के आलोक से 


किस च् 


आलोकित है । देह लोक है, वर्योंकि वह आत्मारिनि 
के आलोक से आलोकित है। मन्त्र में लोक से 
तात्पर्य देह-लोक से है । 
अन्तों वे क्षय: | अन्त: अथवा ग्रह का नाम 

क्षय है। क्षि निवासे । निवासस्थान का नाम क्षय 
है। मनुष्य गृह में निवास करते हैं, अत: क्षय-क्रा 

थे गृह हैं। क्षय नाम घोंसले का भी है, क्योंकि 
उसमें पक्षी निवास करते हैं । न्रह्म का निवासस्थान 
[ व्याप्तिस्थान | होने से ब्रह्माण्ड क्षय हैँ। आत्मा 
का निवासस्थान होने से देह क्षय है । 

व्रह्माग्नि के प्रकाशन से सावक के जीवन में 
देवी सम्पदायें सम्प्रविष्द और संनिहित हुई 
साधक चाहता हैं कि वे उसके जीवन से लुप्त 
होजायें । अपनी इस मनोकामना को व्यक्त करता 
हुआ वह कहता है-(रेवती:) देवी सम्पदाओं ! तुम 
मेरे (अस्मितु योनौ) इस जीवन में, (अ्रस्मिन्‌ गो्ठ ) 
इस इन्द्रियगोष्ठ में, (अस्मितु लोके) इस जीवनलोक 
में, (अस्मिन्‌ क्षय) इस जीवनसदत में (रमध्वं) 
रमरण करती रहो, स्मणीयता का संचार करती 
रहो । तुम (इह एवं सत) यहां ही रहो, (मा अप- 
गात) प्रथक्‌ न जाओ, मेरें जीवनगेह का त्याग 
नकरो।॥ 
यहां एक गृढ़ संकेत है। प्तत आत्म-साथना 
के द्वारा जो देवी सम्पदायें प्राप्त होती हैं, साधना 
के शिथिल या बन्द होजाने पर वे लुप्त भी होजाती 
हैं । देवी सम्पदाओं की सम्प्राप्ति पर साथधक्त को 


जो 
ह्‌ 


नम 
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चाहिये कि वह अपनी आत्म-साधना को सतकेता 
के साथ अनवरत जारी रखे, ताकि सम्ुपलब्ध देवी 
सम्पदायें उसके जीवन में स्थायी रूप से संस्थित 

रही आयें ॥ 

रेवतियो ! तुम ततत निरन्तर, 

करती रहो रमणय ब्रियता से, 


य० अं» 





इस योनि में इस सुगोष्ठ में, 
इस सुलोक में इस सुगेह में । 
यहां रहो तुम्र जाओ न बाहर ॥॥ 


सुक्ति--रेवती रप्तष्वमस्मिन्‌ योनी ॥ 


अल प+ नल नमन लक 


देवी सन्पदा्रो ! इस जीवन में 
रमण करती रहो ॥ 





संहितासि विश्वरुप्यूर्जा माविश गोपत्येत | 

उप त्वागने दिवेदिवे दोषावस्तधिया वयस्‌ । नमो भरन्‍्त एमसि ॥ 
[ऋ० १.१.७ सा० १४] (य० ३॥२२) 
राजन्तमध्वराणां गोपाम्ृतस्यथ दीदिविस। वर्धमानं सवे दसे 0 
[ऋण० १-१-८] (य० ३॥२३) 
सं-हिता श्रसि विश्व-हपी ऊर्जा सा आ-विश गोौपत्येन । 

उप त्वा झग्ने दिवे-दिवे दोषा-वस्तः घिया वयम्‌ । नमः भरन्तः झा-इमसि ॥ 
राजत्तं अध्वराणां गोपां ऋतस्य दीदिविम्‌ । वर्धमान स्वे दमे ।। 


१) (अग्ते) ! तू (विर्व-हूपी ऊर्जा सं-हिता असि) 
विश्व-हूपी ऊर्जा संहिता है । 
२) (गौपत्येत) गौ-पत्य के साथ (मा आ-विश) 
मुझे प्रवेश कर, मुझे व्याप, सुभमें प्रविष्ट- 
प्रकाशित रह । 
३) (वर्य) हम (दिवे-दिवे) दिन-दिन (दोषा-वस्तः) 
रात दित;(घिया)धी द्वारा (नमः भरल्तः) चमस्कार 
भेंट करते हुये (त्वा) तुक (अध्वराणां राजतन्तं) 
अध्वरों के प्रकाशक, (गो-पां) गो-पा, (ऋतस्य 
दीदिवि) ऋत के द्योतक, (स्वे दमे वर्धमानं) स्व गृह 
में बढ़नेवाले, को (उप आ-इमसि) समीप लाते हैं, 
संगत करते हैं | 

जिसमें कुछ संहित, सं-निहित, संस्थित, 
संस्थापित होता है, उसे संहिता कहते हैं । वेदों में 
सब सत्य विद्यायें संनिहित हैं। अतः वेदों को 
संहिता कहा जाता हैं । 


बरह्माग्नि संहिता है, क्योंकि उसमें अखिल 
ब्रह्माण्ड, अखिल ज्ञान, अखिल विज्ञान, अखिल 
विद्यायें, अखिल दिव्यतायें और अखिल दिव्य 
सम्पदायें संनिहित हैं । 

ब्रह्मास्िनि विश्वरूपी संहिता है। अखिल विश्व 
उसी के रूप से रूपित और उसी के सौन्दर्य से 
सुशोभित है। रूपंरूपं प्रतिरुपो वभूव। देवी 
सम्पदायें उसी के सौन्दर्य की छटा हैं । 

जैसाकि इस अध्याय के मन्त्र २० में व्याख्यात 
है, ऊर्ज का अर्थ है ब्रह्मौदन [आत्मान्न], आत्म- 
वीये, आत्म-पराक्रम । ब्रह्माग्नि ऊर्जा संहिता है। 
उसी के ऊर्ज से, उसी के ब्रह्मौदन से, उसी के 
ब्राह्म-अन्न से, उसी के आत्म-वीय॑ से, उसी के 
ब्राह्म पराक्रम से, यह सब धारित और संचालित 
होरहा है। देवी सम्पदायें भी उसी के ऊर्ज का 


ओओज है। 


-१९४- 


बेद-व्याख्या-पग्रन्थ 


गो यागौका सामान्य अर्थ है गाय, घेनु । 
गोप या गोपा का अर्थ हैं गौओं की रक्षा करने- 
वाला । यहां गौ का प्रयोग रेवती अथवा देवी 
सम्पदा रूपी गौ के अर्थ में हुआ है। गौपत्य का 
अर्थ है देवी सम्पदा रूपी गौओं की रक्षा की 
भावता । 

ब्रह्मासिति के प्रकाशन से साधक के जीवन में 
जो देवी सम्पदायें प्राप्त हुई हैं, वे विभूतियों का 
रूप धारण करके कहीं साधक को योगश्रष्ट अथवा 
साधविम्ुव न करदें, इस विचार से वह विनय 
करता है-ब्रह्माग्ने ! तू (संहिता असि) संहिता हैं, 
अखिल देवी सम्पदाओं की । तू है देवी सम्पदाञ्रों 
की (विश्वरूपी) सर्वरूपी संहिता तथा (ऊर्जा) 
ऊर्जयुक्त, आत्मवीयंमयी, पराक्रम-शीला संहिता । 

ब्रह्माग्ति देवी सम्पदाओं की वह संहिता है, 
जिससे सर्वरूपों |सर्वसौन्द्यों] तथा ऊर्ज की सदा 
सम्प्राप्ति होती है। अतः साधक आत्म-निवेदत 
करता है-ब्रह्माग्ने |! तू (गौपत्येन मा आ-विश) दैवी 
सम्पदाओं की संरक्षता के साथ मुझमें प्रविष्ट- 
प्रकाशित रह । झुभमें तेरे प्रकाशित रहने -से ही 
मेरे जीवन में देवी सम्पदायें स्थित रह सकेंगी। 
अतः तू मुभमें सदा सवंदा निरत्तर प्रकाशित रह । 

दोपा [रात्रि] और वस्त: [दिन] की सन्धि 
का नाम दोषा-वस्तः है.। रात और दिन की सन्धि 
प्रति दिन दो बार होती है-प्रात: और साय॑ । 

धी नाम धारणा का है । धारणा ही परिपक्व 
होने पर ध्यान का रूप धारण करती है और 
ध्यान के स्थिर होने पर समाधि की सिद्धि होती 
है । घारणा ही ध्यान और समाधि की जननी है। 

ध्वर का अर्थ है कुटिल, तिरछा, हिसाशील । 
अध्वर का अर्थ है अकुटिल, अतिरुछा, अहिसाशील । 


य० झण० रे 





जिसमें कुटिलता, वक्रता तथा हिसाशीलता न हो, 
उसे अध्वर कहते हैं । ब्रह्माग्नि अध्वरों का, साधु 
जनों का, प्रकाशक है। वह साधु साधकों के जीवनों 
में प्रकाश का, ज्ञान का, प्रज्ञा का, आत्माभा का 
संचार करता है। 

गो से तात्पय ज्ञान की उन रच्मियों से है, 
जिनसे ऋत का, नितान्त सत्य का, घवल प्रकाश 
का, दोहन होता है। गोपा का प्रयोग अग्नि के 
वशेषण के रूप में हुआ है। ब्रह्माग्ति गो-पा है, 
ज्ञानरश्मियों का रक्षक है | 

ऋत का अर्थ है सत्य, वह आत्मानुभूत 
सत्य, जहां संशय और जिज्ञासा का अन्त 
होजाता है, जहां तत्त्व का निर्ञन्त दर्शन होता हैं । 
ब्रह्माग्नि के प्रखर प्रकाश में सत्य का यथावतु 
द्योतन होता है। इसी से ब्रह्माग्ति कों ऋत के 
द्योतक कहा गया है । 

साधक का अन्त:कररण ही ब्ह्माग्नि का वह 
स्व दम है, वह निज सदन है, जिसमें ब्रह्माग्ति का 
वर्धन होता है । जब योगी की धारणा अन्तः- 
करण में स्थित होकर ध्यान में स्थिर होती है, 
तब उसे प्रथम ब्रह्म की अनुभूति होती 
है। ज्यों ज्यों ध्यान की स्थिति स्थिर होती 
जाती है, त्यों त्यों अनुश्न॒ुति बढ़ते बढ़ते- प्रतीति में 
परिणत होती जाती है। ध्यान-जब समाधि का 
रूप धारण करने लगता है, तो प्रतीति बढ़ते बढ़ते 
प्रकाश से प्रकाशित हो जाती है । समाधि के सिद्ध 
होने पर प्रकाश का वर्धत होकर ब्रह्म का 
साक्षात्कार होता है। अन्‍्तः:करण में ब्रह्म के 
साक्षात्कार होने पर साधक को अन्दर वाहर सम 
सत्र ब्रह्म-सौन्द्य की झलक दिखाई देने लगती है। 

यही स्व दस में ब्रह्माग्ति का वर्धन है । 


दि ९ ण्५्‌ न 


बेद-व्याख्या-प्रन्य 





जिस ब्रह्माग्ति के प्रकाशन से साधकों के 
जीवनों में देवी सम्पदाओों का उदय हुआ है, उन 
साधकों की इच्छा होती है कि वे विना व्यवधान 
निरन्तर उस ब्रह्माग्नि के संदर्शन में रहें । किन्तु प्रभु 
की इच्छा के आगे ततमस्तक रहते हुये उन्हें विहित 
कतंव्य कर्मों के संवहनार्थ दिन भर कर्मरत रहना ही 
है। शरीर को स्वस्थ व कार्यक्षम रखने के लिये उन्हें 
रात्रि में विश्राम भी करना ही है। अतः वे प्रत्येक 
सन्विवेला में, साय॑ प्रातः, प्रात:सायं, ध्यानावस्थित 
होकर आत्मना अपने सुन्दर देव से संगत होते हैं । 
ध्यान के आदि और अन्त में साथक आत्म- 
धारणा द्वारा प्रभ्नु को नमस्कार करते हैं । जब कोई 
अपने प्रिय या पूज्य से संगत या वियुक्त होता है, तो 
वह उसे कुछ भेंट करता है । संगत या वियुक्त होते 
हुये साथक भगवान्‌ को क्‍या भेंट करें ? उनके पास 
जो कुछ है, वह सव स्वयं भगवानु का ही है। 
भगवात्तु की वस्तुओं को भगवान को भेंट करना भी 
कोई भेंट करना है । वह तो गआात्मभेंट ही स्वीकार 
करता है। आत्मभेंट है साघकों की ओर से आ्रात्म- 
धारणा द्वारा नमस्कार | 


य० अआ० ३ 





इन भावों से भावित होकर साधक विनय 
करते हैं--(अग्ते) प्रकाशस्वरूप देव ! (वर्ष) 
हम (दिवे-दिवे दोपा-वस्त:) प्रति दिन प्रातः साय 
(धिया नमः भरन्त:) धारणा द्वारा नमस्कार भेंट 
करते हुये, (त्वा, अध्वराणां राजन्तं, गो-यां, 
ऋतस्य दीदिवि, स्वे दमे वर्घमानं) तुझे, साधु 
साथकों के प्रकाशक, ज्ञानरश्मियों के रक्षक, सत्य 
के द्योतक, स्व सदन में वढ़नेवाले, को (उप झआा- 
इमसि) संगत करते हैं । 


तू संहिता विद्वरूपी है, 

युक्त ऊर्ज से, 

श्रात्मान्न से श्रात्मवीय से । 
रह मुरूमें प्रविष्ट प्रकाशित, 
दंवी सकल सम्पदाओं की, 
संरक्षा के साथ ॥ 

झग्ने ! दिन-दिन साय॑ प्रात, 
नमः समर्पण करते हुये, 
करते रहें तुमे हम संगत । 
साधकों के प्रकाशक को, 
गो-रक्षक ऋत के द्योतक को, 
सत्र यृह में बढ़नेवाले को ॥ 


स नः पितेव सूनवे 5ग्ते सुपायनो भव | सचस्वा नः स्वस्तये ॥ 


[क्ृू० १-१,६ | 


(य० ३॥२४) 


सः नः पिता इब सुनवे अग्ने सु-उपायन: भव | सचस्व आा नः स्वस्तयें ॥ 


१) (अग्ने) ! (स:) वह तू (न:) हमारे लिये 
(सु-उपायन:) सुप्रापशीय (भव) हो । 
२) (तः) हमें (स्वस्तये) स्वस्ति के लिये 
(आ सचस्व) आवद्ध कर, (पिता इव सूनवे) पिता 
जैसे पुत्र के लिये। 

सः का अर्थ हैं “वह | यहां सः का अर्थ वह 
तू! इसलिये किया गया है कि इस मन्त्र में जो 


क्रियायें प्रयुक्त की गयी हैं, वे 'त्वं - तू' के साथ 
ही प्रयुक्त की जाती हैं । ऐसा प्रयोग भावना की 
गहनता के लिये किया जाता है | 

सूपायन - सु-उप-श्रायन, सुगमता के साथ 
समीप जाये जाने योग्य । जिसके पास विना किसी 
रुकावट या वाघा के यों ही सहजतया जाया जा 
सके, उसे सुपायन कहते हैं । 


न १ ९६- 


वेद-व्याज्या-प्रन्थ 


यण० आ० दे 





स्वस्ति -सु-अस्ति, सु-अस्तित्व, सु-भाव, शो मन- 
भाव, सुखपूरा आानच्दमय अवस्था, आत्मिक स्वस्थता | 

पिता पुत्र के लिये सुपायत होता है । वह जब 
चाहता है, वे रोक ठोक पिता के समीप पहुंच जाता 
है। पुत्र को जब भी अपने पिता से मिलने की 
इच्छा होती है, अपने पिता के पास पहुंचकर वह 
उसको गोद में ग्रासीन होजाता है । और जब पिता 
अपने वच्चे को अपने सीने से चिमटाकर उसे प्यार 
करता है, तो वालक का रोम रोम पुलकित होजाता 
हैं और असीम आत्म-स्वस्थता अनुभव होती है । 

किन्तु आत्मार्नि और ब्रह्माग्नि में तो कभी 
एक क्षण को भी विलगता नहीं होती । आत्मागिति 
तो सदा ही अपने परम पिता की गोद में स्थित 
रहता है । परमात्मा की विस्मृति होनेपर आत्मा 
में ब्रह्मानुभूति नहीं होती-इसी का नाम परमात्मा 
की दूरी है । परमात्मा की सतत स्मृति के द्वारा 
सन्तत ब्रह्मानुभूति का बना रहना परम पिता की 
अखण्ड ससीपता है। 

साधक चाहते हैं कि जिस ब्रह्माग्नि के 
प्रकाशन से उनके जोीवनों में देवी सम्पदाओं की 
सम्प्राप्ति हुयी हैं, विहित कर्तव्य कर्मो में संलग्न 
रहते हुये भी स्मृति तथा अनुश्नृति के द्वारा वे बिना 
व्यवधान निरच्तर उसके समीप रहें। ऐसा हुये बिना 
उन्हें अनवरत आत्मानन्द तथा आत्मस्व॒स्थता प्राप्त 
नहीं रह सकती। देवी सम्पदाओं की अल्षुण्ण 


सुरक्षा के लिये भी यह परम आवश्यक है कि वे 
आत्मना सेव ब्रह्माग्ति की उपस्थ में संस्थित रहें। 
इसी भावना से वे निवेदन कररहे हैं-(अग्ने) 
प्रकाश-स्वरूप ! हमारे जीवनों के सन्तत प्रकाशन 
और हमारे जीवनों में देवी सम्पदाओं के सतत उदयन 
के लिये (सः) वह तू (नः) हमारे लिये [चिरच्तर | 
(सु-उपायत: भव) सुप्राप्त रह और (स्वस्तये) 
आत्म-स्वस्थता के लिये (नः) हमें [अपने प्रति | 
(आ सचस्व) सुयुक्त रख, (इव पिता सूनवे) जैसे 
पिता पुत्र के लिये [सदा सुप्रापणीय और सुप्राप्त 
रहता है] । कमरत रहते हुये भी हम आत्मस्मृति 
और आत्मानुभूति द्वारा सदा तेरी समीपता में रहें, 
हम आत्मता तुभसे निरन्तर सुयुक्त रहें। चलते 
फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, खाते पीते, 
लिखते पढ़ते, हंसते बोलते, करते घरते, सुखते 
दुखते, हम अपनी स्मृति, धारणा और भावना हारा 
सदा तेरी साक्षात्‌ अनुभूति में रहें । 


वह तु झग्ने रह सुपायन, 

सदा हमारे लिये । 

श्रात्म-स्वस्थता के हेतु रख, 

सदा हमें आबद्ध, 

कि जैसे पिता पुत्र के लिये ॥ 

सूक्ति--अग्नें सुपायनो श्रव ॥ 

प्रकाशस्वरूप सदा सुपायत्र रह ॥ 
सचस्वा नः स्वस्तये । 
स्वस्यता के लिये हमें आबद्ध रख ॥ 


अग्ते त्वे नो अन्तम उत तज्ञाता शिवों भवा वरूथ्य:। 


वसुरग्निवेसुअ्रवा अच्छा नक्षि दर सत्तमं रयि दा; 


(य० ३२५) 


[क्ृ० ५.२४.१-२, य० १५४८, २५॥४७, सा० ४४८, ११०७-८] 
अरते त्वं नः अच्तमः उत त्राता शिव: भव वखूथ्यः | 
वसुः अग्तिः वसु-अ्रवाः अच्छ चक्षि घ्ुसमत-तम' रथि दाः। 

-१९७- 


-*> _पाु-न्‍ल्‍ा 
दइ-च्याल्यण-्द्च्प 


१) (इब्ने) ! (त्वं) तू (न:) हनारा (झच्तमः 
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र--न्‍>ज+ जजज) अंडिडे विजजओ आजा इदाजपानलओर अऊजयक अदा, 

अच्तस (उत) आर (दाता हादः दरूध्य: दचुः देसु- 
/ 23०4 के िजाय»->कनमकनन, ता 

अदाः झच्नि:) जाता, जब, वरूच्य, दसु, देजु-लता 

् का हक 038०. 

डन।५ आधा (भूत) स्। व 

कं लड़ अच्डप्रि ० वीर > अपननणन 

२) (झच्छ नक्षि) ऋच्छी प्रदार नति कर । 

० >> ॥०७४। क नली 5 हः (०-० “मे 
ु) (हर न्उव रथ द्वाः) दामग्दतन झआत्नब्दय द | 
जल 7 जलन  ख ने ० स्नकट मीड 

अत का ऊअूच हें ऋच्तः्थ दया नददत 
अआकिकच तत् अचणज-फच , अत चरतापच घ5़ा5-उचक 


सेव ये ईच। 3 
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उस चान घच क्षा हू दत्तुत्ना पर जता 
5 न विवि कल पल नयी नम व 
उनन्‍्तह्ाय हूं, बह करुूब दसु हु । उदास ना चाह दा 
०55 >0% अन्न लक लक 
साइवच हाव स धन दंसु है 
नि अ बग। दसउ-ध्रवा: का हुं है 
जब चान हु उच्च का । वतुनछता: दा अंधे है 
७००... हि 
कसा के यश दा उच्याइन करनक्‍दाला | 
जे नजडऊ या» बम डे अटजओ पिज्जा अभभ 
पूत् उब्त से बारनन किये हझात्यनचवदद दे! 
न 5 न आय मीश टी जम 2०- हे 
सुदड्डालत [ जारी | स्लते हुए साधक दइहत चल 
जारहू हु+-- 
(प्ले) दीप्लिएुल्न ! सुषायन क्या, (त्वं) तु तो 
न्‍ कक) ७ कह 
(लः) हमारा (कन्तनः) झल्तयाँनों हैँ, फिक्ष॒टतान 
2, नि न आय न जन 5 होलाइदा 
हैं । (उत) झौर इच्तरतन और निक्व्तन होता दुआ, 
(त्वं) तू हो (चः:) इनारा (जाता उतर) चाता हो। 
ल्दडा जि अनथथञओ अ>ल्‍विल >ल्+ नतआतता जज इंचापनन+> उ+ ज्रादफा 
तू हा सदा चचशा हन पाप ताप आदइ ज्ञ तात्दा 
बह ५ झादिसतेत ही हमारी रक्षा हु 
रह । वार वातचा झ्ादइ तन त्‌ हा हनारा स्त्ा 
करता रह । 
> न ७ [कण 
(त्वे) तु हो (नः) इनारा (छित्रः घत्र) शिव 
ह्ो। उच्च के अल 3 >> 
हा। कर्म अदंगपर के कझकलस्थारा झञार झअनयल का 
व ज् पर 
दचाता हुआ, तू हने सदा ऋलयाण के पथ पर 
आरहूड रख | 


/2॥ 
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बेद-व्याल्या-प्रन्य 


य० आण दे 





तुफे ही अपनी सम्पदा और अपना घधनसर्वेस्व 
समझें । वसुन्धरा के सम्पूर्ण वसुओं का तू ही 
वसुपति हैं | तू हमारा होगा तो वसुधा का सारा 
वसु हमारा होजायेगा । 

अन्तर्याभिन्‌ ! ( त्वं भव नः वसु-श्रवा: ) तू 
ही हो हमारे वसुओं के यश का सम्पादक। 
सांसारिक वसुओं के यश का सम्पादन तो कोई 
वड़ी वात नहीं है । सांसारिक ध््तेरवर्यों के सम्पादन 
का यश तो पापियों को भी प्राप्त होजाता है। 
हम तो तेरी राह पर चलनेवाले और तेरे प्रकाश 
से प्रकाशित आत्मसाधक हैं | हमारे लिये तो तू ही 
एकमात्र अभीष्ट वसु है। तेरे ब्राह्म वसुओं के 
सम्पादन का यश ही हमारा धवल यश्य हैं। तेरे 
अध्यात्म ऐशवर्य ही हमारे धन्य वसु हों और तू ही 
हो हमारा वसुश्रवा । 

हृदयरम ! (त्वं) तू ही (सव) हो (नः) हमारा 
(अग्नि:) प्रकाशक और प्रज्वलन्कर्ता। तू हमारा 


वसुश्रवा है। अध्यात्म वसुओं की भ्रस्थापता के 
लिये तू स्वयं ही हममें अधिकाधिक प्रज्वलित और 
प्रकाशित होता रह । 


आत्मरम ! तु हममें (अच्छ नक्षि) अच्छे 
प्रकार गति कर, आत्मप्रेरणा कर और अपनी आत्म- 
प्रेरणाओं से हमें (च्ूमत्‌ू-त्ं रयि) दीप्ततम 
आत्मेरवय (दा:) प्रदान करता रह । 


अग्ने तू है अन्तम हो तू, 
नाता शिवः वरूथ्य पसु भ्रग्ति, 
झोर वसु अवा हम सबका | 
प्रेर हमें निरन्तर सम्यक, 
और प्रदान करता रह हमको, 
अतिशय दोप्त आत्म-ऐद्वर्य ॥ 


सूक्ति--अग्ने त्वं लो अन्तम ॥ 
प्रियदर्शव ! तू हमारा अ्न्तयसी है । 
झुमत्तमं॑ रथि दा :॥ 
अतिशय दोप्त आात्मंइ्वर्य प्रदान कर 0 


तं त्वा शोचिष्ठ दीदिवः सुम्ताय नुनसीसहे सखिसक्यः । 


स नो बोधि श्रुधी हवस्ुरुष्पा रो श्रघायतः समस्मात्‌ 


(य० ३॥२६) 


[ऋ० ५.२४.३-४, य० १५४८, २५।४८] 
तं सवा शोचिष्ठ दोदिवः सुस्ताय नूतन ईसहे सलिस्यः। 
सः नः बोधि श्रुधि हुवं उरुष्य नः अ्रघायतः समस्मात्‌ ॥ 


१) ( शोचिष्ठ ) ! ( दीदिव: ) ! 

२) हम (तं तवा) उस तुझे (नूनं) निरचय ही 
(ईमहे) याचते हैं, (सखिभ्य:) सखाओं के लिये, 
(सुम्नाय) सुम्न के लिये । 

३) (सः) वह तू (नः वोधि) हमें बोध करा, 
(हव॑ श्रुधि) पुकार सुत्र, (नः) हमें (समस्मात्‌ 
अधायत:) समस्त अघायत्‌ से (उरुष्य) बचा ॥॥ 


ज्ुचिर पुतीभावे । झुचि नाम पवित्नता का है। 
जो अतिशय पविन्न हो, .उसे ज्योचिष्ठ कहते हैं। 
पविन्रतस होने से ब्रह्मारिति घ्ोचिष्ठ है । 

दीदिवः का अर्थ है दिव्यतम, अतिशय 
दिव्य | नितान्त दिव्य, दिव्याति दिव्य, होते से 
ब्रह्माग्ति को दीदिव: शब्द से सम्बोधन किया 
गया है । 


-१९९- 


ह्बच्याच्या-यच्य 





सुन्व रौसु-न्त, सु-मत, सुनतस्‍्कता, सव की 
चुष्ठ ता, सन की प्रसन्नता, सुप्रसन्नता, सुख । चुख 


ओर नुप्रसनच्नता-दो प्रस्चिद्ध अर्थ हैं सुन्न के । सुख 
ओर सुप्रसन्नता का परस्पर सन्वन्ध है । जब सनुप्य 


सुखी होता है, तनी वह सुप्रसन्न होता है 
सम्नचन्त रहने थे ननप्य सखा रहता ॥ ने सन्द्ध हवा 
क्राई वस्तु हूं, व सुअ्चचता दहां। दाना हा लव के 


सन्वन्ध है इल्च खिननतता का। 
घाचताहीन व्यक्ति का सन प्रत्येक्क अवन्या में और 
पत्येक्त परिस्यिति में इसी रहता है। ब्रह्मपरायस्त 


-> 


आर 





न 


आत्मसाधवक् का सत किसी भी अवस्था और कसी 


अवायत्‌ का अर्थ 
हैं परापेज्छा | परापेच्छा से ही पापाचार होता है। 
जब सनुप्य पाप छी इच्छा करता है, तब ही चह 
पाप का आचरण करता है । 





कक | 
मन 





आत्वाववदन का झश्‌ खालत रखते हुवे साचक 


| ४ 


प्र 
श्र 


«जे दर्प ड्टः 


0 


चोचिष्ठ दीदिव:) परम पवित्र परम दिव्य 
(सख्िस्ब:) ससखाओं के लिये (सुम्ताय) 


सप्रसन्नताथ विन कक हम 


सुखार्थ उचा सुप्नसच्तताथे, हस (चुनें) चिश्चय ही 
त्ति त्वा) उस दतुच्ध (इनहे) 


बाचते हैं । 
पावन देव ! हसन सब आत्नवाधक्त तेरे सखा 
हैं और तू हमारा परन सखा है । हम सखाओं के 
लिये ओर सुप्रसत्तता अदाबच करनेवाला 


॥ 2! 


प० श्र० ३ 





तुझसे भिन्‍न अन्य कौन हो सकता है ? हम आल- 
साधकों के लिये तू ही सुख और सुप्रसन्नता प्रदान 
कर। सुख और नुप्रसनन्‍्तता के लिये हम तुमसे, 
केवल तुमसे, ही याचना करते हैं । 
पापेच्छा और पापाचार ही दुःख और 
अप्रसन्नता का सूल है। पापेच्छा से ही परापाचार 
होता है । आत्मसाधक्नों को चाहिये कि ब्रह्म उखा 
से त्द्य प्रार्थना करते रहें-प्रभो ! (समस्मातु 
अआवायत:) सनस्त पापेच्छा से, सम्पूर्ण पापाचार से 
(नः:) हमारी, हम सखाओं की (उल्प्य) रक्ता 
करता रह । तेरे सखित्व सें रहते हुये हमें करनी पापकर्ने 
की इच्छा न हो, न ही हम कभी कोई पापाचार 
करें, ताकी हम सदा सुखी और सुप्रसन्‍्त रह सक्के । 
भनगवन ! संसार में सव ओर सर्वत्र पाप पुष्य 
का सतत संग्राम चल रहा है। धूलशुलैयों से भरे 
इस संसार में भूलवद्य कनी हमारे भीतर पापच्छा 
ओर पापाचार का आक्रमण होने लगे, तो हम 
उससे अपनी रक्षा के लिये तेरे सिवाय और किसे 
पुकारेंगे । पावन देव ! जव-जब भी पापेच्छा और 
परापाचार से ज्ाण पाने के लिये हन तुझे पुकारें, 
तब-तव ही (सः) वह तू हमारी (हवं) पुकार का 
(श्रथि) सुच और (नः वोधि) हमें वोच करा, हेंगे 
चेता, आत्नचेतना द्वारा हमें पाप से बचा । 
पादव देव : उस तुष्दे ही हम, 
याच उचाञ्रा के छुखहेतु रु 
दा हमें दब पापेच्छा से, 
घुद परुक्नार कत्म: प्रदोध करा तू हमक्षो !। 
नूक्त-च ना दछात्र लत था हल ।॥॥ 
इह तू पुक्तार मुच और हर्मे 
दात्र करा ॥ 
उच्प्या रोग अधायत: उमस्यात्‌ | 
उुल्पुस प्रपच्छा थे हमारा 
रक्षा क्र ॥) 2023 


न 
न्‍ 


-२५००- जे - 


थ 2 728 


देद-व्याल्या-प्रन्य 


'लऐग कचरा ३ +१२-६--२-- २ सतत + 2-9 नाप 


घं> अऋ> रे 


इड एह्नदित एहि काम्या एत | सयि व: कामधरखां भुयात्‌ ॥ 


इंडे आ-इहि अदिते झ्रा-इहि कास्या: झ्रा-इत । स्यि वः 
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इंडा के ये दो प्रतिद्ध अर्थ हैं। श्रद्धा से युक्त वाणी 
का ही नान्‌ इड़ा है। ईड्च [स्तुत्य] वाणी इडा 
3३ ० +> * वाणी इडा है 
कहता! है । इंडनशील [ स्तवनशील | वाणी इडा है। 
इये वे पृथिव्यदिति: । यह पृथिवी ही अदिति है। 
अदिति का शूलार्थ है अखण्डिता । यह अखण्ड पृथिवी 


पृथिवी अदीना है| वह कभी भी दीनता को प्राप्त 
नेत्र । वह तो उद्द हड्री 


जावनसचा 
डे साधक के 


कान्या: हैं साधक के प्रकाशित, प्रद्ुद्द और 
निष्पाप जीवन को कमनीयतायें । 

काम-घररां, कामानां धरणं, कामनाश्नों का 
धरण-धारणस्थान-आधार-बआाश्वय । 

ब्रह्मास्नि से आत्मनिवेदत करते करते साधक- 
समूह भावभू मि से भगित होकर व्यक्तिश: इडा, 
अदिति और कननीयताओं का आह्वान करने लग 
जते हैं । 

(इडे) आत्मश्नद्धा से आप्लावित मेरी स्तुत्य 

स्तवनज्ञील वारणि ! (आ्रा-इहि) आ । 

इडा को क्यों पुकारने लगा है आत्मसाधक ? 

ताकि वह जी भरकर स्तवत कर सके अपने उस 





(य० 5) २७) 
कांस-घचरखणं चूयात्‌ ॥ 
शोचिष्ठ और दीदिव, परन पावन और परम दिव्य, 
नें की गयी 





(अदिते ) अखिल अखण्ड अदीन प्रथिवि ! 
(आ-इहि) आा। 

पृथिवी को क्यों पुकार रहा है आत्म-साधक ? 
ताकि सुख, चुवोध और निष्पापता की संसिद्धि पर 
आनन्दविभोर हुआ वह थिरक थिरक कर हषथवंण 
और आानन्दनृत्य करे इस थर्वणवृत्य करती हुई 
अखिल पृथिवी पर | प्रधिवी का कोई एक खण्ड 
उसके हर्षथवंग और आनन्‍्दनृत्य के लिये सुपर्याप्त 
नहीं है । उसके धर्वंण की गति इतनी तीजन्र और 
उसके नृत्य का अतिरेक इतना अमित है कि सारी 
पृथिवी भी उत्तके धर्वंण और नृत्य के लिये छोटी 
पड़ रही है । 
शोचिष्ठ और दीदिव देव के द्योतत से साधक 
का जीवन कमनीयताओं से द्योतित हो रहा है। 
अपनी सावमयी भावना से अपनी कमतीयताओं का 
सस्तेह आलिंगन करता हुआ साधक स्वकीय 
कमनीयताओं को आशीर्वाद दे रहा है--(काम्या:) 
मेरी कमनीयताओ ! (आ-इत) आझो ! में हृदय 
से आशीर्वाद देता हुँ कि (मयि व: कासनचरख 
भूयात्‌) झुकमें तुम्हारा काम-धरण हो, मैं तुम्हारी 
कामनाओं का आधार रहूं, झुकमें च॑स्थित रहवे कर 
कामना तुममें सदा बनी रहे । 


7] 


ब्र्‌ 5 १ ब्ब्न 


चेद-व्याख्या-प्रन्थ 


कमनीयताओं की कमनीय कामनायें होती हैं 
किसी कान्त में संस्थित होकर सदा जगमगाते 
रहने की । आत्मसाधक का जीवन दिव्य कान्तियों 
से कान्त है। उसके कानन्‍्त जीवन में जगमगाने के 
लिये कमनीयतायें सुभूषित होगयी हैँ। उनका 
आलिगन करता हुआ साधक उन्हें आशीप रहा है-- 


य० श्र० ३ 





कमनीयताश्रो ! छुक कान्‍्त में तुम 
सदा जगमगाती रहो ॥। 

आरा अ्रदिते आरा इडे, 

श्राश्नो कमनीयताशञो । 

रहे तुम्हारा कामधरण, 

भेरे जीवन में !! 


सोमानं स्व॒र॒णं कृणुहि ब्रह्मणस्पते | कक्षीवन्त थे श्रौशिजः ७ 


[ऋ० १.१८-१, सा० १३९६, १४६३ | 


( य० ३।२८ ) 


सोसान स्वर॒णं करा हि ब्रह्मण:पते । कक्षो-वन्तं यः औशिज: | 


१) (तब्रह्मणःपते) ! 
२) (यः) जो में (औशिज:) औशिज हूं । 
३) उस मुझे (सोमानं स्व॒रणं कक्षीवन्तं) सोमान 
स्वरण और वक्षीवन्त (कृणुहि) कर ॥ 

ब्रह्मण॒ा:पति का अर्थ है ब्रह्म का पति। ब्रह्म शब्द 
का धात्वथं है वृद्ध, महान्‌ । महतो महान होने से 
ब्रह्माण्ड ब्रह्म हैं। इस मन्त्र में ब्रह्मण.पति का अर्थ 
है ब्रह्माण्ड का पति । 

उश का अ्रर्थ है कान्ति और प्रीति। ज का 
अर्थ है जनक ।उशज का अथ है कान्ति और प्रीति 
का जनक । औशिज का अर्थ है उशज का पुत्र। 
ब्रह्मगस्पति उशज है, कान्ति और प्रीति का जनक 
है। जिसमें कान्ति होती है, उसी के प्रति प्रीति 
होती है । कान्तिमय होने के कारण ही साधकों को 
ब्रह्मरस्पति के प्रति आत्मिक प्रीति है । 

सौम्यो हि सोम: । जो सौम्य हो अथवा जिसमें 
सौम्यता हो, उसे सोम कहते हैं। सौम्य होने 
के कारण ही चन्द्रमा का नाम सोम है । सौम्य होने 
से ही शिज्षु सोम है। सौम्य होने से ही आत्मा 
सोम है, ब्रह्म सोम है। सोमान का अर्थ है 
सोमवाला, सौम्यतावाला । सोम और सोमान दोनों 
पर्यायवाची शब्द हैं । इस मन्त्र में सोमान शब्द का 


प्रयोग सौम्यता से युक्त शिशु के अर्थ में हुआ है। 
सोमान शिशु नितान्त निष्पाप और विनम्र होता 
है । निप्पापता और विनम्रता दोनों ही सौम्यता 
का अंग हैं। 

सुन्दर स्वर से विनय करनेवाले का नाम है 
स्व॒रण । शिशु जहां सौम्य, *निष्पाप और विनम्र 
होता है, वहां वह स्वरण भी होता है । सौम्य शिक्षु 
के प्राकृत स्वर और स्वाभाविक बोल में कैसा 
विलक्षण स्वस्सौन्द्य और आत्मविभोरक प्यार 
निहित होता है । 

कक्षी नाम है अंगुली का। और कुक्षीवन्त का 
अथ है अंग्रुलीवाला, अंगुली पकड़कर चलनेवाला । 

शोचिष्ठ और दीदिव देव के द्योतत से साधक 
के जीवन में जो कमनीयतायें द्योतित होरही हैं, 
उनके कारण साधक में अहंकार व अभिमान 
अंकुरित होजाने की आशंका है। साधक जानता 
है कि अहंकार का परिणाम पतन और अ्रभिमान 
का परिणाम सर्वनाश है । दिव्यताओं और 
कमनीयताओं की प्राप्ति पर बड़ी सतर्कता और 
सावधानी के साथ साधक को नितान्त सौम्य और 
विनम्र बना रहना चाहिये। एतदथे उसे ब्रह्मशस्पर्ति 
से विनयपुर्वक सदा यह प्रार्थना करते रहना चाहिये- 


नये 6 र्‌ रन 





ही 
दंद-व्याल्या-ग्रन्य 





बह्मखत्पते ! 





[कमनीयता | और 


























ह। ह। तचरउुच त्‌ उशज हैं । इस सब में कंसनोयता 
और प्रियता का जनक तू ही हैं। उच्कनें भी जो 
पुत्र हूं । यह में (य:) जो (आऔौशिज:) तेरा औशिज 
पुत्र हूँ, उस जुछ्े तू सदा अपना (सोसानं) सौन्य, 


अनजचन यमम 


छुपा पृ 


उस्दे त (कक्षीवन्ती तेरी अगली 
उुक्े तू (कक्कीवन्त) तेरी अंश 


बहुक 


य० ऋ०> दे 
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परम जनक का ब्गाति लिन ०५. कमल नकल मर किक जल लो 
निप्पाप, विनन्न शिक्षु (छणखुद्धि) वनाये रख, उत्त, 


३ 


सदा (स्वरणं) भोलेमाले बोल वॉलनेवाला 


वित्यशील अवोध बालक (छूखुहि) वनाये रख, उत् 


पकड़कर चलचेदाला 


(इसुहि) वनाये रख । 
इ्ह्रास्पद प््प्दे पघह दा 
०० औ७.ढ हक कप 

बऑोशिज शिज्षु तेरा 


उुच्दक्नो रख सदा बवाये 


4, 
4 


है 


| 


20॥|, /7॥? 


"4 


हद 
आर क्श्नांडन्त ॥॥ 


4( 
न्न्नीः 


उान्वच च्वरखा 


यो रेवान्यो अ्नीवहा वसुवित्युष्टिवर्धतद: । स नः सिबक्तु बस्तुरः ॥ 


ऋ्ू० १-१5-२] 


८: रेबान्‌ यः अऋमीव-हा वसु-वित्‌ पुष्टि-वर्घेतद:। सः नः सिघक्त 






































रथि का पर्याय है। ये दोनों शब्द वेदों नें 

सर्वत्र आत्ना-धन वा आत्तैद्वर्य के लिये श्रयुक्त 

होते हें । रेवात्‌ का ञ्र्ये हैं अ त्नचनों अथवा 
आत्नैश्वर्यों वाला । 

अनीव नान रोग का हैं, वाह्य अपि च अन्त: 





डाफदना अत बट आन अर डओे जांलओलताी पा सटजमनणन मन पू०>रननकक, 
[गका। हा का अय॑े हूं हनन या चेष्ठ करदवाला। 
अनाव-हा का अय हुओआ अनादा का, अन्त: बाह्य 





हनन कंरनवाला । 











जा 


वसु नान धन का हैं, उस घन का, उ 
वसुन्धरा से प्राप्त होता हैं, वसुधा से जिसको 











रेया रथि यान हैं आत्निक, अध्यात्निक, 
हैं लौकिक अयवा पायिव घवों का | आत्ना की 
पुष्टि करनेवाले घर्तेश्वर्य रे या रयि नि । शरीर की 


(य०३।२६) 















































यः तुरः ॥ 
पुष्टि करनेवाले घनैद्वर्य वसु हैं। रे या रयि तथा 
वसु-दोनों ही घन पृष्टिवर्घेक हैं । 
पुष्टि-वर्धत: का अर्य॑ है पुष्टि का वर्धतन करने- 
वाला, पुष्टि का वढ़ामेवाला । पृष्टि दो प्रकार की 
होती है-आत्निक और झारीरिक । दोवों ही प्रकार 
की पुष्टियों का पारस्परिक सन्वच्ध हैं। आत्निक 
पुष्टि से शारीरिक परष्टि का वर्धन होता है 
और शारीरिक पृष्ठटि से आात्निक पृष्ठटि का 
वर्धन होता है। आत्मा कर्ता है। शरीर करण 
है, कर्म-ताधन है। ऋर्मदक्षता के लिये, पूख 
दक्षता के साय कमसाघना के लिये, कर्ता और 
करण दोनों के पृष्ठ सम्पुछ्ठ होने की अनिवार्य 
आवश्यकता हैं। सुपृष्ट झरीर नें ही आात्ना की 


2 




















ड्जििचच अअजिडर प्राक्रन नयी पाता 8 पृष्ठ 
आत्मा उतना पराक्वन नहा कर पात्ता, जिदया 4६ 

2५ 3. /£ 5 >>... अं शअाटीर 
शरीर से । साल्विक उत्व से दुकके जा झा<।5 
होता है, वही झरी होता है। चात्विक चत्त्व 











से सनन्‍्पत्तन शशार आर आह्नय 


-> 


जे ७६ 


तल बअिओओत5 अटाज 


वेद-व्याख्या-ग्रन्थ 


तुरः शब्द तुर धातु के परिवार का है) तुर 
त्वरणे, शीक्रता करना, शीघ्र करता । तुरः का अर्थ 
है शीघक्रकारी । 

सिषक्त क्रिया घच धातु के परिवार की है। 
पच समवाये, युक्त करना । सिषक्त्‌ का अथ है युक्त 
करे, संयुक्त रखे । 

साधक ने ब्रह्मणास्पति से विनय की थी कि 
वह उसे सोमात, स्वरण और कक्षीवन्त वनाये रखे । 
यहां साधकसमूह ब्रह्मण॒स्पति से सदा सुयुक्त रहने 
की मनोकामना कररहा है- 

(यः ) जो ब्रह्मरास्पति ( रेवान्‌ ) सकल 
आत्मैश्वर्यों का ईश है, ( सः ) वह (नः) हमें 
(सिपक्तु) अपने आपसे सदा सुयुक्त रखे, ताकि हमें 
सदा स्वंदा उसके आत्मैख्वर्य॑सम्प्राप्त होते रहें । 

(यः) जो ब्रह्मणस्पति ( अमीव-हा ) अच्तः 
वाह्म रोगों का निवारक, (वसु-वित्‌) लौकिक धन्ों 
का प्राप्त करानेवाला तथा (पुष्टि-वर्धन:) शारीरिक 
और आत्मिक पुष्टि का बढ़ानेवाला है, (सः तः 
सिषक्तु) वह हमें अपने आपसे सदा सर्वदा सुयुक्त 
रखे, ताकि हम सदा सवंदा सव भ्रकार के रोगों से 
मुक्त, लौकिक ऐश्वर्यो से युक्त और उभय पुष्दियों 
से सुपुष्ट रहें । 

(यः) जो ब्रह्मण॒स्पति (तुरः) शीघ्रकारी है, 
शीघ्र ज्ीध्र उमय ऐश्व्यों का दाता, उभय रोगों 


प० श्र० ३ 


का निवारक और उभ्य पृष्टियों का पोषक है, 
( सः नः सिपकतु ) वह हमें अपने आपसे सदा 
सुयुक्त रखे, ताकि हम शीक्र शीघ्र, सतत सन्तत 
निरव्तर, उभयतः: लाभान्वित और समुन्नत 
होते रहें । 

जिससे वह सुग्रुक्त रहना चाहता है, शिशु 
उसी की अंगुली पकड़कर चलता है । शिश्यु जिसकी 
अंगुली पकड़कर चलता है, उसी से वह सव ऊँचे 
प्राप्त करता है। अंग्रुली पकड़वानेवाला अंगुली 
पकड़नेवाले की सर्वेतः लाज रखता है, उसकी रक्षा 
करता है और अपनी देनों से उसे निहाल करता 
है । अंगुली पकड़नेवाला अंगुली पकड़वानेवाले से 
ही सौम्यता के साथ अपने हृदय की वातें कहता है। 

साधकों ने तुरः, रेवानु, अमीवहा, वसुवितु 
और पुष्टिवर्धक ब्रह्मरास्पति की अंगुली पकड़ ली 
है। उसीसे वे लौकिक और पारलौकिक ऐंडवर्य 
पायेंगे । इसमें सन्देह ही क्‍या है । 


त्वरणश्ञील ब्रह्मणस्पति कि जो है, 
रपिमत्‌ श्रप्नीवह्ा चुखदाता, 
उभय पुष्टि का वर्धनकर्ता । 
सन्तत युक्त रखे वह हमको ॥ 
सूक्ति-स नः सिषक्तु ।। 
वह हमें अ्रपने आपसे 
सुयृक्त रखे ॥ 


सा नः शंसो अररुषो धरुर्तिः प्रणडः मत्येस्थ । रक्षा रो ब्रह्मसास्पते ॥ 


[ऋ० १.१८५-३ ] 


(य० ३॥३०) 


मा नः शंसः अररुषः धूर्ति: प्रशक मर्त्यस्थ । रक्ष नः बह्मसाःपते ॥ 


१) (ह्यणा:पते) ! 
२) (अरठपः मर्त्यस्य) अररु मनुष्य की (ब्वृतिः) 
धूतंता (प्रणक) नष्ट होजाये, (न: शंस: मा) 
हमारा यश नहीं । 


३) (नः रक्ष) हमारी रक्षा कर ॥। 

अररु शब्द के वहुत प्रसिद्ध अर्थ हैं अ्रादृव्य, 
ग्रत्याचारी, आक्रमणकारी, असुर, राक्षस । 
आदृव्य शब्द का प्रयोग शत्रु अ्रथवा शत्रुता के 


तर 6 न 


बेद-व्याख्या-ग्रन्थ 





साधु साधक भी शठ के प्रति शठता और घूर्ते 
के प्रति ध्रतता करने लगे तो आत्मसाधकों की 
आत्मसाधना ही क्‍या हुई । उससे तो साधकों की 
साधना को बट्टा लग जायेगा और उनका सम्पूर्ण 
आत्मयश नष्ट होजायेगा । इसी भावना से भावित 
होकर साधक प्रार्थना कररहे हैं, “ब्रह्मरास्पते ! 
(न: शंसः मा प्रणक) हमारा अपना यश नष्ट न 
होने पाये” । 

श्वूत्तों की धूततता को समुस्कान सहते हुये 
प्रतिकार और बदले की भावना को निकट न आने 
देता और उनके लिये मंगल कामना करते हुये 
अपने यश की रक्षा करते रहना कोई सरल साधारण 
कार्य नहीं है, वड़ा दुस्तर और कठिन कार्य है। 


य० श्र० ३ 





धूर्तो की धूर्तता से लेशमात्र विचलित न होकर 
शान्ति और स्थिरता के साथ साधना-पथ पर 
अग्रसर रहना और अपने श्रपकारकर्ता घूर्तो के प्रति 
अपने हृदय में दुर्भाव उत्पन्त न होने देता बड़ी 
कठिन परीक्षा है । इसीलिये साधक विनय कररहे 
हैं-ब्रह्मरास्पते ! इस परीक्षा में (न: रक्ष) हमारी 
रक्षा कर” | 
घूर्ते मनुज की नष्ठ घृतता होजाये और, 
नष्ट कदापि यश न हमारा होने पाये । 
रक्षा कर हे प्रभो हमारी ॥ 
सूक्ति--प्रररुषो धूत्ति: प्रणाइ मत्यंत्य ॥ 
धूर्त मनृष्य की घूर्तता नष्द होजाये ॥ 
रक्षा णो ब्रह्मरास्पते ॥ 
ब्रह्मणस्पते ! हमारी रक्षा कर ॥॥ 


महि त्रीणामवो 5स्तु द्य॒क्ष॑ मित्रस्यायंम्गः। दुराधर्ष वरुणस्य ॥ 


[ऋ० २१०.१८५.१, सा० १६२] 


(य० ३॥३१) 


महि त्रीसां अ्रवः श्रस्तु युक्ष मित्रस्य अ्र्यम्ख: । दुःआधर्ष वरुणस्य |। 


(मित्रस्थ) मित्र का, (अयेम्ण:) श्र्यमा का, 
(वरुणस्थ) वरुण का-(त्रीणां ) तीनों का (अ्रव:) 
रक्षण (महि) महान, (चूक्षं) दीप्तिमय और 
(दुःआधर्ष) दुराधर्प (अस्तु) होवे । 

मित्र प्रतीक है स्नेह का। अर्यमा प्रतीक है 
संयम का । वरुण प्रतीक है वरणीयता का, शान्ति 
और जीतलता का | मित्र स्नेह का देवता है। 
अर्यमा यम, नि-यम, यन्त्रण, नि-यन्त्रण, संयम, 
संयमन का देवता है। वरुण जल [शीतलता ] 
का देवता है | यहां मित्र से तात्पर्य है मित्रता या 
मैत्री से, अयमा से तात्पयं है संयम अथवा आत्म- 
संयम से, वरुण से तात्पयं है गीतलता या मृदुता से । 

अब रक्षणों धातु से अवः गव्द सिद्ध होता है। 
रक्षार्थक धातुयें अनेक हैं, किन्तु रक्षा अर्थवाली 


प्रत्येक धातु में एक सूक्ष्म भेद है। जब कोई किसी 
में स्वयं अपनी रक्षा कर सकने की क्षमता और 
योग्यता का सम्पादन करके किसी की रक्षा करता 
है, उसके लिये श्रव धातु का प्रयोग होता है । जब 
कोई अपनी शक्ति और क्षमता द्वारा किसी दूसरे 
की रक्षा करता है, उसके लिये उरस धातु का 
प्रयोग होता है । जहां कोई पोपण द्वारा किसी 
की रक्षा करता है, उसके लिये पा धातु का प्रयोग 
होता है। जब कोई पालन करके किसी की रक्षा करता 
है तो उसके लिये रक्ष धातु का प्रयोग होता है।, 


द्यूकागश्रर्थ है युति, दीप्ति और क्ष॑ का 
अर्थ है निवास | द्यूति श्रथवा दीप्ति निवास करती 
है जिसमें, उसे द्यूक्षं कहते हैं । एक शब्द में दक्ष 
का अर्थ है दर तिमय, दीप्तिमय । 


लय 6 ठ्वू न 


बेद-व्याख्या-प्रच्थ 


लिया इनक रनत मल नस 3३२३-६२ 


वृष प्रसहने । प्र>प्रकृष्टया । सहने +- सहना 
सहारना, साम्मुख्य करना। दुः दुस्तर हो, आा 
शशतिया, थप॑-बपरणा-प्रसहन जिसका, उसे दुः आा 
धर्ष दुराधपं कहते हैं । 
पूर्व मन्त्र में आत्मसाथकों ने ब्रह्मणस्पति से 
प्रार्थना की थी-“रक्षा णो ब्रह्मणस्पते-ब्रह्मरास्पते [ 
हमारी रक्षा कर”। इस मन्त्र में ब्रह्मशस्पति 
वदमाता के शब्दों में आत्मसाबकों को आत्मरक्षा 
का त्रिविध दिव्योपाय बताता है-साधको ! तुम्ह 
लिये (मित्रस्य अर्य॑म्ण: वरुरास्य) मैत्री, आत्म- 
सयम तथा मुदुता का-इच (त्रीणां) तीनों का 
(अबः) रक्षण, रक्षणात्र (महि चूक्ष दुराधप 
अस्तु) भहा दीप्त दुराधर्ष हो, बड़ा दीप्त और 
सह हो, एंसा दीप्त कि घर्तों की बंता उसके 
सामने टिकने और ठहरने न पाये, खण्ड खण्ड 
होजाये, छिन्न भिन्‍न होजाये । 
मेत्री, संयम और मृदुता-आ्रात्मसाथकों का वह 
महान्‌ त्तेजोमय दुर्घर्ष त्रिग्ुल है, जो घरति का, बततों 
को घृतता का, जड़ मुल से अन्मुलस और निर्मल्लन 
कर देता हैँ। धूति के बदले बूर्ति का प्रयोग करने 
से बूति की क्षति नहीं वृद्धि होती है। घूर्तता का 
शमन बूर्तता से नहीं साथुता से होता है। साधुता 


नहि तेषाम्मा चन नाथ्वसु वारणेषु | ईशे रिपुरघक्ंस 


[ऋ० १०.१८५.२] 


यण० श्र०३ 





० हक बच 


के तीन आधार हैं-मैत्री, संबम और मृुदुत्ता। 
शत्रुता, उत्तेजगा और कटुता-ये त्तीन शुद्धु हैं धूर्ति 
के, घूर्तेता के। ब॒न्नुता, उत्तेजना और कटुता-ये 
तीन घूते और बघूत्तता के लक्षण हैं । मैत्री संयम 
और मृदुता-ये तीन साथ्चु और साथ्ुता के लक्षण 
हैं। आत्मसाधकों को धूर्तों के सामने धूर्त वतकर 
नहीं, साधु बनकर स्थित होना चाहिये, धूत॑ता 
का सामना धूतेता से नहीं, साधुता से करना 
चाहिये | 

दशोभनीय यही है कि साधक जन अपनी मैत्नी- 
संयम-मृदुतारूपी साधुता से ध्ूर्तों को साथ्चु वनायें। 
यह अशोभनीय है क्रि सावक जन घूर्तों के प्रति 
बूतता करके स्वयं धघू्ते बन जायें। मित्रता से 
शत्रुता का, संयम से उत्तेजना का और मृदुता से 
कटुता का शमन करो-ब्रह्मणस्पतति का यह दिव्य 
आदेश है, जिसे आ्रात्मसाधक श्रमिट अक्षरों में 
अपने हृदय-पटल पर समंकित करलें | यह दिव्य 
आ्रादेश आत्म-साथकों के लिये दिव्य प्रसाद है, 
साधना का अ्मोघ साधन है। 


स्त्री संयम श्रोर सुदुता का, 
तीनों का जो रक्षणास्त्र है, 
होवे महा दोप्त दुर्घ्॑ष । 


्ट 


(य० ३॥३२) 


नहि तेषां श्रमा चन न अध्वसु वारणोषु | ईशे रिपुः श्रघ-शंस: ॥ 


(अघ-आंस: रिपु:) अघ-शंस रिपु (तेपां) उनके 
(अमा) गृह को (नहिं अब्वसु ईश्े) न तो मार्गों में 
ईशता है (न वारणेषु चन) न वारणों में भी । 

जैसाकि यजुवेंद के प्रथम मन्त्र की व्याख्या में 
वताया गया हैं, सामान्यतः अ्शंस का अर्थ है पाप । 


अ्रघ नाम पाप का है और शंस: का अर्थ है यश । 
पाप के विषय में है शंस, शंसा, प्रशंसा 
ख्याति जिसकी, उसे भी अ्रघशंस कहते हैं । यहां 
इस शब्द का प्रयोग चूत वा ब्तेता के लिये हुआ है। 
प्रत्यक्षत: चूत पापख्यात होता है और बूत॑ता भी । 


533? अल दक २८७ ः 


बेद-व्यास्या-ग्रन्य 


अधघशंस: रिपु: से अभिप्रेत है धूर्ततारूपी शत्रु या 
धू्तेरूपी शत्रु । 

अमा नाम गृह का है, उस गृह का, जिसमें 
आत्मा सदा अमाता, समाता या निवास करता है। 
अच्तःकरण या जीवन वह अमा है, जिसमें आत्मा 
सदा निवास करता हैँ । 


अध्व का अर्थ है पथ या मार्ग । अ्रध्वसु का 
प्रयोग जीवन के साधनामय पथों के लिये हुआ है। 

वारण का अथे है निवारण करना । वारणोेषु 
का प्रयोग धूर्तों की धूतंताओं के निवारणों के अर्थ 
में हुआ है । 

आत्मसाधना के साधुपथों पर चलते हुये 
आत्मसाधकों को धूर्तों की धूर्तता का निवारण 
तो करना ही पड़ता है। साधना के संग्राम में 
धूत॑तारूपी शत्रु का साम्मुख्य साधकों को करना ही 
होता है और करना भी चाहिये । किन्तु साधना- 
पथों पर चलते हुये धृतंतारूपी शत्रु के निवारणों 
में अथवा धू्तेरूपी शत्रु के निराकरणों में वे धूर्त 
या धू्तेता को अपने अन्त:सदन पर अधिकार नहीं 


य० शभ्रू० ३ 


करने देते हैं.। धूतंता के प्रति घूर्तता करने की 
भावना को वे अपने जीवन-अश्रमा में प्रविष्ट नहीं 
होने देते हैं । 


वेदमाता के शब्दों में ब्रह्मणस्पति प्रेरणा करता 
है-साधको स्मरण रखो, जो सच्चे साधक होते 
हैं, (तेषां) उनके (अ्रमा) जीवन-सदन को, अन्तः- 
करण को (अघशंस: रिपु:) धूतंरूपी शत्रु, धूर्तता- 
रूपी रिपु (नहि अध्वसु ईशे) न तो साधनापथों में 
ईशता है, (न वारणेषु चन) न निवारणों में भी । 


साधना के विविध पथों पर चलते हुये साधु 

साधक धूर्तो की धूतंता का अपने अन्तःकर में 
लेशमात्र भी ईशत्व-प्रभुत्व-प्रभाव नहीं होने देते हैं) 
घूर्तता-निवारण के प्रसंगों में भी वे घृतेता के बदले 
धूर्तेता करने की भावना को अपने हृदय में अधिकार 
नहीं जमाने देते हैं। वे तो सदा सर्वदा मैत्री, 
संयम और मृदुता का ही आश्रय रखते हैं। , 

रिपु भ्रघशंस न तो अध्चों में, 

श्रौर न निवारण-प्रसंगों में, 

करता है श्रधिकार सदन-जीवन पर उनके ॥ 


ते हि पुत्रासो श्रदितेः प्र जीवसे सर्त्पाय | ज्योतिय॑च्छ्त्यजस्रम्‌ ॥ 


[ऋ० १०.१८५-३ | 


(यं० ३॥३३) 


ते हि पुत्रनास: श्रदिते: प्र जीवसे मर्त्याय । ज्योतिः यच्छन्ति अजस्रम्‌ ।। 


(अदिते:) भ्रूमिमाता के (ते हि पुत्रास:) वे ही 
, पुत्र (मर्त्याय) मानव के लिये (जीवसे) जीवनार्थ 
(अजखस' ज्योति:) अक्षय ज्योति (प्रयच्छन्ति) 
प्रदान करते हैं । 

जैसाकि मन्त्र २७ की व्याख्या में व्याख्यात 
किया जा चुका हैँ, अदिति नाम इस अखण्ड भूमि 
अथवा इस सम्पूर्ण प्रथिवी का है । 


यहां भी ब्रह्मणस्पति की प्रेरणा की पूर्व धारा 
सम्प्रवाहित होरही है । ब्रह्मणस्पति मानों साधकों 
के अचन्तःकरणों में अन्तःप्रेरणा बनकर बोल 
रहा है । 

(अदिते: ते हि पुत्नास:) भूमिमाता के वे हो 
पुत्र । वे कौच ? वे साधु आत्मसाधक, जो मैत्री- 
संयम-मुदुता द्वारा धूर्तों को साधु बनाते हैं और 


“+९०८- 


चेद-व्याव्या-प्रन्य 
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अपने यज्ञ की रक्षा करते हैं। भूमिमाता के वे 
ओर बसे ही पुत्र (मर्त्याव) मालत्र के लिये, मानव 
समाज के लिये, मानव जाति के लिये (जीवसे) 
जीवनाय (अजन्न ज्योति: प्र यच्छन्ति) अक्षय 
ज्योति प्रदान करते रहते हैं । वे ही हैं, जो मानव 
समाज मे मानवता की ज्योति जगाते रहते हैं । 
भूमिम्राता के सब मालतर पुत्र दो कोटियों में 
समाते हूँ । एक वे आत्मसाधक, जो दैवी सम्पदाओं 
से. बुक्त होकर मानव समाज में दिव्य ज्योति 
का संचार करते हैं। दुसरे वे मायावी बूतं, 
जो आसुरी सम्पदाओं से युक्त होकर संसार में 
असुरतामय आसुरी अन्चकार फंलाते हैं। स्ावु 


[| 
>> 


यघ० शरु० ३7 


साधक भुमिमाता के उन पुत्रों में से हैं, जो .आत्म- 
सावता द्वारा कमनीय कान्तियों तथा दैवी सम्पदाओं 
से युक्त होकर मानव समाज में से आमसुरी अन्वक्ार 
को हटाते हुये मानव जीवन में सत्तत भिरत्तर 
अक्षय ज्योति का प्रसार करते रहते हैँ । यदि 
आत्मसावक आत्मसाधना द्वारा अपने जीवनों का 
संसृजन करके संसार में दिव्य ज्योति न फैलायें तो 
सम्पूर्ण मानव जाति घोर अन्बकार में प्रविष्द 
होकर स्वनाद को प्राप्त होजाये। 

वे ही पुत्र नूमिमाता के, 

जोवनारय मानव के लिये, 

सम्प्रदान करते रहते हैं, 

सतत निरन्तर अ्रक्षय ज्योत्ति ॥ 


कंदा चन स्तरोरसि नेनद्न सइचसि दाणुपे। 


उपोपेन्नु मघवन्‌ भय इन्नु ते दान देवस्यथ पुच्यते ॥ 


[ऋ० ८-५१-७, स्ताम ३००, य० ८२] 


(य० ३॥३४) 


कंदा चन स्तरी: असि न इच्ध सश्चसि दाशुपे | 
उप उप इत्‌ तनु मघवन्‌ भूयः इत्‌ न्‌ ले दाने देवस्य पुच्यते ॥॥ 


१) (मधवन इन्द्र) ! 
२) तू (कदा चल) 
आच्छादक नहीं है । | 
३) तू (दाब्ुपे) समर्पक के प्रति (सब्चन्ति) यति 
करता हैं, प्रेरता है । ह 
४) (ते देवस्य चुयः: दान) तुझ देव का प्रचुर दान 
(उप उप इतु) समीप समीप ही (तनु तु इत) ज्ीत्र 
जीत्र ही (पृच्यते) सम्वद्धता है ॥ 

सच साम वन का है, उत्त घन का नहीं, जो 
दारीरिक भोगों और चुविधात्रों का ज्ञान है, अपि 
तु उत्त पूजित आध्यात्मिक घन का, जो अच्त्ज्योत्तियों 
का पुख्ध हैं। मबवा का अर्थ है मधोंवाला, म्ों 
का स्वामी | 


के ७ 


कभी नी (स्तरी: तन अस्लि) 





ब्रह्माण्डस्य लोकलोकान्तरहपी इन्द्रियों का 
स्वामी होते से ब्रह्मण॒त्पति का नाम इच्ध है । 

स्कज्‌ आच्छादने । स्तरी: का अर्थ है आराउ्छादन 
करनेवाला, ढ्रापनेवाला, ज्योति को रोकनेवाला, 
अंबेरा करनेवाला । 

सच्च गता । इस्त घातु का प्रयोग केवल वेदों 
में होता है। इस का प्रयोग सर्वत्र गति, प्रेरणा 
तथा संचालन के श्रय॑ में हुआ है । 

दाने का प्रयोग यहां ज्योतिर्दातन अबबा 

हुआ है । 


ज्यातिया के चम्श्रद्न के अब स हुट 


जि 


पृच्च संयनने । पत्र बातु का अर्थ है संब्त- 
संयोजन-युत्त-संबुत्त-सस्वद्ध रखना, सम्प्रदान करना । 





बेद-व्यास्या-प्रन्थ 


पूर्व तीन मन्त्रों में आत्मसाधकों को ब्रह्मण- 
स्पति की दिव्य प्रेरणायें प्राप्त हुई हैं। मन्त्र ३३ 
में ब्रह्मरास्पति की जो अन्त:प्रेरणा मिली, वह है, 
“भूमिमाता के वे आत्मसाधक पुत्र ही मानव के लिये 
जीवनार्थ अक्षय ज्योति प्रदान करते रहते हैं”। 
आत्मसाधकों के पास श्रपनी जो ज्योति है, वह अ्रक्षय 
नहीं है, बहुत सीमित है। श्रक्षय ज्योति उनके 
पास कहां से आई ? वह अक्षय ज्योति स्वयं उस 
ब्रह्म ग॒स्पति की है, जिसे इस मन्त्र में “मघवन्‌ इन्द्र” 
कहकर सम्बोधन किया गया है । इसी भावना से 
प्रपुरित होकर आत्मसाधक ब्रह्म णस्पति से निवेदन 
करते हैं--- 

मधघवन्र्‌ इन्द्र ! तू (कदा चत स्तरी: न असि) 
कदापि आच्छादक नहीं है, अपि तु (दाशुपे) आत्म- 
समर्पंक साधक-सम्रह के लिये (सश्चसि) ज्योतिर्मय 
प्रेरणायें करता है । तू ज्योतियों का आवरक नहीं 
है, अपि तु आवरणों को हटाकर अक्षय ज्योतियां 
प्रेत है। जो साधक-समूह आत्मना तेरे प्रति 
समपित और युक्त रहता है, उसमें तू सतत सन्तत 
अक्षय ज्योतियां ज्योतित करता रहता है। 

मघवन्‌ इन्द्र ! आत्मसमर्पक साधकसमृह के 
प्रति (ते देवस्य) तुक देव का (भूय: दान) भूरि दान, 


प० अभ्र० ३ 





अक्षय ज्योतिर्दान (उप उप इत्‌) नित्य निकटता के 
साथ, आत्म-सामीप्य के साथ (तनु नुइत) शीघ्र 
शीघ्र ही, झट झट ही, निरन्तर (पृच्यते) सम्प्राप्त 
होता रहता है। तू आत्मसाथकों के आत्माओं का 
अन्तम [निकटतम ] है । तेरे द्वारा प्रदत्त प्रप्नेरित 
अक्षय ज्योतियों का दान तेरी निकटता के साथ 
आत्मस्रोतों से विना किसी व्यवधान के नितराम 
निर्कर होता रहता है। भ्रूमिमाता के हम आत्म- 
साधक पुत्र तुभसे सम्प्राप्त अक्षय ज्योतियों को 
ही मानव जाति के संजीवनार्थ सम्प्रदान करते 
रहते हैं । 

प्रभु के प्रति विनम्नतापुर्वंक सदा सुसंगत और 
समपित रहने की भावना का यह कैसा सुन्दर 
व्यक्तीकरण है । 


मधवन्‌ इन्द्र कदापि नहीं है, 

तु श्राच्छादन फरनेवाला, 
श्रात्मसमपंक के प्रति तू तो, 
फरता सदा ज्योतियां प्रेरित । 
भ्रक्षय ज्योतिर्दान तेरा हो, 

देव सदा सम्प्राप्त होरहा, 

निकट निकठतर श्रपि निकटतम, 
सदा सर्वेदा सतत निरन्तर ॥॥ 


५ हि ८ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गों देवस्थ धीमहि | धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ 


री 


४ > [ऋ० ३-६२-१०,य० २२१६, ३०१२, ३६३, सा० १४६२] (य० ३॥३५) 
तत्‌ सवितुः वरेष्यं भरें: देवस्प धीमहि | धियः यः न: प्र-चोदयात्‌ ७ 


हम (देवस्यथ सवितु:) देव सविता के (ततु 
वरेण्यं भर्गं:) उस वरेण्य भर्ग को (धीमहि ध्यान 


देव का अर्थ है दिव्य या दिव्यताओं का 


पुञ्ज। सविता का अर्थ है प्रस्नविता प्रकाशयिता 


द्वारा धारण करें, (य:) जो (न:) हमारी (घधियः:) सूर्य, यह सूर्य नहीं जो सौर मण्डल को प्रसवता 


धारणाओं को (प्र-चोदयात्‌) सु-प्रेरे ॥ 


और प्रकाशता है, अपि तु वह ब्रह्मसूयं, जिसे पूर्व 
“-२१०- 





पेद-व्याब्या-ग्रन्थ 





करने से विकार-वासनाओं का हवन होता है । वीर 
जब अपने शस्त्र को गति देता है तो शत्रु का वध 
होता है। दुः का प्रयोग बुरा, दुष्कर और दूर-इन 
अर्थों में होता है। दुःदभ: से यहां तात्पय है दु्दमनीय 
गति करनेवाला, दूर तक प्रेरते या पहुंचानेवाला, 
निर्वाध | स्थत- र+थ, रमणीय +थर्वण, स्मणीय न 
गति, स्मणीय-+कम्प, रमणीय+स्पन्दन । जिस 
यान का थर्वण, जिस याव की चाल, रमणीय हो, 
उसे भी रथ कहते हैं । 

अबनुते व्याप्तिकर्मा । संस्कृत में अश धातु का 
अर्थ होता है भोजन करना, सेवत करना वेद में 
इस धातु का प्रयोग प्रायः व्याप्ति के अर्थ में 
हुआ है । 

ध्याव द्वारा देव सविता के वरेण्य भर्य को 
धारण करते से त केवल ज्योतियों का सतत 
प्रप्रेरण ही होता है, अपि च॑ उत्तसे साधकों के 
श्न्त:करणों में एक प्रकार का दिव्य अलौकिक 
रमणीय थव्वेण भी होता है, जिसके मद में विकार- 
वासनाओं का वध ओर विध्र-बाधाओं का हवन 
करते हुये साधक जन निर्वाध साधता-पथ पर दूर 
दूर तक आगे ही आये बढ़े चले जाते हैं, अन्तिम 
छोर तक चलाचल चलते चलेजाते हैं। इस रमणीय 
थव्वेण के लिये आनन्द अथवा आत्तमानन्द शब्द का 
प्रयोग भी होता है। इस रमणीय थर्वश की 
तरंगें बड़ी दुर्दभ होती हैं। साधक जन इसकी 


घ० आ० ३ 





दु्दंभ तरंगों से तरंगित होकर तरंग-धाराओं पर 
तरते हुये आत्म-साधना के समस्त पाइवों में निर्वाध 
गति करते रहते हैं । 
साधक भमिवेदव कररहे हैं, “प्रियतम देव 
सवित: ! तेरे दिव्य प्रकाश से प्रकाशित होकर हम 
आत्म-समर्पक आत्म-साधकों के अन्तःकरणों में 
अक्षय ज्योति के सतत प्रक्षरण के अतिरिक्त दुर्देभ 
आवन्द का भी सन्तत संक्षरण होरहा है, जो 
सम्पूर्ण दुरितों और दुरभिसन्धियों से हमारी स्वेतः 
रक्षा करता हुआ हमें निरन्तर ज्योति-पथ पर 
अग्रसर करता रहता है। [ते) तेरा वह (दुषदभः 
रथः] दु्दंभस आनन्द, (येन) जिससे तू (दाबुपः) 
आत्म-समर्षकों को / की (रक्षत्ति) रक्षा करता है, 
(अस्माव) हमें (विश्वत:) स्वतः (परि अश्नोतु) 
प्रिपुर्णतया व्यापता रहे । 
ज्योति -और आनन्द सहचारी हैं । ज्योति 

झौर आनन्द साथ साथ रमण करते हैं। इनकी 
रमणशीय सहक्रकार से कंकृत होते हुये साधक 
सम्पूर्ण दुर्भूतों से अपनी और अपने संसार की 
रक्षा करते हैं, अ्रपि च संसार में सब ओर ज्योति 
और आनन्द का सुप्रवाह प्रवाहित करते हैं । 

रहे ब्यापता हमें सर्वत्त:, 

तेरा वहू आनन्द सुदुर्दस, 

जिससे तू रक्षा करता है, 

आत्म-सम्येक साधु जनों को ॥ 


भुभुवः स्वः सुप्रजा: प्रजाभि: स्पां सुवीरों दोरे: सुपोषः पोधे: । 
तय प्र॒जां से पाहि शंस्थ पशून्‍्मे पाह्मथर्य पितु' में पाहि ॥ 


(य० ३३७) 


भू: भुवः स्व: सु-प्रजा: प्रजाधिः स्यां सुवीरः: बोर: सुपोष: पोये: । 
नर्य प्रजां से पाहि इंस्य पशूत्‌ से पाहि अथये पितुं से पाहि ॥। 
“२१२- 


वेद-व्याख्या-म्रन्य 


१) (भू: भुवः स्वः) सच्चिदानन्द में (प्रजाभि:ः 
सुप्रजा: वीर: सुवीर: पौषे: सुपोप:) प्रजाओं से 
सुप्रजावानू, वीरों से सुवीर और पुष्टियों से सुपुष्ट 
(स्यां) होऊं, रहूं । 

२) (नयं) ! (मे प्रजां पाहि) मेरी प्रजा को / की 
रक्षा कर । 
३) (शंस्य) ! (मे पश्मूत्‌ पाहि) मेरे पशुओं को / 
की रक्षा कर । 
४) (अथर्य) ! (मे पितुं पाहि) मेरे श्रन्त को / की 
रक्षा कर । 

भूर्भव: स्व: की व्याख्या पांचवे मन्त्र की 
व्याख्या में की जा चुकी है। 

नू नये, ले चलता, ले जाना। न्य॑ का अर्थ है 
ले चलनेवाला, ले जानेवाला, नेता, संचालन या 
प्रेरणा करनेवाला, प्रेरक, संचाकूक । सम्पूर्ण 
सृष्टि का संचालक और प्रेरक होने से ब्रह्मणस्पति 
को यहां नर्य सम्बोधन से सम्बोधित किया गया है। 
। प्र नाम प्रकृष्ट का है और जा का अर्थ है 
सत्तान । प्रजा का अर्थ है सु-सन्‍्तान। 

अतिशय शंसनीय प्रशंसत्तीय होने से ब्रह्मण- 
स्पति को ही यहां शंस्थ सस्बोधन से सम्बोधित 
किया गया है। 

जिसे हिलाया जा सके, उसे थय॑ कहते हैं । 
जिसे हिलाया न जा सके, उसे अथर्य कहते हैं । 
अहिल, अ्रडिग, अकम्प्प, श्रविचल होने से ब्रह्मण- 
स्पति को अथर्य सम्बोधन से सम्बोधित किया 
गया है | 

ज्योति और आनन्द से युक्त प्रत्येक सच्चिदानन्द 
आत्मसाधक की सन्‍्तान सुसन्‍्तान होनी चाहिये, 
ताकि आत्मसाधना की परम्परा वंशानुवंश धारा- 
वाहिंत रह सके ! यदि किसी आत्मसाधक की 


य० ० ३ 


ाजभजजहफ,0७"पपईपपाडापजजजइडइ्:इच3ोेन.तिडहोोपईपईपफई-् ज---हहहक्‍. 


सन्‍्तान कुसन्तान होजाये, तो जहां आत्मसाधक की 
आत्मसाथना का वंशवाही प्रवाह नष्ट होजायेगा, 
वहां उसकी आत्मसाधना कलंकित होजायेगी और 
साथ ही स्वयं आत्मसाधना के प्रति जनसाधारण में 
अनास्था व्याप जाबेगी। लोग कहेंगे, “यह आत्म- 
साधना कैसी कि आत्मसाधक की अपनी सन्तान 
सुसन्तान न बती । उस आत्मसाधना का क्या प्रभाव 
और क्या लाभ, जिससे साधक की अपनी सन्‍्तान तक 
प्रभावित न हो पायी” । आत्मसाधक की आत्म- 
साधना के संस्कार उसकी सनन्‍्तान में सम्प्रविष्ट 
होने ही चाहियें। आत्मसाधना के संस्कार इतने 
प्रबल होने ही चाहियें कि आत्मसाधक की सन्तान 
उससे अवश्य ही सुसंस्कृत होजाये । 

इस धारणा को हढ़मूल रखने के लिये प्रत्येक 
आत्मसाधक नित्य आत्मकामता करता है-(भूर्भुवः 
स्व:) सच्चिदानन्द मैं (प्रजाभिः सुप्रजा: स्यां) 
सुसन्तानों से सुसन्तानवाला रहूं । 

मेरी सन्‍्तान न केवल सुसन्‍्तान हो, अपि तु 
वीयें से युक्त वीर भी हो। उसी भावना से वह 
पुन: आत्मकामना करता है-(वीरै: सुवीर: स्यां) 
में वीरों से सुवीर रहूं । आत्मसाधक की सन्तान 
आत्मवीयों से युक्त होनी ही चाहिये, अन्यथा 
आत्मसाधता की महिसा विनष्ट होजायेगी। 

मेरी सन्‍्तान न केवल सुसन्‍्तान और वीरय॑वान्‌ 
हो, शारीरिक पुष्टियों से युक्त भी हो। इसी 
भावना से वह पुन्त: आत्मकामना करता है-(पोषै: 
सुपोष: स्यां) में सुपुष्टियों से सुपुष्ट होऊं, मैं 
सुपुष्टियों से युक्त सुपुष्ट सन्‍्तानवाला होकर 
सुपुष्ट होऊं | आत्मसाधक की सन्‍्तान शारीरिक 
पुष्टियों से सुपुष्ट होनी ही चाहिये । अपुष्ट क्षीर- 
काय सन्‍्तान तो भोगियों की हुआ करती है, 


-“२१३- 
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योगियों की नहीं । आत्मसाधना से पुष्टियां पुष्ट 
होती हैं । इन्द्रियविलास से रोग और अस्वास्थ्य 
होता है । 

प्राथंवा के मिष से उपर्युक्त धारणाओं को 
सदा स्वंदा सुस्थिर रखने के लिये प्रत्येक साधक 
ब्रह्म श॒स्पति से नित्य प्रार्थना करता है-- 
१) (नर्य) अन्‍्तःप्रेर्क ! अपनी अन्‍्त:प्रेरणा से 
(मे प्रजां पाहि) मेरी प्रजा की रक्षा कर। ऐसी 
अन्त:प्रेरणाा कर कि मेरी सन्तान सुसच्तान रहे, 
मेरी आत्मसाधना के सुसंस्कारों से सुसंस्कृत रहे । 
अच्त:प्रेरणा ही सुप्रजात्व की सम्पादिका होती है । 
अतः तदनुसार ही यहां ब्रह्मणास्पति को नयें 
सम्बोधन से सम्बोधित किया है। 
२) (शंस्य) स्तुत्य ! (में पद्मूत्‌ पाहि) मेरे पशुओं 
की रक्षा कर, मुझे पद्युसम्पदा से सम्पन्न रख । 

गौ और अर्व-ये दो पशु वेदों में सर्वोत्कृष्ट 
पशु-सम्पदा माने गये हैं। प्रजा और पश्मु का परस्पर 
घनिष्ट सम्बन्ध है। प्रजा के नैरोग्य, सुस्वास्थ्य 
और सम्पोपणा के लिये दुधार गौओों का महत्त्व 
प्रत्यक्ष है। प्रजा को पराक्रमी और शौरय॑ वीर्य से 
युक्त रखने के लिये अइव की सवारी का विशेष 
स्थान है। भ्ररव और गौ शंस्य सम्पदा है। अतः 
ब्रह्मग॒स्पति के लिये यहां शंस्य सम्बोधन स्वथा 
सार्थक है | 
३) (अथर्य) अविचल ! (मे पितु पाहि) मेरे अन्न की 
रक्षा कर, मुझे घुद्ध सात्विक आहार प्राप्त करा । 


घ० ग्र०३ 





आहारशणुद्धौं सत्त्वयुद्धि:। आहार की थुद्धि पे 
सत्त्व की थुद्धि होती है। शुद्ध आजीविका-साधन 
से सुसस्पादित शुद्ध आहार के संसेवन से सन्ताव 
के श्रपि च पश्नु के सत्त्व की शुद्धि होती है । सत्त 
के शुद्ध होने पर सन्तान व पदश्नु में अविचलता 
आ्राती है। अविचलता से पशु में और विशेषतः 
मानव सत्तान में धैय, वीर्य और शौर्य की स्थापना 
होती है। अतः ब्रह्मणास्पति के लिग्रे अथर्य 
सम्बोधन यहां नितान्‍्त युक्तियुक्त है । 

शुद्ध आहार से गौ का सत्त्व संशुद्ध रहता है। 
सत्त्व के संशुद्ध रहते से गौ के दुग्ध में सात्तिकता 
तथा अविचलता के गुण संनिहित होते हैं। ऐसे 
दुग्ध के पान से मानव सत्तात में सात्तिकता तथा 
अविचलता के ग्रुण प्रस्थापित होते हैं । 

सस्तति सौभाग्य है, यदि सच्तति-सम्पदा के 
साथ पशुसम्पदा और अन्नसम्पदा भी प्राप्त हो। 
सनन्‍्तति अभिशाप बन जाती है, जब दुधार गौयें 
और पौष्टिक भोजन न हो । 

पूत दूध और अच्च का रहे जहाँ सहचार । 

रहता है सुख स्वास्थ्य का सदा वहीं संचार |) 


में सच्चिदानन्द साधक हूं, 

रहूं छु-प्रज प्रजाओं से, 

दीरों से सु-वीर पुष्टियों से सुपुष्ठ भी । 
नये पाहि मेरी प्रजा की, 

शंस्य पाहि मेरे पश्चश्रों को, 

पाहि श्रयर्य मेरे भोजन की ॥ 


आागन्स विश्ववेदसमस्मस्यं वसुवित्तमस्‌ | 


अरे सम्राउसि द स्नमभि सह शझ्रायच्छस्व | 


(य० ३॥३८) 


आ-अ्रमन्म विश्व-वेदस्स अस्मम्यं वसु-वित्‌ू-तमस्‌ । 
अरने सम्राद अ्रभि छू सन अभि सहः आ-यच्छुस्व ॥॥ 
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2) इन (अस्नस्‍्यं) हसारे लिये (विदव-लेदर्स वनु- 


॥ 


वितु-तमं) विद्व-वेद दसु-वितु-तस को (आ-अगन्न) 


लय 


आध्स हय हू, आस हथ २ 


छत 
(| रा 3 








२) (अच्ने लज्नाट)! (चुन्स अभि आ-बच्छत्व) 


अच्च व: अंदान ऋर, 


५.४ 
सब्तः प्रद्यान कर [| 


अबमग्नियु हपतिगहिंपत्य: प्रजाया बच्चुवित्तमः । 


अग्ते चुहपते इसि छ सतसन्ति सह आयच्छस्च ॥) 


रा 
न 
0 

न्प0 
बज 
श्पे 
8 । 

ध्ज्ट 


अर अत्ति: गृह-पत्ति: गाहुं-पत्यः प्र-ज्ञाया: चसु-वितु-तमः । 


प्रग्ते गुह-पते अन्ति चुनने 

2) (अ्य गृह-पति: भाह-सत्य:) यह सुहपति 
याहईयत्य (प्रजाया:) प्रजा का 
अग्नि:) वनु-वितृ-तस ] 


कि 


(वनु-वितू-तल: 


/ (९ !! ] 


आध्लच 


अधि सह: 


आ-यच्छत्च ॥ 


बस्त उर्वतः प्रदान कर, (सहः:) सह (अधि) 
सर्वेत: प्रदान कर ॥ 


अयमसप्नि: परीष्यों रधिमान पष्टिचर्घंन: 


अरते पुरीप्यानि दर सतमन्ति सह आयच्छस्च ॥ 
श्रय॑ अग्नि: पुरीष्य: रबि-मान पुष्टि-चर्चेच 


40 । 


अपने पुरीष्य अभि घुन्‍्ते अभि सह: आा-वच्छस्त ॥॥ 


पुष्टि-वर्चतल:) पुरीप्य, रबिनानु और पुष्टि- 
पुष्टि-बर्चस:) पुरीप्य, रख ओर पुषि 
वर्बक है । 

इन लीच न्‍सन्त्रों का विषय ग्राहपत्य अग्नि 


हे । गाहँपत्य अग्नि का न सहस्थाश्मरूपी 
अग्लि | सूद ओर पति से पत्य -गार्यत्य । 


आर अग्रगोनव्रात 


जा 
वाह 





लेजानेवाला होता हैं। अग्‌ अग्न आगे | सिः नी: 
लजावबाला | अग्रकवा:त्आग्र-णश: 5 अगु-सचि:, 


खाग लजाचबाला। भातक आच्च के प्रकराण का 


सहायता ये बारा खान चलते हू, उस से उस आय 





कहते हूं। स्वन्‍्तकाण थे जावन का अग्रवता [ आगे 


लेजानेवाला| होने ले आत्मा अन्नि है] स्वात्न- 
प्रकाथ से राष्ट्र क 


अगने परन अकाशय नल 


नपे 


अ्जथ्यतदा। द्वांप दे 





प्रजा आच्च हू ॥ 


अआच्यवल ब्रहानमद का अद्रवता 


“+२२०-- 


ञ 


२) (पुरीष्य अच्ते) ! (चुनते अ्र्ि आ्यच्छस्व) 


(अभि) सर्चतः 















































होने से द्र््मय अग्नि हल । आत्नसाधक्ों छो आत्न- 
सावना में आगे लेजानेवाला होने से सृहत्वाश्नन 
अच्नि है ) ध 
25 दे अच्च से आत्यलावक ते आस्यक्रानना 
को है, प्रउ् से प्रार्यता की है कि उसका गाईंस्व्य 
आद्य याहेस्थ्य हो और एतदवे उसको सल्तान 
सुसच्तात ओर सुवीदर सच्ताच ठ्रो, उनस्का बर 
पदुसन्यदा और बन बान्य से नस्युर रहे । बह जो 
ऊुधात्या सी व्रत ययी है कि सृहस्थाश्रन आतन- 
सावता नें वावक हैं, वह निवास्च अवदिक आर 
आन्तिपूर्स है| जैसाकि बच्ुवेंद के हितीयव अध्याव 
की व्याच्या से विदित होगा आत्नसावता छो लिये 
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आदर्श स्थल यदि कोई है तो ब्रह है एकमात्र 
गृहस्थाश्रम । वेदानुसार आश्रम तो है ही केवल 
एक और वह है ग्रहस्थाश्रम। शेष तीन आाश्वम- 
ब्रह्मचर्याश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यासाश्रम-तो 
उपाश्रम हैं। गुरुकुलों व विद्यालयों में जो ब्रह्मचर्याश्रमी 
विद्यार्थी विद्याथिनी रहते हैं, वे ग्रहस्थियों के 
गृहस्थाश्रमों में से ही जाते हैं और उन्हीं पर निर्भर 
रहते हैं । वानप्रस्थाश्रम और संन्यासाश्रम में जो 
विरक्त रहते हैं, वे भी ग्रहस्थाश्रमों में से ही 
निकलकर जाते हैं । ग्रहस्थियों के गृहस्थाश्रम आदर्श 
साधनास्थल़ होंगे, तो ही उनमें से सुसंस्कारवान्‌ 
ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी ग्रुरुकुलों को उपलब्ध 
हो सकेंगे और तव ही ग्रुरुकुलों व विद्यालयों में 
आदर्श मानवों का संसूजन हो सकेगा, अ्रन्यथा 
नहीं । ग्रहस्थियों के ग्रहस्थाश्रमों में गहस्थ जीवन 
साधनामय होगा, तो ही मानव समाज को आदर 
वानप्रस्थी और श्रादर्श संन्‍्यासी सम्छपलब्ध होंगे । 
ग्ृहस्थियों के ग्रहस्थाश्रम सत्य, शिव और अ्रथ्यात्म 
के आदर्श साधनास्थल होंगे, तो ही श्रादर्श राष्ट्रपति, 
आदर्श मन्त्री, आदर्श राजकर्मचारी, आदर्श वेद्य, 
आद्श आचाय, आदर्श नागरिक और आदेशों 
नागरिकायें सम्प्राप्त हो सकेंगे और तब ही प्रत्येक 
राष्ट्र भ्रप्टाचार से मुक्त और सदाचार से युक्त होगा, 
अन्यथा तो सर्वेतोम्रुखी विनप्टि ही होगी । 
ग्ृूहस्थाश्रम की महिमा को अपने हृदयों में 
समंकित और उसके प्रति अपनी निष्ठा को जागृत 
रखने के लिये आत्मसाधक गराहँपत्य का स्तवनात्मक 
अभिनन्दन करते हैं--- 

१) हम (आ-अ्रगन्म) प्राप्त हुये रहें, गाहँपत्य 
अग्नि को, सर्वतोमुखी साधना में आगे लेजानेवाले 
गृहस्थाश्रम को, जो (अस्मभ्यं) हमारे लिये है, 


य० झ० ३ 





(विद्व-वेदसं) विश्व-वेद, सर्वे-वेद, सर्व-ज्ञान, सर्वे- 
संज्ञान, प्राप्त करानेवाला अपि च (वसु-वित्‌-तमं) 
सर्वातिशय बसु-प्रापक, सर्वातिशय सुखेश्वर्यों का 
प्राप्त करानेवाला । 


यदि आत्मसाधना की भित्ति पर संस्थित हो, 
तो गृहस्थाश्रम सर्वज्ञान और सर्वेद्वर्य की खान 
है । ज्ञान से आत्मोननति तथा आत्मानन्द की प्राप्ति 
होती है और ऐद्वर्य से शारीरिक सुख स्वास्थ्य 
की | उभय साधना कहीं सम्भव हैं तो केवल 
गृहस्थाश्रम में। अन्य तीन गआाश्रमों में निवास 
करनेवाले तो श्रन्न वस्र तक के लिये गृहस्थियों 
पर आश्रित रहते हैं। श्रर्थ के लिये भी वे 
गृहस्थियों की ओर निहारते हैं। जो अन्न, वद्र 
और धन के लिये पराश्चित हैं, वे क्‍या आत्मसाधना 
करेंगे । गृहस्थाश्रम में प्रत्येक साथक अपने पुरुषार्थ 
से धनेश्वर्य सम्पादन करके आत्मनैर्भर्य तथा आत्म- 
विश्वास से गौरवान्वित रहता है और निद्चिन्तता 
के साथ आत्मसाधना करके परमानन्द पाता है। 


२) इसी तथ्य के दिवग्दर्शनार्थ वेदमाता ने 
गृहस्थाश्रम को, सजीवता के साथ, आत्मसाधकों के 
मुख से इस प्रकार सम्बोधन कराया है- (अग्ने) 
आगे लेजानेवाले ! (सं-राट्‌) सम्यक्‌ राजने- 
प्रकाशने-जगमगाने-वाले ! मृहस्थाश्रम ! हमें (द्यू म्तं 
अभि आ-यच्छस्व) दयू म्त स्वतः प्रदान कर, (सह: 
अभि आ-यच्छस्व) सह अभित: प्रदान कर । 


ग्ृहस्थाश्रम सर्वतोग्रुती साधना में आगे 
लेजानेवाला तो है ही, सम्यक्‌ राजनेवाला भी हैं। 
गृहस्थाश्रम अखिल भूमण्डल पर व्यापकर सर्वत्र 
सम्यक्‌ जगमगा रहा है । गरृहस्थ की आाभा सर्वत्र फैल 
रही है। सारे भूमण्डल पर गृहस्थाश्रम का राज्य है। 
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गृहस्थाशक्षम में अभि-अभितः-सर्वतः थम्त 
और सह का साहचर्य होता हे, तभी उसमें अग्रगा- 
मिता और राजमानता होती है । 

द्यूम्न--थू,+म्न, थूतिमान्‌ >मन, दिव्य 
सुन्दर सुप्रसन्‍न मन, पुष्प के समान खिला हुआ 
मत, सुरभित और सुगन्धित मन । 

बल, जल और ओज-ये तीन बहुत प्रसिद्ध 
अर्थ हैं सह के । पह मपंरों सहना । सह: वलनामों 
में पढ़ा गया हे । सह नाम उस बल का है, जिप्में 
सहने की, आपत्तियों का साम्मुस्य करने की, 
प्रतिकूल परिस्थितियों और संकटापनन अवस्थाओं 
का आभिम्ुख्य करने की तथा वेर-विरोधों को 
सहते हुये पार उतरने और तरने की शक्ति होती 
है। एक शब्द में सह का अर्थ है सहनशक्ति या 
सहनशीलता । सहनशक्ति उसी में होती है, जो 
जल के समान शीतल प्रकृति का होता हे। 
उत्तेजित प्रकृति के मनुष्य में सह कदापि नहीं 
ठहर पाता है। सहनशक्ति ओर सहनशीलता से 
युक्त शीतल शान्त व्यक्ति बड़ा ओजस्वी होता हैं, 
झ्ोजोमय होता है, जल के समान झोज से पूरित 
होता है, उमंग उत्साह से भरपूर भरा रहता है, 
जलप्रपूरित [0५४॥0५४78] जलाशय के समान 
उसकी क्षमता और दक्षता सव ओर उमड़ती 
रहती है। 

गृहस्थाश्रम दयू मत श्र सह का प्रदाता है। 
थू म्त ओर सह से युक्त गृहस्थाश्रम में ही उभय- 
साधना संसिद्ध होती है । ग्रहस्थाश्रम सर्व॑तोम्रुखी 
संघर्पों का बह केन्द्रस्थल हे, जिसमें द्युम्त और 
सह के अचलम्ब से आत्मसाधक विश्वतोमुखी 
अग्रगामिता तथा राजमानता का * सम्पादन 
करते हैं । 


प० आअ० २ 





३) साधक पुनः कहते हैं-- (अयं) यह (गृह-पति:) 
गृहों का पालन करनेबाला, गुृहस्थियों की रक्षा 
करनेवाला (गाहंपत्य:) गुहस्थाश्रम (प्रजाया:) 
सुसन्‍्तान का (वसु-वित्‌ृ-तमः) ऐड्वर्ये-प्रापक-तम 
(अग्निः) अग्ननेता है । 

गृहस्थाश्रम वह सर्वातिशय श्रेष्ठ अग्रनेता 
है, जो सुसन्तानरूपी ऐड्वर्य प्राप्त कराता है। 
सुसन्‍्तान से बढ़कर अन्य कोई ऐश्वर्य संसार 
में नहीं है। वह कौनसा ऐश्वयं हैँ, जिसे सुसन्तान 
प्राप्त न कर सके । सन्‍्तान का सुसन्‍्तान होना ही 
संसार में सर्वेश्रेष्ठ ऐडवर्य हैँ, जिसका सम्पादन 
केवल गृहस्थाश्रम में ही होता है । 

) गृहस्थाश्रम की साधु साधना के लिये साधकों 
में चुम्त और सह के संयोग की प्रत्यक्ष 
आवश्यकता है । तद्दिपयक सुप्रेरणा से सुप्रेरित रहने 
के लिये साधक सजीवता के साथ ग्ृहस्थाश्रम को 
सम्बोधन करते हें- (ग्ृह-पते अग्ने) ग्ृहस्थियों 
की रक्षा करने और आगे लेजाने वाले गृहस्थाश्नम ! 

(अभि) अभितः (यू मन आ-यच्छुस्व) दमन 

प्रदान कर, हमें (अभि) सर्वतः (सह: आ-यच्छस्व) 
सह सम्प्रदान कर । 
५) उसी भाव से सम्प्रेरित हुये साधक पुन: कह 
रहे हें- (श्रयं) यह (अग्निः) शागे लेजानेवाला 
गृहस्थाश्षम (पुरीष्य:) पूर्तिकर है, (रयि-मानर) 
आत्मेश्वयों का सम्पादक है, (पुष्टि-वर्धनः) पुप्टि- 
वर्धक है । 

निस्सन्‍्देह गृहस्थाश्रम पूर्तिकर हूँ। प्रत्येक 
राष्ट्र नगर और ग्राम ग्ृहस्थाश्रमों से प्रपूरित हैँ । 
प्रत्येक आश्रम उपाश्रम में, प्रत्येक क्षेत्र और पाइव 
में, समस्त अपूर्तियों की पूर्ति ग्रहस्थाश्रमों से ही 
होती है। सुसस्तानें ही समस्त अपूर्तियों और 
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अभावों की पूर्ति करती हैँ। सुसन्तानों का सुनिर्माण 
गृहस्थाश्रमों में ही होता है । इस दृष्टि से ग्ृहस्था- 
श्रम निश्चय ही पूर्तिकर हैं। आत्मसाधना द्वारा 
शारीरिक, मानसिक और आत्मिक अपूर्ति की 
पूर्ति भी केवल गृहस्थाश्रम में ही होती हैँ। इस 
दृष्टि से भी गृहस्थाश्रम पूतिकर हैं। सकल 
आत्मैश्वर्यों की प्राप्ति तथा सब प्रकार की पुष्टियों 
की सम्पुष्टि भी गृहस्थाश्रम में ही होती है । 


६) अत एवं गृहस्थाश्रम की चारु चर्या के हेतु साधु 
साधक गृहस्थाश्रम को मूर्तरूपेणा सम्बोधन करते 
हैं- (पुरीष्य अग्ने) पूतिकर और आगे लेजाने- 
वाले गृहस्थाश्रम ! हमें (अभि) सर्वतः (द्यूम्नं 


य० श्र० ३ 








आ्रा-यच्छस्व) दयू म्त प्रदान कर, हमें (अभि) श्रभितः 
(सह: थ्रा-यच्छस्व) सह प्रदान कर ।. 

प्राप्त- रहें हम गृहस्थाश्रम को, 

सर्वेज्ञान सर्वेदवर्य हमारे लिये, 

सम्राउग्ते! रह करता प्रदान, 

युम्त श्रभितः सह श्रभितः ॥३८ 

यह गृहपत्ति गृहाश्नम प्रजा का, 

है वसुवित्तम श्रग्रनयन्ता, 

गृहपति श्रग्ने ! रहु करता प्रदान, 

युम्त श्रभितः सह श्रभितः ॥ ३६ 

यह श्रग्नि गृहाश्रम पुरीष्य है, 

रपिमान्‌ श्रोर पुष्टिवर्घंक, 

पुरोष्प श्रग्ने ! रह करता प्रदान, 

धुग्न श्रभितः सह श्रमितः ॥ ४० 


गृहा सा बिभीत मा वेषध्वसूर्ज विश्रत एमसि । 

ऊर्ज बिश्रद्वः सुमनाः सुमेधा गृहानेसमि सनसा मोदमान: ॥ (य० ३।४५) 
गृहा: मा बिभीत मा वेपध्वं ऊर्ज विश्वतः श्रा-इमसि । 

ऊर्ज विश्वत्‌ वः सु-मनाः सु-मेधा: गृहान आ-एमसि सनसा सोदसान: |। 


१) (गृहाः) गृहस्थो ) (मा विभीत) मत भयभीत 
होझ्रो, (मा वेपध्वं) मत कांपो | 
२) हम (ऊर्ज विश्रतः) ऊर्ज धारण करते हुये 
(आ-इमसि) श्रारहे हैं । 
३) (सु-मनाः सु-मेधा:) सु-मत और सु-मेधा में 
(ऊर्ज विश्वत्‌) ऊर्ज धारण करता हुआ, (मनसा 
मोदमान:) मन से मुदित होता हुआ, (वः गृहान) 
तुम यृहस्थियों के प्रति (आ-एमि) आ्रारहा हूं ॥ 
संस्कृत में गृह शब्द का प्रयोग नपुंसक 
लिंग में और घर के अर्थ में होता है । वेद में इस 
शब्द का प्रयोग नपुंसक लिंग में घर के श्र्थ में 
होता है और पुंछ्िंग में गृहस्थ-प्रथवा गृहस्थी के 
अर्थ में । इस मन्त्र में यह शब्द पूंछिंग में प्रयुक्त 
हुआ है । 


ऊर्ज वलप्राणनयो:। ऊर्ज नाम वल और 
जीवन का है। अ्न्नमृर्जमु-वल और जीवन का 
साधक होने से ऊर्ज नाम अन्न का भी है। वल, 
उमंग, उत्साह, साहस और श्रन्नैंदवर्य से सम्पुरित 
जीवन का नाम ही ऊर्ज है। 

दूम्त और सह से सुश्नूपित और संजीवन 
से युक्त साधक गृहस्थियों को सम्बोधन करते हुये 
कहते हैं-(गृहा:) गृहस्थियों ! गृहस्थाश्रम से 
(मा विभीत, मा वेषध्वं) न डरो, न कांपो । तुम्हारे 
मार्गदर्शन के लिये हम (ऊर्ज विभ्रतः) संजीवन 
धारण करते हुये, तुम्हारे प्रति, (आ-इमसि) 
आरहे हैं । 

मानव समाज में सर्वत्र और सदा से यह होता 
आरहा है कि जब सामाजिक उत्तरदायित्वों तथा 
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कतंव्यों के निवंहत में तर नारी अपने को अक्षम 
अनुभव करते हैं, तो वे गृहस्थ जीवन से डरने, 
कांपने और कतराने लगते हैं। आत्मसाधक आदर्श 
गृहस्थों का यह पुनीत कतंव्य है कि वे आदरशेरूपेरा 
गृहस्थाश्रम और दाम्पत्य जीवन का संवहन करके 
भीरुजनों में गृहस्थाश्रम के प्रति रुचि और आकर्षरा 
उत्पन्न करायें । जब मानवों में गृहस्थ-धर्म के प्रति 
अलगाव और अरुचि होते लगती है तो मानव 
समाज में व्यभिचार, अनाचार और अव्यवस्था 
फैलती है, सामाजिक जीवन बड़ा ही अधम और 
घिनौता होजाता है, मर्यादायें नष्ट भ्रष्ट होजाती 
हैं और समाज चस्त होने लगता है! सामाजिक 
सुब्यवस्था और सर्वहित की दृष्टि से यह 
परम आवश्यक है कि प्रत्येक आत्मसाधक 
गृहस्थ अपने अपने गृहस्थाश्रम की ऐसी सुस्थिति 
सम्पादन करे कि गृहस्थाश्रम और दाम्पत्य जीवन 
श्रन्य गृहस्थियों को सुप्रसन्‍नता, बुद्धिमत्ता, संजीवन 
और प्रमुदितता के द्योतक प्रतीत हों, दुःख, मूर्खता, 
दुर्जीवन और छूश के द्योतक प्रतीत न हों। इसी 
ग्राशय से प्रत्येक आत्मसाधक अपने गृहस्थाश्रम 
ओर दाम्पत्य जीवन का ऐसी निष्ठा, कुशलता और 





सुन्दरता के साथ निर्वहन करे, जिससे गृहस्थियों 
को ऐसी सुप्रेरणा मिले कि वे गृहस्थाश्रम के भ्रति 
प्रीतिमात्‌ और आस्थावान्‌ होजायें | अपने गृहस्थ 
के आदर्श को गृहस्थियों के सामने रख कर प्रत्येक 
साधक कह सके-तुम्हें गृहस्थ जीवन के भ्रति 
प्रीतिमाव॒ करने के लिये मैं (सु-मना:) सुप्रसन्न, 
प्रसल्त-मत और (सु-मेघा:) सु-मेघावी होकर 
(ऊर्ज विश्वत्‌) संजीवत घारण करता हुम्ना, 
(मनसा मोदमान:) मन से प्रमुदित होता हुआ, 
(वः गृहात) तुम गृहस्थियों के श्रति (आ-एमि) 
आरहा हूं, गृहस्थ जीवन का श्रादर्श उपस्थित 
कर रहा हूं । 


गृहस्थों ! मत डरो, न कांपो, 
धारण करते हुये ऊर्ज हम, 

हैं श्रारहे तुम्हारी ओर । 
सुप्रसन्‍त सुमेधावी में, 

घारण करता हुआ्ना अर्ज में, 
मन से प्रमुदित होता हुथ्रा, 
गृह॒ल्वियों के प्रति हूं श्राता ॥ 


यूक्ति--मा विभीव मा वेपघ्चम्‌ ॥ 
मत्त डरो, मत कांपो ॥ 


येषामध्येति प्रवसन्‌ येपु सौमनसो बहुः | 


गृहानुपल्लयामहे ते नो जानन्तु जानतः ॥ 


[ ख्० ७.६०.३ ] 


(य ० डर ) 


येषां अ्धि-एति प्र-वसनु येषु सौमनसः बहु: । 
गृहानु उप-हृयामहे ते नः जानन्तु जानतः ॥ 


१) गृहस्थी (प्र-यसन्‌) प्रवासता हुआ, (रेयां) 


२) हम उन (गहन) ग्रहस्थियों को (उप-ब्वेगामहे) 


जिनका (येषु) जिनमें (वहु:) बहुत (सौमनस:) उप-वदन करते हैं । 


सौ-मन, सौहाद, प्रेम [होता है], 
(अधि-एति) ध्यान-स्मरण करता है। 


उतका 


३) (ते) वे (जानतः) जानते हुये (नः) हमें 


(जानन्तु) जानें ॥ 
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संसार में सबसे अधिक हृदयग्राही और 
सर्वातिशय प्रिय वस्तु है प्रेम, जो अपने वास्तविक 
और पूरा रूप में केवल गृहस्थाश्रम में ही सझुप- 
लव्ब होता है। विश्व के इतिहास में ऐसे अनेक 
प्रसंग मिलते हैं, जहां पत्नियों के प्रेम में प्रेमी 
पतियों ने राज्य साम्राज्य को ठुकरा दिया है, जहां 
प्रेम की वलिवेदि पर भहलों का परित्याग करके 
पत्नियों ने पतियों के साथ जंगल में मंगल मनाया 
है । वह केवल गृहस्थाश्रम ही तो है, जहां पति 
पत्नी के ग्रेमालिगन के सुस्तादु रस का रसास्वादत 
किया जाता है, जहां सन्‍्तान को सप्रेम सीने से 
लगाकर हाविक ज्वात्ति प्राप्त की जाती है, जहां 
बहिन से बहित और भाई से भाई वक्ष सवक्ष 
होकर प्रेमपूर्वक एक दूसरे का आालिगन करते हैँ, 
जहां वच्चे पुप्पवत्‌ खिल-खिला कर माता पिता और 
परिजनों के हृदयों को प्रेमविभोर करते हैं। जीवन 
की परिपूर्णता गृहस्थी के उस गृह में ही है, जहां 
मिलन में सौहाद, स्नेह और प्रेमप्रवाह है, जहां 
वियोग में एक दूसरे का मधुर स्मरण है और हैं 
पुनर्मिलन की शुभाभिलापा । 
यह प्रेम ही है, जो बड़ों के प्रत्ति श्रद्धा का, 
छोटों के प्रति वात्सल्य का, परमात्मा के प्रत्ति भक्ति 
का, धर्म के प्रति निष्ठा का, मादुभूमि के प्रति 
राष्ट्रीय] का, समाज संस्था के प्रति आस्था का 
और संसार के प्रति विद्वहितेपिता का रूप धारण 
करता है। प्राणीमात्र में और विशेषतः मानव 
समाज में प्रेम की महिमा प्रत्यक्ष है। दाम्पत्य 
और गृहस्थाश्रम में ही प्रेम सर्वतोमुखी होकर 
विशुद्ध रूप में सुविकसित होता है । जिसने दाम्पत्य 
और गृहस्थाश्रम में होकर श्रात्मसाथना की ओर 


य० अ्र० ३ 





प्रगमन नहीं किया है, उसकी अ्रत्मिसाधना में पूर्ण 
परियूर्णता और प्म्पूर्णता नहीं झासकंता, कदापि 
नहीं श्रासक्ती । 

इसीसे आत्मसाधथक भीर गृहस्थियों के प्रति 
पुनः प्रेरणात्मक शब्दों में कहते हं--5खों, छुम्हरा 
गहस्थाश्रम प्रेमप्रसंगों का कसा सुन्दर स्थल हैं 
गहस्थी अपने गृहों में निवास करते हुये परुसर 
कैसे सुमधुर प्रेम का श्रास्वादन करते हैं और उतें 
से जब कोई प्रवास में होता है तो वह (ग्र-वंसन) 
प्रवास करता हुआ, उनका (अधि-एति) ध्यान 
अथवा स्मरण करता है, (येपां येपु वहुः स्ीमतसः। 
जिनका जिनमें परस्पर बहुत प्रेम होता है । 

श्रागे चलकर आत्मसावक पुनः कहते हैं-- 

(गृहान्‌) गृहस्थियों को, जो ग्रहस्थ जीवन से 
डरते, कांपते और कतराते हैं, हम (उप-द्वुयामहें) 
समीप विठाकर गृहस्थ-धर्म के पालन की अ्रेस्णा 
करते हैं। (ते) वे (जानत:) जानते हुये, समभतें 
हुये, समभदार होते हुये (नः जानस्तु) हमें जातें 
हमारे श्रभिप्राय को समझें, हमारी शिक्षा को 
हंदयंगम करें | 

जो नर नारी पुनीत दाम्पत्य और पावत 
गृहस्थाश्रम का सम्यक पालन नहीं करते हैं, वें 
प्रायः श्रद्लील ओर पतनोन्‍न्मुख होते हैं। अतः 
आत्मसाथक उन नर-तारियों को, जो गृहस्थाश्रम 
के प्रति अ्रनास्था रखते हैं, आत्मता समकायें कि 
वे गृहस्थाश्रम के प्रति आस्थावान्‌ हों । 
जिनका जिनमें वहु सोहादं परस्पर होता, 
करता उनकी याद प्रवासी प्रिय अवास में । 
करते हैं उप-बदन ग्रृहृध्यियों के प्रति यों हम, 
समख्ददार बनकर सम दे भाव हमारा ॥ 


4 
बन्द लेटे हु न 
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>> उपहूृता इह गाव उपहृता ञ्रजाबयः । 
अथो अन्नस्य कीलाल उपहूतो गृहेझु नः । 

क्षेमाय वः शान्त्य प्रपच्चे शिवं शब्म शंयोः शंयोः । (य० ३।४३) 
[अ० ७-६०-५] 

उप-हृदाः इह गाव: उप-ह ता: ब्जादबः | 

अयो अन्नस्य कीलाल: उप-हतः गहेदु नः। 





् 





क्षेनाय वः ज्ञान्त्ये प्र-पद्ये शिव कझष्मं शंयोः शंयो: ॥। 
१) (इह) यहां (नः गृहेषु) हमारे घरों में शंयु: > शं--यु: --शमनव की अभिलापा, शना- 


ब्क ३>  5 + ०-८ आप 2३० ८5 (अप कील सिलाषा अ घभिलाषा ही शवं न 2 3525 55335: 2#: 
(उप-ह॒ता:) उप-हुता हैं (गाव:) गौयें, (उप-हता:ः भिलाषा, सुखाभिलाषा । श॑ या शनन से शान्ति होती 


ञअज जी असम मर अप, “सकी ई.++ अल. 0. 8 दल... फेक उप्‌- ह ।:-.म और हद. मी जज महा शक शी. अमापनलट कल, कट 3.0%००--_ नरक और 
दयः) उप-हुत हैं बकरियां (ञ्रयो) और (उप- है और दन या दनन से क्रान्ति । थे नें सुख और 





) ३९ 





रन, पनन०>कक५»कभमकज, . तन 23+++>मरमकम+भ के. उमम>मन०क लक प्ााा 3 -माक 0++मलक. 2०८ 330033अक०+क, 'अन्‍कण्ी अब का कम होता नम आत्नतसा 3-०० "न  लिक23० '“कु००-॥ 
हृप अचष्चत्य कालाल:। उयन्‍ह ते है शअ्रत्न का कालाल । चान्‍्त का चयाग हाता है झात्नसाघका के गृहा न 
६ हपह्‌ ह्‌ पे 

८ रन कद: हक 5 ९ कि अं 




















और झान्ति ४ सु साहाद आर शानक आहकलापषा का चदातत 


गहों कि व 


















































>> ८ - हे 5 « झञाः हे । 5 ० अक  « कि नर ने 
के लि (झंयो: शंयो:) शंझु शंयु (शिववं द्यग्मं हांता हू । अनात्नवादा ज्ञांगयां के गृहा न ता 
बा दर हर 5 अेडजनत. झ॑दरा<८ क्लेश हज बपद्उपाः ऋचा छाया य्‌ 
शिव कर्न [ प्र-यद्ये) प्र-पच्चता हर बचपक्य, जयहू, देलरा आभार दाएए। एनचल थे 
न््््त्ज 3 
गहल्वी का स्पा 3 >> - रहता है । 
गृहस्था का गृहात्नम वह बप्रमालय हूं, जहा न शग्म नाम झर्त साधतनानय कर्म 
हब कि 5० 3० के रा ७ ध् रा च्धक 5९ चर ध्च कस का है, उस बाच न श्न 
कंजल नलुष्या न, आप च पशुओं तक न प्रेंन ठाठा _. _- सभिलापा की पार अ्घवा संसिझधि के 
गम रहा है जहा विदा ओं की ललित आ्ियलो का, जा झुनानलाषा का पंत ब्थवा चत्ताद के 
चा< रहा हूं, जहा पशुआ तक के लिये झआत्नायता लिये किया जाता है 
ह पर 5. लिये कया जाता है । 
का भावना हुँ । और वास्तव में घरेलु पशु परिवार ते हैं; यहां ् 
न 35 का 2 न ३ बे 3 ह ४ 5 प्नच 5३ च््ह प्‌ हैं---(इह) चटा (नः ग्हेड) 
* जचे हा जय सदत्य हैं, जेंस नदुत्य। घरेलु इन आत्नसाधक गृहस्थियों के गृहों नें (गाव: उप- 
पशुतआ ने झ्जावश तथा भावश के पशु उुस्नहा हाव हुृता:) गौयें उप-वदन कर रही हैं, गौयें प्रेन के 
3 स्निडफिब्ॉौे तन्‍र--लल “ये 337 दीप पघरनोपयोगी हि 
घ्‌ भय ्ड। प्र बने कजज+ २०-23 5 का हता 2 ८ 
जे 2 'वव जावन के लिय परनापयात्ाा द्धाय रम्भा रही हैं, (अजावय: उप -हताः) बकारयाँ 
भी हैं। उप-वदन कररही हैं, बकरियां सस्‍्नेह मिनिया रही हैं 
कीलाल ० मम. मत £+ अल और रद नमून्मनममक. मु पच्च नि अ्िलड 
चलाया का सानान्य अय अच्च हू। कन्तु (अयो) और नानव व जु-संब्क (लय (अनद्चधस्य 





ब्वूत 


अन्न डर कीलाल च्ज््ध् ऑजितार नो 5 लि ड्ऊसडलओी डल्‍झऊभ 
अने जे कलाल च बहुत चंद हू | 8, |।, उध।, कीलाल:) बच वे। कायाल (उपन्हृष:॥ उपनलदच 





























बडा जताई अ॑उ+ तिल डइचा->- - >> पाला उपपाना अ्ज--ऊ---«% डे ब्लड पऊू 5 प्ज्ञ 
उड़द, चावल, भचूग, तिल आाद का अन्न सन्चा हें। अयवा रसन कररहा है। [नानव या पञ्चु जब 
ड्ज उपस्यो डे पीस कुद कर जो भाना प्रकार व लीलॉओं उच्जला >क अअजिण॥र अनछ असल आचजमिे हे 
अप डप्ता के। वात कुट कर जा वाना अकार के कालाल अयबा ल्वादु नाजन का संबन करत हैं, 
व मिल पक्ष्यान्त ज्फि अय+ 5 डे 35 90 5 ्् पप-सप चप-चप का सा जो रे मा 
चेैजप, वउवान्व थाद वदाय जात हू, व कालालड ता सप-तप अप-चप का सा जो व्वस्णख हाता हुं 
ल््ज्ड्त्ज जे ही. अल... मल ललरलिनम लक. ४० *«् बन्‍न्न-ल यजटीपिलननं-मन»»थथ. पभभपनक.अमममनपकाथ 4नमनपममक»»,. >>मम- का 3० बिल, 

इहलात हूं। दूध आर चावल अपने अपने वविशुद्ध उसे कोलाल का उप-वदन कहते हैं| । 

कह्ूप ने उत्स हे | फेज जे >> 5- >द -नी सौदे उिज उप तु -ै5- झलक से सरसता 
रूप ने अन्न हूं । दाता के निश्चण से दा खार सौहादं और उप-हवन [ उप-वदन ] ते तरतता 
5 लि मल मर मजट हुआ आत्मतसाघकों का उलूलतित गह स्थिति की 
दा काललल च्चा हू हुआ आऑत्नताधचक्ा का उ्चाचत गृह वस्ठुल्थात देव 
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रसना से गृहस्थियों के प्रति संवदन करता है- 
गृहस्थियो ! मैं (वः क्षेमाय) तुम्हारे योगक्षेम के 
लिये, (व: शात्त्ये) तुम्हारी शान्ति के लिये, 
(शंयो: शंयो:) प्रत्येक शुभ-अभिलाषा की (शिवं 
शग्मं) शुभ साधना को ([प्र-पद्म ) प्र-पद्यता हूं, 
प्रसाधता हूं, साधनीय बनाता हूं । | 
शंयो: का दो बार प्रयोग सहेतुक है । योगक्षेम 
और शात्ति-ये ही दो मुख्य अभिलाषायें हैं, जिनकी 
सुपुर्ति के लिये सदगृहस्थी सुसाधना करते हैं। 
क्षेम और शान्ति इन दो अभिलाषाओं में से प्रत्येक 
के लिये शंयो: शब्द का दो बार क्रमश: प्रयोग 
हुआ है । 
>क्षेम और शान्ति की प्राप्ति शुभ कर्म 
शिव साधना से होती है, अशुभ कर्म या 


अथवा 
अशिव 


य० झ० हे 





* साधना करने से नहीं। अश्युभ कर्म या अशिव 


साधना से तो अनिष्ट और अशान्‍न्ति होती है। 
गृहस्थियों का गृह ही वह साधु स्थान है, जहां क्षेम 
ओर शान्ति की अभिलापाशों की शिव साधना 
साधनीय है । गृहस्थियों का गृह ही है वह साधना- 
स्थल, जहां स्थायी क्षेम और स्थिर शान्ति की 
उपलब्धि सर्वथा सम्भव है । 

यहां हमारे पावन गूहों में, 2 

रम्भन करती हैं ये गायें, 

और बकरियां मिमियाती हैं । 

करता है कीलाल श्रन्न का, 

यहां उपरसन । 

क्षेत्र शान्ति की इच्छाओं की, 

शिव सुसाधना, 

साधनीय है इसी स्थल में ॥। 


प्रधासितों हवामहे मरुतइच रिशादसः | करम्भेरा सजोषसः ॥ 


प्र-घासिन: हवामहे मरुत: च रिशादसः । करम्भेरा सजोबस:ः ॥ 


हम ([प्र-घासिन: करम्भेण सजोषस: च 
रिशादस: मरुत:) प्रधात्ती, करम्भ से प्रीतिसिवी और 
रिश-अद मरुतों को (हवामहे) पुकारते हैं ।॥। 

घासिन: घास-भक्षी । प्र-घासिन: प्रघासी, 
घासाहारी । 

रिश का अर्थ है हिसा । अदसः का अर्थ है 
खानेवाले- रिशादस:+-रिश-अ्रदस:, हिंसा का 
भक्षण करनेवाले, हिंसा सहनकरनेवाले, नितानन्‍्त 
अहिसक । 

करम्भ नाम यव [जौ] के भ्रुस॒या भूसे का 
है । जुपी प्रीतिसिवनयो: । करम्भेश सजोपस: का 
अर्थ है तुप भुस का प्रीतिपूवंक सेवन करनेवाले । 

पदवों वे मरुत: । पश्चु ही मरुत हैं । 


(य० ३।४४) 


अजावंश और गोवंश के प्रति प्रेम व आत्मी- 
यता का होना स्वाभाविक है। 

अजावंश के पशु प्रघासी हैं। वे घास पात॑ 
खाकर निर्वाह करते हैं और गरहस्थियों को दुग्ध व 
ऊन प्रदान करते हैं । 

गोवंश के पशु प्रीतिपूर्वक तुप भुस का सेवन 
करते हैं । गौयें श्रमुतमय दुग्ध प्रदान करती हैँ । 
बेल भार-वहन तथा अन्‍्नोत्यादन करते. हैं । 

पूर्व मन्त्र में अजावंश और गोवंश का नामो- 
ल्लेख करके और इस मन्त्र में उनका भक्ष्य बताकर - 
यह शिक्षा दी गयी है कि गृहस्थी निरामिपभोजी 
पशुओं को ही पालें और अपने गहों में रखें । 
घोड़ा, गाय, बैल, बकरी, भेड़, हाथी, ऊंट, 


“दे९२- 


वेद-व्याख्या-ग्रन्य 


गधा, खन्चर, आदि जितने भी पालतु घरेलु पशु हें, 
सव॒ निरामियाहारी हैं। निरामिपाहारी पद्म हीं 
मानव जाति के लिये उपयोगी हैं, आमिषाहारी 

नहीं । मनुष्य भी निरामिपाहारी प्राणी है, किन्तु 


कालान्तर में इसे आमिषाहार का व्यसन लग गया। ' 


आमिषाहारी मनुष्यों ने झखटे के लिये आमिपाहारी 
कुत्तों को पालना प्रारम्भ कर दिया । अन्यथा वेद 
में आायों [सभ्य सुसंस्क्ृत पुरुषों | द्वारा झ्वान पाले 
जाने का निपेध है। वेदानूसार मांसाहार पिशाच 
कर्म है-.और पिशाचों के गृहों में ही -कुत्ते_ पाले, 
जाते हें । 

पूरब मन्‍्त्रानुसार हमारे प्रति गौयें सस्नेह 
रम्भाती हैं और अजायें सप्रेम मिमियाती हैं । यहां 
कहा गया है कि हम इन (प्र-घासिन: च करम्मेण 
सजोपस: रिज्ञादस: मरुत:) घासाहारी और प्रीति- 
पूर्वक भुस सेवत करनेवाले श्रहिसक पशुओं को 
(हवामहे) सप्रेम पुकारते-वुलाते-दुलारते हैं । 


य> श्र० इ 





गौ, अजा, आदि घरेलु पश्चु घास फूंस खाकर 
अपना निर्वाह करते हैं, नितान्‍्त अहिसक और 
हानिरहित होते हैं, किसी को किसी प्रकार सताते 
नहीं हैं, तिस पर भी वे अनेकविध हमारे काम 
आते हैं, हमसे स्नेह करते हें और हमारे प्रति 
सप्रेम रम्भाते और मिमियाते हूँ। गशूहों में 
वंधे इन प्यारे पशुओं से हम भी प्रीतिपूर्वक 
वर्तते हैं और उनके प्रति प्रेममयी चाणी 
वोलते हैं । 
आत्मसाधक गृहस्थियों के हृदयों में पणुओं के 
प्रति भी अनुकम्पामय आत्मीयता की भावना होती 
है । मानव पशु के पारस्परिक सौहादे और सुस्नेह 
का कसा सुन्दर धाम है गृहस्थियों का यह साधना- 
मय सुगूह । 
प्रीतिपूर्वक घास फंस के खानेवाले, 
हानिरहित इन पद्चुओं के प्रति, 
बोलते हैं हम आत्मीयतायुक्त सुवाणी॥ .. ह 


यद््ग्रामे यदरण्ये बत्सभायां यदिन्द्रिये 


यदेनरचकृमा वयमिदं तदवयजामहे स्वाहा | 


(य० ३॥४५) 


यत्‌ ग्रामे यत्‌ अरण्ये यत्‌ सभायां यत्‌ इच्द्रियें। . - 
यत्‌ एन: चकृृम वयं इदं तत्‌ अव-यजञामहे स्वाहा ॥ 


१) (वर्य) हमने (यत्‌ एन:) जो पाप (भ्रामे) .ग्राम 
में, समाज में, (यत्‌) जो [पाप] (अरण्ये) जंगल में, _ 
(यत्‌) जो [पाप] (सभायां) सभा में, (यत्‌) जो 
[पाप] (इन्द्रिये) इन्द्रिय में, (यत्‌ु) जो [पाप] 
[अन्यत्र] (चक्रम) किया है। 
२) हम (इदं तत्‌) इस उस' [पाप] को (स्वाहा 
अव-यजामहे) स्वाहा अव-यजते हैं ॥ 

दर गतो । इण धातु, जिससे एनः शब्द बना 
है, का श्र्थ है गति, सरल गति नहीं क्ुटिल गति । 
सामान्यत: एन: का अर्थ पाप किया जाता हैं, 


वह इसी आशय से कि सब कुछ जो कुटिल, 
अशिष्ट और अभद्र है, वह पाप ही है । 
साधारणतया जनता पापवृत्त होती है। 
साधनाविहीन होने के कारण उनका व्यवहार 
सर्वत्र अनुशासनझून्य और त्रुटिपूर्ण होता है। 
आत्मसाथकों के आदर्श गृहस्थाचार से सुप्रभावित 


होकर अन्य गृहस्थी सब प्रकार के दुरितों का 
परित्याग करके अपने अपने गृहस्थों का सुधार 


करते हैं । आदर्श गृहों के अनुकरण से साधारण 
गृहों में सुधार होता हैं। यदि आत्मसावक 


-२९३- 


वेद-व्याख्या-प्रन्ध 
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गृहस्थाश्रमी आदरशे-रूपेण दाम्पत्य और गृहस्थ का 
निर्वहन करके न दिखायेंगे तो साधारण गूहों 
में सुदाम्पत्य और सुगृहस्थ की संस्थापना कैसे 
होगी । उपदेश की अपेक्षा आदरों श्रे्ठतर होता है । 
इस रहस्य का द्योतन करने के लिये वेदमाता 
ने आत्मसाधक गृहस्थियों के प्रति साधारण गृह- 
स्थियों के मुख से कहलवाया है--आत्मसाधको ! 
साधु आत्मसाधक गृहस्थियो ! (वयं ) हम (ग्रामे) 
ग्राम में, बस्ती में, समाज में (यत्‌ एन: चक्रम) जो 
पापाचार किया करते थे, (अ्ररण्ये) जंगल में, वस्ती 
से बाहर (यत्‌ एन: चक्कषम) जो दुराचार किया करते 
थे, (सभायां यत्‌ एन: चक्षम) सभा में जो असभ्यता 
किया करते थे, (इन्द्रिये) स्वयं अपनी इन्द्रिय में, 
अपनी उपस्थेन्द्रिय में, अपनी योनि में (यत्‌ एन: 
चक्रम) जो कुचेष्टायें किया करते थे, जहां कहीं 
(यत्‌ एनः) जो भूल चूक अपराध किया करते थे, (इदं 
तत्‌) इस उस सब अयोग्य आचार को हम तुम्हारा 
अनुकरण करते हुये (स्वाह्य भ्रव-यजामहे) स्वाहा 
अव-यजन करते हैं, अव-यजन में स्वाहा करते हैं। 
यज्ञ दो प्रकार के होते हैं-- 
१) उत्‌-यज्ञ, उत्‌-यजन, उत्कृष्ट-यज्ञ, वह यज्ञ, 
जिसमें उत्कृष्ट पदार्थों की आहुति दी जाती है। 


उत्‌-यज्ञ की सुगन्धि से दूर-दूर तक सुगन्धि का 
व्यापन, जल वायु का शोधन और रोगों का उन्मूलन 
होता है । 
२) अव-यज्ञ, अव-यजन, वह यज्ञ, जिसमें निद्ृष्ट, 
दुर्गन्धित, विषैले पदार्थों को जलाकर भस्म किया 
जाता है। अव-यज्ञ में निकृष्ट पदार्थों को जलाया 
जाता है, जिससे दुर्गन्धियों और रोगों के कीटाणुझं 
का विनाश होता है। अन्त्येष्टिक्रिया भी अवन्यज्ञ 
है, क्योंकि उसमें मृत देह जलायी जाती है । 
उतृ-यज्ञ तथा अ्रव-यज्ञ, दोनों ही प्रकार के 
यज्ञों में, स्वाहा के साथ आहुति दी जाती है। 
उत्तम ब्रत-नियमों का धारण उतृ-यज्ञ अथवा 
उत्‌-यजन है। दुरितों का त्याग अव-यज्ञ अथवा 
अव-यजन है । 
निस्सन्देह गृहस्थियों का वास्तविक सुधार और 
उद्धार उन आत्मसाधकों के द्वारा ही होता है, जो 
गृहस्थियों के मध्य में रहकर सुपावन गृहस्थाश्रम 
का सक्रिय आदर्श प्रस्थापित करते हैं । 
किया करते थे जो भूलें, 
बस्ती जंगल और सभा में, 
हम श्रपनी विषयेन्द्रिय में । 


स्वाहा करते हैं उब सबको, 
इुरिति-त्याग के श्रव-यजन में ॥ 


सोषुण कइन्द्रात्र पृत्सु देवेरस्ति हि ष्मा ते शुष्सिन्नवया: । 
समहश्चिच्स्य मीढुषो यव्या हविष्मतो मरुतो वन्दते गी: ॥ 


[ऋ० १.१७३-१२] 


मोसु नः इन्द्र श्रत्र पृत्सु देवेः अ्रस्ति हि सम ते शुष्मिन्‌ अवयाः । 


(य० ३।४६) 


महः चित्‌ यस्य सीढुष: यव्या हविष्मतः सरुतः वन्दते भी: | 


१) (शुष्मित्‌ इच्ध) ! 

२) (नः) हमें (अव-या:) नीचे गिरानेवाला (मो) 
मत हो, (सु) सुष्ठुतया ऊंचा उठानेवाला हो । 

३) यह (अच्न) यहां (पृत्सु) संग्रामों में (देवे:) 


दिव्यताओं से युक्त होकर (ते हि सम अस्ति) तेरा 
ही था, है। 

४) (मीढ़ुप: हविष्मत: मरुत:) सिंचनशील हविष्मय 
मरुत (यस्य मह:) जिसके मह को [वच्दते हैं], 


“२२४- 
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इसकी (यव्या गी:) सरणशील वाणी (चित्‌) भी 
[उसी के मह को | (वन्दते) वन्दती-प्रशंसती है ॥॥ 
आत्मसाथकों का समुत्यान होता चला जाएरहा 
है। उन्होंने पृथिवी की पृष्ठ पर अन्नाद अग्नि का 
आधान कर दिया है। उन्तके तीसों धाम प्रकाश 
रहे हैं । आत्मा-आत्मा में उनका सन्देश पहुंच रहा 
है। वे अपार का पार पा रहे हैं। वे ज्योतियों से 
जगमगा रहे हैं। सारी पृथिवी उनके लिये स्तवन 
और थर्वेण का क्षेत्र वत गयी है । वे घुर्तों तक को 
साधु वना रहे हैं। वरेण्य भर्ग के घारण से वे 
अपत्ती धारणाओं को दिव्य वना रहे हैं । वे बहा 
के आनन्द से आनन्दित हो रहे हैं। उन्तके परिवार 
आदर्श परिवार बन गये हैं । वे समाज का सुधार 
और गृहस्थियों का उद्धार कर रहे हैं । यों विभूतियों 
से विभूषित होकर आत्मसाधकों में कहीं अरह॒म्मन्यता, 
अहंकार या अभिमान घर न कर जाये । विभूतियों 
की प्राप्ति पर यदि अभिमान की वृत्ति जागृत 
होजाती है तो आत्मसाथकों का निरचय ही पतन 
हो जाता है । उत्थानोन्मुख रहने और अभिमान से 
बचे रहने के लिये साधकों को चाहिये कि वे 
ब्रह्म रास्पति के सामने सदा विनम्र बने रहें | एतदर्थ 
साधक नित्य प्रति ब्रह्मणस्पति से प्रार्थना करें-- 
शुष्मिन्‌ इन्द्र ! (न: अवन्या: मो) हमें नीचे 
गिरानेवाला न हो, (सु) सुष्ठुतया ऊपर उठानेवाला 
हो । पतन से हमारी रक्षा कर। हमें सुप्ठुतया 
समुत्थात की ओर प्रवृत्त रख | 
शुप शोपरो सोखाना | शुष्मी नाम शोषण 
करनेवाले का है। शोषण का उलटा है पोपरणा 
और पोपण का उलटा है शोषण | जब रस का 
संचार होता है तो पोपण होता है । जब रस का 
निष्कासन होता है तो श्ोपण होता है। रस के 


प० भझ० ३ 





अन्तःकरण से पुष्टिकरण होता है और रस के 
वाह्यकरण से शुष्टिकरण होता है। विनयपूर्वक 
आत्मसाधना तथा उपासना से साधकों के जीवचनों 
में विभूतियों का संचार होता है। अहंकार का 
प्रस्फुॉटन होने पर विभूतियों का लोप और साधकों 
का पतन होता है। प्रभुप्रदत्त विभूतियों को पाकर 
यदि साधकों में अहम्मन्यता, अहंकार वा अभिमान 
प्रस्फुटित होजाता है तो ब्रह्म॒रास्पति उनके जीवनों 
में से विभूतियों का शोपणा कर लेता है । अत एव 
ब्रह्मणस्पति को यहां शुष्मी के नाम से सम्बोधन 
किया गया है । 
ब्रह्माण्ड और ब्रह्माण्डस्थ लोकलोकान्तररूपी 
सकल इन्द्रियों तथा ऐश्वर्यों का स्वामी होने से 
ब्रह्मरास्पति को इन्द्र नाम से सम्बोधन किया 
गया है । 
साधक ज्यों-ज्यों विश्वुतियों से विभ्वूषित होते 

चले जारहे हैं, त्यों-त्यों वे अधिकाधिक विनम्र और 
शालीन होते चले जायें । विनम्नता विश्वृतियों का 
मूल है। मूल के निर्मल होने पर जिस प्रकार वृक्ष 
अपने फल, फूल, डालियों और पत्तों सहित सूख 
जाता है, उसी प्रकार विन्ृम्नता के विलीन और 
अभिमान के अंकुरित होने पर साधना-वृक्ष अपनी 
समस्त विश्वूतियों और अपने सकल वैभवों सहित 
नष्ठ होजाता है | इस विपय में आत्मसाधक प्रति 
क्षण नहीं, प्रति निमेष, सतर्क व सावधान रहें 
और अनन्य भावना के साथ प्रश्ु से प्रार्थना 
करते रहें--- 

सर्वेशक्तिमन्‌ प्रभो, पतन से हमें बचाता । 

सन्तत सतत त्तिरत्तर ऊपर हमें चढ़ाना ॥ 

पाहि, प्रभो, अभिमात न ठोकर हमें खिलाये । 

सघुर नम्रता सदा साधना-पुप्प खिलाये | 


-रेरप- 


चेद-व्याख्या-ग्रन्थ 


पतन से बचने के लिये प्रत्येक साधक शुष्मी 
इन्द्र से नित्य प्रार्थना करे-शुष्मी इन्द्र ! तेरा यह 
साधक (अब्र) यहां, इस साधना-पथ पर (पृत्सु) 
भव-संग्रामों में, साधवा-संघर्षो में (ते हि सम) तेरा 
ही था और ञ्राज (देवै:) दिव्यताओं-विश्ूतियों- 
वेभवों से युक्त होकर भी (ते हि अस्ति) तेरा ही 
हैं| तेरा रहकर ही यह यहां तक आया है, तवप्रदत्त 
तेरी दयू तियों से युक्त होकर भी यह आज तेरा ही है 
और अन्त तक तेरा ही रहेगा । 

विभो ! में तेरा यह साधक उन अ्रकृतज्ञ 
अहंकारियों में से नहीं हूं, जो तेरी विभूतियों से 
विभ्रेषित होकर अभिमान में चूर हो जाते हैं, श्रपने 
आपको ही सव कुछ मानने लग जाते हैं, तेरी पूजा 
के स्थान में अपनी पूजा कराने लग जाते हैं । 
प्रियतम देव ! मैं तेरा यह साधक तो आदि से तेरा 
होकर ही साधना के दिव्य पथ पर चलता चला 
आया है और तेरी विशभ्ृूत्ियों से विभूषित होकर 
यह सधन्यवाद अब भी तेरा ही है और झ्राभार- 
पूरित हृदय से सदा तेरा ही बना रहेगा । 

अ्ध:पतन और अवनति से बचने के लिये 
प्रार्थना के अतिरिक्त प्रत्येक साधक को नित्य॑ प्रति 
ब्रह्मणस्पति का स्तवन भी करना चाहिये । स्तुति 
से शून्य प्रार्थना फलवंती नहों होती है । विभृतियों 
से विभूषित उत्थानकामी साधक प्रभु का स्तवन 
करता है--महिमामय ! (यस्य मह:) जिस तेरे 
मह-महत्त्व को, जिस तेरी महिमा को (मीहुप: 
हृविष्मत: महत:) सिंचनशील ह॒विसम्पादक रश्मियां 
द्योतित कर रही हैं, साधक की, इस मुझ साधक 
की (यव्या गी: चित) सरणशील गिरा भी, स्तुति- 


“-*९२२६- 
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शील वाणी भी उस तेरी (महः) महिमा को 
(वन्दते) बदन्ती-स्तुतती है । 
मरुतो रश्मयः। मरुत ताम रह्सियों का भी 
है। सूर्यरश्मियां सिंचलशील होती हैं। वे समस्त 
सौर-मण्डल को अपने ताप और प्रकाश से सींचती 
हैं । रश्मियां हविप्मती भी हैं| उतके ताप से ही 
अन्न, वनस्पति आदि, ह॒वियां उगती और पकती 
हैं । रश्मियां ही सागर को तपाकर वादल वनाती हैं, 
मेह वरसाकर पृथिवी पर विविध ह॒वियां उपजाती हैं। 
साधक स्तवन कररहा है--दूर्य की तिचनशील 
ह॒विष्मती रश्सियां जिस ब्रह्म॒सृर॒पति की महिमा का 
प्रकाशन कर रही हैँ, मेरी वन्दनशील वाणी उसी 
महिमामय की महिमा का वन्दन करती है । 
स्तुति और प्रार्थना [2४० आत 97१४०] दो 
अमोध साधन हैं, जिनके अवलम्ब से साधक 
अभिमान और पतन से अपनी रक्षा कर पाता है। 
जिस आत्मसाधक का जीवन स्वुति और प्रार्थना 
का जीवन होता है, वही साधक विनम्र और 
शालीन रहता हुआ उन्नति के सानु [उच्चतम 
शिखर] पर पहुंचता है । 
शुध्मी इन्द्र गिरा न हमें तु, 
चढ़ा सुष्ठुतः ऊपर हमको । 
यहाँ साधना--संग्रामों में, 
युक्त दिव्यताओ्रों से साधक, 
तेरा ही था तेरा ही है। 
सिचनज्ञील हृविष्मय किरणों, 
करती हैं जिसकी महिमा का, 
चोतन और प्रकाशन प्रखर, 
उसकी हो महिमा का वन्दस, 
करती है साधक की वाणी ॥ 


बा, 


बंद-व्याल्या-ग्न्ध 
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अक्न्‌ कर्म कर्मकृतः सह वाचा सयोभुवा | 


देवेभ्यः कर्म छृत्वास्तं प्रेत सचाभ्रुवः ॥ 


(य० ३॥४७) 


अकन्‌ कर्म कर्मकृत: सह वाचा सव:भवा 
देवेध्य: कर्म कृत्या अस्त प्र-इत सचा-भवः ॥ 


)( ) कर्म करनेवाले (सचा-मुवः) संघ- 
भाव से युक्त हुये (मय:भुवा वाचा सह) मय:भू वाणी 


के साथ (कर्म अक्रन्‌) कर्म किया [करते हैं] । 
२) (देवेभ्य: कर्म छृत्वा) देवों के लिये कर्म करके 
(अस्त प्र-इत) अस्त को जाओ। 
पच समवाये । समचितता-संघ-समाज-सम्मुह् की 
भावना से युक्त होकर जो पारिवारिक और सामा- 
जिक कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं, उन्हें सचाभुवः 
कहते हैं । 
यह शिवं तन्‍्मय: । जो शिव है वह मय है। मय 
इति सुखनाम | मय नाम शिव और सुख का हैं। 
शिव ही सुख है । शिवता में ही सुख निहित है । 
जो कुछ अशिव सव दुःख है । अशिवता में 
दुःख निहित है । शिव वाणी ही सुखप्रदायिनी होती 
है। शिव सन्देश, मंगलमय आदेश और कल्याराप्रद 
प्रेरणायें देनेवाली वाणी ही मयोभ्रुवा वाणी है । 
अस्त गृह नाम | अस्त नाम ग्रृह का है, 
उस गृह का, जहां आयुरूपी दिन की समाप्ति पर 
मानव-जीवन का अस्त होता हैं। अस्त नाम उस 
काल्पनिक गृह या स्थान का है, जहां या जिसमें 
सूर्य प्रति सायं अस्त होता है। सूय प्रात: उदय 
होता हैं, दिन भर दिव्यताग्रों का, आत्मदीप्तियों 
का, द्योतन-प्रकाशन करता है और सायं अस्त 
होजाता है । सूर्ये अपने उदय और अस्त के बीच में 
दिव्यताओं का प्रसार करता है। साधक भीतो 
सूर्य हैं, सूरि हैं। उन्हें भी अपने उदय [जन्म] 


और अस्त [देह-त्याग] के मध्य में दिव्यताओं 
का प्रकाशन, प्रचार, प्रसार और द्योतत करना 
चाहिये । 

कर्म शब्द का प्रयोग वेदों में सववेत्र कर्तव्य 
कर्मों के लिये हुआ्ला है। कर्म, कर्तव्य कर्म, 
साधना--तीनों पर्यायवाची हैं । 

विनयशील, प्राथंनाशील और स्तुतिशील विनम्र 
आत्म-साधक (सचा-भुवः) समवाय की भावना से, 
समाज की सुव्यवस्था की भावना से (कर्म-कृतः) 
कर्म करनेवाले होते हैं । साधकों के कर्म में, साधकों 
की साधना में, आसक्ति नहीं होती है। उनकी 
सम्पु्०णं साधता और उनके सम्पूर्ण कम मानव 
समाज के समुत्यात और सर्वहित के अनुष्ठान के लिये 
होते हैं। उनके कर्म निष्काम कर्मे और उनकी साधना 
अनासक्त साधना होती है। कतंव्य के लिये कर्म 
करनेवाले ऐसे (सचाभुव: कर्म-कृत:) लोक-भावना 
से कर्म करतेवाले आत्म-साधक (मयःभुवा वाचा 

है) कल्याणी वाणी के साथ (कर्म अक्रन) कर्म 

किया करते हें । 

कतंव्य के लिये कर्म करनेवाले अ्रनासक्त साथकों 
की कर्मंसाधना मयोभ्रुवा वाणी के साथ की जाती 
है। जहां कर्म में स्वार्थ और आसक्ति होती है, 
वहीं वाणी में परुषता तथा कटठठुता होती है। जहां 
कर्म में परार्थ तथा अनासक्ति होती है, वहां निश्चय 
ही वाणी में स्नेह, स्विग्ववा, शिवता और प्रियता 
होती हैं। जहां स्वार्थ तहां आसक्ति । जहां 


हि श्र्ड न 


वेद-व्यावख्या-प्रन्थ 
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आसक्ति तहां कठुता । जहां परार्थ तहां अनासक्ति । 
जहां अनासक्ति तहां शिवता । 

वेदमाता आत्मसाथकों को उद्दुद्ध करती हुयी 
कहती है-साधना-पथ के पथिकों ! लोकहित और 
लोकसंग्रह की भावना से कर्म करते हुये सबके प्रति 
मय:कारी बचन वोलो। किसी के प्रत्ति परुष 
और अहंकारसूचक वचन मत वोलों | (देवेभ्य:) 
दिव्यताओं के लिये, दिव्यताओं के विस्तार के लिये 
(कर्म क्ृत्वा) कर्म करके (अस्त प्रेत) अस्त को 
प्राप्त करो । अस्त को प्राप्त होने से पूत्र अपने 
दिव्य कर्मो द्वारा जगती में दिव्यताओं का द्योत्तन 
करो । अस्त होने से पूर्व श्रपनी दिव्य दिव्यताओं से 
विश्व में दिव्यताओं का प्रखरता के साथ प्रकाशन 


करो। अस्त होने से पूर्व संसार में दिव्यतायें 
पूरदों 
सुसमवाय-भावी सावक जन, 
कर्म किया करते हैं जग मं, 
मयोभुवा चाणी के साथ । 
जाओ भश्रस्त को तुम यहां करके, 
दिव्यताओं के लिये कर्म ॥! 
सुक्ति--श्रक्रन्‌ कर्म कर्मकृतः 
सह चाचा मयोभुवा ॥ 
कर्म किया करते हैँ सावक, 
मयोभूवा बाणी के साथ ॥ 
कर्म कृत्वास्तं प्रेत ॥ 
काम करके घर जाओो ॥ 
काम करो, घर जाओ ॥ 


अ्रवभूथ निचुम्पुण निचेरुरसि निच॒ुस्पुणः | 
श्रव देवेदेवक्तमेनो 5यासिषमव मर्त्यम्त्यकृतं पुरुराव्ये देव रिषस्पाहि ॥ 


[य० ८२७] 


(य० ३॥४८) 


ग्रव-भूथ नि-चुम्पुण नि-चेरः असि नि-चुम्पुराः । 
अब देव: देव-कृतं एन: अयासिर्ष अब मर्त्ये: म्त्य-कृतं पुरु-राव्णः देव रिपः पाहि ॥ 


१) (झव-भ्थ चि-चुम्पुरा) ! 
२) तू (नि-चेर: नि-चुम्पुर: असि) निचेह और 
निचुम्पुण है । 
३) मेंने (देव: देव-कृतं) देवों से देव-कृत तथा 
(म्त्यें: मत्यं-कत) मत्यों से मत्यं-कृत (एन:) पाप 
(थ्रव अब अबासिपं) त्याग दिया है । 
४) (देव) ! (पुरु-राव्ण: रिप:) बहु-दानी हिसक 
से (पाहि) रक्षा कर । 

अ्रवभूथ +अव +भूथ, अव-हथ, नीचे से ऊपर 
उठाने-लेजाने-वाला । 

निचुम्पुण, नि-चुम्पुरा, नितरां मन्द गति से 
चलनेवाला, भन्द गति से किन्तु स्थिरता के साथ 


निरन्तर चलते रहनेवाला । निच्ुम्पुण उस दुस्तर 
पथ का नाम है, जिस पर मन्द और स्थिर गति से 
चलने पर यात्रा पूरी होती है । 

निचेरः+नि-वेरः, नितरां चयन करनेवात्रा, 
निरन्तर संग्रह या संचय करनेवाला । 

दी्घ सुदीर्ध काल तक आ्रात्मसाथ की निरन्तर 
साधना करते रहने के उपरान्त आज आत्मसाधक 
अपने को साथ की संसिद्धि पर संस्थित पा रहा हैं। 

एक दिन था, जव श्रात्मसाथक पृथिवी पर से 
आकाश की ओर निहारता था तो वह सिहर 
उठता था कि इतने ऊंचे दो पर वह कसे 
चढ़ पायेगा । उसने आरोहण प्रारम्भ किया | मत्द 


>र९२८- 


* वेद-व्याख्या-प्रत्थ 
ओर स्थिर गति से निरन्तर आरोहरा करता हुआ 

वह आज जौ के सर्वोच्च शिखर पर चढ़ गया है । 
कितनी नीचायी प्र 


पहुंचा है। 


 ि>] 


था 


वह कितनी ऊंचाई 


| १ 


आरोहण सदा नन्‍्दर और स्थिर यति से 
होता हैं। मनुष्य जब पर्वत की ऊंची चोटी 


कितना श्रम होता है, कैसी मन्द 


॥ 


गात 


| 


वह नुस्ताता है और स्थिरता के साथ पुनत:-पुत: ऊपर 
की ओर चलता है। बहुत चनय लग जाता हैं उच्च 
शिखर पर पहुंचते में । 

आत्नसाधना के तमुद्ात्त शिखर पर आरोहरा 
करते हुये साधक ने एक-एक करके दिव्यताओं का 
मिर्तर चयत और नानवीयताशत्रों का सन्तत 
संचयन किया है | 

अपनी साथ की संग्रिद्धि पद आत्मसावक्र 
अपनी साधना के सुपय को सस्बोधन करता हुआ 
कह रहा है-(अव-नृथ) नीचे से ऊपर लेजानेवाले 
(नि-चम्पुरा) नितरां नन्दर और स्थिर गति से चलने- 
वाले साधता-सुपथ ! तू (सि-चेढ: असि) निचेरु हैं, 
तुकपर चलते हुये सावना का निरन्तर चयन किया 
जाता है, दिव्यताओं व मानवीयताओं का संचयन किया 
जाता है। तू (नि-चुम्पुरा: असि) निचुन्पुण है, तू 
वह सुदुस्तर पथ हैं, जिसपर निरन्तर मन्द और 
स्थिर गति से चला जाता है । 


सावना-चुपध ! तुकपर चलते हुये नेने 
देव) दिव्यताओं से युक्त होकर (देव-कृतं एन:) 
देव-छत पाप (अब अबासिपं) त्याया है, (मर्त्यें:) 
मर्त्यो-मानवीयताओं से युक्त होकर (मर्त्य-कृतें एन:) 
मर्त्य-कृत पाप (अब अयासिपं) त्यागा हैं । 


बण०्जऋज०रे 








दिव्यताओं की प्राप्ति में वाचक इत्वनचूह का 
तान द्ेवक्षत पाप है। नर्त्य नाम नानव का है । 
नानवीयतातओं की प्राप्ति में बाधक इत्वसनयूह के 
नान है नरत्यक्षत्त पाप । 
साथता-सुपय पर 


० ० 
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ताओं पड प जज्त्: जाती 5 त्योंः  म्लक 
ताओआा का ब्ाप्त हाता जाता हूं, त्या-त्या देवक्षत 
३ है आर किक 


पाप का क्षय हाता चला जाता है। अन्तिन 
पर पहुंचते पर साधक अखिल 


े 


होजाता हैं 


न्तम छोर 
दिव्यताओं से 
और देवकृत पाप से स्वंया चुक्त हो 
जाता है । 
एवसेव सावता-नुपथ पर चलते हुये ज्यों-ज्यों 
नाववीयताओं की प्राप्ति होती जाती है, त्यों-त्यों 
मत्यक्त पाप का क्षय होता चला जाता है। 
अन्तिन छोर पर पहुंचने पर साधक्त सकल नानवीं- 
यतात्रों ले बुक्त होजाता है और मर्त्यक्तत पाप से 
सर्वचा चुक्त होजाता है 
विव्यताओं और नानबीयतानों का परस्पर 


26 


॥| 


अभिन्न सस्वन्ध है। नानवीयता में ही दिव्यता 
निवास करती है । 

अपनी अलुनूति का प्रकाशन करता हुआ 
साधक कह रहा है--नन्द और सुस्यिर गतिसे 
साधना-सुपथ पर प्रगमन करते हुये मेंने दिव्यतातओं 
तथा मानवीयताओं का चच्तत संचय किया है और 
देवकृत तथा नर्त्यक्षत पाप से मैंने छुटकारा 
पाया है । 

साधता-पव श्रेयपय है, श्रेय का नार्ग है, देव- 


० छः > ०5 


पथ है, देवी सार्ग है, दिव्वताओ्ओं और नाववीयताओं 
की प्राप्ति का सारे है ।- 

ललित भोग विलास और नोहक वायनाओं 
प्रेच-पव है, प्रेथ का 


्ज 


से जटित जो मार्य हैं, वह 
साय है । 


बेद-व्यास्या-पग्रन्य 


दो ही पथ हैं, श्रेयपथ और प्रेयपथ । 
श्रेययथ दुस्तर किन्तु कल्याणकारी है। प्रेयपथ 
सुतर किन्तु हिंसक-हिंसाकारी-विनाशकारी है। 
आत्मसाधक प्रेयपथ से हटकर श्रेयपथ पर आरूढ़ 
हुआ है और आज वह दिव्यताओ्रों तथा मानवीय- 
तारों से सुभूषित होकर कल्याण के सानु [उच्चतम 
शिखर] पर संस्थित है। प्रेयमार्ग की विभीषिकाओं 
का उसे सहसा स्मरण हो आया है और अनायास 
ही उसके मुख से निकल पड़ता हँ-(देव) दातः ! 
सिद्धिदात: ! दिव्यताओं के प्रदात: ! (पुरु-राव्ण:ः 
रिप:) वहु-दानी हिसक से (पाहि) रक्षा कर, मुझे 
बचाये रख । 

पुरु बहुत । रा दाने । रिष हिसायाम्‌ । रिष 
के दो प्रसिद्ध अर्थ है--हिसक और शत्रु । हिसा 
करनेवाला शत्रु ही है। शत्रु हिसा करता है। मित्र 
रक्षा करता है । 

प्रेयषथ बहुदानी हिंसक है। प्रेयपथ वहुदानी 
तो है, किन्तु है हिसक-विनाशकारी । प्रेयपथ प्रदान 
करता है बहुत से धर्नेव्वर्य, बहुत सी रंगरेलियां, 
बहुत से भोग विलास, प्रिय लगनेवाले वहुत से 
विपय, विकार, प्रलोभन और आकर्षण | पर 
प्रेयपथ की ये सब देनें हैं विनाशकारिणी । कृपण 


पूरर्णा दाव परा पत सुपुर्णा पुनरापत । 
वस्नेव विक्रोणावहा इषमूज दतक़तो ॥ 
पूर्णा दवि परा पत सुपुर्णा पुनः आ-पत । 


घ० श्र० ३ 


शतन्र से अपनी रक्षा करना उतना कठिन नहीं होता 
है, जितना कठिन होता है बहुदानी झन्रु से अपनी 
रक्षा करना । 

साधक कह रहा है--प्रेयपथ से हटकर मे 
श्रेयष्थ. पर चला और अ्रव दिव्यताश्रों तथा 
मानवीयताओं से युक्त हूं । देव ! कृपा करके मुझे 
ऐसी अन्‍्तःप्रेरणा करते रहना और श्रेयपथ पर 
मुझे ऐसी श्रात्महढ़ता के साथ संस्थित रखना कि मे 
भूलकर भी पुनः प्रेयपथ की ओर प्रवृत्त न होजाऊं । 
ऊपर चढ़ने में दीघंकाल तक मन्द, स्थिर और 

उत्कट साधना करनी पड़ी है। तनिक भी स्खलन 
हुआ तो साधक क्षण भर में धड़ाम से नीचे जा 
गिरेगा । 

झवभूथ श्र निचुम्पुणा ! 

तू है नि-चेरू नि-चुम्पुरा । 

विव्यताओं से त्यागा मेंने, 

सकल देवकृत पाप । 

मानवीयताम्रों से त्यागा, 

मेंने सकल मत्यंक्ृत पाप । 

देव सदा रक्षा कर मेरी, 

बहुदानी शत्रु से ॥ 
सृक्ति--पुरुराव्यो देव रिषस्पाहि ॥। 
देव ! बहुदानी दात्रु से रक्षा कर ॥ 


(य० ३॥४६ ) 


वस्ता इव वि-क्रोयावहे इषं ऊर्ज शत-ऋतो ॥ 


) (द्वि) ! 
) (पूर्णा) पूर्ण, आपूर, होकर तू (परा पत) 
परे गिर। 


३) (सु-पूर्णा) सुष्ठुतया आपूर होकर तू (पुनः) 
फिर (आ-पत) आ-गिर । 


४) (शत-क्रतो) ! [हम दोनों] (वस्ता इव) 
वस्नानि इव, धनों-द्रव्यों की तरह (इषं ऊर्ज) इप 
और ऊर्ज (वि-क्रीणावहै) विनिमय करें। 

दर्वी नाम उस पात्रिका का है, जिसमें किसी 
वस्तु को वार वार भर भर कर एक पात्र या स्थान 


नये डे न 


वेद-व्याख्या-ग्रन्थ 


से दूसरे पात्र या स्थान में डालते हैं। जिस करछली 
द्वारा डेश में से भर भर कर खानेवालों को साग 
परोसा जाता है, वह दर्वी है। जिस चमस्‌ में पुनः 
पुतः घृत भर भर कर अग्निहोत्र में घृत होमा जाता 
है, वह दर्वी है। जिस पात्र में शकर, अन्त, आदि 
भर भर कर तराजू अथवा वारे में भरते हैँ, वह दर्वी 
है। दर्वी दोनों कार्य करती है, एक पात्र या स्थान 
में से लेती है और दूसरे पान्न या स्थान में भर 
देती है । वह जो कुछ लेती है, लेने के लिये नहीं, 
देने के लिए लेती है । 2 

साधक की जीवनी वह दर्वी है, जो साधना 
सुपथ पर चलते हुये दिव्यताओों तथा मानवीयताओं 
से भ्रापूर हो हो कर सबको उनका दान करती है । 
साधक की जीवनदर्वी आत्मसाधना द्वारा दिव्य- 
ताझों तथा भानवीयताओं से भरपूर रहती है और 
साधक विना किसी भेदभाव के उन्हें प्राणी मात्र 
को वितरित करता रहता है। साधना-सुपथ पर 
चलते हुये जहां जिसमें जो दिव्यता व मानवीयता 
दिखाई पड़ती है, साधक वहीं उसमें से वह दिव्यता 
व मानंबीयता ग्रहण कर लेता है। वह अपनी 
जीवन-दर्वी में जो कुछ दिव्यता व मानवीयता 
भरता है, उसे वह शिक्षण व प्रचार 
द्वारा इस विश्ञाल संसार में दूर समीप सर्वेत्र 
सवको सम्प्रदान करता रहता है। इस भावना 
से निरन्तर भावित रहने के लिये साधक अपनी 
जीवनी को वेद के छददों में नित्य सम्बोधन करता 
रहे-(दवि) मेरी जीवन-दवि ! (पूर्णा) पूर्ण हो 
हो कर, आपूर भर भर कर (परा पत) परे 
गिर, दूर दूर तक दे, (सु-पूर्णा) सुपूर्ण हो हो 
कर (पुनः) पुनः पुतः (आ-पत) आ-गिर, पूर्णतया 
परिपुर्णतया दे । 


घ० भ० ३ 





आत्मसम्वोधन निस्सन्देह आत्म-शोधन और 
आत्म-वोधन का सर्वोत्कृष्ट साघन है । 

गत नाम सौ का है। वेद में शत का प्रयोग 
प्राय: असंख्य के अर्थ में होता है। क्रतु शब्द 
डुझुज करणे [करना] धातु के परिवार का है। 
ऋतु शब्द में कतृ त्व का संस्कार है । इस शब्द का 
सुनिर्चित अर्थ कढ त्व ही है। असंख्य कं त्व अथवा 
असंख्य कतंव्य कर्मो के सम्पादत करनेवाले का 
नाम शतक्रतु है । 

कौन है यह, जिसे साधक शतक्रतो कहकर 
पुकार रहा है ? वह है साधक का यह अपना 
आत्मा | झात्मा ही कर्ता है। आत्मा ही असंख्य 
साधत्ता और असंख्य कर्म करनेवाला हैं । शरीर तो 
कर्म का करण है, साधना का-साधन है । 

जैसाकि अजुर्वेद के प्रथम अध्याय के प्रथम मन्त्र 
की व्याख्या में व्याख्यात किया जा चुका है, इप का 
अर्थ हैं इच्छा और ऊर्ज का अर्थ है क्षमता । 

डुकीन विभिमये, लेना और देता । कौन हैं ये- 
दो परस्पर इप और ऊर्ज का व्यापार करनेवाले, 
इच्छा तथा क्षमता का आदान प्रदान करनेवाले ? 
ये हैं साधक का आत्मा और साधक का दरीर.- 
अथवा साधक की जीवन-दर्वी । इच्छा आत्मा का 

लिज्ध है और क्षमता शरीर का। आत्मा इच्छा 

करता है और शरीर तदलुसार कर्म कंरता है । 
आत्मा आत्मेच्छा द्वारा प्रेरणा करता है और शरीर 
कर्म करता है | इप और ऊजें, इच्छा और क्षमता, 
प्रेरणा और कर्म के विनिमय द्वारा ही साधक की 
सम्पूर्ण साधता चालित हो रही है। शरीर आत्मा 
को कर्मक्षमता प्रदान करता रहता है तो आत्मा 


शरीर को इच्छया प्रेरणा तथा शचेतना श्रदान 
करता रहता है । इस आदान प्रदाव के सहकार से 


-२३१- 


चेद-व्याख्या-पग्रन्थ 


ही आत्मसाधक की सम्पूर्ण साधनायें संसिद्ध हुयी 
हैं और होंगी। इस तथ्य को हृदयंगम रखने के 
लिये आत्मसाधक आत्मसम्बोधन करता रहे- 
(शत-क्रतों) असंख्य कर्मों तथा साधनाओं के कतें: ! 
आत्मन्‌ ! मैं आत्मा और मेरी यह शरीररूपी दर्वी, 
हम दोनों (वस्ता इव) धनों-द्रव्यों की तरह (इपं 
ऊर्ज) इच्छा और क्षमता, प्रेरणा और कर्म 
(वि-क्रीणावहै) विनिमय करें । 
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वस्त नाम धन और द्रव्य का है। धन और 

द्रव्य के विनिमय से ही समस्त व्यापार व्यवसाय 
चलता है । वैसे ही इच्छा और क्षमता, श्रेरणा 
ओर कर्म के विनिमय से आत्मसाधक की समस्त 
साधनायें चलती हैं । 

दवि ! पिर तू परे पूर्ण हो, 

पुनः पुनः आ गिर सुपुर्ण हो । 

शत-क्रतो ! वस्नों की तरह, 

सन्तत विनिमय करें परस्पर, 

हम दोतों इच्छा क्षमता का ॥। 


देहि में ददामि ते नि से धेहि नि ते दधे । 


निहारं च हरासि मे निहारं निहरारि ते स्वाहा ॥ 


१) तू (में देहि) मेरे लिये दे । 
२) में (ते ददामि) तेरे लिये देता हूं । 
३) वू (मे नि घेहि) मेरे लिये नितरां धारण कर । 
४) मैं (ते निदधे) तेरे लिये नितरां धारण 
करता हूं । 
५) (स्वाहा) सु- आहुतिवत्‌, तू (मे निहारं हरासि) 
मेरे लिये निहार हरती है (च) और में (ते निहारं 
निहराणि) तेरे लिये निहार निहरूं ॥ 

आत्मसाधक का शतक्रतु आत्मा पुनः कहता है- 
मेरी जीवनदवि ! 
१) तू (में देहि) मेरे लिये देती रह । क्‍या ? ऊर्ज, 
कर्मक्षमता, साधना-क्षमता । 
२) में (ते ददामि) तेरे लिये देता रहता हूं। 
क्या ? इप, इच्छा, प्रेरणा । 
३) तू (में नि घेहि) मेरे लिये नितरां धारण 
करती रह । क्‍या ? ऊर्ज, कर्मक्षमता, साधना-क्षमता | 
४) मैं (ते नि दघे) तेरे लिये नितरां धारण करता 
रहता हूं । क्या ? इप, इच्छा, प्रेरणा । 


(य० ३॥५०) 

५) (स्वाहा) सु-श्राहुतिवतु, तू (मे नि-हारं हरासि) 
मेरे लिये निरन्तर दान देती रहती है । क्या ? ऊर्ज॑, 
कर्मक्षमता, साधना-क्षमता । जिस प्रकार यज्ञकर्ता 
अग्नि को सुहवि की निरन्तर सु-आ्राहुति देता रहता है, 
उसी प्रकार तू मुझे निरन्तर ऊर्ज प्रदान करती 
रहती है। 


६) (च) और (स्वाहा) सु-श्राहुतिवत्‌, मैं (ते नि- 
हारं नि-हराणि) तेरे लिये निरल्तर दान करता 
रहूं | क्या ? इप, इच्छा, भ्म्प्रेरणा । 

तू दे मुझ तुझे देता हूं, 

धारस्प कर तू मेरे लिये, 

तेरे लिये हूं घारण करता । 

देती दान तु मेरे लिये, 

में दू' तुओ निरन्तर दान ॥॥ 
सूक्ति-देहि मे ददामि ते॥ 

तू मुझे दे, में तुझे देता हूं ॥ 
[निहार-नि-हार, नि-हरण, नितरां दान] 
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अ्रक्षन्नमीमदन्‍्त छ्ाव प्रिया अ्रश्नषत | 
अस्तोषत स्वभानवो बिप्रा नविष्ठया सती योजा न्चिन्द्र ते हरी ॥ 


[ऋ० १.८२-२, साम ४१५, अ० १८-४.६१] 


(य० ३॥५१) 


अक्षर असीसमदन्त हि अब प्रिया: अ्रधूषत 
अस्तोषत स्व-भानव: विप्रा: नविष्ठया मती योज नु इन्द्र ते हरी ॥ 


१) (प्रिया: स्व-भानव: विप्रा:) प्रिय स्व-भानु विप्रो ! 
२) पुमने (अक्षत्‌) व्यापते हुये (असीमदच्त) आन- 
न्दित होकर (हि) ही (अव अश्वूपत) हिलाया है । 
३) तुमने (नविष्ठया मती) नवीनतम मति से 
(अस्तोपत) स्तवन किया है । 
४) (इन्द्र) इन्द्रियों के स्वामी आत्मन्‌ ! (ते) तेरे, 
अपने (हरी) दोनों हरियों को (तु) शीघ्र (योज) 
युक्त रख ॥। 

अक्षू व्याप्तौ-व्यापना । 

विप्र >वि-प्र, विशेषतया-प्रकृष्ट, अतिशय 
प्रकृष्ट। अतिशय प्रकृष्ट होने से संसिद् आत्म- 
साधकों के लिये विप्न शब्द का प्रयोग हुआ है । 

स्व भानु अथवा आत्म-दीप्ति से प्रकाशनेवाले 
होने से विप्रों के लिये स्वभावव: विशेष का प्रयोग 
किया गया है । 

स्वभानु विप्र॑ सवको भाने [प्रिय लगने | से 
प्रिय कहे गये हैं । 

घुज कम्पने-कांपना-कम्पाना-हिलाना । 

हरि का अर्थ है हरण करनेवाला, हरणशील । 
रथ या सवार को हरने-खींचने-वाला होने से अरव 
को हरि कहते हैं | दो अर्व हैँ, जो जीवनरथ को 
अभीष्ट तक ले जाते हैं--( १) आत्मा की अपनी 
आत्म-प्रचेतता, अपना आत्म-विवेक, अपनी आत्म- 
अवस्थिति, अपना आत्म-जागरण, (२) जीवनदर्वी 
की कर्मक्षमता, साधना, प्रसाधना । 


आत्मसाधकों ने सतत प्रचेतनगा और सन्तत 
साधना के द्वारा संसिद्धि प्राप्त करके आत्मानन्द 
लाभ किया है, प्रखरता के साथ विद्व में दिव्यताओं 
का प्रकाशन किया है, अपने जीवनों को निष्पाप 
और निर्मल बनाकर संसार में ग्रात्मव्याप्ति तथा 
आत्मानन्द का आप्लावन किया है, मानव जाति के 
मानस को जगाया है और विश्व के आत्मा को 
हिलाया है। अपनी आत्मदीप्तियों से उन्होंने विश्व 
को रिभ्राया है और प्राणी सात्र का अपने प्रति 
प्यार सम्पादन किया है। वे सबके प्यारे वत गये 
हैं। आज सम्पूर्ण जगती उन्हें सम्बोधन करती 
हुयी कह रही है---( प्रिया) जन-जन के प्यारे, 
प्राणी मात्र के दुलारे (स्व-भानव:) आत्मदीष्तियों 
से युक्त (विप्रा:) विप्रकृष्ट आत्मसंसिद्ध साधकों ! 
(अक्षन्‌ अमीमदन्त हि) आत्मव्याप्ति करते हुये तथा 
आनन्द का आप्लावन करते हुये ही, तुमने मानव 
जाति के मानस और विश्व के आत्मा को (अब 
अघूपत) हिलाया है । 

तिसपर भी तुम विनम्र रहते हुये (नविष्ठया 
मती) अतिशय नूतन निर्विकार अदूती मति से, 
देव सविता का (अस्तोषत) स्तवन किया करते हो । 

ऐसा करके साधक अपने आपको अहंकार से 
सर्वथा सुक्त रखते हैं। वे जानते हैं कि अहंकार 
अन्धतम अन्धकार है। वे समझते हैं कि उनके 
जीवन में जो दिव्यतायें, मानवीयतायें, दीप्तियें, 
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प्रियतायें तथा संसिद्धियें हैं, वे सब देव सविता 
की महती कृपा और उत्तकी सुफलदायिनी 
आशीर्वाद का ही सुफल है । अहंकार को प्राप्त न 
होते हुये, वे पावन प्रश्ु की प्रत्येक दिव्य देन के 
लिये निरन्तर प्रभु का सुस्तवत किया करते हैं। 
संसार मुक्त कण्ठ से उनकी इस अहंकाररहित 
विनम्रता की सराहता करता हुआ उनसे पुनः पु 
कहता रहता है, “विप्रो ! तुम घन्य हो कि अहंकार 
तन करते हुये तुम अपनी संसिद्धियों पर अपतती 
निर्मल नवीन बुद्धि से सदा प्रभु का स्तवन किया 
करते हो ॥ 


अपनी संसिद्धियों और प्रशस्तियों पर सजग 
सावधान रहते हुये प्रत्येक साधक अपने ग्ात्मा को 
सम्बोधन करता रहे-( इन्द्र) मेरे आत्मतु ! [ति 
अपने (हरी) दोनों हरियों को, अपनी प्रचेतता और 
प्रसाधना को, अपने विवेक और अपनी साधना को, 
अपने आत्मजागरण और अपनी कर्मक्षमता को 


धज भर ३ 





(नु) शीघ्र-शीक्ष, क्षणे-क्षणे, प्रति क्षण (योज) 
युक्त रख । प्रचेतवा और साधना से विद्ुक्त होते 
ही साधक अहंकार के अन्धतम अन्धकार से 
आच्छादित हो जायेगा और अपनी सम्पूर्ण प्राप्तियों 
से हाथ धो बैठेगा । “अ्रचेतता अथवा विवेक-दीप 
बुभने ने पाये | गति, प्रगति, साधना शिधिल पड़ने 
त पाये”-प्रत्येक साधक की वही टेक रहे, यही 
टेर रहे । 
प्रिय त्व-नानु विप्र साधक्रो, 
व्यापन झानन्‍्द-श्राप्लावन, 
करते हुये हिलाया तुमने । 
सदा किया करते हो स्तव॒न, 
ठुन नदीचतन दिमल मति से । 
इन्द्र युक्त रख प्रति क्षर्म झपने, 
हरखशील दोहों हरियों को ॥ 
सूक्ति-- योजा न्विच्ध ते हरी ॥ 
झत्मत्‌ ! अपने उन्नय [परचेतता गौर प्रसताधता] 
हरियों को प्रति क्षस नियुक्त रख ॥ 


सुसंहर्श त्वा वयं मघवन्‌ वलन्दिषीमहि । 
प्र तन पूर्णबन्धुर स्तुतो यासि वच्चाँ अनु योजा न्विन्द्र ते हरी ॥ 


[क्ू० १-८२-३ | 


(य० ३॥५२) 


सु-सं-हहयं त्वा वर्य सघ-चन्‌ वत्दिषीसहि । 
प्र तूने पूर्णा-वन्धुरः स्वुतः यासि बच्ात्‌ बनु योज न्‌ इच्द ते हरी 0 


१) (मघ-वन्‌) ! (वर्य) हम (त्वा सु-सं-हुशं) तुझ 
सु-सं-हरा को (वन्दिषीमहि) वन्दें । 

२) (पूणु-बन्चुरः स्तुतः) पूर्णु-बच्चुर और स्तुत तू 
(सुन) निरच्रय से (वशान्‌) चाहनेवालों के प्रति 
(अनु प्र यासि) अनु-प्रयाण करता है । 

३) (इन्द्र) ! (ते हरी नु योज) अपने दोनों हरियों 
को प्रति क्षण युक्त रख ॥ 


जैसा कि मन्त्र ३४ की व्यास्या में व्यास्यात 
किया गया है, मघ नाम उस आध्यात्मिक धन का 
है, जो अन्तर्ज्योतियों का प्रकाशक है । 


वश कान्तौ। वश का अर्थ है इच्छा और 
शोभा, चाहना और सौन्दर्य, कामना और कात्ति । 
शोभा, सौन्दयये या कान्ति जिसमें होती है, उसको 
आ्राष्ति की इच्छा होती है, उसे चाहनेवाले चाहते 
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स्तोम का अर्थ है स्तवत | नराशधंस अबवबा वरोचित 
आलशंतचन द्वारा मन क्रा आद्वान-सम्बोबन और 
स्तवन करने से मन चुपरिष्कृत, थिवर्संकल्पयुक्त, 
स्थिर और समाहित रहता है । 
पिठू नाम पालन पोपण करनेवाले का है। 
यहां पिठ से तालये संसार का पोषण और उन्तयन 
करनेवाले से है । वे महानु आत्मा, जो विद्व-योपण, 
ते सम्पादन 
से सक्रत उनका पितर चतन्नञा हाता हू । 
सन्‍न का अर्थ हैं मत का शिव स्थिर संकल्प । 
जिनके मन का संकल्प दिवर स्थिर होता है, वे ही 
विदव-हत का चिन्तन आर सन्पादन करत हैं आर 
उन्हीं की पिवर संज्ञा साथंक्र होती है । पितरोचित 
र्ि भी मत पक्व और समाहित 


आत्नसावना में संसिद्धि ग्राप्त कर लेने पर 
आत्मपावकों को वरोचित आत्मघंसल द्वारा मत 
का क्‍्तवनमय सम्बोधन तथा पित्रोचित शिव और 
स्थिर संकल्यन के द्वारा मन का बाहवान करते 
रहता चाहिये, बन्यवा मन झिथिल, असमाहित और 


य० हऋ० ३ 





चंचल होने लगता हैं और संसिद्ध साधना में 
चिधिन्नता आने लगती है ऋषि व आत्म-सम्प्राप्चियों 
का लोप होने लगता है । संसिद्ध काधकों में यह 
अहंकार कभी भूल कर भी न आना चाहिये कि 
“अब हम सब प्रकार के हास से सर्वेधा मुक्त होगये 
। उन्हें स्मरण रहना चाहिये कि सनिक सा 
नी अभिमान या प्रमाद उन्हें फिर वहीं लेजायेगा, 
जहां से उन्होंने प्रारम्भ किया था। 


) “१ 


इसी भाव और विचार की स॒स्थायी प्रस्थापना 

के लिये वेदमाता ने घंसिद्ध स्ाथकों के शुख से 
कहलवाया हैं-(नराशंसेन स्तोमेत) नरों के से 
आत्मगंसवात्मक के द्वारा (तर) वथा 
(परितृ्णां मन्मन्रि:) पिलरों के से संकल्पनों द्वारा, हम 
(तनु) निरल्तर (मनः) अपने अपने मन को (आरा 
द्वामहे) आइह्ते हैं, सम्बोधन करते रहते हूँ, ताकि 
हमारा सन्निद्ध साधना निर्वाधिता के साथ आगे ही 
आगे बढ़ती चली जाये ॥। 

नराद्यंत त्तदन दे द्वारा, 

ओर पितरों के मत्म के द्वारा, 

ऋरते हम न्म्बोधन मन को ॥॥ 


स्तवत 


आरा न एठु मनः पुनः क्रत्वे दक्षाय जीवसे | ज्योक्त व सुर्य ददों ॥ 


[ऋ० १०-५४७-४] 


(य० ३।५४) 


था न: एठु मतः पुत्र: ऋत्व दक्षाय ज्ोवरस। ज्योक्ष च चूथ दद् | 


(न: सनः पुत:आ एतु) हनारा सस पुन: आये, 
(ऋत्वे) कह त्व के लिये, (दक्षाय) दक्षता के लिये, 
(जीवसे) जीवन के लिये, जीवव-संचार के लिये 
ते) तथा (ज्योक्त सूर्य द्ये) चिर काल सूर्य को 


डखते 


हि 
थ्प 
ष्ध्न 


्े 


: सम्बोधन क्रो जारी 


उसका आ 


डे 


(कऋत्वे न: मनः पुन: आ एतु) कह त्व के लिये 
हमारा सन्त पृनः पुन: आता रहे | [ऋतु का 
धयाग वेद में सर्वत्र साथनामय ऋद त्व के लिये 
इत्रा है| । 

मत का कह त्व में आत्मा का साथ न देना 
ही मत का चल्ना जाना है और साथ देना ही 
जाना हैं। जब मन शिथिल और 


हि ै 
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अनुत्ताहित होकर झात्ना का साथ नहीं दे रहा ऋतु नें आत्ना का साथ देता है, तो चाषक़ों में 
होता हैं, तो झात्न-साघक से कुछ नी झ्ुन श्रेष्ठ नृतों को जिलाने की, निर्जीवों में जीवन संचार 
किये नहीं वत रहा होता है। जब नन पुनः पुन करने की, सिद्धि अथवा क्षनता ज्ञाजाती है । 
प्रस्फुरित और उत्साहित होकर शिव, स्थिर और सूर्य के समान उदीयनानता और प्रकाश- 
हड़ संकल्प के साय साधना नें साथ देरहा होता ब्ातता की भावना से युक्त रहने की भावना का 
है, तो साधक साथतानय कहूत्व के राजनार्ग पर ताम ही सू्यै को देखना या सूय का दर्शव करना 
निर्दाचिता के ताथ ज्ञागे बढ़ रहा होता है। है। सूर्य को देख कर या सूर्य का दर्शन करके 


(दक्षाव न: नवः पुनः आ एतु) 


लिये हमारा नन पुनः पुनः आता रहे । 


ऐप ह] धन क 
कतु त्व न, कंन नें, साधना स्त 


दक्षता भी 












































भी 8 2 न की रहा 
ता आता हू, जब लनच झात्ना का साय द रह 
बच्चे 
हाता हू । 
जीवसे नि पतः झा ए्त्‌ जीवनसंचार पक 
जादस नः नतः पत्र जा गलु) जावनसचार 
के लिय हनारा भन पुत्र: पुनः आता रह । [जं व्‌ 
शब्द का जयान दंद ने सवत्र नलिजांदां न जावन 
ज्ो-5 र सा आ 25 ञर्थ न जे 
संचार करने के अर्थ नें हुआ है| । 
जीवित नन से ही निर्जीवों नें जीवन का 
संचार किया जाता है | प्रस्फुरण और उत्ताह त्ते 
०8 2७ कहलाता >> स्फ़रण ड्चोल्दि 
दुक्त नव जावत नन कहलाता हूं । जत्फुरण आर 
उल्नाह स्व पारतृणा जादत नव जब (शव, स्थिर 





च्घ्ल / 9. प्रकाज्न- 
ने उदायसानता आर क्रकादश- 











ऐसा होने से ही ऋतु सतत उदय और 








७. मदन लक आज जब प्र 
साचक कहू रह ह-साधनापयथ पर जारूद च्टुत 


ब्5 के 

०... 5७ ज्योक चिर 
हुये हन चिर काल जीयें (च) और (ज्योक्त) चिर 
शक कि हु की. ह्शें 3 8 5 व मिलन ह 
काल तक ( चूय डे) पूव का देखब के लिये (नः 


सनः पुनः आ एठु) हमारा नव पुनः पुत्रः आता 
छुपा पपपत्ज्चीफडिडस ऑंजचिा5र दपरिडः स्फरण स्कू अइचस्छ 
रह, यावज्जावन उत्ताह आर जअत्फुरण सा उंक 

हक डे, प्रकाद- न्टडा 
हुआ हनारा नत उदायनातता ज्ञार जकाश- 


ाज्िप्दादपओ २५ प्रयरित चाय 
नानता का कावनाआा स अपारत रह । 








पुतः हमारा सच आ जावे, 
ऋत दक्षता छीदस हेत 


व्तु दक्षता छादद हंतठु, 
खिर सुर्वावलोकूत के किये ॥॥ 


पुरर्न: पितरों मनो ददातु देव्यो जनः। जीवं ब्रातं सचेमहि ॥ 


[न १०-५७-५ | 


के 
पुत्र: ८: पितरः मनः ददातु देव्यः ऊन:। 


१) (पितरः) पितरो ! परोपकारियो ! 
२) (देव्य: जनः) देव्य जब (नः) हनें (पुनः) फिर 
फिर, निरन्तर (नतः ददातु) मन देवे । 


[] ३. हि च 


जीव ननञण खनभोथिनत 3 शशिज।ा 


मर (० अमन 2 मय मत 
३) हम (जीवं ब्रात सचेनहि) जीव और बात क्रो 


संगत कर। 














न | ७७० ७७ 4 

जया के चच्च श३ ने व्याज्यात क्या जा 
च्का ऊँ ६ कापानः >2 2:23 परोपक्ारी दे 
उभ। हू; ७९ घन सदाहतक्ारा परापक्ारया जया 


(य० ३।५५) 














डी त् रे अजवतलगिन्‍क 
ज्ींदं ब्रातं सचेमाहि ॥ 

धर न आत्मत ज्ल्ल्ज्् >> उअऊई 
का हु । पितरः राचब्द स बझात्नचाधका व बहू 
च्वयें ऋपने आपको सनन्‍्वोधन किया हू । झात्न- 
22232 अब निल्सन्देह प्रहितकारी ज्ऊैतः अआ्ालिवाद 
साधक्क निल्तचन्दह पराहुतक्कलारा आर बअ्ापचव 
परोयपक्तारी दो हे -+5 
रापक्तारा ता हू हा । 

देव्य: दिव्या जनः प्रादुर्नतन या अक्ट 


ब् ० ््‌ 


दि दिव्यता का पक करनेवाला जो होता 
करनेवाला। दिव्यता क्वा प्रकट करनंवाला जा हाता 





है, उस्ते देव्य जन कहते हैं | देव्य: जन: से तालयब 


न््य्‌ इज 


वेद-व्यास्या-प्रच्य 


घण० झअ० ३ 





यहां समस्त दिव्यताओं के प्रकटठ-प्रकाशन 
करनेवाले परमात्मा से है । 


परोपकारी आत्मसाधकों का यह स्वानु- 
भूतिजन्य अनुभव है कि दिव्यताओं के आदिगूल 
परमात्मा की निकटता से मन जितना सजीव रहता 
है, उतना अन्य किसी प्रकार से नहीं । इसी भावना 
से अपने आपको सम्बोधन करते हुये वे प्रचेततामय 
सुकासना करते हैं-(पितर:) परोपकारियो ! (देव्य: 
जन:) दिव्यता का जनक प्रभु (न:) हम परोपकारी 
आत्मसाधकों को (पुनः) पुनः पुनः, निरन्तर (मनः 
ददातु) मन देता रहे, मच की दिव्यता प्रदान करता 
रहे, सजीव संदिव्य मन से युक्त रखे । दिव्य देव 
हमारे मनों में ऐसी अन्तःप्रेरणा करता रहे कि 
हम दिव्य मन से युक्त रहते हुये (जीवं) जीव- 
जीवत्व-आत्मैस्वर्य तथा (त्रातं) ब्रतसाधन-आत्म- 
साधता को (स्ेमहि) संगत रखते रहें । 

संसिद्धि प्राप्त होने पर भी आत्मसाधकों के 
जीवन में आत्मेश्वर्य और आत्मसाधना का सन्तत 





सहचार बना रहता चाहिबे। आत्मसाघता 5 
शिथिलता आने पर सम्पादित आत्मैश्वर्यों का लोप 
हो जाता है | ग्रतः आत्मसाधकों को चाहिये कि 
वे अपने जीवन के अन्तिम क्षण तक आात्मसाधवा 
से संगत रहते हुये निरन्तर नये नये आत्मैस्वर्यो 
का निष्पादन करते रहें। एतदर्थ देव्य जन, 
दिव्यता के जनक, दिव्य देव की नितरां स्तुति 
प्राथंना उपासना करते रहें, जिससे उनके मन में 
दिव्य-जनीयता का संचार होता रहे | दिव्यता के 
निर्वाध संचरण से मत में साधना के प्रति अभिर्चि 
तथा उत्साह वना रहता है । 


वितरो ! देता रहे दिव्य जन, 
हमें निरन्तर मत सजीव सन । 
संगत रखते रहें सदा हम, 
जीवे३वर्य आत्म-साधना ) 
सूक्ति--जीवं ब्रातं सचेमहि ॥ 
हम शआत्मेश्वर्य और आत्मसाधता को संगत 
रखें ॥ 


वयं सोम द्रते तव मनस्तनृषु बिश्रतः । प्रजावन्‍तः सचेमहि ॥ 


[ऋ०१०,५७-६ | 


(य० ३॥५६) 


बय॑ सोम ज़्ते तव मनः तनूषु बिश्वतः | प्रजा-वन्तः सचेमहि ॥ 


१) (सोम) ! 
२) (प्रजा-वन्त: वर्य) प्रजा-वत्त हम (तनृषु) तनुओं 
में (मनः विश्रतः) मत को धारण करते हुये (त्तव 
न्रते) तेरे ब्रत में (सचेमहि) संगत रहें | 
सोम्यता-सौम्यता-मनोहरता-सुन्दरता-प्रियता 
जिसमें हो, उसे सोम कहते हैं। इन ग्रुणों से युक्त 
होने के कारण-चन्द्रमा वे सोम:-चद्धमा निस्सन्‍देह 
सोम है, प्रजापति सोमः-प्रजापति परमात्मा 
निस्‍्सन्देह सोस है, यो वे विप्णु: सोम:-जो निश्वय 


से सर्वेव्यापक ब्रह्म है वह सोम है, प्रवमानः वे 
सोम:-पवित्र परमात्मा निस्सन्‍्देह सोम है, वर्चः 
सोम:-लावण्य सोम है, प्राणों वै सोम:-श्राण 
निस्लन्देह सोम है । प्रत्यक्षतः सोम शब्द का प्रयोग 
यहां उस परम सोम्य, परम सुन्दर, परम मनोहर, 
परम प्रिय, परम पावन, सर्वव्यापक सर्वरम प्रभु के 
लिये हुआ है, जिसकी सोम्यता से यह सब सोम्यता- 
मय होरहा है, जो आत्मसाधकों की जीवननिपाश्रों 
को चन्द्रित करनेवाला दिव्य चन्द्रमा है, जिसकी 


“२३८- 


बेद-व्याख्या-ग्रन्थ 


दिव्य चन्द्रिका की दिव्य छटा से आत्मसाधकों की 
अन्तगु हायें चन्द्रित होरही हैं। 

पुर्वे मन्त्र में जिसे देव्य: जन: [दिव्यता का 
प्रकाशक | कहा गया है, उसी देव को यहां सोम 
नाम से पुकारा जा रहा है। दिव्यता और सोम्यता 
का स्पणष्टत: परस्पर सम्बन्ध हैं। जहां दिव्यता 
होती है, वहीं सोम्यता होती हैं। जिसमें सोम्यता 
अन्तर्निहित होती है, उसी में दिव्यता का द्योतन 
होता है । 

व्रत नाम कम का है, उस कर्म का, जिसके 
अनुष्ठान की साधक प्रतिज्ञा करते हैं और प्रतिज्ञा 
करने के उपरान्त साधक जिसका नियमपूर्वक पूर्ण 
निष्ठा के साथ अन्त तक अनवरत अनुष्ठान करते हैं । 
अत: ब्रत शब्द के परस्पर पूरक तीन बहुत प्रसिद्ध 
अर्थ हैं-प्रतिज्षकर्म, नियम और अनुष्ठान | नियम- 
पूर्वक अनुछान के द्वारा प्रतिज्ञकर्म में सिद्धि प्राप्त 


होती है । सोम [ब्रह्मससोम] की सम्प्राप्ति और 


सोम के संसार की सुसेवा ही आत्मसाधकों 
का ब्रत है । 

तनु विस्तारे । विस्तार-विकास का साधन 
होने से इस मानव देह अथवा मानव जीवन का 
नाम तनु या तनू है । 


भाग आखुस्ते पशुः ॥ 


एप ते रुद्र भाग: सह स्वत्नाम्बिक्रया तं जुषस्व स्वाहैष ते रुद्र ध्प 


यण०ू अ० ३ 





प्रजा--प्र [प्रकृष्ट | +जा [सन्तान] | भ्रजा 
का सामान्य अर्थ है सुसन्‍्तान | प्रजावन्त: से यहां 
तात्पयं है वालबच्चों वाले, परिवारी | प्रजा नाम 
जनता का भी हूँ । 

गृहस्थी अथवा परिवारी होते हुये भी, परिवार 
परिजन की सुसेवा और उनके प्रति अपने कर्तव्य 
का यथावत्‌ पालन करते हुये भी, मन गिरने त 
पाये, मन में आत्मसाधता के प्रति उदासीनता न॑ 
आने पाये, मन आत्मैर्वर्यों के निष्पादन में शिथिल 
न होने पाये--इस उद्देश्य से आत्मसाथकों को प्रश्न 
से यह कामना नित्य करनी चाहिये कि--(सोम ) 
प्रियतम देव ! (प्रजा-वन्त:) गृहस्थी होते हुये, परिवार 
परिजन से युक्त रहते हुये, सार्वजनिक कर्मकलापों 
में संलग्न रहते हुये, (तनूषु) अपने जीवों में 
(मनः विश्रतः) मन को सजीवता के साथ संभालते 
[ऊपर उठाते] हुये, (वर्य) हम (तव ब्रते) तेरे 
व्रत में, तेरी सम्प्राप्ति और तेरे संसार-की सुंसेवा 
के ब्रत में, (सवेमहिं) संगत रहें, निरन्तर-लगे रहें, 
सदा संलग्न रहें । 
तनुश्रों में मन धारे हुये, 


प्रजावन्त हम तेरे ब्रत में 
रहें सुसंगत, सोम, निरन्तर ॥..- 


हि 


24 न न 


(य० श५७) -| खा 


एवः ते र्र भाग: सह स्वस्रा अ्रम्विकया तं जुषबस्व स्वाहा एषः ते रुद्र भागः 


आखु: ते पदुः ॥॥ 
१) (रुढ्र) ! (एबः ते भाग:) यह तेरा भाग है । 
) (स्वस्ना अस्विकया सह) स्वस और अम्बिका 
के साथ (स्वाहा) सुहुत-समपित है । 
३) (तं जुपस्व) उसे सप्रेम सेवन कर । 


४) (रुद्र) ! (एव: ते भाग:) यह तेरा भाग है । 
) यह (ते-पद्यु: आखुः) तेरा पशु और झआाखु हो। 
रुतू दुःखं, तस्य द्रावय्रिता -रुढ:-डु्त का 
विनाशकर्ता जो होता है, उसे रुद्र कहते. हैं पर्त्री वे 


>> >कननन कट“ 


-९३९- 


बेद-व्याख्या-ग्रव्य 


ज्येष्ठटच श्रेष्ठठच देवनाम-रुद्र निश्चय से ज्येछ्ठ और 
श्रेष्ठ होता है देवों के मध्य में । सबसे बड़ा और 
सबसे अच्छा देव वही है, जो दुःखों का विनाश 
करता है । दुःखविनाश से बढ़कर इस संसार में 
अन्य कोई ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कर्म है ही नहीं । बाहर 
के भौतिक दु:खों का निराकरण तो हमारे 
आत्मीय जन भी कर सकते हैं, किन्तु मानसिक 
दुःखों का निराकरण तो केवल अन्‍्तर्यामी देव ही 
कर सकता है । यहां रुद्र शब्द का प्रयोग उस देव 
के लिये हुआ हैं, जो अन्त: बाह्य सभी दुःखों का 
सर्वातिशव निवारक है और इसी लिये जो सब 
देवों का और सब देवों में सर्वातिशय ज्येष्ठ 
और श्रेष्ठ है । 

वेदों में सवेत्र समपित वस्तु, सेवनीय अंश 
अथवा मियत कर्म के अर्थ में भाग शब्द का 
प्रयोग हुआ है । 

स्वसू >सु-असू, सुष्ठुतया फेंकनेवाली, सुष्ठुतया 
प्रक्षेपण करेंनेवाली। स्वसू शब्द का प्रयोग यहां दूर 
फेंक देनेवाली शक्ति या पूर्ण समर्पण करनेवाली 
भावना के लिये हुआ है । बन्धुसमपित और बन्धु 
को पूर्णतया प्यार करनेवाली वहिन के लिये भी 
स्वसू शब्द का प्रयोग होता है ) 

अम्बिका का अर्थ है अम्बन-रम्भन करनेवाली । 
यहां अस्विका शब्द का श्रयोग हुआ है हृदयाकाश 
में ध्वनित होनेवाली अन्तध्व॑नि के अर्थ में । सन्‍्तान 
के प्रति अम्वन करनेवाली होने से माता के अर्थ 
में भी अम्विका शब्द का प्रयोग होता है । 

आखु:-न्‍्झमा [पूरा, गहरा] -+-खुः [खोद- 
नेवाला] । मन ही है, जो खोद खोद कर गहरायी 
में जाकर देव सोम को खोजता है । 


-२७५०- 


प० प्र० ३ 





पश्यतीति पशु: | जो देखता है, उसे पद्यु कहते 
हैं । पशु का धात्वर्थ है देखनेवाला । मत वह पशु 
[द्रष्टा] है, जो विपयेन्द्रियों द्वारा प्रत्येक विपय का, 
ज्ञानेन्द्रियों द्वारा प्रत्येक तत्त्व का, दर्शन-साक्षात्कार 
करता है । 

आत्मसाधकों ने पूर्व मन्त्र में कहा है, “अपने 
तनुओं में मत को धारे हुये हम निरन्तर देव सोम 
के ब्रत में संगत रहें" । ऐसा हो तव ही सकता है, 
जव उनका मन देव सोम का ही हो जाये और देव 
सोम में ही समाहित रहे । 

मन जहां बड़ा बलवान है, वहां वड़ा वेगवाब्‌ 
भी है। जव यह महा वलवानू और वेगवानु 
मन ब्रह्मापित हो जाता है, एकमात्र ब्रह्म का ही 
होजाता है, ब्रह्म में ही समाहित रहता है, तब ही 
साधक ब्रह्म के ब्राह्म ब्रतों में संलग्त और सुसंगत 
रहता है और तव ही आत्मसाधकों की समस्त 
साधनायें दिव्य फल लाती रहती हैं । अन्यथा तो यह्‌ 
मन चंचल और मायारत होकर सव किये कराये पर 
पानी फेर देता है । 

जब तक यह मन पूर्णतया ब्रह्मापित नहीं होता 
है, तब तक दन्द्रावस्था वनी रहती है । जब दुःखों 
और आपत्तियों की बाड़ श्राती है, तव यह मन देव 
सोम की ओर दौड़ता है। जब सुखों और सुविधाओं 
की बारी आती है, तो यह मत मायाजन्य भोगों में 
रत होजाता है । सतत आनन्द और शाइवत शात्ति 
तो तब ही प्राप्त होती है, जब मन सर्वेथा देव 
सोम का होजाता है। नहीं तो द्न्द्रप्रवाह प्रवाहित 
रहता है। स्थायी और अविचल निद॑न्द्धता की 
भस्थापन्ता करने के उद्देश्य से साधक अपने मन को 
सदा के लिये ब्रह्मापित करता हुआ स्वयं देव सोम 
से निवेदन करता है-(रुद्र) समस्त दुःखों और 
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यण शअश्र० रे 





इन्द्दों को हटानेवाले देव ! (एष:) यह मन (ते भाग: ) 
तेरा भाग हो, तेरी भेंट हो | में उसे अपनी सम्पर्ण 
(स्वल्ला) समर्पण की भावना के साथ तथा 
(अम्विकया) अन्‍्तध्वेनि के साथ अन्त:प्रेरणा से 
सम्प्रेरित होकर (स्वाहा) तुझे समर्पण करता हूं । 
कर । | 

(रुद्र) स्वंदु:खहतें: ! मेरा (एघ:) यह मन 
अब (ते भाग:) तेरा भाग है, तेरे समर्पित है । 
(तं जुषस्व) उसे प्रीतिपूवंक स्वीकार कर ही ले । 

मेरा यह मन (ते पशुः:) तेरा द्रष्टा हो, तेरा 
दर्शत करानेवाला हो, और हो (ते आखु:) तेरा 


श्रव रुद्रमदीमह्यव देवं ज्यम्ब॒कस्‌ । 


खोदनेवाला, खोद खोद कर तेरी खोज 


करतनेवाला । 


पूर्णा समर्पण और अन्तध्वंनि सहित समर्परणण यह मन । 
प्रीतिपूवक देव इसे सेवन कर, कर स्वीकार ॥। 
तुझे समपित मेरा यह मन तेरा ही हो जाये। 
खोद-खोद कर तुझे खोजकर तेरा दर्शन पाये ॥ 


रुद्र, यह तेरा भाग, 

पूर्ण समपंण अन्‍न्तध्वंनि के साथ समर्पित, 
कर इसको स्वीकार । 

रुद्र, यह तेरा भाग, 

होवे यह तेरा आखु और तेरा ही पशु ॥ 


यथा नो वस्यसस्करद्यथा नः श्रेयसस्करद्य था नो व्यवसाययात्‌ ॥ 


(य० ३॥५८) 


अब रुद्रं श्रदीमहि अ्व देव॑ं त्रि-अम्बकस्‌ । 


यथा नः वस्यसः करत्‌ यथा नः श्रेयसः 


१) हमने (रुद्रं अब अदीमहि) रुद्र को वास-आश्रय 
कर लिया है, रुद्र के प्रति क्षय-पस्मपेरण कर 
दिया है। 
२) हमसे (देवं त्रि-प्रम्वक अव ) देव त्रि-अम्वक के 
प्रति समर्पण कर दिया है । 
३) वह (नः) हमें (यथा) यथावत्‌ (वस्यसः करत्‌) 
वस्य करे। 
४) वह (नः) हमें (यथा) यथावत्‌ (श्रेयसः करत) 
श्रेय करे । 
५) वह (नः) हमें (यथा) यथावत्‌ (वि-ञ्रवसाय- 
यात्‌) वि-अवसाये ।। 

दीडाः क्षये-ताश और निवास । साधना में 
ताश और निवास का गहरा सम्बन्ध है। साधक 


करत्‌ यथा नः वि-श्रवसायपात्‌ ॥ 
. जब अपने- आपको मिटा देते हैं, अपने अहंकार को 


समाप्त कर देते हैं, तव ही परमात्मदेव में उनका 
आत्मता निवास होता है और तब ही वे वस्य 
[परमात्मदेव में निवास करनेवाले | वनते हैं, तब 
ही उन्हें श्रेय की प्राप्ति होती है और तब ही वे 
अविचल हढ़निश्चयी होते हैं । 

साधकों ने अपना मन रुद्र को समपेंण कर 
दिया है। मन अहंकार का मूल था। मन के 
समर्पण के साथ अहंकार का नाश होगया । जब 
अहंकार का नाश होगया तो समपंण पूर्ण होगया 
और साधकों का आत्मना रुद्र में निवास होगया । 

पूर्व-मन्वानुसार साधकों का मन रुद्वको समर्पित 
हो चुका है । रुद्र साधकों का निवास [परमाश्रय ] 
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बेद-व्यास्या-प्रन्य 


होगया है। साधकों ने रुद्र में निवास कर लिया 
है। तितान्‍्त तिह्ठ न और निश्चिन्त होकर वे कह 
रहे हैं-- 
१) (रुद्रं अब अदीमहि) हमने मन को रुद्र के प्रति 
समपैण करके अपने अहंकार को समाप्त कर दिया 
है, हमने आत्मना रुद्र में निवास कर लिया है । 
२) ([देवं त्रि-अम्बकं भव अदीमहि) हमने अपना 
मन दिव्यताओं के पुञ्ज त्रि-अम्बक देव को समपंण 
कर दिया है, हमने आत्मना देव त्रि-अम्बक में 
आश्रय कर लिया है, हम त्रि-अ्रम्बक के संदर्शन में 
संस्थित होगये हैं । 

यहां रुद्र के लिये त्रि-अम्बक नाम का प्रयोग 
हुआ है। त्यम्वक -त्रि [तीन | + अम्बक [लोचन, 
नेत्र, हृष्टि | । अपनी व्याप्ति से तीनों लोकों और 
तीनों कालों का द्रष्टा व ज्ञाता होने से परमात्मा 
व्यम्वक है। उसका नेत्र लोक और काल से 
अवाधित है। त्यम्वक का नेत्र तीन गुणों से युक्त 
है। तच्चक्षुदेवहितं पुरस्ताच्छुक्रमुन्चरत्‌ ॥ उसका 
(तत्‌ चलक्षु:) वह नेत्र (देव-हितं) दिव्यताओं से 
निहित, (शुक्र ) शुद्ध और (पुरस्तात्‌ उत्‌-चरत्‌) 
प्रत्यक्ष उदित हैं। उसका नेत्र दिव्य, शुद्ध और 
सदा सर्वोदित हैं । त्यम्वक की दिव्य पावन सर्वगत 
“इष्टि समस्त रुत्ों-दुःखों-रोगों का नाश करनेवाली है। 
३) समस्त रुतों का नाश करनेवाला व्यम्बक देव 
(न: यथा वस्यस: करत्‌)हमें यथावत्‌ वस्य करे । 

वस्य का अर्थ है वासीतम, अतिशय निवास 
करनेवाला, देव तज्यम्बक की दिव्य पुनीत सर्वदर्शक 
संहृष्टि में सदा स्वंदा समाहित-सम्रुपस्थित रहने- 
वाला। देव व्यम्वक अहंकाररहित आत्मसमर्पकों को 


सदा अपने में समाहित और अपनी संहृष्टि में 
समुपस्थित रखता है। 


घ० झ० ३ 


४) वह (नः यथा श्रेयसः: करत्‌) हमें यथावत्‌ 
श्रेययुक्त करे। 


माया से प्रेय की प्राप्ति होती है, त्र्यम्बक से 
श्रेय की । प्रेय शरीर का विपय है, श्रेय आ्रात्मा 
का । प्रेय से सुख की उपलब्धि होती है, श्रेय से 
आनन्द की । प्रेय की प्राप्ति तो आत्मसाधक स्वयं 
अपने पुरुपार्थ से कर लेंगे, किन्तु श्रेय की प्राप्ति 
केवल त्यम्वक की क्ृपाहृष्टि से ही होती है। 
ज्यम्वक की कृपाहष्टि त्व ही होती है, जब भ्ात्म- 
साधक उसे अपना मन समर्पण करके अरहंंकारमुक्त 
होजाते हैं। उसी की कृपा से उसके होकर श्रात्म- 
साधक श्रेयसी [श्रेय-साधक | बनते हैं । 
५) वह (नः यथा वि-अ्रव-साययात्‌) हमें यथावत्‌ 
वि-अ्व-साये, व्यवसायी बनाये । 


षो अन्तकर्माणि । षो धातु का अर्थ है कर्मो 
का अन्त करना, अन्त तक अथवा समाप्ति तक 
कर्म करना, साध की संसिद्धि तक साधना करता । 
साययात्‌ षो धातु की क्रिया का ही रूप है। 


जो आत्मसाधक अहंकाररहित होकर त्यम्वक 
को क्ृपाहृष्टि में संस्थित होजाते हैं, उनमें कर्म- 
शैथिल्य अथवा साधनाशैथिल्य के लिये अवकाश 
कहां । वे प्रत्येक पारवे में और प्रत्येक दिशा में अन्त 
तक साधना करते हैं और प्रत्येक साध की संसिद्धि 
तक निर्वाध और निव्यंवधान साधना करते हैं । 


कर दिया हमने समपंख रुद्र के प्रति, 
तपम्व॒क के प्रति किया हमने समर्पण। 
वस्य वह हमको यथावत्‌ ही करे, 
श्रेयली हमको ययावत्‌ वह करे, 

अन्त तक हमको रखे वह साधरत ॥॥ 
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भेषज्ञमस्ति भेषज यवे इ्वाय पुद्धाय नेषज्ञछ । घुख सेषाय मेष्ये 0 


यि० ३॥५६ 







































































भेषजं अ्रद्चि नेषर्ज गये ब्रच्चाय पुल्णाय भेदजम्‌ । छु्ख मेदाय रेप्ये ॥ 

नू (अलि) है, (मेषज) सेषज (यंत्र) थो के और सुन्दर होता है। जो अनेषज [अरक्ष्य और 
लिये, पेपजञ जे अब्वाय) सेपन्न व्वचज् च्कै लिये, (मेषजे अपैय | क्या सेवबस ऋरच्ते हूँ, उनका संद हिचक, 
पुरुषाव) मेषज पुरुष के लिये, (सुन नेषाय नेप्ये) अद्यान्त और ऋर होता है । गौ, अच्च, नेढ़ा, नेढ़ी 
चल मेड भेढ्ी के लिये ॥ आदि, पृच्ु नुद्ध घात्विक चन्ृत्यत्ति क्ना सेवेच ऋरते 

सानात्यत: फेषज वान ओपषधि का है। बहु. हैं। अत एवं उनका सन छचित्र, चान्त और कक्तर 
केपज _वइदतचुन्चो पेड पेषन. है, वह अदूव हैं। होता है। एवनेव जो युदष झुद्ध सात्विक आहार 
घान्तितं मेषजन-अआान्ति ह्ढी न्ेषज स्त | अनुच ओर का चेवन करते हैं, उनका उअच चिच, चान्त ओर 
इन्ति का लाने सेषत्र है। ओपलि का चाय छेषज सुस्यिर होता है। 
इसी किये हे कि वह उत्युकारी कारणों का चनच सब्त्र ५६३ से सन्त प्र८् तक्त नत के विषय ने 

2 5 5 उआ 52 कर 
ऋरती है, मृत्यु से बचाती है और होगी को उछख  अवैक्त रहत््य खोले पये हैं । इपस मन्च में नव के 
घान्ति अद्व करती है| युदपों के लिये ही वहीं, दिप्रय ने एक नूलदुत सिद्धान्त का उद्दवाटव किया 

हि जि 202 कट 5 35 4 के 








आती हि गौ 
आपाधद गो, अच्ब, साप, साषो, आाआद, सासाजिक पाया हू | बस अकार सष्रजरूप आहार स्व था, 
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पच्ुओं के लिय्रे थ्ो सुखछयिती होती है अहव, आदि यक्तुओं क्ञा नच शिव, स्थिर और दान्त 
क्षेपर्ज जैं ऋतच्वयु-मेषज निक््चय से अच्च है। होता है, देसे ही पुद्ष के लिये नी सेषजल्‍ूप अन्न 
अब वे देषजस-अत्त चिस्चय से सेषज है । फ्रेषज थे ही विद्वित हैं। छुद्ॉाह्मर से निर्मित नव ही 
ग्रायः-प्रेषचत्र सिक्चय से आख छह !_अत्च थे आजा अतल्या्ाधदा नें बचत, ओय में स्थित, अ्चु को सनपित 
अन्न मिच्चय से ब्ास्य है । ओर प्र ने समाहित रहता है, अन्यथा वहीं । 
अन्य वे चरीरय-अन्न ही चरीर है। आाखी पेषजक्प आहार से बता हुआ नल ही देष- 
जैया अन्न खाचा है, वैची ही उसकी छरीस्-चस्त्ति जरूप अदुतसय, घाम्तिअद, सुखसन्यादक, स्वा- 
होती हैं | अच्च वे उत्तव-अन्त ही उत्त है । आणशी . च्तव्व-पंस्थापक, चत्त्ग्ोोवक्क, सिविकार| होता है 
जैंचे अन्य का चेचन ऋरता है, वैता ही उसक्ना और सेषजहूप चच ही जीवन की उ्वायीण चिकित्सा 
उत्त्त होता है । आह्यरदुद्ी वत्तक्षुद्धि:। अच्च वे करता हैं | उेषवडूप सन ही साधक के सनस्य 
सन | बचा आहार तथा उत्त्व। यथा चउत्त्त तथा अन्त: बाह्य सनस्त वाघाओं कला चनावाव ऋरता 
नव । आहार से नत्त्व चनता है। झत्व से सव है। सन एवं नदृष्याण्ां क्ारणं दन्वनोश्षबोः 
बनता है । नलुष्यों का लत ही वन्च और सोक्ष का कारन है । 
जो आणी भेषजत्ञ [ओपघिरूप कुछ चालिकत भेपजहुप छुछ नव हुक्तत्वहुप व्यन्चक से संगत 
आहार] का चेवव करते हैं, उनका सन घित्र, घान्व होकर चोलन श्रात्त कराता है। अनेषजड्य ऋचुद 


बेद-व्यास्पा-प्रन्ष 
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मन वन्धनकारी विकारवासनाओं से संगत होकर 
बच्धन का कारण होता है । 

इस सब आशय से साधक अपने मन को 
सम्बोधन करते हुये कह रहे हैं-दोषरहित 
ओपषधिरूप सन ! (भेषजं असि पुरुषाय) तू 
अमृत है पुरुष के लिये, (भेषजं असि गये, भेषजं 


असि अरवाय, सुलं असि मेषाय भेष्ये) तू भेषज है 
गौ के लिये, तू भेषज है अरव के लिये, तू सुखप्रद 
है मेष और मेषी के लिये। 

तू है भेषज गौ के लिये, 

भषज प्इव के लिये, 

भेषज पुरुष के लिये । 

सुखप्रद मेष के लिये मेषी के लिये ॥ 


 अधम्बर्क यजामहे सुर्गान्ध पुष्टिवर्धतस | 
' उर्वार्कमिव बन्धान्पृत्योर्मुश्ञीय माम्तात्‌ । 


हे [चह० ७.५६-१२] 


चज्यम्बक यजामहे सुर्गान्धि पतिवेदनम्‌ | 
-.... उर्वाउ्क्रमिव बन्धनादितो मुक्षीय मामुतः ॥ 


(य० ३६०) 


त्रि-अम्बर्क यजामहे सु-गन्धि पुष्ठि-वर्धनस। 
उवर्रिक इव बन्धनात्‌ मृत्यो: मुक्षीय मा अमृतात्‌ । 
त्रि-अम्बक् यजामहे सु-्गान्धि पति-वेदलस । 
उर्वारुक इब बन्धनात्‌ इतः मुक्षीय मा अ्रमुतः ।॥॥ 


१) हम (त्रि-अम्वकं यजामहे) त्रि-अम्बक को 
यजते हैं । 

२) (सु-गन्धि पुष्टि-वर्धनं उर्वारुक इव) सुगन्धियुक्त 
पुष्टिवर्धक उर्वादक के समान (मृत्यो: बन्धनात्‌ ) 
मृत्यु के बन्धन से (म्ुक्षीय) मुक्त होजाऊं, (अमृतात्‌ 
मा) अम्नृत से नहीं । 

३) हम (त्रि-अम्वकं यजामहे) त्रि-अम्बक को 
यजते हैं । 

४) में (सु-गन्धि पति-वेदनं उर्वारुक इव) सुगन्धि- 
युक्त पति-वेदक उर्वारुक के समान (इत्तः वन्धनात्‌) 


इधर के बन्धन से (मुक्षीय) मुक्त होजाऊं, (अम्रुतः 


मा) उधर [के वच्धन | से नहीं ॥ 

यज देवपूजासज्भतिकरणदानेषु । देव [ परमात्म- 
देव | से संगत होने के दो साधन हैँ--पुजा [उपासना ] 
और दान [आत्मदान, आत्मसमर्पण ] । उपासना 


और समपंरा के द्वारा ही साधक परमात्मदेव से 
संगत होता है । समर्पण के द्वारा ही उपासना होती 
है। समपंण के बिना उपासना उपासना ही 
नहीं रहती, वह तो एक निरथ॑ंक व्यासंग होजाता है । 
यजामहे का अर्थ है 'हम उपासना और समर्पण 
द्वारा संगत होते हैं / संगत करते हैं! । 

उर्वादिक न्‍5 उर-आ-रुक । उरचन्बड़ा। आज 
पूर्ण । उक-अ्मृत, दीप्ति, प्राण, चक्षु। पूर्ण 
बढ़ाव को प्राप्त पके हुये खरबूज्े को उर्वाढक कहते 
हैं। प्रत्येक खरबूज़ा उर्वादक नहीं होता है । जब 
खरदूज़ा अपने पूर्ण आकार को प्राप्त होकर पूरी 
तरह पक जाता है, तब उसकी उर्वारुक संज्ञा होती 
है । उर्वारुक का रस अमृत्त के समान गुणकारी 
होता है । उसके सेवन से दीप्ति बढ़ती है, प्राण 
का बल बढ़ता है, नेत्र की ज्योति बढ़ती है । इसी 


“रे४४- 


बेद-व्याल्या-प्रत्य 


लिये उर्वाढक के पांच अर्थ हें-पक्व पूर्ण खरबूजा, 
अमृत, दीप्ति, प्राण और चक्षु । 

जब खरबूज़ा अपने पूर्ण आकार को प्राप्त 
होकर पूर्णतया पक जाता है, तव वह विना हाथ 
लगाये ही स्वयमेव वेल से अलग होजाता है । वेल 
से स्ववमेव अलग होजानेवाला उर्वाद्क अतिशय 
सुगन्धियुक्त और पुष्टिवर्वंक होता हैं। वह इतना 
सुगन्धित होता है कि उसकी सुगन्धि से वातावरण 
दूर दूर तक महक जाता हूँ और इततन्ता पौष्टिक 
होता है कि उसके यथाशक्ति सेवन से शरीर में 
पौष्टिक रसों व धातुओं का प्रछुर मात्रा में 
उत्पादन होता है । 

पृतिवेदनम्रु का अर्थ है पति को वेदन [ज्ञान| 
करानेवाला । उर्वारुक की सुगन्धि इतत्ती आकर्षक 
और तीज्र होती है कि क्षेत्रपति [खेत का स्वामी ] 
उसकी महक से उसका ज्ञान प्राप्त कर लेता हैं 
और उसकी सुगन्धि की सीध से, जिस ओर से 
सुगन्धि आ रही होती है उसी ओर, चलकर 
उर्वारक को खोज लेता है। 

अमृत "अ-मृत, नहीं मृत, नहीं मरण । मरण 
का न होना अमृत हैं और मरण का होना मृत्यु 
है। मरण या मृत्यु जन्म की छाया हैं। जिस 
प्रकार शरीर के साथ उसकी छाया रहती है, उसी 
प्रकार जन्म के साथ मरण रहता हैं। जव तक 
जन्म, तब तक मृत्यु | जब जन्म नहीं होगा, तव 
मृत्यु भी त होगी | जन्म मरण के चक्र का नाम 
मृत्यु है। जन्म मरण के चक्र से मुक्त होने का 
नाम अमृत है । 

जन्म ताम शरीर-धारण का है ओर मृत्यु 
नाम शरीर-त्यागन का है | पुनः पुनः शरीर-घारण 
और त्यागन का कारण क्या है ? चार अक्षरों में 


|» 0 
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इसका सीधा और स्पष्ट उत्तर है, “मृत्युमव साया 
का वन्धन” | साया का वन्धन कव दूठता है? 
जव मानव आत्मसाधना के द्वारा मृत्युमय भोगों 
और भोगासक्तियों से ऊपर उठकर अपने श्रापको, 
अपने आत्मा को, अमृत के वन्धचन से वांबता हैं। 
यदमृतं तद्‌ ब्रह्म | जो अमृत हैं वह ब्रह्म है। बहा 
ही अमृत है । तमेव विदित्वाति मृत्युमेति-उसी को 
प्राप्त करके मानव मृत्यु को पार करता है । 
सानवों का मन ही वन्‍्ध और मोक्ष का कारण 

। भेपजरूप निविकार मन सायाजन्य विकारों 
मुक्त और निविकार वध्यम्वक से युक्त होकर 
उसी में समाहित रहते लगता है और परिणाम- 
स्वरूप सावक का आत्मा माया के वन्धन से वियुक्त 
होकर अमृतमय 5 त््यम्बक से संयुक्त होजाता हैं । 
यही हैं मृत्यु से छूटना और अमृत से बंबता और 
इसी का नाम है घृक्ति या मोक्ष । इस अवस्था को 
प्राप्त करके साधक जीते जी जीवनमुक्त रहता हैं 
और देह त्याग कर पुनः देह के वन्धन में नहीं 
वंधता है, अपि तु ब्रह्म में शाइवत स्थिति प्राप्त 
करता है 

भसेपजरूप मन से समर्पण और उपासना करके 
साधक देव व्यम्वक से संगत होकर कह रहे हैं- 
हम (त्रि-अम्वर्कं यजामहे) देव ज्यम्वक को यज रहे 
हैं, हम देव ज्यम्वक से संगत होरहे हैं । 

देव त््यम्वक से संगत होकर आत्मसाधक 
उत्कट मनोक्रामना कर रहे हैं--(सुगन्बि पुष्टि- 
वर्बतं उर्वास्क इव) सुगन्वित पुष्टिवर्षक उर्वादिक 
के समान, मैं (मृत्यो: वन्धनात्‌ सुक्षीय) मृत्यु के 
वन्धन से मुक्त रहूं, (अमुतात्‌ मा) अमृत से नहीं । 

मुक्तस्वरूप देव से आत्मना संगत हुये, आत्म- 
साधक पुनः-पुनः आत्मसम्बोधन ,करते हैं--हम 


ध्घ / /50४ 


न-दयूड छ्‌ ब्न्क 


वेब्च्यात्यायन्थ..._._....... चचऋ्लनन्‍जञयः 


आत्मना (त्रि-अम्बकं यजामहे) ज्यम्वक को संगत 
कर रहे हैं, हम देव त्यम्वक से संगत होरहे हैं । 
और एक-एक साधक ज्यम्बक से आत्मसंगत 

हुआ, ब्रह्मलीन हुआ, आत्मकामना करता है-- 
(सुगन्धि पति-बेदन उर्वारुक इंव) सुरभित पति- 
वेदक उर्वाहुक के समान (इतः) इंधर से, मृत्यु-्लता 
के, माया के (वन्धनात्‌) बन्धन से (स॒क्षीय) शछुक्त 
होजाऊं, (अम्ुत:) उधर से, ज्यम्बक के वन्धन से, 
मोक्ष के बन्धन से (मा) नहीं । 

हम हैं संगत निरतत होरहे, ह 

ब्रि-अम्बक के साथ । 

पबव सुगन्धित पुष्टिवर्धक, 

उर्दारक के तुल्य, 


यघ० 5० ॥ 


मुक्त रहूं मृत्यु के वन्धन से, 
अमृत से न कदापि । ह 
हम हैं संगत निरत होरहे, 
त्रि-अम्बक के साथ । 

पकव सुगग्धित श्रोर पतिवेदक, 
उर्वारुक के तुल्य, 

मुक्त रहूं इसके बन्धन से, 
उसके से न कदापि ॥॥ 


सूक्ति--बन्धनास्मृत्योर्मुक्षी मामृतात ॥ 
छूटूं मृत्यु के बन्धन से, 
अमृत से न कदापि ॥ 
बन्धनादितो मुक्षीय माछुतः ॥॥ 
मुक्त रहूं इसके बन्धन से, 
उसके से न कदापि ॥ 


एतत्ते रुद्रावसं तेन परो मुजबतो $तीहि । 
अवततधन्चा पिनाकावसः कृत्तिवासा अईहिसन्नः शिवों 5तीहि ॥ 


( य० ३।६१ ) 


एतत्‌ ते रुद्र श्रवसं तेन पर: म्‌जबतः अ्रति इहि । 
अव-तत-धनन्‍्वा पिवाक-अवसः क्ृत्ति-वासा: अहिसन्‌ नः शिवः श्रति इहि ॥। 


१) (रुद्र) रुतों के द्रावयित: ! दुःखों के विनाशक ! 
, सन्‍्तापों को हरनेवाले ! 

२) (ते एततु अवसं) तेरा यह रक्षण ! 

३) (पर: अव-तत्त-धन्वा पिनाक-अवसः क्ृत्ति- 
वासाः: शिव:) पर, अव-तत-धनु, पिनाक-अवस, 
कृत्तिवासा और शिव तू (तेत्त) उससे, उसके द्वारा 
(मृजव॒त:) पर्वतों को (अति इहि) अतिक्रमण 
करा, लंघा, (अहिसन्‌) न हिसता हुआ (नः) हमें 
(अति इहि) अतिक्रमण करा । 

पर शब्द का प्रयोगः परम, प्रकृष्ट, अतिशय 

उत्तम, स्वोपरि, अर्थों में होता है। ज्येठ्ठ श्रेष्ठ होने 
से रुद्र पर है। 


अवततधन्वार-्ञ्रव-तत-घत्वा । अव नीचे । 
तत-तना हुआ | घन्वा घनुपवाला। घनुष की 
ज्या [डोरी] को तानने के लिये धनुष की दोनों 
कोटियां नीचे को नमाई जाती हैं । आत्मसाधक की 
जीवन वह धनुष है, जिसकी एक कोटि है मावा- 
जन्य [प्रकृतिजन्य] शरीर और दूसरी कोटि है 
आत्मा । संयम है वह ज्या [जया, जय करानेवाली 
डोरी], जिसे जीवन-घनु पर कसकर जिसपर से 
साधना का तीर छोड़ा जाता है। संयमज्ज्यो 
जितनी हढ़ता के साथ जीवन-धनु की उसथ 
कोटियों पर कसी हुई होती है साधना-शर उतनी 
ही तीव्रता तथा असंदिग्धता के साथ मृत्यु को 
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वेद-व्याएया-प्रन्य 


२) रुद्र ! (एतत्‌ ते अवसं) यह तेरा रक्षण है, 
यह तेरा ही रक्षाकारी सामर्थ्य है कि भाड़भंकाड़ों 
को लांघता हुआ, आत्मसाधकों को साधना-पर्वत 
पर चढ़ाता हुआ, उन्हें ग्रमृतरूपी [मोक्षरूपी | 
सानु पर पहुंचाकर उबर वहीं प्रस्थापित कर सके । 
३) रुद्र ! अपने (तेन) उस रक्षण के आश्रय से 
(म्ृजवत: श्रति इहि) पर्वतों को लंघा, कठिनाइयों 
के पव॑तों को पार करा, साधनापर्वों को तय करा | 
तेरे मंगलमय संरक्षण में संस्थित रहते हुये हम 
सुरक्षा के साथ सावनापवों के भाड़भंकाड़ों को 
लांवते हुये कुशलपूरवंक अ्रमृत-सानु पर चढ़ जायें | 


प० पश्र०३ 


४) रुद्र ! (अहिसन्‌) न हिसता हुआ, विध्न-वाधा- 
दुरित-दुर्भत-भोग-आसक्ति-रूपी भाड़भंकाड़ों से क्षत 
विक्षत न होने देता हुआ (नः अति इहि) हमें 
अति-गमन करा, हमें आगे ही आगे और ऊपर ही 
ऊपर बढ़ाये चढ़ाये चला जा। 
है तू, रुद्र, परम श्रव-तत-घन्‌ 
पिनाक-रक्षक कृत्ति-वासत शिव ॥ 
यह रलसा-सामथ्य तेरा ही 
उससे लंघा पर्वतों को श्रौर 
नहीं हिसता हुआ हमें श्रतिगमन करा तू ॥॥ 
सुक्ति-मृजवतो5तीहि ॥ 
पवता का लघा, 
कठिनाइयों को पार करा ॥ 


ज्यायुबं जमदग्नेः कद्यपस्य ज्यायुषम्र॒ | 


यहँवेषु ज्यायुष॑ तन्नो अ्स्तु ज्यायुषम्‌ ॥ 


( खआ० ४५.२८.७ ) 


(य० ३॥६२) 


त्रि-आयुप॑ जमत-अरनेः कश्यपस्थ त्रि-आयुपस्‌ । 
यत्‌ देवेषु त्रि-आयुष॑ तत्‌ नः अस्तु त्रि-आयुपम ।। 


१) जो (जमत्‌-अग्ते: त्रि-आयुपं) जमत्‌-अग्नि का 
त्रि-आयुप्य 
२) जो (कश्यपस्य त्रि-आयुप) कद्यप का ब्रि- 
आयुध्य है । 


३) (देवेयु यत्‌ त्रि-आयुपं) देवों में जो त्रि-आयुप्य है |: 


४) [तत्‌ बत्रि-आयुपं नः अस्तु) वह त्रि-आयुप्य 
हमारे लिये हो ॥ 

संसिद्धि-प्राप्त आत्मसाथकों का जीवन संयम, 
सदाचार और सावना का जीवन होता है। इसी से 
वे पूर्णायु ही नहीं, असाधारणायु हो सकते हूँ । 
भोग रोग ही आयु को क्षीण करते हैं । साथकों के 
क्षावतामय जीवन भोग रोग से सर्बथा मुक्त होते 

। अतः: उनका आयु अतिशय दीघे हो सकता 
मनुष्य का सामान्य पूर्णायुप्य सौ वर्ष का होता 


। ज्या-ज्या मनुष्य का आयप्य बढ़ता  प्यान्त्या 


उसका ज्ञान और अनुभव भी बढ़ता है, साथ ही 
उसके जावन [शरीर| का परिपाक होता है। 
उसके परिपक्व जीवन से समाज को पर्याप्त समय 
तक सुपर्याप्त लाभ पहुंच सके, इस दृष्टि से उसे 
सुन्दर स्वास्थ्य और सुपरिप्कृत जीवन से युक्त 
रहते हुये सौ वर्ष तो जीना ही चाहिये । 

फिर संसिद्ध ब्रात्मसाधकों का संसिद्ध जीवन 
तो समाज, राष्ट्र और संसार के लिये अतिशय , 
उपयोगी होगा । अपने लिये नहीं तो विश्वहिताय 
ही उन्हें तीन सौ वर्ष तो जीना ही चाहिये | इसी 
लिये वेदमाता निर्देश कर रही है कि संसिद्ध 
आत्मसाथक त्रि-आयुपी हों। एक आयुप्य सौ वर्ष 
का हीता है। त्रि-आायुप्य++ १०० ८३5-३०० वर्ष । 

प्रत्येक साधक को यह आत्मना इच्छा करनी 
चाहिये और ऐसा प्रयत्न करना चाहिये कि वह 


+*४७८-. 


बेद-व्याख्या-ग्रन्थ 
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तीन सौ वर्ष दिव्य और उपादेय आयुष्य प्राप्त करे, 
ताकि उसके द्वारा संसार का अधिकाधिक हित 
सम्पादत हो सके । 

जमत्‌ नाम जठर [उदर| का है। जमत्‌- 
अग्नि नाम उदर-अग्नि अथवा जठराग्नि का है । 

कश्य के दो प्रसिद्ध अर्थ हैं--अमृत और 
वीर्य । सचमुच वीर्य अमृत है ! वीय॑ के वर्धन और 
रक्षण से मनुष्य मृत [मृत्यु] को परे हटाता हुआ 
दीर्घ, सुदीर्ध, बहुत दीर्घे आयुष्य सम्पांदन कर 
सकता है। कद्यप का अर्थ है कश्य-प, अमृतरूप 
वीये का पान करनेवाला, वीय॑ को ऊपर चढ़ाकर 
शरीर में पचानेवाला । कश्यप का पर्यायवाची शब्द 
है वाजपेयी । वाज बीये, पेयी पीनेवाला । 

जो जठराग्नि को प्रदीप्त रखते हैं, उनकी 
पाचतशक्ति बहुत उत्तम रहती है। पाचनशक्ति के 
उत्तम रहने से शरीर में झुद्ध पवित्र वीये पर्याप्त मात्रा 
में बनता हैं। वोयं के कण तीन सौ वर्ष तक 
नितान्‍्त सुरक्षित रह सकते हैं। शरीर में वीरये के 
सामान्य सद्धय से मनुष्य सौ वर्ष का स्वस्थ सुन्दर 
आयुष्य लाभ कर सकता हैँ । यदि मनुष्य अपने 
शरीर में वीयोत्वित्ति के वर्धन तथा रक्षणा की 
विशेष साधना करे तो वह तीन सौ वर्ष का आदर्श 
आयुष्य प्राप्त कर सकता है। जो साधक साधना 


विशेष के द्वारा तीव सौ वर्ष का आयुष्य सम्पादन 
करते हूँ, वे यहां देव [दिव्य जन] माने गये हैं । 

वैदिक आत्मसाधक आत्मकामना करें-(जमत्‌- 
अग्ने: यत्‌ त्रि-आयुषं) जठराग्नि का जो तीन सौ 
वर्ष का आयुष्य है, (कव्यपस्य यत्‌ त्रि-आयुषं) 
वीर्य-पेयी का जो तीन सौ वर्ष का आयुष्य है, 
(देवेषु यत्‌ त्रि-आयुषं) दिव्य जनों में जो तीन सौ 
वर्ष का आयुष्य है, (न:) हमारे लिये (तत्‌) वही 
(त्रि-आयुषं) तीन सौ वर्ष का आयुष्य (अस्तु) 
हो, होवे । 

“प्रदीप्त जठराग्वि और वीयेपान के द्वारा 
वीयंपेयी दिव्य जन तीन सौं वर्ष का आयुधष्य 
सम्पादन करते हैं। हम भी जठराग्नि को दीप्त 
रखते हुये और वीय को अपने शरीरों में पचाते 
हुये तीन सौ वर्ष का दिव्य आयुष्य सम्पादन करेंगे” । 

अमृतारोही आत्मसाधकों को आयु-आरोहण 
करते हुये आयु-पर्वत के तीन सौ शिखरों को 
लांघना ही चाहिये । 

जठराब्ति का जो त्रि-झयुष्य, 
वोयंपान का जो तन्रि-आयुष्य, 
दिव्य जनों में जो त्रि-आयुष्य, 
हमें प्राप्त हो वह त्रि-आयुष्य ॥ 
सुक्ति--तो अस्तु ज्यायुषम्‌ ॥ 
हमें तोत लो वर्ष का श्रायुष्य प्राप्त हो ॥ 





शिवो नामासि स्वधितिस्ते पिता नमस्ते अस्तु मा सा हिसीः । 
निवत्तेयाम्यायुषे इन्नाद्याय प्रजननाय रायस्पोषाय सुप्रजास्त्वाय सुवीर्याय ॥ 


(य० ३॥६३) 


शिव: नाप असि स्व-धितिः ते पिता नमः ते अस्तु मा सा हिलीः । 
नि-वत्तयामि आयुषे प्रन्न-अद्याय प्र-जननाय रायः पोषाय दु-प्र-जाः-त्वाय सु-वीर्याय ॥। 


१) तू (शिव: नाम असि) शिव ताम है । 
) (ते स्व-धिति: पिता) तेरी स्व-धिति पिता है । 
) (ते नमः अस्तु) तेरे लिये समः हो । | 


ल्‍फ 
ल्‍ज5 


्ट 
32. < 


४) (मा मा हिसी:) सुझे मत हवच । 
५) में (आयूषे अन्न-अद्याय प्र-जननाय राय: पोपाय 
सु-प्र-जा:त्वाय सु-वीर्याय) आयु, अन्न-अदन, प्रजनन, 
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बेद-व्याच्या-प्रस्य 


आत्मैशवर्य के पोपण तथा सु-प्रजात्व के हेतु सुवीये 
के लिये (नि-वत्तंयामि) नितराम-वर्तता हूं ॥। 
संसिद्ध आत्म-सावकों ने मन्त्र ६२ में [तीन 
सो वर्ष की दीघं] आयु के लिये आत्मकामना की 
है, मत्त्र ५ में अन्न-अदतार्थ [शारीरिक और 
आत्मिक अन्न के संसेवनाथ) प्रथिवी की पृष्ठ पर 
अन्न-सेवी अग्नि की प्रस्थापना की है और प्रार्थना 
की है मन्त्र ३७ में प्रजा-प्रजनन [सुसन्तानोत्पत्ति ] 
की, मन्त्र १६ में आत्मेदवर्य के पोपण की, मन्त्र 
५६ में प्रजावन्त रहते हुये प्रभु से संगत रहने की । 
इन सबसे सदा सम्पन्न रहने के हेतु जहां आात्म- 
साधक को प्रश्च॒ से नित्य प्रार्थना करते रहना 
चाहिये, वहां तदनुसार ही सु-वीय॑[सु-पुरुपार्थ, 
सु-पराक्रम, सु-उपाय | भी करते रहना चाहिये । 
यथा प्रार्यवरा तथा पुरुपार्थ और यथा पुठुषा्थ तथा 
प्रार्थना, सिद्धि साफल्य का यह मूलमन्त्र है। 
अत्येक संसिद्ध साधक को अपनी उपन्न्त 
प्रस्थापनात्रों की संसावना जीवन के अन्तिम क्षण तक 
निरत्तर करते रहना चाहिये। प्रार्थना के साथ 
सुवीर्य॑ [सुत्तावत्ा] संगत रहनी चाहिये । अतः 
यहां मन्त्र के प्रथम भाग में प्रार्थना की गयी है 
और दूसरे भाग में पुरुषार्थ पराक्रम की बारणा 
धारण की गयी है । 
संसिद्ध आत्मसाधक प्रथम प्रार्थना करते हैं- 
१) रुद्र ! तू (शिव: नाम असि) शिव नाम है। 
तेरा नाम शिव [मंगलकर्ता] है| तू दुःखों का 
ताश करके शिवता का सम्पादन करानेवाला है । 
२) मंगलमय देव ! [ते स्व-वित्ति:) तेरी स्व-धिति, 
तेरी अपनी धारणा, तेरी निज धारणशक्ति, तेरी 
निज प्रतिपालता, ही मेरा (पिता) पिता है, पालन- 
रक्षण-संरक्षण है) मैंने तेरी स्वधिति और तेरे 


य० भ्र० ३ 





पिछृत्व का आश्रय किया हुआ है। तेरी 
प्रतिपालना और तेरा पिदृत्व ही मेरी प्रस्थापनाओं 
की अन्त तक रक्षा करेंगा। 
३) शिव [ (ते नमः अस्तु) तेरे लिये नमस्कार 
हो। मैं तेरे प्रति सदा नतमस्तक रहूं। में तेरे 
अभिमुख सदा विनम्र रहूं ओर तेरी इच्छा ओर 
आदेश को सदा शिरोधाय रखूं। नमस्कारपूर्वेक 
तेरी कृपा का मैं सदा अभिलापी रहूं । 
४) प्रतिपालक ! (मां मार्थहसीः:) मुझे मत हिस । 
विध्न-बाबा-दुरित-दूर्भूत-भोग-आसक्ति श्रादि भाड़- 
भंकाड़ों से मुझे कभी क्षत विक्षत न होने दे । मेरे 
साधना-सन्मार्ग को सदा निर्वाव और मेरे जीवत-पथ 
को सदा प्रशस्त रख । 
प्रार्थना के साथ अपने पुरुपार्थ, पराक्रम अथवा 
संवल को अन्लुण्ण वनाये रखने के लिए सावक 
आत्म-शंसन करता है-(आयुपे अन्न-अद्याय प्रजननाय 
रायस्पोपाय सुप्रजास्त्वाय) --व्यायुप, भ्रात्मान्न-प्रदेत, 
प्रजनन, आ्रात्मेशवर्य के सम्पोषण तथा सुप्रेजात 
के हेतु, मैं (सुवी्याय) सुवीय के सम्पादव के 
लिए (नि-वर्त्यामि) नितराम व्तंता हूं, सदा 
प्रयत्तशील रहता हूं ॥। 
तू शिव-नामा है मंगलमय, 
तैरी स्व-बिति मेरा रक्षण, 
नमस्कार हो तेरे लिए, 
उन कभी मत हिस । 
आय अन्न-अदन झोर प्रजनन, 
श्रात्मेइवर्य के सम्पोषण, 
श्रोर सुष्ठ प्रजात्व हेतु में, 
सदा बतता हूं पुरुषायें ॥ 
सृक्ति-झिवो न्ामासि ॥ 
तू शिव नाम है ॥ 
, स्वथितिस्ते पिता ॥ 
तैरी स्वधिति मेरा रक्षण ॥ 
नमस्ते ब्रस्तु ॥ 
तेरे लिये नमस्कार है 
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वेद-व्यास्या-ग्रन्य 


और इस पृथिवी को हम वह दिव्य स्थली बनायेंगे, 
(यत्र) जहां, जिसपर (विद्वे देवासः) सब दिंव्य 
जन, दिव्यताओं का (अ्रजुषन्त) सप्रेम सेवन किया 
करेंगे, जहां के सव जन दिव्य जन वनकर दिव्य- 
ताओ्रों का आस्वादन किया करेंगे । 


३) दिव्यीकरण के देववजन से वह दिन आये कि 
(ऋक-सामाभ्यां यजु्भि:) ऋग्वेद की स्तुति, सामवेद 
की उपासना और यजुर्वेद के श्रेष्ठकर्मविधायक मन्‍्त्रों 
की साधना के द्वारा (राय: पोषेण, इपा) आत्मेइ्वर्य 
के पोषण व हढ़ेच्छाशक्ति के साथ (सं तरन्त:) 
सम्यक्‌ तरते हुये, हम (सं मदेम) सम्यक्‌ आनन्द 
भोगें, आनन्द का संसेवन करें । 

ऋग्वेद से स्तुति की जाती है, यजुर्वेद से 
यजन किया जाता है, सामवेद से गीतिमय उपासना 
की जाती है, अथवंवेद से रायस्पोषण किया जाता 
है | यहां ऋक छब्द का प्रयोग स्तुति के अर्थ में, 
साम का प्रयोग उपासना के अर्थ में और यजु्भिः 
का प्रयोग श्रेष्कर्मो के अर्थ में हुआ है। स्तुति, 
उपासना और श्रेष्ठकर्मो के भ्रनुष्ठान से रायस्पोपण 
स्वयमेव प्राप्त होजाता है। स्तुति, उपासना और 
यजन [श्रेछकर्मानुछान |--साधना के ये तीन ही 
साधन हैं । अ्रतः इन तीनों का यहां उल्लेख किया 
गया है । 

इस साधनन्रय से जहां रायस्पोषण होता है, 
वहां इच्छाशक्ति का हढ़ीकरण भी होता है। 
रायस्पोपण वह नौका है और हढ़ेच्छा वह पतवार 
है, जिनके भ्रवलम्ब से दिव्य जन दु:ख और क्लेश 
को तरते हैं और आनत्द का आस्वादन करते हैं । 
४) (इमा: देवी: आपः मे शं उ सन्तु) ये दिव्य 
धारायें मेरे लिये शमवकारिणी ही हों, ताप सन्‍्ताप 
निवारिणी ही हों । 


य० ग्र०७० ४६ 


“मे” शब्द का प्रयोग व्यक्तिवाचक है। “मे” 
से तात्पयं यहां “व्यक्ति-व्यक्ति अथवा जन-जन के 
लिये” से है, यद्यपि “मे” का शब्दार्थ “मेरे लिये” 
है । पृथिवी पर देवयजन की वे दिव्य धारायें 
सुप्रवाहित हों कि जन-जन बोल उठे, "ये दिव्य 
धारायें मेरे लिये शंकरी ही हों, मेरे लिये मुवारिक 
ही हों! । 

५) (ओपघे) दोपनिवारक देवयजन ! (त्रायस्व) 
पृथिवी भर के प्राणियों के ताप सनन्‍्ताप का 
निवारण कर । 


देवयजन से ही पृथिवी के प्राणियों के दुःख 
और सन्‍्ताप का निवारण होगा, आसुरी कृत्यों 
से नहीं । 
६) (स्व-घिते) आत्म-धाररों ! (एनं मा हिंसीः) 
इसको मत हिस, इस देवयजन की हिंसा न कर, 
इस देवयजन का परित्याग न कर। 


आत्म-धारणा से ही देवयजन का निरच्तर 
संचालन होता है। आत्मधारणा के शिथिल पड़ 
जाने पर देवयजन का प्रवाह मन्द पड़ जाता है या 
बन्द होजाता है । 


प्राप्त कर लिया हमने देखो, 
पृथिवी के इस देववजन को, 
जहां देव सब प्रोतिपुर्वंक सेवन करते । 
स्तुति श्लोर उपासना झौर सुकर्मों द्वारा, 
होकर पुष्ठ श्रात्मपुष्टि से हढ़ इच्छा से, 
तरते हुये सदा हम विचरें ब्रह्मानन्द में । 
शम्नकारिणी ही होदें ये, 
मेरे लिये दिव्य घारायें। 
तार ओषधे, त्याग न इसको झात्मघारसों ॥॥ 
सुक्ति--भोपधे चायस्व ॥ 

तार ओोषधे ॥ 
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वेड-व्याच्या-पन्‍्य 
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आ्रवों अ्रस्मान्मातर: दुन्व॒बच्तु घुतेत नो घुतप्व: पुनच्तु । 
विद्न्व॑ हि रिप्रं प्रवहच्ति देवीददिदान्य: झुचिरा पुत एछमि ॥ 
दीक्षातपम्ोस्तनुरस्ति'तां त्वा शिवां दाग्मां_ परिदये भद्न वर पुष्वद ॥ 


[ऋ्ू० १०२७-२०, अ० ६.४२-२ | 


(य० ४॥२) 


ग्राप: अस्मानु मातरः शुन्चयन्तु घुतेल तः घुत्त-प्वः पुनच्तु । 
दिब्व॑ हि. रिप्रं प्र-चहन्ति देवी: उत्‌ इत्‌ आान्ष्य: शुद्धि: थ्रा पुतः एसि । 
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३) (देवी: हि विद्व दिय॑ प्र-वहन्ति) हिव्यतायें 
ही समस्त सल को प्रवाहती हूँ । 

४) (झुत्रि: पूत:) झुद्ध पवित्र से (आाध्य: इत्‌) इनसे 
ही (उत्‌ आ एमि) उत््‌-मनव करवा हूं 
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हब 


आप: द्रद्यपण हू सावर: का | आप: चान चल 





का हैं| आय: नातर: से तालये है चल के समान 
घझीतल, द्यान्‍्त, विचनदोला, घोवयित्री नावाओं से । 
झस्मान तथा नः, दोनों ही छब्दों का अर्थ है 
हमकी या हमें । यहां इनका प्रयोग समष्ठि के छिये 
हुआ है ओर अहं या में का प्रयोग हुआ हैं व्यश्ि 
अथवा ध्यक्ति के अर्च में-। 
घुतप्व:लन्घुत+प्व:--बूव से पदित्र करनेवाले । 
घृत स्विग्चता क्या त्रतीक्त हे। स्तनिन्च पदायें 





दोज्ञातपतोः तनू: श्रत्ति तां त्वा झित्रां 


८, 


द््मां परि-दर्चे भद्वं बर्ख पुष्यनु !॥ 











मटर की नम का पमिल्नन्देद्र बिक डध्द्र 
वबाधन आर प्रज्वलस सर चिल्तनन्‍्तल गावध द्वथद। 





ह 
| 
गज! 


पृतराकरन हाता हू। बतचच: थ बहा ता 


जप थक 








बत॒दतु खच्ताच का घोघन, वोबत ओर उन्बन 
करनेवाले पिता। 

प्रास्त होता है | देद को इस उच्छि के अनुसार द्वत 
बारम करने का सान दील़ा है) व्रत घारख 
करके नवुष्य दीक्षित कहलाता हैं । 


। 


न 
7| 
० 
| 
न 
| 
(| 
नग्न 
| 
वर 
-॥ ५] 
/0॥* 
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सबनस से आन का सांद्ध हाता हू । चयन न व 
निद्वित हैं । संबन आत्ना का विपय हैं आर शक्वन 








की 
घग्स के दो अब हेल्‍कर्न आर नुख |) केन से 
ही चुख की चिद्धि होगी है| घुखप्रद चुकन का दवा 








_-> 

जे अल >> >अडडडि- 5 | बयोी ऋण भा थे पिला हे 
दुर्य हू, वह उच दानत हू। ना टुछ 5 ढक पया तक 
5 डफ डे बचपन उपनद पत्र 3, , >न्‍जणणर अननयनममनक रे ग्यीयता 
सुन है, श्रष्ट हू, वह उत्र भद्र हु। वर्य चाच व &४हावप 
> २: बरगीयना >. 
टन रहा से राछोनों अवबा वब्खावता आदां 

का हू रज़ु ये रज्ाना अवदा वन्‍्दायप 
2 या 25% चर्च नाम रच का नल के खधदानाएा 
है, इसा लू चन्न चास चउचच्ध छा भा द । ब्राह्मग, 

















रद डउनबन>प ् प न ब्स 
कारण हा दस कद् लात हू । नद्व दल दंग 


बेद-व्याख्या-प्रन्य 


यहां शालीन सुधन्य सौन्दर्य के अर्थ में हुआ है। 
१) इस पृथिवी के (अस्मात) हम सब मानवों को 
(आप: मातरः) जलशीला मातायें (शुन्धयन्तु) 
छुद्ध करें । 

आप: नाम जल का है। आपः शब्द यहां मातरः 
का विद्येपण है। शीतछता, शोधन और पसिंचत 
जल का गुण है। शीतल जल से सिंचन के 
अतिरिक्त शोधन भी होता हैं। सभी वचस्तुयें जल 
से धुलकर बुद्ध होती हैं । 

जल के समान शीतल, शान्त, सुशीला और 
सिंचनशीला मातायें मानव समाज के दिव्यीकरण 
का सर्वप्रथम और सर्वोपरि साथन हैं। मातायें ही 
मानव-सन्तति की आदि भ्रुरु श्रथवा आदि आचायें 
हैं । वे ही मानव-सन्‍्तति की जन्मदात्री और जीवन- 
निर्मात्री हैं । पृथिवी के दिव्यीकरण के लिये झादरशों 
माताओं के निर्माण की श्रनिवार्यता प्रत्यक्ष है । 
२) (घृत-प्व:) घृतवत्‌ प्रवोध और प्रकाशन द्वारा 
पविन्नता करनेवाले पिता (घृतेन) स्तेहपुवेक (नः) 
हम सब मानवों को (पुनन्तु) पवित्र करें । 

दुग्ध श्रथवा दधि का प्रचुर विलोडन करने से 
मक्खन अथवा लोनी निकलती है । फिर मक्खन 
अथवा लौनी को तपाकर छाना जाता हैं। तब 
घृत तय्यार होता है । घृत के समान तपःपृत पिता 
मानव-सन्तत्ति के दिव्यीकरण का द्वितीय साधन हैं । 
पिता ही मानव सनन्‍्तति के द्वितीय ग्रुद अथवा 
आचार्य हैं। 
३) जब मातायें शोवयित्री और पिता पविन्नकर्ता 
होते हैं, तव ही मानव-सन्तति में दिव्यताओं का 
योतन होता है और तव (हि) ही (देवी:) दिव्यतायें, 
मानव ओर मानवता के (विद्वं रिग्रं) समस्त मल 


य० पभ्र० ४ 


को, सम्पूर्ण दोपसम्ह को (प्र-वहन्ति) वहा ले जाती 
हैं, धो डालती हैं । 

४) दिव्यीकरण के इन दिव्य प्रवाहों में समुन्तत 
होता हुआ प्रत्येक मानव अनुभव करता है कि में 
(आभ्य: इत्‌ ) इन दिव्यताओं से ही (शुचिः पुतः) 
लुद्ध पवित्र होकर (उत्‌ शा एमि) ऊपर उठ रहा 
हूं, उत्क्ृष्टता का सम्पादन कर रहा हूं । 


५) दिव्यताओों की प्राप्ति के साथ ऊपर उठता 
मानव अनुभव करता है कि उसकी तनू दीक्षा और 
तप का साधन है और उसी भाव से वह कहता 
है-मेरी तनु ! तू (दीक्षा-तपसो: तनृ: श्रसि) दीक्षा 
और तप की विस्तारिका है । 

तनू का अर्थ है विस्तार करनेवाली । विस्तार 
विकास का साधन होने से मानवशरीर तनु है । 
जब पृथिवी पर आसुरी माया प्रवाहित होती है तो 
प्रत्येक मानव समझता है कि मानवतनू भोग 
विलास के लिये है । जब पृथिवी पर दिव्यताओं 
का दिव्य प्रवाह प्रवाहित होता है तो जन 
जन अनुभव करता है कि मानवतनु दीक्षा और तप 
की सुविस्तारिका है। दीक्षा और तप के विस्तार 
से ही दिव्यताओं का च्योतन और पृथिवी का 
दिव्यीकरण होता है। देवयजन के लिये दीक्षा और 
तप के विस्तार की प्रत्यक्ष आवश्यकता है । 


६) दीक्षा और तप से सुसंस्कृत मानव-तनू वह 
दिव और पुण्यकर्मा परिधान है, जिसका परिधारण 
करके मानव भद्र वर्ण का सुपोपण करता है। 
दीक्षा और तप से सुभुपषित मानवतनू वह शिव 
सुन्दर पोपाक है, जिसे पहन कर मानव सुधन्य 
सोन्दर्य का सम्पादन करता हुआ सुखप्रद सुकर्म ' 
करता है । विव्यतात्रों से योतित मानव इसी भाव 
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को प्रकाशित करता हुआ कह रहा है-मेरी तनु ! 
दीक्षा और तप से तेरे (भद्ग वर्ण पुष्यन्‌) भद्र 
सीन्दर्य को पोषता-निखारता हुआ, मैं (तां त्वा 
शिवां शम्मां परि दघे) उस तु शिवा और सुकर्त्नी 
को पहन रहा हूं । 

शोधें हमें शुद्ध मातायें; 

करें पवित्र हमें घृतपावन । 

दिव्यतायें हो सकल मैल को, 

धोकर कर देती हैं दूर । 


य०७ अ0० ४ 


शुद्ध पवित्र इन्हीं से होकर, 

ऊपर उठता हूं में । 

है तु सुविस्तारिका ब्रतथारणण और तप की, 

उस तुऋ शिवा सुसुखकर्नी को, 

पहिन रहा हूं भद्द वर्ण से वरशित होकर ॥॥ 

सूक्ति-- विद्वव॑ हि रिप्र॑ प्रवहन्ति देवीः ॥ 
दिव्यतायें ही सम्पुर्णा मल को बहा ले जाती हैं ॥ 
दोक्षातपसोस्तनुरसि ॥ 
तनु ! तू दीक्षा शौर तप की विस्तारिका है॥ 


महीना पयोडसि वर्चोद्या श्रसि वर्चो में देहि । 
वृत्नस्यथासि कनीनकश्चक्षुर्वा अ्रसि चक्षुमें देहि ॥ 

(य० ४३) 
सहीनां पयः श्रसि वर्च:दाः श्रसि वर्चः में देहि। 
बृत्नस्य श्रसि कनीनकः चल्लु:दाः श्रसि चक्षः में देहि ॥ 


१) तू (महीनां पयः असि) महियों का दुग्धसार है। 
२) तू (वर्च:दा: असि) वर्च-दा है, (मे वर्च: देहि) 
भैरे लिये वर्च दे। 
३) तू (वृत्रस्थ कनीनक: असि) वृत्र का कनीनक है। 
४) तू (चक्षु:दाः अ्सि) चक्षु-दा है, (मे चक्षु: देहि) 
मेरे लिये चक्षे दे | 

महा का अर्थ है बड़ा। मही का अर्थ है 
बड़ी । महाच्‌ या महती होने से मही ताम पुथिवी 
का भी है । यहां मही का प्रयोग महानता के अर्थ 
में हुआ है । 

पय का अर्थ है पेय, पीने के योग्य । जो पीने 
योग्य है, वह पय अथवा पेय है। जो पीने योग्य नहीं 
है, वह अपय अथवा अपेय है। दुग्ध पय है, ओषधिसार 
पेय है । छम्रपान अपय है, शराब अपेय हु। 

रूप, तेज और सौन्दय के संयोग का नाम वर्च 
है। आत्मस्वरूप, आत्मतेज और आत्मसौन्दय के 


समुच्चय के अर्थ में यहां वर्च शब्द का प्रयोग 
हुआ है। 

वृतु वर्तने । जो कुछ वर्तता है, जो कुछ 
वर्तमान है, उस सबका नाम वृत्र है। यह श्रखिल 
ब्रह्माण्ड और इसमें व्यापक ब्रह्म सब वृत्र है। 

कनीनक नाम आंख की पुतली का है। नेत्र में 
जो तिरू है, वही कनीनक है। कनीनक का जो ८ 
महत्त्व है, वह महत्त्व सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड में अन्य 
किसी का नहीं है। कनीनक में जो चमत्कार है, 
उसके सामने अन्य सब चमत्कार सर्वथा नगण्य हैं--- 

देख छोटों को है भगवान्‌ बड़ाई देता। 

विश्व सब छोटे कनीनक में दिखाई देता ।। 

दिव्यताओं की प्राप्ति के साथ साथ ऊपर 
उठते हुये मानव ने पूर्व मन्त्र में मानव-तनू को 
सम्बोधन करते हुये कहा था, "मेरी तनु ! तु दीक्षा 
और तप की विस्तारिका है” । इस मन्त्र में वह 
समानव-जीवन को सम्बोधन करता हुआ कहता हैं, 
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“मेरे जोवन ! तू (महीनां पयः असि) महांनताओं 
का दुग्धसार है” । 

सचमुच मानव-जीवन महानताश्रों का दुग्धसार 
है। वे कौनसी महानतायें हैं, जो मानवजीवतन में 
निहित नहीं हैं और जो उसमें सम्पादित नहीं की 
जा सकती हैं। वे कौनसी महानतायें हैं, जिनका 
मानतवजीवन से दोहत नहीं किया जा सकता है। 
महात्‌ से महात्‌ समस्त महानतायें मानवजीवन में 
अन्त्निहित हैं, मानवजीवन में ही सम्पादित की 
जाती हैं और मानवजीवन से ही दुह्ी जाती हैं । 

“मेरे जीवन ! तू (वर्च:दा: अपि, मे वर्च: देहि) 
वर्चोदा है, मुझे वर्च दे” । 

सातव-जीवन वर्च का घाम है। अखिल 
सुरूपता, सम्पूर्ण तेज और सारा सौन्दर्य मानव- 
जीवन में ही सम्पादित किया जा सकता है। न 
केवल शारीरिक अपि तु आत्मिक सुरूपता, तेज 
और सौन्दय का प्रदाता भी यह मानव-जीवन ही है। 

“मेरे जीवन ! तू (वृत्रस्थ कनीचकः अ्रसि) तू 
ब्रह्म का और ब्रह्म के अखिल ब्रह्माण्ड का कनीनक है। 

कनीवक में ही ईक्षण अथवा दर्शनशक्ति 

/ निहित है । कतीनक के विना चक्ष देख नहीं पाता 

है। वैसे ही मावव-जीवन ही वह कनीनक है, 
जिसके द्वारा और जिसमें स्थित समाहित होकर 
आत्मा ब्रह्म का दर्शन तथा ब्रह्माण्ड के प्रत्येक 
तत्त्व का साक्षात्कार करता है । 

“मेरे जीवन ! तू [चक्षु:दाः असि, मे चक्षु: 
देहि) चक्षुदा है, मुझे चक्षु दे । 

चक्षि व्यक्तायां वाचि दर्शने च। चक्ष घातु 
का अ्रथ है स्पष्ट बोलना और दर्शन करना । चक्षु 
दब्द चक्ष्‌ धातु के परिवार का है। चक्षु का अर्थ 
है दशन और बदन का साधन । दर्शव और बदन 


का पारस्परिक सम्बन्ध है। जब सत्य या तत्त्व का 
साक्षात्‌ दर्शन होता है, तब ही सत्य या तत्त्व का 
वदन अथवा सुस्पष्ट वर्णन होता है। मानव-जीवन 
चलक्षुदा है। मानव-जीवत में ही सत्य का दर्शन और 
तत्त्व का प्रवदत [प्रवचन] किया जाता है। 
और सत्य का दर्शन और तत्त्व का प्रवदन ही प्रगुख 
साधन हैं पृथिवी के दिव्यीकरण की सुसाधना के । - 
पृथिवी के दिव्यीकरण की सुसाधता का 
साधक अपते जीवन को नित्य सम्बोधन करता है-- 
“मेरे जीवन ! तू महानताओं का दुग्धसार है। 
तू वर्च्राप्ति का अमोघ साधन है । मुझे वर्च की 
प्राप्ति कराता रह | तू अखिल विश्व का कनीतक 
है, वह कत्तीनक, जिससे चल्षु [चक्षणशक्ति] को 
सम्प्राप्ति होती है। मुझे चक्षु [चक्षणशक्ति, दर्शन 
और बदन की क्षमता] देता रह, ताकि में पृथिवी 
का दिव्यीक्रण करता रहूं”। 
स्वजीवतसस्वोधन से ही महानताओों की 
प्राप्ति होती है। महानताओं की प्राप्ति से वर्च 
और चक्षणशक्ति की सम्प्राप्ति होती है। वर्च 
और चक्षणशक्ति से पृथिवी का दिव्यीकरण होता 
है । मानव-जीवन का यही दिव्य-याग है । 
दुग्चसार है तू महानताओं का, जीवन ! 
है तू वर्चोदा प्रदान कर वर्च घुसे तु । 
अखिल विश्व का तु हो ऋनीनक है, रे जीवन ! 
हे तू चक्षुर्दा प्रदाव कर चल्षु मुच्चे तु 


यृक्ति--महीनां पयोधति ॥ 
प्ानवजीवन ! तू महानताओं का दुग्यसार है ॥ 
वर्चोदा असि वर्चो से देहि ॥ 
तु वर्च॑प्रदाता है, घुछे दर्य प्रदान कर ॥ 
वृत्रस्थ भ्रसि कनोनकः ॥ 
त्‌ अखिल विदव [को आंख] का तिल है ॥ 
चल्षुर्दा श्रसि चक्ष्॒म देहि ॥ 
तू चक्षुदाता है, घुझ्दे चक्षु दे ॥॥ 


“२५६- 


बेद-व्याख्या-पग्रन्थ 


पघू० गशर० ४ 


चित्पतिर्मा पुनातु वाकपतिर्मा पुनातु देवो मा सविता 
पुनात्वच्छिद्र खा पवित्रेण सुर्यस्थ रश्मिभिः । 
तस्य ते पवित्रपते पविन्नपुतस्य यत्कामः पुने तच्छुकेयम ॥॥ 


(ये ४॥४) 


चित्‌-पति: मा पुत्रातु वाक-पतिः मा पुनातु देव: सा 
सविता पुनातु अच्छिद्रेण पवित्रेण सुर्यस्थ रक्मिमिः । 
तस्य ते परव्ित्र-पते पविन्र-पुतस्य यत्‌-काम: पुने तत हक्ेयम्‌ ॥ 


१) (चित्‌-पतिः मा पुनातु) चित्पति मुझे पवित्र 
करे, (वाक्‌-पति: मा पुनातु) वाक्‍पति मुझे 
पवित्र करे । 
२) (अच्छिद्रेण पवित्रेण) अच्छिद्र पवित्र से तथा 
(सूर्यस्थ रश्मिभि:) सूर्य की रश्मियों से (देव: 
सविता मा पुनातु) देव सविता मुझे पवित्र करे । 
३) (पवित्र-पते) ! (तस्य ते पवित्र-पृतस्य) उस 
तुक पवित्र-पूत का (यत्‌-काम:) यत्काम में (पुने) 
पवित्र होता हूं, में (तत्‌ शकेयं) वह सक्ू ॥ 

आत्मा चित्‌ है। चित्स्वरूप॑ आत्मा की 
आत्मचेतना के प्रचेतित होने पर ही मानव-जीवन 
में पविन्नता का आरंधान होता है। 

आत्मा वाक-पति हैं। मानक-पिणड़े में जो 
तोता बोल रहा है, वह यह आत्मा ही है। 
चित्स्वरूप आत्मा की प्रचेतना के प्रचेतित होने पय 
आत्मा से जिस परा वाणी के स्रोत प्रस्फुटित होते 
हैँ, वे मानव-जीवन का और मानव-प्तमाज का 
पूृतीकरण करनेवाले होते हैं । 

मन्त्र में चित्पति झब्द का प्रयोग आत्मप्रचेतना 
से प्रचेतित उस आत्मज्ञानी तत्त्वदर्शी प्रचेता के 
लिये हुआ है, जो अपनी आत्मप्रचेतना से जत-जन 
की आत्मप्रचेतता को जगाकर उनके जीवनों में 
पावमानी पवित्रता का सुप्रवाह प्रवाहित करता है । 


वाक्पति शब्द का प्रयोग हुआ है यहां उस सुपावन 
उपदेष्टा के लिये, श्रात्मसाधना द्वारा जिसकी 
अन्तःग्रन्थियों के खुल जाने पर जिसकी आत्मा से 
परा वाणी प्रसरित होती है । प 


कोई यह न समझे कि मानव का जीवन 
स्वयमेव ही महानताओं का दुग्धसार बन जाता है, 
या स्वभाव से ही वर्चोदा होता है या अतायास ही 
ग्रखिल विश्व का-कनीनक [आंख का तारा| 
बनकर चक्षणशक्ति प्रदात करता है। मानव-जीवन 
में इत गुणों की प्रस्थापता साधता की अपेक्षा 
रखती है । मानव-जीवन इन विशभृतियों से विभूषित 
तब ही होता है, जब चित्पति, - वावपति और देव 
सविता उसे शुद्ध पविन्न करते हैं। इसी लिये 
मानव-जीवन बोल उठता है-(चित्पतिः मा पुनातु ) 
प्रचेता मुझे पवित्र करे, (वावपति: मा पुनातु) 
प्रवक्ता मुझे पवित्र करे । 


मानव-जीवन महानताओं का दुम्धसार, 


_वर्चोदा तथा कनीनक तब बनता है, जब रचयिता, 


प्रेरक और प्रकाशक देव सविता उसे ज्ञानरूपी घूर्य 
की रश्मियों से सुरश्मित करके छिद्वरहित पवित्रता 
से पवित्र कर देता है। इसी भाव से मानव-जीवन 
पुन: बोल उठता है--(देवः) दिव्य, दिव्यताओं का 
पुझज (सविता) रचयिता, प्रेरकऔर श्रकाशक प्रभु 


न्‍ रु या छ- 


बेद-व्यास्या-प्रस्थ 


(मा पुनातु) झुझ्के पवित्र करे और पवित्र रखे 
(अच्छिद्रेण पवित्रेण) छिंद्रहित साधनारूपी 
छाननी के द्वारा तथा ([सूर्यस्य रश्मिभि:) ज्ञानरूपी 
सूर्य की किरणों के द्वारा । 


पवित्र नाम पविन्न पदार्थ का है, पवित्रता का 
है, पवित्र अन्तःकरण का है। पवित्र नाम छानने 
की चलनी, छालनी वा छावनी का है। जिस 
छात्रनी में छुतकर घृत, दुग्ध, श्राटा, आदि पदार्थ 
पवित्र होते हैं, वह सछिद्र होती है। जिस छाननी 
से मानव-जीवन छुनकर पवित्र होता है, वह वह 
छिद्ररहित छाननी है, जिसे साधना कहते हैं। 
साधनारूपी छिद्ररहित छाननी में छनकर ही मानव 
जीवन पवित्र होता है । 

सूर्य की किरणें जहां अपने प्रकाश से भौतिक 
पदार्थों को प्रकाशित करती हैं, वहां वे अपने ताप 
से उन्हें पवित्र भी करती हैं। सूर्य की किरणें 
प्रकाशक भी हैं और पावक भी | सूर्य की किरणें 
भोतिक शरीर को ही पवित्र कर सकती हैं और 
भौतिक नेत्रों के प्रकाश को ही प्रकाशित करती हैं । 
वह तो ज्ञानरूपी सूर्य की विज्ञानमयी रश्मियां ही 
हैं, जो मानव के अन्तःजीवन का प्रकाशन और 
शोधन करती हैं । 


य० पआर७ ४ 





स्वात्म स्वाभाविक पवित्रता से पृत सुपृतत, 
शुद्ध संशुद्ध होने से परमात्मा पवित्रपृत है । 

यत्‌ का अर्थ है जो। काम: का अर्थ है कामता 
करनेवाला । जब जो कामना हो, तव उसी कामना 
की सुपूर्ति के लिये परमात्मा से याचता करनेवाले 
याचक का नाम यत्कामः है । 


छिद्रहित साधना भी तभी फलवती होती है, 
जब पवित्रता का परिपालक परमात्मदेव 
पवित्रताकामी की कामना को स्वीकार कर लेता है । 
इसी भावना से जीवन-साधक याचता कर रहा है- 
(पवित्र-पतते) पवित्रता के प्रतिपालक प्रो ! में 
(तस्य ते पवित्र-पृतस्य) उस तुक पवित्र-पुत का 
(यत्‌-कामः) याचक हूँ। मैं तुकभसे याचना करता 
हूं कि में सदा सवेदा (पुने) पवित्र रहूं | में (तत्‌ 
शकेयं ) वह सकूं, वेसा कर सक्‌ं, मैं सदा पवित्र 
रह सकूं | यही मेरी कामना है, यही मेरी याचना है। 


करे पवित्र चित्पति घुझूको, 

करे पवित्र वावपति मुझको, 

छिद्ररहित छननी से सनन्‍्तत, 

भर सुय॑ की किरणों से । 

है पविन्न-पते याचक हूं, 

में उस तुम्ध पवित्र-पृत का, ग 
रहूं पवित्र सतत सन्तत मैं, 

में पवित्र रह सक्‌ निरन्तर ॥ 


थ्रा वो देवास ईमहे वा प्रयत्यध्वरे । 
श्रा वो देवास आशिषो यज्ञियासरों हवामहे ॥ 


(य० ४॥५) 


था व: देवास: ईमहे वां प्रयति श्रध्चरे । 
आ वः देवासः श्राजिष: यज्ञियास:ः हवामहे ॥ 


१) (देवास:) देवो ! दिव्य जनो ! हम (अध्वरे 
प्रयति) अध्वर प्रयत्न में (व: वामं) तुम्हारे वाम 
को (आ ईमहे) याचते हैं । 


२) (यज्ञियास: देवास:) यज्ञीय देवो ! हम (वः 


आशिप:ः) तुम्हारी शुभ कामनायें (आरा ह॒वामहे) 
प्रार्थते हैं ॥ 


>२५८- 


चेद-व्याल्या-ग्रन्थ 


यं० झ्र० ४ 





स्वाहा यज्ञ मनसः स्वाहोरोरन्तरिक्षात्स्वाहा । 
द्यावापृथ्थिवीषम्यां स्वाहा वातादारभे स्वाहा ॥ 


(य० ४६ ) 


स्वाहा यज्ञ मनसः स्वाहा उरोः अ्रतरिक्षात्‌ 
स्वाहा द्यावापृथिवीम्यां स्वाहा वातात्‌ आा-रभें स्वाहा ॥ 


मैं (यज्ञ आ-रभे) यज्ञ आरम्भ करता हूं 
(स्वाहा) स्वाहुति द्वारा, (मनस्तः स्वाहा) मत से 
स्वाहुति द्वारा, (उरो: बन्तरिक्षात्‌ स्वाहा) विज्ञाल 
वन्तरिक्ष से स्वाहृति द्वारा, (द्यावापृथिवीभ्यां 
स्वाहा) द्यो और पृथिवी से स्वाहुति द्वारा 
(वातात स्वाहा) बात से स्वाहुति द्वारा । 

स्वाहा नाम है स्व-बाहुति अथवा बात्म-बाहुति 
का । स्वाहा नाम्म है सु-आहुति का | स्त्र-य्राहुत्ति 
ही सु-थ्राहुति है | स्व-आहुति से वढ़कर अन्य कोई 
आहुति नहीं है। बन्न का प्रयोग हुआ हैं यहां 
देवयजन अथवा दिव्यीकरण की साधना के लिये। 

केंचछ वाम आर बाशीर्ाद की प्राप्ति ये 
पृथिवी के दिव्यीकरएण का सुपावन यज्ञ सम्पन्त 
नहीं होजायेगा । यन्ञ का मूलमन्त्र तो स्वाहा है, 
स्व-श्राहुति हैं, स्व॒सर्वस्व को बाहृति है। 
स्वाहा >स्व+-आ--हा >स्व॒ का-+-पूरं -- त्याग 
[बाहुति] | 

अस्नियाग भी तो स्वाहा के द्वारा ही सम्पन्त 
हता हू। स्व स्व पदार्थ की पूर्ण आ्राहति देने से 
ही अग्नियज्ञ होता है। स्वाहा कहते हा यज्ञ 
करनेवाले यज्ञाश्ति में अपने अपने पवित्र पदार्थ की 
पूर्ण आहुति देते हैं, अपनी श्रपन्ती पावन हि और 
अपना अपना पुनीत घृत्त होमते हैं। तभी यज्ञ 
होता है और यज्ञ की सुगन्धि सब बोर व्यापती है 
स्वाहा ही यज्ञ का श्रात्मा हैं | 


इसी भावना से भावित होकर देवयजन के 
याजकों में से प्रत्येक याजक कह रहा है 
१) में (यज्ञ) पृथिवी के दिव्यीकरण के यज्ञ को 
(आ-रभे) आभारम्भ कर रहा हूं, (स्वाह्म) 
स्व-आहुति द्वारा ! 

देवयजन प्रारम्भ करने से पूर्व दिव्य याजक 


को स्व-आहुति और आत्म-बलिदात के हिये 


समुद्यत होता चाहिये। देवयजन का प्रारम्भ 
साथियों और साधनों के आश्रय से नहीं, आत्माश्रव 
से किया जाता है। स्व-आराहुति देकर देवयजत 
प्रारम्भ करते के अनन्तर कालान्‍्तर में असंस्य 
साथी और अनन्त सावन स्वयमेव चछते चढ़े 
थ्रार्येंगे । प्रारम्भ तो स्वाहा से, पुनीत स्वाहुति ते, 
सत्र की सुपावन आहुत्ति से ही करना होगा । 

२) में (बर्ज आ-रभे) देववजन आरम्भ करता 
हू, (मनसः स्वाहा) मंत्र से स्थाहुति की 
भावता द्वारा । 


देवयजन के लिये देवयाजक अपने मन पें 
स्वाहति की भावना को हढ़ करता है । मन संकल्प 
का केन्ध है। संकल्प की हढ़ता ही है, जो हंसते 
हँसते स्व सर्वस्व की आहुति देकर मनुप्य जात की 
वाज़ी लड़ा देता है। मन्र ही बाहुति और 
अनाहुति का कारण है| मन का संकल्प सत्य, शिव 
और बडिग होता हैं तो महान्‌ से महावर्‌ वलिदान 
ओर साधना भी सरल प्रतीत होती है । 


-२६०- 


वेद-व्यांख्या-ग्रच्थ 


३) मैं (यज्ञ आ-रमे) देवयजत आरम्भ करता हूं, 
(उरोः अन्तरिक्षात्‌ स्वाहा) विश्ञाल अन्तरिक्ष से 
स्वाहुति की भावना प्राप्त करके । 

देवयाजक अन्तरिक्ष [आकाश] की ओर 
हृष्टि डालता है और देखता है कि विशाल 
अन्तरिक्ष सर्वार्थ सुहुत होकर देवयजन कर रहा 
है । अन्तरिक्ष जहां एक ओर सर्वार्थ स्व सर्वस्व की 
आहुति दे रहा है, वहां दूसरी ओर वह कितना 
विशालाशय है कि समष्टि सुष्टि को, अखिल ब्रह्माण्ड 
को, अपने अन्त:करण में समाये हुये है । देवयाजक 
को भी अच्तरिक्ष के समान न केवल स्व सर्वेस्व को 
सुहुत करता होगा, अपि तु विशालाशय वन्करु 
सम्पु्ं पृथिवी को और पृथिवीवासियों को अपने 
हृदय में समाना होगा । देवयाजक के प्रति कोई 
कैसा भी भला बुरा वर्ताव करे, याजक तो सभी 
को हृदय से अपनायेगा । 
४) में (यज्ञ आ-रभे) देववजन आरम्भ कर रहा 
हूं, (द्यावापृथिवीभ्यां स्वाहा) थौ और पृथिवी से 
स्वाहुति को भावना लेकर । 

देवयाजक द्यौलोक और पृथिवीलोक की ओर 
इृष्टि डालता है और देखता है कि वे दोनों लोक भी 
सर्वार्थ स्व सर्वस्व की आहुति देकर दिव्य याग कर 


घ० झं० है 


रहे हैं। यो के द्योतत और पृथिवी के भोजन 
प्राणीमान्न के लिये सुहुत होरहे हैं) द्यौ विश्व को 
प्रकाश प्रदात कररहा है तो पृथिवी सबका धारण 
पोषण कररही है । पृथिवी के दिव्यीकरण के लिये 
देवयाजक को द्यौ के समाव सबका द्योतन तथा पृथिवी 
के समान सबका सहन और संवहन करना होगा । 

५) में (यज्ञ आ-रमे) देवयजन आरम्भ करता हूं, 
(वातात्‌ स्वाहा) वात से स्वाहुति की प्रेरणा लेकर । 





वात नाम बादलों का वहन करनेवाले पवन 
[॥४०४४०००] का है। देवयाजक वात की ओर 
दृष्टि घुमाता हैं और देखता है कि वात सागर से 
बादलों को लेजाकर दूर दूर दृष्टियों के रूप में 
स्वाहुतियां देरहा है और देशप्रदेशों को हरा भरा 
कर रहा है। पृथिवी के दिव्यीकरण के लिये 
साधक को ज्ञान विज्ञान, विद्या विवेक, स्वास्थ्य 
सौन्दर्य, आचार विचार, योग सुयोग आदि 
दिव्यताओं की सर्वत्र सुदृष्टि करनी होगी ॥ 
करता हूँ आरम्भ यज्ञ मैं, 
स्व-आहुति सु-आहति द्वारा, 
मन से स्वाहुति और सु-श्राहुति, 
सुव-आहुति महदन्तरिक्ष से 
धो और पथियी से स्वाहुति, 
स्वाहुति वृष्टिवह वायु से ॥ 


श्राकृत्ये प्रयुजेड्तसये स्वाहा मेधाये सतसे5ग्तये स्वाहा 
दोक्षायें तपसे5ग्तये स्वाहा सरस्वत्य पुष्णेड्ग्तये स्वाहा । 
आपो देवीबू हतीविश्वद्ञम्भुवों द्यावापृथिवी उरो अन्तरिक्ष । 


बुहस्पतये हविषा विधेम स्वाहा ॥ 


( यू० '<७ ) 


आ-क्त्ये प-युजे अग्नये स्वाहा, मेधाये मनसे अग्नये स्वाहा, 
दीक्षाय तपसे अ्रग्नयें स्वाहा, सरस्वत्य पुष्णे अग्नये स्वाहा । 
आप: देवो: बृहती: विश्व-शंभुवः द्यावापुथिवी उरो अच्तरिक्ष । 


वहस्पतये हुविषा विधेम स्वाहा ॥॥ 


5३7८3 (सा 


वेद-व्याख्या-पग्रन्थ 


१) (आ-कृत्यै) भ्राकृत्यर्थ (प्र-युजे अग्नये स्वाहा) 
प्र-युक्त अग्ति के लिये स्वाहुति । 

२) (मेघाये) मेघाथ (मनसे अग्तये स्वाहा) मनः 
अग्नि के लिये स्वाहुति | 

३) (दीक्षाये) दीक्षार्थ (तपसे अग्नये स्वाहा) तपः 
अग्ति के लिये स्वाहुति। 

४) (सरस्वत्ये) सरस्वत्यर्थ (पृष्णे श्रग्नये स्वाहा) 
पूृषा अग्नि के लिये स्वाहुति । 

५) (देवी: वृहतीः विश्व-शंभुवः झ्राप: य्यावापृथिवी) 
दिव्य बृहती सर्वे-सुखयित्री जलधारायें तथा द्यो 
और पुथिवी, (उरो अन्तरिक्ष) विशाल श्रन्तरिक्ष । 


»६) हम (हविपा) ह॒वि द्वारा (बृहस्पतये) बृहस्पति 
के लिये (स्वाहा) स्वाहुत होकर (वि-घेम) वि- 
आधान करें। 
सामान्यत: आकृति का श्रर्थ संकल्प किया 
जाता है । परन्तु आकृति और संकल्प में बहुत भेद 
है । भाकृति आत्मा का विषय है, संकल्प मन का । 
कु शब्दे धातु से कृति शब्द बनता है। आ+- 
आत्मा । कृति आवाज़ | आझ्राक्ृूति का अर्थ है आ्रात्मा 
में सुनायी देनेवाली ब्रह्मप्रेरित ज्ञानमय कृति । इसी 
का नाम है अन्त:श्रुति । अन्तःश्रुति के द्वारा ही 
श्रुति का श्रवण किया जाता है । 
मैधा नाम परा बुद्धि का है। भेधा नाम ज्ञान 
के उस श्रक्षय कोश का है, जो उपमस्तिष्क में 
संचित रहता है और जिसे योगी जन साधना 
द्वारा सुविकसित करते हैँ । मेधा के सुविकसित 
होजाने पर ज्ञान विज्ञान के स्रोत सुप्रवाहित होते 
हैं, ज्योतिष्कोश सुरश्मित रहते हैं, प्रकाशकोश 
प्रखरित रहते हैं, विराट्‌ का संदर्शन होता है और 
बुद्धि दिव्यता से आप्लावित रहती है। 


धघ० ग्र७ ४ 


व्रतेन दीक्षामाप्तोति । मनुष्य ब्रत से दीक्षा को 
प्राप्त करता है, न्रत धारण करके दीक्षित होता 
है। ब्रतों के धारण और निर्वहेत का नाम 
दीक्षा है। 

सरस्वती वाइ॒नाम। वास सरस्वती । 
सरस्वती नाम वाणी का है। प्रत्येक वाणी नहीं, 
केवल वह वाणी ही सरस्वती है, जिससे सरसता 
के साथ ज्ञान विज्ञान का प्रकाशन होता है। 
सरस्वती 5सरस्‌ +वती 5" सरसतामयी, सरसता के 
साथ सुप्रवाहित होकर सदाशय भर सत्याशय 
प्रकट करनेवाली वाणी । ज्ञान ही पूपा है। ज्ञान 
ही है, जो वाणी को पुष्ट करता है। ज्ञान ही है, 
जो वाणी द्वारा प्रवाहित होता है । 

बृहस्पति: वृहत्‌ + पति: । ब्रह्म वे वृहस्पतिः । 
ब्रह्म ही बृहस्पति है, महाच्‌ स्वामी है । 

देववयजन का आरम्भ मन से स्वाहुति की 
भावना द्वारा किया जाता है, किन्तु अन्त तक 
उसकी सतत साधना के लिये श्राकृति, मेधा, दीक्षा 
और सरस्वती की अनिवाय अपेक्षा रहती है। इस 
साधन-चतुष्टय से सदा सुसज्ज रहने के लिये 
देवयाजक चार विभिन्न अग्नियों में तपते हैं-- 
१) (आक्ृत्ये) अन्तःश्रुत्यं वे (प्र-युजे अग्नये 
स्वाहा) प्र-यूक्त श्रग्ति के लिये सुहुत रहते हैं । 

अन्तःश्रुति से सुसम्पन्न रहने के लिये देवयाजक 
प्रयुक्त अग्नि के प्रेति सुहुत रहते हैं । योग ही वह 
अग्ति है, जिससे सदा सर्वदा सुयृक्त रहने से 
अन्तःश्रुति की सम्प्राप्ति होती है । 
२) (मेधायै) मेधार्थ वे (मनसे अग्तये स्वाहा) 
मन: अग्नि के लिये सुहुत रहते हैं । 

भेथा के सुसम्पादन के लिये देवयाजक मंनरूपी 
अग्नि के प्रति सुहुत होते हैं। मेघा और मन का 


“२६२- 


चेद-व्यास्या-ग्रन्थ 
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परस्पण अटूट सम्बन्ध है । मनरूपी अग्नि के प्रज्वलित 


ओर प्रकाशित रहने से मेघा के समस्त केन्द्र, कोश _ 


ओर प्रवाह सुविकसित और सुप्रवाहित रहते हैं । 
३) (दीक्षाये) ब्रतों के धारणार्थ तथा निर्वहनार्थ वे 
(तपसे अग्नये स्वाहा) तपः अ्रग्नि के लिये सुहुत 
रहते हैं । धर 
ज्तों के धारण और निवंहन के लिये देवयाजक 
तपरूपी अग्नि के प्रति सुहुत रहते हैं। धारित ब्रतों 
के निर्वेहत के लिये तप की आवश्यकता प्रत्यक्ष है । 
बिना तप के ब्रतों की साधना की ही नहीं जा सकती । 
४) (सरस्वत्ये) वाणीप्रवाहार्थ वे (पृष्णे अग्नये 
स्वाह्म) ज्ञान अग्नि के लिये सुहुत रहते हैं । 
वाणी पर सरस्वती की स्थापना के लिये 
देवयाजक ज्ञानरूपी अग्नि के प्रति सुहुत रहते हें । 
सम्पूर्ण पृथिवी का दिव्यीकरण बड़ा कठिन 
ओर कठोर कार्य हैँ। इसीसे तो उसके लिये 
देवयाजकों ने योगाग्नि में तपकर अन्तःश्रुति की, 
मनागिनि में तपकर मेघा की, तपागिति में तपकर 
दीक्षा की और ज्ञानाग्नि में तपकर सरस्वती की 
संसाधना की है। फिर भी देवयाजक अनुभव 
कररहे हैँ कि इस कठिन और कठोर साधना के लिये 
उन्हें ब्रह्मनल अथवा ब्राह्मशक्ति से भी नियुक्त 
रहना होगा । ब्रह्मबल से नियुक्त रहना तब ही 


सम्भव होगा, जब देवयाजक अपने को ब्रह्म में 
सुहुत और आधानित रखेंगे। लोहे की यदि इच्छा 
है कि वह सदा सव्वंदा आग्नेय ताप से युक्त रहे 
तो उसे अग्नि में सुहुत होकर अग्नि में ही 
आधानित अथवा प्रस्थापित रहना होगा । इसी 
भावना से वे कह रहे हैं--देवयजनार्थ अन्तःअ्ुति, 
मेधा, दीक्षा और सरस्वती से यूक्त होकर हम 
(बृहस्पतये) ब्रह्म के प्रति (हविषा) ह॒वि द्वारा, 
हवि की भावना से, हविवत्‌, पवित्र हवनसामग्री 
की तरह (स्वाहा) सुहुत होकर, ब्रह्म में ही 
(वि-धेम) वि-धारित/ग्राधानित/प्रस्थापित रहें । 
किस प्रकार ? जिस प्रकार (देवी:) दिव्य (बृहतीः) 
महती (विद्व-शंभुवः) सबके लिये सुख सम्पादन 
करनेवाली (आपः द्यावापुथिवी) जलधारायें तथा दो 
व पृथिवी और (उरो अन्तरिक्ष ) विशाल शअन्‍न्तरिक्ष, 
सर्वेहितार्थ समपित होकर सर्वहित में स्थित हैं । 
भ्रन्तःभुति के लिये, तपे हम योग भ्रग्नि में । 

ओर मेधा के लिये, तपे हम सनः भ्रग्नि सें । 

ब्रत-पालन के लिये, तपे हम तपः श्रग्नि में । 

सरस्वती के लिये, तपे हम ज्ञात फ्ग्नि में । 

बृहस्पति क्के प्रति, रहें हम सतत प्रधारित; 

होकर स्वाहुत सुहुत हविवत्‌ ॥ 

जैसे दिव्य बहती सुखयिन्नी, 

जलधारायें द्यो और एुथिदी, 

अन्तरिक्षे सुविशाल ॥ 


विश्वो देवस्य नेतुर्मतों बुरीत सख्यस । 
विश्वो राय इषुध्यति झा स्‍न॑ वृस्णीत पुष्यसे स्वाहा ॥ 


[ऋ० ५. ५०. १, य० ११/६७, २२/२१] 


(य० ४/८) 


विश्व: देवस्य नेतुः मर्ते:नवुरोत सख्यम्‌ । 


विश्व: राये इषुध्यति झव॒ म्व॑ वृणीत पुष्यसे स्वाहा ॥ 
१) (विश्वः मर्ते:) सब मनुष्य (नेतुः देवस्य) नेठ २) (विद्व:) सब कोई (राये) रे के लिये 
देव की (सख्यं) सल्यता को (बुरीत) वरण करे। (इचुधष्यति) वाण धारण कर रहा है । 
-३२६३- 


वेद-व्याख्या-ग्रन्य 





का आश्रय त्याग देता है, निस्सन्देह उसका पतन 
होजाता है। अतः आत्मशंसन करता हुआ 
देवयाजक सदा आत्मध्वनि करता रहे--स्वुते और 
गीते ! (ते) वे तुम दोनों मुझे मेरे (अस्य यज्ञस्य) 
इस जीवनयज्ञ के (उत्‌्-ऋचः) उत्‌-ऋचन से 
(मा आ पातं) मेरी सर्वतः रक्षा करती रहो। 
तुम्हारे श्राश्नय से मेरे जीवनयज्ञ का यह उत्थान सदा 
उत्यित बता रहे । मेरा कभी पतन न होने पाये । 

शर्म का अर्थ है ग्रह और सुख | स्वगृह ही 
सुख का स्थल है। तनू [गरीर] निस्सन्देह वह 
गृह है, जिससे और जिसमें आत्मा को सर्वतः सुख 
की प्राप्ति होती है। देवयाजक की जीवनी हो 
सुखमयी, किन्तु साथ ही वह हो नमनीय भी, ऐसी 
तमनीय कि जन-जन उसे सर्वेत्र नमस्कार करे, 
समाहत करे और वह हो ऐसी निरापद व निरामय 


य० ग्र० ४ 


कि उससे स्वात्मा को किसी प्रकार की हानि न 
होकर आत्मलाभ हो, छाभ ही लाभ हो । पतन 
से बचे रहने के लिये अपनी तनू को लक्ष्य करके 
देववाजक सदा गभ्रात्मसम्बोधन करता रहे--मेरी 
तनु ! तू मेरा, मुझ आत्मा का (शर्म असि, में 
शर्म यच्छ) गृह है, मुझे सुख देती रह । सर्वत्र (ते 
नम: अस्तु) तेरे लिये नमस्कार हो। (मा मा हिसी:) 
मुझे मत हिस, कभी कदापि मेरी हानि न कर । 
स्तुते यीते ! तुत्र दोनों हो, 

ऋक और साम की ललित कलायें, 

करता हूं' झारम्भ में उन तुम दोनों ही को ॥ 

वे तुम दोनों रक्षा करती रहो, 

उद्दचन से मेरे इस जीवन-सुयाग की । 

तू है मेरा गृह सुझे देती रहना सुख, 

नमस्कार सर्वेत्र सदा हो तेरे लिये, 

कभी कदापि हानि न करना मेरे लिये ॥ 


उ्गंस्थाज़िरस्पुर्ण त्रदा ऊर्ज मयि घेहि। सोमस्य नोविरसि 
विष्णो: शर्मासि द्र्मा यजसानस्थेन्द्रस्य योनिरसि सुसस्या: 
कृषीसस्‍्कृधि । उच्छुयस्व वनस्पत ऊध्वों मा पाह्म हस 


आस्य यज्ञस्योह्चः ॥ 


( य० ४/ १० ) 


ऊक्‌ श्रसि श्रांगिरसि ऊर्णा-म्रदाः ऊर्ज मयि धेहि। सोमस्य - 
नीवि: अ्रसि विव्णो: शर्म श्रसि शर्म यजमानस्य इन्द्रस्य 
योनिः श्रसि सुसस्या: कृषी: कृधि । उत्‌-भ्रयस्त वनस्पते 
ऊध्वें। मा पाहि अंहसः थ्रा श्रस्थ यज्ञस्थ उत्‌-ऋचः ॥ 


पूर्व मन्त्र से तनू-सम्बोधन को जारी रखते 
हुये देवयाजक पुनः कहता है-- 
१)आंगिरसि | तू (ऊर्णा-म्रद्वा: श्रसि) ऊर्ण-म्रद्रा है । 
तनू के लिये यहां आंगिरसी शब्द का प्रयोग 
किया गया है। अंग-अंग में, प्रत्येक श्रवयव में, 
रस भ्रथवा सरसता होने से मावव-तन्‌ को आंगिरसी 
कहते हैं । 


ऊर्ण नाम ऊन अथवा रेशे का है। म्रदा का 
श्र्थ है सुकोमल । बहुत सुकोमल होने के कारण 
छुईमुई का पौधा भी ऊरणम्रदा है। यह श्रांगिरसी 
कितनी भी सुन्दर और सुहढ़ क्यों न हो, है छुईमुई 
और क्षणभंगुर ही । एक झटके में इवास का तार 
हट जाता है और क्षणभर में आंगिरसी कुम्हला 
जाती है। 


१ द्‌्‌ हू बन 


बेद-व्यासया-पग्रत्य 


य० आअ० ४ 





२) आंगिरसि ! तू ऊर्णम्रदा है, सही | पर तू जब 
तक है, तब तक तो (मयि) झुभमें (ऊक ) सत्त्व 
और (ऊर्ज) पराक्रम (घेहि) धारण-स्थापन 
करती रह । 

जब तक जीवन है, तब तक अनवरत, 
श्रन्तिम क्षण तक, देवयाजक की तनू सत्त्व से युक्त 
और पराक्रम से संयुक्त रहनी चाहिये । सत्त्वहीन 
और पराक्रमविहीन तनू से देववजन सम्पादन नहीं 
किया जा सकता । 
३) आंगिरसि | तू (सोमस्थ तीवि: असि) सोम 
की नीवि है । 

आत्मा वे सोमः। चन्द्रमा वे सोम: | सोम का 
प्रयोग यहां आत्मा के श्रर्थ में हुआ है। चन्द्रमा 
के समान आह्लादक होने से आत्मा सोम कहाता 
है । तीवि का शअर्थ है पुजी और मेखछा । मेखला 
प्रतीक है तत्परता का । पूजी और तत्परता का 
धनिष्ठ सम्बन्ध है। पूंजी के बिना व्यापार 
व्यवसाय नहीं किया जा सकता है। आत्मा 
व्यापारी है और उसकी तनू है उसकी वह पू जी, 
जिसके बविन्ता आत्म-व्यापार नहीं किया जा सकता 
है । आत्मा जब तत्वरता के साथ तनूरूपी पूजी से 
व्यापार [साथना] करता है, तब ही वह लोक 
ओर परलोक के ऐश्वर्य सम्पादत करके दिव्यताओं 
से युक्त होता है और दिव्यीकरण कर पाता है । 
४) आंगिरसि ! तू (विष्णो: शर्म म्रसि) विष्णु का 
शर्म है! 

विष्णु का अर्थ है सवंव्यापक और शर्म नाम 
है सुख और गृह का। मानव-तनू विष्णु का गृह 
है, सर्वव्यापक्र भगवान्‌ का मन्दिर है । तनू-मन्दिर 
की हृदय-ग्रुहा में विष्णु भगवान्‌ अपनी सम्पूर्ण 
दिव्यताओं के साथ विराज रहे हैं । विप्सु के इस 


सुखद मन्दिर में दिव्य चिन्तन, दिव्य भावनायें 
और दिव्य अनुष्ठान ही किये जाने चाहियें। इस 
मन्त्रांश से देवयाजक को यह दिव्य प्रेरणा मिल 

रही है । 
५) आंगिरसि ! तू (यजमानस्य शर्म असि) यजमान 
का शर्म है, यजमान की यज्ञशाला है । 

मानव-तनू आत्म-यजमान की यज्ञशाला है। 
आत्मा यजमान है श्र उसकी आंगिरसी तनू है 
उसकी यज्ञशाला | आत्म-यजमान की इस यज्ञशाला 
में यज्ञ ही किये जाने चाहियें, श्रेष्ठठम कर्म ही 
किये जाने चाहियें। देवयाजक इस मन्त्र-भाग से 
यह प्रेरणा प्राप्त कर रहा है । 
६) आंगिरसि ! तू (इद्धस्य योनि: असि) आत्मा 
की योनि है। 

योनियां न केवल चौरासी लाख हैं, श्रपि तु 
करोड़ों हैं, अरबों हैं, असंख्य हैँ, जिनमें आत्मा 
ग्रावागमन करता रहता है । उन सबमें से मानव-ततू 
ही आत्मा के लिये वह विशिष्ट सर्वश्रेष्ठ योनि है, 
जिसमें ज्ञान, कर्म और उपासना के अनुष्ठान से 
विप्णु का साक्षात्कार और मोक्ष की सम्प्राष्ति 
होती है । देवयाजक इस तथ्य को एक क्षण के 
लिये भी विस्मृत नहीं करता है । 
७) अब देवयाजक अपने आत्मा को सम्बोधन 
करके कहता है--मेरे म्रात्मत्‌ ! तेरा यह मानव- 
तनू एक क्षेत्र भी है ग्रौर तू है इस क्षेत्र का 
कृपिवल [किसान] । इस क्षेत्र में तू (सु-सस्या: 
कृपी: कृधि) सु-उपजोंवाली कृपियां कर, सु- 
धान्योंवाली खेतियां कर । इसमें वह खेतियां कर 
कि तू छोक और परलोक के सुधान्यों से सम्पत्न 
होकर विश्व को दिव्यताम्रों से दिव्य और दृष्तियों 
से सन्तृष्त कर सके । 


यश घ्ड का 


बेद-व्याख्या-प्रध्य 


८) वनस्पति: बनःपतिः । वन के पति अथवा वृक्षों 
के राजा का नाम वनस्पति है। वृक्षों में सुमहाव्‌ 
होने से वटवुक्ष को वनस्पति कहते हैं। बटवृक्ष 
का बीज अतिशय लघु होता है। उसी लघुतम 
बीज से सुविद्याल वटवृक्ष इतना फैलता है कि 
उसकी छाया में हज़ारों प्राणी आश्नय लेते हैं। 
देववाजक का जीवन भी वह वट्वृक्ष बने कि 
उसकी छाया में और उसके आश्रय से असंख्य 
जनों के जीवन लाभान्वित हों। इसी दिव्य 
आकांक्षा का व्यक्तिकरण करता हुआ देवयाजक 
कह रहा है--मेरे (वनस्पते) जीवन-बटवृक्ष ! 
(उत्‌-श्यस्व) ऊंचा उठ, आरोहण कर, ऊपर 
उठकर फैल, सदा उच्चस्थ रह और (ऊर्ध्व:) 
उच्चस्थ तू (अस्य यज्ञस्थ उतू-ऋचः:) इस जीवन- 
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यज्ञ के उत-ऋचन से तथा (अ्रेंहसः) पाप से (मा 

आ पाहि) मुझे सर्वतः वचा, मेरी स्वतः रक्षा कर । 
पाप से ही उहचन [पतन] होता है। पाप 

आया कि पतन हुआ । निष्पापता से उत्यित जीवन 

सदा उत्थित रहता है। सपापता से उत्यित जीवन 

पतित होजाता है । 

आ्रंगिरसि ! तु ऊर्णम्रद्रा है, 

मुझमें सत्व पराक्रम घार । 

श्रात्म-सोम की है तू नीवि, 

श्रौर मन्दिर है तू विष्णु का । 

यज्नशील का यज्ञतदन तू, 

श्रौर इन्द्र फी है तू योनि 

सु-सस्या कृषियाँ कर इसमें | 

वनस्पते ! उच्चस्थ सदा रह, 

उत्यित तु रक्षा करता रह, 

मेरे इस जीवन-सुयाग की, 

उहचन से और पाप से ॥॥ 


ब्रतं कृणुताग्निब्रह्याग्निर्यज्ञो वनस्पतियंज्ञियः । देवीं धियं मनामहे 
सुमृडीकामभिष्टये वर्चोधां यज्ञवाहसं सुतीर्था नो श्रसद्ठशे । ये देवा 

मनोजाता मनोयुजों वक्षक्रतवस्ते नोअवन्तु ते नः पान्तु तेभ्यः स्वाहा ॥ (य० ४१ १) 
त्रतं कृरुत श्रग्नि: ब्रह्म भ्रग्ति: यज्ञः वनस्पति: यज्ञियः । 

देवीं धियं मनामहे सु-मूडीकां अभिष्टये वर्चेःयां यज्ञ-बाहसं सु-तीर्था नः श्रसत्‌ वशे । 

ये देवा: मनःजाता: सनःयुज: दक्ष-कतवः ते नः श्रवन्तु ते नः पान्तु तेन्‍्यः स्वाहा ॥। 


एक-एक देवयाजक ने अपने तनू को सत्त्व 
ओर पराक्रम से यूक्त कर लिया है, उसे परम 
पावन विप्णु भगवान्‌ का पावन मच्दिर वता छिया 
है, उसे आत्मयज्ञमान की पुनीत यज्ञश्ञाला बना 
लिया है। पाप श्रोर पतन से मुक्त और सर्वतः 
समृत्यित होकर वे श्रव पृथिवी के जन-जन को पतन 
झौर पाप से बचाने का दिव्य सन्देश दे रहे हैं, वे 
अपनी वाणी और अपने जीवनादर्श के द्वारा 
जन-जन के जीवन को दिव्य बनाने की सुप्रेरणा 
कर रहे हैं । लोग कहने लगते हैं, “देवो, तुम्हारा 


कथन सत्य है, तुम्हारा प्रयास स्तुत्य है। परन्तु 
हम साधारण जन अपने जीवतों को दिव्य बना 
सकेंगे, यह अ्रसम्भव नहीं तो दुप्कर अवद्य है । 
लोगों की इस जनवदन्ती के उत्तर में देवयाजक 
कह रहे हैं-- 
१) लोगो ! (ब्रतं कृणुत) ब्रत करो, ब्रत धारण 
करो, ब्रती वनो । 

इसमें सनन्‍्देह नहीं कि जीवन के दिव्यीकरण 
की साधना दुस्तर है, किन्तु हैं करणीय झौर 
वाञ्छुनीय । सावना कितनी भी कठिन क्‍यों न हो, 


-२६८- 


बेद-व्यास्या-प्रव्थ 


यध० आ० 
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ब्रती बनकर यथावत्‌ अभ्यास करते से वह सरल 
और सुलभ होजाती है । अतः तुम आत्म-दिव्यी- 
करण का ब्रत घारण करके तदर्थ साधना करो । 
२) लोगो ! (ब्रह्म अग्नि:) ब्रह्म अग्नि है । 

श्रस्ति पावक है, पवित्र करनेवारा है। 
अग्ति प्रकाशक है, प्रकाश करनेवाला है। जो 
भी पदार्थ अश्रग्ति में समपित होजाता है, वह 
अग्निख्प होजाता है, पवित्र और प्रकाशयुक्त 
होजाता है। एवमेव यदि तुम आत्मना ब्रह्म में 
समपित और समाहित होते का अभ्यास करोगे तो 
पवित्र और प्रकाशित होकर, गुद्ध और बुद्ध बंचकर, 
दिव्य वन जाओगे । 
३) लोगो ! (यज्ञ: अग्नि) यज्ञ अग्नि है । 

यज्ञ भी अग्नि है, पावक और प्रकाशक है, 
शोधक और वोघक है। यदि तुम अपनी जीवन-ह॒वि 
को शोघकर दिव्यीकरण के यज्ञ में सुहुत करोगे 
तो निस्सन्देह तुम स्वयं दिव्य बनकर अपने दिव्य 
जीवनों से विश्व में दिव्यता की व्याप्ति कर 
सकोगे । ेल्‍ 
४) लोगो ! (वनस्पति: यज्ञियः) वनस्पति यज्ञीय है । 

बटवृक्ष ही नहीं, सव ही वृक्ष, यज्ञीय हैं, 
अग्निहोत्रवत्‌ परोपकारी हैं । दृक्ष अपने लिये नहीं 
फलते हैं, परार्थ फलते हैं । वृक्ष अपने फल स्वयं 
नहीं खाते हैं, दूसरों को खिलाते हैं । तुम 
वनस्पतिवत्‌ यज्ञीय-परोपकारी वनो । तुममें यज्ञीयता 
आयेगी, दिव्यता समायेगी | 
१) देवयाजकों के दिव्य वचनों से प्रेरित और 
प्रोत्साहित होकर लोग कहने लगते हैं--- 
देवयाजकों ! (अभिष्ठये) अभीष्ठ के लिये, तुम्हारे 
द्वारा प्रेरित इस दिव्य साथ की संसिद्धि के लिये, 
हम तुमसे (देवी) देवी, दिव्य, (सु-मृडीकां) 


सु-सुखा, सुसुख-सम्पादिका, (वर्च:थां) वर्चे-धारिका, 
रूप-तेज-सौन्दय॑-प्रस्थापिका, (यज्ञ-बाहसं) यज्ञ- 
वाहिका, दिव्यीकरण के यज्ञ का चयन करनेवाली, 
(सु-तीर्था) सु-तारिका, विष्तवाधाओं से सुष्ठुतया 
पार उतारतेवाली, पाप ताप से उद्धारनेवाली 
(धियं) घारणा को (मनामहे) चाहते-याचते हैं । 
वह धारणा (न; वश्ञे असत्‌) हमारे वश में होजाये । 
घारणा निस्सन्देह दिव्यता की साधता का 
परम साधन है। धारणावान्‌ व्यक्ति कठित से 
कठिन साधना को सिद्ध कर दिखाते हैं। निरन्तर 
लक्ष्य की ओर अग्रसर करनेवाली निरायिक 
सुध्यिर मति का नाम धारणा है। धारणा का 
वशीकार होने पर मनुष्य धारणावात्‌ बनता है । 
दिव्यीकरण के ब्रतियों की घारणा कैसी हो ? 
उनकी घारणा हो दैवी, सुमुडीका, वंचोधा, 
यज्ञवाहस और सुतीर्था और हो साथ ही पूर्णतया 
वज्ञीकृत, अविचल, अशिथिलू, निरचल, श्र्‌ूव, 
स्थिर, सुस्थिर | देवयाजक जनता को 'वह प्रखर 
विचार और वह श्रुव धारणा प्रदान करें कि 
समग्र जनता धारणावान्‌ वनकर अपने जीवन को 
दिव्य बनाने और विश्व के दिव्यीकरण के यज्ञ 
का अनुष्ठान करने में सोत्साह तत्पर होजायें और 
तदर्थ सदा सन्नद्ध रहें । 
२) साधारण जनों के लिये घारणा का वशीकार 
करके घारणावान्‌ बनना और बने रहना कोई 
सामान्य कार्य नहीं है। इसके लिये मानव-समाज 
में एक विशेष वातावरण व्यापने की आवश्यकता 
होती है । इस वातावरण का सम्पादन प्रकाशित- 
सन्त, समाहित-मत्त कर्मकुझल देवयाजक ही कर 
सकते हैं । इसी तथ्य को अनुभव करते हुये सर्वेजन 
कह रहे हैं--(ये) जो (मनः्ाता:) मन से 


-+२६९- 


वेद-व्याख्या-ग्रन्थ 





प्रकाशित, प्रकाशित मनवाले, (भनः:युजः) मन से 
युक्त, समाहित-मन, योगयुक्त मनवाले (दक्ष-क्रतव:) 
दक्ष-क्रतु, कद त्व-दक्ष, कर्मकुशल (देवाः) देव हैं, 
देवयाजक हैं, (ते नः अवन्तु) वे हमें / हमारी 
रक्षा करें, (ते नः पान्तु) वे हमें / हमारी सुरक्षा 
करें | वे अपने उपदेश और अपनी प्रेरणाओं द्वारा 
हमें ऐसा धारणावान्‌ वनाये रखें. कि हम अपने 
जीवनों को दिव्य बनाने में सदा रत निरत रहें । 
३) देवयाजकों की रक्षा सुरक्षा में आत्म-दिव्यता 
का सम्पादन करते हुये सर्वेजन ऋृत्य-कृत्य होरहे 
हैं और देवयाजकों पर मुग्ध सुमुग्ध होकर कह रहे 
हैं--.(तेभ्य: स्वाह) उनके लिये स्वाहा, उन 
देवयाजकों के लिये हमारा स्व सर्वस्व समर्पित है, 
हम उन देवयाजकों के प्रति पूर्ण आात्मसमर्पण 
करते हैं | 

करो ब्रत तुम, 

ब्रह्म श्रग्नि हैं, 


यज्ञ श्रग्नि हें, 
पनस्पति यज्ञोय । 
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5 बाप यमन मटर न 
याचते हैं हम, 

तुमसे घारणा, 

देवी चुसुखा, 

वर्चे-धारिका, 

यज्ञ-वाहिका, 

श्रौर सुतारिका, 
श्रभीष्द-सिद्धि के हेतु । 

रहे धारण सदा, 

हमारे वद् में । 
प्रकाशित-मन, 

समाहित-मन 

कर्मकुशल जो देव, 

रक्षा वे ही करें हमारो, 
संरक्षा वे करें हमारी । 
स्वाहा उनके लिये, 

हमारा स्व श्रौर स्वसर्वस्व ॥॥ 


सूक्ति--ब्रतं कणुत ॥ 
ब्रत करो, ब्रतो बनो ॥। 
देवीं घियं मनामहे ॥॥ 
हम देवी धारणा चाहते हैं | 


दवात्रा: पीता भवत ग्रुयमापो अ्रस्माकसत्तरुदरे सुशेवाः । 
ता अ्रस्मस्पयमयक्षमा श्रनमीवा श्रनागसः स्वदन्तु देवीरमृता ऋताबुधः ॥ 


(य० ४॥१२) 


इवात्राः पीता: भवत यूय॑ श्राप: श्रस्मार्क श्रन्तः उदरे सु-छेवा: । 
ता: श्रस्मस्य अ्र-यक्ष्मा: श्रनू-अमीया: श्रनागसः स्वदस्तु देवी: श्रमृता: ऋत-बुधः ॥ 


इ्वात्राः शब्द में आश्ुगामिता, शीघ्रता भ्रथवा 
स्फूरति का भाव निहित है । 


शेव्‌ सेवने । शेव धातु का आर्थ है सेवन या 
सेवा करता | सेवन या सेवा से सुख प्राप्त होता 
है । इसी से सु-शेवाः का अर्थ है सुसेवनीय, 
सुसेवायोग्य, सुसुखयित्री । 


क्षय अथवा क्षीणता लानेवाली प्रत्येक चेध्ठा 
वा क्रिया का नाम है यक्ष्मा। उतन्माद अथवा 
बौद्धिक हास का नाम भी यक्ष्मा है । 


अमीव नाम रोग का है, प्रत्येक उस रोग का, 


जो रस अथवा धातु की अपरिपक्वता के कारण 
होता है । 


न्र७ 9-5 


बेद-व्याख्या-पग्रन्थ 


यद्यपि अगरसू अथवा अगः का अर्थ पाप किया 
जाता है, तथापि पाप और अग: में एक मौलिक 
भेद है । पाप मन का विषय है और अगः विचार 
का । वैचारिक पाप का नाम अगः है । 


ऋत का प्रयोग यहां सत्य ज्ञान [एशाडठ॥ 
६7० एशव्त०] के अर्थ में हुआ है। ऋत शब्द का 
ही रूपान्तर अंग्रेजी का राइट [877] शब्द है । 

देवयाजकों की साधु साधनायें फलवती हो रही 
हैं । उनकी सुप्रेरणायें दिव्य फल छा रही हैं। एक 
ओर मानव प्रजा ब्ती बनकर और देवी घारणा 
से युक्त होकर अपना दिव्यीकरण करती चली 
जारही है। दूसरी ओर प्रकाशित और समाहित 
मन वाले कर्मकुशल देवयाजक जनता की रक्षा 
संरक्षा करते हुये उनका मार्गद्शंन कर रहे हैं । 
जनता देवयाजकों पर मुग्ध सुमुग्ध होरही है और 
उनके चरणों पर अपना स्व सर्वेस्व समर्पित करके 
उन्हें साधन-सम्पन्त वना रही है । मानव समाज 
में दिव्यता की सुपावन धारायें वह रही हैं। 
आनन्दविभोर हो हो कर मानव गीयमान होरहे 
हैं, तरंगित हो हो कर आनन्दगान कर रहे हैं-- 
(आप:) दिव्यता की दिव्य धाराओो ! (अस्माक॑ 
उदरे अ्रन्त:) हमारे उदर के भीतर, हमारे अन्‍न्तः- 
करण में (पीता:) पीयी जाती हुयी (यूयं) तुम 
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(ह्वात्रा:) स्फूर्तिदायित्ती तथा (सु-शेवा:) सुसेवतनतीया 
और सुसुखयित्री (भवत) होती रहो । जिस प्रकार 
शीतल जल पिये जाने पर उदर में पहुंचकर चेतना 
और शान्ति प्रदान करते हैं, वैसे ही तुम आात्मसात्‌ 
होकर हमारे अच्त:करर में प्रचेतना और प्रशान्ति 
प्रस्थापत करो। 

और दूसरे ही क्षण वे आत्मकासना करने 
लगते हैं--दिव्यता की (ता:) वे (अन्यक्ष्माः) 
क्षयरहित (अवनू-अमीवाः) रोगरहित (अनु-भ्रगसः) 
पापरहित (अमृताः) अमृतमयी (ऋत-वृघ:) ऋत- 
वर्धिनी (देवी:) दिव्य घारायें (अस्ममभ्यं) हमारे 
लिये (स्वदन्तु) स्वाद-स्वादिष्ठता करें। 

दिव्यता की अ्रमृतमयी दिव्य धारायें प्रत्यक्षत: 
सुसेवतीय होती हैं औद सेवन की जाते पर वे 
जहां एक ओर अन्‍्तःकरण में स्फूर्ति प्रदान करती 
हैं और परम सुखदायित्ती होती हैं, वहीं वे दूसरी 
ओर क्षीणता, अपरिपक्वता तथा पाप से रक्षा 
करके ऋत की प्रापिका होती हैं । अस्वादु जीवनों 
को वे स्वादिष्ठ वनाती हैं । 
घाराशो ! तुम पोयी जाकर, 
हमारे उदरों के भोतर, 
होश्ो इवात्रा और सुशेवा । 
दिव्यतायें वे श्रक्षय रोगरहित निष्पाप, 
अमृतमयी श्रौर ऋत-वधक, 
करे हमारे लिये स्वादुता ॥॥ 





इये ते यज्ञिया तनूरपो मुख्चाम्ति न प्रजाम । 

अंहोघुचः स्वाह्मकृता: पृथिवीमाविद्यत पृथिव्या सम्भव ॥। (य० ४१३) 
इयं ते यज्ञिया तनू: अप: मुठ्चामि न प्रजाम्‌ । 

अंह:सुच: स्वाहा-कृताः पृथिवीं आ-विशत पृथिव्या सं-भव॥। 


देवयाजक अपने दिव्य जीवन से दिव्यता की 
सुपावन धारायें वहाये चला जारहा है। वह 
ज्यों ज्यों परथिवी के दिव्यीकरण की साध में आगे 


बढ़ता है, त्यों त्यों उसके मार्ग को कठिनाइयां 
कठिन से कठिनतर होती दिखायी देती हैं | एक 
ओर स्वयं जनसमुदाय अपनी मानवी दुर्वलताओं 


-बे७छ २ तन 


बेद-व्यास्या-प्रन्थ 





के कारण उठ उठ कर गिर गिर जाता है, तो 
दूसरी ओर निहितस्वार्थ असुय उनकी जान के 
ग्राहक हो रहे हैं। इन परिस्थितियों में अदम्प 
देवयाजक अपने वक्ष पर अपना दक्षिण हस्त 
रखकर स्वयं अपने श्रापको सम्बोधन करके कह 
रहा है--रे देवयाजक ! (ते इयं तनूः यज्ञिया) तेरी 
यह तनू यज्ञिया है, तेरी यह जीवनी यज्ञार्थ है, 
तेरी यह देह दिव्यीकरण के देवयाग में स्वाहा 
करने के लिये ही है | कुछ भी हो, तुझे अपनी इस 
जीवनहवि को इस दिव्य याग में होमते हुये चलना है। 

जनविरोध का आत्मनिरोध के साथ साम्मुख्य 
करता हुआ देवयाजक पुनः पुतः कह उठता है--मैं 
(अ्रप: मु>चामि) प्राणों को छोड़ता हूं, (न प्रजां) 
प्रजा-जनता को नहीं । मैं अपने प्राणों को त्याग 
दूंगा, जनहित और जनदिव्यीकरण का परित्याग 
कदापि न कहूंगा। प्राणों के मुल्य पर भी मैं 
पृथिवी की प्रजा के दिव्यीकरण का यज्ञ किये ही 
चला जाऊंगा । [श्रपः वे प्राणा:] । 

ओर साथ ही कुछ हतोत्साहित और शिथिल 
हुये से अपने साथी देवयाजकों को प्रोत्साहित 
करता हुआ वह अदम्य देववाजक कहता है-- 
देवयाजको ! तुम (अंहःमुचः) पाप-मोचक और 
(स्वाहाकता:) स्वाहाकारी होकर (प्रथिवीं आ- 
विशत) पृथिवी को प्रवेशो-ब्यापो | यदि प्रथिवी 
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अंहपूर्ण. है, पाप से पूरित है, तो तुम प्रथिवी को 
पापमुक्त करो । यदि पृथिवी की प्रजा पतित है वो 
तुम पतितपावन बनकर उनका उद्धार और 
दिव्यीकरणा करो। निस्सन्देह साध विकट और 
दुस्तर है । पर पीछे न हटो । श्रपने साहस और 
संबल को संभाल कर स्वसर्वस्व की आहुति दो 
ग्रौर अपने व्रत को पूरा करो | 

अन्त में अपने एक एक साथी देवयाजक को 
प्रोत्ताहित करता हुआ अदम्य देवयाजक कहता 
है--यह ठीक है कि पृथिवी बहुत विशाल है और 
उसके दिव्यीकरण की समस्‍यायें बहुत अ्रधिक हैं) 
किन्तु विकल्प एक ही है श्र वह यह किवृ 
(पृथिव्या सं-भव) पृथिवी के साथ संयुक्त होजा | 
सब समस्याओं का समाधान इसी में है कि तू पृथिवी 
के साथ, जुट जा और पारथिव समस्याओं का 
समाधान करके दिखा । 
है यह तेरी तनु यज्ञिया 
प्राणों को त्यायूं न प्रजा को । 
पाप-विमोचक स्वाह्ाकारियों 
व्याप जाड्ो सारो छथिवो को । 


पृथिवी से संयुक्त युक्त हो 
जठ प्ृथिवी से समाधान कर ।। 


सूक्ति-इयं ते यज्ञिया तनूः । 
तेरी यह जीवनी यज्ञोया है । 
प्रृथिव्या सं-भव । 
पृथिवी से संयुक्त होजा ॥॥ 


श्रग्ते त्वं सु जागृहि वय सु सन्दिषीमहि । 
रक्षा खो शअ्रप्रमुच्छत्‌ प्रबुधे नः पुतस्कृधि ॥ (य० ४।१४) 
श्रग्ते त्व॑ सु जागृहि वर्य सु मन्दिषोमहि । 
रक्ष नः श्रप्रयुच्छुनु प्र-वुधे नः पुनः कृधि ॥ 


पूर्व मनन में अदम्य देवयाजक ने अपने 
हतोत्साहित साथियों को प्रोत्साहित करते हुए 
कहा था-- “देवयाजको ! परापमोचक और 


स्वाहाकारी बनकर पृथिवी के दिव्यौीकरण के 
लिये पृथिवी पर व्याप जाओ” । अपने नायक की 
सुप्रेरणा से प्रोत्याहित होकर वे पुनः साधतारूढ़ 


“*२७२- 


श्ेद-व्यागया-प्रस्थ 
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होते हें और अपने दिव्य नायक से निवेदन करते हैं 

असे) अग्रणे ! नेत: ! नायक ! (स्व सु 
जागहि) तु सुप्ठतया जागृत रह, दमारे प्रति इसी 
प्रकार समग सावधान रहता हुआ हमें लेत्ताता रह 

तेरी जागरूकता से (नर्य) (सु 
मन्दिषोसद्ि) सुप्युतया आनन्दित रहें, श्ानन्दपूर्नक 
इस दिव्य साथ में रत निरत रहें 

(अप्रयुच्छन) भ्रमाद ता करता हुझ, सतत 
रहता हुआ, तू (नः) हरमे/हमारों (रदा) रक्षा कर । 
सुरक्षापूवंक हसादा सा्गदर्णन झोर पग्रप्रणस्तन 
करता रह 


हम 


हैंगे पुनः पन्ने प्रमोध 


सागर तृ [६ १] 


(न: पुनः प्र-थुधे कृशि) 
से कर, हम पुन्त; पुनः सजुद्ध 
झाते गदा जञागता रह नु, 
हुम झानन्दित रहें सिरन्‍्सर । 
रहता हुआ्रा ग़तक हमारी रका फर सु, 
पुत्र: पुनः प्रयोध फराता रहु सु सन्त ॥। 
सुत्ति--झाने स्त॑ यु जाग॒ह्ठि ॥ 

भेतः | सू गुप्दुत्या जागता रहु॥। 
चर्स यु सन्दिषीसहि ॥ 

हम सुख्युतया झानर्ित रहे ।। 
प्रचुभ नः पुनस्क् नि 

हमें पुनः पुनः जाग॒ृतानस्सा में फर, 
हुगी पुन पुर: पन्द्ध कर ॥। 


पुत्रमतः पुन्रायुर्म श्रागत्‌ पुत्र: प्राण पुनरात्मा से श्रागन 
पुनदचक्षु: पुनः क्षोन्नं से आंगन । सेश्यासरों श्रवव्थस्तसुपा 


अग्निनं: पालु दुरितादवच्यात्‌ ॥ 


पुल; ससः पुमः झायुः से झा श्रगस्‌ पुलः 
अगन्‌ पुनः चक्षु: पुनः कोन से श्रा श्रगन । भेइवासर: 


पग्ति: नः पातु दुःइतातु 


तमू-पा: ् 

मन्त्र १३ में अद्बम्य देवमाजक ने अपने 
एक-एक साथी देवयाजक को प्रोत्साहित करते 
हुए कहा थआा--पथित्री के दिव्यीकरण के मार्ग की 
समस्याओ्रों के सम्राधान के झियरे पुथ्चित्री के साथ 
संयुक्त होगा | आगे साग्रक्त की इस उदाक्त 
प्रेरणा से अनुप्राणित होकर प्रत्येक 
रहा है--दित्य नेत: ! तेरी प्रेरणा से (से) भरें 
लिये, मुझे (पुन: मलः आ अगन्‌ पुनः झासु:) पुनः 
मन्त जाया ओर पुनः आयु, (में पुनः प्रागा: झा 
अग॒नु पुन; आत्मा) सेई लिये पुनः प्राग्ग झागया 
ओर पुनः झात्मा, (से पुनः चन्षु; आ आगन्‌ 
पुनः शरोजं) भेंट लिये पुत्र: बक्षु आगया औद 
पुनः लोन | 


(य० ४। १५) 
प्राग्य: पुनः झात्मा से श्रा 
अबद्ध: 
श्रयद्यात्त्‌ ॥ 
मनत्त के शिवसंक्रत्प की इंडसा ओद मन्त के 
उत्साह के बिना कोई भों साधना सिद्ध औद सफल 
नहीं हो पाती है । सक्तन्प और उत्साह की 


झि्थिज्ञता का मास है सन का जाता । संकदृष 
ओर उत्याह के पुत्र; र्फाः ग्त कोन का नाम हे 


म्त का पुनः आना । 


जब मन चला जाता है तो जीवस सिर्मत्रि 
हीजाता है । जीवन के निर्जीत होने से इयास्थ्स 


निर्जिता ओऔद स्थवास्थ्यदीणना 
से आयु क्षीण होगे छगती है, श्राण दुबछ हाच 
छगता है, आत्मब्रन् का ह्वास होते लगना हैं, 
चक्षु [ दरणेनशक्कि] ओर कोन [तबगाणाक्त] क्षीण 
होने हूगते हूँ । 


क्षीर्म होता है । 


नर डर बन 


वेद-व्याख्या-ग्रन्थ 


जब मन पुन: ग्राजाता है तो जीवन में 
सजीवता आजाती है । जीवन के सजीव होने से 
मनुष्य सर्वतः स्वस्थ होजाता है । सजीवता और 
स्वस्थता से आयु की वृद्धि होने ऊगती है, प्राण 
प्रवल होने लगता हैं, आत्मवल ठाठें मारने लगता 
है, चक्ष [दर्शनशक्ति]| और श्रोत [श्रवणशक्ति] 
पुन: पूर्णता को प्राप्त होने लगते हैं । 

इसी रहस्य को साक्षात्‌ अनुभूति से श्रनुभुत 
होने पर एक-एक देवयाजक के मुंह से निकल 
रहा है--मेरा मत पुत: श्रागया है। मेरे जीवन 
में पुच: सजीवता आग्यी है । मुक्रे नया जीवन 
और दोीर्घायुष्यता प्राप्त होगयी है। मेरा प्राण पुन: 
सशक्त होगया है। में फिर आत्मवल से युक्त 
होगया हुूं। भेरे चक्षु श्रीर भेरे श्रोत्र में पुनः 
पूणँता परिपूर्णता आगयी है। 

मन, शआ्रायु, प्राण, आत्मा, चक्षु और श्रोत्र 
के पुनरागमन से प्रत्येक देववाजक का जीवन 
भव स्वेश: जीवित होगया है । जीवित जीवन से 
पुन: सजीव संजीव होकर समस्त देवयाजक प्रश्न 
से प्रारथंता करने लगते हें--.. (वेब्वानर:) विश्व-आ- 
नर, विश्व नायक (अ्रदव्ध:) अ्रहिस्प, अजर, अमर 
(तनु-पा:) जीवनरक्षक, जीवनों की रक्षा 
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करनेवाला (अग्नि:) प्रकाशस्वरूप देव (नः पातु) 
हमें वचाये, हमारी रक्षा करे, (दुःइतात) दुःगति 
से, दुरगति से तथा (अ्र-वद्यात्‌) श्र-वद्य से, 
अ-प्रशस्ति से 

निर्जीवता और शिथिलता से दुर्गति और 
अप्रदस्ति होती है। सजीवता भौर संजीवता से 
प्रगति और प्रशस्ति होती है। प्रगति प्रशस्ति 
की जननी है । पृथिवी के दिव्यीकरण की प्रगति 
के लिये प्रशस्ति आवश्यक है। जिनकी प्रशस्ति 
ओर प्रतिष्ठा होती है, उन्हीं का संसार में 
मान और विश्वास होता है। देवयाजकों की 
जनता में प्रशस्ति और प्रतिष्ठा अपि च मान और 
विश्वास होगा, तभी जन-जन उनकी साथ में 
सहायक होकर उनके साथ और उनके पीछे 
चलेगा ओर तभी सार्वभोम दिव्यीकरण की 
साथ पूरी होगी । 
पुनः श्रागया मेरा मन श्रोर मेरा श्राय 
पुनः आगया मेरा प्रारसा श्रौर मेरा श्रात्मा 
पुनः श्रागया मेरा चक्ष्‌ श्रौर मेरा कर्ण । 
विद्व-नियन्ता श्रमर तनूपा देव प्रकाशक, 
हमें बचाये दुर्गति से और श्रप्रश्स्ति से ॥ 
यूक्ति--श्रग्निनें: पातु दुरितादवद्यात ॥ 


ब्रह्मारिन दुर्गंति श्रोर अप्रद्नस््ति से 
हमारी रक्षा करे ॥ 


त्वमरने ब्रतपा श्रसि देव भ्रा मत्येष्वा । त्वं यज्ञेष्वीड्य: । 
रास्वेयत्सोमा भूयों भर देवो नः सबिता वसोर्दाता वस्व॒दात्‌ ॥ 


[ऋ० 5. ११. १, अ० १६. ५६. १] 


[ य० ४२६ ) 


त्व अरे ब्रत-पा: झसि देव आ मत्येंषु आ। त्वं यज्ञेघ ईड्य: । 
रास्व इयत्‌ सोम श्रा भूयः भर देव: न: सबिता वसो: दाता बसु श्रवात ॥ 


वंदवानर अदव्ध अग्नि से अपनी प्रार्थना 
जारी रखते हुये देवयाजक विनय कर रहे 
१) अस्ने | (त्वं ब्रत-पा: अति) तू ब्रत-पा 
न्रताी की रक्षा करनेवाला है, ब्रतों का पालन 


करानेवाल्ा है | हम ब्रती हैं। हमने पृथिवी के 
दिव्यीकरण का ब्रत धारण किया हआ है । 
सर्वनियन्त: ! हमारे ब्रत की रक्षा कर । इस ब्रत 
की संसिद्धि में हमें अविचलता के साथ निरत रख । 


“*२७५- 


बेद-व्यास्या-प्रन्थ 


५) (वसो: दाता देवः सविता) ऐश्वर्य के दाता 
देव सविता ने (नः वसु श्रदात्‌) हमें ऐश्वर्य देदिया, 
हमें धन प्रदान करदिया । 


वस निवास । वास, निवास अ्रथवां जीवन 
के साधन का नाम वसु है । जीवन का साधन होने 
से ही धन वसु है, आत्मा वसु है, ब्रह्म वसु है, 
प्राण वसु है, श्रावास वसु है, ज्ञान वसु है, विज्ञान 
वसु है। अनन्ता वे वसवः । वसु अनन्त हैं । यहां 
वसु का प्रयोग घन के अर्थ में हुआ है । 


भत्रा यह हो सकता था कि उस महा 
दानी वेश्वानराग्नि से धन मांगा जाता और न 
मिलता । वह तो देव सविता है, दिव्य प्रसविता 
है, सकल दिव्य ऐश्वर्यो का सम्पादक है । उसके 
सकल एऐंड्वर्य देने के लिये ही हैं । देवयाजकों ने 
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उसी के कार्य के लिये उससे मांगा औय उससे 
उनकी 'भोलियां भरदीं। उस परम धनपति के 
अनन्त धन हैं। उन्हें वह अपने याचकों को 
यथापात्र अनवरत देता रहता है । 
पगने तू व्रतों का पालक, 
श्रा, इन सर्त्यो' में झा, देव, 
स्तवनोय है तू यज्ञों में. 
सोम, वे इतना, भूरि भर दे, 
वचु के दाता देव सविता ने, 
हमें कर विया बसु प्रदान ॥। 
सूक्ति-त्वमरने व्रतपा श्रसि ॥ ध 
प्रभो, तु ब्रतों की रक्षा करनेबाला है । 
देव श्रा मत्येंष्वा ॥ 
वेव, श्रा, मर्त्योँ में श्रा ।॥॥ 
त्वं यज्ेष्वोड्य: ।। 
तू यज्ञों में रतवनीय है ॥ 


एषा ते शुक्र तनुरेतदर्चस्तया सम्भव भ्राजं गच्छ । 

ज़ुरसि धृता मनसा जुश्टा विष्णवे । (य० ४।१७) 
एषा ते शुक्र तनू: एतत्‌ बचे: तया सं-भव श्राजं गच्छ । 

जू: श्रसि धृता मनसा जुद्ठा विष्णवे ॥ 


शुक्र का अर्थ हैँ नितान्त शुद्ध, श्रतिशय 
पवित्र | परमत्मा शुक्र है। आत्मा शुक्र है। 
देवयाजक शुक्र है। 


तनु विस्तारे। विस्तार विकास का साधन 
होने से मानव की इस जीवनी का नाम तनू है। 


रूप, तेज और सौन्दर्य के संयोग का नाम 
वर्चे है। सुरूपता, तेजस्विता और सुन्दरता से 
जो सम्मोहकता भलकती है, उसे वर्च कहते हैं । 


आजू दीप्ती। ञआज नाम दीप्ति का है, उस 
अच्त:दीप्ति का, जो अन्घधकार को हटाकर प्रकाशन 
पुर देती है । 


जू नाम है पवन के उस बेग का, जो वृक्षों, 
भवनों और पव्वतों को भकफोर कर नीचे गिरा 
देता है। 

धृत्र धारण | जुपी प्रीतिसेवनयो: । ध्रृता का 
अर्थ है धारित, संधारित, सुपोषित, परिष्कृत, 
सु्नसक्षत । जुष्टा का श्रर्थ है प्रीतिपुर्वक सेवनीय, 
सप्रेम साधनीय, सस्नेंह सेवत की जाने योग्य । 
शरीर सम्पूर्ण साधनाओं का साथन है। इसीलिये 
देवयाजक साधना द्वारा अपनी तनु को धृता श्रीर 
जुष्ा बनाता है । 

यज्ञो वे विप्णु:। वीर्य॑ विप्णु:। विष्णुरय 
छोक: । अदितिरियं विष्णु: । 


रे द्ृ हक) 


वेद-व्यास्या-ग्रन्थ 


विप्लू व्याप्ती। विष्णु शब्द का अब है 
व्यापक । व्यापक सत्ता या कमें का नाम विष्णु 
है। यज्ञ [बग्निहोत्र| से सुगन्धि व्यापती है, 
इसीसे यज्ञ विष्णु है। वीयें [पराक्रम] के द्वारा 
मनुष्य व्यापता हैं, इसीसे वीये विष्णु है। यह 
लोक, यह बदिति, यह प्रथिवी, व्यापनज्नीला 
[ विस्तारमयी ] होते से विष्णु है। अखिल ब्रह्माण्ड 
में व्यापा हुआ होने से परमात्मा विष्णु है | वहां 
विष्णु शब्द का प्रयोग पृथिवी के लिये हुआ है । 

देवयाजक ने पृथिवी के दिव्यीकरण के लिये 
घनदाता देव सविता से घन मांगा और उसे घत 
मिल गया। किन्तु वह अब यह भी साक्षात्‌ 
अ्रनुभव करता है कि घन अथवा भौतिक साथनों 
का दिव्यीकरण की साधना में गौण स्थान है, प्रमुख 
नहीं । इस दिव्य साथ को सिद्धि में प्रमुख स्थान 
स्वयं साधक के अपने आत्मा और उसकी अपनी 
तनू का हैं। यदि उसका अपना आत्मा निर्मल 
झ्ौर उसकी अपनी तनू छूता और जुष्टा है, तो ही 
घन श्रौर भौतिक साघन वरदान सिद्ध होंगे । इस 
अनुभूति के साथ अनायास ही वह आात्मसम्वोधन 
करता हुआ अपने जापसे बातें करने छगता है--- 
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१) मेरे (शुक्र) चंशुद्ध आत्मचु ! तेरा (एततु 


वर्च:) यह वर्च है। तेरी तनु में जो वर्चे है, वह 
तेरा ही (भ्राजं गच्छ) दीप्ति को प्राप्त 


कर । उस दीप्ति का सम्पादन करु, उस 
आत्मदीप्ति से यूक्त रह, जो जन-जन के 
अज्ञानान्वकार को तिरोहित करके उत्तमें ज्ञान 
प्रखर प्रकाश फैलादे । तू (छू: अति) 
वेगवान्‌ है, ऐसा वेगवात्‌ कि वाघाओं और 
आपत्तियों की चट्टानों को चुर चुर करदे । 

२) ओर मेरे (शुक्र) सुपावत्त आत्मन्‌ ! (एपा घृता 
जुष्टा तनु:) यह सुसंस्कत और सुसेव्तीय तन्नू 
(ते) तेरी है, तेरे छिये है। (विष्णवे) प्रथिवी 
के लिये, पृथिवी के दिव्यीकरण के लिये, (तथा) 
उस [तनू] से और तनू में संस्थित (मनसा) मत से 
(सं-मव) संयुक्त हो, संयुक्त रह, सम्यक्त्‌ सम्पन्न रह । 
शुक्र ! वर्च यह, 

सम्पादन कर आत्मदीप्ति का, 

बंगवान्‌ तू ॥ 

यह सुसेवनोया सुस सकता, 

तनु है तेरी, तेरे लिये, 

दिव्योकरण के हेतु शथियों के, 


का 


उससे नमसे रह सम्पन्न ॥ 


तस्यास्ते सत्यसवसः प्रसवे तन्‍्वो यन्त्रमशीय स्वाहा 


थे शुक्रमसि चन्द्रमस्यम्ृतमसि वेश्वदेवमसि ॥ 
यन्त्र अ्रद्यीय स्वाहा । 
चन्द्र असि अमृतं असि वेइव-देवं असि ॥॥ 


तस्या: ते सत्य-सवस: प्र-सवे तन्व: 

शुक्र असि 

पू प्रेररो घातु से सव और प्रसव राब्दों की 

उत्पत्ति हुई है। सव का अथ है प्रेरणा । प्रसव 
का अर्थ है सुप्रेरणा । 

देवयाजक पुन: अनुभव करता है कि प्रथिवी 

दिव्यीकरण में प्रश्रुव स्थान यद्यपि उसके 


(य० ४॥१८) 


अपने आत्मा और उसकी अपनी तनू का हैं, 
तथापि केवल आत्मावलम्ब से यह महँता महान 
मौर उदात्तोंदात्त साधना सफल होनेवाली नहीं 


। इस साधमा का परु्म बवलम्व ता केवल 
सत्यस्वरूप परमात्मा है। सावना का निरिचित 


न्ब् र्ड न 


बेद-व्यास्या-प्रन्थ 


और पूर्ण सिद्धि तो तब ही होगी, जब सत्य का 
प्रेरक परमात्मा अपनी सुग्रेरणा से उसे सर्वत्र 
सत्य पथ और सत्य पय सुझायेगा । इसी 
भाव से भाषित होकर वह प्रभु से प्रार्थवा करने 
लगता है--प्रभो ! तू (झुक्र असि) परम शुद्ध है, 
(चन्धं असि) आह्वादक है, (अमृतं असि) अमृतमय 
है, (वैश्व-देवं श्रसि) वेश्व-देव है, अखिल विश्व का 
द्योतन करनेवाला है। में तेरे प्रति (स्वाहा) सुहुत 
समर्पित रहूँ । (सत्य-सवसः) सत्य-प्रेरक की 
[स््रेरणे !|, में (तस्या: ते) उस तेरी (प्र-सवे) 
सुप्रेरणा में (तत्व: यन्त्र) तनू के यन्त्र को 
(अशीय) सेवन करूँ, साधना-रत रखूं । 

देवयाजक का तनू एक यन्त्र है, जिसका 
सुष्ठु संचालत परम पावन, परम आह्लादक, 


प० झ० ४ 
ग्रमुतमय और विश्वद्योतक प्रभु से ही होता है । 
जव देवयाजक अपने जीवन-यसच्त्र का प्रेरक स्वयं 
भगवान्‌ को वना लेता है, तव ही वह दिव्यीकरण 
के सुपघध पर हृढ़ता और तीन्रता के साथ चलू 
पाता है और तव ही वह अन्त तक निरच्तर 
साधनारत रह पाता है। परन्तु जीवन-रघ-का 
संचालक प्रभु तव ही बनता है, जब देवयाजक 
प्रभु के प्रति सर्वात्मिगा समपित रहता है । 


तू है शुक्र चन्द्र, भौर अमृत, 
वेइ्व-देव हे च्वयं तु 
सत्य-सवत्त की सत्य प्रेरखें, 
उस तेरे ही सत्यप्रेरण में, 
जीवन-यन्त्र चले यह मेरा ॥ 


चिदसि मनासि धोरसि दक्षिणासि क्षत्रियासि 
यज्ञियास्थदितिरस्युभयतः शी््णी । 
सा नः सुप्राची सुप्रतीच्येधि मित्रस्त्वा पदि वध्नोतां 


पृधाध्वनस्पात्विन्द्रायाध्यक्षाय ॥ 


(य० ४।१९) 


चित्‌ श्रसि मना असि धी:ः श्रसि दक्षिणा असि क्षत्रिया श्रस्ति 
पतक्षिया श्रसि श्रदितिः झसि उभय! हीशष्यणों । 
सा नः सु-प्राची* सु-प्रतोचो एथधि मिन्नः त्वा पदि बध्चीतां 


पृषा अध्वनः पातु इन्द्राय 


सत्यप्रेरक देव की सत्प्रेरणा में देवयाजक 
साधनापथ पर बढ़ा चला जारहा है। वह देखता 
है कि पद-पद पर उसके सामने विध्नवाधाओं के 
पर्वत खड़े हैं, पगू-पग पर सजीली मोहनी माया 
उसका सत्‌ डिगराने के लिये उसके आगे अड़ी है। 
वह अपने संवल को तोलने लगता है। प्रथम 
अपने आत्मा को सम्बोधव करता हुआ वह कहता 
है--मेरे आत्मच ! तू (चित्‌ श्रसि) चित्‌ है, 


अधि-श्रक्षाय ॥॥ 


चेतन है, ज्ञानवान्‌ है । तुझमें चेतना है। यह 
अचेतन जड़ माया और मायाजन्य थे विध्नवाधायें 
तेरा क्‍या साम्मुख्य करेंगी। अचेतन की क्‍या 
मजाल कि चेतन को परास्त कर सके। तेरी 
चेतना के सामने माया की मोहकतायें और 
विघ्नवाधायें टिक नहीं सकतीं । 

साया के प्रवल आवेगों और तज्जन्य 
विघ्नवाधाओं के पर्वतों से टकराता हुआ देवयाजक 


*-गड८-5 


पबेइ-च्याव्या-पच्य 


कया का सस्बाधना ऋऋचता हूं---- 


2) काये ! तू (मना अ्रि) समवाली है। छु्कमें 


जीता जबापता सव निद्वित है, जो तीब्रगानो 

कर 289 +2मक ५ ञ्ी ज्यो चि ०-2 जिसकी बता है 

आर ज्यानतया का ज्यांत हूं, बिलक्ता सहायता न 
हर ०० हि कल 


५ 
वि उन गक 
अतुटाच करत हू जार 


कऋचत हू | 
४) मेरे देह ! तू (घी: असि) घारगादती हे । 


अब घारया है, जिसके बाघ अवाध 
अखिल दइरितों क्रा निवारण होता ह# | 


यु 
३) मेरी देह ! चू (दक्षिया अग्नि) दुक्षता- 
हट 





| 


के । 
[ै] 


च्य्‌ 








पट] 

| जात सच से दुक्त आई अरब घबारया सच 
घुदुक्त हाकर तू अन्षय इक्षत्रा का साज्षात वात 
ह#4 तेरा इक्षया से सकते इुसूत बचवान्व प्रतदूत 


शो 
ध्जााओं । 
*| 
नई 
7! 

स्जाः 


४) मेरी जीवमि / तु (क्षत्रिया असि) क्षत्रिया 
५ सघाररया आीर जा मपजलार ८ सन्पतन्न कि ह्वोकर 
हैं । सुनत, सुधारण और दल्षता थे सन्पन्न होकर 





५) नेट जीवनि ! तू (यज्ञिया तसि) बन्निया हू 

हे, सम्प्रज्या जे ] समल, सघ सदकला 

सुपृज्या हु, सन्प्रज्या हु । सुनते, लुघाइणा, सुदक्षता 
३४22 ६ 32 कक हक च््च्ि द्धिघ्नों 

आर लुक्षत्र व सुत्रिष्यन्न हाछर तू बाचखिछ वित्त 





६) येदी जीवति ! तू (अद्विलि: लसि) अदीवा है । 
सुनते, सुबारया, सुदलता, सुलत्र और यनच्चोबता से 
युच्छ होकर तू अखिल ओीजलतात्रों से दुच्छ 





७) नेद्ी तदु / तू (उमयतः शीप्सी) दोनों ओर 


थिराली है । सुनत, चुबारणया, सुदलता, सुलत्र, 
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३ ० की जाप आ 
यन्चायता आदर कअदाचता थे सुपनज्ज हाकर तू उनय- 
पा मका चाय र क लोकू ्ड्न आर न प्रलोकत त्जए ओर 
दिदा हातजाता हूं, चाकू आद परसल्ाक्र दाता आर 
हः 2538 ५ 2 
ब्रा [बंबर्ण | कझरनबान्त बच जाता है, उनद- 





ब् 
यो कर 320 मनारजा* नरम अस० ५: * उककननआक झ्रतो ही 
याश्षचा ठतझर तू उच्चत: दुद्ध ऋच्ता हू | 
हु की 
आर जआादद: 


व पनलयच्वी एं 


है 
! 








बआात्न-उत्तवा 
हि से कक ५८ 
द्ॉकर दवयजन के साय का बात्राओ का बावन 
करता हुआ इेवबाचक अन्त चक्र पूथवा के 
| «ही 0 रे न 


विव्याक्रय का साधना ऋरता रहद्दा। द्रद्ध जाति जा 





सप्रात्ा रहा आर उप्रताता दचकर उसने नहां 
ह--] जे ब्छ 


प्रयाग किया बस प्र दिच्या ्ल्ल्डक. पडक डद्य 
प्रयाय छिया | ग्रात्री [पृद् दिय्या | सूर्थ के उदय . 
की दिद्या है और प्रतोद्दी [परदिचम दिया | सूर्य 


उदित रहते ह्एछ देदयाजक् मे प्रथिदों पर देबयजन 
उाइत रह्ुत हुए ददयाजक्र व परायत्रा पर दद-: 
(कक लोक नल _3२-०.-१ै 














हला ।! 
हु 
नल उनपर ऑजजइिपन रू आदयो कफ प्रस्लरित 
उच्च आइशा इववीजेक्र के आदहइदा थे ०४25 
होकर अन्य द्रेदयाजकू अपनों अपना जाववा का 
सस्वोधत ऋरते लगते हुँ--जीवलि ! (स्रा) वह 


) 

है 

है 

) 
री | 


कै 
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आादश देवयाजकू के आदेश ले प्नाद्रत 

होकर प्रत्येक देववाजक अयबनी जीवनो का अन्य 

>> >> नजरों ल्नस इन्द्राय 
करके ऋष रहा हैं--मेरी प्यारी उठ ? (इन्द्रा 
लियि चने: थाग 

अध्यक्षाब) इन्द्र अच्यक्ष के लिया (वन त्र:) आर 


वेद-व्याख्या-पग्रन्य 


रहे और (पुरा) मन (त्वा) तुझे (अध्वनः) पथ 
से (पातु) वचाये ) 
इन्द्रियों का स्वामी होने से भात्मा की इन्ध संज्ञा 
है और देह का अधि-अक्ष होने से वह अध्यक्ष है । 
प्राणो मित्र:। प्राण मित्र है। प्राण जीवन का 
परम मित्र है। प्राण मित्रव्नत्‌ जीवनी को जीवन 
से वंघिे रहता है । 
पद गतौ । पदि-पदते प्राप्नोति येन साधनेन 
तस्मिन्‌ु । जिस साधना से साधा या प्राप्त किया 
'जाता है, उसे पद्‌ कहते हैं ॥ इस प्रकार यहां पद 
का अर्थ है साधना और पदि का अर्थ है साधना में । 
एप वे मन; पृषा । यह मन निरचय हो पृषा 
है, जीवनी का पोषक है। पुष्ट मत्त जीवनी का 
. पोषक होता है, अपुष्ट अपोषक । मन के पुष्ट होने 
पर कृश काया भी पराक्रमशालिनी होजाती है । 
प्राण साधना का प्रतीक है और मन प्रेरणा का । 
निर्विश्वाम, नियंश, निविषय और निविकार रहता 


घ० झअ० ४४ 





हुआ प्राण जीवनी की साधना करता है ओर मत 
देहरथ का प्रेरण अथवा संचालन करता है। 
देवयाजकों ने कितनी सुन्दर मनोकामना की है-- 
जीवनि ! प्राण तुझे साधना में बांधे रहे। तू 
प्राणवत्‌ निविश्वाम, निर्यश, निविषय और निर्विकार 
रहती हुईं देववजन की साधना में रत निरत रहे 
और मन तुझे पथ से बचाये। शिव-संकल्प से 
सुपुष्ट रहता हुआ तेरा मत तेरा पोषण करता रहें 
और वुफ्े पथश्रष्टता से बचाता रहे, पथ की 
भूलभुलयों से तेरी रक्षा करे” । 


चित्‌ है तू; 

श्रौर तु मनवाली ध्रुव घारणावाली, 

दक्षिणा क्षत्रिया यज्ञिया अदिति उभयतः शिरवाली । 
सुप्राची सुप्रतीची हो तू हम सब हो के लिये, 

प्राख तुझे बांधे पद्‌ में, 


* मत्त पथ से रक्षा करे, 


अध्यक्ष इन्द्र के हेतु ॥ 


५ श्रनु हवा साता मच्यतामनु पितानु अआाता सगभ्येश्चु सला समथ्यः । 
' सा देवि देवमच्छेहोद्धाय सोम रुदस्त्वावत्तेयतु स्वरिति सोमसखा पुनरेहि ॥ 


(य० ४॥२० ) 


अनु त्वा माता सन्‍्यतां अ्रनु पिता अनु अआता स-गम्ये: अनु सखा.स-यूथ्यः । 
सा देवि देव॑ं श्रच्छे इहि इख्धाय सोम रुद्र: त्वा श्रा वत्तेयतु स्वस्ति सोम-सखा पुनः श्रा-इहि ॥। 


स्वतनू-सम्बोधन को जारी रखते हुए 
देवयाजक कहे चला जा रहा है-- 
१) (देवि) दिव्यताओं से: द्योतित मेरी जीवनि! 
(माता त्वा अनु मन्यतां) माता तुझे अनुमाने, 
माता तैरा अनुज्ञान करे, माता तुकपर अभिमान 
करे, माता तुकपर गर्व अनुभव करे । 
देवयाजक का जीवन वह जीवन हो, 
'वैवयाजक अपने को वह दिव्य सनन्‍्तान सिद्ध करे, 
' कि उसकी माता उससे गौरवान्वित होजाये। 


२) (देवि) मेरी दिव्य तनु ! (पिता त्वा अनु 
मन्यतां) पिता तुझे अनुमाने, पिता तुझपर गर्व 
करे, तू पिता का अभिमान हो । 


देवयाजक की जीवनी वह जीवनी हो कि 
उसका पिता उससे गौरवान्वित होजाये । 


३) (देवि) मेरी दिव्य जीवनि ! (स-यर्भ्य; आता 


त्वा अनु मन्यतां) सहोदर भाई तुझे अनुमाने, तेरा 
मान करे, तुकपर गर्व करे । 


न्न्श्द दुल्न्० 


वेद-व्याब्या-पग्रन्थ 
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देवयाजक का जीवन वह जीवन हो कि सहोदर 
भाई वहिल उसका सान और उसपर गये करें। 
४) (देवि) मेरी दिव्य जीवनि ! (सन्युथ्य: सखा 
त्वा अनु मन्यतां) सन्युथ्य सखा तुझे अनुमाने, 
सखा-समूह के प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में तेरे प्रति 
अनुमान्यता हो । 
५) (देवि) मेरी दिव्य जीवनि ! (सा) वह तू 
(इन्द्राय) इन्द्रियों के स्वामी आत्मा के लिये, 
आत्मसंबल के लिये (देवं सोम) दिव्य सोम को 
(अच्छ) अच्छे प्रकार (इच्ठि) प्राप्त रह । 

यह देव सोम वही विद्वनायक विश्व-संचालक 
वेश्वानराग्ति परमात्म देव है, जिसकी व्याख्या 
मन्त्र १६ में की जा चुकी है। देवयाजक की दिव्य 
जीवनी दिव्य आत्मसंबल से युक्त रहती चाहिये | 
एतदथ उसे देव सोम से सदा सम्यक सुयुक्त रहते 
हुए आत्मना दिव्य सोम का, भक्तिरूपी दिव्यामृत 
का, पान करते रहना चाहिये । 
६) (देवि) मेरी दिव्य जीवनि ! (रुढ्रः त्वा आ- 
वत्तयतु) रुद्र तुझे प्रेरित करे, दुःखविनाशक तु 
प्रेरित करता रहे । 

रुत्‌ दुःखं, तस्य द्रावयिता रुद्र:। रुतु ताम है 

ःख का। दुः:खों का द्रावयिता अथवा नाशक होने 

से देव सोम ही रुद्र है। अन्तः बाह्य समस्त दुःखों 
का सर्वातिशय निवारक होने से परमात्मा का नाम 


रुद्र है। देवयाजक का जीवन रुद्न-प्रेरित रहेगा, | 
रुद्रासि चद्घासि । 
वसुभिराचके ॥ 


वल्व्यस्पदितिरस्पादित्यासि रद्द 
बृहस्पतिट्ठटा सुनने रम्णातु उद्ो 


तो ही वह सब दुःखों और विध्नवाधाओं को पार 
करता हुआ अन्त तक पृथिवी के दिव्योकरण की 
साथ में सन्‍्तत निरत रह सकेगा। 

मन्त्रान्त में देवयाजक अपने को सोम-सखा 
कहता हुआ आत्मसम्बोधन करता है---(सोम-सखा) 
सोम का सखा तू (स्वस्ति) समंगल, कुशलपूर्वक 
(पुनः) पुत्र: पुनः [देव सोम को, देव रुद्र को | 
(आ-इंहि) प्राप्त हो, प्राप्त रह । 

सब दिव्यताओं का सर्वातिशय दिव्य स्रोत 
तो वह दुःखहारी सुखधाम देव सोम ही है । 
सर्वात्मना, सर्वभावेन, देव सोम के भक्तिडपी 
सोम का पान करते रहने से ही देवयाजक के 
जीवन में देवी दिव्यता का सतत संचार होता 
रहेगा । भावना और योगसाधना द्वारा प्रठु से 
अनवरत संयुक्त रहना ही उसको पुनः पुनः समंगल 
प्राप्त रहना है । 
माता अनुमाने तुस्छे 
तक अन॒ुसाने पिता, 


समगभ्य अता अनुमाने तस्हे, 
तम्मे अनमाने सयूथ्य सखा । 
देवि ! वह तू प्राप्त रह सम्यक्त्‌ देव सोस को 
प्रेरित करता रहे तुम्दे ढुःखहारी रुद्र देव 
सोमसख्वा तु सन्‍्तत रह प्राप्त ठद्व सोम को । 
सक्ति--शअन त्वा माता सब्यताम्‌ 

माता तर अनुमाने । 


द्वस्त्वावत्तेयतु ॥ 
दुः्लहारी भगवान्‌ तुझे प्रेरित करे ॥॥ 


(य० ४॥२१) 


वस्वी असि अदिति: असि ग्रादित्या असि रुद्रा अ्सि चन्ध्रा अति । 


यृहस्पति: त्वा सु-म्ते रम्पातु रद्वः वसुनिः आ-चके ॥ 


स्वजीवनी-सम्वोधन को जारी रखते हुए 


दवयाजक कह र हा छ्‌ 


अति) वस्वी है । 


मेरी तनु ! तू ( 
है! द्वारा संचालिता रहिमि, 


| 
तय 
॥.॥| 


“-२८१- 


वेद-व्याख्या-प्रन्य 


रात्रि, धन और प्राण--ये प्रसिद्ध श्रथ॑ हैं वसु शब्द 
के । वस, निवासे और ई गतो, इन दो वातुओों से 
वसवी शब्द की सिद्धि होती हैं। जीवन के 
निवास, वास या अस्तित्व का सावन होने से 
प्रार वसु है, घन वसु है। प्राए जीवन का घन 
है । प्राणी का प्राण उसके जीवन का मगुलथन 
है । प्राण के बिना प्राएी एक क्षण भी जीवित 
नहीं रह सकता है। प्राणी में जब तक प्राण 
निवास करता है, तव तक ही वह सब प्रकार के 
धर्नेदव्यों का सम्पादन करता हैं । तत्त्ववेत्ता 
देवयाजक तभी तो कह रहा है--मेरी जीवनि ! 
तू प्राणरछपी रहिम अ्रथवा रस्सी से ग्रतित- 
- संचालित रथरी है | प्राणरद्िम से ही तू 
प्रकाशरही है! प्राथ की यति रुकते ही तू 
अस्वकारमयी रात्रि होजाती है | प्राण से 
संचालित रहती हुई ही तू सकल वर्नेद्वर्यों का 
सम्पादन करती है | प्राण-सूच्र से तेरी गति हैं 
प्राण के रहते रहते तू दिव्य ब्रतों और कर्मों की 
सावना करले | तेरा एक-एक प्राण, एक-एक दवास 
अमृल्य निधि हूँ। तू अपने प्राण-प्राण का, 
इवास-दवास का सदुपयोग कर। 
२) मेरी जीवनि ! तू (अदिति: अ्रस्ति) अदिति है | 
दिति का अर्थ हूँ दीना । श्रदिति का अर्थ है 
ग्रदीना । दिति का दूसरा अर्थ है खण्ड, खण्ड 
खण्ड होनेवाली | अदिति का दूसरा अर्थ है अखण्ड्चा 
लण्ड खण्ड न होने वाली। दित्ति के पत्र दैत्य 
कहलाते हैं। बदिति के पुत्र आदित्य कहलाते हैं 
देवयाजक कह रहा है--मेरी जीवनि! 
एक ओर तू इतनी दीन है कि प्राण के एक ऋटके 
मे खण्ड खण्ड होजाबे, वहां दूसरी ओर तू इतनी 
पुहढ़ त्रौर अदीन भी हूँ कि अपने संबछ से तू 


से 
से 
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यथेच्छ जीवित रहती हुई छौकिक और पारकछौकिक 
विजय सम्पादत कर दिखाये । 
३) मेरी जीवनि । तू (श्रादित्या असि) श्रदिति की 
पुत्री हैं, हृढ़ता और बदीनता की पुत्री है । 
जीवेम शरदः शर्त, भुयदव शरदः शतातु | 
हम सौ वर्ष जीयें, सौ वर्ष से भी अधिक जीयें । 
किस प्रकार जीयें ? पदय्रेम शरद: शर्ते, शुसुयाम 
शरद: शर्त, प्रव्रवाम शरदः शतं, अदीना: स्याम 





शरद: शतम्‌ | सो वर्ष से भी अधिक हम जीयें, देखते 
सुनते हुए, वोछते हुए, अ्रदीन रहते हुए । 
समस्त इन्द्रियों का यावदायुष्य सर्वथा और सर्वतः 


स्वस्थ, सुन्दर और सक्षम रहना ही अरदीनता है । 
मानव जीवनी एक ऐसी जीवनी हैं कि यदि 
जीवनविज्ञान और मनोविज्ञान के श्राश्रय से 
सावनोपाय किया जाये तो मनुप्य अन्तिम इवास 
तक अदीन रह सकता है । इसी भावना से 
देवयाजक ने अपनी तनु को श्रदिति की पुत्री, 
हंढ़ता बदीनता की पुत॒ली, कहा है । 

४) मेरी जीवनि ! तू (रूद्रा श्रस्ति) रुद्वा है, 
दुःख-विनाशिका है। जहां शरीर सुख का आरगार 
और विप्णु का मन्दिर हैं, वहां यह व्याधि-मन्दिर 
भी है, दुःख और छुश का केन्द्र भी है। मानव 
का जीवना में इत्तती संजीवनी शक्ति अन्तनिहित 
है कि उससे सकल दु:खों, दरितों, आधियों और 
व्याधियों का निराकरण भी किया जा सकता है। 
देवयाजक के लिये वह नितान्त आवद्यक है कि वह 
अपना जावनों को दुख:निवारण की क्षमता से 
सक्षम रखे। इसी भाव से उसने अपनी जीवनी 
को ढद्गा कहा है। संप्तार के ढुःखों के निवारण 
का क्षमता भो देववाजक के जीवन में होती 
ही 


हे 
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५) मेरी जीवनि ! तू (चन्द्रा असि) आहल्लादिका 
हैं, आश्ाह्वादकारिणी हैं । चिदि बाह्लादे । 
आल्लादयित्री होने से मानव-जीवनी चन्ध्रा है । 
की जीवनी तो नीरोग, शुद्ध, पवित्र 
तथा विव्यताओं से सुद्धिब्य हैं। अत: उसकी 
जीवनी तो स्व पर सबके लिये आह्लाददायिनी 
और बाह्लादकारिणी है। 

स्वजीवनी-सम्वोधन के उपरान्त देंवयाजक 
अपनी जीवनी का वात्मकामनायुक्त शंसन करता 
हुआ उसे आाश्मीर्वाद देता हँ--मेरी जीवनि ! 
(वृहस्पति: त्वा सु-म्ने रम्णातु) बृहस्पति तुमे 
सु-म्त में रमाये । 

सुम्त -सु-म्त, सुमन, सुप्रसन्नता | ब्रह्म वे 
वृहस्पति:। ब्रह्म मिद्चय से बृहस्पति हैं। 
वृहस्पति ज व्ृह्नत्‌ृ+ पति । ब्रृहस्पति का अर्थ है महान 
पति, महत्‌ रक्षक 
स्वामी ओर रक्षक यह वह ब्रह्म है । 

यहां स्वयं देवयाजक का अपना आत्मा अपनी 
जीवनी के लिये प्रभु से शुभ कामना करता है--- 
मेरी जीवनि ! महत्‌ ब्रह्म तुक्के मिरन्तर सुप्रसन्‍्तता 
में रमणीय बनाये । देवयाजक के दिव्य जीवन में 


देवयाजक 


सुप्रसन्‍नता और रमणीयता होनी ही चाहिये । 
प्रसन्‍नता से अनथक सतत साधना होती है, तो 
रमणीयता से सन्‍्तत जनाकर्पण होता हैं। 


अखिल ब्रह्माण्ड का महत्‌ 
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सतत साधना और सनन्‍्तत जनाकपंणा-ये दो अमोव 
साथन हैं पृथिवी के दिव्यीकरण के, देववजत के । 

और अब ओात्मप्रसादयुक्त बात्म-सनन्‍्तोप के 
साथ अपनी आदर्श जीवनी को प्यार करता हुआ 
देववाजक कहता है--(हः) हुःख-द्रावयिता में 
[ठुमके] (बसुभि:) वचचुओं से (आ-चके) ढृप्त करता हूँ। 

देवयाजक ने यहां अपने आपको, अपने 
आत्मा को, रुद् [दुःख-विनाशक् | कहा हैं। आत्मा 
निस्सन्देह दःखविनाञक है । दुःखों, व्याधियों मोर 
आपत्तियों को नष्ट करने की शक्ति घुलतः आत्मा की 
ही है। आत्मा की रुद्रता [दुःखबिनाशक शक्ति] 
से ही जीवनी रुद्रा [दुःखबिनाशिनी] वनी है। 
देववाजक की परिष्क्ृत, थुद्ध संस्रिद्ध, कमनीय 
जोवनी निस्सन्‍्देह प्यार की वस्तु देवयाजक 
को चाहिये हीं कि वह अपनी प्यारी जीवनी का 
वसुओं से, जीवनवना से, जीवन-सम्पत्तियों से, 
सुप्ठु सम्प्राप्तियों से, सदा छृप्त, परिपुष्ट और 
परिपूर्ण रखे, ताकि वह दीवघंजीवी ओर सक्षम 
रहकर पृथिवी का दिव्यीकरण करता रह | 


प्राशमयों तु और ग्रदीना, 

हैं श्रदीनता की तू पुतली, 

हःखविनागयित्री आद्धादा । 

बृहस्पति तुच्दकों प्रसन्नता में रमणायव 

में हूँ उद वसुओं से तुन्दे तृप्त करता हूं ॥ 

सृक्ति--बृहस्पतिष्टूबा सुम्ने रम्णात्‌ ॥ 
बृहस्पति तुन्ध्कों प्रसन्नता में रमरणायव | 


श्रवित्यास्त्वा मुद्धन्चाजिधर्मि देवयजने पृथिव्या इडायास्पदमसि घृतवत्‌ स्वाहा । 
अ्स्मे रमस्वास्मे ते बन्धुस्त्वे रायो में रायो मा वयं रायस्पोषेरय 


वियोष्म तोतों रायः ॥॥ 


(य० ४॥२२) 


अदित्या: त्वा मर्द्धन आ-जि्घरि देव-यजने प॒थिव्या: इडाया: पं श्रसि घृतवत्‌ स्वाहा | 
अस्मे रमत्व अस्मे ते वन्य: त्वे राय: में रायः मा वयं रायः पोदयेण वि-योष्म तोत: रायः ॥ 


पूर्व मन्त्र में स्वजोवनी को सराहते हुए 
” देववाजक ने कहा या--बृहस्पति तुमे प्रसन्नता 


में रमणाये | वहां देवयाजक स्वयं वहस्पति से 
आत्म-निवेदन करता हू 


वेद-व्यास्या-प्रत्थ 


१) वहस्पते ! मैं (त्वा) तुझे (अदित्या: झूद्धेच्‌) 
नदिति [अदीनता] के मुर्द्धा पर, (पृथिव्या: 
देव-यजने) पृथिवी के देवयजन में (आ-जिघर्सि) 
पूर्णतया घर्मता हूं । 


अदिति का प्रयोग यहां अदीनता के अर्थ- 
में हुआ है । मूर्धा का सामान्य अ्र्थ है मस्तिष्क, 
शिर, शिरोमरिं। यहां इस शब्द का प्रयोग 
सर्वोपरि सर्वोच्च शिखर के अर्थ में हुआ है । घ॒ 
क्षरणदीप्त्यो: | क्षरण और दीप्ति के शअ्रर्थ में घु 
धातु का प्रयोग होता है। आ-जिघारम का शब्दार्थ 
हुआ--में तुझे पूर्णत्तया क्षरता-प्रेरता और दीप्त- 
प्रजजलित करता हूं। क्षरण से दीप्ति अ्रथवा 
प्रेरणा से प्रज्बलन होता है । 


“बृहस्पते ! पृथिवी के देवयजन में, मैं तुझे 
अ्रदीनता के शिखर पर, प्रेरता और प्रदीप्त करता 
हैं', इस निवेदन में एक आध्यात्मिक गहनता 
संनिहित है । पवन के क्षरण से अग्नि का प्रदीपत 
होता है। अग्नि के प्रदीप्त हुए बिना यज्ञ का 
सम्पादत नहीं हो सकता। पृथिवी के देवयजन 
के लिये भी यह आवश्यक है कि देवयाजक 
श्रात्मक्षरण के द्वारा वृहस्पति को ,प्रदीप्त करे। 
वृहस्पति का प्रदीपनत ही वह साधन है, जिससे 
देवयाजक के जीवन में अ्रदीनता की स्थापना 
होती है। देवयजन के लिये देवयाजक को 
अदीनता के शिखरं पर आसीन रहना चाहिये। 
अदीनता के शिखर पर आ्रासीन रहने के लिये 
उसे आत्मप्रेरणा द्वारा बृहस्पति को अपने जीवन 
में ग्रनवरत प्रदीप्त रखना चाहिये। , 


२) वृहस्पते ! तू (इडाया: पदं असि) इडा का 
पद है । 


पब० अं० ४४ 


ईड स्तुती धातु से इंडा की सिद्धि होती है । 
इडा नाम वाणी का है, उस वाणी का, जो सदा 
स्वंदा बृहस्पति का ईडन [स्तवन] किया करती 
हैं । साधक की वाणी साधारण नहीं है। उत्तकी 
वाणी वह दिव्य वाणी हैं, जिसका पद वृहस्पति 
है । “बृहस्पति” वह॒पद है, जिसे देवयाजक की 
स्तवनशील दिव्य वाणी . सन्‍्तत उच्चारती और 
गाती रहती है। सचमुच बृहस्पति स्तवनशील 
वाणी का दिव्य पद अथवा दिव्य संगीत है । 

इडा नाम उस स्तुत्य वाणी का भी है, 
जो संसार को वृहस्पति का दिव्य सन्देश सुताती है। 
देवयाजक को वाणी का प्रत्येक पद, उसकी वाणी 
से निकला एक-एक पद, जन-जन को बृहस्पति का 
दिव्य सन्देश दे रहा होता है । 

वाणी की इस उभयतः साधना से जहां एक 
ओर पृथिवी का दिव्यीकरण हो रहा होता है, वहां 
दूसरी ओर स्वयं साधक के जीवन में बृहस्पति का 
प्रदीपन होता रहता है । 
३) अपने आपमें बृहस्पत्यग्नि के पूर्ण प्रदीपन 
का सर्वोत्तत साधन है स्वाहा अ्रथवा पूर्ण 
आत्मसमपंण । स्वाह्म *स्व+आ+हा । (स्व) 
स्व का, अपने आपका (आ) पूर्ण (हा) त्याग, 





समपंण | कोयला जब श्रग्नि में स्वाहा अथवा 


पूर्णतया सुहुत या समपित होजाता है, तो उसमें 
सद्य: अग्नि प्रदीप्त होजाता है। इसी भाव से 


'देववाजक कह रहा है--बृहस्पते |! अपने आपमें 


तुझे प्रदीप्त रखने के लिये मैं तेरे “बृहस्पति” पद 
का गान करता हुआ तुममें (घृतवत्‌ स्वाहा) घृत 
के समान सुहुत होता हूं। जिस प्रकार घृत की 
आहुति से यज्ञवेदि में श्रग्ति प्रदीप्त होता है, वैसे 
ही मेरे आ्रात्मसमर्पण से तू झुभमें प्रदीप्त रह । 


“२८४- 


बेद-व्यास्या-ग्रन्थ 


४) हममें प्रदीप्त होकर, बृहस्पते ! तू (अस्मे 
रमस्व) हममें स्मरण कर, हमारे लिये रमणीयता 
का सम्पादव करता रह, हम सबः ही देवयाजकों 
के जीवन में प्रदीप्त होकर रमणीयता का संचार 
करता रह, ताकि सारी प्रथिवी हमारे प्रति आक्ृष्ट 
होती चली जाये । 
५) वृहस्पते ! (अस्मे ते बन्धु:) हममें तेरा बन्धु 
हो, हमारे प्रति तेरा वन्चुत्व रहे | बन्ध से बन्धु । 
आत्मस्तेह की रस्सी से जो वंधा हुआ हो, उसे 
बन्धु कहते हैं । 

देवयाजक की कितती सुन्दर प्रार्थना है यह- 
बृहस्पते |! हममें, हम सव देवयाजकों में, तेरा 

वन्चुत्व॒ सदा बना रहे । सुस्मेह की रस्सी से तू 

हमारे प्रति सदा बंधा रह । तू हमारे प्रति सदा 
प्रीतिमात रह। हम तेरी प्रीति के पात्र रहें और 
तेरी प्रीति से हमारे जीवों में तेरा प्रदीपन सदा 
होता रहे । 
६) बृहस्पते ! अपने जीवन में तेरा प्रदीपत और 
तैरां वच्चुत्व में इसलिये चाहता हुं कि (मे) भेरे 
लिये (त्वे) तुकमें (रायः) आत्मैरवर्य हैं, (राय:) 
समस्त आत्मेरवर्य है, (तोत: राय:) भूुयोभुय:ः 
आत्मैरवर्य हैं । 

भोतिक ऐड्वर्य सब अदिव्य ऐड्वर्य हैं। 
आत्मेरवर्य सब दिव्य ऐडवर्ये हैं। दिव्य ऐश्वर्यों. से 


य० अआ० ४ 


ही पृथिवी का दिव्यीकरण होता हैं। अतः 
देवयाजक को दिव्य आत्मिक ऐश्वर्यों की अपेक्षा 
है । देवयाजक के जीव में विव्य ऐश्वर्यो अथवा 
आत्मैश्वर्यों का सम्पादन तब ही होगा, जब उसके 
जीवन में बृहस्पति का प्रदीपन और बन्धुत्व होगा । 
७) बृहस्पते ! एक में हो नहीं, (वर्य) हम सब 
देवयाजक (राय: पोषेण) आत्मैश्वयं के पोप 
[पुष्टि] से (मा वि-यौष्म) वियुक्त [वश्चित] न 
रहें | हम सब ही देवयाजक देवयजन के लिये 
दिव्य आत्मेश्वर्यो से युक्त रहें । 
तुझे कररहा हूं प्रदीप्त में, 
प्रथिवी के इस देवयजत में, 
श्रदिति के सर्वाच्चि शिखर पर, 
मेरी इडा का तू वह पद है, 
जिसको गाता हुआ सुहुत घृतवत्‌ होजाऊं । 
हममें रम, हममें बन्धुत्व तेरा हो, 
मेरे लिये तुझ्ली में तब आत्मेइवर्य निहित हैं, 
सभी श्रात्मेदवर्य भ्रधिकाधिक ऐबड्टवर्य, 
वब्चित हम न रहें आत्मेड्वर्य-पुष्टि से ॥ 
सृक्ति--इडायास्पदमत्ति ॥ 

तू स्तवनशील वाणी का संगीत है ॥ 

तु सन्देशवाहिका वाणी का सन्देश है ॥ 

अस्मे रमस्व ॥ 

हममें रम ॥॥ 

अस्मे ते वन्धघुः | 

हमरमें तेरा वच्धुत्व हो ॥) 


समरव्ये देव्या धिया सं दक्षिरायोरुचक्षसा । 

सा म आायुः प्रमोयीर्मों ग्रह तव बोरं विदेय तव देवि सम्हृझ्षि॥ (य० ४२३) 
स॑ अरव्ये देव्या घिया सा दक्षिणाया उच-चक्षसा । 

मा से श्रायु: प्र-मोषी: सो अहं तव वीरं विदेय तब देवि सं-हशि॥। 


पूर्व मन्त्रों में सम्बोधित बृहस्पति को इस 
मन्त्र में देवी नाम से पुकारा गया है। बृहस्पति 
शब्द पुंछिंग है और देवी शब्द स्त्रीलिंग | परमात्मा 


अलिज्धू है। उसका कोई लिझ्ु नहीं | फिर भी 
वेद में परमात्मा के नाम उभय लिज्ों में आए हैं । 
वेद में उसे कहीं पिता के नाम से .पुकारा है वो 


“+२८४- 


बेद-व्याख्या-पग्रन्य 
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कहीं माता के नाम से, कहीं उसे कल्याणी अजरा 
अमृता कहा है तो कहीं कल्याणकारी श्रजर अमर 
कहा है, कहीं उसे देव कहा है तो कहीं देवी । 
देव शब्द के जितने अर्थ हैं, उतने ही देवी शब्द के 
हैं। दिव्यताओों से द्योतित होने और योतित करने 
से परमात्मा देव है, देवी है । 


चक्षि [ख्यात्र] व्यक्तायां वाचि, दर्शने 5 पि। 
स्यात्र धातु के दो अर्थ हैं--स्पष्ट बोलना और 
देखना । देखने और बोलने का परस्पर सम्वन्ध 
. है प्रथम दर्शन, पदचात्‌ बदन, सत्योक्ति का यह 
नियम है। स्पष्ट साक्षात्कार करके जो बोला 
जाता है, उस बोलने में ही सत्य निहित होता है । 
बिना स्पष्ट देखे और बिना स्पष्ट साक्षात्कार 
किये बोलना अस्पष्ट अथवा असत्य भाषण है। 
मन्त्र में जो “सं-अ्रख्ये” क्रिया का प्रयोग हुआ है, 
उसका भर्थ है--मैंने स्पष्ट देखा है और स्पष्ट 
कहा हैं श्रर्थात्‌ मैंने साक्षात्कार करके कहा है, 
साक्षात्‌ अनुभूति के बिना नहीं कहा है । 

पूर्व मन्त्र में देवयाजक ने जो कहा है, “वबृहस्पते ! 
तुभमें आत्मेइवर्य हैं, समस्त आ्रात्मेद्वर्य हैं, भूयोभूय: 
आत्मैइवर्य हैं”, वह उसने यों ही नहीं कह दिया है, 
स्पष्ट साक्षात्‌ अनुभूति के आधार पर कहा है । इसी 
भाव का द्योतत करने के लिये वह यहां कह रहा 
है--(देवि) दिव्यताञों की पुञ्ज दिव्य देवि ! यह 
मेंने (देव्या धिया सं-अख्ये) दिव्य घारणा से 
देखा और कहा है । यह मैंने (दक्षिणाया उरु-चक्षसा 
सं-अख्ये ) दक्षिण विशाल-नेत्र से देखकर कहा है, 
श्रनुभूतिमय व्यापक-दृष्टि से साक्षात्‌ करके कहा है । 

ओर गदगद होकर वह विनय करने लगता 
है--देवि ! (मे आयु: मा प्र-मोषी:) मेरे जीवन 
को मत खण्डित कर । 


मुस खण्डने । मडि भण्डने । खण्डन और 
मण्डन परस्पर विरोधी अर्थवाले शब्द हैं | देववाजक 
विनय कर रहा है--देवि ! मेरे जीवन को 
खण्डित नहीं मण्डित रख । देवी के प्रति श्रात्मना 
घृतवत्‌ सुहुत-समर्पित श्रथवा समुख रहते हुए 
आत्मैश्वर्यों से युक्त रहना जीवन का मण्डन है 
झौर उससे आत्मना वियुक्त या विमुख रहते 
हुए आत्मैश्वर्यों से शून्य रहना जीवन का खण्डन है। 


यावदायुष्य मण्डित रहने की भावना से 
देवयाजक पुन: विनय करता हँ--देवि ! (अह तव 
वीरं मो विदेय) मैं तेरे वीर को प्राप्त न होऊं । 


वि-|-ईर: वीर: । वि->विपरीत । ईरः गति 
करनेवाला | धीर शब्द का प्रयोग यहां विपरीत 
गति, विपरीत गमन, विमुखता, वैमुख्य के अर्थ 
में हुआ है । पृथिवी का जो भाग सूर्य के अभिमुख 
गति कर रहा होता है, वह सूर्य के तेज और प्रकाश 
से मण्डित रहता हूँ । पृथिवी का जो भाग सूर्य के 
विपरीत विमुख होकर गति कर रहा होता है, वह 
सूर्य के तेज और प्रकाश से खण्डित [वश्न्चित | 
होरहा होता है । एवमेव यदि देवयाजक देवी से 
समुख रहता हुआ दिव्यीकरणा की साधना करेगा, 
तो उसका जीवन देवी की दिव्यता से मण्डित 
रहेगा । यदि वह देवी से विमुख रहकर दिव्यीकरण 
की साधना करना चाहेगा तो उसका जीवन देवी 
की दिव्यता से सर्वधा खण्डित [वियुक्त] रहेगा । 
इस रहस्य को समभते हुए ही देवयाजक ने 
विनय की है, “देवि ! में तेरी विमुखता को प्राप्त 
न होऊं | सदा तेरे समुख रहूं ।” 


देवी के प्रति अपनी समुखता की गहन 
भावता की विशेष अभिव्यक्ति करता हुआना 


य० शझ्र० 4 


बेब-व्यास्या-प्रस्य 
नकल कम कलर नस कपल रत न 3 न न मय पा मय चल 


देवयाजक पुतः सविनय याचना करता हैं-- 
देवि | मैं सतत सन्‍्तत निरन्तर (तव सं-हशि) 
तेरे संदर्शन में, तेरी संदृष्टि में [रहें], तुझसे 
मुख समुख रहूं। 


दिव्य धी से देखकर मेने कहा है, 
दक्ष उद-दृष्टि से होकर युक्त यह मैंने कहा है ॥ 
खण्डित मत कर जीवन मेरा, 
प्राप्त न तेरी कक विमुसता, 
देवि ! स्थित रहूं में सन्‍्तत तेरे संदर्शन में |॥॥ 
सृक्ति--मो अहं तव वीरं विदेय 

में तेरा वेघुल्य प्राप्त न कह ॥ 


एष ते गायत्रों भाग इति में सोमाय बूतादेष ते त्ैष्टुसो भाग 
इति में सोमाय बूतादेष ते जागतो भाग हति में सोमाय 
व, ताच्छन्दोनासानां सात्राज्यं गच्छेति से सोमाय ब्र्‌ तादास्माको 


$सि शुक्रस्ते ग्रह्मो विचितस्त्वा विचिन्वस्तु ॥ 


(य० ४॥२४) 


एषः ते गायत्र: भाग: इति मे सोमाय ब्र्‌ तात्‌। एप ते न्रे-स्तुभः | 
भाग: इति में सोसाय न्नू तात्‌ । एष: ते जागत: भाग: इति मे सोमाय न्न्तात्‌ 
छन्दःनामानां सां-राज्यं गच्छ इति से सोमाय न्न्तात्‌ | 

आ्रास्ताक: झसि। शुक्र: ते ग्रह्मः | वि-चित: त्वा वि-चिन्वन्तु ॥ 


गायत्रोड्यं भुलोक: | यह भरूछोक गायत्र है। 
प्राणो वे गायन्नसु । प्राण निस्सन्‍्देह गायत्र है। 
प्राणरक्षक और प्राणियों की रक्षा करनेवारा 
होने से श्राण गायत्र है । प्राण का प्रयोग 
प्राणधारियों अथवा प्राणियों के लिये भी होता है। 
सोम्यता, सौम्यता, प्रियता, मोहकता, 
आह्लादकता जिसमें हो, उसे सोम कहते हैं । 
त्रेष्दुभ--नै-स्तुभ, . ऋ्स्तुप, कैस्तोत्र, 
त्रे-स्तवन । स्तवन तीन प्रकार का होता है--मन 
: से, वचन से, कर्म से । तीन प्रकार के स्तवन के 
समन्वय का नाम नैष्दुभ है । 
जगत्‌ से जागत । जो सद्य सर्वदा सतत 
सन्तत निरन्तर अनवरत गति करता रहता है, 
उसे जगत्‌ कहते हैं। जगत्‌ और जगत्‌ में जो 
कुछ है, वह सव जागत है। ब्रह्म क्ूठस्थ है, 
ब्रह्माण्ड जागत है । ब्रह्माण्ड तथा ब्रह्माण्ड में जो 
कुछ है, वह सब जागत है । 


छुत्द का अर्थ है इच्छा, अभिकाषा, कामना? 
भावना । इच्छा जब तीत्रतर होजाती है तो वह 
अभिलाषा वन जाती है। अभिलाबा जब तीब्रतर 
होजाती है तो वह कामना का रूप धारण कर 
लेती है। कामना तीजन्नरतर होकर भावना बन 
जाती है) भावता भाव की जननी है। भोवत्ाओं 
से भावित होते के कारण ही कवितामय प्रवाहों 
का नाम छन्द है | ताम का अर्थ है तमन-सामथ्ये, 
नमाने की क्षमता । छन्दःनाम का अर्थ है 
भावताओं को नमाने की सामर्थ्य। भावनायें जिसे 
त्तमस्कार करें, भावनायें जिसे तमनीयता के साथ 
प्राप्त हों, उस अवस्था का नाम छन्द:तामानामस॒ है । 

भाग नाम सेवनीय अंश का है। जिसका 
जितना सेवनीय अंश होता है, वही उसका 
भाग है । 

“देवि ! स्थिर रहूं में सन्तत तेरे संदर्शन में”, 
यह कहते कहते देवयाजक भावनातिरेक से भावित 


नर" 


वेद-व्याख्या-प्रन्थ 


प्रभावित होकर उस परमा देवी के साथ आत्मचा 
बातें करने छगता है--- 

१) परमेश्वरि देवि ! मैं तेरा सोम हूँ। में तेरा 
सोम्य देवयाजक हूँ । मैं तेरा सौम्य शिशु हे । मेरी 
इच्छा है कि इस' भूलोक को और इस भूलोक के 
सभी प्राणियों को दिव्यता से पूरदूं। (एप: 
गायत्र:) यह गायत्र, इस भ्रूलोक ओर इस भूलोक 
के प्राणियों के दिव्यीकरण का अनुष्ठान (ते भागः) 
तेरा सेवतीय अंश है, निश्चय ही तेरे द्वारा 
सम्पन्न होगा, (इति में सोमाय ब्रूतात्‌) ऐसा मुक्त 
सोम के प्रति कह॒दे | कहदे, देवि,. साक्षात्‌ मुख 
समुख होकर अपने इस मुझ सोम्य वत्स से कहदे 
कि, 'तैरें द्वारा यह गायत्र अनुष्ठान सिद्ध होगा 
और अवश्य होगा” ॥ 

२) भअनुष्ठाद देवि ! सचमुच तू अतिशय स्तुत्य 
है। तेरे स्तवव ते तेरे स्तोता में अवुष्ठान-क्षमता 
का संचार होता है। तू स्वयं भी तो इस ब्रह्माण्डरूपी 
दिव्य यज्ञ का अनुष्ठान कर रही है। में चाहता 
हैँ कि मनसा, वाचा, कर्मणा-तीनों प्रकार से मैं 
तेरी स्वधारक क्षमता का निरन्तर स्तवन किया 
करूँ ।देवि! (एव: भे-स्तुभः ते भाग:) यह 
त्रे-स्तुभ तेरा भाग हो--(इंति में सोमाय बूतात) 
ऐसा मुझ सोम के प्रति कहदे । देवि ! मुझे आशीर्वाद 
दे कि मैं मत से तेरी स्तुत्य मानता करूं, वाणी से 
तेरा स्तुतिमय वर्णत्र करूं, कम से तेरी स्तुतिषृर्ण 
साधना करू .। अ-स्तुभ के आश्रय से मैं इस पृथिवी 
के दिव्यीकरण के बन्ञानुष्ठान में सफल होजाऊं। 
३) जगद्धात्रि देवि ! मेरी अभिलाषा है कि तेरा 
त्रे-स्तवन करता हुआ मैं न केवल इस भूलोक को 
भ्रपि तु सम्पूर्ण जगत को तेरी दिव्य दिव्यता से 


घं० झं० हद 





ओ्ोत श्रोत करदूं । अतः अपने इस (में सोमाय इति 
बूतात्‌ू) मुझ सोम के प्रति ऐसा कहदे--(एप: 
जागतः ते भाग:) यह जागत तेरा भाग है, इस 
जगत के दिव्यीकरण की साधना तेरे हिस्से में 
आई है । 

४) देवि कामुदुहे ! मेरी ये कामनायें हैं | अपने 
इस (में सोमाय इति ब्रताव) मुझ सोम के प्रति 
ऐसा कहदे--(छन्द:नामावां सां-राज्यं गच्छ) तू 
भाववाओं की नमनीयताओं के साम्राज्य की 
प्राप्त हो, तू अपनी कामनाओं के नामों के 
साम्राज्य को भश्राप्त हो, गायत्र त्रे-स्तुम जागत 
नामों से व्यक्त की गयी तेरी भावनाओं का 
साम्राज्य फले और फूले, सम्राट्वत्‌ तेरी भावनायें 
तवामशः फलवती हों । 


५) देवि ! तू केवल मेरी ही नहीं है, (आस्माक: 
असि) हमारी अपनी है, हम सबकी है, हम सब 
देवयाजकों की है । तू हमारी है, हम तेरे हैं | तब 
दिव्यीकरण सम्बन्धी अपनी भावनाओं और 
कामनाओं की सिद्धि के लिये हम तेरे सिवाय और 
किससे प्रार्थना करें। हमारी श्रात्मनिजता तुमी 
में है । 

६) देवि ! इस विव्यीकरण की साध के लिये 
जिस निर्मेछता की भपेक्षा है, वह केवल तुभमें 
ही है। निस्सन्देह इस साध के लिये [ते शुक्र:) 
तेरी निर्मलता, तैरी पवित्रता (ग्रह्म:) ग्रहणीय है ) 
तेरी स्तुति गौर प्रार्थता द्वारा हम अपने जीवनों 
में सदा तेरी निर्मेशता को धारण करते रहें । 

७) दिव्य देवि ! तुक्के अपनाना और तेरी निर्मेलता 
अहण करना प्रत्येक का भाग नहीं है। यह वो 
भाग्यशालियों के भाग में ही आता है । सुगन्धि के 


“२८८० 


चेद-व्याख्या-ग्रन्य 


य० झ० ४ 





प्रेमी ही सुगन्बित पृष्षों का चयन करते हैं। 
दिव्यताकामी दिव्यीकरण के अभिलापी देवयाजक 
ही तेरा चयन करते हैं । ये माया के घिनोने भोगों 
के मतवाले तेरा चयन करना क्‍या जानें | तेरे 
(वि-चितः:) विचयत करनेवाले (त्वा वि-चिन्वन्तु) 
तुझे विचयनें, तेरा विचयन करें। देवयाजक ही 
तेरे विचयन करनेवाले हैं। वे ही तेरा विचयन 
करें और वे केवल तेरा ही विचयन करें, 
क्योंकि दिव्यीकरण के लिये जिस पावनता की 
आवश्यकता है, वह तुभमें ही है, केवल तुझमें 


ही है। 


यह गायत्र भाग हैं तेरा, 

ऐसा कह मुर् सोम के प्रति । 

यह त्र-स्तुभ भाग है तेरा 

ऐसा कह मुक्त सोम के प्रति । 

यह जागत भाग है तेरा, 

ऐसा कह घुा सोम के प्रति । 

पा साम्राज्य छुन्दनासों छा. 

ऐसा कह मुभ्य सोम के प्रति । 

तू अपनी है हमारी अपनी, 

ग्रहणीय है शुक्र तेरा ही । 

तेरा विचयन करनेवाले, 

चयन करें केवल तुकको हो ।। 

सुक्ति--शुकरस्ते ग्रह्म:।। 
तेरी पावनता ग्रहणीय है ॥ 
विचितस्त्वा विचिन्वन्तु | 
चयन करनेवाले तुम्ठे चयन करें ॥। 


भ्रम्ति त्यं देव॑ सवितारमोण्यो: कविक्रतुमर्चामि सत्यसबं रत्तधामभि 
प्रियं सति कविस्‌ । ऊर्ध्वा यस्यासतिर्भा श्रद्िद्य तत्सवीमनि 
हिरण्यपारि[रसिमीत सुक्रतुः कृपा स्वः। प्रजाभ्यस्त्वा 
प्रजास्त्वाचुप्रारामन्तु प्रजास्त्वभनुप्रारिगहिं ॥ 


[सा० ४६४, श्र० ७. १४. १-२] 


(य० ४॥२५) 


श्रभि त्यं देव॑ेसबितारं ओोण्यो: कवि-क्रतु श्र्चासि सत्य-सर्व॑ 
रत्न-धां अभि प्रियं मति कविम्‌ । ऊर्ध्चा यस्य श्रमति: भा: 


अदिद्य तत्‌ सवीमनि हिरण्य-पारिय: 


ग्मिमीत सु-क्रतुः: कृपा 


स्व: । प्रजाभ्यः त्वा प्रजा: त्वा अ्रनु-प्रारपन्तु प्रजा: त्वं श्रनु-प्रारिगहि ॥ 


साधक जिस बृहस्पति का देवी के नाम से 
सस्‍्तवत और चयन कर रहा था, उसी का अब 
देव नाम से अचन करता है--- 
१) मैं (अभि) अभितः (अ्रभि) सर्वत: (अर्चामि) 
श्रच॑ता हूं, (त्यं ओण्यो: सवितारं देव) उस था 
भू के प्रेरक देव को । मैं उस देव को अर्चता हुँ, 
जो चौ और भू, उभय ऐद्वर्य का प्रेरक है । 

जो कुछ दिव्य है, वह सव था है। जो कुछ 
भौतिक है, वह सव भ्रु है। वेदों में द्यावापृर्थिवी 
[धो और पृथिवी | का भी वहुत प्रयोग हुआ है 


उन सब प्रयोगों में प्राय: दयौ से तात्पये दिव्यता से है 
और एथिवी से तात्पर्य पाथिवता से है। जो कुछ 
दिव्य, देवी श्रथवा ब्राह्म है, वह सव यो है । जो कुछ 
पाथिव है, वह सब पृथिवी है । ऐंश्बर्य दो प्रकार 
के हैं, दिव्य और भौतिक, ब्राह्म और पार्थिव | दिव्य 
या ब्राह्म ऐदवर्य श्रात्मा द्वारा सेवनीय हैं। भौतिक 
अथवा पाथिव सब ऐडवर्य शरीर द्वारा सेवतीय है 
देवयाजक थो और भू के सविता, दिव्य और भौतिक 
ऐडवर्य के प्रेरक, देव को सर्वातिशय इसलिये श्रचता हैं 
कि पथिवी के दिव्यीकरण के लिये उसे उभय एडवर्या 


की आवश्यकता हू। 


न र्‌ ८ ९, जज 


चेदन्व्याख्या-द्रन्ध 
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२) में (अभि श्रप्ति अर्चामि त्यं कवि-कऋतुं देवं) 
अभितः सवंतः ब्चता हूँ उस क्रान्त-कर्मा देव को । 
मैं उस देव को अचंता हूं, जो ऋान्त-कर्मा है । 
पृथिवी के दिव्यीकरण की साध एक क्रान्त 
कमें है, जिसकी संसिद्धि के लिये उसे क्रान्त-कढ त्व 
की आवश्यकता है। क्रान्तकर्मा देव की अचेता 
वह इसलिये कर रहा है कि उसे क्रान्त करत त्व 
की प्राप्ति होजाये । 
३) में (अभि अ्रभि अर्चामि त्यं सत्य-स्व देवं) 
अभित:ः सर्वेतः अचेता हूं उस सत्य-प्रेरक देव को । 
में उस देव को अचंता हूं, जो सत्य का प्रेरक है । 
पृथिवी के दिव्यीकरण की साधना एक 
नितान्‍्त सत्य साधना है, जिसकी संसिद्धि के लिये 
उसे प्रखर सत्य की आवश्यकता है। सत्यप्रेरक 
देव की अचेना वह इस लिये कर रहा है कि उसे 
विज्युद्ध सत्य की उपरूब्धि होजाये । 
४) में (अभि अभि श्र्चामि त्यं रत्न-धां देवं) 
अभितः सर्वतः अर्चता हूं उस रल-धा देव को | 
में उस देव को अर्च॑ता हूं, जो रत्नों का धारक है । 
देवयाजक जिस साध की सिद्धि में लगा है, 


उसके लिये उसे रत्नों की, शोभनीयताशओं की, । 


रत्नीयताओं को, रमणीयताओं की आवश्यकता 
होगी। उन्हीं की प्राप्ति के लिये वह रत्वधा देव 
की अचेना कर रहा है। 
५) में (अभि झन्नि अर्चामि त्यं प्रियं देव) अभित: 
सर्वतः अचंता हूं उस प्रिय देव को । में उस देव 
को अचता हूं, जो मुझे प्रिय है, जिसमें प्रियता 
संनिहित है । 

देवयाजक जिस प्रिय साध में निरत है, उसकी 
सार्थकता के लिये उसमें वह प्यारी प्रियता होती 
चाहिये कि सारी पृथिवी पर उसे जन-जन का 


प्यार सम्प्राप्त हो। विद्वप्रिय बनने के लिये 
वह प्रिय देव को अचेता कर रहा है । 
३) में (अभि अभि अर्चामि त्यं मति देव) अभितः 
सर्वतः अचेता हुँ उत मति देव को । मैं उस देव 
को अचेता हूं, जो मति है। 

देव की भति वह दिव्य मति है, देवयाजक 
की साध के लिये जिसकी परमावश्यक्रता है। देव 
की दिव्य मति की प्राप्ति के लिये वह मतति 
देव की अर्चना कर रहा है । 
७) में (अभि अभि अर्चामि त्यं कवि देवं) अभितः 
स्वत: अचंता हूं उस क्रान्त देव को । मैं उस देव 
को बचंता हूँ, जो क्रान्त है । 

दिव्योकरणयाग के सम्पादनाथ देवयाजक को 
क्ान्त कान्ति की आवश्यकता है। क्रान्त काच्ति 
से वह जब युक्त होगा, तव ही वह दिव्यीकरण 
जंसी क्रान्त साधता की संसिद्धि कर सकेगा | 
एतदर्थ ही वह क्रान्त देव की अर्चना कर रहा है। 
८) में (अभि अभि अर्चामि त्यं देव) अभितः 
सर्वेतः झचेता हुं उस देव को, (यस्य अमति: ऊर्ध्वा) 
जिसका रूप सर्वोच्च है, (यस्य भा: सवोमनि 
अदिद्युतत्‌) जिसकी छटा सृष्टि में छटकी हुई है । 
में उस देव को अचंता हूं, जिसका सौन्दर्य सर्वोपरि 
है और जिसके सौन्दर्य को छठा से यह समष्टि 
सृष्टि च्ोतित होरही है । उस देव के दिव्य रूप से 
रूपित होकर मैं इस पृथिवी को दिव्यता से 
सुरूपित करदूं । 
९) (में अभि अभि अर्चामि त्य॑ देव) अधित: सर्वतः 
अचेता हूं उस देव को, जिस (हिरिण्य-पाणि: 
सु-कतु:) दिव्य-हस्त सुकर्मा ने [समष्टि सृष्टि] 
(जमिमीत) निर्मित को है। वह विश्वनिर्माता ही 
दिव्यीकरण के मेरे भव्य भवन का निर्माण करायेगा । 


-२९०- 


द-व्घास्या-द्रन्य 
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प्रानन्दक्षण आयेगा, जब दिव्यीकरण की मेरी 


साध संसिद्ध होगी । 


११) देव ! अपने इस मुख्ठ सोम के प्रति कहदे 
ट्रक (प्रजा:) प्रजायें (प्रजाश्यः) प्रजाहओं के 
 [दिव्यीकरण के] लिये (त्वा) तुके, (त्वा) 
निजचय से तुझे (अनु-प्राणन्तु) अनुप्राणित करें 
झुक त्वा शुक्रेरय की 
सब्मे ते गोरस्ने ते 


और (त्वं) तू (प्रजा:) प्रजान्रों को (अतु-प्राणिहि) 


अभितः सर्दंतः इर्च रहा हूं में उत्त देव को, 

जो है दयो भू क्षा सम्परेरक् ऋतन्त कवि है और उत्य-सव, 
धारक् रत्तों का अति प्रिव दिव्य-नति कवि क्ान्त । 
चर्वोर्पारि रूप हैं जिसका, 

डिउकी ना ले भात रहा है यह दारा उंचारा 

जिस छु-ऋतु दिव्य-हत्त ने, 

किया है निसित वह सारा ब्रह्माण्ड, 

है आवन्द-दायिदों जिसक्नी कृपा कृपाक॒दाक्ष । 
अपने उच्च इस सोल से ऋहदे, 
प्रजाओं के दिव्यीकरण के हेतु प्रजायें, 

ठुच्दे अवच्य ही तुच्दे करें अलुप्रारिणत उच्तत, 
झोर विरन्‍्तर अनुपराणित कर तु प्रजाओं को ॥। 
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णापि चन्द्र' चन्द्र साम्ृतमजुतेव । 
चन्द्रारिय तपसस्तन्रसि प्रजापतेदरर्सा:ः 


णमवे++नननक पंद्यद का ह्स्र ग्रेय॑ च्ट्ट 
परसेण पश्चुता क्रोयसे सहत्नपोयं पुबेदन ॥ (य० ४२६) 
शुक्र त्वा जुक् रण कछोणासि चन्दं उन्द्रेण अमृतं अनुतेन । 
सबने ते यो: अस्मे ते चच्ध्रारिय तपत्तः तन्‌ः अ्नसति प्रजापते: 


दर परमेर 5० पतद्चता कि #९, हि. 

बरुाः परमर् पश्ुता कायस 

दव का अचन करता करता दवयाजक दव का 

क्रय. करने का संकल्प करता है । “'दिव को ऋष 


र] 
ड्ल्ज्ञज्च चर 


नननानकआ»-> यम लिये >्०्म्म्बसक अपना 3 4 
करके वयों न चंदा के लिये उसे अपना बनतालूं, 


2 अल अल. दिचार के क्विया 
ददयाजक व [दचार क्या | 








अपना अपना जूल्य अलग झलमग हु । कोई धन से 


की] 
खरीदा न््न्ननक न व... नरक अजि+ प्रेम >> व मेननकन-.. गटनमानक वधकक 
जख़रादा जाता ह्‌ ता काइ श्रन दस । कांइ खप स 
7 किक. ड््ल् हल्के है... अर ह>." दी. ०. 


खरादा जाता ह ता 


| 
खरादा जाता ह ता काई उुत्कान से 








ता काइ ] 
पूत्र दे ना से कहा, नों, ने तुझे खरादना 
न ् दा हफरा उतना के हे अड्डे: उेर+ 
चाहता हू । अपना डल्य बता ॥ ना वाछा, “द्वरा 
ज्ल्डीड ने सनोल ज्ऊ्+ " अडं-अओं>- पफरिद्रर 7 
वहा नाल | बदा उन्दक्त हेसके बाझछ ॥ 


दवयाजक ने दंव स पूछा, “देव, ने तुर ऋष 


वक्करना आहता कममभनक+-जनमा... ल2०. एप या क पक इक जलन 0 (0 ५ 
कइरना चाहता ह ॥ अपया उलल्‍ये दता ॥ 
हअ रे ऊ 


सहस्य-पोष॑ पुबेयन्‌ ॥ 

















जे जज पृविन्र स् चअओे अचे 2-८ 
“मेँ झुक्त [पवित्र] हूं, उम्ते शुक्त [पवित्रता | 
न खरीदा स्ड्द्ल्क संकता -+ जप 2-25 < 
पे खरीदा जा सकता हैं। ने उच्द्र |आह्वादक | हूं, 
में आह्वाद से खरीदा जा सकता हूँ। मे झनजुत 
प्रेममय ले अं बात प्रेस उ> खरीदा खबर 
(प्रेदनय | हूं, छुक्के अमृत [भ्रन| से खरांदा जा 
3.7 >>5 >> «>> दिया 
सकता हूं , दव दे उत्तर दिया । 
् गे आत्नझोघन द्वारा पवित्रता का 
दवयाजक ता आत्नशाधन द्वारा पावत्रतदा के 














भी आपुर था ही । चच्चः नकद जूल्य छुकाता हुआ 
वह देव को सन्‍्वोचत करता हैना (सवा हुत 
चन्द्र अमृतं) तुझ पवित्र आनन्दनव जार अनुते 


पर पवित्रता 


अनतेन क्रीयानि) पावत्रता, 


द्य्ः ड्ड्ट् 5 
घ्द 


को (ज्ुकेण चन्द्र 








90॥ 


अ्रदचन्दता आर प्रभ॒ स खराडयव। 


चेद-व्यास्या-प्रत्थ_ 


पविन्नता प्रेम और प्रसन्नता से क्रय वह होता है । 
अपावन दुष्कहृदय खिनन्‍्तमन उसको नहीं पाते ॥ 
वह होजायेगा अपना उसका जब सच्चा वरण होगा । 
वबरण करने से उसके विश्व का दिव्यीकरण होगा |॥ 


जिससे दुग्ध का दोहन किया जाता है, वह 
गो है। प्रथिवी भी असंख्य-स्तता गी है। प्रथिवी 
के असंख्य स्तनों से असंख्य रसों का दोहन होता है । 
इसी से “गौ: पुथिवीनाम”---प्रथिवी का नाम गौ है 
ग्मा पृथिवी तया सह बर्तते तस्मित्‌ यज्ञ:। गोः 
सग्मे का अर्थ है पुथिवी के यज्ञ में, पृथिवी के 
दिव्यीकरण के यज्ञ में । 

देव को क्रय करके, देव को सदा के लिये 
अपना बनाकर, देवथाजक चद्धों से चन्द्रित होगया 
है, मोहकताओं से मोहक वन गया है, आाह्वादीं 
से आह्वादित होगया है। मानव प्रजायें उसके 
चन्हों से चन्द्रित हो हो कर उससे कह रही हैं-- 
देववाजक ! (गोः सम्मे) पृथिवी के यज्ञ में, 
पृथिवी के दिव्यीकररण के यात्र में (ते चन्धारि) 
तेरे चन्द्र, तेरे आह्वाद (ते) तेरे लिये [तो हैं 
ही | ,(अस्मे) हमारे लिये [ भी हैं । तेरे चन्द्रों से हम 
भी चच्द्रित होरहे हैं । तेरी तरह हम भी देव को 
क्रय करके चद्धों से चन्द्रित होजायें । 


ओर अब चन्द्रों से चन्द्रित देवयाजक अपनी 
तनू को सम्बोधन करता हुआ कहने लगता है--- 
मैरी जीवनि ! तू (तपसः तनू: असि) तप की 
विस्तारिका है। चद्धों से चन्द्रित होकर तू अपने 
तप का अ्धिकाधिक विस्तार कर । 

दिव्य तप से तपःपूत होकर देवयाजक 
श्रजापति के वर्ण को खरोदना चाहता है। प्रजापति 
के वर्ण को खरीदने का अथे है स्वयं प्रजापति 
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बनना । जो जिसके वर्ण [रज्ज] में रंगता है, 
तद्प होकर वह वही हो जाता है । 

पूर्वे मन्त्र में देववाजक ने देव से आश्षीर्वाद 
चाहा था कि प्रजाओं के दिव्यीकरण के लिये 
वह प्रजाओं को निरन्तर अनुप्रारित करता रह 
सके । प्रजाशों के अनुप्राणन के लिये तो देवयाजक 
को प्रजापति, प्रजा का रक्षक, प्रजा का स्वामी 
बतना पड़ेगा । 

प्रजापति के वर्ण को क्रय करनें अथवा 
प्रजापति बनने के लिये देवयाजक को परभ पशु 
की बलि देनी होगी । परम पद्म नाम मानव के 
अ्रन्दर निहित उस पशुता का है, जिसके द्वारा 
मनुष्य स्वार्थरत होकर मानव प्रजा का ज्ोषण 
करने लगता है। इसी भाव से अनुभावित होकर 
वह कह रहा है--भ्रजा को दिव्यता से भअनुप्रारित 
करने के लिये मुझे प्रजापति बनता है। मैं 
जानता हूँ कि (प्रजापते: वर्ण: परमेण पशुना 
कऋोयसे) प्रजापति का वर्ण परम पशु से क्रय किया 
जाता है, प्रजापति बनने के लिये परम पशुता 
का हनन किया जाता है । 

पर्म पशु का, परम पशुता का, हनन करके 
जब याजक प्रजापति बन जाता है, तव ही वह 
सहस्रों को पुष्ट करनेवाली पुष्टि से सुपुष्ट सम्पुष्ट 
होकर प्रथिवी के दिव्यीकरण की साध में निरन्तर 
अग्नस्तर रह पाता है। इस भाव से वह कह रहा 
है--अभ्रजापति वनकर मैं (सहस्न-पोष॑) अरसंस्यों 
को पुष्ठ करनेवाल्ी पुष्टि को [प्राप्त करके] 
(पुपेय॑) पुष्ट रहूं । 
में तुऋ शुक्र चत्ध अमृत को, 
फरता हूं क्रय शुक्र चद्ध श्रमृत से । 


इस पथिवी के देवयजन में, 
तेरे चन्द्र हैँ तेरे भर हमारे लिये । 


>२९२- 





बेद-व्याल्या-पग्रन्थ 


है तु तप की सुविस्तारिका, 
प्रजापति का वर्ण क्रय किया जाता है, 
परम पद्म से, 


य० आं० ४ 





सहल्-पुष्ठि को पाकर सन्‍्तत पुष्द रहूं में ॥। 
यूक्ति--शुक्त॑ त्वा शुक्तेश क्रीरामि ॥ 
तु पवित्र को पविन्नता से खरीदता हूं ॥ 


मित्रों न एहि सुमित्रध इद्धस्योत्माविश दक्षिससुशचन्चुशन्तं स्थोनः स्योनस । 
स्वान भ्राजाइघारे बम्भारे हस्त सुहस्त कुशानवेते वः सोमकऋयणास्तान्रक्षध्वं 


सा वो दभनु ॥ 


(य० ४॥२७) 


मित्र: नः आ-इहि सु-मित्र-ध! इन्द्रस्य उठ झ्रा-विद्य दक्षिण उशन्‌ उद्न्तं स्थोनः स्योचस । 
स्वान भ्राज अंघारे वम्भारे हत्त सु-हस्त कृशानों एते वः सोम-क्रयणा: तान्‌ रक्षध्वं 


मा वः दभन्‌ ॥ 


देव का क्रय करके, देव को अपना वनाकर 
देवयाजक ने उसे अपना मित्र वना लिया है 
श्रौर तद्बत्‌ सम्बोधधन करता हुआ विनय 
करता है-- 


१) (मित्र:) मित्र होकर तू (नः आ-इहि) हमारे 
प्रति आ, हम सब देवयाजकों को सदा सम्ध्राप्त 
रह, आत्मभावना द्वारा हमसे सदा संयुक्त रह । 
२) (सु-मित्र-धः स्योन:) सुमित्रों का धारक तथा 
सुखयिता तू (उशन्तं उशनु) चाहनेवाले को चाहता 
हुआ (इन्द्रस्य) इन्द्रियों के स्वामी आत्मा के 
(उरूं दक्षिण स्योर्न) विशाल दक्षिण सुख को 
(आ-विश) भआ प्रवेश कर, व्याप । 


स्थोन [सुख] दो प्रकार का होता है, सव्य 


[वायां| और दक्षिण [दायां]। इच्द्रियों से 
सेवनीय प्रकृतिजन्य सुख सब्य सुख है और आत्मा 
द्वारा सेवनीय ब्राह्म सुख दक्षिण सुख है। जिस 
सुख से शारीरिक उन्नति होती है, वह सब्य 
सुख है । जिस सुख से आत्मिक उन्नति होती है, 
वह ॒ दक्षिण सुख है । सव्य सुख अस्थिर और 
सीमित है। दक्षिण सुख शाइवत और विशाल 
[व्यापक | है । 


देव अपने सुमित्र देवयाजकों का धारक और 
स्योन [सुखयिता] है। वह अपने चाहनेवाले 
प्रत्येक साधक को चाहता-दुलारता हुआ आत्मा 
के विशाल ब्राह्म सुख को व्यापता-विस्तारता है । 
देवयाजकों को देवयजन के लिये सर्वातिशय ब्राह्म 
स्योन की प्रत्यक्षतः अपेक्षा है। देवयजन किया 
ही इसलिये जा रहा है कि पृथिवी भर के सब 
निवासी विशाल और व्यापक दक्षिण स्योन के, 
व्राह्म सुख के, भागी वन जायें । 


स्वन शब्दे। स्वान का अभ्रर्थ है छाब्द 
करनेवाका, उपदेष्टा, प्रचारक | श्राज्‌ दीप्तौ । 
आज का अथ है दीप्ति अथवा प्रकाश करनेवाला । 
अंधारि--अंध-अरि । अंघसे नाम पाप का 
है और अरि कहते हूँ शत्रु को । अंघारि “का अर्थ है 
पापों का छात्रु। जो परापकर्मों का शत्रु होता है, 
वह॒ पुण्य धर्म का प्रस्थापक होता है । 
बम्भारि -वम्भ-_-अरि । वम्भ कहते हैं वच्धन 
को । वन्धनों के अरि को वम्भारि कहते हैं। हस्त 
नाम हाथ का है। सव्य हाथ हस्त है । दक्षिण हाथ 
सुहस्त है । दक्षिण हस्त में दक्षता होती है । सव्य 
हस्त सहारा देता है । कैशानु कृषि करनेवाला । 
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वेद-व्याख्या-पग्रन्थ 





सब देवयाजक समान नहीं होते। यद्यपि 
सभी देवयाजकों का लक्ष्य पृथिवी का दिव्यीकरण 
है, तथापि उनकी रुचि तथा क्षमता में स्वाभाविक 
भिन्नता होती हैं। देवयाजकों का एक स्वान 
वर्ग है, जो प्रवचन तथा वेदोपदेश में निष्णात 
है। वे प्रवचनों तथा वेदोपदेशों द्वारा पृथिवी का 
दिव्यीकरण करते हैं । दूसरा भ्राज वर्ग है, जो 
साधना और अभ्यास के द्वारा पृथिवी पर 
आत्मदीप्ति दीप्त करते हैं। तीसरा अंधारि वर्ग 
है, जो सामाजिक संशोधन के द्वारा मानव समाज 
में से पाप और अपराध का निराकरण करते हैं । 
चौथा वम्भारि वर्ग है, जो जनसम्पर्क द्वारा 
जन-जन को आसक्ति, विकार, व्यसन, वासना, 
आदि बन्धचनों से मुक्त करते हैं। पांचवां 
हस्त वर्ग है, जो शिक्षण प्रशिक्षण द्वारा मानवों 
को दिव्यीकरण की साधना में सहारा देते हैं । 
छटा सुहस्त वर्ग है, जो अपनी आत्मदक्षता से जनों 
में दिव्यता का संस्थापन करते हैं। सातवां वर्ग 
कदशानु है। कशानु नाम किसान का है, जो बीज-वपन 
द्वारा विस्तार करता है। देवयाजकों का जो वर्ग 
योजना और दौली का निर्धारण करके दिव्यीकरण 
का बीज-वपन करता है, कृशानु कहलाता है । 


यं० आअ० ४ 





आत्मवितय के उपरान्त देवयाजक सातों 
वर्गों के देवयाजकों को सम्बोधन करता हुआ 
कहता है--स्वान ! श्राज ! अंघारे ! वम्भारे ! 
हस्त ! सुहस्त ! कृशानो ! तुम सब ऐसी सोम्य 
शैली से कार्ये करो कि (एते) ये, पृथिवी के ये 
सब मानव (व: सोम-क्रयणाः) तुम्हारे सोम के 
क्रम करनेवाले वन जायें, तुम्हारे दिव्यतारूपी 
सोम के ग्राहक होजायें । तुम (तान) उन्हें / उनकी 
(रक्षध्वं) रक्षा करो, सावधानी के साथ उन्हें 
दिव्य पथ से पृथक होने से बचाओ । तुम उनके 
साथ ऐसा सुष्ठु बर्ताव करो, प्रीतिपु्वक उनकी 
ऐसी सुसेवा करो कि वे (व:) तुम्हें (मा दभन्‌) 
न दवायें, न सतायें, तिरस्कृत न करें। अपि तु 
वे. तुम्हारा पुजन और सत्कार करें । 
होकर पिन्न हमारे प्रति श्रा, , 
तू धारक सन्मित्रों का है श्रोर सुखयिता, 
सतत चाहता हुश्रा चाहनेवाले को तू, 
व्याप आत्मा के विज्ञाल श्रोर दक्षिख सुख को । 
स्वान अ्राज अश्रंघारे श्र वम्भारे, 
हस्त सुहस्त कृशानो, 


ये सब्र ही हैं सोम-क्रपकर्ता तुम्हारे, 
उनकी रक्षा करो, तुम्हें वे नहीं सतायें ॥ 


सूक्ति-मित्रो न एहि ॥ 
मिन्न तु हमारे प्रति थ्रा ॥ 


परि मारने दुश्चरितादबाधस्वा मा सुचरिते भज। 


उदायुषा स्वायुषोदस्थामसूर्तां श्रनु ॥ 


([ य० ४२८ ) 


परि मा भ्रस्ने दुःलरितात्‌ वाधस्व श्रा मा सु-चरिते भज । 
उतु-श्रायुषा सु-श्रायुषा उतृु-श्रस्थां श्रमुतान्‌ श्रनु |! 


पूर्व मन्त्र में जिस देव को मित्र और सुमित्रध 
कहा गया है, उसी को यहां अ्रग्ति नाम से पुकारा 
गया है। श्रग्नि प्रकाशक और पावक होता है। 
अग्नि जहां अन्धकार को हटाकर प्रकाश करता 
है, वहां वह पवित्र भी करता है। प्रकाश और 


पूतीकरण का सम्बन्ध है। प्रकाश से ही और 
प्रकाश में ही पृतीकरण होता है । 
चर गतो घातु से चरित शब्द बना है। अन्तः 


वाह्य प्रत्येक गति श्रौर चेष्टा. चरित में 
सम्मिलित है। 
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) 


घ्य 


घिचार का ज्ोत मचप्तिप्क की गति 


हैं। मन 
की भति से प्ंकलप की त्त नी 


उत्पत्ति होतो हैं 
भावनाओं का घूल चित्त की गति ही है। पलकों 
को गति का नाम निर्मेप उन्मेष है! वाणी की 
गति से बचन बोला जाता है सुख की यति क्के 
द्वारा खान पान होता है। करों की यति से कर्म 
होता हैं। पर्यों की गति का ही नाम चरकूना 
फिरता हूँ । प्राण छी गति हो ब्वासत प्रदवास है । 
मुक्तराने में ओछ बोर हुंसने में सम्पूर्ण शरीर 
ग़त्रि करता है | 

सोचना विचारता, उठना बैठना, बोलना 
चारूना, खाना पीना, हंग्नना समुक्कराना, छोच 
स्नान, संकल्प साधना, साव भावना, विनोद 
उपहास, निमेष उत्मेष, चलना फिरता, करना 
घरना, दवास प्रदवास, व्यापार व्यवसाय, पढ़ना 
लिखता, दाम्पत्य विरक्ति--सच्च॒ गतियां और 
चेष्ठायं चरित के परिवार में सम्मिलित हैं ! 

आयु नाम जीवन का है । आयु तथा जीवन 
पर्यायवाची हैँ । बा चरित तथा आयु | जैसा 
जिसका चरित व॑श्ता उस्चका जीवन । जिम्नक्ा 
चरित स्रुत्ररित है, उसका जीवन युजीवन है। 
उसका जीवन दुर्जीवन 


आन 


/0॥) 

/9॥# 2 
| 
न्ज्ई 


# 





€ (6 उत्कृष्ट चरित 
॥ चिशक्ठष्ट चारत, भिक्ठेट जाव्रच | उत्कृष्ट रत, 


देवयाजक को सदा स्मरण रखना चाहिये 
कि चरित को वाणी चर्म की वाणी से अधिक 





लिस्सन्देह देवयाजक्क 


आतिद्यव उत्क्प्ट होना चाहिये । एतदवे उसे 
रे की हे तभी 
प्रकाञक पाव्रक देद से अनवरत्र प्रार्चता करते 
रहना चाहिये अ्म्ने) प्रकादमस्व्प ! यच्ि के 
रहता चाहिये--(अस्ने) प्रकादस्वद्प ? पव्चिचरकर्ते: ! 
(मा) छुक्के (इःचरितात्‌) दुष्चरित से (पहि 


वावस्‍््व) चर्वेतः रोकता-वर्जता रह, ४ 
(सु-त्रिते) सु-चरित में (आ भज) खस्वंधा 
नियुक्त रख, ताक्ति में (अमृतानू अनु) अमृुतों को 
अ्रतुसरता हुआ, अमृतमय चरितों क्रो बचुचरता 
हुआ (उत्-आदुपा) उत्द्ृप्द आयु ते, उच्च जीदन 
से तथा (छु-आयुपा) उु-बाठ से, सुप्दु जीवन से 
(उत्‌-अत्त्यां) उत्स्थ हुआ रहें, ऊंचा उठा रहें । 
प्रकाद्य से पवित्रता का, पवित्रता 
का, सुचरित से जोवन को उत्क्ृप्टता का, उत्क्प्टता 


से घुजीवत का ओर 








सम्बन्ध स्पष्ट है। देवयवाजकों के जीवन को उच्च 
स्थिति से ही प्रत्वक्षतः दिव्यीकृरण की सावना 
संसिद्ध होगी । 
प्रग्नें ! छुन्छक्ों वर्ज सर्वतः दुद्चरित से, 
ओर नियुक्त रख उन्दे सर्चतः सुचरित में । 
ताक्षि अमुर्तों छो श्रनच्रता हुआ, 
रहूं उच्चच््य उदायु और दसु-त्रावु से ।॥॥ 
सूत्ति--परिनान्ते दुद्चरिताद्वाघस्च ॥ 
प्रनो :? मुच्दे इक्चरित से ब्न ॥ 


था ना चुचरिते नज ॥ 
छुन्दे सुच्चरित में नियुक्त रख 


प्रति पन्‍्यामपद्महि स्वस्तिगामनेहसस््‌ । येत विद॒वा: परि टिपो बृराक्ति विन्दते दखु ॥| 


[ऋ्ू० ६. ५१- १६] 


प्रति पन्‍्यां अपद्महि स्वस्ति-पां अनेहन्तम्‌ । येत्र विद्वा: परि द्विषः वुस्यक्ति विन्दते बछु ॥ 


पद गतो । पद धातु का अब हैं गति करना, 
पार चलाना, चलना । 


(य० ४॥२६) 


स्वस्ति->स-अस्ति, दुन्अस्तित्व ॥ हस्ता 
[बिचद्धगी] बब्द वेद के भस्ति झब्द का हो 
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बेद-व्यास्या-प्रत्य 


रूपान्तर है । श्रनेहस "-अनू-एहस, नहीं पाप, 
निष्पाव । जिस पथ पर चलकर मनुष्य 
सु-अस्तित्व [सुन्दर सुष्ठु जीवन| से युक्त तथा 
पाप से मुक्त रहता है, उसी का नाम स्वस्तिगम 
अनेहस पन्थ [पथ] है। वह पनन्‍्य अथवा पथ 
आत्मसाधना का ही पथ है, जिसका बिशद वर्णन 
तथा शिक्षण यजुर्वेद के ढृतीय अ्रध्याय की 
व्याख्या में किया गया है । 

देवयाजक दुश्चरित से मृक्त और सुचरित से 
ग्रुक्त होकर उदायु [उत्कृष्ट जीवन] तथा स्वायु 
[सु-त्रायु, सुष्ठुं-सुन्दर जीवन] से सम्पन्न है। यह 
जीवन-सम्पन्नता उन्हें यों ही प्राप्त नहीं होगयी 
है। इसके लिये उन्हें दीर्घ काल तक अ्रनवरत 
साधना के उस पथ पर चलना पड़ा है, जो 
स्वेस्तिगम और अनेहत है, जो सुनश्रस्तित्व का 
निष्पादक श्रौर निष्पापता का सम्पादक है और 
जिसपर चलते से देववजन करनेवाला देवयाजक 
ही क्या, कोई भी मनुष्य, द्वेपों को त्यागकर उभय 
ऐड्वर्य प्राप्त करता और कराता है । 

दिव्य संसिद्ध देवयाजक इसी तथ्य को प्रकट 
करते हुए कह रहे हैं, “जीवन की उत्कृष्टता और 


'अद्िित्यास्त्वगस्यदित्य सद आसीद । 


य० अआअ० ४ 


सुष्ठुता से हम यों ही समलंकृत नहीं होगये हैं । 
एत्तदर्य हमने (प्रति अपदुमहि) प्रतिपदव किया 
है, हमने प्रत्येक पद-पग-क़दम रखा है, हम चले 
हैं, उस (स्वस्ति-गां अनेहसं पन्‍्थां) स्वस्ति-गम 
निष्पाप पंथ पर, (येन) जिससे, जिसपर चलने 
से, मनुष्य (विद्वा: द्विप:) सब द्वेषों को (परि 
वृण॒क्ति) परित्याग करता है और (बसु विन्दते) 
ऐश्वर्य प्राप्त करता है ! 


पृथिवी के दिव्यीकरण में द्वेष वहुत बड़ी बाधा 
है । देवयाजक, हेषरहित होकर, जब संसार को 
ट्वेषमुक्त करेंगे, तव ही पृथिवी के दिव्यीकरण का 
पथ प्रशस्त होगा । और द्वेप से मृक्त संसार तब 
होगा, जब देवयाजक स्वस्तिगम निष्पाप पथ पर 
आरूढ़ हुये जन जन को उस पथ पर चलायेंगे । 
टेंषरहित होकर ही इस मही के मानव बसु प्राप्त 
करेंगे, भौतिक व आत्मिक ऐड्वर्य प्राप्त कर 
पायेंगे । 
सनन्‍्तत हम चलते श्राये हैं, 
स्वतियम निष्पाप सुपथ पर। 
जिससे परित्याग करता है, 


मानव सब हेपों को मिशचय, 
और ऐदड्बर्य पाता है ॥ 





श्रस्तभ्ताइयां वृषभो अ्रन्तरिक्षममिसीत वरिसारं पृथिव्या: । 
आ्रासीदद्विववा भुवनानि सम्राडविद्ववेत्तानि वरुणसस्य ब्नतानि ॥। 


श्दित्या: त्वक्‌ श्रसि श्रदित्ये सदः श्रा-सीद । 


(य० ४३०) 


अस्तम्नात्‌ थां वृषभ: श्रन्तरिक्ष श्रमिमोत वरिमाणं पृथिव्या: । 
आ्रा-प्रसोदत्‌ चित्वा भुवनानि सम्राद विश्वा इत्‌ तानि वरुणास्थ ब्रतानि ॥ 


त्वच संवरणे-ढांपना-व्यापना, इस धातु से 


पर व्यापकर सम्पूर्ण शरीर को ढांपमेवालों होने 


पंच श्रथवा त्वचा शब्द बना है। समस्त शरीर से ही शरीर की खाल को त्वचा कहते हैं । 
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बेद-व्याख्या-ग्रन्य 


य० ० ४ 





वृद्रु सेचने । वृषभ सींचनेवाला । सींचनेवाला 
होने से ही मेघ वृषभ कहाता है । जीवन का सिंचन 
करनेवाला होने से आत्मा वृषभ है । और अखिल 
ब्रह्माण्ड का सिंचनकर्ता होने से परमात्मा वृषभ 
है ही । 

जो सम्यक्‌ राजता प्रकाशता है, उसे सम्राट 
कहते हैं | यहां सम्राद शब्द का प्रयोग परमात्मा 
के लिये हुआ है। वह सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड में सम्यक 
राज ओर प्रकाश रहा है | 

वरुणों व॑ पाशविभोचक: | पाश्नों से मुक्त 
करनेवाला वरुण है | जो भी पाझों से मुक्त करे, 
वह वरुण है। वरुणों वे नाविकः। नौका को 
खेकर पार उतारनेवाला भी वरुण है | वरुण शब्द 
का प्रयोग यहां परमात्मा के लिये ही हुआ है । 
वह पाशों को खोलनेवाला और जीवन-नौका का 
खेनेवाला है । यह संसार वरुण की नौका है और 
वरुण ही इसका खेनेवाला है। आसक्ति, लेप, 
आदि पाश्यों से मुक्त करनेवाला भी वही है । 

ढेषों को छांघता हुआ और द्ेपजन्य वैरविरोघधों 
का अतिक्रमण करता हुआ देवयाजक दिव्यीकरण 
की सम्ुदात्त और सुविशाल योजना को कार्यान्वित 
करता चला जारहा है | कार्य की ग्रुढता और मार्ग 
की कठिनाइयों को देखकर वह जब तव सिहिर 
उठता है और अपने आत्मसंबल को श्रक्षुण्ण बनाये 
रखने के लिये वह अपने आपसे कहने लगता है-- 
रे देवयाजक ! तू (अदित्या: त्वक श्रसि) अखण्ड भूमि 
की त्वचा है । तू सम्पूर्ण पृथिवी पर व्यापकर उसे 
दिव्यता से ढांपने-व्यापते की क्षमता रखता है। (सद:) 
संस्थित-संस्थिर होकर (अदित्ये) अखिल पृथिवी 
के लिये (आ-सीद) आस्थित हो, डटा रह । सम्पूर्ण 
पृथिवी के दिव्यीकरण का जो ब्रत तुने घारण किया 


है, उसकी संसिद्धि के लिये तू अन्त तक साधरत 
रहा चला जा । 

झ्ीर फिर परोक्ष में हष्टि घुमाकर स्वात्मसंवल 
को बढ़ाने के लिये वह कहता है---रे देवयाजक ! 
जो (दृवभः) वृषभ (थां अन्तरिक्षं अस्तभ्नात्‌) थो 
ओऔऔर पृथिवों को थामे-सहारे हुए है श्रोर (पृथिव्या: 
वरिमाणं श्रमिमीत) प्रथिवी के सुविस्ताद को मापे 
हुये है, वह ही वृषभ पृथिवी के दिव्यीकरण की 
तेरी साथ में तुझे सहारेगा और प्रथिवी के विस्तृत 
विस्ताद को मापने की तुझे क्षमता प्रदान करेगा। 

वह फिर॑ कहता है--रे देवयाजक ! जो 
(सत्नाट) सम्राट्‌ (विश्वा भुवनानि आ-अ्रसीदत) 
समस्त भवनों को अ्रधिष्ठित किये हुये है, समस्त 
लोकों का अधिष्ठातृत्व कर रहा है, वह ही प्ृरथिवी 
के दिव्यीकरण की तेरी साधना में तेरा अधिष्ठादत्व 
करेगा | 

वह पुनः कहता है--रे देववाजक ! अखिल 
ब्रह्माण्ड के (तानि विद्ववा ब्रतानि) वे सब ब्रत, वे 
सब सृष्टि-नियम (वरुणस्थ इत्‌) वर्ण के ही हैं, 
वरुण के ही नियन्त्रण में संचालित होरहे हैँ । वह 
वरुण ही, वह नियन्ता ही, तेरे ब्रतों को पूरा करेगा । 
तू हैं त्वचा सकल पघ्ृथिवी को, 
संस्यित होकर इस गघ्यिवी के, 

दिव्यीकरण के लिये डठा रह | 
घारख किये हुये है वध, 
दौलोक और श्रन्तरिक्ष को, 
भामे हुये वही छथियी के सुविल्तार को । 
बहु सत्राड सकल भुवनों को, 
स्वयं श्रविष्ठितर किये हुये है, ह 
उद्यो दरुण के हूँ वे सारे व्रत चल रहे 
सूक्ति--बिद्वेच्ानि वदरास्य बतानि ॥ 
वे सारे व्रत वदरा के हो हैं ॥ 
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वनेषु व्यत्तरिक्षं ततान वाजमर्वेत्सु पथ उत्तियासु । 
ह॒त्सु ऋ वरुणो विक्ष्वग्ि दिवि सुर्यमदधात्‌ सोमसद्रौ ॥ 


[ऋ० ५. ८५. २] 


(य० '४॥३१) 


वर्चेषु वि पन्तरिक्षं तताव वाजं अवेत्सु पथ: उच्थियासु । 
ह॒त्सु क्रतुं वरुणः विशु अग्नि दिवि तुर्य अद्यात्‌ सोने झठ़ों ॥ 


देवयाजक कहे चला जारहा है---जिस (वरुणाः) 
वरुण ने (वरनेषु अन्तरिक्षं वि ततान) वर्नों-जंगलों 
प्र आकाश को विस्तारा-फैलाया है और (अदघाद) 
धारणु-स्थापन किया है (अर्व॑त्सु वाजं) तीत्रगामियों 
में वेग को, (उलियासु पयः) गौश्नों में दुग्धरत को, 
(हत्सु ऋतु ) हृदयों में कतृ त्व-कर्मेतिष्ठा को, (विक्षु 
अर्ति) प्रजाओं में जग्नि [जठराब्नि] को, (दिंवि 
सूर्य) झाकाश में सूर्य को. (अद्रौ सोमं) मेघ 
[बादल | में सोम को, उसी वरुण ने सुकूमें प्रथिवी 
के दिव्यीकरण की प्रेरणा की है जौर वह ही मेरे 
द्वारा पृथिवी के इस देवयजन की सम्पूति करायेगा । 

गौखवृत्ति से यहां पदार्थ-विज्ञान का एक तत्त्व 
प्रकाशित किया गया है। झद्रो सोमः-मेघ में सोम । 


का 


जिस जल या रस में चद्ध की चन्द्रिका का विशेषांश 
होता है, उसे सोम कहते हैं । सोम में झमृत निहित 
होता है । पोमलता से निष्पादित सोम में जो गुरा 
होते हैं, वे ही गुरा मेघ [बादरू].से वरसनेवाले 
जल में होते हैं । दृष्टि के जल को धुनि पर न 
गिरने देकर काच या धातु के पात्र में संचित करके 
बोतलों या अम्ृतवानों में भरकर रख लिया जाये 
और उत्तका विधिपूर्वक सेवल किया जाये तो त्तोम 
के सेवन का जेसा लाभ होता है । 

बठ्ख ने वनों पर है प्राकाश छापा, 

स्थापव किया वेग तीब्रगामियों में, 

योत्नों में दुग्ध क्ेदिष्ठा हुदयों सें, 

जलों में भ्रग्ति दा में तय को, 

स्थापव किया सोम दादल में उतने ॥॥ 


सुर्थस्प चक्षुरारोहास्नेरक्ष्णः कन्तीनकसु । 


पत्रेतशेभिरीयसे अआ्राजमानो विपश्चिता ॥ 


(य० ४।३२) 


सुर्येस्थ चक्षु: झा-रोह चन्ते: अक्ष्ण: कतीनकस । 
बत्र एतशेंसि: ईयसे अाजसान: विप:चिता ॥ 


सूर्ये शब्द का प्रयोग मन्त्र में देवयाजक से 
स्वयं अपने लिये किया है। देवयाजक सूर्य के 
समान ज्ञान-प्रकाश से प्रकाश रहा है, आत्मतेज 
से जगमगा रहा है और अपने ज्ञानप्रकाश तथा 
आत्मतेज से पृथिवी की मानव-प्रजा के अच्धकार 
को हटाकर उसे द्विव्यता से सम्पूरित कर रहा है। 

अग्नि शब्द का प्रयोग भी यहां देवयाजक ने 
स्वयं अपने लिये ही किया है । वह अग्नि के समान 


ज्ञापक, श्रज्ञापक, पावक्र औौर अग्रणी [आगे 
लेजानेवाला ] है। 

एतश नाम है तीब्रगामी का । तीब्र गति होने 
से अर्व एतश है, पूर्य की रश्मियां एतश हैं । यहां 
एतठश् से तात्पर्य परमात्मा की उत्त दिव्य किरणों 
से है, जो प्रकाशमान लोकों को प्रकाशित कर रही 
हैं और देवयाजक के अच्तःकरण को जगमया 


रही हैं । 


- “*९८- 


वेद-व्यास्या-ग्रन्य 


ध० श० ४ 





विपक्चिितः शब्द का प्रयोग भी स्वयं देवयाजक 
के लिये हुआ है। विपरिचतः--वि [ विविधतया, 
विशेषतया |-प: पन्यः [स्तुत्य ]-चित: [प्रचेतना, 
प्रज्ञा, मेघा| है जिसकी वह मेघावी । 

पूर्व मन्त्र में उल्लिखित वरुण को सम्बोधन 
करते हुये देववाजक गहन आत्मीयता के साथ 
विनय कर रहा है--वरुण ! तू (सुर्यस्य चक्षु:) मुझ 
सूर्य का नेत्र है। तू ही मेरा पथ-प्रकाशक और 
नयनकर्ता है । 

(एतशेभि: भ्राजमान:) रश्मियों से प्रकाशमान 
तू (यत्र) जहां, जहां कहीं, जब जब (विपरचिता) 
मुझ मेधावी द्वारा (ईयसे) प्रार्था जाता है, वहीं 
वहीं, तव तव, तू (अग्ने: अक्षप:) मुझ प्रज्ञावान्‌ 
अग्रणी की (कत्तीनक आरोह) पुतछी पर आरोहण 


कर, मेरी हृष्टि में हहयमान हो, मुझसे मुख समुख 
होकर मेरी प्रार्थना स्वीकार कर । 

निस्सन्देह प्रार्थनायें मार्ग में से पर्वतों को 
हटा देती हैं | देवयाजक के मार्ग में जब जहां 
कोई विघ्न बाधा जाये, वह अपने मार्ग के 
प्रशस्तीकरण के लिये वरुण से प्रार्थता करे । और 
वरुण तो पाशविमोचक अपि च नौका खेनैवाला 
है। वह देवयवजलन के पथ की हिमालय जैसी 
बाघाओं को भी दूर हटा देगा । 
तू है चक्ष मुभ्द्ठ सूरि का, 
कर आरोहर तू पुतली पर, 
मुभ्ध श्रग्नि के चक्षु की, 
किरणों से प्रकाशमान तु, 


जहां कि सुर मेधावी द्वारा, 
किया प्रायना तू जाता है ॥। 


उसञ्रावेतं घृर्षाहोँ ग्रुज्येयासनश्र्‌ श्रवीरहणों ब्रह्मचोदनों । 


स्वस्ति यजमानस्य गृहान्‌ गच्छतस्‌ ॥॥ 


(य० ४३३) 


उस्रो झआ-इतं घृ:सहो युज्येथां श्रनक्ष श्रवोर-हनो ब्रह्म-चोदनों । 


स्वस्ति यजमानस्य गृहान्‌ गच्छृतस्‌ ॥॥ 


उस्रा नाम रश्मि का हैं। उस्रौ दो रश्मियां 
- एक रश्मि तो स्वयं देवयाजक है। दूसरी रश्मि 
कौन है ? दूसरी रश्मि है देवयाजक की देवयजनी 
पत्नी । देववाजक की पत्नी भी देवयाजक के 
समान ही रश्मिरू्पा होनी चाहिये | देवयाजक यदि 
निकटतम रहनेवाली अपनी पत्नी को रश्मिखू्पा 
न बना सका तो अन्यों का वह क्‍या दिव्योकरण 
कर सकेगा । 

घूःसह--घुर-सह, भार सहारनैवाला। घू:सहौ -« 
दो धुर सहारनेवाले । एक गाड़ी में दो घुर होते हैं, 
जिन पर गाड़ी के दोनों पहिये घूमते हैं। पति 
और पत्नी साधना--शकट के दो घुर हैं। दोनों 
की सहसाघना से ही प्रत्येक क्षेत्र में पूर्ण संसिद्धि 


होती है। दोनों के संयुक्त देवयजन से ही नारी- 
समाज ओर नर-समाज का पूर्ण दिव्यीकरण होगा । 

अनश्रु-अनू-अश्लु, नहीं अश्ु, अश्वुरहित, - 
विषाद को प्राप्त न होनेवाला। अनश्रू «दो 
अश्वुरहित । अकेलापत कभी कभी विपाद का 
अवसर ला देता है। किन्तु जहां पति पत्नी के 
रूप में एक दूसरे को निष्ठापूर्वक हृदय से प्यार 
करनेवाले साथ साथ रहते, विचरते और साधना 
करते हैं, वहां अश्रु या विपाद का क्या काम | 


, वहां तो सदा प्रसन्नता, शान्ति और दृष्ति 


रहती है । 
अवी रहव्‌ 5 अवी र-ह न, 
करनेवाला । अवीरहनौततदो अ्वीरहन | 


अवीरता का हनन 
कोई 


“२९९- 


बेद-व्याव्या-प्रन्य 
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'केसा भी साहंसी क्‍यों. न हो, अकेलापन प्राय: 
अवीरता--हताशता कां-प्रभांव 'ला. देता हैं। दो 
'ज्ीवंज़ीं ..के -हादिक मेल से. साहत ओर साधना 
'अल्षुण्ितणतया वते रहते हैं। ,, --.., + ; 


/“ “्रह्मचीदन -ब्रह्म-चोदन, ब्रह्म-प्रेंरक, ब्राह्मी 
स्थिति में स्थित रहकर जन-जन को दिव्यीकरण 
की प्रेरंगा 'करनेवाला । ब्रह्मचोदनी दो ब्रह्म- 
प्रेरक । विकार-वासनाओञ्रों से रहित रहने पर ही 
पति पत्नी ब्राह्मी स्थिति में स्थित रह पाते हैं । 
देवयाजक दम्पती के लिये, पृथिवी का सस्पूर्ण 
मानव-समाज यजमभात्र है और प्रत्येक घर उनका 
अपना है। मानवसमाज के- दिव्यीकरण के लिये 
देवयाजक और देवयाजिका ' को घर-घर में प्रवेश 


“करके प्रत्येक परिवार-से सम्पक.स्थापन करना होगा। 


बरुण की प्रार्थता से तरंगित होकर दोनों को 


आत्मं््रेरणाः होरही है--दोनों (धृःसहौ अ्रनश्र्‌ 


अवीर-हनो ब्रह्म-चोदनो उस्रो) धुर-सह अश्रुरहित 
अवीर-हन ब्रह्म-प्रेरक्क रश्मियो !.दोनों (आ-इतं) 
आगो, (युज्येथां) युक्त होजाग्रो, विव्यीकरण 
में जुड़-जुट जाओों भर (स्वस्ति) कुशल-पूर्वक 
(प्रजमानस्य) मानवसमाजरूपी य॑जमान के (गृहानु 
गच्छत॑ ) ग्रहों को जाओ, सब घरों में प्रवेश करो।' 
घुर-सह श्रभ्नुरहित श्रवोर-हन, 

ब्रह्म-प्रेरक उभय रव्मियों ! 

श्राश्री दोनों. जुड़-जुट जाभ्रो 5 

स्वस्तिपुर्वंक जाश्रो घरों को 

सानव-यजमानस्य | 


भद्रो से 5सि प्रच्यस्व भुवस्पते विदवास्यभि धासानि । 
मा त्वा परिपरिणों विदन्‌ मा त्वा परिपन्थिनों विदन्‌ मा त्वा वृका श्रघायवों विदन्‌ । 


वयेनो भृत्वा परापत यजसानस्य .गृहान्‌ गच्छ तन्नौ संस्कृतस्‌ ॥ 
भद्रः से असि प्र-च्यस्थ भुवःपते विश्वानि श्रत्ति धामानि। 


(य० ४।३४) 


मा त्वा परि-परिण: विदन मा त्वा परि-पन्यिन: विदन्‌ सा.त्वा बका: श्रंध-यव: विदन । 


'दर्यलः भूत्वा परा-पत यजमानस्यथ गहान्‌ गच्छ -तत्‌ नौ संस्कृतम ॥ 


भ्रुव:पति का अथे है भ्रूमि का पति, सम्पूर्ण 
पृथिवी का रक्षक । पृथिवी के दिव्यीकरण की 
साध में रत देवयाजक -निस्सन्देह पृथिवी का रक्षक 
है । वह उनकी अधर्म, नास्तिकता और पापाचार 
से रक्षा:करके उनमें धर्म, आस्तिकता और सदाचार 
की प्रस्थापना करता- है और इस प्रकार उन्हें दु:ख 
से वन्राकर सर्वप्रकारेण सुखी और आनन्दित 
करता है । 

देवयजन में अपने देवयाजक पति ,का साथ 
देती हुयी देवयाजिका कहती है--(भुवःपत्ते) भुमि 
के:पालक ; पृथिवी के रक्षक. ! तू (मे भद्र असि) 


मेरा कल्याण है, मेरा कल्याराकर्ता है, देवयजन में 
मुझे अपना साथी बनाकर तूने मेरा बड़ा उपकार 
किया है। में कृत्य-कृत्य होगयी हूं। भेरा जन्म 
सफल होगया है।.. 

ववसर - विशेष पर देवयाजिका देवयजनः 
यात्रा पर इधर जारही है और उसका पति 
उधर जारहा है । विदाई देती हुई वह सम्प्रेरणा 
कररही है--भुवस्पते ! (अपञ्ि) सब -ओर 
(विश्वानि धामानि) समस्त थामों को (प्र-च्यस्व) ' 


जा । समस्त भूमण्डल पर निर्भव होकर विचरता 
हुआ देवयजन कर | 


"३००० 





वेद-व्यास्या-ग्रन्य . 


ओऔर अ्रव घ्युभ कामना करती है--शुवस्पते ! 
(त्वा परि-परिण: मा विदन्‌) तुझे उठायीगीरे ने 
प्राप्त हों, (त्वा परि-पन्यिन: मा विदव) तुझे 
वट-मारु न प्राप्त हों, (त्वा अघायवे: चुका: भा 
विदन) तुझे पापेच्छु भेड़िये [हत्यारे] न मिल्े। 
तेरी यात्रा निविष्न हो । ः 

विद्या होते-होते वह पुनः सम्प्रेरणा करती है- 
(इयेन: भुत्वा परा-पत) इयेन होकर भरपट । इझ्येन 
के समान तीजन्रगामी बनकर (यजमानस्य गृहानु 
गच्छ) मानवसमाजरूपी यजमान के ग्रहों को जा, 
सब बूहों में प्रवेश कर । 

विदा होते-होते वह पुनः कहती है-भ्रुवस्पते ! 
(नौ) हम दोनों का (तत्‌ संस्कृत) वह संस्कृत है, 





वह. सं-कृत है, वह 





संस्कार है कि हम दोनों देवयजन की दिव्य साथ 
में रत हैं । है ; 
भुवत्पते । - तू भद्र मेरा है, 

सब घामों को था तू अभितः । 

चुके मिलें न उठायीगीरे, 

तुझे प्राप्त वटमार न होवें, 

तुक्के मिलें न पापी ह॒त्यारे 

वनकर इयेन म्पट जा गृहों को, 

सानव यज़मानस्य । 

यह है हमर बोनों शा संस्कृत ॥॥ 


सुक्ति--भद्दों मे इसि ॥ 
तू मेरा कल्यारण। है ॥॥ 
इयेतो भूत्वा परापत ॥॥ 
बाज बनकर भपट 4 - 


त्तमो सिन्नस्य वरुणस्य चक्षसे. महो देवाय तहत. सपयंत । 
द्रेहहो देवजाताय फेतवे - दिवस्पुन्नायः सुर्थाय- दांसत ॥ 


[ऋ्ृू० १०. ३७. १] 


(य० ४॥३५) 


नमः मिन्रस्य वरुणस्यथ चक्षसे महः देवाय तत्‌ ऋतं सपयंत । 
टूरे-हशे देव-जाताय केतवे दिवःपुत्रायः सुर्याय शंसत ॥। 


देवयाजक की साथ फल ला रही है । प्रथिवी 
पर वह जहां भी जाता है, वहीं लोग उसे 
सस्वागत नमस्कार करते हैं-- 
१) तुक (मित्रस्य वरुणशस्य चक्षसे नमः) मित्रता 
और वरणीयता दर्शानेवाले के लिये नमस्कार है । 
२) तुक (देवाय नमः) दिव्यता के पुश्ञ के लिये 
नमस्कार है । 
३) बुक (दूरे-हशे तम:) दूर [दूर तक] दशशाने- 
वाले [दोष॑दर्शी | के लिये नमस्कार है। 
४) तुझ (देव-जाताय नप्त:) दिव्यता. के सम्पादक 
के लिये नमस्कार है । 


५) तुझ, (केतवे नमः) प्रज्ञापक-उद्बोधक के लिये 
त्तमस्कार है । 
६) तुक (दिव:पुत्राय नमः) दिव्यता के पुत्र-पुतले 
के लिये नमस्कार है | 
७) तुम (सुर्याय नमः) सूर्य के लिये, सूर्य के समान 
दिव्य प्रकाश पूरनेवाले के लिये, नमस्कार है | 
जनता के अभिननन्‍्दन और नमस्कार से 
अहंकार अ्रथवा अहम्मत्यता की प्राप्त न होकर 
वह विनत्नतापूर्वक शाछीनता के साथ श्रजा को 
प्रेरणा करता है--लोगों ! मेरा पूजन न करके 
(तत्‌ महः ऋतं सपयेत) उस महान ऋत के 
सेवन करो और (तत्‌ महः ऋतं) उत्त महात 


“३०१७ - 


वेक-व्याख्या-प्रन्थ 


सत्य को ही (शंसत) शंसो, प्रशंसो, स्तुतो । वह 
दिव्य देव, जिसकी दिव्यता से यह सब द्योतित 
होरहा है, वह ही वह महान्‌ सत्य है, जिसका तुम्हें 
सेवन करना चाहिये और जिसकी तुम्हें स्तुति 
करनी चाहिये । उसके स्थान में किसी “अन्य का 
सेवन और स्तवत् न करो। 


प० झह्र० ४ 


नमस्कार है, 

पम्रित्र वरुण के दर्शघिता को, 

देव दोधंदर्शी प्रज्ञापक वेवजात को, 

दिव्य दिव्यता के पुतले को, सुर्य देव को । 
सेवो तुम उस महत्‌ सत्य को, 

उस्ती फो रतुतो ॥ 


सृक्ति--तहते सपर्यत ॥ 
उस सत्य को / का सेवन करो ॥॥ 


वरुणस्पोस्तम्भनमसि वरुणस्य स्कम्भसर्जनो 
स्थोी वरुणस्थ ऋतसदन्यतति वरुणस्प ऋतसदनससि वरुणस्य ऋतसदनमासीद ॥ 


(य० ४२६) 


वरुणस्प उत-तम्भवं श्रसि चरुणस्यं स्कम्भ-सर्जनी स्यः 
वरुणस्थ ऋत-सदनो श्रसि वरुणस्यथ ऋत-सदनं श्रसि चरुणस्य ऋत-सदन श्रा-सीद ॥ 


देवयजन करते हुए कभी कहीं देवयाजिका 
पत्नी और देवयाजक पति साथ साथ होजाते हैं 
और कभी कहीं पृथक्‌ पृथक भ्रमण करते हैं । जब 
कहीं दोनों साथ साथ जाते हैं, तो जनता दोनों 
को साधुवाद कहती है -- 
१) तुम दोनों धन्य (स्थः) हो । 
२) देवयाजक ! तू (वरुणस्थ) वरणीयता का 
(उतृ-तम्भनं) उतृ-स्तम्भ, श्राश्नय (असि) है। तू 
धन्य है कि तू पृथिवी पर वरणीयता की, दिव्यता 
की प्रस्थापना कररहा हैं । 


३) देवयाजिके ! तू (वरुणस्थ) वरणीयता की 
(स्कम्भ-सर्जनी) स्कम्भ-संसजिका, आश्रय-रचयिनी 
(असि) है और है (वरुणस्थ) वरणीयता की 
(ऋत-सदनी) ऋत-गृहा ऋताचार-भूमि, सदाचार- 
भ्रेमिका | तू घन्य है कि तू पृथिवों पर वरणीयता 
भर ऋताचार, शोभनीयता और सदाचार, श्री 
ओऔर संयम, की व्याप्ति में श्रपने पति के साथ 
सहसाधना कररही है । 

४) देवयाजक ! तू (वरुणस्थ) वरणीयता का 


(ऋत-सदनं ) ऋत-सदत, ऋत-गह, ऋताचार- 
स्थल, सदाचार-संस्थान, सत्य का पुज्ज (असि) 
है। तू घन्‍्य है कि तू ऋत की भित्ति पर स्थित 
होकर पृथिवी पर बरणीयता की संस्थापना करता 
फिररहा है । 
देववाजिके ! (वरुणस्थ) वरणीयता के 
(ऋत-सदन आ-सीद) ऋत-सदन पर बैठ, ऋताचार 
की संस्थिति पर स्थित रह, सदाचार के घरातल पर 
संधृत रह। इसी घरातल पर संघृत हुई 
तू देवयजन में अपने पति का साथ दिये चली जा । 
देवयाजक ! तू भी (वरुणस्यथ) वरणीयता के 
(ऋत-सदनं आ-सीद) ऋताचार के घरातल पर 
आधृत-संघृत रहू। इसी धरातल पर झाधुत हुआ 
तू सतत सन्तत निरन्तर देवयजन किये चला जा । 
तुम दोनों हो धन्य और वन्दनोय । 
और तु है उत्तन्‍्म वरशीयता का । 
वरणीयता की स्कम्भ-सर्जेनी तु, 
झोर तू है ऋत-सदनी वरणीयता की । 
और ऋत-सदन तु है वरणीयता का | 
स्थित संस्थित ऋतसदन पर तु रहना ॥ 


“३०२- 


वेद-व्यास्या-ग्रन्य 


घ० आ० <॑ 





चृत्ति--बव्णतत्योत्तन्तनमत्ति ॥ 
तू चरणीयता का उत्‌-त्तम्न है ॥ 
पच्णत्ष्य ऋततसदत्यसि ॥ 
तू वरणीता की ऋत-सदतों है ॥ 


बच्णत्त्य ऋततसदतमसति | 

तु चरणीयता का ऋऋत-त्दन है! 

बद्णस्व ऋतसदतमसासीद |॥ 

तु बरणायता के ऋज्यततदन पर ल्वित रह ॥॥ 


या ते धासाति हविषा बजन्ति ता ते विद्ववा परिधृरत्तु यज्ञस्‌ । 


गयस्फानः प्रतरण छुवीरो 5वीरहा 
[च्डृू० १. ९१. १९] 


प्रचरा सोम दुर्यात ॥ 
(य० ४।३७) 


या ते घाम्ताति हविषा यजलत्ति ता ते विद्या परि-भूः अस्तु यन्नम्‌ । 
गब-स्फान: प्र-तरण: सु-वीरः: अ्रवीर-हा प्र-चर सोम दुर्ात्‌ ॥। 


गवस्फानः--गय-स्फान: । गय नाम यह सन्ताच 
बोर घन का है। गय नाम उसी घर का है, 
जिसमें सन्तात ओर घन है। स्फायी दुछो। 
स्फानः--दृद्धि करता हुआ । दुर्य नाम उस घर का 
है, जहां दुः हो, दुःख हो । गय -सम्पन्न परिवार । 
दुर्य->असम्पन्न दीन परिवार । 

देवयाजिका अपि च जनता देववाजक के 
साहस झोर उत्साह को बढ़ाती हुई कहती है-- 
१) (सोम) चच्धउुज़ देवयाजक ! (वा घामानि) 
जो घाम (हविपा) हवि से, घन घातन्य से, 
चुखलसाधन से (यजन्ति) संगत होरहे हैं, (ता 
विद्या) वे सब (ते) तेरे हों ही, तेरे देववजन के 
क्षेत्र में हों ही, किन्तु पृथिवी का प्रत्येक हविश्युन्य 
दुर्गंम प्रदेश भी (ते यज्ञ परि-न्रूः अस्तु) तेरे यज्ञ 
के प्रति परि-सत्त हो, तेरे देववजन की परिधि में 
आये । दिव्यीकरण के लिये तुझे पृथिवी के उत्त 
प्रदेशों में भी पहुंचना है, जहां कोई चुल सुविधा 
प्राप्त नहीं है जोर जहां मावव अमानुपषी जीवन 
विता रहे हैं । 


(पोन) चुझोसन देववाजक ! (सुन्वीरः) 
चुवीरता से युक्त और (अवीर-हा) बवीरता का 
हनन करनेवाला, कायरता को प्राप्त न होनेवाला, 
तु, एक ओर (गय-स्फानः) सम्पन्न गहों---परिवारों 
को संवर्धित-सज्ुन्नत करता हुआ जौर दूसरी ओर 
दोन दुखी घरों-परिवारों को दुःख से (प्र-तरणः) 
प्रकृष्ठया तारता हुआ (दुर्वान्‌ प्र-चर) दुर्वों के 
प्रति प्रचरण-प्रयमन-चुसेवा कर । 

केवल मंचप्रचार से नहीं, परिवार-परिवार 
की चुसेवा से सार्वभोम देववजन सम्पूर्ण होगा । 

देववजन के मिश्वतरियों के लिये देवयजन- 
अध्याय के इस अन्तिम मन्त्र में सार्वभौम 
दिव्यीक रण की एक उदात्त प्रेरणा उंनिहित हैं। 
हमें विध्व का आर्वकरण ही नहीं, दिव्यीकरण भी 
करना हैं। तदर्य॑ हमें पृथिवी के उत् प्रत्येक घाम 
में पहुंचना है, जहां कैसा भो मानव या मानव- 
परिवार निवास करता है। 
हवि ते थो सम्पन्त धाम हैं, वे सब तेरे, 


हो हविद्युन्य प्रदेश यज्ञपरिधि में तेरी । 
करता हुआ तू, त्ोम, गवत्८न और प्रतरख, 
प्रचर घर-घर में क्र दिव्योक्तरस प्रजा का 


बज ई- & ड्ड्‌ ब्म्न 


यजुर्वेद-व्याख्या 
पांचवां अध्याय 
दिव्य दम्पती 


अ्र्नेस्तन्रसि विष्णबे त्वा 


सोमल्य ततुरसि विष्णवे 


त्वातिथेरातिथ्यमसि विष्णवे त्वा ब्येनाय त्वा सोमभूते 


विष्णवे त्वाग्नये त्वा रायस्पोषसदे विष्णवे त्वा ॥। 


(य० ५/१) 


अग्ने: ततू: अ्रसि विष्णवे त्वा सोमस्य तनू: असि विष्णवे 
त्वा अतिथेः आतिथ्यं श्रसि विष्णवे त्वा इयेनाय त्वा 
सोम-भृत्ते विष्णवे त्वा अग्नये त्वा रायस्पोष-दे विष्णवे त्वा 


चतुर्थ अध्याय में पथिवी के दिव्यीकरण की 
शिक्षा दी गयी है। इस पांचवे अध्याय में पृथिवी के 


विव्यीकरण की संसिद्धि तथा उसके स्थायित्व के. 
 उपसक रस 


लिये आदर्श दिव्य, दाम्पत्य की शिक्षा दी गयी है । 

आज संसार दाम्पत्य के रहस्य और महत्त्व को 
भूलता चला जा रहा है। दाम्पत्य में जब आसुरी 
भावनायें प्रवेश कर जाती हैं, तो यह पृथिवी आसुरी 
माया से आच्छन्न होजाती है। जव दाम्पत्य में 
दिव्य भावनायें प्रवेश कर जाती हैं, तो यह प्रुथिवी 
देवी सम्पदा से सम्पन्न होजाती है । 

दाम्पत्य नाम दो शरीरों के मिलन का नहीं है, 
दो आत्माओं के मिलन का है। नर और नारी के 
रूप में मिलकर दो आत्मायें नारायण से मिलने के 
लिये दाम्पत्य में सुयुक्त होते हैं । पति और पत्नी के 
रूप में दो आत्माओं का मिलन परमात्म-मिलन की 
सुपावन भूमिका है। 

वक्ष-सवक्ष होकर पति पत्नी के शरीर-संस्पर्ें 
में आत्ममिलन की ही छुटपटाहट है । ऊपर वक्ष है। 
वर्ष के भीतर हृदय है । हृदय आत्मा का अधिष्ठान 
है | दम्पती का सवक्ष मिलन क्या है, मानों वक्ष को 
चीरकर एक दूसरे के हृदय में प्रविष्ट होकर दोनों के 
आत्मा परस्पर संयुक्त और एकाकार होजाना 
चाहते हैं। 

दाम्पत्य में हो प्रेम की पूर्ण जागृति होती है। 
उस जागृत प्रेम को यदि पवित्र धाराह्ं में प्रवाहित 
किया जाये तो इस भूमण्डल के सम्पूर्ण मानव- 


मण्डल को वंशानुवंश दिव्य किया और दिव्य रखा 
जा सकता है। दाम्पत्य प्रेम की पवित्र घारा जब 
परमात्मा की ओर प्रवाहित होती है तो वह भक्ति 
का रूप घारण कर लेती है, देश की झोर प्रवाहित 
होती है तो देशप्रेम का रूप घारण करती है, 
सन्‍्तान की ओर प्रवाहित होती है तो वात्सल्य का 
रूप धारण करती है, ग्रुद जनों की ओर प्रवाहित 
होती है तो श्रद्धा का रूप धारण करती है, धर्म की 
और प्रवाहित होती है तो निष्ठा का रूप घारण 
करती है, विश्व की ओर प्रवाहित होती है तो 
विद्वप्रेम का रूप धारण करती है। शर्त यह है कि 
दाम्पत्य प्रेम पवित्र हो और वह पवित्र तव ही रह 
सकता है, जब दम्पती का जीवन साधवामय हो । 
दम्पती का जीवत सावनामय तभी रह सकता है, 
जब उनकी एक दूसरे के प्रति हादिक आस्था तथा 
आत्मिक निष्ठा हो । 

पत्नी के प्रति अपनी आस्था तथा निष्ठा व्यक्त 
करता हुआ पति कहता है-- 
१) तू (अग्ने: ततू: असि) अग्नि की विस्तारयित्री है, 
तू प्रेमाग्ति का विस्तार करनेवाली है। मैंने (त्वा 
विष्णवे) तुझे सर्वव्यापक प्रभु की प्राप्ति के लिये 
वरण किया है। तेरा प्रेम मुझे विष्णु की प्राप्ति 
करानेवाला हो ।. रा 

नारी प्रेमाग्नि की वह सुपावन चिंगारी है, 
जिसके प्रज्वलन से नारायण विष्णु भगवात्‌ की 
प्राप्ति होती है। इइक्े मजाजी से इककें हक़ीक्ी का 


नाई ०५३-- 


चेद-व्यास्या-प्रन्य 


यही राज़ हैं। नारी के प्रेम से नारायण की प्रीति 
सीखी जाती हैं, इसका यही रहस्य है। 
२) तू (सोमस्य तनू: असि) सोम की विस्तारवित्री 
है, तू सोम्यता-प्रियता-मनोहरता का विस्तार करने- 
वाली है। मैंने (त्वा विप्णवे) तुमे विष्णु की प्राप्ति 
के लिये वरण किया है। तेरी सौन्दर्य-छवि मुझे 
विप्णु के सौन्दर्य पर रिफ्रानेवाली हो । 

नारी विष्णु भगवात्‌ की वह मोहनी ऋृति हैं, 
जिसपर पति परवाने की तरह मोहित होता है। 
नारी का सौन्दर्य नारायण के सौन्दर्य की एक 
छट्ा मात्र है। तारी के सौन्दर्य की छटा-छवि पति 
को तारायण के सौन्दर्य की ओर आइष्ट करने- 
वाली हो । 

पति के प्रति श्रपती आस्या तथा निष्ठा को 
व्यक्त करती हुई पत्नी कहती है-तू अवतिये: 
आतिथ्य॑ं श्रसि) तू अतिथि का ग्रातिथ्य हैं, तू मुझ 
अतिथि का आतिथ्य करनेवाला है । मैंने (त्वा 
विष्ण॒वे) तुके विप्णु के लिये, (त्वा बयेनाय) तुमे 


आत्मा के लिये, (त्वा सोम-भृते विप्णावे) तुमे सोम- - 


धारक विप्णु के लिये (त्वा अग़्नये) तुझे प्रेमाग्ति 
के लिये, (त्वा रावस्पोप-दे विप्णवे) तुके आत्मेसवर्य 
की पुष्टि देनेवाले विप्णु के लिये वरण किया है | 

,. विछु नाम सर्वेव्यापक्त परमात्मा का है। 
इयेड गतों। ह्येन का अर्थ है गति करनेवाला। 
सचत्तत गति करनेवाला होने से आत्मा इयेन हैं। 


यं०ण ० ५ 


निकल मिमि न निकल न 
विष्णु निस्सन्देह सोम-अृत हैं, सोम्बता का 
बारक है । े । 
भारी पति का वरण किस लिये करती है, यहां 

यह वड़ी उत्तमता के साथ चित्रित किया गया ह | 
पत्नी अतिथि के रूप में पति के गृह में प्रविष्ट हुई | 
अतिथि पृज्य होता है। पूज्य भ्रतिथिं का आतिथ्य 
करना ग्रहस्वामी का पवित्र कर्तव्य है। पत्नी श्रपना 
आतिथ्य स्वयं वता रही है--में तेरा हाथ पकड़े कर 
तेरे गृह में इसलिये आई हूँ कि तेरे श्राश्नय से मैं 
उस विप्णु को प्राप्त करूं, जो सोमध्ृत हैं और 
श्रात्मैस्वर्य की पुष्टि का देंनेवाला है। मैंने वैरा 
आतिथ्य श्येन के लिये, आत्मोननति के लिये, स्वीकार 
किया है। मैंने तेरा आश्रय लिया है उस प्रेमार्नि 
के अज्वलन के लिये, जिसके प्रकाश में आ्रात्मां की 
उत्थान और विष्णु का सम्मिलन होता हैं। 

तू है विस्तारिका अग्नि की, 

तु विष्णु के लिये | 

तु है विस्तारिका सोम की, 

तुमे विष्णु के लिये। 

तू तो हैं श्रातिथ्य श्रतिथि का, 

ठुक्के विध्यु के लिये, 

तुम्छे ब्येव के लिये, 

तुम्दे खोमबृत विध्यु के लिये, 

तुझे श्रग्नि के लिये, 

तुस्दे श्रात्मवन की पुप्ठि के दाता विष्णु के लिये । 


श्र्नेर्जनित्रमसि बुषणों स्थ उर्वश्यस्थायुरसि पुझूरवा श्रसि। 
गायत्रेय त्वा छन्दसा मन्यामि अैष्ठुभेत त्वा छत्दता मन्धामि कर 


जागतेन त्वा छन्दसा सन्धाप्रि 0 


अग्ने: जनित्रे असि वृषणौ स्थ: उर्वशी असि आयु: असि पुरू-रवा: असि । 


(ब० ५/२) 


ग़ायत्रेण त्वा छत्दसा मत्यामि चै-स्तुभेन त्वा छन्दसा मन्यामि 


जागतेन त्वा छन्दसा मन्यामि |। 
पत्नी कहे चली जारही है-वू (अग्नेः जनिर्त्॑ 
अज्लि) अग्ति का जनक है, प्रे माग्नि का प्रादुर्नाचविता 


है । तेरे सम्पर्क से ही मुके प्रेम की प्रतीति हुईं है । 
तू मेरे प्रेम का आदि ज्ोत है । 


बडे 9 प्र 


बेंद-व्यास्या-ग्रन्य 


घण०् श्र० ४ 





पति कहता है-ग्रिये | तू (उर-वज्यी असि) 
हृदय-वह्यिनी है । तूने मेरे हृदय को अपने वच्च में 
कर लिया है। 


: पत्नी कहती है--प्रियतम ! तू मेरा (आरायु: असि) 
जीवन हैं ) तू मेरा जीवन सर्वस्व है । तू (पुरू-रवाः 
असि) वहु-गब्द है, वहु-अ त है। मैं (त्वा गायत्रेरण 
छुन्दसा मन्धामि) तुझे गायत्र की भावना से मथती हूं, 
(त्वा त्रे-स्तुभेन छन्दसा मन्धामि) तुमे त्रे-स्तवन की 
भावना से मथतो हूं, (त्वा जागतेन छन्दसा मन्धामि) 
तुके जागत भावता से विलोडती हूँ । 


“तू मेरा जीवन है”, पत्नी के इस वाक्य में 
कितनी आत्म-निजता तथा पतिभक्ति गणित है। 

“तू बहुश्र त है”, पत्नी के इन शब्दों में जहां 
पति के प्रति पूज्यता की भावना निहित है, वहां 


पति की योग्यता का भी संकेत है | वहुश्न॒ त पति ही - 


पत्नी का पथप्रशस्तक वनकर उसे विष्णु की प्राप्ति 
करा सकता है और उसका शआात्मोत्वान कर 
सकता है। 

“मैं तुके गायत्र की भावना से मथती हूं”, यह 
एक रहस्यपूर्ण उक्ति हैं । प्राणों हि ग्रायत्र: | आण 
ही गायत्र है। प्राण से ही जीवन हैं। प्राण से ही 
प्रियता है । प्रत्येक प्राणी को प्राण सर्वातिशय प्यारा 
हैं। इसी लिये जो सर्वातिशय प्रिय होता है, उसे 
प्राण॒प्रिय कहते हैं | पतित्रता पत्नी अपने वहुश्न॒.त 
पति को प्राण की भावना से मथती है। दूध या 
दही को मथा जाने पर मक्खन निकलता है । 
मक्खन की प्राप्ति के लिये दूध अथवा दही को मथा 
जाता है, अन्तविलोडन किया जाता है | इसी प्रकार 
बहुश्रूत पति से ज्ञान-नवनीत पाने के लिये पति 
के अन्तःकरण में प्रविष्ट होकर अ्न्तर्मथन श्रथवा 
श्न्‍्त:खोज करनो पड़ती है, पति के-वाह्यकरण को 
नहीं अन्तःकरण को मथना होता हैं। ज्ञान हो 
मानवप्राणी का प्राण है, चाण है । 


पति के अन्त:करण को टटोलने पर जब पत्नी 
को अपने वहुश्न्‌ त पति से ज्ञान-्तवतीत की उपलब्धि 
होती हैं, तव वह मनसा वाचा कर्मणा तीनों प्रकार 
से अपने पति का स्तवन करती है। इसी लिये उससे 
कहा है, “गप्रियतम ! मैं तुझे त्रि-स्तवत की भावता 
से मथती हूं। तुमसे ज्ञान-नवनीत मथकर मैं तेरा 
तीनों प्रकार से स्तवन करती हूं ।” 


“मैं तुक्के जागत भावना से विलोडती हूं, पत्नी 
का यह कहना दाम्पत्य आदर्श की पराकाष्ठा है 
जगत्‌ से जागत । जागत का अर्थ है जगतु-सम्बन्धी, 
सावंभीम । ज्ञानी पति का ब्राश्रय पाकर पत्नी 
जगत्‌ में व्याप जाती है। ज्ञानी पति के सानिध्य से 
पत्नी का व्यक्तित्व सार्वभोम हो जाता है। गृह की 
परिधियों का अ्रतिक्रमण करके ज्ञानी दम्पती का 
दाम्पत्य जागत [सावंभोमता | को प्राप्त करे, इसी 
में दाम्पत्य की प्रतिष्ठा है। पति पत्नी के संयोग 
से जगत्‌ का कल्याण न हुआ, तो वह दाम्पत्य 
ही कक्‍्या। 


जागत दम्पती को सम्बोधन करते हुए जयत्‌ के 
मानव कह रहे हँ--तुम दोनों (दुषणो स्थः) देषण 
हो, वृष्टि करनेवाले हो, आनन्दघन हो, मानवसमाज : 
में उत्तम ग्रुण कर्म स्वभाव का प्राउुयें करने- 
वाले हो । 


तू है अग्वि का जनित्र 

और तु उर्चशो ओर ब्रायु हैं । 
तु है पुछ-रवा मवती हूं, 

तुम्ठे प्रार्य को भावना से | 

में मन्यत करती हूं तुन्छधको, 
त्रि-स्तवन की भावना से | 

में तुन्दधक्नो मन्‍्यन करती हूं, 
जायत की चुनावता से ॥ 
वर्षणाशील हो छुम दोनों हो ॥॥ 


दे 09 पा 


बेद-व्याख्या-पग्रन्य 


5६ हे भवतं न: समनसोौ सचेतसावरेपसो । 


य>० श्र७० ५ 


है 
: | सा यज्ञ हिसिष्दं मा यज्ञपति जातवेदसी शिवों भवृतमय नः ॥ 


[य० १२/६०] 


(य० ५४/३) 


भवतं नः स-मतसोौं स-चेतसौ अ-रेपसौ । 
मा यज्ञ हिसिष्टं मा यज्ञ-पति जात-वेदसों शिवों भवतं अद्य नः ॥ 


जागत दम्पती जिस किसी भी देश प्रदेश में 
प्रवेश करते हैं, सर्वेजन स्वेत्र उनका स्वागत सत्कार 
करते हुये कहते हैं-- 
१) तुम दोनों (भव) होग्नो (नः) हमारे लिये 
(स-मतसौ) स-मन, (स-चेतसौ) स-चेत, (अ-रेपसौ) 
अरेप । 
२) तुम दोनों (भव्त) होश्रो (अद्य) आज (नः) 
हमारे लिये (जात-वेदसो छशिवौ) जात-वेद और 
कल्याणकारी | 
३) तुम दोनों (मा यज्ञ हिसिष्टं) तन यज्ञ को हिंसो, 
(मा यज्ञ-प्ति) न यज्ञ-पति को । 

समन्-+स-मन, मन-सहित, मनवाले, शुद्ध और 
सजीव मन से युक्त | शिव संकल्प से युक्त जो हैं, वे 
समन हैँ । 

सचेतल्‍च्स-चेत, चेतना-सहित, 
आत्मचेतना से युक्त, प्रवुद्ध, विवेकी । 

अरेप-श्र-रेप, नहीं-रेप, रेपरहित | रेप का 
अर्थ है मल और निनन्‍्दा | निर्मल और, श्रनिन्‍्ध का 
नाम अरेप है।जो निर्मल है, वही अनिन्य है। 
अ्निन्द वही है, जो निर्मेल है । 

जातवेद>-जात-वेद, जात मात्र को जाननेवाला, 
बहुज्न, ज्ञानी । जो कुछ जात है, विद्यमान है, उस 
सबको जाननेवाला जात-वेद है । 

का श्रद्य शब्द का अर्थ आज है, किन्तु इसका 
प्रयोग वेदों में सर्वत्र वर्तमान काल के लिये हुआ 
है। प्रत्येक भाषा में आ्राज शब्द का प्रयोग वर्तमान 
काल में भी होता है, यथा--आज कौन है, जिसे धन 
से प्यार नहीं है। इस वाक्य में श्राज से तात्पये 
वर्तमान काल से है । 


चेतनावान, 


' जो दम्पती शिव संकल्प से युक्त, विवेकी, निर्मल 
और ज्ञानी हैं, वे ही मानवसमाज के लिये कल्याणकारी 
हो सकते हैं । दाम्पत्य जीवन विश्व के लिये शिव 


. [कल्याणकारी ] ही होना चाहिये, श्रशिव नहीं । 


इसी भाव से जन मानव के मुख से कहलाया गया 
है-तुम दोनों श्राज हमारे लिये समन, सचेत, श्ररेष, 
जातवेद श्रौर शिव होशझो 


“तुम दोनों न यज्ञ को हिंसो, न यज्ञपति को”, 
इस सम्बोधन में यज्ञ से अभिप्राय जीवनयज्ञ से 
और यज्ञपति से तात्पर्य आत्मा से है। ग्रात्मा ही 
जीवनयज्ञ का यज्ञपति है । दम्पती को चाहिये कि वे 
अपने अपने जीवन को सदा यज्ञीय वनाये रहें और 
अपने श्रपने आत्मा को अपने अपने जीवनयज्ञ का, 
सदा यज्ञपति अर्थात्‌ जीवनयज्ञ की रक्षा करनेवाला 
बनाये रहें । जीवन को अयज्ञीय बनाना जीवनयज्ञ 
की हिंसा है और आत्मा को अयज्ञीय विषयों में 
लगाना यज्ञपति की हिंसा है। दम्पती को न अपने 


जीवनयज्ञ की हिंसा करनी चाहिये, न अपने यज्ञपति 
की। 


दोनों होग्नो हमारे लिये, 

समन सचेत शरेप । 

दोनों होओ हमारे लिये, 

आज जातवित्‌ मंंगलकारी । 
हिसो नहीं यज्ञ को यज्ञनपत्ति को ॥ 


सूक्ति--मा यज्ञ हिसिध्द मा यज्ञपतिसु ॥ 
न जीवनयज्ञ को हिसो, न आत्मा को ॥ 


लि डरे ०७३- 


वेद-व्याख्या-ग्रन्य 


यण० ० 


अग्नावग्निव्चरति , प्रविष्ट ऋषोरणां पुत्रों अभिज्नस्तिपावा। 
स नः स्थोनः सुयजा यजेह देवेभ्यो हब्यं सदमप्रयुच्छन्त्स्वाहा ॥ 


[अ० ४-३६-& | 


(य० ५/४) 


अरनो अग्नि: चरति प्रविष्ट: ऋषीरां पुत्र: अभि-शस्ति-पावा । 
स नः स्योनः सु-यजा यज इह देवेभ्य: हव्यं सद श्र-प्रग्ुच्छन्‌ स्वाहा ॥ 


जागत दम्पति का अभिस्तवन करते करते जन- 
मानव पति को लक्ष्य करके कहने लगता है-- 
(अग्ति: भ्रग्नौ प्रविष्टः चरति) अग्नि श्रग्नि में प्रविष्ट 
होकर चलता-विच रता है । 

आत्मैवाग्नि:। आत्मा ही अग्नि है। अग्नि 
आयु: । अग्निर्वें जीवनम्‌ । अग्नि निश्चय से आयु 
है। अग्नि निश्चय से जीवन है। दाम्पत्य-प्रेम वह 
सुपावन याग है, जिसमें एक आत्माग्नि दूसरे 
ग्रात्माग्ति में प्रविष्ट होकर विचरता है, जिसमें 
ग्रात्माग्नि ब्रह्माग्ति में प्रविष्ट होकर चलता हैं, 
जिसमें-एक जीवन दूसरे जीवन में समाकर संचरण 
करता है। दाम्पत्य वह पारस्पोरक आध्यात्मिक 
समर्पण है, जिसमें पति का आत्मा पत्नी को 
समर्पित होता है और पत्नी का पति को। दाम्पत्य 
वह आत्माहुति-याग है, जिसमें पति का जीवन 
पत्नी में आहुत होता है और पत्नी का पति में। 
इसी अनुभूति से अनुभूत होकर जनमानव ने कहा 
है--अग्नि अग्नि में प्रविष्ट होकर विचर रहा है। 
पति पत्नी में श्रविष्ट होकर रमण कर रहा है । पति 
का आत्मा पत्नी के आत्मा में प्रविष्ट होकर प्रगमन 
कररहा है । पति अपनी पत्नी के साथ जीवन-सन्ध 
होकर सर्वत्र जा ब्रा रहा है। आत्मेक्य में ही 
सहगमन का आनन्द है। अग्नि अग्नि में श्रविष्ट 
होकर ही प्रज्वलत और प्रकाशन करता है । 

जनमानव आदर्श दाम्पत्य के अभिनेता [पति] 
को पुनः सम्बोधन करते हुये कहते हैं--(अभि-शस्ति- 
पावा) अ्भिशस्ति से रक्षा करनेवाला (ऋषीरणां 
स्थोन: पुत्र) ऋषियों का सुखकारी पुत्र (सः) वह 
तू (अप्रयुच्छुतू) श्रमाद॒ न करता हुआ, तत्पर 


हुआ (देवेभ्यः ) देवों के लिये, दिव्यतात्रों की 
संव्याप्ति के लिये (सदं) सदा, सनन्‍्तत (हव्यं स्वाहा) 
ह॒व्य होमता हुआ, सुविचार-ह॒वि दान करता हुआझा 
(न:) हमारे लिये (सु-यजा इह यज) सुयज्ञ से यहां 
यज्ञ कर, स्व सुजीवनयाग से देवयजन कर। 

अभि का अथे है सर्वेतः, सब प्रकार से, सब 
ओर से । शस्ति का अर्थ है हिंसा, विष्त, बाधा । 
पावा का श्रर्थ है रक्षा करनेवाला। अभि-शस्ति- 
पावा का अर्थ है सव ओर से सब प्रकार की विध्त- 
बाघाश्रों से रक्षा करनेवाला । 
पुत्र का प्रयोग यहां उत्तराधिकारी के अर्थ में 
हुआ है । हे 

देवेभ्य: का प्रयोग हुआ है यहां दिव्यताओं के 
लिये, दिव्यताओं की व्याप्ति के लिये। 

दिव्य विचार ही वह हव्य है, वह सुपावन हवि 
है, जिससे प्रथिवी के दिव्यीकरण-याग का 
सुनिष्पादन होता है । 

जनमानव के उपयुक्त सम्बोधन से दाम्पत्य के 
प्रत्येक नायक [पति] को निम्न सुप्रेरणायें प्राप्त 
होती हैं-- ेल्‍ 
१) दाम्पत्य-तायक का क्ंव्य है कि वह झादश 
दाम्पत्य की साधना के मार्ग में सव ओर से आाते- 
वाली सब प्रकार की विध्नवाघाश्रों से रक्षा सुरक्षा 
करता हुआ दिव्यीकरण के पथ पर आउरूढ़ रहे । 
२) वह अपने आपको ऋषियों का सुखकारी 
उत्तराधिकारी सिद्ध करे । गत्येक वेदानुयाथी उन 
ऋषियों का -ऋणी है, जो वेदिक व्याख्यातां द्वारा 
वैदिक शिक्षाओं का साचार अचार करते चले आरहे 
हैं । दाम्पत्य-तायक का कर्तव्य है कि अपने दाम्पत्य 


कु ई्‌ ०८- 


बेद-व्याख्या-ग्रन्य 


जीवन में वह उत ऋषियों का अनुगामी वनकर 
और उनके वैदिक विचारों तथा व्यवहारों से युक्त 
होकर वैदिकता का असार करते हुये अपने को 
ऋषियों का सुखद उत्तराधिकारी सिद्ध करे। वैदिक 
दाम्पत्य एक दिव्य मिद्वत है, विलास-स्थल नहीं । 
३) दास्पत्य-तायक का कर्तव्य है कि दाम्पत्य के 
विविध कर्मों का सपत्नीक सुचारुता के साथ 
निर्वेहह करता हुआ वह तत्परता के साथ 
यथावसर और यथास्थात पृथिवी के दिव्यीकरण के 
स्थायित्व के लिये सुविचारों की हवि होमता हुआा 
सतत सत्तत देवयजन करता रहे । 

इन्हीं दिव्य श्रेरणाओ्ं से श्रोत प्रोत रखने के 
लिये दाम्पत्य-तायक के प्रति जनमानव के मुख से 
कहलवाया गया है, “अभिशस्ति से सर्वृतः रक्षा 
करनेवाला और ऋषियों का सुखद उत्तराधिकारी 
वंनकर वह तू तत्परता के साथ दिव्यताओ्रों की 


य७ श्र० ५ 


स्थायी संव्याप्ति के हेतु सुविचार-हव्य होमता हुमा 
यहां मानवसमाज में अपने जीवत-रूपी सुयज्ञ से 
हमारे लिये देववजन करता रह! । 
हो प्रविष्ट भ्रग्ति में, 
ग्रग्ति विचर रहा है । 
करता हुआ्ना सुरक्षा रक्षा श्रभिशस्ति से, 
ऋषियों का तु सुखद उत्तराधिकारी हो । 
बह तु तत्पर हुआ विव्यताओं के हेतु, 
सनन्‍्तत ह॒व्य होमता हुश्ना, 
फर सुयन्ञ से यन्न यहां पर ॥॥ 
सूक्ति--अ्रग्नावग्निस्चरति प्रविष्ट: ॥ 
अग्नि अग्नि में प्रविष्ट होकर विचरता है । 
अग्नि अ्रग्नि में प्रविष्ठ होकर प्रकाशता है ॥। 
सुपजा यजेह ॥ 
यहां सुयज्ञ से यज्ञ कर । 
यहां जीवन-सुयज्ञ से देव-यजन' कर ॥ 


ग्रापतये त्वा परिपतये गृह्लामि तनूनप्त्रे श्ञाववराय शक्‍वन श्रोजिप्ठाय । 
अनाधृष्टमस्पताधृष्य॑ देवानामोजोइनसिश्वस्त्यभिशस्तिपा श्रनभिश्वस्तेन्यमञ्जसा 


सत्यमपगरेष॑ स्विते मा था: ॥ 


(य० ५/५) 


आ-पतये त्वा परि-पतये ग्रह्लामि तनू-तप्त्रे शाक्वराय शकक्‍वने झोजिष्टाय । 
अनाध्ृष्टं अ्रसि अनाधृष्य॑ देवानां ओज: अनभिशस्ति अ्भिशस्ति-पाः 
अ्रमभिशस्तेन्यं अ्रज्भसा सत्यं उप-गेष॑ सु-इते मा धा: ॥ 


जनमानव में अपने देवयाजक पति का प्रतिष्ठोपेत 
श्भिस्तवन सुतकर पत्नी गदगद हो जाती है और 
उससे आत्मविनय करने लगती है--- 
१) में (त्वा ग्रह णामि) तुमे ग्रहण कररही हूँ 
(आ-पतये) पूरु-स्वामित्व के लिये, पूर्॑-रक्षण के 
लिये । 

पति का अर्थ है स्वामी और रक्षा करनेवाला | 
स्वामित्व और रक्षण साथ साथ चलते हैं। वास्तविक 
अर्थों में पति श्रथवा स्वामी वही है, जो पत्नी के 
समान, सम्मान, सत्तीत्व, सत्त्व और श्रात्मा की रक्षा 
कर सके | वह नारी धन्य है, जिसे ऐसे देवयाजक 


पति का पतित्व तथा रक्षण, स्वामित्व तथा आश्षय, 
प्राप्त है, जो उसकी पूर्णृतः रक्षा करता हुआ्रा, उसे 
श्रपत्ती दिव्य साधना में अपनी सह-साधिका वनाये 
हुये है । 
२) मैं (त्वा गृह णामि) तुक्रेश्रपनारही हूँ (परि-पतये) 
परि-स्वामित्व के लिये, परि-रक्षण के लिये । 

परि का अर्थ है सव ओर, सब ओर से, शव 
प्रकार से, स्वतः, अभितः । किसी एक पादई॑र्व॑ में 
नहीं, जीवन के सभी पाइवों में पत्ती की सर्वतः सब 
प्रकार से रक्षा करना एक ग्रादर्श पति का पुवीत 
कर्तव्य है। शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आत्मिक, 


न्न्ज ठे [६] &€+- 


बद-व्याव्या-प्रन्व 


परारिवारिक्र, साम्ाविक्र, लोछिक्र -सनी 
पाइवों में पत्नी के जीवन के संवहन में उसको धूम 


पारलाकछक: 


सन 


जिसे सम्प्राप्त है, 


हक ँ 
ऋरनेवाला देववयाजक च्ि 


रक्षा करनवाला दछथाजक पाव 





(ततु-लस्चे) जीवन-लबन के लिये, जीवन-निर्वेह्ठन के 
लिये, जीवन-तीछा चेले के लिये | 

कितना घुन्दर हे बह एक पतिपरायस्खा पत्नी 
का अपने देवयाजक पति के प्रति आत्नीय चम्बोघन । 
पति अपनी पत्नी करा उन्नावक - है, उसके जीवन की 


प्रतवार है, उसकी जीवच-नोका का चेत्रट् [निद्ाह, 
नाविकर| है| उसे अपनी पत्ती की जीवन-नौंका को 
चकर इस पार से उच्च पार पहुँचावा हे 
४) में (त्वा ग्रह स्यानि) तुझे आश्रय कररही हूँ 
वाक्वराब धक्वने) शाकवर और घक्वन के लिये 
घाकवर और गक्दत दोनों घब्द घक्तिवाती होते 
हुये भी उनके ब्र्यों में एक सूक्ष्म नंद है। थाकवर 
सान उस आध्यात्मिक सक्तिति का है, जो आत्नसंबल 
का संव्नन ऋरती है । घक्वन तान उस दारोटिक्र 


रु, 





+2॥, 


घाकत का हें, चउक द्रारा घक्यत्रा अथवा क्षमता 
का सम्पयादत हाता हुव। एक आटा पत्रि अपनी 


प्ररणाकन्द्र दया दक्ितिकन्द्र 420०: :०७+०म्क 


पत्नी का वह प्ररणाकेन्द्र तया दरक्षिकन्द्र है, 
उ्ख [ पत्नी को | निरच्चर प्रेरणा तया दक्चिति 


होती है । 
) मैं (त्वायह ग्यालि) तुक्के बामरही हें (ओजिडाब) 
अतिशयव-ओज के लिये । 

दादवर और घक्वन के संयोग से जिश् उमंय, 
उत्साह, साहस, पराक्षम, पुरुषावे, क्षमता 
अदन्यता का क्षरण होता हैं, उसी का भाम आंच 
है। ओजिप्ठ का अर्थ है अतिशयव उम्रड़ता हुत्रा 
झोज । एक ओोमिप्ठ [अ्रतिशय ओजक्ची| पति 
अपनी सहंतरभिणी का वह उमड़ता हुआ ओज-न्नीव 


जज 


है, जिससे बह सिरन्तर ओजिस्‍्या बनी रहती है । 


्श 


जिससे 
प्राप्त 


५, 


॥ 
४ 


है| लए । 


0! 


न 
ड्ड्ड नहों 


६) केवल नेरा ही नहीं, तू (देवानां) देवा का, दिव्य 
पथ्म के पथिकों का (अनाइप्टं) अवर्पणीय, प्रगहन, 
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अदम्ब, (अनादुप्ये) अनाहुप्य, अद्प्य, ऋगन्स्य, 
अदनतीय, अनधभियस्ति) निर्वाध (छ्रानशास्त-पा ) 

कु ;ऋऋ है ड्च््ि्च्ि िपिलय पा 
विश्नताब्राता से रत्ला ऋऋतवाला अनभियस्तेन्य) 


विश्िब्नना के साथ नवयव करत बाला, नावब्चततोी 




















तू ओजिप्ठ है | ते ओज साधारग्य ओज चढीं 
हैं । तेरा ओज वह ओत है, जो दिव्यपरयगानियों को 
प्रगल्‍्नता के साथ दिव्य पथ पर अद्वचर करता रहता 
हे आर उ दें निदाद्य व हचाद्य नहीं होने दवा नि | 
७9) तैहे ओज से ओजित होकर मेँ (छमा) 





प्राप्त ऋच, सत्य के सिक्द पहुंच, उत्व का 
सात्रातक्कार कन्छ ] 
एक खाद्य पति के घान्तिब्य थे पत्ता उस सह4 





कऋषता है, था आल चद्ा। के 








संजीवन है और जिसकी प्राप्ति नानद-जादव को 
चरन और परन जझक्य हें । 





त्ऊ जन >> 
स्थायपच कर, चुके सुघतर वर आइड इस | 
रत अं चा दि 
गत 





तुन्ठ कररहा हूं प्रहा नं, 
सक्षस परिरक्षण छे हतू, . »- 
जीवननयन धप्रात्मसंदल कक्ति छे हँतु, 

द उमड़ते हुवे श्रोच् श्रत्िद्यय छे हेतु । 
तु है देवों का प्रयत्न, प्रमन्‍न्‍्प, 
श्रोर 


रू निर्दाघ विध्नहारों सरक्षहकू, 


> 


स्वप्ड्ता क चाय, 

इख उुनच्चका आइड सुपव प्र ॥ 
सून्प्रि-अछजता दच्यदुपमयनदु ॥॥ 

सापख्डतवा के साथ उत्व शव ऊऋछ । 


से सपव प्र स्थादच चइच | 


वेद-व्याख्या-प्रन्थ 


य७ श्र७ ५ 


श्ग्ते वब्रतपास्त्वे ब्रतपा या तव तनुरिय सा सयि यो मम्र तन्रेषा सा त्वयि। 
सह नो ब्रतपते ब्रतान्यनु में दीक्षां दीक्षापतिर्मन्यतामनु तपस्तपस्पतिः ॥ 


(य० ५/६) 


अग्ने ब्रत-पा: त्वे ब्रत-पा: या तव तनू: इये सा मयि या-उ मम तनू: एपा सा त्वयि । 
सह नौ ब्रत-पते व्रतानि अनु मे दीक्षां दीक्षा-पति: मन्यतां भ्रनचु तप: तपः:पत्ति: ॥ 


श्रपनी झात्मविनय को धारावाहित रखती हुई 
पत्नी कहे चली जारही है-- 
१) (अग्ने ब्नतपत्ते) भ्राज्ञ ब्रतपते ! तू (ब्रत-पाः) ब्रतों 
की रक्षा करनेवाला है, (त्वे) तुभमें (ब्रत-पा:) ब्रतों 
का पालन करने कराने वाला हैँ, ब्रतों के पालन 
करते कराने की क्षमता हैं । 
त्रत शब्द के दो प्रसिद्ध शर्थ हैं सुकर्म और 
नियम। ये दोनों अर्थ व्रत के पूरक हैं।ब्रत का 
वास्तविक अर्थ है सुकर्म करने की प्रतिज्ञा । सुकर्म 
की भ्रतिज्ञा के निर्वहन के लिये सुनियम अथवा 
सुनियमों का निर्धारण किया जाता है। ब्रत में 
सुकर्म और सुनियम का समावेश है। दाम्पत्य एक 
सुपावन संस्था है श्रौर उसके निर्वहन के लिये वेदों 
में सुनियमों का विधान किया गया है। दाम्पत्य के 
सुष्ठु निवृहन की दम्पती ने प्रतिज्ञा की है और उस 
प्रतिज्ञा के सुनिर्वहन के लिये निर्धारित नियमों के 
पालन करने और करानेन्का उत्तरदायित्व पत्नी की 
अपेक्षा पति पर कहीं अधिक है। इसी सुवोध से 
अपने पति को प्रवुद्ध करने के लिये पत्नी ने अपने 
पति से आत्मविनय की है, “प्राज्ञ ब्रतपते ! तृ ब्रतों 
की रक्षा करनेवाला है और तुभमें ब्रतों के पालन 
करने कराने की क्षमता है। 
२) (तव या इयं तनृ:) तेरी जो यह जीवनी है (सा 
मयि) वह मुभमें है, (मम या-उ एपा तनूः) भेरी 
जो-कि यह जीवनी है (सा त्वयि) वह तुभमें है । 
पत्ती और पति के दो आकारों की एकाकारता 
का, दो जीवनियों में एक जीवन का, यह एक सजीव 
चित्रण हैं । दाम्पत्य प्रेम की यह पराकाप्ा हैं । आ्रात्मा 
परमात्मा में श्रविष्ट है और परमात्मा आ्रात्मा में । 


तेरी जो यह जीवनी है वह मुभमें प्रविष्ट है और 
मेरी जो यह जीवनी हैँ वह तुभमें प्रविष्ट है। तू 
मुभमें है, मैं तुकमें हैं-- है 
तुके मुभसे मोहब्बत है मुझे तुझसे मोहब्बत है। 
तू मेरे दिल में रहता हे मैं तेरे दिल में रहती है ॥। 
, सचमुच दाम्पत्य-प्रेम वह सुपावन संस्थिति है, 
जिसमें भागवत भावना का सम्भाव हैं-- 
मेरा भगवान्‌ तू हैँ भर मैं हुं भगवती तेरी । 
तू मेरा भक्त है प्रियतम तो मैं हं भक्तिनी तेरी ॥ 
३) (नौ ब्रतानि सह) हम दोनों के ब्रत सह हैं । े 
सह का श्रर्थ है साथ साथ । यहां सह से तात्पय॑ 
सहकार, सहयोग या सहसाघना से है | दाम्पत्य में 
पत्नी तथा पति दोनों के ब्रत समान हैं। उन ब्रतों 
को सार्थक सिद्धि तब ही हो पाती है, जब दोनों के 
दो आकार एकाकार होकर सहसाधना करते हैं। 
इतना कहते कहते पत्नी गदुगदु होजाती है! 
भावातिरेक से उसके पलक मुद" जाते हैं, उसके 
श्रोष्ठ बन्द होजाते हैं और वह मन ही मन कामना 
करते लगती है-- 
१) (दीक्षा-पत्ति: मे दीक्षां अनु मन्यतां) दीक्षा-पत्ि 
मेरी दीक्षा को अनुमाने । 
ब्रतेत दीक्षामाप्नोति (य०१६/३०)--मनुष्य ब्रत 
से दीक्षा को प्राप्त होता है । त्तधारण का नाम ही 
दीक्षा है। पति अपनी पत्नी का दीक्षा-पति है, दोक्षा 
देनेवाला पति है । पति अपनी पत्नी को दास्पत्य के 
सुब्रतों की दीक्षा देता है। पत्ती से दाम्पत्य धर्म के त्रत 
धारण करानेवाला होने से पति दीक्षा-पति है । पति 
अपनी पत्नी का ब्नतपति भी है और दीक्षापति भी । 
अत एवं पति को चाहिये कि दीक्षापति होने के नाते 
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पत्ती की दीक्षा का सदा अनुमान, अनुज्ञान, ध्यान 
रखे और सतर्कता के साथ धारित ब्रतों के पालन में 
पत्नी का निरन्तर पथप्रदर्शक रहे । 
२) (तपःपतिः में तपः अनु मन्यतां) तपःपति मेरे तप 
को अनुमाने | 

व्रतों के अनवरत पालन के लिये जिस उत्कट 
साधता, कठोर परिश्रम, सुष्ठु जितेन्द्रितता तथा 
अविकल आत्मसंयम की आवश्यकता होती है, उसी 
के लिये यहां तप शब्द का प्रयोग हुआ हैँ । तपःपतिः 
का अर्थ हें तप की रक्षा करनेवाला । पति का कर्तव्य 
है कि वह अपने और अपनी पत्नी के तप की 
अनवरत रक्षा करता रहे। पत्नी में तप की मात्रा 
स्वभावतः पति की अपेक्षा कहीं अधिक होती हैं । 





वह पति ही हैं, जो अपने तप को भंग करके पत्ती 
के तप को भंग करता है । पति को चाहिये कि वह 
अपनी पत्नी के तप की रक्षा क्ना सदा अनुमान, 
अनुज्ञान, ध्यान रखे और सावधानी के ताथ स्वयं 
तप:पूत रहता हुआ घारित ब्रतों के पालन में अपनी 
पत्नी को भी नितराम तपःपुत रखे । 

प्राज्ञ ब्रतपते, 

तृ हैं ब्रतपा ठुरूमें चतपा; 

जो यह तेरी तनू वह सुच्चमें, 

मेरी जो यह तनू वह तुन्दमें । 

चहु-साधित ब्रत हम दोतों के, 

दीक्षापति बनुमाने मेरी दीक्षा, 

तपःपति घनुलाने भेरे तप को ॥ 


अंशुरंशुष्ट देव सोमाप्यायतामिन्द्रायेक्धनविदे । 
थ्रा तुन्यमिद्धः प्यायतामा त्वमिन्द्रायथः प्यायस्व ॥ 
आ्राप्याययास्मान्त्सखी नत्सन्या सेघया स्वस्ति 


ते देव सोम सुत्यामजश्ञोय । एथ्टा रायः प्रेषे भगाय 


ऋतमृतवादिभ्यो नमो द्यावापृरथिवीस्याम््‌ ॥ 


(य० ५।॥७ ) 


अंशु:-अंशु: ते देव सोम आ-प्यायतां इन्द्राया एकधन-विदे । 


था तुम्य इन्द्र: प्यायतां आा त्वं 


ग्रा-प्यायय अस्मान्‌ू सखीन्‌ 


इन्द्राथः. प्यायस्व । 
सन्‍या मेघया स्वस्ति ते 


देव सोम सुत्यां अशीय । आ-इष्टा: राय: प्र-इपे भगाय 
आतं ऋतवादिभ्य: नमः द्यावापुरथिवी भ्याम ॥। 


अपनी आत्मविनय को जारी रखती हुई पत्नी 
कहरही है-- 
१) (देव सोम) ! (ते अंचुः-अंशुः) तेरा अंशु-अंशु 
(एकघन-विदे इन्द्राय) एकघन-प्रापक इन्द्र के लिये 
(आ-प्यायतां) आप्यायन करे, बुद्धि करे । 

अंशु नाम किरण, कोंपल और अंकुर का है। 
अंशु शब्द में अंश का भाव अन्त्निहित है। एक 
किरण सूर्य के प्रकाश का एक सूक्ष्मतम अंश है। 
चन्द्र की एक रश्मि चन्द्रिका का एक सृक्ष्मतम अंश 


हैं। कोंपल भी वृक्ष का संक्षिप्त अंश है और अंकुर 
वृक्ष का अतिशय संक्षिप्त आकार । अंशु झब्द का 
प्रयोग यहां ज्ञानकिरण अथवा विज्ञानरश्मि के 
अर्थ में हुआ है। हु 
द्यूति, देवत्व तथा दिव्यता से गुकछ जो हो, 
उसे देव कहते हैं । देव शब्द का प्रयोग यहां घुति 
देवत्व और दिव्यता से युक्त पति के लिये हुआ हूं 
अंशु-पुल्ज [ किरखण-पुज्ज | होते से चूर्य सोन 
है । अंचु-पुल्ज [रह्मि-पुञ्ज | होने से चन्द्रमा सोम 
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है। ज्ञानकिरणों और विज्ञानरश्मियों से युक्त पति 
के लिये यहां सोम शब्द का प्रयोग किया गया है । 
धनों का धन एकथन वह परमात्मा है। उस 
एकघन की स्वयं प्राप्ति करेवाला तथा अन्यों को 
उसकी प्राप्ति करानेवाला श्रात्मा एकवनविद्‌ इन्द्र है । 
“मैं एकधनविदिन्द्र हूं । मेरा आत्मा उस एक- 
घन की प्राप्ति का श्रभिलापी है। दिव्य देव ! 
अंगुपुञ्ञ ! तेरे ज्ञान की एक-एक किरण भेरे आत्मा 
में उस ज्ञान की वृद्धि करे और तेरे विज्ञान की 
एक-एक रशिम मेरे आ्रात्मा में उस विज्ञान की प्रदृद्धि 
करे, जिससे मुफे उस एकघन की सम्प्राप्ति होजाये । 
तेरा प्रत्येक अंशु मुझ एकबनविदिन्ध के लिये उस 
एकबन की वृद्धि करानेवाला हो । 
२) मेरा (इन्द्र:) आत्मा (तुम्यं) तेरे लिये, तेरे 
प्रति (आ-प्यायतां) श्राप्यायन करे, बढ़े, प्रवृत्त रहे 
और (त्वं) तू मेरे (इन्द्राय) आत्मा के प्रति (आ- 
प्यायस्व) श्राप्यायन्त कर, बढ़, प्रवृत्त रह । मेरा 
आत्मा झ्रात्मीयता के साथ तेरे प्रति अनुरक्त रहे 
और तू आ्रात्मीयता के साथ मेरे श्रात्मा के प्रति 
अनुरक्त रह । आत्मोन्नति के लिये मैं तेरे प्रति अपनी 
आस्था को सतत देद्धि करती रहूं प्रौर तु मेरे प्रति 
प्रीतिमान रह । 
३) (देव सोम ) ! केवल मुझे ही नहीं, अपने 
( भ्रस्मानु सखीन ) हम सखाओों को, हम सब 
श्रात्मीयों को (स-त्या मेववा) स-तयनकर्त्री मेथा 
कै द्वारा (श्रा-प्याय)) बढ़ा, श्रेर, प्रदत्त कर । तू 
सन्‍तयत्त, अग्र-तयन, करनेवाली मेथा से युक्त है। 
अपनी अग्रवयतकर्नी मेथा के द्वारा तू हमें उस 
एकबन को प्राप्ति के लिये श्राष्यायत-ग्रेरणा- 
अवृत्त कर । 
४) मैं (श-इपे भगाय) प्राभिल्षपित सौभाग्य के 
लिये (ते) तेरी (सुत्यां) निष्पत्ति में, व्युत्पन्नता में 
(आ-इष्टा: राय:) अभीष्ठ आत्मेदवर्यों को (स्वस्ति) 
सुस्थिति के साथ (प्रज्नीय) सेवन करूँ, भोगु,, 
आप्त रहूं । 


भौतिक ऐश्वर्यों का सेवन अभिलपित सोभाग्य 
हैं तो आत्मिक ऐश्वर्यों का सेवन प्राभिलपित 
सौभाग्य है । जहां एक सुपत्नी की यह श्रभिलापा 
हीती है कि वह अपने पति की निप्पत्ति में भौतिक 
ऐश्वर्यों के सेवन का सौभाग्य प्राप्त करें, वहां उसकी 
यह ग्राभिलापा भी होती है कि वह अपने पति की 
ब्युत्पन्नता में ईश्वरीय परमंश्वर्यों के संसेवत का 
सौभाग्य भी सम्प्राप्त करे । 
५) (ऋतवादिश्यः ऋत॑) ऋतवादियों के लिये निष्ठा 
और (द्यावाप्रुथिवीभ्यां नमः) थौ और प्रथिवी के 
लिये नमस्कार । 

ऋत बब्द का भ्र्थ वही है, जो अंग्रेज़ी में राइट 
[8४४॥:] गब्द का हैं। ऋताचार अथवा ठीक और 
सही आचार का नाम ऋत है। जो ऋताचार की 
शिक्षा देते हैं और ऋताचार का प्रतिपादन तथा 
प्रचार करते हैं, उन्हें ऋतवादी कहते हैं। ऋतवा- 
दिभ्य: दब्द का अयोग यहां ऋताचारी श्राचार्यो 
के लिये हुमा है । 

द्योप्रतीक है द्यूति का तो प्रथिवी प्रतीक है 
सहन धारण पोपण की । द्यौ पिता, प्रथिवी 
माता । पिता द्यौस्थानी है, माता प्रथिवीस्थानी । 
पिता द्यौ के समान घुति-ज्योति-ज्ञान का प्राप्त 
करानेवाला होता है थौर माता पृथिवी के समान 
सहन धारण पोपण करनेवाली होती है । 

ह अपने देवयाजक पत्ति का अभिनन्दन करतीं 
हुयी पत्नी कह रही है, “उन ऋतवादियों के प्रति 
में अपनी ऋतमयी निष्ठा व्यक्त करती हूं, जिनसे तूने 
ऋताचार की प्राप्ति की है और उन माता पिता के 
अति मैं श्रद्धालत हूं, जिनका तू अंगुषुल्ल पुत्र है” । 

देव सोम, 

तब अंशु-अश, 

; फरे श्राप्यायन संवर्धन, 
इच्र एकबनवित्‌ के लिये । 
तेरे लिये इन्द्र श्राप्पाये, 
तू श्राप्याय इन्द्र के लिये। 


पु ड्ढे २ द् न 
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देव सोम, 

अग्रनयनझर्नों मेघा से, 

हम सखाओं को आप्यायन कर | 
प्राभिलषित सौभाग्य के लिये, 
तेरी निष्पत्ति में मोग', 

सें अमीष्ट आत्मंइवर्यों को । 
करतो हूं में व्यक्त स्वनिष्ठा, 


यण० ख्रं० ५ 





तेरे ऋताचार्यों के प्रति, 
श्रद्धानत होती हूं तेरे पिता श्रोर मांता के लिये 


सूक्ति--ऋतमृतवादिस्यः ॥| 
गाचायों के लिए निष्ठा ॥ 
नमो द्यावाह्टथिवोध्याम्‌ । 
नमस्कार पिता माता के लिये ॥ 


या ते श्रग्ने व्यःशया तनुवंधिष्ठा गह्नरेप्ठा। 
उग्र॑ बचो अपावधीत्वेषं वचो अपावधीत्स्वाहा । 
या ते श्रग्ते रज/दाया तनृर्वषिष्ठा गह्वरेष्ठा । 
उग्र॑ वचो श्रपावधीत्तवेषं॑ वचो अ्रपावधीत्रवाहा । 
या ते शअग्ने हरिशया तलनुवंषिष्ठा गह्नरेष्ठा । 
उग्र॑ बचो अपावधीत्त्वेषं बचो अ्रपावधीत्स्वाहा ॥ 


(य० ५।८) 


या ते अग्ने अयःशया तनूः वर्षिष्ठा गह्नरे-स्था । 
उग्र॑ वचः अप-अवधीत्‌ त्वेषं बच: अप-अवधीत्‌ स्व,७, « 
या ते अग्ने रजःशया तनूः वर्षिष्ठा गद्वरे-स्था । 
उग्र बच: अप-अ्रवधीत्‌ त्वेष॑ बच: अप-श्रवधीत्‌ स्वाहा । 
या ते अग्ने हरि-शया तनु: वर्षिष्ठा गद्धरे-स्था । 
उग्र बच: अप-अवधीत्‌ त्वेषं वचः अप-अवधीत्‌ स्वाहा ॥ 


अपने देवयाजक पति के प्रति प्रपनी आत्मविनय 
का उपसंहार करती हुई पत्नी प्रेमविभोर होकर 
अपने पति के प्रति अपने प्रेमोद्गार श्रकट 
करती है -- 
१) (अस्ने) प्रकाश-पुल्न ! (ते या अयःशाया वर्षिष्ठा 
गह्नरे-स्था तनू:) तेरी जो अयःशया वर्षिष्ठा गह्नर- 
स्थित जीवनी है, उसने (उमग्नं बच: अप-अवधीत) 
उग्र वचन दूर मार गिराया है, (स्वेषं बच: अप- 
अवधीत्‌) तीक्ष्ण वचन मार भगाया है। मैं तुकपर 
(स्व-आ-हा) स्व को बलिहारू, बलि जाऊं, 
बलिहारी हूं । 


अय नाम सौते का है। सौने के लिये दो शब्दों 
का प्रयोग होता है, एक सुवर्ण और दूसरा स्वरों । 
सुवर्ण उस सौने को कहते हैं, जिसका वर्रा [रज्भ] 
सु [सुन्दर] होता है, किन्तु भीतर से खोटा होता है। 
स्वर्ण उस सौने को कहते हैं, जो देखने में तो सु 
[सुन्दर] होता ही है, भीतर से भी अर्ण [निर्मल 
जल, अच्छी श्राववाला, खरा] होता है। भयः 
का अर्थ स्वर्ण है, सुबर्ण नहीं। अयःशया का अर्थे 
है स्वर्ण में झयन-निवास करनेवाली, स्वरस्िम । 

बपिष्ठा का अर्थ हैं अतिशय वर्षा करनेवाली । 
गह्र कहते हैं गहन गुहा को । गहुवरे-स्था का भ्र्थ 


“रै१४- 


बेइ-व्यास्या-प्रध्य 


है गहन गुहा में स्थित रहनेवाली । गहन गुहा से 
तात्पय यहां गहन आशय से है । 

बह नारी धन्य है, जिसे ऐसा देवयाजक पति 
सिला है, जिसकी जीवनी स्वर्िम है, मानव-प्रजा 
के लिये दिव्यताओं की अतिशय वर्षा करनेवाली हैं 
और गहनाशया हैं और जिसने अपनी स्वणिम 
वाणी से मानव समाज में से उग्र और तीक्षण 
वाणी को निर्मुल कर दिया हैं। जिसकी जीवनी 
स्वरशिम, वर्षिष्ठा तथा गहनाशया होती है, उसकी 
वाणी इतनी स्वर्णिम होती है कि उसके प्रभाव 
से परिवार-परिवार और समाज-समाज में से उग्र 
और तीढ्ण वदन [भाषण] का सर्वथा निमू लन 
होजाता है, उत्तके प्रभाव से जन-जन की वाणी 
स्वणिम होजातो हैं । स्वर्णिम, वर्षिष्ठ, गहनाशया 
तथा हितभाषी पति पर तो पत्नी वलिहारी होती 


ही हैं। स्वरण्ििम जीवनी की स्वर्णिम वाणी में. 


इतना प्यार, इतनी मछुरता और इतना कल्यारा 
निहित होता है कि उसपर पत्नी ही क्‍या, सारा 
मानव समाज न्योछावर होता है । 

२) (अग्ते) ज्योति:पुन्न ! (ते या रज:शया वर्षिष्ठा 
गहवरे-स्था तनू:) तेरी जो रज:शया वर्षिष्ठा 
गहनाशया जीवनी है, उसने (उम्रं वच: अप-अवधीत्‌) 
उग्र वचन दूर मार गिराया हैं, (त्वेषं वचः अप- 
अवधीत्‌) तोक्ष्ण वचन मार भगाया है । मैं तुभपर 
(स्व-आ-हा) वलिहारी हूं। . 

५ रजस्‌ नाम ज्योति का है। रज:शया का अर्थ 
हैं ज्योति में शयन-निवास करनेवाली, ज्योतिर्मयी । 
जियको जोवनी ज्योतिर्मयी, वर्षिष्ठा तथा गहना- 
शया होती है, उसकी वाणी इतनी ज्योतिर्मयी 
होती है कि उसके प्रभाव से परिवार और समाज 
में उग्र और तीत्र वचन का निर्म लब होजाता हैं, 
उसके प्रभाव से जन-जन की वाणी ज्योतिर्मयी 
होजाती है। ज्योतिमंयी जीवनी की ज्योतिर्मयी 
वाणी में इतनी मोहकंता होती है कि उसपर केवल 
पत्नी ही नहीं, जनमानव न्योछावर होता है । 


घछ० शरण ४ 


३) (अग्ते) ज्ञान-पुख्च ! ति या हरि-शया वर्षिष्ठा 
गहवरे-स्था तनू:) तेरी जो हरि-शया ब॒र्षिष्ठा 
गहनाशया जीवनी है, उसने (उग्र वचः: अप- 
ब्रवधीत्‌) उग्र वचन दूर मार गिराया हैं, (स्वषं 
वच: अप-अवधीत्‌) तीक्षश वचन मार भगाया हैं) 
मैं तुकपर (स्व-आ-हा) वलिहारी हूँ ) 


हरि का अर्थ है हरण करनेवाला। जो अपने 

सौजन्य और सौन्दर्य से श्रत्यों के हृदयों का हरण 
करता है, वह हरि है। हरि से तात्पर्य यहां 
हरणशीलता अथवा प्रियता से है। हरि-शया का 
भ्र्थ है हरणशीलता में शयव-निवास करनेवाली, 
अतिशय प्रिया, प्रियतमा । जिसकी जीवनी हरण- 
शीला, वर्षिष्ठा तथा गहनाशया होती है, उत्तकी 
वाणी इतनी मनोहारिणी होती है कि उसके 
प्रभाव से सर्वत्र उम्र और तीक्ष्ण बदन का 
निराकरण होजाता हैँ। हरणशीला जीवनी की 
मनोहारिणी वाणों में इतनी प्रमुग्धता होती हैं 
कि उत्तपर केवल पत्नी ही नहीं, विश्व-समाज 
न्योछावर होता है । 

अ्ग्ते ! तेरो जो स्वरिम, 

वर्षिष्ठा गहताशया तनृ है, 

उग्र वचन को मार गिराया, 

तोक्ष्य वचन को मार भगाया, 

जाऊं में बलिहारी । 

धन्ते ! तेरी जो ज्योति्मय, 

बर्षिष्ठा महनाद्या तनृ है, 

उग्र चचन को मार गिराया, 

तोदक्ष्य वचन को नार भगाया, 

जाऊं में बलिहारी ॥ 

झग्ने ? तेरी जो श्रति प्यारी, 

वर्षिष्ठा गहनाशया तब है, 

उग्र दचन को मार गिराया, 

तीढस वचन को भार भगाया, 

जाऊं में बलिहारी ॥ 


“+रै१४- 


बेद-व्याख्या-ग्रन्य 





तप्तायनी मे $ऑस्ि वित्तायनी में उस्यवतान्मा 
नाथितादवतान्मा व्यथितात्‌ु । विदेदग्निनंभो 
नामाग्ने श्रद्धिर आयुता नाम्नेहि यो अस्यां 
पृथिव्यामसि यत्तें उताधृष्ट नाम यज्ञियं तेन त्वा 
दधे विदेदग्निनंभो नामाग्ते श्रद्धिर आयुता नाम्नेहि 
यो द्वितोयस्यां पृथिव्यामसि यत्ते उनाक्षशँं नाम 
यज्ञियं तेन त्वा दधे विदेदग्निनभो नामाग्ने श्रद्धिर 
श्रायुता नाम्नेहि यस्तृतोयरयां पृथिव्यामसि यत्ते 
इनाधुष्द नाम यज्ञियं तेन त्वा दथे। शअ्रन्नु त्वा 


य० ख० ए 





देवबीतये ॥ 


(य० ५/९) 


तप्त-अयनी में असि वित्त-अ्यनी में अ्सि अवतात मा 
नाथितात्‌ अवतात्‌ मा व्यथितात्‌ । विदेत्‌ अग्नि: नभः नाम 
अग्ने अद्धिरः आयुना नाम्ता आ-इहि यः अस्यां पृथिव्यां 
असि यत्‌ ते अनाघधृष्टं नाम यज्ञियं तेन त्वा आ-दघे 
विदेत्‌ अ्रग्तिः नभः नाम अग्ते अद्धिरः आयुना ताम्ता 
आ-इहिं यः द्वितीयस्यां पृथिव्यां असि यत्‌ ते अताधुष्ट 
ताम यज्ञियं तेव त्वा आ-दधे विदेत्‌ अग्नि: नभः नाम' 


अगने अंगिर:ः 


आयुना नाम्ना श्रा-इहि यः तृतीयस्यां, 


पृथिव्यां असि यत्‌ ते अनाधृष्टं नाम यज्ञियं तेन त्वा 
ग्रा-दधे । अनु त्वा देव-वीतये ॥॥ 


अपनी सुशोभना पत्ली द्वारा की गयी विनय 
और प्रशस्ति से गदगद होकर पति कहता है-- 
१) देवि ! तू (मे तप्त-अयनी असि) मेरी तप्त- 
अयनी है। 

अ्रयत नाम ग्रह, शरण और छाया का है। 
तप्त-अयनी का अर्थ है तप्त सन्तप्त को शरण 
देनेवाली । पत्नी वह सुन्दर सुभृति और सुप्रिय 
विभूति है, जिसकी शीतल छाया में पति को ताप 
सन्‍्ताप से सुत्राण मिलता है, जिसके आश्चय से 
पति को आत्म-आझ्रराम और अन्तःशान्ति मिलती 


है, जिसके सहवास में पति को आत्म-आननन्‍द की 
अनुभूति होती है और जिसकी निकटता में पति 
को सतत विश्वाम और सच्तत सनन्‍्तोष मिलता है । 
२) तू (मे वित्त-अयती असि) मेरी वित्त-अ्रयती है । 

वित्त नाम घन का है। वित्त-अयती का श्र्थ 
है घन-ग्रहा, धन का आगार, सम्पदा, सम्पत्ति । 

पत्नी न केवल अपने पति की जीवन-संग्रिती 
तथा तप्त-अयनी है, अपि तु अपने पति की वह वह 
अमूल्य सम्पदा है, जिसके सामने विश्व की अखिल 
सम्पदायें नगण्य और हेय हैं । 


“२१६८ 


चेंद-व्यात्या-प्रस्य 


३) (मा नाथितात्‌ अवतात्‌) मुझे सत्ताप से बचा, 
(मा व्यथितात्‌ अ्वताद) मुझे व्यथा से वचा । 
तप से ताप सन्‍्ताप तो होता ही है। फिर 
देवयजनकर्ता पति के तप का तो ठिकाना ही क्‍या 
है। और जब पृथिवी का देवयजन अथवा दिव्यी- 
करण करते हुये, स्वयं उनकी ही ओर से, जिनकी 
हितकामना से वह यह दिव्य तप थौर सुदिव्य श्रम 
कररहा होता है, उसकी साधना के मार्ग में रोड़े 
ग्रटकाये जाते हैं, तो उसके हादिक सन्‍्ताप और 
उसकी मानसिक व्यथा की कोई सीमा नहीं रहती । 
हृदय की इस सन्‍्तप्त और मन की इस व्यथित 
अवस्था में देवयजनी पत्नी का वह सुन्दर सुकोमल 
स्पर्श, उसकी स्नेहस्तिग्ध मोहक मुस्कान की वह 
सान्त्वनामय सुस्मिति, उसके स्वरीले कण्ठ के वे मुध- 
रिमामय शीतल वचन पति के सन्‍्ताप का शमन और 
उसकी व्यथा का उपशमन करने में अच्चूक उपचार 
का काम करते हैँ । सचमुच एक सुयोग्य पत्ती अपने 
पति के ताप, सन्‍्ताप और व्यथा की सुनिश्चित 
चिकित्सा है । 
अपने देवयाजक पति के प्रेमपूर्ण वचनों से 
स्नेहसिक्त होकर पत्नी उसके प्रति अपनी हृदय- 
निहित गहन भावनाओं का व्यक्तिकरण करती है-- 
१) (अज्धिरः अग्ने) ! (य:) जो तू (अस्यां प्रथिव्यां 
अ्रसि) इस पुथिवी पर है, (ते यत्‌ अनाघृष्ट' यज्ञियं 
ताम) तेरा जो अधर्षणीय यज्ञीय नाम है, मैं 
(त्वा तैन आ-दघे) तुके उससे घारण करती हूं । 
तुफे (नमः नाम अग्नि: विदेत) आकाझ प्रसिद्ध 


अ्ग्ति जाने । (आयुना नास्ता आ-इहि) आ्रायु और 
ताम के साथ आ । 


अज्िरस्‌ का अर्थ है अद्ध अद्भ में रमनेवाला, 
जीवन में सरसता का संचार करनेवाला । अग्नि शब्द 
का प्रयोग हुआ है यहां प्रेमाग्नि के लिये। पति- 
परायर पत्नी के लिये पति वह प्रेमार्नि है, जो पत्नी 
के अज्ध भज् में रमरहा है और जो उसके जीवन में 
सरसता का संचार कररहा है। 


पच७ झ० ५ 


“जो तू इस पृथिवी पर है, इस पृथिवी पर तू 
कहीं भी क्‍यों न हो, तेरा जो अधर्षणीय और यज्ञीय 
नाम है, मैं उस नाम से तुझे अपने हृदय में सदा 
धारण किये रहती हूं) एक क्षण को भी मैं तुझे 
कभी नहीं भूलती हूँ । पत्नी का यह कथन स्पष्ट 
और हृदयग्राही है। पर उसका यह कहना कि “वभ 
नाम अग्नि तुझे जाने, व्याख्या की अपेक्षा रखता 
है । यह एक वेदिक ईड [ईडियम, सुहावरा | है । 

नभ नाम अग्नि, आकाश्ष सें प्रसिद्ध अग्ति, यह 
सूर्य है। नभ नाम अग्नि तुझे जाने-इसका झ्राशय है, 
“सूर्य तुझे जाने, तेरी यशःसुगन्धि सूर्य तक पहुंचे । 

“तू इस पृथिवी पर देवयजन करता हुआ चाहे 
जहां विचर। मैं कामना करती रहती हू कि तू 
जब भी लौटकर मेरे पास आये, आयु और नाम के 
साथ आ, संजीवन और प्रसिद्धि के साथ झा, 
सजीवता और कीति के साथ आ। तू जब भी 
आ्राये, नवीन जीवन और नूतन यश के साथ भा । 
२) (अंगिरः अग्ते) ! (यः) जो तू (द्वितीयस्याँ 
पृथिव्यां गसि) दूसरी पृथिवी पर है, (तियत्‌ 
अनाधृष्टं यज्ञियं नाम) तेरा जो प्रगल्म यज्ञीय ताम 
है, मैं (त्वा तेन ग्रा-दघे) तुके उससे घारण करती 
हूँ। तुके (तभः ताम अग्नि: विदेतु) आकाश प्रसिद्ध 
अग्नि जाने। (आयुता नाम्ता आ-इहि) आझु भर 
त्ताम के साथ झा । 

दूसरी पृथिवी यह अन्तरिक्ष है। “तू चाहे इस 
भूमि पर हो, चाहे अन्तरिक्ष में वायुयान से यात्रा 
कररहा हो, तेरा जो प्रगल्भ और यज्ञीय नाम है, में 
उस नाम से तुके सदा स्मरण करती रहती हूं” । 

“सूर्य तुके जाने। तेरे यश की घवल रब्मियां 
अन्तरिक्ष में सूयंवत्‌ व्यापें” । 

“तू भूमि पर या अन्तरिक्ष में देववजन करता 
हुआ कहीं भी विचर । मैं कामना करती हूँ कि 
तू जब जब लौटकर मेरे निकट झाये, आयु और 


नाम के साथ आ, नृतत जीवन और नूतत नाम के 
साथ आ | 
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बेद-व्यास्पा-प्रन्‍्य 


सिही ' का अर्थ है हिसा, हत अथवा नाश 
करनेवाली । 

पाप्मा वे सपत्त:। सपत्नो वा अभिमाति:। 
पाप, पापी, अभिमान, अभिमानी-थे चार 
प्रसिद्ध अर्थ हैं सपत्न शब्द के । जो इन चारों का 
सहन-निराकरण करती है, उसे सपत्न-साही कहते 
हैं। पाप ही पापी है और अ्भिमान हो अभिमानी 
है। मनुष्य पापी नहीं है, पाप ही मनुष्य को पापी 
बनाता है। मनुष्य अभिमानी नहीं है, श्रभिमान ही 
मनुष्य को अभिमानी बनाता है। पाप और 
अभिमान में पतन निहित है । 

कल्प का अर्थ है असमर्थ को समर्थ बनाना, 
ग्रशक्त को सबक्त करना, कायाकल्प करना । 


पृथिवी के दिव्यीकरण की साध की संसिद्धि के 
लिये यह आवश्यक है कि देवयाजक दिव्य पथ पर 
चलता हुआ देवों से, दिव्यताग्रों से, दिव्य गुणों से 
सदा युक्त रहे । देवयजन करते हुये जब देवयाजक 
का प्ग पंग पर मान, सम्मान और पूजन होने 
लगता है तो उससें अहंकारजत्य अभिमान के 
अंकुरित होने की सम्भावता होती है। श्रभिमान के 
अंकुरित होते ही पाप अंकुरित होते लगता है। पाप 
ओर अभिमान दोनों सहचारी हैं। पाप और 
अभिमान देवयजन के मूल पर कुठाराघात करके 
देवयाजक को देवयजन के अयोग्य और असमर्थ कर 
देते हैं। इतना ही नहीं ॥ अभिमान और पाप वह 
मल है, जो देवयाजक के दिव्य जीवन को सर्वथा 
श्रपवित्र और अजशुद्ध कर देता है। अ्पवित्र और 
अशुद्ध होकर देवयाजक झोभनीय त्‌ रहकर 
अ्शोभनोय होजाता है । 

अपने प्रति व्यक्त को गयी अपनी पत्नी की 
स्तेहसिक्त प्रिय पावन भावनाओं से रोमांचित होकर 
देवयाजक पति अपनी पत्नी से निवेदन करता है-- 


प० ० | 





१) देवि ! तू (सपत्न-साही सिंही अ्रसि) सपत्न-साही 
सिंही है, पाप और अभिमान का निराकरण करने 
वाली सिंही है, तू पाप और अभिमात का निराकरण 
और विनाश करनेवाली है। देवयजन के दिव्य पथ 
पर चलते हुये यदि मुझमें पापी अभिमान कभी प्रविष्ट 
होजाये तो उसका निराकरण और तिमू लत करके 
तू (देवेभ्य:) देवों के लिये, दिव्यतातों से युक्त रखने 
के लिये, मुझे (कल्पस्व) समर्थ कर, समर्थ करती 
रहु। यदि कभी कहीं मेरा स्खलन हो तो मुभे 
संभालकर मेरी दिव्यताओ्ों की रक्षा करती 
रहना । 
२) देवि ! तू (सपत्न-साही सिंही असि) पाप अ्भिमान 
का निराकरण और विनाश करनेवाली है | पाप 
अभिमान के अंकुरित होने से यदि कभी मुभमें 
मलिनता आजाये तो तू मेरी साधतनाजन्य (देवेभ्य:) 

दिव्यताओ्रों की रक्षा के लिये, मुझे (शुन्घस्व) शुद्ध 
कर, शुद्ध करती रहना । 
३) देवि ! तू (सपत्न-साही सिंही असि) पापी 
अभिमान का निराकरण और विनाश करनेवाली 
है। पापी ग्रभिमान के अंकुरित होने पर यदि कभी 
मुभमें श्रशो भनीयता आजाये तो तू मेरी साघनाजन्य 
(देवेभ्य:) दिव्यताओं की रक्षा के लिये, मुझे शोबकर 
(शुम्भस्व) शोभनीय कर, शोभनीय करती रहना । 

घिही है तु सपत्व-साही, 

कर समर्थ तू मुश्े, 

दिव्यताओं के लिये । 

सिही है तू सपत्न-साही, 

फर तू मुभ्को शुद्ध, 

दिव्यताओं के लिप । 

सिही है तु सपत्न-साही, , 

शोभनीय कर सुरें, 

दिव्यताश्रों के लिये ॥। 


खत ््‌ २ 8 
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मनः:जवा मनोजवा । जवा का अर्थ है वेगवाला । 
मनोजवा का अथे है वेगवान्‌ मन, वलवाचू मन । 

पितरः का अ्र्थ है रक्षा करनेवाले। मन के 
शुद्ध शिव संकल्प ही हैं वे पितर, जो पाप और 
अभिमान से देवयुजक की रक्षा करते हैं । 

“देव, देवयजन करता हुआ तू कहीं भी क्‍यों 
न हो, शुद्ध शिव संकलपों से युक्त समाहित तेरा 
वेगवान्‌ वलवानच मन तेरी दिव्यताश्रों की रक्षा करता 
हुआ दायीं ओर से तेरी रक्षा करे । तेरा वेगवान्‌ 
बलवान मन तेरा वह दक्ष साधन है, जो शुद्ध शिव 
संकल्पों द्वारा पाप और अभिमान से वचाकर तेरी 
दिव्यताओं की रक्षा करता हुआ, तुझे समथ शुद्ध 
शोभनीय रखता हुआ, तेरे दक्षिण हस्त की दक्षता 
को अक्षुण्ण रखेगा” | 
४) (विश्व-कर्मा त्वा श्रादित्यै: उत्तरतः पातु) विश्व- 
कर्मा तुझे भ्रादित्यों द्वारा उत्तर से रक्षा करे । 
, सब कर्मों को कुशलता के साथ करने की 
क्षमता से जो युक्त होता है, उसे विरव-कर्मा कहते 
हैं। सात्विक बुद्धि और स्वत: सुविकसित मेधा 
से युक्त मस्तिष्क ही वह विश्वकर्मा है, जो पाप 
और स्खलन से देवयाजक की रक्षा करता है। 

आदित्य नाम सूर्य तथा सूर्यकिरण का है। 
सात्विक सुविकसित मस्तिष्क की ज्ञानरश्मियां ही 
वे किरण हैं, जो पापासक्ति श्रौर विषयासक्ति से 
देवयाजक की उत्तरोत्तर रक्षा करती हैं । 

“देव, देववजन करता हुआ तू कहीं भी क्‍यों 
न विचर रहा हो, ज्ञानरसिमियों से सुरकश्मित तेरा 
मस्तिष्क तेरी दिव्यताओं की रक्षा करता हुआ 
वायीं ओर से तेरी रक्षा करे। तेरा प्रज्ञावान्‌ 
मस्तिष्क तेरा वह श्रेष्ठर साधन है, जो ज्ञान- 
रश्मियों द्वारा पापासक्ति और विपयासक्ति. से 
बचाकर तेरी दिव्यताओं की रक्षा करता हुग्रा, 
तु्े समर्थ शुद्ध और शोभनीय रखता हुआ, तेरे 
उत्तर हस्त की उत्तरता को समुन्नत रखेगा । 
५) (अहं) मैं (इ्द बहि:घा तप्तं वा:) इस बहिःथा 


य० ऋ० ४५ 


तप्त जल को (थज्ञात्‌ निःसजामि) यज्ञ से बाहर 


निकालती हूं । 

यज्ञ शब्द का प्रयोग यहां पृथिवी के दिव्यी- 
करणरूपी उस देवयजन के लिये हुआ है, देवयाजिका 
पत्नी का देवयाजक पति जिसका अनुष्ठान कर 
रहा है । 

“तप्त जल” एक वेदिक ईड [ईडियम, कहावत] 
है, जिसका प्रयोग कठिनाइयों के श्रर्थ में होता है । 
अंग्रेज़ी में “क्र क्र७४०५१ इसी श्रर्थ में प्रयुक्त 
होता है। * 

बहि:धा वाह्यम-धा । बाह्य अवलम्ब कितने भी 
सवल और सम्पन्न क्‍यों न हों, होते हैं निराधार 
और अविश्वसनीय ही । वाह्य सहयोग और साधनों 
का यथावसर उपयोग उपादेय और सहायक होता 
है। पर देवयाजक के देवयजन का प्रमुख आश्रय 
और आधार होना चाहिये उसका अपना श्रात्मघोष 
और उसके अपने आ्रात्मवसु, उसका अभ्रपना चित्त 
और उसके अपने चित्त की वृत्तियां, उसका अपना 
मन और उसके अपने मन के संकल्प, उसका अपना 
मस्तिष्क और उसके श्रपने मस्तिष्क की रह्िमियां । 
बाह्य साधनों पर सर्वश: अश्रवलम्बित रहनेवाला 
व्यक्ति प्राय: अपने को तप्त जल में, कठित 
कठिनाइयों में, प्राता है। आज के सहयोगी कल 
विरोधी बन सकते हैं और उनसे प्राप्त होनेवाले' 
साधनों से देवयाजक सर्वेथा वच्चित हो सकता है। 
ऐसे अवसर आते हैं, जब परिवार परिजन और 
मित्र तो क्या, पत्ति का पत्नी और पत्नी का पति 
भी साथ छोड़ देता है, ममतामयी माता भी मुह 
फेर लेती है। ऐसे बिकट प्रसंगों पर उपयुक्त 
अन्तःस्थ साधन-चतुष्टय ही देवयाजक के काम 
आते हैं । 

अपने पति को देवयजन में हढ़ीभूत करती हुई 
प्रिया ने इसी भाव से कहा है, “प्रियतम, मैं तेरे इस 
देवयजन-याग में से वाह्य-आश्रय-रूपी तप्त जल 
को निकालकर बाहर करती हूं । जीवनसंगिनी श्रौर 


“र२२१- 


बेद-व्याल्या-ग्रन्य 


यण० झआ० ए 





सहधर्मिणी के रूप में मेरा यह परम पुन्तीत कर्तव्य 
है कि तुके समर्थ, शुद्ध और शोभनीय रखती हुई 
मैं तेरी और तेरी दिव्यताओं की रक्षा करू । फिर 
भी में तेरा साथ दू या न दूं । मेरा जीवन संसार 
में हो यान हो। देवयजन के पथ पर तुझे अपनी 
राहज़ाना ही है। और इस पथ पर वाह्य सहयोग 
और वाह्य साधनों की अपेक्षा अपने अन्तःस्थ 
साधन-चतुष्टय पर अधिक भरोसा रखना” । 


इन्द्रघोष वसुझ्नों सहित, 

रक्षा तेरी करे सामने । 

चित्त चित्तवृत्तियों सहित, 

रक्षा तेरी करे पृष्ठ से 

मनोवेग संकल्पों सहित, 

रक्षा तेरी करे दायें से । 

मस्तिष्क ज्ञात्तरर्मियों सहित, 

रक्षा तेरी करे बायें से 

और इस बहिधा तप्त वारि को, 

में निकाल बाहर करती हूं देवयजन से ॥ 


पिदह्यासि स्वाहा सिह्मस्थादित्यवनिः स्वाहा सिह्यसि ब्रह्मवनिः 
क्षत्रवनि: स्वाहा सिह्मयसि सुप्रजावनी रायस्पोषवनि: स्वाहा 
सिद्यस्थावह देवान्यजमानाय स्वाहा भूतेभ्यस्त्वा ॥ (य० ५/१२) 
सिंही असि स्वाहा सिंही असि आदित्य-वनिः स्वाहा सिंही असि 


ब्रह्म-वनिः: क्षत्र-वनि: 
रायस्पोष-वनि: स्वाहा 


स्वाहा 
सिंही 


सिंही असि सुप्रजा-बनिः 
असि आ-वह देवान्‌ 


यजमानाय स्वाहा भूतेभ्य: त्वा॥ 


वीर पत्नी की पूर्व मन्त्रस्थ प्रवल प्रेरणाओं 
से प्रभावित होकर पति कहता है--- 

१) देवि ! तू सचमुच (सिंही असि) सिंही है, मैं 
तुभपर (स्व-श्रा-हा) स्व ॒सर्वेस्व सुहुत करता हूं, 
न्योछावर होता हूं । 

सिंही शब्द का प्रयोग यहां सिंहिनी के अर्थ में 
हुआ है । सिंहिनी सदा सिंह के साथ रहती है और 
भय उपस्थित होने पर आगे बढ़कर सिंह की और 
अपने बच्चों की रक्षा करती है। 

“देवि ! तू सचमुच सिंही है, सुवीरा है। तुभमें 
पाप और अभिमान से, भय और स्खलन से, मेरी 
रक्षा करने की शक्ति है। तेरी प्रवल प्रेरणाओं से 
मुभमें वीरता और श्र्‌ वता का प्रस्थापत हुआ है । मैं 
तुभपर वलिहारी जाता हूं । 

तू सिंही है ग्रिये सुवीरा, 

जाऊं मैं तुभपर बलिहारी ॥ 
२) देवि ! तू (आदित्य-वनि: सिंही असि) आदित्य- 
सेविनी सिंही है, मैं तुभपर (स्वाहा) वलिहारी 
जाऊं । 


आदित्य-वनि का अर्थ है आदित्य का सेवन - 
करनेवाली । आदित्य के दो प्रसिद्ध अर्थ हैं सूर्य 
और रहिम | सूर्य रश्मिपुश्न है। रश्मियों के समुह 
का ही नाम है सूर्य । रहिमयों को सूर्य से अलग कर 
दिया जाये तो सूर्य सूर्य न रहकर कार्बन का एक 
कृष्ण पिण्ड मात्र रह जाये | 

देवयाजक की वीराड्भना पत्नी न केवल सिंहिनी 
अथवा सुवीरा ही है, अपितु आदित्य-सेविनी भी है, 
सूर्य के समान रश्मिमयी भी है, अपनी ज्ञानरदिमियों 
से विश्व को आलोकित करनेंवाली भी हैं। अपनी 
सिंही और आदित्यवनि प्रिया पर प्रम्ृग्घ होकर - 
अनायास ही देवयाजक के मुख से प्रसरित होता 
है--“देवि ! तू सुवीरा है और है तू ज्ञानरश्मियों 
से मुझे आलोकित करके अपनी प्रवल प्रेरणाश्रों 
से मुझमें क्षव॒ता और घधोरता का श्रस्थापन 
करनेवाली | प्रिये ! मैं तुकपर बलि जाऊ । 
३) देवि ! तू (ब्रह्म-बनिः क्षत्र-वनि: सिंही असि) 
ब्रह्म-सेविनी क्षत्र-सेविनी सिंही है, में तुकपर 
(स्वाह्य) वलि जाऊं । 


हि 
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दो ही सम्पत्तियां हैं, ब्ह्म-सम्पत्ति और क्षत्र- ..._ देवयाजक की: सुवीरा, आदित्यसेवित्ती, ब्रह्म- 


सम्पत्ति । ब्रह्म-सम्पत्ति का सेवन किया जाता है 
आत्मा के द्वारा भर क्षत्र-सम्पत्ति का सेवन किया 
जाता है शरीर के द्वारा । ब्रह्म-सम्पत्ति के सेवन से 
आत्मिक पूर्णता की सिद्धि होती है और क्षत्र- 
सम्पत्ति के सेवन से शारीरिक सम्पूर्णाता की । दो 
ही बल हैं, ब्रह्ममल और क्षत्रवल | ब्रह्मोपासना 
द्वारा ब्रह्मनल का सम्पांदन होता है श्र जीवन- 
साधना द्वारा क्षत्रवल का | ब्रह्मवल और क्षत्रवल 
के समन्वय से ही उस श्रुवता और अच्युतता 
[धीरता] की प्राप्ति होती है, जिसका उल्लेख 
अगले मन्त्र में किया गया है। ब्रह्म और क्षत्र के 
समन्वय से ही मानव जीवन में पूर्णता परिपूर्णता 
का निष्पादन होंता है। 


देवयाजक की सुवीरा पत्नी न केवल आदित्य- 
सेविनी ही है, अपितु ब्रह्मसेविनी और क्षत्रसेविनी 
भी है।... 


- “देवि ! तू न केवल सुवीरा और ज्ञानरश्मियों 

से सुरश्मित है, अपितु ब्रह्म और क्षत्र से भी 
समन्वित है। अपनी आात्माभा और जीवनप्रभा 
से मुझे सुभासित करके अपनी सुप्रेरणाश्रों से 
मुभमें क्षूवता और धीरता की प्रस्थापना कर | 
प्रिये ! मैं तुकपर वलि जाऊं” । 


४) देवि ! तू (सुप्रजा-वनिः रायस्पोप-वनि: सिही 
असि) सुप्रजा-सेविनी तथा आत्मैश्वर्य की पुष्टि 
' को सेवन करनेवांली सिही है, मैं तुकपर (स्वाहा) 
वलि जाऊं । 


वनन, संसेवन अथवा सुसेवा द्वारा प्रजा को 


सु, शुभ, श्रेष्ठ, सुशोभनीय बनानेवाली होने से 
देवयाजक की पत्नी सुप्रजावनि है । रायस्पोषवरनि: 
राय:पोप-वनि:, आत्मैइवर्य के पोपष का सेवन 
करनेवाली होने से उसे रायस्पोपवनि कहा 
गया है । 


सेविनी तथा क्षत्रसेविनी पत्नी प्रजा को शोभनीय 
वनानेवाली तथा आत्मैश्वर्य के पोप [पृुष्टि| की 
साधना करनेवाली भी हैं। आदित्य, ब्रह्म और 
क्षत्र की व्याप्ति तथा आत्मैश्वर्य की सुपुष्टि से प्रजा 
निस्सन्देह सुप्रजा बनती है । हु 
५) देवि ! तू (सिंही श्रसि) सिंहिनी है, सुवीरा है, 
मैं तुभपर (स्वाहा) वलि जाऊं, तू मुझ (यजमानाय) 
यजमान के लिये, मुझ देवयाजक के लिये (देवान्‌ 
आ-वह ) देवों को आवहन कर, दिव्यतायें प्राप्त 
कराती रह, दिव्यताञ्रों का संचार करती रह । 
६) मैंने (त्वा) तुझे (भरतेभ्य:) भूतों के लिए, सब 
प्रारिययों के हित के लिये, प्राणीमात्र के दिव्यीकरण 
के लिये, अपनी जीवन-संगिनी वनाया है । 
देवयाजक पत्नी का वरण और उसका संगती- 
करण देवयजन के लिये किया करते हैं, भोग 
विलास के लिये नहीं । 


सिंही श्रोर सुवीरा है तु, 

में तुकपर बलि जाऊं। 

तू सिही आादित्यवनि है, 

में तुऋपर- बलि जाऊं । 

तू सिही है ब्रह्मसेबिनी क्षत्रसेविती, 
में तुकपर बलि जाऊं । 

सिंह है तू और सुवीरा, 

सुप्रजा की सेवन-कर्नो, 
आात्म-ऐद्चर्य की पुष्ठि का, 
सदा सुसेवन करनेवाली, 

में तुऋपर वलि जाऊं। 

सिही है तू श्र सुवीरा, 

में तुभापर बलि जाऊं । 

करा दिव्यतायें प्राप्त तू , 

मुझ यजमान देवयाजक को | 
वरण किया है मेंने तुकको, 
सकल आशियों के हित-हेतु ॥ 


“र२३- 
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ग्रे इसि प्रथिवों 


ह ५ हर! 


च्र्ः 
द्द्ह 


च्युतक्षिद्सि दिव॑ हर हाग्ने: पुरोपम्सि ॥ 


य० श्र० पर 
अचक्षिदस्यन्तरिक्षं 
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श्रव: अ्रसि पृथ्रिवीं दृह श्र व-क्षित्‌ श्रसि 


५ 
ह््ह्‌ 


ग्न्तरिक्ष॑ 
ह््ह 
अपने पति के मुख से को गयी अपनी प्रद्मस्ति 
ओर विनय को सुनकर पत्नी सक्ुचा जाती है और 
उसे प्रवल प्रेरणा करने लगती हैं-- 
१) तू (न्रवः ब्रसि) श्र.व है, (प्रथिवीं 
को व्याप । 

यद्व स्थिरं यत्यतिप्ठित तद श्रवसु-जो स्थिर 
और प्रतिष्ठित [सं-स्थित | है, वह ही त्र.व है। प्र वो 
उयमात्मा-्रव यह भ्ात्मा है। शरीर श्रव नहीं 
है, क्योंकि वह एक अस्थिर और अस्थायी निवास- 
स्थान है | आत्मा ही श्र॒व है, क्योंकि वह स्थिर है 
ओर देह-सदन में प्रतिष्ठित है । 

पृथिची तनूरियम--प्रश्विवरी हैँ यह तनु, यह 
पराथिव देह, यह भौतिक शरीर | प्रथित्री से तात्पये 
यहां प्रथिवी-व्यापी अथवा सार्वभीम जीवन से हैं । 
देवयाजक का जीवन संकोच अ्रथवा कछृपणत्ता का 
जीवन नहीं है, सार्वभोम सार्वजनिक जीवन हैं । 

हह वृद्धों । हृह घातु का त्र्थ हैँ वृद्धि करता, 
फैलना, व्यापना । 

“प्रियतम ! तू श्र.व है । तू अजर, अमर ओर 
शक्तिपुण्ज है, सक्षम आत्मा हैं | श्रपत्ती आात्मद्ाक्ति, 
आत्मक्षमता और आत्मसावता से तू अपने जीवन 
को सम्पूर्ण पुथिवरी पर व्याप | 

जीवन क्या हूँ ? इस सम्प्रघत का एक झाब्द 
में उत्तर हे “व्याप्ति/ | व्याप्ति का ही नाम जीवन 
हैं। व्याप्ति जीवन हैं। संक्रोच् मृत्यु हू। फिर 
देवयाजक को तो देववजन करना हैं, सम्यूर्ण पृथिवों 
का दिव्यीकरण करता है | उसे तो सम्पुर्णा प्रथिवरी 
पर अपने जीवन को व्यापना ही चाहिये । 


हु है) प्रथ्िवी 


3. 


न्ज्ञ 


है 


श्रच्युत-क्षित्‌ अ्रसि दिवों 
अग्ने: पुरीप॑ श्रसि ॥ 


मानव-योनि कर्मयो नि है । मानव-जीवन ऋ्रतुसय 
। दिव्य क्रतु, दिव्य कम अ्रथवा दिव्य साधना 

व्याप्ति का प्रथम साधन है। ऋतुना ह हते | ऋतु, 
कल त्व, कर्म श्रथवा साधना द्वारा हो ब्याथा 
जाता है। “तू श्र वात्मा हैं। श्र व होकर पृथिवी को 
व्याप | आात्म-अवस्थित होकर और अपने ऋतु द्वारा 
व्यापकर पृथिवी पर बिव्यता की व्याप्ति कर, 
देववाजक की आदर्श पत्नी की यह कितनों 
सारगर्भित और अन्तः:स्पर्थोीं सुप्रे रणा है । 
२) वू (श्र.व-क्षित्‌ अ्रसि अन्तरिक्ष द हे) श्र व-क्षित्‌ 
है, अ्रन्तरिक्ष को व्याप । 

क्षि निवासगत्यो: | श्र्‌वता के साथ जो निवास 
श्रीर ग्रति करता हूँ, उसे शअ्रव-क्षित्‌ कद्दते हैं 
देववाजक कागात्मा गस्राधारण आत्मा नहीं हैँ 
सावता-सम्पन्त थात्मा हैँ । इसी लिये पत्नी ने उसे 
श्रव-क्षितु कहा श्रुवता के साथ घारटीर में 
निवास करके श्रुवता के साथ गति-साथना करने 
से ही देवयाजक की दिव्य साथ फलवती होगी । 

यस्मिन्तन्तरीक्षन्ते तदन्तरिक्षम--जिसके अन्दर 
ईक्षण [दर्शन] करते हैँ, वह अ्न्तरिक्ष है। छिद्व- 
मिवेदमन्तरिक्षम--छिद्र के समान हैं यह अन्तरिल । 
समशथ्टि सृष्टि में बह आकाच अन्तरिशक्ष हे, जिसमें 
सूर्य चन्द्र आदि लोक लोकान्तर दिखाई पड़ते हैं। 
व्यष्टि में, मानव व्यक्ति में, यह अन्तःकरख ही 
बह अन्तरिक्ष है, जिसमें आत्मा का, परमात्मा का, 
सत्य का, तत्त्व का, इर्चन द्वोता है! अन्चरिल्ष का 
प्रयोग यहां अनन्‍्त:करण अबबा हृदय के अब से 
हुआ हैं । 


के 
रह 
< 


र४-- 


बेद-व्यास्या-प्रस्य 








अन्तःकरण या हृदय ग्रेममय और भावनामय 
है। व्याप्ति का दूसरा साधन है मानव का हृदय । 
मानव-हृदय प्रेम और भावना का आगार है । जिस 
हृदय में अखिल विश्व के लिये प्यार है और 
जिसकी भावना में अखिल विश्व का कल्याण है, 
वह विश्व के लिये मंगल कामना करता है और 
वह ही अपनी सुसेवा अथवा अपने सुक्रतु द्वारा 
विहव का हित सम्पादन करता है । “तू धर वात्मा 
 है। तेरा श्र वात्मा ध्र्वता के साथ तेरे शरीर में 
निवास कररहा है। श्र्‌ वक्षित्‌-प्र्‌ वनिवासी होकर 
तू अपने अन्तःक रण को व्याप। श्र वक्षित्‌ होकर 
अपने प्रेम और अपनी भावना द्वारा व्यापता हुआ 
तू पृथिवी पर दिव्यता की व्याप्ति कर”, देववाजक 
की साधनाशील पत्नी की यह कितनी भावपूर्ण 
सुप्रे रणा है। 
३) तू (अ-च्युत-क्षित्‌ असि दिव॑ है ह) अ्रच्युत-क्षित्‌ 
है, यो को व्याप | 
जो कभी च्युतन हो, जिसका कभी पतन न 
हो, उसे अच्युत कहते हैं। जो अच्युतता के साथ 
निवास करता है, उसे अच्युत-क्षित्‌ कहते हैं। 
देवयांजक का आत्मा वह साधनासम्पन्न आत्मा 
है, जो देहसदन में श्रूवता के साथ निवास करता 
हुआ कभी कदापि पतन को प्राप्त नहीं हो सकता । 
योतन्ते नक्षत्रारिम यस्‍्यां सा दयो:। जिसमें 
नक्षत्र जगमगाते हैं, वह द्यौ है। देवयाजक का 
दिव्य मस्तिष्क ही वह यो है, जिसमें दिव्य विचार- 
रूपी नक्षत्र जगमगाते हैं । 
जिसका दो दिव्य चिन्तनों से, जिसका 
मस्तिष्क दिव्य विचारों से, चयोतित रहता है, उसका 
कभी पतन नहीं होता | मनुष्य के अपने चिन्तन, 
मानव के अपने विचार, ही उत्थान और पतन 
का कारण होते हैं। मलिन विचार और अश्लील 
चिन्तन पत्तन का कारण होते हैं। निर्मल विचार 
और विमल चिन्तन उत्कपं और उत्थान का कारण 
होते हैं । देववाजक का द्यौ वह दिव्य थौ है, जिसमें 
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सदा सर्वदा निर्मेल विचार और दिव्य चिन्तन 
जगमगाते रहते हैं । 

मनुष्य के जैसे विचार होते हैं, बसा ही उसका 
चिन्तन होता है । जैसा वह चिन्तन करता है, वैसे 
ही उसके विचार होते हैं। मानव जाति के दिव्यी- 
करण में विचार और चिन्तन का महत्त्व प्रत्यक्ष 
है। विचार और चिन्तन के अनुरूप ही मानव 
जाति का जीवन बनता है । मनुष्यों को जेसे विचार 
मिलते हैं, वैसा ही उन्तका चिन्तन होता है । उनके 
विचार और चिन्तन जैसे होते हैं, वेसे ही उनके 
जीवन होते हैं । 

“तृ अ्रच्युतात्मा है। अच्युतता के साथ देहसदन 
में निवास करता हुआ तू अपने थौ की व्याप । 
अच्युत-क्षित्‌ होकर अपने दौ के दिव्य विचारों 
और दिव्य चिन्तनों को व्यापता हुआ तू सम्पूर्सो 
पृथिवी पर दिव्यता की व्याप्ति कर । अपने दिव्य 
विचारों तथा चिन्तनों को सर्वेत्र स्वतः प्रसारता 
हुआ तू अपने यो से सम्पूर्ण पृथिवी का दिव्यीकरण 
कर", देवयाजक की चिन्तनशीला भार्या की यह 
कितनी गहन और गम्भीर सुप्रेरणा है । 

४) तू (अर्ने: पुरीषं भ्रसि) अग्नि का प्रेरक है । 
अग्नि शब्द का प्रयोग यहां दिव्यताग्नि के श्रथ 
में हुआ है । 

“तू दिव्यताग्नि का प्रज्वलनकर्ता है। तू 
दिव्यता का प्रेरक और प्रसारक है। अपने जीवन, 
अपने हृदय शौर अपने मस्तिष्क की व्याप्तिसे तू 
दिव्यता का प्रसार किये जा । अपने क्रतु, अपने प्रेम 
ओर अपनी भावना से तथा अपने विचार और 
चिन्तन से दिव्यता की व्याप्ति करता हुआ्ना तू 
पृथिवी का दिव्यीकरण किये चला जा”, देवयाजक 
की संजया जीवनसंगिती की यह कितनी सुन्दर 
सुप्रेरणा है । 

श्रुव है प्रिय तू, 
व्याप पथिवी को । 
भुवक्षित्‌ है तू , 
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२) मन को समाहित और धारणाओं को युक्त करके 
वे देखते हैं कि वह (वयुनावित्‌ एक: इत्‌) सर्वज्ञ एक 
ही (होत्रा) होत्रारणि, होत्रों, यज्ञों, सृष्टियों, को 
(वि-दघे) धारण कररहा है। 
३) (बृहतः विपश्चितः विप्रस्य सवितु: देवस्य) महान्‌ 
अन्तर्यामी विप्र सविता देव की (परि-स्तुति:) परि- 
स्तुति,महिमा (मही) महती है । 
४) हम उसकी महिमा पर (स्वाहा) वलि जायें । 
एक सच्चा देवयाजक अपनी कृति और अपनी 
साधना पर लेझमात्र भी अहंकार नहीं करता 
हैं। न ही एक सच्ची देवयाजिका अपनी कृति व 
साधना पर तनिक भी अभिमान करती हैं। सच्चे 
विप्र, सच्चे देवयाजक, सच्ची देवयाजिका, तो 
अपने मन श्रौर अ्रपत्ती धारणाओ्ं को समाहित 
रखते हुये उस महिमामय की मही महिमा का 
अवलोकन करते रहते हैं कि किस प्रकार वह एक 
ही समस्त सृष्टियों का संचालन कररहा है। अपने 
अन्तरतम में वह साक्षात्‌ श्रनुभव कररहे होते हैं कि 
उस सर्ववारक और सर्वसंचालक देव की सुप्रेरणा 
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तथा कृपा से ही उनके देवयजन का संचालन होरहा 
है, उसी के प्रसाद और प्रकाश से प्र्थिवी के दिव्यी- 
करण की उनकी साधना फलवती होरही है। 

विप्र समाहित करते मन को, ह 

शोर घारसखाश्रों को । 

घयुनवावित्‌ वह एक श्रकेला, 

घारण श्रौर संचालन करता, 

सकल सृष्ठियों संसततियों का । 

बृहत्‌ विपश्चित्‌ विप्र, 

देव सविता फी, 

महिमा मही, मही महिमा है । 

वलि जाऊं, 

उसकी महिमा पर ॥ 
सूक्ति--युञ्जते मन्र उत यजञ्जते घियो विप्राः ॥ 

विप्र मम को समाहित और घधारणाओं को युक्त 


करते हैं ॥ 
वि होता दे वयुनाविदेक ॥। 
एक सर्वान्तर्यामी सृप्टियों को घारण कररहा है ॥ 
मही देवस्य सवितु: परिष्दुति: ७ 
मही देव सविता की महिमा ॥ 


इंद॑ विष्णुवि चक्रमे ज्रेधा नि दे पदस्‌ । 


समूठमस्य पांसुरे स्वाहा ॥ 


(य० ५/१५) 


[० १-२२-१७, सा० २२२, १६६६, अ० ७-२६-४] 
इ्दं विष्णु: वि चक्रमे त्रेवा नि दे पदम्‌ । 
सं-ऊर्ढ अस्य पांसुरे स्वाह्य ॥ 


विश प्रवेशने धातु से विप्णु शब्द सिद्ध होता है। 
विप्णु का अर्थ हैं प्रवेश करनेवाला, व्यापनेवाला, 
प्रविष्ट, व्यापक | जो जिसमें प्रविष्ट है, वह उसका 
विप्णु है। सूर्य अपनी रबिमियों द्वारा सौरमण्डल 
में प्रविष्ट और व्यापक है। सूर्य सौरमण्डल का 
विप्णु हैं । प्रेम के कारण कोई किसी के हृदय में 
श्रविष्ट है, वह उसका विष्णु है। प्रेमी भक्तों के 
हृदया में प्रेमरूप से प्रविष्ट होने के कारण परमेदवर 
विप्णु है। अखिल ब्रह्माण्ड में प्रविष्ट-्यापक होने 


से परमात्मा विप्णु है। पूर्व मन्त्र में कथित देव 
सविता यहां विष्णु नाम से कथित है। 

क्रमु पादविक्षेपे | क्रम का अर्थ है पग चलाना, 
कैंदस रखना, डग भरना, क्रमपूर्वक किसी कार्य 
की करना। वि-चक्रमे का अ्र्थ है विक्रमण किया, 
विविधतया विविध शोर सब ओर पादविक्षेप किया, 
यथाक्रम सम्पादन किया । 
पच्चते गम्यत्े यत्‌ तत्‌ पदम । जिससे चला जाता 
है, उस पद कहते हैं। गमन-साधन होने से पद ताम 


गडेर७- _ 


चेंद-व्याय्या-पग्रन्थ 


पैर का है। पद या पाद नाम चतुर्थ भाग का भी 
है । यहां पद का प्रयोग गति के अर्थ में हुआ है । 
समूढ -- सं + ऊढ, सम्यक्‌ ऊढ, गुह्य, गोपनीय, 
अन्तनिहित, अज्ञेय । 
पांसु नाम उन आग्नेय, चमकीले रजों, रेखुओं, 
कणों या अणुओं का हैं, जो अन्तरिक्ष में व्यापे हुये 
निरन्तर गति करते रहते हैं और जिन्हें आकाशकरा 
या ईथर कहते हैं। पांसु जिसमें व्यापकर गति 
करते हैं, उसे पांसुर कहते हैं। पांसुर"पांसु +र, 
पांसु जिसमें रमण करते हैं वह, अन्तरिक्ष, आकाश | 
प्रभु की मही महिमा के चिन्तन को जारी 
रखते हुए दोनों पुनः कहते हैं-- 
१) (विष्णु) विष्णु ने (इदं) इसको, इस सटृष्टि को, 
इस ब्रह्माण्ड को (पांसुरे) अन्तरिक्ष में, आकाश में 
(त्रे-धा) तीन प्रकार से (वि-चक्रमे) विक्रमण किया 
हुआ है, (नि-दघे) नितराम-धघारण किया हुआ है। 
२) (अस्य पदं सं-ऊढं) इसका पैर समूढ है, इसकी 
गति गहन-अज्ञेय है । 
३) हम उसकी महिमा पर (स्वाहा) वलि जायें। 
जब कोई किसी भवन का निर्माण करता है 
तो वह कभी इधर जाकर स्थित होता है कभी 
उधर जाकर, कभी इधर जाता है कभी उधर, कभी 
इधर दौड़ता है कभी,उधर, कभी इधर गति करता 
है कभी उधर। भवन्त के वत जाने पर भी वह 
भवत के अन्दर वाहर ऊपर नीचे जाता आता है। 
भवन के जी क्षीणा होजाने पर उसके पुननिर्माण 
में वह फिर इधर उघर नीचे ऊपर गति करता है । 
इरावती घेतुमती हि श्रृत॑ 
व्यस्कभ्ना 
मयूखे: स्वाहा ॥ 
ऋि० ७-६९-३] 


य० श्र० 7 





अखिल ब्रह्माण्ड की नितान्त प्रलय कभी नहीं होती, 
किन्तु इस ब्रह्माण्ड में अनेक सूर्य, अनेक सौरमण्डल, 
अनेक लोकलोकान्तर सदा बनते, स्थित रहते और 
विगड़ते रहते हैं। सूर्यो, सौरमण्डलों और लोकलो- 
कान्तरों की रचना, स्थिति और प्रलय का क्रमचक्र 
अनवरत चलता रहता हैं। रचना स्थिति और प्रलय 
के इस त्रि-धा चक्र को चालू रखने में विष्णु को भी 
विक्रमण अथवा गमन करना होता है । एतदर्थ विष्णु 
तीन प्रकार से विगमन करता हैं-सर्वव्याप्ति, सर्वज्ञता 
और अन्‍्त:प्रेरणा । यही विष्णु का चेेघा विक्रमण है । 
विष्णु अपनी सर्वव्याप्ति, सर्वज्ञता तथा 
अन्तःग्रेरणा द्वारा किस प्रकार गति करता हैं, यह 
नितान्त रहस्यमय है, सर्वथा अज्ञात हैं । उसकी इस 
लीला पर भक्त जन, साधक जन बलिहारी जाते हैं । 
“जिस महिमामय विष्णु ने अपनी सर्वेव्याप्ति, 
सर्वज्ञता और अन्तःप्रेरणा के द्वारा इस ब्रह्माण्ड 
को आकाश में घारित संचालित किया हुआ है, 
जिसकी गति अतिशय गहन है, उसी की महती 
कृपा और सुरक्षा से हमारा देवयजन अग्रसर हो रहा 
हैं, उसीके प्रसाद और प्रकाश से प्थथिवी के दिव्यी- 
करण की हमारी साध संसिद्ध होरही है । उसकी 
इस अज्ञेय गहन गति पर: हम बलिहारी जाते हैं । 
किया विक्रमस त्रि-प्रकार से 
इसे विष्णु ने । 
श्रन्तरिक्ष में किया हुआ है, 
घारण इसको । 
गति विष्ण की श्रति गहन हैं, 
बलि जायें उसकी महिसा पर ॥ 


सुयवसिनी मनवे दशस्या। 
रोदसी विष्णवेते दाधर्थ पृथिवीमभितों 


(य० ४/१६) 


इरा-वती घेनु-मती हि भूत॑ सू-यवसिनी मनवे दह्यस्या । 
वि-अ्रस्कभ्ना: रोदसी विष्णो एते दाधर्थ पृथिवीं अभितः 


मयूखे: स्वाहा ॥ 


“रैरेफ- 


बेद-व्याव्या-प्रन्य 





विष्णु की महो महिमा का चिन्तन करते हुये 
श्रव दोनों विप्णु को सम्बोधन करते हैं-विष्णो ! 
तू (एते रोदसी) इन थौ भूमि को (वि-अस्कभ्ताः) 
थामे हुए है। तू ही (प्रथिवीं) एथिवी को (मयूखे:) 
मयूलों--धा रणाकर्ष रासाधनों द्वारा (अभितः) सर्वतः 
दाधर्थ) धारण किये हुये है। तेरी इस अ्रदुभुत 
लीला पर हम तुभपर (स्वाहा) बलि जायें । 


मयूख नाम किरण, शोभा, शिखा और 
आकर्ष ण का है । विष्णु की महिमा को देखिये कि 
न केवल हमारी इस प्रथिवी को अ्रपि तु थौ में 
दिखाई देनेवाले असंख्य लोकलोकान्तरों को भी 
बिना किसी आधार के धारणाकर्षणसाधतों द्वारा 
वह आकाश में सर्वतः अधर धारे हुये है । 

झौर विष्णु का साक्षात्‌ स्तवन करके श्रव वे 
स्वयं द्यौ भू को सम्बोधन करने लगते हैं--(रोदसी) 
यो भूमे ! तुम दोनों (हि) निश्चय से (मनवे) मनुष्य- 
मात्र के लिये (इरा-वती) अन्न-वती, (धेनु-मती) 
गौ-मती, (सू-यवसिनी) सु-यवसिनी तथा (दशस्या) 
दानशीला (भूतं) होगी । 


सम्पूर्ण प्रथिवी के दिव्यीकरण के यजन के 
याजक दम्पती स्वभ्ावतः ही मनुष्यमात्र के लिये 
मंगल कामना किया करते हैं। उपयुक्त शब्दों 
में उन्होंने वेसा ही किया हैं । 


इरा नाम अन्न का है और घेनु नाम है गौ का । 
यवस कहते हैं घास को, भूसे को । देवयाजक पति 
और देवयाजिका पत्नी ने यहां मनुष्य मात्र के लिये 
एक वड़ी ही शुभ कामना की है। मनुष्य मात्र के 
सुख के लिये पथिवी अन्न-सम्पदा तथा गोसम्पदा 
से सम्पन्न रहे। गौ के लिये प्रथिवी यवस आदि 
चारे से भरपूर भरी रहे। मनुप्य और मनुष्येतर 
गौआदि प्राणियों के लिये ययौ और भूमि दोनों 


यल प्र ४ 


सुखसाधतों की वृष्टि करनेवाली हों। भूमि अन्न 
गो और यवस से सम्पन्न रहे और दो से जलों की 
सुबृष्टि होती रहे । मानव की वास्तविक पुष्टि के लिये 
अन्न और गौ को और पशु की पुष्टि के लिये यवस 
की मोती मूंगा, चांदी सौना, रत्न जवाहरात से 
भी अधिक उपादेयता हैं। * 


प्रथिवी के दिव्यीकरण की साध के साथ साथ 

पृथिवी-वासी मानवों की भौतिक सम्पन्नता की 
साध भी संसिद्ध की जानी परमावश्यक है । भौतिक 
सम्पन्नता के विना आध्यात्मिक सम्पन्नता सस्पादल 
करना सर्वथा श्रसम्भव होता है। भूखे क्या दिव्यता 
की साधना करेंगे और भूखों से क्या दिव्यता की 
साधना करायी जा सकती हैं। भौतिक और 
आध्यात्मिक दोनों ही साधों की सहसाधना होती 
चाहिये । इसी भावना को सजीव और सजग रखने 
के लिये देवयजनकर्ता दम्पती ने कहा है, “विष्णों ! 
अपने जिन गुह्म धारणाकर्षण साधनों द्वारा तू यो 
और भू को घारखण किये हुये है, अपने उन्हीं साधनों 
द्वारा तू पृथिवी के देववजन की हमारी साध को 
निर्वहन करा । हम तेरी मही महिमा पर वलिहारी 
जाते हैं। तेरी महती कृपा से जहां एक ओर हमारा 
पृथिवी का देववजन सफल हो, वहां उसकी सफलता 
के लिये हमारी प्रथिवी पर विपुल धर्वेवर्य, प्रचुर 
गो अदव आदि सम्पदा और अक्षय अन्न तथा 
यवस भी हो”। 

यो भूमे, तुम नि*चय होश्रो, 

मनृष्यमात्र के लिये श्रन्नवती, 

घेंचुमती सु-पवसा दोनों | 

विष्णो, तू थामे हुए है, 

इन यो शोर भूमि दोनों को । 

तू हो धारण किये हुये है, 

एथिवी को श्रभितः मयूखों से ॥ 


“रे२६- 


चेद-व्याख्या-ग्रन्थ 





देवश्रुतों देवेष्वा घोषतं प्राची प्रेतमध्चरं 
नयतं मा जिदल्नरतस्‌ । स्वं गोष्ठमा वदतं 


य० अ० 7? 


कल्पयन्ती ऊध्ये यज्ञ 
देवी दुर्या आयुर्मा 


निर्वादिष्ट प्रजां सा निर्वाविष्टमत्र रमेयां वर्ष्मतु पृथिव्या:॥ 


(य० ५/१७) 


देव-श्रुती देवेषु आ-बोपतं प्राची प्र-इतं अब्बरं कल्पयन्ती 
ऊध्बे यज्ञ नयतं मा जिद्धरतम्‌ । स्व गो-स्थ॑ आा-वदतं 
देवी दुर्ये श्रायु: मा निःवादिष्टं प्रजां मा निःवादिष्टं अत्र रमेथां 


वष्मंन्‌ पृथिव्या: ॥ 

विष्णु के स्तवन्न तथा चयाों भू के सम्बोधन से 
अनुप्रारिणत होकर इस मन्त्र से दोनों ने सम्मिलित 
आत्मसम्बोधन किया हैं। 

आत्मसस्वोधन से जहां सम्बोधनकर्ता में बेर्ये 
और आत्मवल की वृद्धि होती है, वहां, उसमें 
कतृ त्व, कार्यक्षमता तथा सहनशझक्ति का विकास 
विस्तार भी होता हैं और साथ ही निरचल परमा- 
त्मपरायणतता की सिद्धि भी होती है । 

कार्य जितना शिव, सुन्दर और सुमहानु होता 
है, उसकी संसिद्धि के मार्ग में कठिनाइयां भी उतनी 
ही कठिन होती हैं और साधक का विरोब भी 
उतना ही तुमुल होता हैं। फिर पृथिवी का 
देवयजन तो उदात्तोदात्त और महतो महान अनुष्ठान 
हैं । उसके मार्ग की कठिनाइयों और विरोघों का 
तो कहना हो क्‍्या। अ्रतः अपने घेर्य को स्थिर 
रखने, अपने आात्मवल को जगाने और अपने 
निदचय को निश्चल बनाये रहने के लिये देववाजक 
और देवयाजिका आत्मसम्वोबन करते हुये वक्ष- 
स्थलों पर दक्षिण हस्त रखकर अपने स्वयं के प्रति 
कहते हैं-- न्‍ 
१) (देव-श्रुती) ! दोनों (देवेषु आ-घोषतं) दिव्य 
जनों में आबोप करो । 

कऋुत [सुननेवाले] कई प्रकार के होते हैं। 
कोई अश्युत होते हैं, जो सुत्नते ही नहीं हैं, जो 
अन्त:कर्या से नितान्‍्त बहरे होते हैं, ये अन्त:त्नवरण- 


घून्य होते हैं । कोई अ्रश्नत्त श्रुत होते हैं, जो सुने को 
असुना करते रहते हैं, ये आत्महनोजन हैं। कोई 
श्रक्नत अ्रुत् होते हैं, जो सुनते तो हैं पर करते नहों हैं, 
ये कृपण जन हैं । कोई छत श्रृत्त होते हैं, जो जितना 
सुनते हैं, उतना करते हैं, ये थ्रार्य जन हैं। कोई 
बहुकृत बहुश्रुत होते हैं, जो वहुत सुनते हैं श्रौर बहुत 
करते हैं, ये धीर जन हैं । कोई देवश्ूत होते हैं, जो 
दिव्य श्रवण करते हैं और दिव्यीकरण करते हैं, 
इनके श्रन्तःकरण दिव्य देव की दिव्य प्रेरणाश्रों से 
निरन्तर प्रप्रेरित होते रहते हैं और उनसे अनुप्रेरित 
रहते हुए वे अतवरत दिव्य घोपषणायें करते रहते हैँ 
ओर उन्त दिव्य घोषणाओं को कार्यरूप में परिणत्त 
करते रहते हैं । 


घोष का अर्थ है घोषणा करना; आह्वान 
करना । घोषणा का प्रयोजन श्राद्वान, श्राकेरण 


अ्रथवा बुलाना ही होता हैं। जब हम जनता में 
किसी के व्याख्यान की घोषणा करते हैं तो उसका 
तात्पयं यही होता है कि सर्वजन व्याख्यान सुनने 
के लिये आयें । हि 
प्रथिवी के दिव्यीकरण की सुमहाचु साव केवल 
एक ही देवश्वुत दम्पती के द्वारा पूर्यतया संनतिद्ध 
नहीं हो सकती । देवयाजक दम्पती के अन्तःकरणा 
में तरंगें उठ रही हैं कि देवजवों में देववजन को 
घोषणा करते हुये वे आाल्वान करे कि देवजन, 
दिव्य नारियां और दिव्य नर, आयें और एथिवी 
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पर किये जारहे उनके देवयजन में अपना दिव्य 
भाग सम्प्रदान करें। 

दिव्य दम्पती के श्रन्त:कर्णों में अन्तर्घोष उठ 
रहा है देवों और देवियों को आरहूृत करने के लिये, 
देवजनों का आह वान' करने के लिये शौर वे 
आत्मघोष करने लगते हैं-- 


दोनों चलो, दिव्य देवों में, देवयजन की करो-घोषणा | 


भर आह वान करो देवों का देववजनसम्पादनहेतु ।। 
२) (देवश्रुतो) ! - (प्राची) प्राची (कल्पयन्ती) 
कल्पयित्री है, समर्थयित्री है, दोनों उसके प्रति 
(प्र-इतं )- भ्रगमन करो, चलते रहो-। 
प्राची नाम पूर्व दिद्य का है। दिशा केवल 
एक ही है और वह है प्राची । शेष तीच दिश्यायें प्राची 
की अपेक्षा से हैं। जिधर सूर्य उदय होता है, उस 
दिशा का नाम प्राची है। उदय होते हुए सूर्य की 
ओर मुख करके खड़े होने पर सामने प्राची, दायें 
हाथ की श्रोर दक्षिण, पृष्ठ की ओर पश्चिम और 
बायें हाथ की ओर उत्तर है। शेष तीनों दिशायें 
प्राची की उपदिशायें हैं। 
प्राची में सूर्य उदय होता है। उदीयमान सूर्य 

प्रकाश का प्रतार करता है, उत्कर्ष और प्रचेतना 
का विस्तार करता है, कंत्वशक्ति और 
कर्मसामर्थ्य का संचार करता है। प्राची उदय, 
प्रकाश और प्रगति की दिशा है। प्राची की ओर 
भगमन करने का अर्थ है प्राची का अनुगमन करना। 
देववजनशील दम्पती के अन्तःकर्णों में अन्तथोप 
गृज॑ रहा है-- 

ध्राची दिशा कल्पयिन्नी है, 

दोनों चलो उसी फी ओर 

रहते हुए उदित श्रोजोमय, 

करो प्रकाशित शुश्न प्रकाश, 

पूरो प्रकर्ष श्रोर प्रचेतवा, 

करो सतत शक्ति-संचार ॥ 
“हम दोनों प्राची की ओर ही प्रयमन करते रहें, 
सूर्य के समात्र उद्वित रहते हुए प्रथिवी पर प्रकाश 
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ओर प्रगति प्रते चले जायें, जन-जन में प्रकाश 
और प्रचेतता का संचार करते हुए पृथिवी का कल्प 
करते चले जायें। हम दोनों न रुकें, न ठिठकें, न 
प्रतीक्षा करें--देवयजन के पथ पर. शभ्रनवरत 
चलते चले जायें” । 


' ३) (देवश्रुता) ! दोनों (यज्ञ भ्रध्वरं ऊध्वें नयतं) 


यज्ञ को अध्वर ऊबध्वें लेजाग्रों । 

यज्ञ शब्द का प्रयोग यहां पुथिवी के देवयजन के 
लिये हुआ है। 

ध्वृ हर्धने कीटिल्ये वा । ध्वर का भ्र्थ है कुटिल 
अध्वर का अर्थ है अकुटिल, निएछल, सत्यनिष्ठ । 

ऊध्वे का श्रर्थ है उच्च, ऊंचा, उत्कृष्ट, उत्कर्ष । 

देवयाजक दम्पती के अ्रन्तःकर्णों में आत्मघोष 
होरहा है--“दोनों पृथिवी के देवयजत का 
सत्यनिष्ठा के साथ अनुष्ठान करते हुए उसे उत्कर्ष प्राप्त 
कराओो। सत्यनिष्ठा और उत्कृष्ठता के साथ पृथिवी 
का देवयजन किये चले जाओ, इस विश्वास के साथ 
कि सत्यनिष्ठा तथा उत्कृष्टता के साथ की गयी 
साधना कभी निष्फल नहीं जाती । साधना किये 
चले जाओ | समय आग्रेगा जब सफलता तुम्हारा 
चरण-चुम्बन कर रही होगी ।” 

४) (देवश्रुती) ! दोनों (मा जिह्नरतं) कुटिलता 
न करो, शिथिलता न करो, निष्ठा भंग न करो। 

साधकों अथवा देवयाजकों के जीवनों में ऐसे 
अवसर आते हैं, जब उनकी साधना का पथ दीर् से 
दीघंतर और दीर्घतम होता चला जाता है। सफलता 
के कोई लक्षण दिखाई नहीं देते। न सहयोगी मिल रहे 
होते हैं, न सहयोग मिल रहा होता है। न साधक 
उपलब्ध होरहे होते हैं, न साधन प्राप्त हो रहे होते 
हैं। साधक अपने को जीवन के अ्रत्तिम छोर पर 
खड़ा पाते हैं और लक्ष्य की सिद्धि असम्भव प्रतीत 
होती है। ऐसी परिस्थितियों में भी सच्चे साधक 
अपनी साधना में शिथिलता नहीं आने देते हैं। 
ऐसे विकट प्रसंग में भी वे अपने अनुष्ठान में कदापि 
निष्ठाच्युत नहीं होते हैं । 
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ऐसा भी होता है, जब साधना की सिद्धि की 
घुन में साधक कुटिलता के मार्ग पर चल पढ़ते हैं, 
ढोंग और आडम्बर में फंस जाते हैं। ऐसा भी होता 
है कि साधना के पथ पर उग्र वर विरोध का 
सामना होने पर जैसे के साथ तैसा वनने की कुटिल 
भावना जागृत होजाती है। ऐसा भी होता है जब 
याजक साधनों के लिये अनुचित उपायों का आश्रय 
लेने लगते हैं । यह सब कुटिलता है, आत्मशिथिलता 
है, निश्ाभज्भ है, भ्रष्टटा है। साधकों और याजकों 
को स्मरण रखना चाहिये कि पवित्र साधता की 
सिद्धि के लिये साधन और सहयोग अ्रतिशय पवित्र 
ही होने चाहियें । 

देवश्रुत दम्पती के अन्तः में ग्रन्तध्वेनि उठरही 
है--“साधता-पथ पर अ्रविचलता के साथ चले चलो । 
हमें कुटिलों के साथ कुटिलता नहीं करनी है, कुटिलता 
पर साघुता से विजय प्राप्त करनी है। सिद्धि कितनी भी 
टूर क्‍यों न हो, हमें साधना में शिथिलता नहीं आचे 
देनी है| मार्ग कितना भी कण्टकाकीर्ण क्‍यों न हो, 
हमें अपनी निष्ठा को अक्षुण्ण बनाये रखना है। 
साधनहीनता कितनी भी क्‍यों त हो, हम निद्ठेष्ट 
नीतियों और अ्पावन साधतों का अवलम्ब कदापि 
न करेंगे” | 
५) (देवश्वुती) ! दोनों (स्वं गो-स्थं आ-वदतं) 
अपने गो-स्थ को बोलो, अपने गो-स्थ के प्रति 
आवदन करो | 


गोछ्ज-गो + स्थ, यो-स्थान । जहां गौयें निवास 
करती हैं, उस स्थान को गोष्ठ कहते हैं । प्राणो हि 
गौ: । इंद्रियारि वे गाव: । प्राण से जीवन-दुग्ध का 
दोहन किया जाता है, अतः प्राण गौ है। इन्द्रियों 
से विषय-दुग्घ का दोहन किया है, अतः इन्द्रियां 
गौ हैं। सूर्य से प्रकाश का दोहन होता है, अतः 
सूर्य गौ है। चन्द्रमा से चन्द्रिका का दोहन होता है, 
अतः चन्द्रमा यौ है। ब्रह्म से आनन्द का दोहन 
किया जाता है, अतः ब्रह्म गौ है। आत्मा से चेतना 
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का दोहन किया जाता है, अतः आत्मा गौ है। इस 
प्रकार गौयें अनन्त हैं और गोष्ठ भी अनन्त हैं। 
गोष्ठ से तात्पय यहां मानव के जीवन-गोछ से है, 
जिसमें प्राण तथा इन्द्रियरूपी गौयें तिवास करती 
हैं। प्राण से इन्द्रियों का इन्द्रियत्व है, किन्तु स्वयं 
प्राण का अनुप्राणन इन्द्र [आत्मा] के आश्रय ते 
होता है। शरीर गोष्ठ है, इन्द्रियां गौ हैं, इन्द्र 
गोपाल है । 

आ का अर्थ है समनन्‍्तात्‌, चारों ओर से, सब 
ओर से। वदन का अर्थ है बोलना, आवाज़ 
लगाना । जगाने और सजग सावधान करने के 
लिये आवदन किया जाता है। रात्रि में चौकीदार 
या पुलिस-मैन सव ओर घूम-घूम-कर सबको सजग 
सावधान करने के लिये बार वार आवदन किया 
करता है, आवाज़ लगाया करता है। आवदन 
करने से जहां अन्य लोग सजग सावधान होते हैं, 
वहां आवदनकर्ता स्वयं भी जागता रहता हैं। 
चौकीदार आवदन नहीं करता है तो उसे निद्रा 
घेर लेती है। निद्रा के वशीभूत होकर वह स्वयं 
सोजाता है। उसके सोजाने पर जनता भी अचेत 
होजाती है | चोरियां होजाती हैं । 

देवभुत दम्पती आत्मसजगता के लिये सदा 
आत्मावदन करते रहें, आत्मावदत करते हुए संदा 
स्वयं सजग और सावधान रहें और जन-जन को 
चेताते रहें। अन्यथा पृथिवी के देवयजन का 
अनुष्ठान नष्ट भ्रष्ट होजायेगा । 

सन्‍्तत सतत निरन्तर दोनों, 
शात्म-आरवदन करते रहता ॥ 
झपता जीवन-गरोष्ठ स्वंदा, 
रखना सजग सतक घछुपावन ॥। 
६) दोनों अपने (दुर्ये) ग्रह में (देवी) दिव्यता 
[रखो], (आयुः मा निःवादिष्टं) जीवन मत न 
करो, (प्रजां मा निःवादिष्टं) प्रजा को मत नष्ट करो । 
दुये नाम ग्रह का है। यहां इस शब्द का प्रयोग 
जीवन-गेह के अर्थ में हुआ है। पृथिवी के दिव्यी- 
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करण की धुन में देवयाजक और देवयाजिका कहीं 
अपनी स्वयं की आत्मदिव्यता को न गंवा बैठें। 
यह ठीक है कि आत्मसाधना के द्वारा उन्होंने श्रपने 
जीवन को दिव्य वना लिया है। किन्तु वे जानते 
हैं कि आत्मसाधना में यदि शिथिलता आगयी तो 
उनकी आत्मदिव्यता का लोप होजायेगा और 
उन्तकी सुपावन साध घरी रह जायेगी। अपनी 
आत्मसाधना के विंषय में सजग साभ्यास रहते 
हुये उन्हें श्रपने जोवन में दिव्यता का सदा संचार 
करते रहना चाहिये, अन्यथा उनका स्वयं का 
जीवन तो नष्ट होगा ही, जन-जीवन भी अ्रष्ट 
होजायेगा । इसी भाव से देवश्रुत दम्पती सदा 
सर्वदा आत्मघोष करते रहते हैं-- 

सदा विव्यता का ,संचारणा, 
४ निज जीवन में करते रहना। 

जीवच-गेहु निरन्तर श्रपना, 

विव्य दीप्ति से दोतित रखना । 

नष्ठ न जीवन अपना करना, 

अप्रव न जन-जीवन को करना ॥ 
७) दोनों (अन्न प्रथिव्या: वर्ष्मन्‌ रमेथां) यहां पृथिवी 
के वष्म में रमण करो । 

बष्म नाम शरीर या देह का है। अत्र का प्रयोग 

पृथिवी के लिये हुआ है। अत्र से तात्पयय है “यहां 
पृथिवी पर” । “पृथिवी पर पृथिवी के देह में रमरण 
करो, रमणीयता के साथ विचरो”, इस आ्रात्मघोष 
में एक प्रिय सुकोमल रहस्य अन्तर्निहित है। 
देववाजक और देवयाजिका का ही नहीं, हम सवका 
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देह पृथिवी का वष्म॑ है, पृथिवी का परारथिव पुतला 
है। इसमें जो- कुछ है, वह सब पृथिवी के 
तत्त्वों से बना है। हमारे शरीर में जितने तत्त्व 
हैं, वे सब प्रृथिवी के अ्रन्न [खाद्यों] और जल 
पियों | से प्राप्त होते हैं। देवश्रुत दम्पती कहरहे 
हैं--“पृथिवी हमारी माता हैं और हम पृथिवी 
माता के देह [पुतले, पुत्र] हैं। हम पृथिवी पर, 
किसी एक देश प्रदेश में नहीं, सम्पूर्णा पृथिवी पर, 
रमणीयता के साथ रमण करते हुये, पृथिवी माता 
का, पुथिवी माता के पुत्र-पुत्रियों का, दिव्यीकरण 
करते रहें ।” 

दोनों देवश्रुतो, 

ध्राघोष करो देवों में, 

प्राची दिशा कल्पयित्री है, 

दोनों चलो उसी की भोर । 

प्रथिवी के इस देवयजन का, 

भनुष्ठात किये जाओ तुम, 

निष्ठा उत्क्ृष्टता के साथ । 

करो न निष्ठा भद्भ कदापि, 

करते रहो श्रावदन सन्‍्तत, 

श्रपने जीवनरूप ग्रोष्ठ को । 

श्रपने जीवनगेह देह में, 

सदा दिव्यता रहो बनाये, 

करो न जीवन नष्ठ, 

ने करना भ्रष्ट प्रजा को । 

रमणा करो दोनों प्थिवी पर, 

प्रथिवी के रम्सीय वेह में ॥ 


य; पाथिवानि विममे रजांसि। 


यो श्रस्कभायदुत्तरं सधस्थं विचक्रमारास्त्रेधोरुगायो विष्णवे त्वा ॥ 


[० १-१५४-१, श्र० ७-२६-१] 


(य० ५/१८) 


विष्णो: छु के वीर्याणि प्र-वोच यः पाथिवानि वि-ममे रजांसि । 
यः अस्कभायत्‌ उत्‌-तरं सध-स्थं वि-चक्रमाण: त्रेघा उर-गाय:ः 


विष्णवे त्वा ॥ 


“हर रे- 


वेद-व्यास्या-प्रन्य 


यं> ० २ 
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पूर्वे मन्त्र में दिव्य दम्पती ने जो तरंगपूरा 
आत्मसम्बोधन किया है, उससे तरंगित हुईं तरंगों 
को सुरक्षित रखने के लिये वे दोनों विष्णु की मही 
महिमा का चिन्तन और स्तवन करते हुए उसके 
प्रति अपना आत्मत्तमर्पण करते हैं । 

देवयाजक कहता है, देवयाजिका कहती है-- 
१) में उस (विष्णो:) अन्तर्यामी के (वोर्यारिण) 
पराक्रमों को तथा (कं) आनन्द को (नु) निरन्तर, 
प्रति क्षण (प्र-वोचं) प्रकथन-गुणगात किया करूं, 
(्रेधा वि-चक्रमाणः) तीन प्रकार से विचक्रमण 
करते हुए (य:) जिसने (पाथिवानि रजांति) पाथिव- 
भोतिक लोकों को (वि-मम्े) निर्मित किया है, (यः 
उरु-गायः) जो बहु-गीय (उत्-तरं सच-स्थं) उत्‌- 
तर सह-स्थ को (झ्स्कभायत्‌ ) थामे-सहारे हुए है। 
२) मेरे आत्मव्‌ ! मेरे जीवन ! मैं (त्वा) तुझे 
(विष्णवे) विष्सु के लिये, विष्णु के प्रति [सदा 
ग्रापित-समर्पित रखू | । 

लोक दो प्रकार के हैं--(१) उत्‌्-लोक और 
(२) उत्‌-तर लोक | उत्॒‌ का अर्थ है उच्च, उत्कृष्ट । 
उत्-तर का अर्थ है उच्चतर उत्कृष्टटर। जिन 
लोकों में सतुष्य और पशु पक्षि आदि प्राणी निवास 
करते हैं और जहां प्राणियों के जीवनोपयोगी 
पदार्थ होते हैं, उन लोकों को उत्-लोक, पाथथिव 
रज अथवा पार्थिव लोक कहते हैं। जो लोक सूर्य के 
समान बाग्तेय प्रकाशक लोक हैं, उन्हें उत्‌-तर 
सघत्थ, उत्-तर सह-स्थान, ज्योतिर्मेय लोक अथवा 
प्रकाशक लोकों का समूह कहते हैं । 

जेंसाकि मन्त्र १५ की व्याब्या में व्याख्यात 
किया जा चुका है, सर्वव्याप्ति, सर्वज्ञता तथा 
अन्तःप्रे रणा--ये तीन विष्सु के विचऋरमरण अथवा 
विऋ्रमण हैं, जिनके द्वारा वह पाथिव तथा ज्योति- 
मंय लोकों का रचन और घारण, उंचजन और 
संचालन, निर्माण और संघारण किया करता है। 

उचरूजचवहुत, सब | गायः:ज"-गीयः । जो बहुत 
गाया-ल्तुता जाता है, जिसकी महिसा का ग्रान 





वहुजन सर्वंजत सर्वंजीव करते हैं, उत्ती विष्णु के 
लिये उठ्गाय: विशेषण का प्रयोग हुआ है। वह 
विष्णु उरू-गीय है। समस्त जीव, समस्त लोक, 
अखिल सृष्टियां उदगाय विष्णु की महिमा का, 
उसके पराक्रम का, साक्षात्‌ सुगान ग्रुणगान 
कररहे हैं । 

जो उद्याय विष्णु इस अनन्त, झ्तीम और 
अपार ब्रह्माण्ड का और ब्रह्माण्डस्थ सकल लोक- 
लोकान्तरों का संतूजतव झौर संघारण कररहा हैं, 
उसके पराक्रमों का क्‍या ठिकाना है। उसके विविध 
असंख्य पराक्रमों का जितना प्रकथन तथा गुणगाव 
किया जाये, उतना ही थोड़ा हैं। और उत्त आनन्द- 
सय विष्णु ने इस सृष्टि में झपने झानन्द का भी 
तो संचार किया हुआ है। ऐसा क्‍यों न हो। 
आनतन्दस्वरूप की रचना में झानन्द की व्याप्ति 
का होना स्वाभाविक है। उत्त आनन्दस्वरूप विष्णु 
की सर्वेग्याप्ति के कारण सबमें सर्वत्र आतत्द 
औोतग्रोत है । 

करप-करा में रमरहा है, ्ावन्‍्दमय वह विष्णु । 

करप-ऊहूण में इसलिये हो, झ्ानन्द क्वा क्षरख ॥ 

जलचर पशु व पक्षो, झ्ानन्द से हैं पाते । 

आानन्रभय भ्भु का, गअआतनन्दगात करते ॥ 

पृथिवी के दिव्यीकरण की साध तब ही पूरी 
होगी, जब देवयजनकर्ता ब्ानन्द-वृत्ति के तताथ 
निरन्तर संव्यापक क्रम, विक्रम, पराक्रम करेगा। 
इसी भावना से भावित होकर देवयाजिका कहरही 
है, देववयाजक कह रहा है--जित आनन्दस्वरूप 
परम पराक्रमी विष्णु के व्यापक पराक्रमों के झाश्चय 
से यह अखिल सष्िक्रम चल रहा है, उसी के 
अवलम्ध और बाश्रय से प्थिवी के देववजन का 
मेरा यह सत्र संचालित रहेगा और एक दिव 
सम्पूर्ण भी होगा। उसके अववरत गुणानाव से 
मुझमें उत आनन्द-वृत्ति का तथा उन पराक्रमों का 
संप्रवेश होगा कि मेरा यह दिव्य यज्ञ पूरा हो सके । 
मैं उसके प्रति पूर्णतया समर्पित होती / होता हूँ । 


वेद-व्यास्पा-प्रस्य 


समर्पण महा विज्ञान है। णो जिसके प्रति 

समपपित होता है, वह तद्गप होजाता है। कोयला 
भ्रग्ति में समपित होकर अ्रग्निर्प होजाता है। 
झानन्दी और पराक्रमी विष्णु को समर्पित होकर 
देवयाजक आनन्दमय और पराक्रमशाली होगया है, 
देवयाजिका आनन्दमयी और पराक्रमशालिनी 
होगयी है। वे संसिद्धि के निकट से निकटतर और 
निकट्तम होते चले जारहे हैं । 

स्तुता करू सदा विष्णु के, 

पराक्रम श्रपि च श्ानन्व, 

फरते हुए विचक्रमरा नेघा । 


यु शझठ ५ 








जिसने निर्मित किया, 
पाथिव सब लोकों को, 

जो बहु-गीय सहारे हुए, 

है तघस्थ उत्तर को । 

मेरे जीवन ! मेरे आत्मन्‌ ! 
सदा समर्पित रखू” तुझे में, 
विष्णु के पति ॥ 


सूक्ति--विष्णोनु क॑ वीर्यारिप प्र वोचसू ॥ 


में निरन्तर विष्णु के पराक्रमों को > 
प्रकथन किया करू ॥ 


दिवो वा विष्ण उतवा पृथिव्या महो वा विष्ण उरोरन्तरिक्षात्‌ । 
उभा हि हस्ता वसुना पुरास्वा प्र यच्छ दक्षिणादोत सब्याद्िष्णवे त्वा ॥ 


[आि० ७-२६- ण्ु 


(य० ५/१६) 


दिव: वा विष्णों उत वा पृथिव्या: महः वा विष्णों उरो: अन्तरिक्षात्‌ । 
उभा हि हस्ता वसुत्ा पुरास्व झा प्र यच्छ दक्षिणात्‌ आरा उत सब्यात्‌ 


विष्णवे त्वा ॥ 


सचिन्तव श्रौर सस्तवन विष्णु के प्रति अपने 
अपने जीवन को प्रापित करने के उपरान्त देवया- 
जिका विष्णु से प्रार्थना करती है, देवयाजक विष्णु 
से विनय करता है-- 
१) (विष्णो) हृदयरम ! तू- (वा दविवः) चाहे यौ 
से, (उत वा महः पृथिव्याः) और चाहे महती प्रथिवी 
से, (वा उरो: अन्तरिक्षात्‌) चाहे विशाल श्रन्तरिक्ष 
से (उभा हि हस्ता) दोनों ही हाथ (वसुना) ऐद्वर्य 
से (आ पृरणस्व) पूरदे, भरदे । 
२) (विष्णो) अन्तर्यामिच्‌ ! (दक्षिणात्‌ उत्त सव्यात्‌) 
दायें से और वायें से, दोनों ओर से (आ प्र-यच्छ) 
सम्पूर्णतया प्रदान कर, भर भर दे । 
३) मेरे आत्मन्‌ ! मेरे जीवन ! मैं (त्वा) तुझे 
बा विष्णु के प्रति [सदा प्रापित-समपित 
रखू | । 


पृथिवी के देवयजन की, पथिवी के दिव्यीकरण 
की, सुमहान्‌ और व्यापक साध अमित . साधनों की 
अपेक्षा रखती है । उस साध की संसिद्धि के लिये 
असंख्य संसिद्ध जनों की और अतुल घनैश्वयों की 
आवश्यकता होगी । कहां से आयेंगे इतने जन ओर 
इतना घन ? 

पृथिवी के देवयजन की दिव्य साध विष्णु-प्रेरित 
साध है। स्वयं विष्णु ही अपनी इस दिव्य साध 
की संसिद्धि के लिये अपनी अ्न्तर्व्यापिनी प्रेरणा से 
सर्वसाधन सम्प्रदान करेगा । विष्णु के दानों को 
कौन रोक सकता है। वह जब देता है तो दो से 
दिव्यता वरसती है, अन्तरिक्ष से ऐश्वर्य वरसता है 
और पृथिवी में से सम्पदायें सम्प्रवाहित होती हैं। 
उसकी जब कृपा होती है तो साधक के मस्तिप्करूपी 
यो से दिव्यविचाररूपी ऐश्वर्य प्रवाहित होते हैं, 


“३३५८ 


वेद-ब्याव्या-ग्रत्थ 


य० ० 7 





उसके अन्त:करणरूपी अन्तरिक्ष से दिव्यभावनारूपी 
ऐड्वर्य क्षरित होते हैं और उसकी देहरूपी प्रथिवी 
से पार्थिव ऐश्वर्यो का सुसम्पादन होता है । 

देवयाजिका उसके काम के लिये उभय साधनार्थ 
उसीसे याचना कररही है, देवयाजक उसकी साध 
के लिये उसीसे जन धन की कामना कररहा है-- 

/“विष्णो ! दो से, अन्तरिक्ष से, पृथिवी से-- 
तीनों लोकों से हमें ऐश्वर्य प्रदान करता रह । हमारे 
दोतों हाथ ऐडवर्यों से भरपूर भरता रह । हमारे 
एक हाथ में आध्यात्मिक ऐश्वर्य भरता रह और 
दूसरे हाथ में भौतिक ऐश्वर्य । जतत और घन--उभय 
सम्पदाओं से हमें सुसम्पन्न रख” | 

“विष्णो ! आत्मिक वल तेरा दक्षिण हस्त है 
ओर विज्ञानवल तेरा सब्य हस्त है। श्रेय तेरा 
दायां हाथ है और प्रेय तेरा वायां हाथ है। अपने 
दोनों हाथों से हमें उभय सम्पदायें सम्प्रदान करता 


रह! । 

“मेरे आत्मन्‌ ! मेरे जीवन ! तू- विष्णु के 
प्रति समपित रह। उसका काम वह स्वयं पूरा 
करायेगा । 


॥ मनुआ तू क्यों करे गुम्ान ॥ 
आप संभालेंगे निज कारज, 
संगलमय भगवात ॥ 
ईश बसे हैं रे सब जग में, 
स्मरण रख हर झात 
शरखणागत हो सकल कर्म कर, 
चिन्ता तज वादाव ॥॥ 
देह-हन्द्र से ऊपर उठकर, 
कर “विदेह” का ध्यान ॥॥ 
हृदयरम [ चाहे तो दा से, 
और चाहे महतो छथिवी से, 
चाहे सुविशाल अन्तरिक्ष से, 
बसु से दोनों हांथ पुरदे । 
ग्न्तर्या सिन्‌ : सम्प्रदात करता रह सनन्‍्तत, 
दक्षिण से भी श्रपि च सब्य से । 
मेरे जीवत ! मेरे आत्मन्‌ : 
सदा समपित रखू' तुझे में, 
विष्णु के प्रति ॥ 
सुक्ति--उभा हि हस्ता बसुना शास्त्र ॥ 
दोनों ही हाथ ऐडवर्य से भरदे ॥ 


: प्र तह़िष्णु स्तवते वीर्येण छुगो व भीमः कुचरो गिरिष्ठाः । 
यस्पोरुषु त्रिष्ु विक्रमरोष्वधिक्षियन्ति भ्रुवतानि विहवा॥ 


ऋि० १-१५४-२, अ० ७-२६-२-३] 


(य० ५/२०) 


प्र तत्‌ विष्णु: स्तवते वीयेरण मृग: न भीमः कु-चरः गिरि-्स्था: । 
यस्य उरुषु त्रिषु वि-क्रमणोषु श्रधि-क्षियन्ति भ्रुवनवानि विश्वा ॥। 


विष्णु से प्रार्थना करते करते अब दोनों 
भावनिसग्न होकर विष्णु को महिमा का चिन्तन 
करने लगते हैं -(भीम: कु-चर: गरिरि-स्था: सृग: न) 
भीम, कु-चर और गिरिस्थ सिंह के समान 
(वीर्येय) वीर्य से, वीर्य के कारण (प्र-स्तवते) 
प्रकृष्टटया स्तुता जाता है (ततू विष्णु:) वह विष्यु, 
(यस्य उछषु त्रिषु वि-क्रमरणोेषु) जिसके विशाल- 
व्यापक तीन विक्रमणों में (विश्वा भ्रुवनानि) 


समस्त लोक (अधि-क्षियन्ति) अधि-निवास कररहे 
हैं, संस्थित हैं 

जिससे भय लगता है, जिससे भयभीत होते हैं 
उसे भीम कहते हैं | 

जो निर्वावध चरणा, विचरण, गमन करता हैं, 
जिसकी गति का कोई निरोघ या विरोध नहीं कर 
सकता, उसे कुचर कहते हैं । 


“रेरेपेण 


वेब-व्याय्या-प्रन्य 


गिरि नाम पर्वत का है। गिरि-स्थाः गिरिष्ठा: । 
गिरि में स्थित, पर्वत पर निवास करनेवाला जो 
होता है, उसे गिरिष्ठ या गिरिष्ठा कहते हैं । 


भृग शब्द का प्रयोग यहां सिंह [ववर शेर | 
के लिये हुआ है, जो अनपवादतः पर्वतीय गहन 
जंगल में निवास करता है। 

वैदिक वाडुमय में वीये ताम पराक्रम अथवा 
प्रवल पुरुषार्थ का है। वीर्य नाम एक शारीरिक 
धातु का भी है, जिसके रक्षण और वर्धघन से अतुल 
पराक्रम और प्रवल पुरुपार्थ की सिद्धि होती है। 
मृग सहज-ब्रह्मचारी और अमोघ-वीर्य होता है। 
इसी कारण वह भ्रतिशय पराक्रमी होता है। अपने 
पराक्रम के कारण ही वह भीम है और कुचर है 
ओर उसी कारण वह पर्वतीय जंगलों में निर्भयता 
के साथ निवास करता है । 

विष्णु के वीर्य का, पराक्रम का, तो ठिकाना 
ही क्‍या है। मृग का पराक्रम उसके पराक्रम के 
सामने क्या उपमा रखता है। वह वह अद्वितीय 
पराक्रमशाली है कि सर्वव्याप्ति, सर्वज्षता तथा 
अन्त:प्र रणा रूपी अपने तीन विज्ञाल-व्यापक 
विक्रमणों द्वारा वह अखिल ब्रह्माण्ड के समस्त 
लोकों को अपने भीतर घारण कररहा है। इस 
अनन्त असीम रृष्टि के सकल भुवन उसके सहज 


यं० ख्रु० ५ 


पराक्रम से उसमें ऐसे निवास कररहे है, जैसे माता 
के गर्भ में शिशु । 
बह विप्णु अपने अनन्त अपार पराक्रम से ऐसा 
भीम है कि उसके व्याप्तिर्प भय से श्रखिल 
ब्रह्माण्ड अनुशासित हुआ स्वयमेव गति कररहा है। 
कुचर भी वह इतना है कि कौन है, जो उसकी 
निर्वाध सर्वव्यापकत गति का निरोध या विरोध 
कर सके । 
और यह ब्रह्माण्ड है वह पर्वत, वह परवव॑तीय 
जंगल, जिसमें विप्णु भगवान्‌ बसे-व्यापे हुए हैं। 
“जो अनन्त-वीरय॑ विप्सु श्रपने अनन्त पराक्रम 
के कारण सर्वत्र स्तुता जाता है, जिसके विशाल- 
व्यापक तीन विक्रमणों में समस्त लोक संर्ूुजित 
और संस्थित रहते हैं, उसी के श्राश्रय शोर श्रवलम्ब 
से हमारा सार्वभौम देवयजन निस्सन्देह संस्तिद्ध 
होगा । इसमें संशय क्‍या !” 
स्तुता जाता है वह विष्णु, 
अपने पराक्रम के कारण, 
भोम कुचर गिरि-वासी मग-सम । 
जिसके तीन उरू विक्रमणों में, 
सारे भुवन होरहे संस्यित ॥ 
सूक्ति--प्र तद्रिष्णु स्तवते वीरयेस (॥ 
स्तुता जाता है वह विष्णु, पराक्रम के कारण ॥ 


विष्णे रराट्ससि विष्णोः दनप्न्रे सथो विष्णो: स्पुरसि 


विष्णोश्न्‌ वोइसि । 


वेष्णवम्नसि 


विष्णवे. त्वाप् 
(य०५/२१) 


विष्णो: ररार्ट असि विष्णो: इनप्त्रे स्थः विष्णो: स्यः भ्रसि 
विष्णो: ध्रूवः असि। वेष्णवं अ्रसि विष्णवे त्वा॥ 


विप्णु के पराक्रम के चिन्तन से देव- 


हे हे ; कहती है और अपने संवल को तोलता हुआ देवया- 
यजनशील दम्पती में विप्णुत्व का संचार होगया 


का ४ जक कहता है-- | 
है । उनमें विश्वासात्मक एक दिव्य संबल का उदय (१) तुम दोनों (विष्णो: इनप्नरे स्थ: ) विष्णु के निर्मल 
हुआ है । अपने संवल को तोलती हुई देवयाजिका दर्पण ही। 


“र३३७- 


वेद-व्यास्या-ग्रन्य 
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प्णा शौचे । इनप्त्र रव्द का जन्म ८णा अथवा 
सना धातु से हुआ है, जिसका प्रयोग शौच के अर्थ 
में, मल को हटाकर निर्मंत्र करने के अर्थ में, 
होता है । 

स्‍्तान तथा स्‍्नात छब्दों का जन्म भी सता 
घातु से हुआ है। मनुष्य जल से अपने शरीर के 
मल को हटाकर अपने शरीर को निर्मेल करता 
है, इसीसे उसे स्तान करना कहते हैं। जलप्रयोग 
से निर्मेल हुए को स्नात कहते हैं । 

इसी सता धातु से स्तातक और स्नातिका शब्द 
बने हैं। ब्रह्मचर्यपू्वक आत्मसाघना के आश्रय से 
विद्यारूपी जल में स्तान करके कुमार कुमारी जब 
विद्यास्नात होते हैं, श्रात्ससाधना और विद्यास्तान 
से जब वे निर्मेल होजाते हैं, तव वे स्वातक 
स्तातिका कहलाते हैं । 

वैदिक वाइस्‍मय में इनप्न्र शब्द का अथोे है 
निर्मल दर्पण । इनप्त्रे का अर्थ है दो निर्मल दर्पण । 

मन्त्र में पठित इनप्न्रे शब्द का प्रयोग निष्णात 

[नि-स्नात, नितान्त-निर्मेल| मस्तिष्क [दिमाग | 
आर निष्णात हृदय [दिल | के लिये हुआ है । 

दर्पण जब समल होता है, तो उसमें द्रष्टा को 
न तो अपने निज स्वरूप का दर्शन होता है, न अन्य 
के स्वरूप का । समल दपेणा जब निर्मेल होजाता 
है, तव उसमें स्व पर के स्वरूप का सहज दर्शन 
होता है। मस्तिष्कदर्पणय तथा हृदयदर्पण--दोनों 
दपंणों के निर्मेल होजाने पर आत्मा आत्म- 
अवस्थित होकर आत्मदर्शन और विष्णु का 
साक्षात्कार करता है । 
२) मेरे मस्तिष्क ! तू (विष्णो: रराटं असि) विष्सु 
का प्रकाशक है। और, मेरे हृदय ! तू (विष्णो: 
स्यू: असि) विप्णु का दर्जी है । 

राठ, रराठ, ललाट आदि छाब्द राजू धातु के 
वंशज हैं, जिसका अर्थ है दीपना, प्रकाशना । रराट 
का अर्थ है प्रकाशक । निर्मल मस्तिष्क वह रराट 
है, वह प्रकाशक है, जो विष्णु के स्वरूप का 


प्रकाशन करता है, 
कराता है। 

स्यू का अर्थ है सीनेवाला, वस्र के दो टुकड़ों को 
सींकर एक करनेवाला, युक्त संयुक्त करनेवाला । 
निर्मेल हृदय वह स्थू है, जो अपने भीतर आत्मा 
को परमात्मा के साथ सीं देता है, आत्मा को 
परमात्मा के साथ युक्त करदेता है । 

मस्तिष्क अधिछान है वुद्धि, प्रज्ञा अथवा ज्ञान 
का और हृदय अ्रधिष्ठान है स्नेह और श्रद्धा का । 
वृद्धि की निर्मेलता से विष्णु के स्वरूप का ज्ञान 
होता है। हृदय की निर्मंलता से हृदय में स्थित 
आत्मा को आत्म-अवस्थिति की प्राप्ति होतो है । 
आत्म-अवस्थिति की सिद्धि होने पर आत्मा आत्म- 
दर्शन तथा विष्णु का साक्षात्कार करता है। 
परिणामस्वरूप साधक की समस्त हृदयग्रन्थियां 
खुल जाती हैं, सारे संशय निवृत्त होजाते हैं और 
उसका आत्मा सर्वेथा संशयरहित, अकम्प, अविचल 
और निर्भय होजाता है । “द्रष्टु: स्वरूपे अवस्थानम्‌ 
होजाता है। इस स्थिति को प्राप्त आत्मा के लिये 
मन्त्र में ध्र्‌वः शब्द का प्रयोग किया गया है। 
३) आत्मन्‌ ! तू (विष्णोः ध्र्‌ वः असि) विष्णु का 
भ्र॒व है, तू (वैष्णवं श्रसि) वेष्णव है। 

जैसाकि ऊपर कहा गया है, निर्मेल प्रज्ञा और 
विमल श्रद्धा के आश्रय से आत्मा आत्मदर्शन और 
विष्णु का साक्षात्कार करके श्रूव होगया है। श्रूव 
वनकर ही आत्मा वैष्णव बनता है, विष्णु का 
साक्षात्‌ उपासक वनता है, विष्णु के उप [समीप | 
पहुंचकर विष्णु में प्रविष्ट होता है । 
४) मेरे आत्मन्‌ ! मेरे जीवन ! मैं (त्वा) तुझे 
(विष्णवे) विष्णु के प्रति [प्रापित-समपित करती / 
करता हूं ] । 

देवयाजिका ने भी और देवयाजक ने भी कितना 
सुन्दर आत्मसम्वोबन किया है-- 
“ग्रनन्त-वीर्य और अनन्त-पराक्रम विष्णु के आश्रय 
के साथ साथ मुझे प्राप्त है निर्मेल मस्तिष्क-दर्पेण, 


विष्णु के स्वरूप का वोध 





बेद-व्याय्या-प्रन्य 


जिसके द्वारा मुझे हुआ है विप्णु का ज्ञान । मुझे 
सम्प्राप्त है निर्मेल हृदय-दर्पण, जिसमें होरहा हैं 
भरा आत्मा विप्णु से संयुक्त। सुर्के संसिद्ध 
आत्मश्र्‌वता | मैं हूं वैष्णव, आत्मना विप्खुकों 
चमर्पित । -मेरा तआात्मा है विप्यणुमय, विप्णु का 
उपास्तक, विप्णु के वैष्णव गुणों से सम्पन्न । फिर 
क्यों न पूरा होगा पृथिवी के दिव्यीकरण का हमारा 
देवयजन 
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ठुम इनप्न्र दोनों विष्णु के, 
तु है विष्णु का ललाद 
ओ्रोर तू है स्थू चिप्सु का, 

है विष्णु का त्रूव श्रात्म, 
तृ है वष्णव विपय -उपासक । 
मेरे जीवन ! मेरे श्रात्मद्‌ ! 
सदा समर्पित रख तुस्दे में 
विष्णा के प्रति ॥ 
सृक्ति--वंप्णबमन्ति 
तू वप्णव 


देवस्य त्वा सवितुः प्रसवे 5 विवनोर्वाहुम्यां पृष्णो हस्ताभ्याम्र । 
श्राददे नायसीदमहं रक्षतां ग्रीवा श्रपि कृन्तामि । 


बृहन्तसि वुह॒ंद्रवा 


वहतीमिद्धाय बाच बंद ॥ (य० ५/२२) 


देवस्य त्वा सवितु: प्र-सवे अश्विनो:वाहुभ्यां पुप्णः हस्ताभ्याम । 
दे नारी अ्सि इदं श्र रक्षसां ग्रीवा: अपि-क्नन्तामि । 


वृहनू असि बृहत-रवा: 

आत्मसम्वोधन करते करते आत्मविभोर होकर 
देवयजनज्चील दम्पती परस्पर एक दूसरे को सम्बोवन 
करने लगते हैं । 

पति कहता है 
१) देवि ! तू (नारी श्रसि) नारी है, मैं (त्वा) तु 
दिवल्थ सवितु:) देव श्वविता के (प्र-सवे) समुत्पन्न 
संप्तार में (श्रदिवतों: वाहुभ्यां पृष्ण: हस्ताभ्यां) 
अश्िवयों के दो बाहुओं से तथा पूपरा के दी हाथों 
से (आ-ददे) ग्रहएा करता हें । 

नारी तथा चर, दोनों ही बब्द तृ नये बातु के 
वंभज हैँ। लारी का अर्थे है नवत करनेवालीं, 
लजानतवाला, आन वद्ानवाली | 

जत्ाक प्रथम अध्याय के ददावें मन्त्र में 
व्यान्यात किया जा चुका है, (१) प्र-सव का ब्रर्य 
है प्रछंट-रचता, सुन्दर संचार, (२) ब्रद्िनो: करा 
धरवाध दुआ हूँ दोनों नात्तिका-छिद्दों के लिये, 
जिनके वाहु [पुव्पाव-साधन | हैं प्राण और 
अबवान, (३) प्रुपा छब्द का प्रयोग हश्या है झरीर 
का पापण ओर प्रष्टिकरण दहछरनेवाले आ्रात्मा के 
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वृहतीं इद्राय वार्च बंद ॥ 


लिये, जिसके दो हस्त [हतन-गमन-साथन ] हैं. मन 
और वुद्धि, जिनके द्वारा श्रात्मा दरितों का हनन 
[त्याग | और भद्रों का गमन [त्राप्ति] करता है । 
निर्मेल मस्तिप्क, विमल हृदय और श्र व आ्रात्मा 
स दुक्त अपनी पत्नी के प्रति देववाजक में जो बह 
कहा हैँ कि “तू नारी है, इसमें जहां भावों की एक 
गहनता निहित है, वहां एक गूढ़ तत्त्व भी संनिहिंत 
है। एक सुयोग्य, युलक्षया और जीवनसम्पन्ना पत्नी 
सचमुच अपने पति का तयन करनेवाली, साधनापय पर 
अपन पति का आगे बढ़ानेवाली, होती है। साधनापथ 
पर चत्रत हुए प्र पर पर ऐसे विकट प्रसंग आते हैं 
अर कमा कभी ऐसी विपस परिस्थितियां ग्राती हैं कि 
सावके का साग विल्कुल निरुद्ध हुआ दिखाई पड़ता 
हूं। एस प्रसंगा और ऐसी परिस्थितियों में तारो के 
चसहेच रण श्र सहगमन से सावक्कत के संवल में वह 
संवेग आता हू कि अलंध्य विष्नवाधाओं को 
अदम्यता के साथ पार कर दर जाता है। श्रापत्तियों की 
काला बटाओ से घिरी बड़ियों में सहचारिणी 
पर सहयामिती भारी की एक साहसपूुर्ण मुस्कान 


जु 


ह-- 
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साधक के साहल को इतना उदात्त करदेती है कवि 
वह कठिनाइयों की उत्ताल कठोरतम चट्टानों को 
अपनी ठोकर से चूरचूर करता हुआ आगे बढ़ 
जाता है! देवयजन के पथ पर चलते हुए कभी 
कभी ऐसे अवसर आते हैं कि देवयाजक सारे संसार 
को अपने विरुद्ध खड़ा पाता है। ऐसे अवसर पर 
सारी के मुख से निकला सहयोगपूर्ण एक शब्द 
समस्याश्रों का समाधान करके देवयाजक का मार्ग- 
नयन कर जाता है। एक आदर्श जीवन-संगिनी 
निस्सन्‍्देह नारी ही होती हैं, पति का सुनतयन 
करनेवाली होती है । 

ऐसी नारी का ग्रहण देवयाजक ने किया है 
अरशिवयों के प्राण और अपान रूपो दो वाहग्ों से 
तथा पूषा के मन और वुद्धि रूपी दो हस्तों से । 
प्राण जीवनसंचारक है और अपान हैं जीवतशोधक । 
सन है शिव-संकल्प और बुद्धि है उपायदर्शिका । 
देवयाजक प्राण है और देवयाजिका अपान है। 
देवयाजक मन है और देवयाजिका वृद्धि है। दोनों 
मिलकर पृथिवी के देवयजतन के प्राण॒अपान हैं । 
दोनों मिलकर इस देवयजन के संकल्प और उदुवोध 
हैं। प्राण, अपान, संकल्प और वोघध--इस चतुष्टय से 
युक्त होकर देवयजनशील दम्पती एकात्म हुए हैं। 
इन्हीं भावों से युक्त होकर देवयाजक ने कहा है, 
“प्रिये ! तू नारी है। मैंने तुझे देव सविता के इस 
संखष्ट संसार में अरश्वियों के दो वाहुओं से और 
पूषा के दो हाथों से ग्रहरा किया है” । 
२) (इदं) यह (अरहं) मैं (रक्षसां ग्रीवा: अपि- 
कृन्तामि) राक्षसों की गर्दनों को निरन्तर काटता 
रहता हूं । 

जैसाकि ऋ० ७-१०४-२२ में ग्रिताया गया है, 
उलूकबृत्ति [मोह ], शुशुलूकबृत्ति [क्रोध |, इवद्धत्ति 
[इंष |, कोकवृत्ति [ काम |, सुपर्णोवृत्ति [अहंकार ] 
गुश्रवृत्ति [लोभ |--ये छ: राक्षस हैं, जो यज्ञ को 
अ्रष्ट करदेते हैं। देवयजनशील दम्पती के लिये यह 
परम आवश्यक हैं कि उनकी जीवननगरियों में इन 


घ०्ख० २ 





छः: राक्षसों का निवास न रहने पाये । यह तव ही 
सम्भव होया, जब इन राक्षसों का स्वंधा वध कर 
दिया जाये, इनकी गर्दनों को काट गिराया जाये। 
किसी भौतिक हास्त्र से इस राक्षतों का वध कदापि 
नहीं हो सकता। आत्मसाधना ही वह शस्त्र हैँ, 
जिससे इन राक्षसों की गर्दनें काटी जाती हैं । किन्तु 
एक कठिनाई है कि ये राक्षस ग्रीवाविहीन हो हो कर 
पुन: पुनः सम्रीव होजाते हैं, मर मर कर वार वार जी 
उठते हैं, निराक्तत हो हो कर पुनः पुनः समाहृत 
होजाते हैं। अतः यह झ्रावरयक है कि सतत साधना 
द्वारा इनका निरन्तर निराकरण किया जाता रहे। 
आत्मसाधना में तनिक भी व्यवधान भ्रथवा शैथिल्य 
हुआ कि ये राक्षत्त पुतदज्जीवित होजते हैं। इततो- 
लिये तो देवयाजक ने कहा है, “यह मैं इन राक्षतों 
की ग्रोवाओं को निरन्तर काटता रहता हूँ 

पत्नी सम्प्र रणा करती है, “प्रियतम ! तू 
(असि) है (बृहन्‌) वर्धभान और (बृहत्‌-रवा:) इृहत्‌- 
शब्द । (इन्द्राय) आत्मा के प्रति (बृहतीं वाच वद) 
बृहती वाणी बोल 

वह वृद्ध । बृहन्‌ का अर्थ है वृद्धिशील, इंद्धि 
करनेवाला । वृहत्‌-रवा का अर्थ है महान्‌ उपदेशक, 
हज़ारों लाखों करोड़ों की कायापलट करने की क्षमता 
से युक्त महान्‌ उपदेष्टा, जन-जन के विचारों और 
भावनाओं का दिव्यीकरण करके उनको आत्मात्रा 
में समाजानेवाला महाच्‌ वक्ता । 

वृहती वाणी नाम हैं उस वाणी का, जो इत्त 

सम्पूर्ण बृहती पृथिवी को प्रभावित करने की 
क्षमता रखती है । वह बृहती वाणी ही है, जो इस 
महती मही के जन-जन की आत्मा में दिव्यीकरण 
की भावना को जाग्रत कर सकती है। दिव्य 
याजकों की, दिव्य जनों की, ही वाणी दृहती 
[व्यापनशीला] वाणी होती है। इसी भाव 
अपने पति के साहस को उभारती हुई देवयाजिका 
कहरही है, “मेरे प्रियतम देव ! तू वर्बेमान है और 
है महाच्‌ उपदेशक । अपनी बहती ती वाणी ले जन-जन 
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की अपना दिव्य सन्देश दे । श्रात्मा आत्मा के प्रति 
दिव्य प्रचेतता का संचार कर | इस प्रकार श्राचार 
और प्रचार के आश्रय से पृथिवी का दिव्यीकरण 
किये चला जा”। 

नारी है तु, 

ग्रहण करता हूं तुमे, 

देव सबिता के प्रसव में, 


य० झं० ५ 


ग्रद्िययों के उभय वाहु्ों से, 
पृषा के उभय हस्तों से 

यह में काठता रहता हूं निरन्तर, 
राक्षतों की ग्रीवाशोों को । 

तू है वर्ध मात्र उपदेष्ठा महानु, 
इन्द्र के प्रति बोल, 

वाणी वृहती ॥ 


रक्षोहणं वलगहनं वेष्णवीमिदमहं त॑ वलग्रमुत्किरामि य॑ में 
निष्चो.. यमसात्यो तिचखानेदसहं॑ _त॑ वलगपुत्किरामि 
से ससानों यससमानों निचखानेदमहं त॑ वलगसुत्किरामि 
य॑ मे सबस्धुर्यमसबन्धुनिचखानेदमहू॑ ते वलगसुत्किरामसि 
ये मे सजातो यमसजातो चिचखानोत्कृत्या किरासि ॥ 
(य० ५/२३) 
रक्ष.हनं॑ वलग-हन॑ वेष्णवीं, इदं श्रह॑ त॑ वलगं उत्‌-किरामि 
य॑ं भें निश्चय: ये अ्रमात्यः नि-चखान, इदं श्रह त॑ वलगं 
उतू-किरामि य॑ मे समानः य॑ं अ्रसमान: नि-चखान, 
इंदें अहं ते वलगं उत-किरामि ये में स-बन्धुः य॑ 
अ-सबन्धु: नि-चखान, इद अहं त॑ वलगं॑ उत्‌-किरासि 
यं में स-जात: यं अ-सजात: नि-चखान, उत्‌ कृत्यां किरामि ॥ 


भि, 


रक्ष:हनं का प्रयोग पूर्व मन्त्र की व्याख्या में 
उलिखित छः कुद्ृत्तियों का हनन करनेवाले देवया- 
जक के लिये हुआ है । 
वल संवरणे संचरणे च धातु से वलग शब्द 
बना है। वल धातु का प्रयोग संवरण तथा संचरण 
: के अर्थ में होता है।संब्ृत [गुप्त] रूप से संचरण 
करता हुआ जो गरमन करता है, उसे वलग कहते 
हैं! गुप्त रूप से पड़यन्त्र [साजिश] करके किसी 
'के वध, विनाश, विरोध या वैफल्य के लिये जो 
कुकृत्य किया जाता है, उसका नाम वलग है। ईर्ष्या 
दंप के वशीभूत होकर साधु साधक के लिये जो 
गढ़ा, खड्डा या कुआा खोदा जाता है, वह वलग 
है। साधु साधक के घात पात के लिये या उसकी 


साधना को विफल करने के लिये जो विष का वीज 
वोया जाता है, वह वलग है। वलग का ही पर्याव- 
वाची शब्द है कृत्या। वलगर-हन॑ का प्रयोग वलग 
का नाश करनेवाले देवयाजक के लिये हुआ है। 
अमा का श्रर्थ है गृह । अमात्य का अर्थ है धर 
का आदमी, घर का भेदी, गृहभेदी, सलाहकार, 
परामर्शदाता, अन्दर के सब भेद जाननेवाला। 
राज्य के सब भेदों अ्रथवा रहस्यों का ज्ञाता तथा 
राजा को सलाह देनेवाला होने से राजा के म्त्री 
के लिये भी अमात्य शब्द का प्रयोग होता है। 
उत्‌ का श्र्थ हैं उत्कृष्ट । किरामि का अ्रथ॑ है 
विखेरता हुं। उत्‌-किरामि का अर्थ है उत्कृष्टता के 
साथ भरता हूं, भद्रता के साथ निराक्षत करता हू 
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सीजन्य के साथ विसराता हेँ / उपेक्षा करता हें / 
लांचता हूँ / उखाड़ता हैं / उछानता हू । 

पूर्व मन्त्र में देवयाजक ने कहां था, “यह 
काटता रहता हूं निरच्तर दाक्षसों की प्रीवाद्ों को । 
देवशाजिका कहती है, “प्रियतम देव  प्रथिवी पर 
देवबजन करते हुए तु्के न केवल रक्ष:ःहन रहना हैं, 
बलग-हन नी चहूना है । रक्ष: अन्तःझच् हैं तो वलग 
वाह्य वाया है। रक्षः का इतनन तुख्ेे आत्नसावना 
के द्वारा करते रहता हैं तो वलग का हनन तुझे 
वँप्गवी [वैप्गुव-श्त्ति, वेष्णव-नावना] के द्वारा 
ऋरते रहना दे । इसी आद्यव को देवयाबिक्र 
इस प्रकार प्रकट करती हें-- 
मेरे प्रियतम देव  दाक्षसों के हनन ओर 
उन्यूलन के लिये में तु (रक्षःहनं वल्ग-हनं) 
रक्षःहत्ता तथा वलग्रहत्ता के ग्रति | कहती हूं कि 
राक्षयों के हनन के लिये जहां तुझे आत्मस्ाघना का 
आवार रखना है, वहां वल्ग के उन्मूलन के लिये तुस्के 
(अप्णवी) वैष्णव को, वप्ग्यवद्कत्ति को [अपनाये 
रखना हैं], वंप्णवनावता को [अपने हृदय नें 
संजोये रखना है | । 


बल कर 


बुत्षियां दो प्रकार की होती हैं--वश्णव 
व्यिपक्र] बृत्ति, अवेप्णव [संकुचित |] द्वत्ति | इसी 
प्रकार भावनायें नी दो प्रकार की होती हईैं-- 


वेष्णत्र [व्यापक] भावता, अवेष्णव [संकुचित 
भावना । विद्याल कार्यों के लिये विद्याल इृष्ठिकोस्ा 
को आवश्यकता होती हैँ । विद्याज्न साथों को 
संस्िद्धि के लिये विधाल सस्तिप्क और विद्याल 


+१' ॥| श्र 


हृदय चाहिये। प्रथिवों के देखयजन की जंसी 
व्यापक साधना निस्मन्देद्र वेष्गवी के द्वारा दी 
संश्रिद्ध होगी ओर इस व्यापक्त देववजन के वलयों 


का उत्किरण अबबा उन्यूलन नो देवयाजक को 
वप्णवी के द्वारा ही करना चाहिये, अन्यथा उसका 
देवशजन नष्ट शअष्ट होजायेया । 
देवबाजिका की सुन्दर प्रेरणा 
करता हुआ देवयाजक कहता 


का स्वाकार 








2) प्रिये ! वैप्गवी के द्वारा ह (अर वें वलयं) मे 
उस वलग को (इढदं) बह (उत्-किराशि) भरता हैं, 
(यं) जिसे (ने निश्चच:) मे ने, (यं अमान्य:) 
जिसे सलाहकार से (लि-उच्रान) खोदा हू । 


जब किया भा साधक या सावका 
फूल लाने लग जाती हे आर उसका यथ:नुनान्त 











सं ओर ब्यापने लगती हैँ, तो उसके अपने बच्यज 
ओर उसके अपने सलाइक्रार ही उसके नाम में 
गढ़े खोदने लगते हैं। बाहर से वे उसके हितेपी 
चनते डे और भीतर से थे उसके प्रति इप्याद्र 

की अग्नि से घ्रकते हैं। सद्दा से ऐसा हा हात 








चला आया है । विधवाता का विधान आर साध का 
निश्रम ही ऐसा है कि घुन अनुप्ठानों में अनेक 
अमंच्य महती वाघायें उपस्त्वित होती हैँ। सत्रसे 
बड़ी वाघा होती हे मानत्र हृदयों ने अच्चानाहित 
ईप्या द्रेप की। देववाजक को नी इच वाघातओं 
का ग्ान्मुच्य करता ही होगा। चतसे प्रवन उप- 
स्थित होनेवाली बाघा उचके अपने वंझ्जों और 





सलाहकारों द्रात्य लोदे जातेवाले वन्नग को हे) 
देववाजक के लिये समुस्कान उस वलग छी उपेक्षा 

ऋरते हुए वेष्णाव बृत्ति वे अपने देवयजनस ने अद्च 
रहना ही शोमनोय है । वंद्यज और अनात्व द्वारा 
खोदे गये यड़े से सावधातों के साथ वच्रकर चन्नत 
रहना, गढ़े के बदले बढ़ा ने खोदता शोर बढ़ा 
खोदनेवाले के लिये विप्णु से संगल्न कामचा क करके 


अपनी साधना में संलग्न रहना 
अपने लिये जो बह सनहररी सियम निव्ारत 
किया है, वह केवल उसको पत्नी की प्रच्णा का 


ही पालन नहीं हे, उत्तके अपने आदनसादाब का भा 
3 
परिणाम हे । 
२) य्रिये ! वेष्यवी के आश्रय से दी (तिढू वे वन ) 


उस बन्नग॒ को (इदं) ( तु-क्रियान) निद्यः 


करता हे (वं) जिसे (में समावः/ नगद समाच 


ने, (यं अचनान:) जिसे असमसाव न (निखच्ान 
खादा 


558 


॥ ७ 
9 


न्‍ 


गे 
रद्द 


बंद-व्यास्या-प्रन्थ 


देवयाजक के मार्ग में उपस्थित होनेवाली दूसरी 
बाधा अपने समानों और असमानों द्वारा खोदे 
जानेवाले वलग की हँ। समानों को ईर्ष्या होती 
है कि यह हमसे आगे वढ़ा जारहा हैं। अ्रसमानों 
को जलन होती हैं कि हम इससे पीछे रहे जारहे 
हैं। ईर्ष्या और जलन के वशीभूत होकर वे देववाजक 
के विषय में अनेक अपवाद फंलाकर कहीं उसका 
सामाजिक वहिष्कार कराते हैं तो कहीं उसके लिये 
संस्थाओं की वेदियां बन्द कराते हैं, कहीं उसके 
लिये घातक जाल बिछाते हैं तो कहीं उसपर 
विष का प्रयोग कराते हैं, कहीं उसका घेरा डालते 
हैं तो कहीं उसे सिंदूर खिलाते हैं। इसपर भी 
समान और असमान दोनों के प्रति भद्गता के साथ 
वर्तते हुए, सावधानी के साथ अपना बचाव करते 
हुए, वलग खोदनेवालों के लिये शुभ कामना करते 
हुए, अपनी साधना की संसिद्धि में लगे रहना-- 
देवयाजक ने अपने लिये जो यह वैष्णवी नीति 
निर्घारित की है, यह केवल उसकी पत्नी की प्रेरणा 
का ही परिणाम नहीं है, उसकी अपनी आत्म- 
पविन्नता की भी परिचायक है। 
३) प्रिये ! वेष्णवी के आश्रय से ही (अहं त॑ वलगं) 
में उस वलग को (इदं) यह (उत्‌-किरामि) 
विसराता हूं, (यं) जिसे (मे सवन्धु:) मेरे सबन्धु ने, 
[यं असवन्ध:) जिसे असवन्धु ने (नि-चखान) 
खोदा है । 
देवयाजक के मार्ग में उपस्थित होनेवाली 
तीसरी वाधा है सवन्धुओं और असबन्धुओं द्वारा 
खोदा जानेवाला वलग | 
जो वन्छुत्व से, भाईचारे से, सहयोग से, सहकार 
से, वंधा हुआ हो, उसे सवन्धु कहते हैं। जो किसी 
भी प्रकार से न वंधा हुआ हो, उसे असवस्धु 
कहते हैं । 
यह संसार एक अजीव पहेली है। साधना के 
पथ पर सफलकाम होते हुए कभी ऐसे मोड़ आते 
हैं, जव अपने तपे मंजे सहयोगी भो मन्‍्धथराओं के, 
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मलिनात्माओं के, बहकावे में आकर देवयाजक के 
विरोधी वन जाते हैं और विरोधियों के हाथों में 
खेल जाते हैं। देवयाजक की स्थिति उस समय बड़ी 
सुकोमल होजाती है। सवन्धु और असवस्धु 
मिलकर जनता में उसके प्रति श्रम और अान्तियां 
फैलाते हैं। इसपर भी उन सबके प्रति समुस्कात 
सोम्य शालीन व्यवहार करते हुए, उनके हृदयों को 
पुन: जीतने का सुप्रयास करते हुए, उनकी वलगवृत्ति 
की उपेक्षा करके, प्रथिवी के देववजन में अपनी 
सुपावन आराहुति दिये ही चले जाना--देवयाजक ने 
जो यह वैष्ण॒वी रीति निर्धारित की है, यह उसकी 
पत्नी की प्रेरणा का ही फल नहीं है,,उसकी अपनी 
आत्मपरिष्कृति का भी सुफल है । 
४) प्रिये ! वेष्णवी के आश्रय से ही (अ्रहूं त॑ वलगं) 
मैं उस वलग को (इदं) यह (उत्‌-किरामि) उपेक्षता 
हूं, (यं) जिसे (मे सजात:) मेरे सहोदर ने, (यं 
असजातः) जिसे असहोदर ने, (नि-चखान) खोदा 
है । 

देवयाजक के मार्ग में उपस्थित होनेवाली चौथी 
बाधा है अपने सहोदरों और अ्सहोदरों [सम्ब- 
न्धियों ] द्वारा खोदे जानेवाले वलग की । 

ऐसे भी विकट प्रसंग आते हैं कि देवयाजक की 
जय विजय और मान प्रतिष्ठा उसके सहोदरों और 
सम्वन्धियों तक को असह्य होजाती है और वे 
उसके सर्वनाश पर तुलकर गुप्त घातक पड़्यन्त्र 
करते हैं । देवयाजक के लिये ये कठिन परीक्षा के 
प्रसंग होते हैं। इसपर भी उन सबके प्रति माधर्य 
और सौजन्य के साथ वर्तंते हुए, उनकी वलंग- 
चेष्टाओं पर हंसते हुए, अपराजित हृदय से अपनी 
दिव्य साधना में अविचलता के साथ लगे रहता-- 
देवयाजक ने जो यह वैष्णवी ब्नत धारण किया है, 
यह उसकी पत्नी की भावना का ही आदर नहीं 
है, यह उसके अपने आत्मोत्कर्ष का स्वाभाविक 
सुप्रभाव भी है। 


५) प्रिये ! वैष्णवी के आश्रय से ही मैं प्रत्येक . 


वेद-व्याख्या-ग्रन्थ 


(इत्यां) कृत्या, वलग, विरोध, वाघा, को (उत््‌- 
किरामि) उखाड़ता / लांघता हूं । 

सम्पूर्ण पृथिवी पर मानव प्रकृति लगभग समान 
ही है। अन्तर है भी तो केवल मात्रा का । प्रृथिवी 
के दिव्यीकरण के लिये सारी प्रथिवी पर विचरते 
हुए देवयाजक के पथ पर जहां कहीं जो वलग, 
कृत्या, वर, विरोध, विघ्त, वाघा, उपस्थित होगी, 
देववाजक उसका सहन, साम्मुख्य या निराकरण 
वैष्णवी वृत्ति से ही करेगा, अवैष्ण॒वी वृत्ति से 
नहीं । 
करने दे यदि ईर्ष्या करते हैं तुकूसे ईर्ष्यालु, 
सहे जा यदि मूर्खता करते हैं तुमसे मुर्खालु, 
कुछ न कह यदि गालियां देते हैं तुकको जवकुवाची, 
शास्त हुदय से रे साधक तू किये जा काम अपना । 
कर थे चिन्ता मन्दबुद्धि यदि करें उपहास तेरा, 
मत दुखो हो ब्रह्मह्देघी यदि करें श्रपकार तेरा, 
लांघता जा विध्नसन्तोषी यदि नित विध्न डालें, 
सत्यनिष्ठा से रे साधक तु किये जा काम प्रपना। 
दूर रह उनसे जो तेरा साहत और उत्साह तोड़ें, 
सद्भः तज उनका विपतिभय से जो तेरा मार्ग मोड़ें, 
बात मत कर उतसे जो तुकसे करें निस्सार बातें, 
प्रात्मभ्द्धा से रे साधक तू किये जा काम अपना !! 
तुरू रक्ष:हन श्रोर वलगहन 
के प्रति में सविनय कहती हूं, 
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यह कि वंष्णवो वृत्ति से ही, 
देवयजन के पथ पर चलना | 
प्रिये ! वैष्णवी वृत्ति से ही, 

यह उचखाइता हूं में सन्‍्तत, 
निदचय ही उस विध्च-वलग को, 
खोदा है मेरे वंशज ने 

जिसे, जिसे मेरे अ्रमात्य ने । 
प्रिये ! वेष्णवी वृत्ति से ही, 

यह उखाड़ता हूं में सन्‍्तत, 
नि३चय ही उस विध्न-वलग को, 
खोदा है मेरे समान ने 

जिसे, जिसे कि अ्रसमान ने । 
प्रिये ! वेष्णवी वृत्ति से हो, 

यह उदाड़ता हूं में सन्तत, 
निरचय हो उस विध्न-वलग को, 
खोदा है मेरे बन्धु ने 

जिसे, जिसे कि श्र-सबन्धु ने । 
प्रिये ! बंष्णवी वृत्ति से ही, 

यह उखाडता हूं में सन्‍्तत, 
निरचय हो उस विघ्त-वलग को, 
खोदा है मेरे सजात ने 

जिसे, जिसे कि श्र-सजात ने । 
ब्रिये ! वेष्णवी वृत्ति से हो, 

में उखाड़ता हूं कृत्या को ॥| 


स्वराडसि सपत्नहा सन्नराडस्यभिमातिहा 


जनराड्सि 


रक्षोहा 


सर्वेराडस्यमित्रहा ॥ 
(य० ५/२४) 


स्व-राट्‌ असि स-पत्न-हा सत्र-राट्‌ असि अ्भिमाति-हा 


जन-राट्‌ असि रक्ष:हा सर्व-राद असि अमित्र-हा ॥ 


स्वराट्‌ "स्व [ श्रात्म | + राट्‌ [ प्रकाशनेवाला ] 
सत्आत्म-प्रकाश से प्रकाशनेवाला, अपने आत्म- 
प्रकाश से आत्मा को प्रकाशित करनेवाला । 

सपत्न++स +पत्न ++स + स्वामित्व । एक वस्तु 
पद या प्रतिष्ठा पर जब अनेक व्यक्ति अपना अपना 


शा 


स्वामित्व अथवा अधिकार जमाना चाहते हैं, तो 
उस वस्तु को हस्तगत करने के लिये जो पारस्परिक 
संघर्ष होता है, उसका नाम सपत्न है। एक वस्तु, 
पद या प्रतिष्ठा के लिये परस्पर संघर्ष करनेवाले 
व्यक्तियों को भी सपत्न कहते हैं। यहां सपत्न शब्द 


बेद-व्यास्पा-प्रम्थ 








का प्रयोग सपत्नता, स्पर्धा अथवा उस शज्रुता के 
लिये हुआ है, जो किसी की प्रतिष्ठा से जलन होने 
के कारण उत्पन्न होती है ॥ 
सपत्नहा उ5 सपत्वन + हा, सपत्वता का हनन 
करनेवाला, सपत्नों का नाश करनेवाला । सपत्नता 
के हनन से ही सपत्नों का निमू लन होता है, 
अन्यथा नहीं। शब्चुता के नाश से ही शच्ुओं का 
अभाव-होता है । जब तक शच्चुता है, तभी तक शनु 
हैं । शन्नुता नहीं, वो शत्रु भी नहीं । मित्रता से ही 
शन्चुता पर विजय प्राप्त की जाती है । 
सत्र नाम यज्ञ का है, उस यज्ञ का, जिसकी 
कभी परिसमाप्ति नहीं होती, जिसकी पूर्णाहुति 
कभी नहीं होती, जो सतत सन्‍्तत निरन्तर चलता 
रहता है, जो वंशानुवंश चलता रहता हैं, जो 
युगानुयुग चलता रहता है और जिससे अनवरत 
सर्वजनों की यज्ञीयता का सम्पांदन तथा संवर्धन 
होता रहता है । जो सत्रों में प्रकाशता है और जो 
सत्रों को प्रकाशित करता है, उसे सत्र-राद 
कहते हैं । 
अभिमाति नाम है अभिमाव का और अभि- 
मानी का। अभिमान से ही मनुष्य अभिमानी 
बनता है। जो अपने अभिमान का हतन 
करदेता है, जो अपने अ्रभिमान का परित्याग कर 
' देता है, उसे अभिमाति-हा कहते हैं। और जो 
अपने अभिमान का हनत करके निरभिमान और 
विनम्र बन जाता है, वह अपने विनम्र व्यवहार 
झौर शालीन आचार से अपने सम्पर्क में आनेवाले 
अभिमातियों [ग्रभिमानियों ] को भी निरपिमान 
ओर विनम्र बना देता है। अभिमानियों को 
अभिमानरहित बनाना ही अ्रभिमानियों का वास्त- 
विक हनन है। इसी भाव में अभिमाति-हा का 
अर्थ अभिमानियों का हनन करनेवाला है।जो 
अपने सम्प्क, अपने शील और अपने उपदेश से 
अभिमानियों में से अभिमान का निराकरण करता 
है, वह ही सच्चा अभिमाति-हा है । 


य० ह० ५ 
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जो सर्व॑जनों में प्रकाशता है और सर्वेजनों को 
प्रकाशित करता है, उसे जन-राट कहते हैं । 

जो सर्वेजनों की जीवनपुरियों में से | मन्त्र २२ 
की व्याख्या में उल्लिखित] छः राक्षसों [कुद्तत्तियों | 
का निमू लन करता है, उसे रक्ष:हा कहते हैं । 

जो सर्व में, सारी पृथिवी पर, प्रकाशता हैं और 
जो सबको, सम्पूर्ण पृथिवी को, प्रकाशित करता 
है, उसे सर्व-राद्‌ कहते हैं। 

अमित्रल्‍च्ञअ-मित्र, नहीं मित्र । अमिन्रता के 
कारण ही लोग किसी के अमिन्र होते हैं।जो 
अपने मन में सवसे मित्रता रखता है और सबसे 
मित्रता का व्यवहार करता हैं, उसका कोई अ्रमित्र 
नहीं रहता हैं, सव उसके मित्र होजाते हैं। जो 
श्मित्रता का हा, हनन या परित्याग करके अपनी 
मित्रता से अमित्रों को मित्र बनाता हैं, उसे अमित्र-हा 
कहते हैं । 

देवयाजिका कहती है--पति देव ! मुझे विश्वास 
है, देवयजन के पथ में खोदे गये वलगों और गाढ़ी 
गयी छत्याओं को तू वेष्णवी के द्वारा ही निराहत 
करेगा, क्योंकि-- 
१) तू (स्व-राट्‌ असि) स्व-राद है (स-पत््न-हा) 
सपत्नहारी, तू शन्रुनाशक आत्म-प्रकाश है, 7 
आत्मग्रकाश से आत्मा-आत्मा को प्रकाशित करके 
सपत्वता [झन्रत्ा] का नाश करनेवाला है। 

जो आत्मप्रकाश से युक्त होता है, वह स्वयं 
कभी किसी से शत्रुता नहीं करता है और यदि दूसरे 
लोग उससे शत्र्‌ ता करते हैं तो वह अपने आत्म- 
प्रकाश से उनके आत्माओं को प्रकाशित करके 
अपने प्रति उनकी शत्रुता का निराकरण करता है। 
शत्रुता के बदले मित्रता करके वह अपने झन्नुओं को 
अपना मित्र बना लेता है । 

साधना, सेवा और सुधार का पथ बड़ा विकेट 
है । इसपर बहुश्चुत विद्वान्‌ और त्यागी महात्मा तक 
देवयाजक से सपत्नता, झन्नुता, स्पर्धा करने लग 
जाते हैं । परन्तु देवयाजक आत्मप्रकाश से युक्त हैं| 


फरे४४त 


देढ-व्वाज्या-ग्रन्ध 





कप 


से अपती ओर से किसी का कत्र नहीं हूं। जो 








सुक्कते शत्रुता करत हूं, प्रश्भु उन्हें सुनति प्रदान 
जज. के 4 (कु ५ जि चघारणा डच- न 
कर , दवयाजक की यह उसुच्छु धारणा हू। उद्चच 


अपने भीतर से उसपत्तता का निर्मलत कर दिया 


























ई 

हूं । वह आत्नस्तह सं जन-जब का शत्रुता का शनन 
करता हर । दहू अपन सद्पदश ऋार सद्ब्यवहार द्वे 
उमके अआग्ातक रसा। लू शलचलंकारा के करके उन्हें 
अपना प्रेमी बनाता हूं । वह जावता ह कवि शरनुता 
पर शत्रुता से नहीं, नित्रता से विजय प्राप्त की 
जाती है । 

२) तू (पच्र-राट्‌ असि अभिनाति-हा) उक्त-राद हैं 
अभिमनाति-हारी, तृ अभिनातिवाशक वज्ञ-प्रकाशक हैं, 





कप 
प्रकाशकर 7 


काीशकर झार यज्ञा का अकाशत 


मिराकरण 


तू ब्षों में 
व्ा दराकेररण 


फरक आवधजरान आर आपयावया 
मर) की 
करनदाला हूं । 


७ 


सत्र का प्रयोग वहां ततत संचालित मानवों के 

जोीदन-वयज्ञ के दवदयाजकत का अश्पना 

जीवन-यज्ञ सुत्रकाशित है चुत्रकाशित 

जीवन-यज्ञ से वह जन-जन के जीवन-तसत्रों को 

प्रकाशित कर रहा है। विद्या, घन, 
चर 


प्रतिष्ठा के अभिनान नें नमानी देवयाजक 


<. 


र आष्ण 


बल, पद, 


आंच जार उत्तका सुदेद तदेके न अपन 
जा पी 35. 

ने ता अपने आतचनसाद का उदया 
अपनी मिरभिनानता 


परन्तु देववाजक 
निनु ल किया हुत्ना हैं। वह 
तया विनचन्नता से 
भावित रहता है, अ्पि त्‌ उन्हें विनन्न, 
शालीन और निरशभिनान बनाता हैं 


अभिनान से द 
पफादय 


जा बक्ुएा 


|) 2: ) 


२. 
जज 


। वेहू जानता हू क्र 


ह. 





जप 


८5 3. 
कक ४७ 


आना 


आत्नानया का बानदान सच चहा, विद अता 


हैः 











42202 दिनञ्रता आर जझालीदता बन 
बहू दनअतदा जार शालांदता कक 


अभिनानियों को विनम्न और झालीन वनाता 














दूठ ख5 ४ 
मी शी नस हि प्रकाशित 324 रनाबाक, उमर के 
उनके जादन-थयज्ञा का प्रक्राशत करता चला 
जारहा है। 

. ब्र्ल जन-राट 24% 5 पक जन-राट ०. 
3) तू ( जन-राद अखसि रक्षःह्ा ) जन-राद हृ 
रक्षहारी आह ७” सलकतल« लक" ॥2 नमन फेक... कनननअ»भक : अवकेअलकनक पलक 
र्ा-हारा।, तू राक्षत्ा का हतव केरके जनन्जव का 


पघ्त्तज््ञजकिखः 


नकगञाशत करनवाला है । 











देववाजक जानता हैं कि जन-जन के जीवन का 
प्रकाशन बथवा दिव्यीकृरण ठव ही सन्‍्वव होगा, 
जब उनके जीवनों में से राक्षतों का हवन 
अयवा निराकरण होना। राक्षतोों का हतन 





आत्मद्चाधदा दर उन्वन्ध रखता 


जन-जन का आत्नताचघतना का ता 























कंरक उनके जादता ने व्याप हुए राक्ष्ा का हनव 
कर आर करा रहा है । 
जेसाकि पएवें नन्‍तों में व्याख्यात किया जा छुका 
- 5 विकारों ऊह्े।रक्षः जे 
हैं, रक्षः से अमिप्राय षड विकारा से हैं | रक्षः के 
हि मिट मल पी |. तात्वयें |.“ # निविकार ५०: ४ जननी ०. ०-० 
हवन से तात्वय॑ जनजादंन का ववावक्तार वचाच दर 
से न्छ्र ग्द स्ये घोकर - निर्मल स्ज्ची क्किया 
हू । जब तक वस्त्रा का धक्किर निमल वहा किस 
६०. 2०. 4. पक क मल चदता निज हज 
जाता हैं, वेब तर्क उदपर काइ ना रड्छू चड्ता ५ 
छ्लिता श्द एक्मेव संचार तय कु पानदों जे्च््ी ० 
चलता वहा हू । एक्चव चत्तार के सावदा के जावदा। 








शक 
आत्मत्ताचता ०. 


ज्‌ सिविकार कक परलकआाक! है हुए द डी 
का आत्नत्ताचता के धारा चाधवकार वदातद् हुए €ूु। 

















उनमें दिंव्यता का संचार किया जा सकेगा। 
देवयाजक रक्ष जनराट्‌ हैं । वह जनजावत न 
डक च्च्नः निराकरण ला एप ह्आा 
व्याय हुए राक्षत्रा का ववराकररणा केपष्प। हु 





घझपदर। दिव्योकरण 459 ९९ -६३+७५ रहा रस 
४) तू (सर्व-राद अति अनः 


आननत्रह्मार्रा, तू आनसत्ता का हतन 





प्रकाशित करनेवाला हूं । 





दंदयाजक ता सव 
आाननत्र नहा । किन्तु अ 
सत्र वहां उनके पारह हूं । वह उच घचदच 
होकर, 
हुज्ञा। चपयदा। 


सदकी अनित्रता का विराकरण 


पता नित्रे बदाकर, स्ध 


प्रकाशित 


का प्रक्राशतद 


न 


जादंना सन की जा 


दिव्यता 
न्‍्ीवनों दिव्यता ते चादत 


053 अत 
जावधचा 57 ॥ 


यलन 


कररहा हूं, चचक 
कररहा हू, चमक डे 
रहकर नहा, 





काररहा ह। बस खंथप 


बेद-व्यास्या-प्रन्य 


सबके मध्य में रहकर सबसे हिलते मिलते हुए ही 
सबका सम्प्रकाशन और दिव्यीकरण किया जा 
सकता है, देवगाजक की यह धारणा सर्वथा सत्य, 
स्तुत्य तथा अनुकरणीय है । 
रक्षोहणो वो 
रक्षोहरणो 
रक्षोहणो 
रक्षोहरणों 
रक्षोहरणणो 


र्चां 
वां 


वलगहन; 
वो वलगह॒वोड्वनयामि 
वो वलगहनो$वस्तृरामि वेष्णवान्‌ 
चलगहना 
वलगहनो. पर्यूहामि वेष्णवी 
वेष्णवमप्ति बेष्णवा सथ ॥ 


यध० श्र० ५ 


तू स्वराद है तपत्नहारी, 

तू सत्रराद है श्रभिमातिहारी, 

तू जनराद है रक्षःहारी, 

तू सर्वराद है अमित्रहारी ॥ 
प्रोक्षामि वेष्णवान्‌ 

वेष्णवान्‌ 


उपदधापमि वैष्णवी 


(य० ५/२५) 


रक्ष.हत: व: वलग-हनः प्र-उक्षामि वेष्णवान्‌ 
रक्ष:हनः: व: वलग-हनः अव-नयामि वेष्णवान्‌ 
रक्ष:हनः व: वलग-हनः अव-स्तुणामि वेष्णवान्‌ 
रक्षः.हुनौ वां वलग-हनौ उप-दधामि वेष्णवी 
रक्षः.हनौ वां वलग-हनौ परि-ऊहामि वेष्णवी 


वेष्ण्वं॑ असि वैष्णवा:ः 


स्वराद सबराट्‌, आ॥रात्मप्रकाश से जीवनसत्रों 
को प्रकाशित करनेवाला देवयाजक पृथ्वी भर के 
वेष्णवों को सम्बोधन करता हुआ कहरहा हैं-- 
१) (रक्षः.हन: वलग-हनः) रक्ष:हन वलग-हन मैं 
(वः वेष्णवान्‌) तुम वैष्णवों को (प्र-उक्षामि) 
प्रकृष्ठया सींचता हूं । 

छः: कुदृत्तियों का हनन करके देवयाजक 
सुबृत्तियों से युक्त होगया है, मितान्त निविकार 
होगया है । रक्ष:ःहनः शब्द का अपने लिये प्रयोग 
यहां देवयाजक ने निविकार के श्र्थ में किया है । 

वेष्णवी वृत्ति से बलगों का निराकरण करने- 
वाला होने से देववाजक अहिंसाशील होगया है, 
अहिसा के पालन में संसिद्ध होगया है, सर्वथा निर्वर 
होगया है । वलग-हन: शब्द का अपने लिये प्रयोग 
यहां देववाजक ने अहिसाशील के भ्र्थ में किया है । 


स्थ ॥ 

वैष्णवा््‌ शब्द का प्रयोग हुआ है यहां 
देवयाजक के उन सहयोगी सहकारी साधकों के 
लिये, जो वैष्णवी वृत्ति के पालक हैं। प्रृथ्वी के 
देववजन की साधना में देवयाजक उन देवों और 
देवियों का ही सहयोग और सहकार स्वीकार कर 
सकता है, जो उसकी अपनी वैष्ण॒वी नीति में 
आत्मना विश्वास रखते हों । 

उक्षामि का अर्थ है सींचता हूं। प्र-उक्षामि 
[प्रोक्षामि | का अर्थ है प्रकृष्टटया सींचता हूं । उक्ष 
धातु का अर्थ है सींचना | प्र-उक्ष [प्रोक्ष ] का अर्थ 
है दीक्षा देना, दीक्षित करना । दीक्षा जल से ली 
दी जाती है। देवयजन की सुपावव साधना के 
दीक्षक और दीक्षित दोनों को ही जल के समान 
शोतल, शान्त और जीवन-संचारक होना चाहिये । 
इसी भावना से देवयजनार्थ वैष्णवी दृत्ति के 


बन ढ्ढे ४७9 न 





बेद-व्यास्या-ग्रन्य 


साधकों को स्वीकार करते हुए देवयाजक ते कहा 
है--निविकार अहिसाशील मैं तुम वेष्णवों को 
प्रकष्टया सींचता हूं, प्रदीक्षित करता हूं । 

२) (रक्षःहनः वलग-हनः वः वेष्णवास्‌ अव-नयामि) 
निरविकार सहनशील मैं तुम वेष्ण॒वों को नीचे 


लेजाता हूं । 
अव-तयन का अर्थ है नीचे लेजाना, नीचे 
उतारना, अवतरण करना, श्राधीन रखकर 


प्रशिक्षण करना, मार्गदर्शन करना, कार्यक्षेत्र में 
उतारना । 

बैष्णवी वृत्ति के साधकों को दीक्षित करने के 
उपरान्त देवयाजक के लिये यह आवश्यक है कि 
उन्हें प्रशिक्षित करके कार्यक्षेत्र में भ्रवतरित करे | 
इसी क्रम को प्रकट करते हुये देवयाजक ने कहा 
है--निविकार श्रहिंसाशील मैं तुम वेष्णवों को 
प्रशिक्षित करके कार्यक्षेत्र में म्रवतरित करता हूं 
३) (रक्ष:हनः वलग-हन: व: वेष्णवाच्‌ अव-स्तृणामि) 
निविकार सहनशील मैं तुम वैष्णवों को आच्छादित 
करता हूं / फैलाता हूं / व्यापता हूं । 

बैष्णवी बृत्ति के साधकों को दीक्षित, प्रशिक्षित 
और कार्यक्षेत्र में अवतरित करने के उपरान्त 
देवयाजक के लिये यह आवश्यक है कि वह उन्हें 
सारी पृथिवी पर आच्छादित करदे, फंलादे, व्यापदे, 
ताकि सम्पूर्णा पृथिवो पर निवास करनेवाले मानवों 
के जीवनों का व्यापक, व्यवस्थित और चिरस्थित 
रूप से दिव्यीकरण किया जा सके | इसी संयोजना 
का व्यक्तिकरण करते हुए देवयाजक ने .कहा 
है--निविकार अहिंसाशील मैं तुम वेष्ण॒वों को 
व्यापता / फैलाता हूं । 

वैष्णव सम्पूर्णा पृथिवी पर छा गये हैं, वेष्णवी 
वृत्ति के साधक-साथिकायें सम्पूर्ण परथिवी पर व्याप 
गये हैं, और देवयाजक के अवनयन में तथा 
देवयाजिका के मार्गदर्शन में, वे सर्वत्र देववजन 
कररहे हैं। प्रत्येक साधिका और साधक के हृदय में 
देवयाजक और देवयाजिका के प्रति अनन्य श्रद्धा 
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और अ्रडिग विश्वास है । दोनों को आदर्श-हूप में 
अपने हृदय में संजोये हुये प्रत्येक वैष्णव पदे-पदे 
कहता रहता है--मैं (रक्षःहतौ वलग-हनोौ वां) 
निविकार अरहिसाशील तुम दोनों को (उपदधामि) 
समीप रखता हूं, आदर्शरूप से निकट रखता हूँ। 
यह (वेष्णवी) वेप्णवी मर्यादा है । 

दीक्षा तथा प्रशिक्षण देनेवाले अपने तिविकार 
अहिंसाशील देवयागी श्राचार्य तथा आचार्या को 
श्रद्धापूवक आ्रादर्शहूपेणा अपने छद॒य में संजोये 
रखना निस्सन्देह वैष्णवी मर्यादा है । 

गुरुजनों के जीवनादर्श वे ज्योतिर्मय रेखायें 
हैं, जो संसार-सागर में कभी कहीं भटक जानेवाली 
जीवन-नौकाओं का मार्गनयन करती रहती हैं। 
देवयजनार्थ विविध केन्द्रों पर प्रस्थापित अथवा 
पृथिवी पर विचरते हुए वैष्णव आपने आपको 
निविकार और अहिंसाशील वनाये रखने के लिये 
अपने आचाये और आचार्या के आदर्शों को सदा 
अपने सामने रखते हैं । माया के मोहक आकरपणों 
से आकृष्ट और लुभावने प्रलोभनों से प्रलोभित 
होकर जव साधक-साधिकायें विचलित होने लगते 
हैं, तव उनके आचार्य आचार्या के सुपावन आदर्शों 
की निकटता [स्मृति | उनकी रक्षा करती है। इसी 
भावना की परिपुष्टि के लिये प्रत्येक वेष्णव कहता 
रहता है--मैं तुम दोनों को अपनी भावना में सदा 
समीप रखता हू । विकारों के शमन और हिंसा क्के 


- दमन के लिये मैं तुम दोनों को आदरशोेलरूपेण सदा 


अपने समीप रखता हु । यह वैष्णवी मर्यादा है। 
मैं इसका पालन करू । 

ऐसे अवसर भी आते हैं कि देववजनार्थ विविव 
स्थानों में संस्थित और विविध भ्रदेश्नों में विचरते 
हुए बैष्णवों के मानसों में अपने यजन [मिशन] के 
प्रति संशय उत्पन्न होने लगते हैं । उन्हें चाहिये कि 
इस प्रकार उत्पन्न हुए अपने संझ्यों को वे मौखिक 
या लिखित अविलम्ब अपने आचार्य आचाया के 
सम्मुख उपस्थित करके उनकी निदृत्ति करालें, अन्यथा 


देद-व्याव्या-द्रन्य 


संशयों के पनपते रहने से साधक साधिका लक्ष्य- 


विमुख होजाते हैं। इस स्थिति से बचे रहने के लिये 
संशय उत्पन्न होने पर प्रत्येक वैष्णव, मौखिक या 
लिखित, अपने आचाये आचार्या से निवेदन करता 
है--संशयनिवृत्ति के लिये जिज्ञासाभाव से मैं (रक्षः- 
हनों वलग-हनौ वां) निविकार अहिसाशील मैं तुम 
दोनों को (परि-ऊहामि) वित्तकंता हूं, प्रश्न करता हूं । 
यह (वेष्ण॒वी) बेष्णवी मर्यादा है । इस मर्यादा का 
पालन करता हुआ मैं अ्रपत्ती शंकायें तुम्हारे सामने 
रखता हूँ । 
इस शिष्ट मर्यादा से प्रसन्न होकर आचार्य 
आचार्या प्रत्येक वैष्णव साधक से कहते हैं--“तृ 
(वैष्णव असि) वैष्णव है। मैं तेरी इस वैष्णवी 
शालोनता से सम्यक सस्तुष्ट हें । 
सभी वैष्ण॒वों के इस शिष्ट भर्यादापालन से 
सत्तुष्ट होकर आचार्य आचार्या समस्त वैष्णवों को 
सम्बोधन करते हुए कहते हैं--तुम सभी (वैष्ण॒वाः 
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ज्थ) वेष्णव हो | मैं तुम्हारी इस वेष्णवी शालीनता 
से अतिशय प्रसन्न हू । 

रक्षः-हन धौर बलग-हन में, 

तींचता हूं तुम वेष्छावों को । 

रक्षःहन घोर वलग-हुत में, 

करता हूं तुनको प्रशिक्षित ॥ 

रक्षःहन और दलग-हन नें, 

च्वापता हूं तुम वेष्यवों को । 

रक्षःहन वलग-हन में, तुम 

दोनों क्रो रखे रहता हूं, 

धपने निकृुद निरन्तर सन्तत, 

देष्णावी सर्यादा हे यह । 

रक्ष:हव दलन-हुन में, तु 

दोनों क्रो वितर्कंता रहता, 

जिज्ञातानिवृत्ति-हेतु हो, 

वेष्णावी भर्यादा है यह । 

तू है वेष्णाव, 

तुन हो वेष्ठाच ॥ 


देवस्थ त्वा सवितुः असवे$डिवनोर्बाहुस्यां पृष्णो हस्तान्याम् । - 
आा ददे नार्यसीदमहं रक्षसां ग्रोचा अ्रपि कृन्तामि | यवोडसति 
यवयास्मद्द्देघो यवयारातीदिवे त्वान्तरिक्षाय त्वा पुथिव्ये 
त्वा शुन्धन्तॉल्लोको: पितृषदत्ता: पितृषदनमसि ॥ 


[य० ५/२२, ६/१, ३७/१] 


'(य० ५/२ ड़ ) 


देवस्य त्वा सवितु: प्र-सवे अश्विनो: बाहुस्यां पूष्ण: हस्ताभ्याम॒ । 
आ-ददे नारी: असि इदं श्रहं रक्षसां ग्रोवा: अपि-कइन्तामि । 


यव: असि यवय अस्मत्‌ ेष: यवय अरातीः दिवे त्वा अर 
त्वा पृथिव्य त्वा शुन्चन्तां लोका: पितृ: 


त्रिगुणावृत यह संसार एक मोहिनी माया है, 
एक खूबसूरत बला है। सामान्यतः प्राणी अपनी 
अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टायें करते हैं। इधर 
सर्वेहितरत देवयजनशोल दम्पती वेष्णवों सहित 
अपनी सार्वभौस साथ में संलग्न हैं। उधर उनकी 


न्तरिक्षाय । 
-सदना: पितृ-सदनं असि ॥॥ 


पकलता तथा मान प्रतिष्ठा से चिड़कर विध्नसस्तो- 
षियों के हृदयों में है ष की ज्वालायें धघक्क रही हैं । 
ते उस देवदम्पती की साधना को ध्वस्त करने के 
लिये चाना प्रकार के द्वो 
कहीं वे उनके विरुद्ध 


पपूर्ण षड्यन्च्र कररहे हैं। 
मिथ्या अपवाद और निराघार 


-३४६- 


बेद-व्याव्या-पग्रन्थ 





लाञ्छन लगा रहे हैं तो कहीं वे उत्तके अमूल्य 
जीवनों को समाप्त करने के व्यासंगर में लगे हुए 
हैं। साधना के पथ को सहसा निरुद्ध पाकर देवया- 
जक अपनी सहचारिणी से कहता है-- 
१) देवि ! तू (नारी असि) नारी है, मेरा मार्ग- 
नयन करनेवाली है । मैं (त्वा) तुझे (देवस्य सवितु: 
प्र-सवे) देव सविता के समुत्पन्न संसार में (आ-ददे) 
ग्रहरणा-आश्रय करता हूं, (अर्विनो: बाहुभ्यां) दो 
नासिकाछिद्रों के प्राण और अपान रूपी दो वाहुओं 
से तथा (पृष्ण: हस्ताभ्यां) आत्मपृषा के मत और 
वृद्धि रूपी दो हाथों से । 
[व्याख्या देखिये मन्त्र २२ के नीचे | 
२) (इदं अ्रहं रक्षसां ग्रीवा: अपि-कन्तामि) यह मैं 
राक्षसों की गर्दनों को निरन्तर काटता रहता हूं । 
[ व्याख्या देखिये मन्त्र २२ के नीचे | 
नासिकाछिद्रों द्वारा प्राण और अपान के 
समान दोनों सतत सनन्‍्तत निरन्तर साधना कररहे 
हैं। मन के शिव-संकल्प और बुद्धि की पुनीत प्रज्ञा से 
युक्त तथा निविकार और श्रहिसाशील रहते हुए वे 
दोनों विश्वकल्यारा में निरत हैं । नितान्त निरपराध 
होते हुए भी वे द्वेषियों द्वारा सताये और पीड़ित किये 
जारहे हैं। अपने पति का उत्साहवर्धन और मार्ग- 
दर्शन करती हुई देवयाजिका कहती है-- 
१) तू (यव: असि) यव है, (अस्मत्‌) हमसे, सबसे, 
सर्वजनों से (हृंष: यवय) हषों को दूर कर, 
(अराती: यवय) श्ररातियों को दूर कर । 
यु अमिश्वरो मिश्ररो च | यु घातुःका अर्थ है 
पृथक करना और मिलाता, तोड़ना और जोड़ता । 
यवः का अर्थ है अलग सलग करनेवाला, तोड़ने 
जोड़ने वाला । अलग को सलग करनेवाला, टूटे को 
जोड़नेवाला, बिछुड़े को मिलानेवाला जो होता है, 
उसे यवः कहते हैं । 
हषः के दो अर्थ हैं--ढपों को, द्वेषियों को । 
द्ंष॒भावों से ही हें षियों की उत्पत्ति होती है! ह्वं षों 
तथा हद षभावों को भगाने से ही दे षियों का निरा- 
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करण होता है, ह्वषियों के हटाने या मिठाने 
से नहीं । 

अरातीः नाम शच्ुताश्रों, शत्रुओं, अदानों और 
अदानियों का है| झन्नुता से ही शच्ुओं की उत्पत्ति 
होती है। शजन्नुताओं के मिटाने से ही शज्ुओं 
का निराकरण होता है, शज्चुओं को हटाने या 
मिटाने से नहीं । शच्रुता में ही अदानता हैं । मित्रता 
में दानता है। शज्ुओं से सहकार, सहयोग पाता 
है, तो उन्हें मित्र बताना होगा। अदानियों को 
दानी बनाना है, तो उनके मन से शच्ुताओं का 
निमू लन करना होगा | 

देवी, सच्ची देवी, अच्छी देवी अपने प्रियतम 
देव को कितनी सुन्दर प्रेरणा -कररही है-देव ! 
स्वयं निविकार और अहिसाशील होने से ही काम 
ने चलेगा । साधना के पथ को नितान्‍्त निष्कण्टक 
बनाने के लिये हं षियों के ह्ृदयों में से हू षों का 
निराकरण करके उन्हें अपना सहयोगी बना, 
शजुओं के हृदयों में से शच्ुताओं और अदानताशों 
को निकालकर उन्हें अपना मित्र और दाता बता । 
२) (पितृ-सदना: लोका:) पितृ-सदन लोक (त्वा) 
तुझे (दिवे) द्यौ के लिये, (त्वा) तुमे (अन्तरिक्षाय) 
अन्तरिक्ष के लिये, (त्वा) तुके (प्रथिव्ये) एथिवी के 
लिये, (शुन्धन्तां) शुद्ध कर । 

देवा वा एते पितरः । ये पितरः देव हैं। दिव्य- 
ताओं का नाम पितरः हैं। सदन का अर्थ है ग्रह, 
स्थान, घाम । दिशों लोका: | आलोक से आलोकिंत 
होने से दिशाये लोक हैं। दिव्यताओं का सदन हैं ये 
दिशायें | दिव्यताओों को धारण करनेवाली हैं ये 
दिशायें । 

पवित्रता की महिमा अकथनीय है । जो जितना 
पवित्र होता हैं, उसकी उतनी ही व्याप्ति होती है । 
विज्ञानविज्ञारदों ने सिद्ध किया है कि जो मनुष्य 
जितना पवित्र, एकाग्र और सशक्त होता है, उसके 
विचारों और भावनाओं की गति उतनी हां तात्र 
होती है। एक पूर्रा स्वस्थ, पवित्र, एकाग्र और 
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सशक्त व्यक्ति के विचारों की गति प्रति सैकिड 
सड़सठ लाख बीस हजार [६७,२०,०००] मील 
झर उसकी भावनाओं की गति प्रति सैकिड 
इक्यासी लाख [८१,००,०००] मील होती है। 
यदि उस व्यक्ति के जीवन में दिव्यता भी संनिहित 
हो, तो उसके दिव्य विचारों और उसको दिव्य 
भावनाओं की गति का तो ठिकाना ही क्या | वह 
तो अपने दिव्य विचारों और अपनी दिव्य भाव- 
नाओों की लहरियों से प्थिवी का ही क्या, चो लोक 
और अचन्‍्तरिक्ष लोक का भी पृतीकरण तथा 
दिव्यीकरण कर सकता है। तभी तो देवयाजिका 
सम्प्रेरणा कर रही है--प्रियतम देव ! हू षों और 
शत्रुताओं से नितान्द विनिमुक्त रहता हुआ तू 
दिव्यताओं से पूरित समस्त दिशाओं की दिव्यताओों 
से ऐसा शुद्ध सुपूत रह किन केवल पृथिवी पर, 
अ्रपि च अन्तरिक्ष और थयौ में सी तेरी दिव्यता 
और पवित्रता व्याप जाये । 

३) तू (पिल-सदनं श्रसि) पितृ-सदन है, तू दिव्य 


उहिवं स्तभावान्तरिक्षं पुरा 


घाम है, तू दिव्यताओं का पुज्ज है, तू दिव्यताओं 
श्रौर पवित्रताओं का आगार है । 
तू स्व-रूप से दिव्य-धाम है ही, आत्म-साधवा 

द्वारा समस्त दिशाश्रों की दिव्यताओं से सुपुत होकर 
तू अखिल सृष्टि का दिव्यीकरण कर । 

नारो है तू , 

ग्रहण करता हूं तुष्दे, 

देव सदिता के प्रसव में, 

अधश्वयों के बाहुओं से, 

और पुषा के हाथों से । 

यह में काठता रहता हूं निरन्तर, 

राक्षतों की प्रीवाशों को ॥ 

यव हैं तू, 

क्र दूर तू हमसे, 

हंषों भोर झन्रुताशों को 

दिव्य-धाम ये सकल दिशायें, 

रहेँ शोघती तुन्दे निरन्तर, 

दिवे अन्तरिक्षाय एथिव्य ॥ 


ह हस्व॒पृथिव्यां च तानस्त्वा 


सारुतो मिनोतु सिन्नावरुणों प्रवेश धर्मणा | ब्रह्मवनि त्वा 
क्षत्रवति रायस्पोषवनि परयु हामि । ब्रह्म ह॒ह क्षत्र हहायुहह 


प्रजां ह ह ॥ 


(य० ५/२७) 


उतू दिव॑ स्तभाव आरा अन्तरिक्षं पूण् हहस्व पृथिव्यां चू तान: 
त्वा मार्त: भिनोतु मिन्नावरुणौ श्र्वेण धर्मणा | बहा-वनि 


त्वा क्षत्ररवनि राय:पोष-वनि 

हह आयु: ह ह प्रजां हह ॥ 
दिव्‌ [दो] का प्रयोग यहां मस्तिष्क के लिये 
हुआ है। विचाररूपी नक्षत्रों का चू तिस्थान होने 

से मस्तिष्क दिव [दयौ] है। 

. अन्तरिक्ष का प्रयोग हुआ है यहां हृदय के अर्थ 
में । अन्तरिक्ष - अन्त: + इक्ष । ईक्ष दर्शने | विचार- 
पूर्वक अथवा ध्यानपूर्वक देखने के अर्थ में ईक्ष घातु 


परि-ऊहामि | ब्रह्म हह क्षेत्र 


का प्रयोग होता है। ध्यान द्वारा समाहित होते 
से हृदय में आत्मा और परमात्मा का ईक्षण अथवा 
दर्शन होता है। इससे हृदय अन्तरिक्ष है । 

_ भरत्‌ नाम पवत्र का है। साठतः शब्द को 
प्रयोग हुआ है यहां पवन के वेग के समान आत्म- 
वेग के अर्थ में । 


वेद-व्याख्या-ग्रन्य 
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प्रत्यक्षटः यहां बह्म का प्रयोग हुआ है ज्ञान 
ग्रथवा विवेक के लिये, श्त्र का प्रयोग हुआ है 
पराक्रम अथवा क्षमता के लिये, और रायस्पोष का 
प्रयोग हुआ है आत्मेश्वर्य को पुष्टि अथवा 
आत्मसंवल के लिये । 
अपने पति के उत्साहवर्धेन को जारी रखती 
हुई देवयाजिका कहे चलो जारही है-- 
१) देव ! जन-जन के (दिवं) द्यौ को, मस्तिष्क को 
(उत्‌-स्तभान ) उत्स्थ करदे, उघाड़ दे, खोल दे । 
हैेषों और ह्ृषगत शच्रुताओं की परवाह न 
कर। हृषियों और शच्ुओं की चिन्ता न कर। 
अपने उच्च विचारों के दान सम्प्रदान से जन-जन 
के मस्तिष्क को उत्स्थ [उच्चस्थ, ऊंचा ] करदे। 
अपने सही, सत्य और प्रखर विचारों के दान 
सम्प्रदान से जन-मस्तिष्क पर ढके शज्ञानजन्य 
कृपमण्ड्कता के ढक्कन को उधाड़ दे | अपने द्योतित 
दिव्य विचारों के संघर्ष से मानव-मस्तिष्के की 
विवेकरश्मियों तथा ज्ञानकिरणों की बन्द खिड़कियों 
- को खोल दे, द्योतित करदे। जन-मस्तिष्क जब 
उत्स्थ, प्रखर और द्योतित होगा, जनता के विचार 
जब उच्च, प्रखर और प्रकाशित होंगे, तब सारी 
जनता तेरे साथ होमी, तब द्वेषियों के द्वंषों का 
स्वयमेव उपशमन होजायेगा और शजन्नुओं की शत्रुता 
स्वयमेव समाप्त होजायेगी । हूं षियों के 6 ष और 
शत्रुओं की शत्रुतायें तभी तक हैं, जब तक जनमत तैरे 
साथ नहीं है। जनजागरण के साथ जब जनमत तेरे 
साथ होगा, तब अनायास ही तेरे दर बी तेरे सहयोगी 
बन जायेंगे और तेरे शत्रु तेरे मित्र होजायेंगे । 
२) देव ! जन-जन के (अन्तरिक्षं) अन्तरिक्ष को, 
हृदय को (आ-पुण ) पूरदे, भरदे, आपुर-आरप्लावित 
करदे । 
जन-मस्तिष्क के उत्स्थत के साथ साथ जन- 
हृदय का भावना से आपूरण और आप्लावन भी 
कर | अपने देवयजन के प्रति, अपनी सुपावन दिव्य 
साधना के लिये, जन-जन के अन्तरिक्ष में, मानव- 


मानव के हृदय में, अमित श्रद्धा, निष्ठा, आस्था 
और विश्वास भरदे। हृदय भावना का अधिष्ठान 
है। जिस हृदय में भावना होती है, उसी हृदय में 
श्रद्धा, निष्ठा, आस्था और विश्वास का निवास 
होता है । 
३) जनमत और जनभावना के सम्पादन के लिए 
तू (परथिव्यां यूतानः) एथिवी पर प्रकाशता हुआ- 
(है हस्व) वर्धन कर । 

अपनी द्यतियों से द्योतित होता हुआ तू सम्पूर्ण 
पथिवी का द्यू तिकरण कर, द्यूतिवर्धन कर, एथिवी 
की सम्पूर्ण मानव-प्रजा में द्यूति योतित कर। 
चोतित और ज्योतिष्मानव्‌ होकर ही मानव-प्रजा 
तेरी साधना के महत्व को समझ पायेगी और तब 
ही तुझे जनमत की प्राप्ति तथा जनभावना को 
उपलब्धि होगी । तव ही जनबल और जनानुमोदन 
तेरी पृष्ठ पर होगा । 
४) देव ! सम्पूर्ण पृथिवी की मानव-प्रजा को 
चयोतित ज्योतित करके जनमत और जनभावना पर 
अधिकार करना निस्सन्देह समय और श्रम को 
अपेक्षा रखता है, किन्तु साहस और साधना के 
सामने कोई भी साध असम्भव नहीं है। तेरा 
(मारुत:) वायु-वेग, आत्म-संवेग (त्वा) तुमे 
(मिनोतु) प्रक्षेपे, फेंके, उछाले | तुझे (मित्रावरणौ) 
प्राण और अपान (प्र वेण धर्मणा) श्र्‌व धर्म से 
[धारित रखें | । 

वायु का प्रबल वेग जिस प्रकार पदार्थों को 
एक स्थान से दूसरे स्थान को उड़ा लेजाता है, 
उसी प्रकार तेरा आत्म-संवेग तुझे सम्पूर्ण पृथिवी 
प्र घुमाये । धाम-धाम और जन-जन को द्योतित 
और ज्योतित करता हुआ तथा जनमत और जब- 
भावना पर अधिकार करता हुआ, तू सम्पूर्ण प्रथिवी 
प्र विचर । 

प्राण और अपान जिस प्रकार निविश्वाम, 
निविपय और निविकार रहते हुए, श्रूवता के साथ 
अनवरत गति करते हुए, श्राणी के जीवन का सतत 


“शेश२- 
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सच्तत निरन्तर रक्षय और निर्वहन करते हैं, उसी 
प्रकार तू भी निविश्वाम, निविषय और निविकार 
रहता हुआ अवता के साथ 32:28 अपने 
देवयजनरूपी सुपावन घम्म की संसाथना में सन्नद्ध 
रह्‌। 

५) देव ! मैं (ब्रह्म-वनि क्षत्र-वनि रायःपोप-व्ति 
त्वा) बरह्म-सेवी क्षत्र-सेवी तथा आात्मैश्वर्य की पुष्टि 
के सेवत करनेवाले तुझे (परि-ऊहामि) सर्वतः 
वितकंती हूं, सर्वतः विश्वास दिलाती हूं। 


तू ब्रह्म-वति है, विवेक-सेवी है, विवेक का सेवन 
करनेवाला है, विवेकी है। तू क्षत्र-वनि है, क्षमता- 
सेवी है, क्षमता का सेवत करनेवाला है, सक्षम है। तू 
रायस्पोष-वरत्ति है, श्रात्मसंवल-सेवी है, श्रात्मसंबल 
का सैवत्त करनेवाला है, झात्मसंबलोपेत है । मैं तु 
विवेकी, सक्षम श्र आरात्मसंचली को विश्वास 
दिलातीं हूँ कि अपने विवेक, अपनी क्षमता और 
श्रपने श्रात्मसंवल के आश्रय से तू द्वे षशचत्रुताजन्य 
सकल विघ्तवाधाओं को पार करके अपनी सुपावन 
साधना में सफलकाम होगा झ्ौर अवश्य होगा । 


६) विवेकित्‌ ! भ्रपने (ब्रह्म) ब्रह्म को, विवेक को 
(है है) बढ़ा । 


प्रियतम ! हतोत्साहित न हो। अपने विवेक 
को संभाल। अभपने विवेक-दीप को उत्तरोत्तर 
प्रज्जलित करता जा और अपने विवेक-दीप के 


प्रज्वलित प्रकाश में अपनी दिव्य साधना के पथ 
की प्रशस्त करता रह । 


७) क्षत्रतते ! अपने (क्षत्रं) क्षत्र को, क्षमता को 
(६ ह) बढ़ा । 

प्रियतम ! निरुत्साहित न हो । अपने क्षत्र का, 
अपने पराक्रम का, अ्रपनी क्षमता का उत्तरोत्तर 
संवर्धन करता जा और अपनी बृद्धिगत क्षमता पर 
संस्थित होकर अपनी सुपावन साधना की संसिद्धि 


के लिये श्रधिकाधिक पुरुषार्थ, प्रयत्त श्रौर प्रयास 
किये चला जा । 


प० प्च७ ५ 


८) आयुष्मन्‌ ! अपने ( श्रायु: ) भ्रायुष्य को ( हह ) 
बढ़ा । 
प्रियतम ! यह ठीक है कि कार्य बहुत है, साधना 
अनन्त है, और समय थोड़ा है। आयु का पर्याप्त 
भाग व्यतीत होगया और द्व पशन्रुताजन्य विध्न- 
वाधाओं के कारण अभी कार्य बहुत थोड़ा होपाया 
है । तो अपने भायुष्य को बढ़ा । विवेक और क्षमता 
से सम्पन्न रहता हुआ तू सौ वर्ष जी, दो सौ वर्ष जी, 
तीन सौ वर्ष जी, चार सौ वर्ष जी, पांच सौं वर्ष जी, 
हजार वर्ष जी। तेरी साधना इतनी उदात्त है कि 
उसकी संसिद्धि के लिये एक अतिशय दोर्घ सुदीर्ष 
श्रायुष्य की प्रत्यक्षतः ्रावश्यकता है । 
६) प्रजाप्रिय ! जनप्रिय ! (प्रजा) प्रजा को, जनता 
को (हह) बढ़ा । 
प्रियतम ! आ्रायुष्मान्‌ होता हुआ तू प्रजा को 
बेंढ़ा, जनता की उत्नति कर । तू उन्हें जितना 
उन्नत करेगा, जनता से जन धन के रूप में उतने 
ही प्रचुर साधन तुझे सम्प्राप्त होते रहेंगे । 
यो की उत्स्थ कर, 
अ्रन्तरिक्ष को पुर । 
श्थिवी पर प्रकाशता हुआ, 
कर धृति का प्रसार । 
माठ्त प्रक्षेपे तुमे, 
श्रुव धर्म से घारित रखें, 
बुछे धार अभ्रपान । 
तु ब्रह्म-वनि क्षत्र-वन्ति, 
रायत्पोप-पनिको, 
सर्वतः वित्कंती हूं में । 
ब्रह्म को बढ़ा, 
बढ़ा क्षेत्र को, 
भ्रायु को बढ़ा, 
बढ़ा प्रजा को ॥॥ 
वृक्ति--उदिव स्तभान । 
मस्तिप्क को उत्स्य कर।। 
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श्रन्तरिक्ष एण । 

हृदय को पूर ॥ 

त्वा मारतो मिन्रोतु । 

तुझे श्रात्मसंवल तीव्र करे ॥ 


ब्रह्म ह ह क्षत्रं हहायुह हु ! 

विवेक बढ़ा, क्षमता बढ़ा, भायु बढ़ा ॥ 
प्रजां हह 

जनता को बढ़ा [समुन्तत कर] ॥ 


श्रुवासि श्रूवोध्यं यजमानोउस्मिन्नायतने प्रजया पशुभिभ्ृयाव्‌ । 
घृतेन द्यावापृथिवी पुर्येयामिन्रस्थ छदिरसि विश्वजनस्यथ छाया ॥ 


(य० ५/२८) 


श्र्वा असि श्रवः अ्रयं यजमान: अस्मिन्‌ झा-यतने प्रजया पशुभिः भूयात्‌ । 
घृतेत द्यावापथिवी पूर्येथां इन्द्रस्य छंदि: भ्रसि विश्व-जनस्यथ छाया ॥ 


आ्रा-यतन का अर्थ है आने जाने का स्थान | सब 
प्राणी जहां आते हैं और कुछ दिन ठहर कर जहां 
से चले जाते हैं, उस आने जाने के स्थल इस संसार 
का नाम आयतन है। 

पशवो वे बसु । वेदिक वाडमय में पशु शब्द का 
प्रयोग न केवल जानवर के अथे में, श्रपि तु वसु 
[सम्पदा |, पृथिवी, प्राण, आत्मा, श्री, यश, शान्ति 
तथा ज्ञानी के अर्थ में भी हुआ है । भौतिक सम्पदाओं 
में आदि सम्पदा पशु ही है। सृष्टि के आदि में 
मानव ने सर्वप्रथम पशु को ही सम्पदा के रूप में 
अ्रपताया और फिर पृथिवी को। प्राण आयु की 
सम्पदा है। आत्मा जोवन की सम्पत्ति है। श्री, यश 
और शान्ति भी मानव के मानस की अमूल्य सम्पत्ति 
है | ज्ञानी भी राष्ट्र और विश्व की बहुमूल्य सम्पदा 
है। पर्यतीति पशु:। जो देखता है, तत्त्व को 
पहंचानता है, वह पद्ु है। इस निरुक्ति के अनुसार 
पशु काअ्र्थ ज्ञानी किया जाता है। प्रजा और 
सम्पदा का प्रत्यक्षत: परस्पर सम्बन्ध है। कोई भी 
सार्वजनिक साधना तब ही सिद्ध होती है, जब प्रजा 
[जनता |] और सम्पदा [धन] दोनों साधनों की 
सम्प्राप्ति होती है। प्रथम साधन प्रजा अथवा जनता 
ही है । प्रजा अथवा जनता जब साधक का साथ 
देती है, तो अवायास ही जनता से घन की प्राप्ति 
होतो रहती है । प्रजा और पश्षु का प्रयोग यहां 
जनता और सम्पदा के योग में हुआ है । 


घृत अतिशय स्निग्ध होता है। वेदों में घृत 
शब्द का प्रयोग प्राय: स्निग्घता, स्नेह, अतिप्रेम तथा 
प्रियता के अर्थ में हुआ है। 

देवयाजिका पत्नी की उत्पेरणाओं से उत्प्रेरित 
हुआ देवयाजक जनमस्तिष्क को उत्स्थ करता हुआ 
जनमत प्राप्त करता चला जारहा है, जनहृदय को 
आप्लावित करता हुआ जनभावना को जागृत 
करता चला जा रहा है, अपने दिव्य गुणों से 
जगमगाता हुआ प्रथिवी-भर की मानव प्रजा को 
ज्योतिष्मान्‌ करता चला जारहा है, मारुत ग्रात्म- 
संवेग के साथ साधनापथ पर सर्वंत: बढ़ा चला जारहा 
है, प्राण और अपान के समान निविश्वाम, निविषय 
और निविकार रहता हुआ सन्नद्धता के साथ अपनी 
सुदिव्य साध में सन्नद्ध है। अपने विवेक, अपनी 
क्षमता और अपने आयुष्य को बढ़ाता हुआ वह प्रजा 
को प्रचेतित और समुचन्नत करता चला जारहा है । 
और देवयाजिका छाया के समान उसका अनुगमन 
करती हुई न केवल उसका साथ देरही है, अपि च 
अनवरत उसे उत्प्रेरित करती हुईं तत्परता के साथ 
उसका स्वतः मार्ग प्रशस्त कर रही है, पग सपगर 
चलती हुई कन्धे सें कन्घा भिड़ाकर श्र्‌ूवता के साथ 
उसकी साध की संसिद्धि में सक्रिय सहयोग देरही है । 

दोनों की कीरति जन-जन के कानों में पहुंच चुकी 
है। वे जहां भी जारहे हैं, जहां भी पहुंच रहें हैं, 
वहीं उनका जनाभिस्तवन होरहा है, सार्वजनिक 
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रूप से उनका अभितन्दन किया जारहा है। 
देववाजिका को सम्बोधन कर कर के कहा 
जारहा है--देवयाजिके ! तू (श्र वा ग्रसि) श्र वा है, 
निरचला है। तेरी भ्रवता से, तैरे ध्रव सहयोग से, 
तेरी ध्रूव प्रेरणा से (भर यजमान:) यह घजमान, 
देवयजन करनेवाला तेरा यह देवयाजक पति (अ्रस्मिनु 
आ्रायतने) इस आयतन में, इस संसार में (प्रजया 
पशुभि:) प्रजा तथा पशुझ्रों से, जनता तथा सम्पदाशों 
से, जनमावव तथा ऐश्वर्यो से (अरब: भूयात्‌) भ्रूव 
होवे, सम्पन्न रहे । 
झव दोनों को एक साथ सम्बोधन कर कर के 
सर्वत्र कहा जारहा है--तुम दोनों (घृतेन) घृत से, 
आत्मस्नेह से, अन्तः-प्रेम से (द्यावाप्रथिवी) थौ और 
पृथिवी को (पूर्येथां) पुर दो, व्याप दो । थौ और भू 
को, ज़मीन और ग्रास्मान को, भ्रपने-प्रेम से श्राप्लावित 
करदो, इतना प्रेमाप्लाबित कि सारा संसार तुम्हारे 
प्रेम से तुम्हारे प्रति श्राकष्ट होकर तुम्हारा होजाये, 
तुम्हारे रंग में रंग जाये और तुम्हारी साथ के महत्त्व 
को समभकर तुम्हारा प्रेमी, सहायक, सहयोगी तथा 
अनुगामी वन जाये । 
कभी वे देववाजक से कहते हैं -देवयाजक ! 


परि त्वा गिर्वर्यों गिर 


वृद्धायुमनु॒ बृद्धयो जुशा 


० १-१०-१२] 


य० भ्र० ५ 





तू (इन्द्रस्य छदि: असि) आत्मा का छदि है, भ्रात्मा 
का छत है । 
छत के नीचे जिस प्रकार प्रत्येक जन ताप और 
धुलि से सुरक्षित होकर विश्राम पाता है, उसी प्रकार 
तू अपने आत्मघुृत से आत्मा-आत्मा का आराम वन 
गया है। 
कभी वे देवयाजिका से कहते है-देवयाजिके ! तू 
(विश्व-जनस्य छाया ग्रसि ) विश्व-जन की छाया है। 
जिस प्रकार वृक्ष की छाया में बैठकर सब प्राणी 
सूर्य के आ्रातप से त्राण पाते हैं, उसी प्रकार विश्व 
के सब जन तेरे सुपावन आरत्मघृत से आत्म-शान्ति 
तथा आत्मसन्तोप की अनुभूति अनुभव करते हैं । 
तू ध्रुव है, 
रहे ध्रुव सन्‍्तत, 
इस जगतो में, 
यह यजमान्, 
प्रजा सम्पदाशं से 
रहो पुरते घृत से दोनों, 
यो श्रोर पृथिवी फो । 
श्रात्म-भ्रात्म का छ॒दि है तु, 
तू विश्व-मनुज की छाया ॥ 
इसा भव््तु विश्वतः । 
भवन्तु जुषटयः ॥॥ 
(य०५/२६) 


परि त्वा गिरवंण: गिरः इमा: भवन्तु विश्वतः । 
इंड-आयु अ्रनु वृद्धयः जुश: भवन्तु जुष्टय: ॥ 


देवयाजक का अभिस्तवन करते हुए प्रजा उसके 
लिये शुभ कामना करती है--(गिवंण:) स्तुत्य ! 
वन्द् ) तेरे लिये की गयीं हमारी (इमाः ) ये (गिर:) 
वारियां, प्रार्थतायें (विश्वतः त्वा परि भवन्तु) सर्वतः 
तुओे परिभवन करें, तेरे लिये सर्वतः सफली भूत 
होती रहें। हमारी प्रभु से प्रार्थना है कि (त्वा वृद्ध- 
आबु ) तुभ वृद्धायु-आयुष्मान्‌ को (वृद्धयः जुष्टय:) 
वृद्धियां और प्रीतियां (जुट्ठा: अनु भवस्तु) सप्रेम 
सेवित होती रहें । 


जो जन-सेवा करता है, जनता उसके लिये सदा 
ही प्रभु से प्राथंना तथा शुभ कामना करती है । फिर 
देवयाजक की जन-सेवा तो साधारण नहीं, परम 
केल्याणकारिणी असाधारण जन-सेवा है। उसके 
लिये तो जन जन की शुभ कामनायों तथा प्रार्थनाश्ों 
का होना स्वाभाविक ही है। देवयाजक के लिये 
उनके अन्‍्तःकरणों से श्रनायास ही यह प्रार्थना हो 
रही है कि देवयाजक आरायुष्मानु हो, दीर्घजीवी हो, 
सब श्रकार को बृद्धियां सदा उसका चरखा-चुम्बन 
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देवयाजक की साथ है। देवयाजक ने अपने जीवन 


को इतना दिव्य वना लिया है कि वह सारे विद्वव में 
दिव्यता का संचार कर सके | अखिल विश्व के दिव्यी- 
करण की क्षमता भी उसमें है। इसीलिये उसका 
अभिस्तवन करते हुए कहा गया हैं--तू वेश्व-देव हें 

सींवनकार इन्द्र का हैं तू, 

तु है इच्ध का श्रुव श्राधार । 

तू ऐन्र है, चेइव-देव है ॥ 


विभूर सि प्रवाहणों 


वह्विरसि 


सुक्ति-इच्त्य स्पृरसि । 
तू आत्मा का सींवनकार है |॥ 
इच्द्रस्य श्रुवो5सि । 
तू आत्मा का न्रुव आवार है ॥ 
ऐन्रमसि । 
तू श्रात्मिक जीवन से युक्त है ॥ 
वेबवदेवमसि। 
तू विश्व का दिव्यीकरण करनेवाला है ॥ 


हव्यवाहनः । 


इवात्रों 5 सि प्रचेतास्तुथों 5 सि विव्वबेदा: ॥ 


(य० ५/३१) 


वि-भू: अ्रसि प्र-वाहनः: वह॒निः असि हव्य-वाहन 


दवात्र: श्रसि प्र-चेता: 

देवयाजक का श्रभिस्तवत्न जारी रखते हुए 
कहा जारहा है-- 
१) तू (विभू: अधि प्रवाहन:) विशू हैं प्रवाहन, 
प्रवाहन विभू 

विभू>वि+भू । विर-विश्येप, विविध । भू+ 
भव, भूति। विभव, वेभव, विभृति से युक्त होने 
से देवयाजक विभ है। वह सकल भौतिक और 
आत्मिक वेभवों से विभव और विभूतियों से विभू- 
तिमान्‌ है। वह विश है, वह साधारण विश्व नहीं 
हैं, प्रवाहत विश्व है। प्र प्रकृंट्ताया । वाह 
वहन करनेवाला, वहन सामथ्य से युक्त | देववाजक 
वह विभू है, जिसमें उदाच साथों, महानु उत्तरदा- 
यित्वों तथा गुड्तम कर्तव्यों के संबहन की पूर्ण 
क्षमता हैं। एतदर्थ विन होना ही पर्याप्त नहीं है, 
सवहन को क्षमता से सक्षम होता भी परमावश्यक् 
हे । 
२) (वहूनि: अस्नि हव्य-वाहन:) वोढा है 
हव्य-वाहन वाहक है | 

एक स्थाव से दुसरे स्थान को लेजानेवाले का 
ताम वहूनि: है । ह॒व्य क्षव्द का प्रयोग हुआ है यहां 


हत्य-वाहन, 


तुथः 


असि विश्व-वेदा: | 

सन्देश के अर्थ में और वाहन शब्द का प्रयोग हुग्ना 
है यहां वाहक के त्र्थ में | देववाजक वह वहूनि हैं, 
जी दिव्यीकरण के दिव्य सन्देश का वाहक है! 
वह अपने दिव्य सन्देश को एक स्थान से दूसर॑ 
स्थान को लेजाता हुआ सम्पूर्ण प्रथिवी पर व्याप 
रहा है । 

३) तू (इवात्रः असि प्र-चेता:) द्वात्र है 
प्रचेता इ्वात्र है । 

इवात्र का अर्थ है शिव, कल्याणकारी | प्रचेता 

का अर्थ है प्रकृष्ठटया चेतानेवाला, बोध विवेक 
प्राप्त करानेवाला । प्रत्यक्षत: देववाजक की त्तविं 
शिव तो है हीं, चेतना अथवा वोध प्राप्त कराते- 
वाली भी है। बोब, विवेक अथवा चेतना में हीं 
वास्तविक शिवता अश्रथवा कल्याण निहित हैं। 
निस्सन्देह वह शिव है, वह वह शिव है, जो सम्पु्ण 
पृथिवी की मानव-प्रजा को प्रवुद्ध बना रहा 
हैं, जी जन-जन को आत्मचेतना से प्रचर्तित 
कररहा 

) वे (तुथः असि विदव-वेदा:) ज्ञानी 
सर्ववित ज्ञानी 


प्र-चेता, 


सर्व-वित्‌, 


“३०७- 
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देवयाजक की साथ सार्वभौम और सर्वव्यापक 

है । उसकी संसिद्धि के लिये वह ज्ञानी तो हो ही, 

किन्तु वह ग्रल्प-ज्ञान ज्ञानी न हो, सर्वज्ञान ज्ञानों 
हो, वह सब कुछ सम्पूर्णातया जाननेवाला हो । 

सार्वभौम देवयाजक के लिये यह ग्रावरयक ही 

है कि वह हो प्रवाहक विभू, ह॒व्य-वाहक वहनि 


प्रचेता इवात्र तथा विद्ववेदा तुथ । 
तू हैं विभू प्रवाहन, 
तू है बह॒नि हव्य-घुवाहक्ष । ध 
तू है इचान्र प्रचेता, 
तू है ज्ञानी विइव-सुज्नाता ॥ 


उशिगसि कविरडघारिरसि बम्भारिरवस्युरसि दुवस्वाञ्छुन्ध्युरसि मार्जालीयः । 
सम्राडस कृशानुः परिषद्योइईसि पवमानो- नभोड5सि प्रतक्‍्वा सुष्टोई्सि हव्यसुदन 


ऋतचासासि स्वज्योति: ॥ 
उशिक्‌ असि कवि: अंघ-अ्ररिः 


(य० ५/३२) 


असि वम्भ-श्ररि: अव-स्यू: श्रसि दुवस्वान्‌ 


शुन्ब्य: असि मार्जालीय:। सं-राट असि कछृशानु: परि-पद्यध: असि पवमान: 


नभः असि प्र-तक्वा ग्रसि 


ज्योति: ॥। 

देवयाजक के अभिस्तवन को जारी रखते हुए 
कहा जारहा है-- 
१) तू (उशिक्‌ असि कवि: ) कान्तिकर्मा है कवि, तू 
कवि कान्तिकर्मा है । 

कवि नाम क्रान्तदर्शी और क्रान्तप्रज्ञ का है। 
जिसकी प्रज्ञा में श्रौर जिसकी दृष्टि में क्रान्ति होती 
है, उसो के कर्मो में कान्ति होती है । देवयाजक के 
कर्मों में, उसके कार्यों में, कान्ति है, क्योंकि वह 
क्रान्तप्रज्ञ और क्रान्तदर्शी है, क्योंकि उसकी प्रज्ञा व 
दृष्टि में क्रान्ति है। क्रान्ति से ही कान्ति का उदय 
होता है | क्रान्ति के विना कान्ति नहीं । पृथिवी के 
दिव्यीकरण की साधना देवयाजक की वह क्रान्ति 
कारी साथ है, जिससे पृथिवी के वातावरण में तथा 
पृथिवीभर के जन-जीवन में एक अलौकिक कान्ति 
का संचार होता चला जारहा है । 
२) तू (अंध-भरि: अ्सि बम्भ-श्ररि:) अंध-अरि है 
वम्भ-अ्ररि, तू वम्भ-अरि अंघ-अरि है । 

अ्ंघ नाम कुटिलता का है। अरि का त्रर्थ है 
वत्रु । अंबारि का अ्रथ है कुटिलता का बत्रु, 
कुटिलता का निवारण करनेवाला । 


मुष्ठः 


हव्य-युदन: ऋत-धामा असि स्वः 


वम्भ का अर्थ है वन्‍्चन, श्रासक्ति। वम्भ-शअ्ररि 
का अर्थ है वन्धन का छात्रु, आसक्ति का निवारक, 
अनासक्त । 

जिस प्रकार अग्नियाग से रोग और दुर्गन्धि का 
निवारण होता है, उसी प्रकार देवयाजक के 
देवयजन से कुटिलता तथा वन्धन का निवारण 
होरहा है। जिस प्रकार अग्नि-याग रोग और 
दुर्गेन्चि का उत्मूलक है, उसी प्रकार देववाजक 
कुटिलता तथा आ्रासक्ति का उन्मूलक है | देववाजक 
के देववजन से जन-जन अकुटिल [ऋजणु | और 
ग्रनासक्त होता चला जारहा है। क्रान्त कान्तिकर्मा 
देववाजक स्वयं ऋजझु और अनासक्त हुआ मनुज- 
मनुज को ऋजचु तथा अ्रनासक्त वनाये चला जारहा 
है। ऋजुता और श्रवासक्ति की स्थापना से ही जन- 
जीवन में दिव्यता का संचार हो सकेगा | 
३) तू (अक-स्यू: अ्रसि दुवसस्‍्वानु) अक-स्यु है 
सेवावान्‌, तू सेवाभावो अव-स्यमू है । 

स्यू का अर्थ है सींवनकार, सींनेवाला | अव-स्यू 
का अर्थ है नीचे से सींनेवाला, नीचे से लेकर ऊपर 
तक सींनेवाला, निम्नतम श्रेणी के व्यक्तियों से लेकर 


बेद-व्यादया-प्रन्ध 


उच्चतम श्रेणी के व्यक्तियों को अपने प्रति सींने- 
वाला, अ्रपने आपसे संयुक्त करनेवाला । देवयाजक 
वह क्रान्त कान्तिकर्मा है, जो निम्नतम तथा उच्चतम 
श्रेणी के सभी व्यक्तियों को अपने स्नेह और अपनी 
सेवा से अ्रपने प्रति संयुक्त श्रथवा स्नेहबद्ध करता 
चला जारहा है। स्नेह से सेवा और सेवा से स्नेह, 
स्नेह और सेवा का यह पारस्परिक सम्बन्ध है। 
सस्‍्नेही अपने स्नेहपात्र की सेवा करता ही है। स्नेह 
हो और सेवा न हो, यह हो नहीं सकता। प्रेम में 
परिचर्या होती ही है । देवयाजक प्रत्येक निम्न उच्च 
मानव से समान रूप से स्नेह करता है, अत एवं 
प्रत्येक की समान रूप से आत्मसेवा करता है और 
इसी कारण प्रत्येक जन उससे समानरूपेण स्नेह 
करता है और उसके देवयजन में उसकी समानरूपेणश 
परिचर्या करता है । 
४) तू (शुर्ध्यू: श्रसि मार्जालीय:) शुद्ध है 
शोधनकारी, तू मार्जनकारी शुद्ध है। 
भृजूप्‌ शुद्धी घातु से मार्जालीय: शब्द की 
उत्पत्ति हुईं है। मार्जालीयः का श्र्थ है मार्जन 
करके, मांज धोकर, शुद्ध करनेवाला । जो स्वयं शुद्ध 
होगा, वह ही दूसरों को शुद्ध कर सकेगा । जो स्वयं 
मंज गया है, वह ही दूसरों को मांजेगा । देवयाजक 
स्वयं शुद्ध है, इसीलिये वह जन-जन का मार्जालीय 
वना हुआ है। निर्मेल वद्ल पर प्रत्येक रंग चढ़ता 
और खिलता है। शुद्ध में ही दिव्यता का संचार 
होता है। शुद्धता में ही दिव्यता द्योतित होती है । 
५) तू (सं-राट्‌ असि कशानु:) सम्राट है यृक्ष्मकर्ता, 
तू सूक्ष्मकर्ता सम्राट है। 
जो सम्यक्‌ राजता-प्रकाशता है, उसे सम्राट 
कहते हैं। कश तनुकररों [सूक्ष्म करना] बातु से 
ऊँदानु शब्द बना है। अपने भीतर होमे पदार्थ 
को सुक्ष्म [वारीक] करनेवाला होने से ही श्रग्नि 
का नाम इशानु है। सुक्ष्म होकर पदार्थ दुर दूर 
तक व्याप जाता है। व्याप्ति के लिये सृक्ष्मता को 
अनिवार्य आवश्यकता होती है। स्थुलता और 
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जड़ता से जहां संकोच होता है, वहां सृक्ष्मता से 
व्याप्ति और सारग्राह्मता होती है। क्रान्त कान्ति- 
कर्मा देवयाजक वह प्रकाश-पुञ्ज है, जो स्वात्म- 
किरणों से जन-जन को सूक्ष्म-मति और सारग्राही 
बनाता हुआ अपनी साध और अपनी दिव्यता को 
पृथिवी पर व्यापता चला जारहा है । 
६) तू (परि-पद्य: अ्रसि पवमानः) परि-षद्च है 
पवित्रकर्ता, तू पवित्र करनेवाला परि-पतद्च है। 

परिषद [सभा] में बैठकर अपने सुपावत 
दर्शनों और सुदिव्य प्रवचनों तथा वेदोपदेश्ञों से 
जनसमूहों को पवित्र करनेवाला होने से क्रान्त 
कान्तिकर्मा देवयाजक पवमान परिपद्य दे। वह 
इतना पवित्र और भव्य है कि सार्वजनिक सभाग्रों 
में उसके दर्शनों और सुबचनों से समूह के समूह 
पवित्र होते चले जारहे हैं । 
७) तू (नभ: अ्रसि प्र-तक्वा) नभ है प्र-तक्वा, तू 
प्रतक्वा नभ है। 

नतभरून [नहीं | +भ [ भय] >निर्भय । सववेदा 
निर्भय रहनेवाला होने से नम नाम आकाश का भी 
है । भयरहित होने से देववाजक नभ है। भ्राकाश- 
वत्‌ व्यापनशील होने से भी वह नभ है । 

तक हसने [हंसना | धातु से तकवा शब्द सिद्ध 
होता दे । प्रकृष्ठया हंसनेवाला जो होता है, उसे 
प्रतक्वा कहते हैं। सदा सर्वदा हंसनेवाला अ्रथवा 
सुप्रसन्न रहनेवाला होने से देवयाजक प्रतक्‍वा है । 

जो जितना व्यापनशील होता है, वह उतना 
ही निर्भग होता है।जो जितना निर्भय होता दै, 
बह उतना ही ब्यापता है। जो जितना उदार और 
व्यापनशील होता है, वह उतना ही सुस्मित, हंसता 
हुआ भौर सुप्रसन्न रहता है । हि 

प्रथिवी के विव्योकरण के देवयाजक को 
प्रतक्वा नभ होना ही चाहिये। क्रान्त कान्तिकर्मा 
देवयाजक व्यापनशीलता, निर्भयता, सुप्रसन्नता तथा 
असच्चवदनता के साथ हंसता मुस्कराता हुआ 
साथना के पथ पर बढ़ता चला जारहा दै 


“र४६- 





बेंद-व्याल्या-प्रन्थ 


८) तू (म्रृष्ट: असि हव्य-सूदन:) मृष्ट है 
तू हृव्य-सूदन मृष्ट है । 

मृष तितिक्षायाघ-सहना । मुष्ट का श्रथ॑ है 

सहनेवाला, सहनजील । पूद क्षरणे-क्ष रना, करना 
प्रवाहित होना। सूदन का अर्थ है क्षरण अथवा 
प्रवाहित करनेवाला । हव्य-सूदन का अर्थ है हवियों 
का क्षरण करनेवाला, हवियों का प्रवाह प्रवाहित 
करनेवाला । तितिक्षा [ सहनशीलता | के साथ ह॒वियों 
का क्षरण करनेवाला होने से देवयाजक हृव्यसूदन 
मृष्ट हृव्यसूदन है, सहनशोल हब्य-प्रवाहक है 
दिव्य विचारों, दिव्य प्रेरणाओं और दिव्य भावनाओं 
की हवियां ही वह हव्य है, जिसे क्रान्त कान्तिकर्मा 
देवयाजक सहनशीलता अथवा घैर्य के साथ सम्पूर्ण 
पृथिवी पर सन्तत सुप्रवाहित किये चला जारहा 
है। जनमानस उक्त हव्य का सहजतया यों ही 
स्वीकार नहीं कर लेता है। एतदर्थ वर्षानुवर्ष 
निरन्तर हव्य-क्षरण करते रहना पड़ता है। 
६) तू (ऋत-बामा असि स्व: ज्योति:) ऋत-धामा 
है स्व: ज्योति: तू स्व: ज्योति: ऋत-बामा दै । 

ऋत शब्द का ही ल्पान्तर अंग्रेज़ी का राइट 
[छा807] इब्द है। ऋत का सम्बन्ध थ्राचार से 
है । जब मनुष्य शुद्ध, साक््विक स्थिर प्रज्ञा तथा 
शिव ज्ञान्त मन से युक्त होता है, तव वह अपनी 
ज्ञानेन्द्रियों से जो ज्ञान सम्पादन करता है और 
अपनी कर्मेन्द्रियों से जो कर्म करता है, वह सब 
ऋत होता है । ऋत ज्ञान और ऋत कर्म के संयोग 


ह॒व्य-सूदन, 


यण० श्र० प्‌ 





का नाम ऋताचार है । 

जव मनुष्य अ्स्थिर श्रपावत्त मति और अशिव 
अद्यान्त मन से युक्त होता है, तव वह अपनी ज्ञाने- 
न्द्रियों से जो ज्ञान सम्पादन करता है और अपनी 
कमन्द्रियों से जो कर्म करता है, वह सब अनृत होता 
है । अनृत ज्ञान और अनृत कम के संयोग का ताम 
अनृताचार है । 

वेदिक वाइमय में स्व: नाम आनन्द का है 
और ज्योति नाम है उस विवेकख्याति का, जिसमें 
सव कुछ स्पष्ट और प्रत्यक्ष दिखाई देता हैं, जिसमें 
आत्मा का दर्शन, ब्रह्म का संदर्शन और विराद का 
प्रदर्शन होता है । 

क्रान्त कान्तिकर्मा ऋताचारी देववाजक ऋत के 
उस धाम में अधिष्ठित है, जिसमें श्रक्षय आनन्द और 
अजज्र ज्योति है। ऋत में संस्थित रहता हुआ वह 
सम्पूर्ण पृथिवी पर आनन्द और ज्योति की संब्याप्ति 
कररहा है । 
तू सुकान्तिकर्मा हैं ऋन्त, 
तू है अंघ-अरि वम्न-श्नरि, 
तू श्रव-स्यू हैं सेवा-भावी, 
तू विज्षुद्ध हे श्रोघनक्तारी 
तू है चन्नाद सुक्मताकारी, 
तू है परिषद्य पवमान, 
है निर्भय तू हंसमुख्ध सन्‍्तत, 
सहनशील है तू हवि-क्षारक, 
ऋतधघामा है त्‌ न्‍्वः ज्योति: ॥ 


समुद्रोडईसि विह्वव्यचा श्रजोडस्येकप्रादहिरसि बुध्न्यो वागस्येन्द्रमासि 
सदोध्स्यृुतस्थ ढ्वारो मा मा सनन्‍्ताप्तसध्वनामध्वपते प्र सा तिर 


स्वस्ति मे$स्प्रिन्पथि देवयाने भूयात्‌ ॥ 


(य० ५/३३) 


समुद्र: असि विद्व-व्यचा: अज: असि एक-पात्‌ अ्रहिः असि वुध्न्यः 
वाक्‌ असि ऐन्द्र असि सदः: असि ऋतस्य द्वारों मा मा सं-ताप्तं 
अध्वनां अ्रध्व-पते प्र मा तिर स्वस्ति में अस्मिनू पथि देव-याने भ्रूयात्‌ ॥| 


जब जब, जहां जहां, उसका अभिस्तवन होता 
है, उसका ग्रुणगान किया जाता हैं, तव तब, वहां 


वहीं, देवयाजक अपने त्रियतम देव का स्तवत करने 


लग जाता है-- 


“रै६०- 
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१) प्रभो ! तू ( समुद्र: असि विश्व-व्यचा: ) समुद्र 
है सर्वे-व्यापी, तू सर्वव्यापी समुद्र है । 
सम्‌+उत्‌+द्र>-समुद्र । सम का अर्थ है सम्यक्‌ । 
उत्‌ का श्रर्थ है ऊंचा, ऊपर। द्रव का अर्थ है गति। 
जो सम्यक्‌ उत्‌ द्रवण करता है, जो सदा उद्द्रवण 
करता रहता है, जो सतत सनन्‍्तत निरन्तर ऊपर को 
उछलता और उछालता रहता है, उसे समुद्र 
कहते हैं । 
सागर अपनी उत्ताल तरंगों से ऊपर को उचछ- 
लता रहता है और उसके भीतर तथा उसके ऊपर 
जो कुछ होता है, उसे वह ऊपर को उछालता 
रहता है । इसीसे सागर को समुद्र कहा जाता है। 
सागर तो केवल साग्र-व्यापी समुद्र है। 
परमात्मा वह समुद्र * है, जो अपनी सुपावन व्याप्ति 
से अखिल विश्व में तरंगित होरहा है और अखिल 
विश्व को तरंगित कररहा है। प्रभु की अन्तःप्रे रणायें 
ही वे तरंगें हैं, जो देवजनों और देवयाजकों को 
सम्यक्‌ तरंग्रित भ्रथवा प्रेरित करती रहती हैं । 
सागर भ्रथाह जल का भण्डार है। जहां जो 
जल है, वह सब सागर का ही है। एवमेव जहां 
भीजो दिव्यतायें हैं, वे सब दिव्य देव परमात्मा 
की ही हैं। जहां जो शक्तियां भौर क्षमतायें हैं, जहां 
जो ऋद्धियां और सिद्धियां हैं, जहां जो पवित्रतायें 
श्र पावनतायें हैं, जहां जो आकर्षण और मोहकतायें 
हैं, जहां जो ज्योति और प्रकाश है, जहां जो सह 
भौर मह है, वह सब ब्रह्म-समुद्र की ही बिन्दुयें हैं । 
देवयाजक इस वोध से उद्ब द्ध और प्रबुद्ध है । 
जब भी उसका स्तवत्त होता है, वह मन ही मन 
उस स्तवन को ब्रह्मापंणा करके श्रभु का स्तवन 
करने लग जाता है--“देव ! तू वह सर्वव्यापी 
अनन्त, असीम, अ्रपार समुद्र है, जिसकी अन्त:- 
भे रणारूपी तरंगों से यह अखिल ब्रह्माण्ड प्ररित 
ओर सचालित होरहा है, जिसकी दिव्यताओं श्ौर 
क्षमताओं से यह सब दिव्य और सक्षम होरहा है, 
जिसकी शोभनीयताओों से यह सब सुशोभित हो रहा 


है। मेरे जिन दिव्य गुणों का संसार में 9200 
होरहा है, मेरी जिन दिव्यताओं का जगती में 
गुणगान होरहा है, वे सब तेरी दिव्यताशों के समुद्र 
की एक बिन्दुमात्र है, जो तूने मुझमें संचारित की है। 
जिस प्रकार चन्द्र की चन्द्रिका सूर्यप्रदत्त प्रसाद है, 
उसी प्रकार मेरी सम्पुर्ण आ्राभायें तथा क्षमतायें 
तवप्रदत्त प्रसाद ही है। मेरे द्वारा जो कुछ होरहा 
है, वह सब तेरी ही अन्‍्त:प्रेरणागत्रों का पुण्य 
प्रताप है । ' 
२) प्रभो ! तू (अजः अ्रसि एक-पातृ) श्रज है एक- 
पातू, तू एक-पात्‌ श्रज है । 

अजनन्ञ्+ज । भ्र [नहीं | +ज [ जन्म, जरा, 
जीता, मरण ] । जन्म, मरण, जरा, जीता से 
सर्वथा मुक्त होने के कारण अज नाम परमात्मा का 
है । एक शब्द में श्रज का अर्थ है अविनाशी । 

एक-पात्‌ का श्रर्थ है एक-पग, एक-चाल, श्र व- 
गति। वह अविनाशी प्रभु श्रव-गति है, श्रुव 
गतिवाला है। उसकी सर्वव्यापी भ्र्‌ व प्रेरणा हारा 
यह अखिल ब्रह्माण्ड श्र्‌व गति के साथ संचालित 
होरहा है । 

संसार की प्रत्येक वस्तु अस्थिर और नाशवाब 
है। एक ब्रह्म ही है, जो अविनाशी और स्थिर 
[भ्रूव] है । सब साथी सलग कर विलग जाते हैं। 
एक ब्रह्म ही वह संगाती सखा है, जो शरणागत का 
कभी साथ नहीं छोड़ता है। उसी का अवलम्ब 
वास्तविक अवलम्ब है। उसी के श्रूव अवलम्ब 
तथा उसी की ध्ू व प्रेरणा से थ्रौर उसी के श्रूव सख्य 
में देववाजक पृथिवी के देववजन में सफलकाम हुआ्रा 
है, होरहा है और होगा । इसी गहन भाव से भावित 
होकर देवयाजक कहरहा हैं-तू अ्रविनाशी है, वह 
अविनाशी, जो ध्रू बता के साथ इस अखिल चक्र 
को चला रहा है । तेरे ही श्रमिट सख्य और तेरी ही 
श्रव प्रेरणा से यह देववजन दिव्य फल लारहा हैं 
२) प्रभो ! तू (अहि: असि वुध्त्य:) मेघ है आच्तरिक्षय, 
तू आन्तरिक्ष्य मेघ है । 


“६१८ 
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अ्रहि गतौ । अहि का अथ है सपेंणशशील, सर्पण 
करनेवाला । जो विना पंग उठाये और बिना डग 
भरे गति करता है, उसे श्रहि कहते हैं । सपंणशील 
होने से ही सर्प को अहि कहते हैं । सर्पणशील होने 
से ही मेघ या वादल अहि है । अहि शब्द का प्रयोग 
यहां मेघ के अर में हुआ है | वुध्त नाम है अन्तरिक्ष 
का, अच्तःकरण का । वुध्य्य शब्द का प्रयोग यहां 
अन्तःकरण से सम्बन्धित है। जिस प्रकार बादल 
अन्तरिक्ष में आच्छादित होकर पृथिवी पर वबरसते 
हैं, उसी प्रकार वह विश्व-व्यापी समुद्र, वह एकपात्‌ 
अविनाशी, देवयाजक के अन्त:करण में आनन्दं-घन 
के रूप में आचछादित होकर आनन्द की सुबृष्ठि 
क्रता है। 

“प्रभो | तू आनन्दघन है, हृदय में आनस्द की 
वृष्टि करनेवाला | 
४) तू (वाक्‌ असि) वाणी है । मेरी वाणी में जो 
वक्‍तृत्व है, जो प्रभाव है, जो कमाल हैं, वह सव 
इसी लिये है कि मेरी वाणी से स्वयं तू बोलता है । 
मैं तो मूक हूं । मैं बोलना क्या जानूं । मेरे मुख से 
एक एक शब्द तेरी अन्तःप्रेरणा से प्रेरित होकर 
निकलता है। इसीसे मेरी वाणी प्रकाशखित्री, 
पवित्रकर्त्री, दिव्यतासंचारिणी हो रही है । 
५) प्रभो ! तू (ऐन्द्र अ्रसि) ऐन्द्र है। मेरे इन्द्र में, 
मैरे आत्मा में, जो इच्द्रत्व है, जो आत्माभा, आत्म- 
प्रखरता और आत्मवल है, वह सव तेरा ही है । 
६) प्रभो ! तू (सदः अ्सि) सद है । तू मेरा स्थिति- 
स्थल है । तू मेरी गोद है । तू मेरा आघार है । तू 
मेरा आश्रय है । तुभमें स्थित होकर, तेरी गोद में 
संस्थित होकर, ही मैं यह स्वेतोमुखी साधना कर- 
रहा हूं। 

प्रभु का स्तवन करते करते देवयाजक आत्मलीन 
होजाता है और अपने श्राप में समाहित होकर गहन 
भावना के साथ कहने लगता हैं--(ऋतस्य हारो) 
ऋत के [दोनों] द्वारो ! (मा मा सं-ताप्तं) मुझे 
मत सन्‍्तापो, मुझे कभी सनन्‍्तप्त न होने दो, सन्‍्ताप 


से मेरी रक्षा करते रहो | 
मनन ३२ की व्याख्या में ऋत का विश्लेषण करते 

हुए बताया जा चुका हैँ कि ऋत का सम्वन्ध भ्राचार 
से हैं । वहां यह भी बताया जा छुका है कि ऋत 
[राइट] ज्ञान और ऋत [राइट | कर्म के संयोग 
का नाम ऋताचार है। ऋत ज्ञान और ऋत कर्म- 
ऋत के ये दो द्वार हैं, जो देवयाजक के जीवन की ताप 
सन्‍्ताप से रक्षा करते हैं। ये ही दो द्वार हैं, जो 
जीवन-सदन में अनुताचार का भ्रवेश नहीं होने देते 
हैं। और जहां अतृताचार का श्रवेश नहीं होता हैं, 
वहां ताप सन्‍्ताप का भी कभी कदापि प्रवेश नहीं 
हो पाता हैं। ऋत में संस्थित रहकर ही तो 
देवयाजक ने वे सव्‌ दिव्यतायें सम्प्राप्त की हैं, 
जिनके कारण आज उसका सबवत्र अभिस्तवन होरहा 
हैं। इसी भाव से उसने ऋत के उभय द्वारों को 
सम्बोधन किया है । 

और अब वह प्रार्थता करता हँ-- 
२) (अध्वतां अध्वपते) ! (मा प्र-तिर) मुझे प्र-तार, 
प्रकृष्ठटया मेरी मंजिल ते करा। 

अध्व का अर्थ है मार्ग, पथ, रास्ता । अ-नहीं । 
घ्व-कुटिल, टेढ़ा । अध्व नाम उस मार्ग का हैं, जो 
कुटिल और टेढ़ा नहीं है, अपि तु साधु, सीघा और 
सरल हैं। प्रभु अध्वनां अध्वपति है । वह उसी का 
पतित्व करता है, वह उसी की रक्षा करता है, जो 
साधुता और सरलता के साथ साधता के सीचे पथ 
पर चलता है। सिद्धियों श्रौर प्रसिद्धियों की प्राप्ति 
प्र वहक भटक. जाने: की सम्भावना होती है । 
प्रशस्तियां और अ्भिस्तवन अच्छे अच्छों का मु हैं फेर 
देते हैं। इस खतरे से सुरक्षित रहने के लिये एक 
सच्चा देवयाजक सिद्धि और प्रसिद्धि के सानु पर 
चढ़कर क्षणे-क्षणे और पदे-पदे प्रार्थता करता रहता 
है--'मेरे पथप्रद्शक और “पथ-सुरक्षक प्रभो 
साधना के इस कोमल पथ पर मेरी रक्षा कर। 
मुझे ऋत के पथ पर चलाता हुआ मेरी इस लम्बी 
मंजिल को ते करा । 


“रेदेरेत 


चेंद-व्यास्या-ग्रन्य 
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२) प्रभो ! (अस्मिन्‌ देव-याने पथि) इस देव-याव पथ 
पर (मे) मेरे लिये (स्वस्ति भूयात्‌) स्वस्ति हो । 
यान के प्रसिद्ध अर्थ हैं गमत और सवारी । देव 
जन गमन करते हैं जिसपर, उस पथ को देवयान 
पथ कहते हैं | दिव्य यान में स्थित होकर यात्रा की 
जाती है जिसपर, वह पथ देवयान पथ कहलाता है। 
दिव्यताओं की प्राप्ति की और करायी जाती हैं 
जिसपर, वह देवयान्र पथ हैं । देववाजक का पथ 
वह देवयान पथ है, जिसपर देव [दिव्य] जन ही 
गमन कर सकते हैं, जिसपर दिव्य-जीवन-रूपी यान 
में स्थित होकर ही चला जा सकता है, जिसपर 
चलकर दिव्यताओं की सम्प्राप्ति की और करायी 
जाती है। देवयाजक स्वयं देव [दिव्य] हैं। उसका 
जीवन-यान दिव्य हैं | वह स्वयं दिव्यताञ्ों से ओत 
प्रोत है । वह पंथिवी-भर के समस्त मानवों के जीवनों 
में दिव्यता का संचार करता चला जारहा है । साध 
अनन्त है। मार्ग अनन्त हैं । यात्रा अनन्त है । प्रभु की 
महिमा अनन्त है। उस महिमामय की महो कृपा से 
ही यह अनन्त साघ स्वस्तिपूर्वक सम्पन्न हो सकेगी । 
देवयाजक क्षणे-क्षरें पदे-पदे पुकार उठता है-- 


मित्रस्य मा चक्षुवेक्षण्वसग्नयः 


अध्वनां अ्रध्वपते ! स्वस्ति में अस्मिन्‌ पथि देवयाने 
भूयात्‌ ! हे सुपथों के सुपथ-प्ररक्षक ! इस देवयान 
पथ पर प्रगमन करते हुए तेरी कृपा से मेरे लिये 
सदा सर्वेत्र स्वस्ति हो, सु-अस्ति हो, सब कुछ 
मंगलप्रद हो ! 


तू समुद्र है विश्व-व्यापो, 

एक-पातु श्रज तु है । 

तू भ्रान्चरिक्ष्य मेघ तु वाणी, 

तु ऐन्द्र तू सद है ॥ 

ऋत के उभय द्वारो, 

सुरूको करो न तुस्त सन्तप्त ॥ 

श्रध्वपते अध्वों के, 

मुझको तार, 

स्वस्ति हो मेरे लिये, 

देवयान इस पथ पर |। 
सूक्ति--समुद्रोईसि विदद-ब्यचा । 
तू समुद्र है विश्व-व्यापी ॥ 
स्वस्ति मे5स्मिन्पथि देवयाने भूयात्‌ । 
मेरे लिये इस देवयात्र पथ पर स्वस्ति हो ॥ 
सगरा: सगरा सस्‍्थ 


सगरेख नाम्ता रोदेखणानीकेन पात माग्नयः पिपृत्त 
माग्तयों गोपायत भा नमो वोउस्तु मा मा हिसिष्ट ॥ 


सित्रस्य मा चक्षुषा ईक्षध्वं अग्नय: संगरा: सगरा: 


(य० ५/३४) 
स्य 


सगरेणा नाम्ता रौद्रेण अनीकेन पात मा अग्नय: पिपत 
मा अग्नयः गोपायत मा नमः व: अस्तु मा मा हिसिष्ट ॥ 


प्रभु से प्रार्थना करता करता देवयाजक अग्नियों 
को सम्बोधन करने लग जाता है- 
१) (अग्तयः) अग्नियो ! (मा) मुझे (मित्रस्य चक्षुषा) 
मित्र की दृष्टि से (ईक्षध्वं) देखो । 
२) तुम (सगरा: स्थ) सगर हो, (सगरा:) सगर ) 
सगर का अथे है अन्तरिक्ष और अ्रन्तःकरण। 


व्यष्टि में जो स्थान अन्तःकरण का है, समष्टि में 
वही स्थान अन्तरिक्ष का है। सगर का वहुवचन 
है सगरा: । समष्टि में जो सगर [अन्तरिक्ष ] है, वह 
एक ही है और उसका सर्वत्र एकवचन में ही प्रयोग 
होता है। व्यष्टिक्प सगर [अस्तरिक्ष, अ्न्तःकरण ] 
अनन्त हैं । क्योंकि यहां सगर का बहुवचन में प्रयोग 


गरेईरे- 
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हुआ है, अत: यहां सगरा: से तात्पय अन्तःकररारूपी 
अन्तरिक्षों से है । 
देवयाजक यहां अच्त:कर रों में निवास करनेवाले 
अग्तियों को सम्बोधघन कररहा है। आत्माग्नि ही 
वे अग्नि हैं, जो जन जन के अन्त:करणों में निवास 
कररहे हैं, जो जन जन के ह्ृदयों में जगमगा रहे हैं । 
देवसाधक को अपनी साध की संसिद्धि के लिये जहां 
सर्वाघार प्रभ्न॒ु की कृपा और आशीर्वाद चाहिये, 
वहां उसे जन-जन के आात्माग्नि को भी प्रज्वलित 
करता हैं। पृथिवी की जिस मानव प्रजा का उसे 
दिव्यीकरण करना है, उस प्रजा के ह्ृदयों में 
विराजमात्र उनके आत्माग्नियों में सुप्रेरणा करके 
उसे उन्तकी निजता सम्पादन करनी है १ उसी भाव 
से साधक से कहा है-- 
सगर सगर में स्थित संस्यित झात्म-अग्नियो ! 
देखो मुझे मित्र-हष्टि से, निजतामय प्यारी हृष्ठि से ॥ 
३) अग्नियो ! अपने (सगरेण नाम्ता रौद्रेरण 
अझ्नीकेन) सगर नाम रोद्र अनीक द्वारा (मा पात) 
मुझे वचाओ, मेरी रक्षा करो, मेरी साधना की 
संसिद्धि में सहायक होझो । 
यहां नाम शब्द का प्रयोग हुआ हैँ नामी अथवा 
प्रसिद्ध के अर्थ में, रौद्र शब्द का प्रयोग हुआ हैं 
आाद्र तामय के श्रर्थ में और अ्रनीक शब्द का प्रयोग 
हुआ है रूप अथवा भावना के अथ में । 
प्रत्येक मानव. के सगर में जहां आत्मार्ति 
विराजमान है, वहां जन-जन के हृदय में आत्म- 
आत्मीयता की एक सवंविदित सर्वानुभृत भावना 
संनिहित है, जिसे आद्र भावना कहते हैं। कठोर 
से कठोर हृदय में भी यह आद्र भावना नाम की 
वस्तु विद्यमान है। जिनके अन्त:करण में अन्त- 
निद्वित यह आदर भावना जागृत है, वे सहजतया 
ही अपनी स्नेहस्निग्ध झ्ाद्न भावना से देववाजक 
के प्रति प्रीतिमाव होकर उसके देवयजन में अपनी 
अपनी दिव्य आहुति अ्रवित्त करके देवयाजक की 
सर्वेतः रक्षा करेंगे। जितके छृदयों में निहित यह 


यण अण ए 


आदं भावना सुप्तावस्था में है, उत्की इस भावना 
को जाग्रत करने के लिये देवयाजक को तपोमय 
साधना करनी होगी । इसी संकल्प के साथ 
आत्माग्नियों को सम्बोधन करता हुआ देवयाजक 
कह रहा है-- 
सगर सगर में आद भावना नाम निहित है झात्म-आात्म की । 
श्रात्माग्नियो ! उससे रक्षा करो मेरी, मम्र देवयजन की ॥ 
४) (अग्नयः) आत्म-अग्नियो ! आत्माओ्ों ! (मा 
पिपृत) मुझे पूरो, मुझे जन घन से भरपूर भरदो, 
मुझे साधकों और साधनों से संम्पन्न करदो, ताकि 
मेरी साध सद्यः सम्पूर्णतया संसिद्ध होजाये । 
५) (अग्तयः) आत्म-्ञ्ग्नियो ! आत्माओं ! (मा 
गोपायत) मुझे गोपो । 

गुपू रक्षणे धातु का अर्थ है रक्षा करना । रक्षा 
अर्थवाली घातुयें अनेक हैं और प्रत्येक के भ्र्थ में 
एक सुक्ष्म भेद हैं। ग्रुप्‌ू घातु में गोपते, छिपाने, 
ढकने, ढांपने का भाव निहित है | वादाम की गिरी 
की रक्षार्थ गिरी को कठोर छिलकों में छिपाकर अथवा 
ढांपकर रखा गया है । हीरों जवाहरातों को डिवियों 
में ढांपफर पुनः तिजोरियों में तालावत्द करके 
छिपाया जाता है। इस प्रकार सुरक्षा करने के श्रर्थ 
में गोपायत क्रिया का प्रयोग हुआ है | 

आत्म-वन्धुओं को सम्बोधन करता हुआ देव- 
याजक कह रहा है--“मैं एक सुविशाल व्यापक 
दिव्य साध का देवसाधक हूं। मैं तुम्हारी अमूल्य 
सेवा कररहा हु । मैं तुम्हारी अमूल्य निधि हा 
मुझे ढक दाव कर, संभाल कर, रखो। ऐसा 
साधनोपाय करो कि दीघे सुदीर्ध काल तक मेरा 
यह साधघनामय जीवन सुरक्षित बना रहे । 
६) आत्मवन्घुओं ! (व: नमः अस्तु) तुम्हारे लिये 
नमस्कार हो | मैं तुम्हें आत्मीयता के साथ तमस्कार 
करता हू । 2 

प्रत्यक्षतः देवयाजक को नमनशील होना ही 
चाहिये । फलवाली डाली भुकी रहती है । उसपर 
जितने अधिक फल होते हैं. उतनी ही अ्रधिक वह 
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नमती है भौर सबको नमती है और सबको नमकर 
सबको फल देती है । जो जितना गुणवान्‌ होता हैं, 
वह उतना ही नमता है और सबको नमता है। 
देवयाजक दिव्य गुणों का पुझ्ज है। उसका जीवन 
सम्पूज्य है । फिर भी वह इतना विनम्र हैं कि जन- 
जन को नमस्कार करता हैं। “मुझे गोपो। मुझे 
संभालकर सुरक्षित रखो”, उसके इस कथन में 
अ्रहंकार नहीं है, विश्व की अधिकतम सेवा की 
भावना है । हे 
७) आत्मबन्घुओ ! (मा मा हिसिष्ट) मुझे मत हिंसो । 
संसार बड़ा विचित्र है। जगत्‌ में तम का 
प्रभाव अधिक है। देवयाजक जनसेवी श्रीर तमनशील 
है। नमस्कारपूर्वक वह मानव जाति की सुधन्य सेवा 
कररहा है। जनता उसे प्यार करती है, उसका 
गोपायत करती है। वह मानव-प्रजा के नयनों की 
ज्योति और उनके हृदयों का सोम बना हुआ है । 
तो भी कुछ तमाच्छादित श्रौर तमोगुणाच्छन्न 
आत्मा हैं, जो ईर्ष्याद घवश उसके प्रति विद्रोह कर 
रहे हैं, उसका विरोध कररहे हैं, उसे हटाने श्ौर 
मिटाने में लगे हुए हैं। उन्हीं को सम्बोधन करते 


५... -»७+/-नननन न -म मनन नमक मन-न 


हुए देवयाजक ने कहा है--देखो, मा मा हिंसिष्ट, 
मुझे मत सताओ । मुझे सताकर व्यर्थ पाप के भागी 
मत बनो । 
श्रात्म-अग्नियो, 
वेखो मुझे मित्रदृष्टि से । 
तुम हो समर, 
सगर हो तुम सब, 
थ्राद्र' भावना नाम सगर से, 
मेरी रक्षा करो अनवरत 
पुरो मुझे, श्रग्तियों, पुरो, 
गोधों मुझे, भ्रग्तियो, गोपों, 
नमस्कार हो मेरा तुमको ! 
मुझे न हिसो, नहीं सताश्नो, 
तुम मेरा श्रनिष्ठ मत सोचो ॥ 
सूक्ति--मित्रस्य मा चक्षुषेक्षण्वम्र्‌ । 
मुझे मित्र की दृष्टि से देखो ॥ 
नमो घो 5च्तु । 
तुम सबको नमस्कार ॥ 
मा भा हिसिष्ट । 
मुझे मत सताश्ी ॥। 


ज्योतिरसि विदवरूपं विद्वेषां देवानां समितु । 
त्वं सोम तनूकड्धबयों द्ेषोभ्योश्त्यकृतेमभ्य 
उरु यन्तासि वरूथं स्वाहा जुषाणो श्रप्तुराज्यस्प बेतु स्वाहा ॥ 


[&० ८-७९-३ ] 


ज्योति: अ्रसि विश्व-हूपं विश्वेषां देवानां सं-इत्‌ । 


(य० ५/३५) 


त्वं सोम तनू-झत्‌-भ्यः द्ेषोभ्यः अन्य-कते भ्य: 
उरू यन्ता अ्रसि वरूथं स्वाहा जुषाराः श्रप्तु: आज्यस्य वेतु स्वाहा ॥ 


देवयाजक को मित्रहष्टि से देखनेवाले सहृदय 
सदात्मा उत्तर देते हैं-- 
१) देवयाजक ! तू (ज्योति: असि) ज्योति है, 
(विश्व-रूपं) विध्व को रूपित करनेवाली तथा 
(विद्वेपां देवानां सं-इत्‌) समस्त दिव्यताओों को 
प्रज्वलित करनेवाली । 


ज्योति जिससे भी युक्त होती है, उसी की निर्ब- 
रूप से रूपित करदेती हैं। ज्योति जिससे भी संई् 
होती है, उसकी श्रन्तनिहित दिव्यताश्ों की 
प्रज्वलित-प्रकाशित करदेती हैँ। देवयाजक वह 
ज्योति है, जो अ्रपनी ज्योत्स्ता से जन-जन की 
ज्योतिर्मम बना सकती है और जन-जन 
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अन्तर्व्याप्त दिव्यताओों को द्योतित कर सकती है । 
उसने पृथिवी की मानव प्रजा के ज्योतिकरण तथा 
चू तिकरण में सावंभौम सफलता प्राप्त की है । 
किन्तु, जैसाकि ऊपर उल्लेख किया जा चुका हैं, 
अभी पर्याप्त तमाच्छादित और तमोग्रुणाच्छन्न 
दुरात्मायें हैं, जिनके हृदयों को जीतकर अपने 
निकट लाने में वह सफल नहीं हुआ हैं । जन-जन के 
मुख से और स्वयं देवयाजक के अन्तःकररण में 
अनवरत ध्वनियां ध्वनित होरही हैं--रे ज्योति- 
स्वरूप देवयाजक ! तुभमें क्षमता हैं अखिल विश्व को 
अपनी ज्योति से ज्योतित करने की | तुभमें क्षमता 
हैं श्रखिल दिव्यताशों को द्योतित करने की | तू इन 
दुरात्माओं के दिव्यीकरण में भी निस्‍्सन्देह सफल 
होगा । 
२) (सोम) ! (तनू-कृत्‌-भ्यः हे षःभ्यः अन्य-कृतेस्य:) 
तनूकृतों, दषियों और भअ्रन्यकृतों के लिये (त्वं) तू 
(उरू यन्ता वरूथं असि) उरू यन्ता वरूथ हें । 

चन्द्रमा के समान सोम्य, शोभन और प्रकान्त 
होने से देवयाजक को यहां सोम शब्द से सम्बोधन 
किया गया है । 

तनु विस्तारे। विस्तार का साधन होने से 
दरीर का नाम तनू है। कछती छेदने-छेदन करना, 
सष्ठट करना। तनृ-कृत्‌ का अर्थ है शरीर का छेदन 
करनेवाला, जान का गाहक, जानी दुश्मन, वात्रु । 

अन्यक्त का अर्थ हूँ अच्य-विपरीत-कर्मा, विरोध 
करनेवाला, विराधी । 

उरु का अर्थ हैं विशाल। वरूथ का अर्थ हैं 
चर्म, कवच, ढाल, रक्षासाघन | यन्‍्ता का अर्थ हैं 
यन्त्रस, नियन्त्रश-संय्मन करनेवाला । यन्ता का 
प्रयोग यहां आत्मसंयमी के अर्थ में हुआ हैं । 

जो सोम [सोम्य, शोभन और प्रकान्त | होता 
हैं, वह ही यन्ता होता है । जो यच्ता होता है, वह 
ही सोम होता हैं। सोम्यता और संयम एकस्थ 
रहते हैं। जहां सोम्यता होगी, वहीं संयम होगा । 


जहां संयम होगा, वहीं सोम्यता होगी । जहां सोम्यता 
ओर संयम का संयोग है, वहां झज्ुओं, द्वं षियों 
और विरोधियों का क्या भय । सोम्यता और संयम 
वह सुविशाल वरूथ है, जो न केवल दुरात्मा 
शज्ञुओं, ढं षियों और विरोधियों के प्रहारों गौर 
आधातों से देवयाजक की रक्षा करता है, अ्पि तु 
जो शज्तुओं को मित्रों में, द षियों को प्रमियों में 
और विरोधियों को सहयोगियों में परिणत करदेता 
हैं । सोम यनन्‍्ता देवयाजक दुरात्माओं की काया- 
पलट करके उन्हें सदात्मा वनाने की क्षमता रखता है। 
इसी मान्यता से सहृदय सदात्माओं ने कहा है, 
“देवयाजक ! तू सोम हैं, तू यत््ता हँ। तेरी 
सोम्यता और तेरे संयम का सुसंयोग तेरा वह उरू 
वरूथ है, जिसके द्वारा तू अपने शज्षुओं, हूं षियों 
तथा विरोधियों से सदा सुरक्षित है । 
३) और, देवयाजक, फिर तू अ्रकेला नहीं हैं । हम 
सब तुभपर (स्वाहा) न्‍्योछावर हैं, बलिहारी हैं । 
तेरी सेवा और सुरक्षा के लिये हम अपने स्व सर्वेस्व 
को स्वाहा करने को समुपस्थित और समुदत हैं । 
४) देवयाजक ? हम कामना करते हैं कि (अप्तुः) 
अप्तु [तेरे | (आज्यस्य) आज्य का (जुषाण:) सप्रेम 
सेवन करता हुआ (वेतु) जाने । 

आप्लू -व्याप्ती । अप्तु: व्यापक । अप्तु तथा 
विष्णु दोनों शब्द समानाथंक हैं । 

स्निग्वता, स्नेह, प्रियता से जो युक्त हो, वह 
आज्य हैं । स्निग्घता से स्नेह और स्नेह से स्निग्घता | 
आज्य नाम घृत का हैं, क्योंकि वह स्निग्घता से युक्त 
हैं । आज्य नाम प्रेम का है, क्योंकि उसमें स्नेह की 
स्निग्बता है। आज्य नाम साधना का हैँ, क्योंकि 
उसमें साध के प्रति स्निग्धता है । आज्य नाम भक्ति 
का है, क्योंकि उसमें ईइवर के प्रति स्मेह-स्निग्घता 
हैं। यहां आज्य शब्द का प्रयोग साधना के अर्थ में 
हुआ हैं । 

“देवसाधक ! विष्णु तेरी साधना का सम्रम 
सेवन [स्वीकार] करे और उसकी संसिद्धि के लिये 
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तू जो उग्र तप और उत्कट साधना कररहा है, वह 
उसे जाने और तेरी रक्षा करता रहे । 
५) हम सब तुभापर (स्वाहा) त्योछावर हैं, बलिहारी 
जायें । तेरी सेवा और सुरक्षा के लिये हम संव अपने 
स्व सर्वस्व को स्वाहा करने के लिये समुपस्थित और 
समुच्त हैं । 

रे विश्व-रूप ज्योति है तू, 

प्रज्बलनकत्रों सब देवों क्री ॥ 

तू, सौस, झन्रुओं हेियों, 


अग्ने नय सुपथा राये अस्माव 


य० पझ्ल० ४ 


धवि घ विरीधियों के लिये, 

है उठ यन्‍्ता चरूघ, स्वाहा 

सेवव करे स-प्रेस, दिष्ण , 

उत तेरे ध्ाज्य फो घोर जानें, 

बहु सर्त साधना का तेरी, 

हम ठुकूपर जायें बलिहारी ॥ 

सुक्ति--ण्पोतिरति विश्वस्पम्रे । 
तू विद्वरूप ज्योति है ॥ 


विश्वानति देव वशुतानि विद्वाचू । 


पुयोध्यस्मण्जुहुराणमेनो भृथिष्ठों ते लम उक्तिं विधेम ॥ 


(ऋ० १-१८९-१, य० ७/४३, ४०/१६९) 


(य० ५/३६) 


अग्ने नय सु-पथा राये अस्मान्‌ विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्‌ । 
युयोधि अस्मत्‌ जुहुराणं एन: भूपिष्ठां ते नमः उरक्ति विधेम ॥ 


देवयाजक की उत्कट साधना और उसके पुनीत 
तप ने दुरात्मा शत्तुश्रों, ढेषियों और विरोधियों के 
मनःपाषाणों को पिघला दिया है । उसकी सोम्यता 
और उसके संयम ते उत्त दुरात्माओं के मानस में 
श्रात्मशोधन और आत्मसुधाद को भावना जामृत्त 
करदी है । देवयाजक के प्रति ईर्ष्याद्न घवश किये गये 
अपने विद्रोह पर आत्मम्लानिसहित पश्चात्ताप के 
आंसू बहाते हुए वे प्रश्न से विचय करते हैं-- 
१) अग्ने देव) प्रकाशस्व॒रूप देव ! (राये) आत्मैश्वर्य 
के लिये (अस्मान्‌) हमें (सुपथा नय) सुपथ से लेजा/ 
चला । 

ऐश्वर्य दो प्रकार के होते हैं--भौतिक और 
आत्मिक । भौतिक ऐडवर्यो से शारीरिक सुखसुविधायें 
प्राप्त होती हैं। आत्मिक ऐड्वर्यों से आत्मा को 
आनन्द की प्राप्ति होती है। सुख झरीर का विषय 

: हैं। आचत्द आत्मा का विषय है। भौतिक ऐश्वर्यो 

से जिस प्रकार शरीर सुखी श्लौर सुपुष्ट होता है, 
उसी प्रकार आत्मिक ऐश्वर्यों से आत्मा आनन्दित 
होता हूँ । 


आत्मिक ऐश्वर्य तो प्राप्त ही सुपध पर चलते 
से होते हैं। भौतिक ऐश्वर्य भी वे ही सुखदायी होते 
हैं, जो सुपथ पर चलकर प्राप्त किये जाते है। 
सुपथगामिता के साथ जो भौतिक ऐश्वर्य आ्रप्त 
किये जाते हैं, वे आत्मैश्वयों की सम्पादता में 
सहायक होते हैं। 

कुपथ पर चलते चलते दुरात्मा कुपथन-गामिता 
से ऊब चुके हैं। उन्होंने देख लिया है कि कुपथ पर 
चलने से उन्हें सतत ग्रात्मिक क्लेश के सिवाय और 
कुछ नहीं मिला है। उन्होंने प्रत्यक्ष अतुर्भव केर 
लिया है कि कुपथ पर चलते रहने से वे सकते 
दैवी सम्पदाओं और आत्मसम्प्रीतियों से सर्वथा 
वेचित होगये हैं। कुपध का परित्याग करके वे 
देवयाजक के देवयजनीय सुपथ पर आते हैं और 
प्रश्न से प्राथेना करते हैं, 'प्रकाशस्वरूप देव ! भ्रज्ञीत 
की अंधेरो रात्रि के अच्चकार में आत्महत्यारे वबकर 
हम कुपथ पर चलते रहे हैं और आत्मैशवर्थों ते 
विहीन होगये हैं। हमारे आत्माओं में ऐसी 
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अन्तःप्रेरणा कर कि अब हम सदा ही सुपथ पर 
चलते रहें और आत्मधनों के घनी होजायें” | 
२) (अग्ते देव) सर्वेज्ञ देव ! तू (विश्वानि वयुनानि 
विद्वान) समस्त वयुनों को जाननेवाला है । 

वयुन नाम गति और चेट्टा का हैं। यहां जो 
कुछ है, सब गतिशील है। यह सारा ब्रह्माण्ड और 
व्रह्माण्डस्थ सकल लोकलोकान्तर अनवरत गति 
कररहे हैं । एक एक अरु, एक एक परमाणु अनवरत 
गति कररहा हैं। वह सर्वनियन्ता प्रत्येक गति और 
प्रत्येक चेष्टा को स्वत: जान रहा हैं। प्रत्येक प्राणी 
और प्रत्येक मनुष्य जहां जो कुछ करता है, वह उस 
सवको जहां का तहां और जब का तव जान लेता 
है। वह तो विचारों और भावनाओं तक को जान 
रहा होता है । यह सव अनुभव करते हुए वे दुरात्मा 
कहते हैं--भ्रन्तर्यामिन्‌ ! तू सब कुछ जानता हैं । 
तुमसे क्या छिपा हुआ हैँ । कुटिलता और पाप से 
हमारा जीवनघट भरा हुआ हूँ | कुटिलता और पाप 
से त्राण पाने के लिये हम तेरी शरण में आये हैं । 
३) (अग्ने देव) पावक प्रभो ! (ञअस्मत) हमसे 
(जुहुराणं एन:) कुटिलता और पाप (युयोधि) दूर 
कर, दूर रख | 

कुटिलता और पाप ही हैं, जो सुपथ से हटाकर 
कुपथ पर ले जाते हैं। प्रभु को सर्वव्यापक और 
सर्वज्ञ जानते मानते हुए अपनी सम्पूर्ण शक्ति से 
अपने श्रापको कुटिलता और पाप से बचाना और 
साथ ही तदर्थ प्रभ्नु से निरन्तर प्रार्थना करते रहना- 
अकुटिल ओर निष्पाप बनने की यह एक अमोघ 
साधना है। 
४) प्रभु की सर्वज्ञतानुभूति तथा प्रभु की प्रार्थना के 
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अतिरिक्त कुटिलता और पाप से बचने के अन्य 
उपाय हैं प्रभु के प्रति नमतत और उक्ति, नमस्कार 
ओर आत्मनिवेदन । अतः वे कहते हैं--अग्ने देव ! 
हम (ते) तेरे प्रति (भूयिष्ठीं) भूयों भूयः, पुनः पुनः, 
वारम्वार (नमः उक्ति विधेम) नमस्कार और 
निवेदन अपंण करें | कि हमसे कुटिलता और पाप 
दूर कर और दूर रख | । हम तुभसे सनमस्कार 
आत्मविनय करते हैं कि हमें शक्ति दे कि अब हम 
अन्त तक कुटिलता और पाप से विनिमु क्त रहकर 
आत्मैश्वर्यों का सम्पादन करें। 
अग्ने देव सुपथ से ले चल, 
हमें आत्म इवर्यों के प्रति । 
घट-घट-वासी शअ्रन्तर्यापी, 
जान रहा तू सव गतियों को । 
हमसे रख तू दुर सदा ही, 
कुद्दिल कुटिलता श्लौर पाप को । 
भूयो भूयः तेरे प्रत्ति हम, 
अ्रपंण करें नमन प्रोर उक्ति ॥॥ 
सुक्ति--अग्ने नय सुपथा राये श्रस्मान्‌ । 
परने लेजा सुपथ से, 
आत्मेश्वर्य के प्रति हमें ॥ 
विद्वानि देव वयुनानि चिद्वानु ॥ 
देव जाननेवाला है तु, 
अन्तरतम की सव गतियों को ॥। 
युयोध्यस्मज्जु ह्राएमेनः । 
दूर रख हमसे कुटिलता और पाप ॥ 
भूयिष्ठां ते नम उक्ति विधेम । 
भूयों भूयः तेरे प्रति हम, 
अपंण करें नमन और उतक्ति॥। 


श्रय॑ नो श्रग्निवंरिवस्कृरोत्वयं मृथः पुर एतु प्रसिन्‍दन्‌ | 
श्रयं वाजाऊअजयतु वाजसातावयं शन्रुज्नयतु जह षारः स्वाहा ॥॥ 


[य० ७/४४] 


(य० ५/३७) 


अ्रयं न: अग्नि: वरिवः कृणोतु श्रयं मृधः पुर: एतु प्र-भितन्दन्‌ । 
अय॑ वाजान्‌ जयतु वाज-सातौ अ्रयं शत्र्‌न जयतु जह षाणः स्वाहा ॥ 
दे द्प-ः 


बेद-व्यास्या-प्रन्य 


पदचात्तापपूर्ण हृदय से प्रार्थता कर चुकने के 
उपरान्त अपने पापों पर पछताते हुए वे अव देव- 
याजक के लिये साशिप शुभ कामना करते हैं-- 
१) (अय॑ अग्नि:) यह अग्नि (न:) हमारा (वरिवः ) 
रक्षण (कणोतु) करे । 

वरिव: नाम उस रक्षण का है, जिससे कुटिलता 
का वारण-निवारण झभौर पाप का निराकरण 
होता है । 

अग्ति के समान पावक और प्रक्मशक होने से 
देवयाजक के लिये यहां अग्नि शब्द का प्रयोग किया 
गया है । 

“जिस प्रकार इस पावक और प्रकाशक देवया- 
जक ने अपनी पवित्रता और प्रकाशकता से कुटिलता 
और पाप से हमारा मुख मोड़ा है, उसी प्रकार वह 
सुपथ पर हमारी सर्वतः रक्षा करता रहे, पथश्रष्ट 
होने से हमें सदा सर्वदा बचाता रहे” | 
२) (अभय) यह [देवयाजक] (मृथः) हिंसकों को, 
हिसावृत्तियों को (प्र-भिन्‍्दनु) प्रभेदता हुआ, छिन् 
भिन्न करता हुआ (पुरः एतु) आगे चले । 

कुटिलता और पाप के पथ पर चलनेवाले उन 
पापियों की अपनी हिंसावृत्तियों ने स्वयं उनकी 
अपनी कितनी हानि की है, इसका अनुभव करते 
हुये वे श्रव हृदय से कामना कररहे हैं, “प्रभो ! 
यह देवयाजक हम हिंसकों की हिसावृत्तियों का 
निराकरण करता हुआ सदा हमारे आगे चलता 
रहे, सुपथ पर हमारा नेतृत्व करता रहे” । 

३) (अयं) यह [देवयाजक] (वाज-सातौ) वाज- 
साति में (वाजानु) वाजों को, संग्रामों को (जयतु) 
जीते 

वाजसाति नाम उस संग्राम का है, जिसमें विज्ञान 
और विभृतियों का संविभाग अथवा वितरण किया 
3003 । दवयाजक का देवयजत वह वाजसाति है, 
जसम जन-जन को दिव्य विज्ञानों और दिव्य 
विभूतियों की सम्प्राप्ति होरही है । 
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वाज का अथ है विज्ञान और विश्वृत्ति | विज्ञान 
और विभूति के सम्पादनार्थ किये गये संग्राम का 
ताम भी वाज है । 

यह देवयाजक संग्राम में संग्रामों को विंजय करता 
रहे--$ुपथ से हटकर सुपथ पर आये हुए लोगों की 
यह मनःकामना गुृढ़ और गहन है। पृथिवी का देव: 
यजन वह वाजसाति है, विज्ञान और विभूति का वह 
संग्राम है, जहां पग-पग पर उसके सामने नित्य ने 
नये संग्राम समुपस्थित होते रहते हैं, जहां आये दिए 
प्रत्येक पार्श्व में उसे अनेक विध्नवाधायें घेरे रहत॑ 
हैं। देवयाजक का देवयजनसंग्राम अनेक संग्रामों ते 
संग्रामित है। सुपथ पर आये नवागन्तुक कतज्ञतापूर्ण 
हृदय से प्रकामना करते हैं, “विविध संग्रामों ऐं 
धिरा हुआ यह देवयाजक अपने देवयजन संग्राम में 
सर्वत: विजयी और सफलकाम होता रहे” । 
४) (भ्रय) यह [देवयाजक] (जहंपाणः) हित 
रहता हुआ (शत्रूत्‌) झन्लुओं को, विरोधियों को 
(जयतु) जीते । 

देवयजनसंग्राम में देववाजक को पंग्र-पग पर 
जिन संग्रामों का साम्मुख्य करना पड़ रहा हैं, वे 
सव उसके विरोधियों द्वारा खड़े किये जारहें हैं। 
वे विरोधी अपने स्वयं के ईर्ष्या द्वेप के कारण 
उसके शक्मु वन गये हैं। वे देवयाजक के शह्ञु हैं। 
देवयाजक उनका शज्नु नहीं हैं। देवयाजक को वो 
उनका भी दिव्योकरण करता है और उन्हें भी 
अपने विश्व-परिवार में सम्मिलित करना.है | ऐंसी 
वह तब ही कर सकता है, जब वह उन स्वर्य-जात॑ 
शन्नुओं के प्रति समानरूपेण प्रीतिमान रहता हुमा 
और प्रसन्नता के साथ उनका हितसम्पादन करता 
हुआ उनके हृदयों को जीतेगा। यहां यह नहीं कहां 
गया है कि “वह ऋद्ध होता हुआ शब्ुओं को मारे , 
अपि तु यह कहा गया है कि, “वह ह॒वित होता 
हुआ, प्रसन्त रहता हुआ, शच्ुओं को जीते । मार 
और जीतने में अन्तर है। शत्रु श्र से मारा जाता 
है, स्नेह और श्रद्धा से जीता जाता है । 


वेद-व्यास्या-ग्रन्थ 


ओर अब देवयाजक को मुख सम्रुख सम्बोधन 
करते हुए वे कहते हैं--हम तुकपर (स्वाहा) वलि- 
हारी जाते हैं, स्व सर्वस्व न्योछावर करते हैं । 
अग्नि यह रक्षण करे हमारा, 
हिसावृत्तियों को प्रभेदता हुत्ना, 


ड्र 


विष्णो विक्रमस्वोरु 
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यह श्रा्गें चल हमारे । 

जीते यह संप्राम में संग्रामों को, 

हषित होता हुआझ्ना शत्रुओं को यह जीते । 
जायें हम तुम्पपर वलिहारी ॥ 


क्षयाय नस्कृधि । 


घू्त घृतयोने पिब प्रप्र यज्ञपति तिर स्वाहा॥ 


[ये ७०५ ४ १ ] 


(य० ५/३८) 


उरू विष्णो वि-क्रमस्व उरू क्षयाय नः कृधि । 


घ॒ुतं घृत-योने पिब प्र-प्र 


विष्णु के लिये यहां घृतयोति विशेषण का 
प्रयोग किया गया है। घृतप्रतीक है स्निग्धता का, 
स्नेह का, स्निग्ध स्नेह का, प्रगाढ़ प्रेम का। योति 
का श्र्थ है गृह, गेह, भंडार। विष्णु घृतयोनि है, 
प्रंम का भंडार है, प्र ममय है । 

यज्ञपति शब्द का प्रयोग हुआ है यहां देववजन 
के यागी देवयाजक के लिये । 

कुपथ से सुपथ पर आये हुए सुपथगामियों के 
साथ ही समस्त मानव श्रजा भी प्रभ्चु से विनय 
करती हँ--- 
१) (घृत-योने विष्णो) प्र ममय विष्णो ! (घृतं पिव) 
घृत को पी, हमारे स्नेह का पाव कर, हमारी 
प्र मपुर्०णों विनय को स्वीकार कर । 
२) घृत-योने विष्णो ! (यज्ञ-पत्ति) यज्ञपति को, 
देवयजन की रक्षा करनेवाले इस देवयाजक को 
(उरु वि-क्रमस्व) बहुत वि-क्रमा, बहुत विक्रमशाली 
कर, अ्रतिशय प्रगतिशील बनाये रख । इसे इतना 
विशाल और व्यापक विक्रमशील रख कि यह 
सम्पूर्णा परथिवी के दिव्यीकरण की साध को सम्पूर्ण 
कर और करा सके । 
३) घृतयोने विष्णो ! (यज्ञपति) यज्ञपति को (नः 
क्षयाय) हमारे निवासार्थ (उरु कृषि) विशाल करदे, 
व्यापदे । हमारे सुदिव्य तिवास के लिये इस 


यज्ञ-परति तिर स्वाहा ॥ 


देवयाजक के प्रभाव को सम्पूर्ण पुथिवी पर व्यापदे । 
) घृतयोने विष्णों ! (यज्ञपति) यज्ञपति को 
(प्र-प्र-तिर) प्रकृष्ठतया प्रभूततया तार | इस देवया- 
जक को प्रत्येक कठिनाई और प्रत्येक बाधा से 
पार उतार । 


प्रभु से विनय करते करते देवयाजक से मुख 
समुख होकर वे उसे सम्बोधन करते हँ---हम तुकपर 
(स्वाहा) वलिहारी जाते हैं, स्व सर्वस्व न्योछ्चावर 
करते हैं । 


प्रेममय विष्णो ! 

हमारे प्रेमघ्ृत का पाव फरले १ 
देवयाजक यज्ञपति को, 

बहुत विक्रमशाली रखना । 
हमारे सुनिवास-हेतु, 

व्यापदे प्रभाव इसका 

तारते रहना इसे, 

प्रत्येक बाधा विघ्त भय से ॥ 
जायें हम बलिहारी तुरू पर ॥ 


सुक्ति-- घतें घतयोने पिव । 
घृतायार ! घृत पान कर ॥ 
प्रेममय ! प्रेम पान कर ।॥। 


वेब-व्याय्या-प्रन्य 


य० प्र० ५ 
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देव सवितरेष ते सोमसस्‍्तं रक्षरव मा त्वा दभन्‌। 
एतत्त्वं देव सोम देवो देवाँ उपाया इदमहं मनुष्यान्त्सह । 
रायस्पोषेर स्वाहा निवेरुणस्य पाशान्म्ुच्ये ॥| (य० ५/३९) 
देव सवितः एप: ते सोमः त॑ रक्षस्व मा त्वा दभन्‌ । 
एतत्‌ त्व॑ देव सोम देव: देवान्‌ उप-अगराः इदं भ्रह 


मनुष्यानू सह रायः 
पाशात्‌ मुच्ये ॥ 

घृतयोनि विप्णु से विनय करती हुई मानव 
प्रजा कह रही है--(दिव सवित:) ! (एपः) यह 
[देवयाजक ] (ते सोम:) तेरा सोम है। (तं रक्षस्व) 
उसे रक्ष, उसकी रक्षा कर । 

पोडश कलाओं से कलान्वित पूर्णिमा के पूर्ण 
सोम्य चन्द्रमा को सोम कहते हैं। देवयाजक देव 
सविता [त्रह्म | का वह सोम है, जो सोलह ब्राह्म 
सोम्यताओों [दिव्यताशोों] से सुशोभित है। दिव्य 
बुद्धि, दिव्य चिन्तन, दिव्य धारणा, दिव्य ज्ञान, 
दिव्य विवेक, दिव्य मेघा, दिव्य भावना, दिव्य हृष्टि, 
दिव्य श्र ति, दिव्य वाणी, दिव्य मन, दिव्य चित्त, 
दिव्य क्रतु [कतृ त्व|, दिव्य प्राण, दिव्य श्राण, दिव्य 
तनू-देवयाजक इन पोडश सोम्यताओ्रों से सुसोमित 
सुसोम्य सोम है । “अपने ऐसे सोम की, देव सवित:, 
तू सदा सर्वेदा सर्वतः रक्षा करता रह” । 

ओर भव स्वयं देवयाजक को सम्वोधन करते 
हुए वे कहते हैं--(देव सोम) दिव्य सोम ! दिव्यताओं 
से द्योतित सोम्य देवयाजक ! (त्वं देवः) तू देव है, 
तू दिव्यताश्रों से युक्त है, तू दिव्य सोम्यताओं से 
सुशोभित है। तू (देवान्‌) दिव्यताश्रों को (एतत्‌) 
यह ( उप अगा: ) प्राप्त हुआ हुआ है । विरोधियों 
के विरोध अथवा परिस्थितियों की प्रतिकुलतायें (त्वा 
मा दभच) तुके न दवायें, तुझे हतोत्साहित न करें, 
तैरा मार्ग न रोक पायें । 

और ग्रात्मविश्वास से सुपुरित होकर देवयाजक 
कहता है - (अहं) में (रायः पोपेण सह) आ्रात्मेश्वर्यो 


पोषेण 


स्वाहा नि: वरुण॒स्य 


के पोष के सहित हूं, आत्मेश्वर्यों की पुष्टि से सुसम्पन्न 
हूं। मैं सदा (मनुष्यान्‌ स्वाहा) मनुष्यों को सुहुत 
रहुंगा, मनुष्यों के प्रति समर्पित रहूंगा, विश्व के 
सकल मानवों की सुसेवा के लिये प्रापित रहूंगा। 
मैं (वरुणस्य पाशात्‌) वरुण के पाश से (इदं) यह 
(नि:मुच्ये) निमुक्त होरहा हूं, नितराम नितान्त 
मुक्त हूं | 

वरण करके जिसे संगत करने की इच्छा होती 
है उसे वरुण कहते हैं। वरुण नाम परमात्मा का 
है, क्योंकि उसे वरण करके उससे संगत रहने की 
आत्मा में स्वाभाविक इच्छा होती है। 

वरण करके जिसे भोगने से प्राणी जिससे वरद्ध 
होजाता है, उसे भी वरुण कहते हैं। माया वरुण 
है, क्योंकि उसे वरण करके आत्मा उससे वर््ध 
होजाता है ! 

परमात्मा श्रेय है। माया प्रेय है। परमात्मा 
से संगत होकर आत्मा शाश्वत शान्ति और अक्षय 
आनन्द को प्राप्त रहता है। माया से संगत होकर 
आत्मा विपय-पाश से श्रावद्ध होजाता है औ्रौर 
शाइवत शान्ति तथा अक्षय आनन्द से वश्चित 
रहता है। 

देवयाजक ने जो यह कहा है कि “मैं वरुण की 
पाश से यह मुक्त होरहा हुँ”, उससे ग्राशय ग्रे यहपी 
पाश से मुक्त रहने से है । 

देवयाजक प्रेय को पा से मुक्त होकर विचर 
रहा है। इसीसे वह आत्मैश्वर्यों को पुष्टि से सुपृ् 
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यह जीवनी है वह तुममें भ्रविष्ट है” | यहां वह 
कहती हैं “हमारे परस्पर के वरण के उस शुभ 
क्षण से ही तेरी जो यह जीवनी है वह मुभमें 
भ्रविष्ट हुईं हुई हैं और मेरी जो यह जीवनी है वह 
तुभमें प्रविष्ट हुई हुई है । तू और मैं दोनों एक हैं, 
एकाकार हैं, एक जान दो देह हैं। हम दोनों एक 
हैं तो हमारे व्रत भी एक हैं। तेरा ब्रत मेरा ब्रत है 
और मेरा ब्रत तेरा ब्रत है। तू ब्रतपति है। मेरे व्रत 
की तूने यथावत्‌ रक्षा की है। मैंने तेरे श्रत की 
यथावत्‌ रक्षा की है । हम दोनों मिलकर देवयजन 
के ब्रतों की यथावत्‌ संसाधना करेंगे और अ्रवद्यमेव 
सफलकाम होंगे । 

- यह कहते कहते देवयाजिका भावमग्न होजाती 
है। अपने देवयाजक पति की दिव्य साधना में वह 
अपना जो दिव्य भाग सम्पादन कर पाई है, उससे 
उसे जो सार्वभौम यश और सम्मान मिला है, 
उससे उसे जो आत्मसन्तोप हुआ है, उससे उसका 
जो श्रात्मविकास हुआ है, और इत सब से बढ़कर 
उसके अ्रपने प्रियतम देवयाजक पति ने उसकी 
सहृदीक्षा और उसके सहतप से देवयजन में जो 
संसिद्धि श्र सफलता प्राप्त की है, एत्दर्थ वह प्रभु 
को धन्यवाद देने लगती है-प्रभो ! भेरा परम 
सौभाग्य हैँ कि तेरी कृपा से भेरे (दीक्षा-पत्ति:) 
दीक्षा-पत्ति ने (भे दीक्षा) मेरी दीक्षा को (अनु« 
अमंस्त) अनुमाना है, भेरे (तपःपति:) तपःपत्ति 
ने [मेरे] (तपः अनु अमंस्त) तप को अनुमाना है। 

मत्त्र ६ में देवयाजिका ने मनःकामता की थी, 
“मेरा दीक्षापति, दीक्षादाता मेरा पत्ति, भेरी दीक्षा 


य० श्र० ४ 


को अनुमाने, मेरी दीक्षा का सदा ध्याम्रपुर्वक 
निर्वहन कराये” । 
दीक्षा में सफलकाम होकर यहां वह कहरही 
है, दीक्षापति ने मेरी दीक्षा को अनुमाता है। 
दीक्षादाता मेरे पति ने मेरी दीक्षा को सफलतापूर्वक 
निर्वाहा है । 
मन्त्र ६ में देववाजिका ने मन:कामना की थी, 

रा तप:पतति मेरे तप को अनुमाने, मेरे तप की 
रक्षा करे और मेरे तप को अक्षुण्ण बनाये रहे”। 
तप से तपःपूतत होकर यहां वह कहरही है, “तपःपति 
ने मेरे तप को अनुमाना है। मेरे तप की रक्षा करके 
उसने मुझ्के तप:पूत्त किया है” । 

प्राज्ञ ब्रतपते, 

तू है ब्रतपा तुममें व्तपा, 

तेरी जो है तमर, 

होगयी है वह घुभमें, 

मेरी जो है तत्नु, 

होगयी है वह तुरूमें, 

जोकि मेरी तनू, 

होगयी है वह तुभमें, 

तेरी यह वह तन, 

होगयी है वह मुभामें । 

हम दोनों के ब्रत, 

संसिद्ध यथावतु होंगे । 

दीक्षापत्ति मे, 

मेरी दीक्षा को भ्रनुमाना, 

तपःपति ने, 

मेरे तप को श्रनुमाना है )। 


उरु विष्णो चिक्रमस्वोरु क्षयाय नस्क्ृधि । 
घृतं घृतयोने पिब प्रप्न यज्ञर्पात तिर स्वाहा ॥ 


(य० ५/३८) 


(य० ५/४१) 


उरू विष्णो वि-क्रमस्व उर क्षयाय नः कृधि | 
घृतें घृत-योने पिव प्र-प्र यज्ञ-पत्ति तिर स्वाहा ॥ 
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और समस्त मानव प्रजा के साथ भावविभोर 
होकर वह प्रश्न से प्रार्थना करने लगती है | 
२) (चत-योने विष्णो) प्रेममय विप्णों ! (घुत् पिव) 
घृत पी, हमारे स्नेह का पान कर, हमारी प्रेमपुरा 
विनय को स्वीकार कर । 
२) घृत-योने विष्णों ! (यज्ञ-पर्ति) यज्ञपति को, 
देवयजन की रक्षा करनेवाले इस देववाजक को (उरू 
वि-क्रमस्व) बहुत विक्रमशील कर, अ्रतिशय प्रगति- 
शील वनाये रख | इसे इतना विजश्ञाल और व्यापक्त 
विक्रमशील रख कि यह सम्पूर्ण प्रथिवी के दिव्यी- 
करण की साथ को संसिद्ध कर और करा सके । 
३) घृत-योने विप्णों ! (यज्ञ-प्ति) यन्नपति को (नः 
क्षयाय) हमारे निवासार्थ (उठ कृधि) विशाल करदे | 
हमारे निवास के लिये इस देवयाजक के प्रभाव को 
सम्पूर्णों पृथिवी पर व्यापदे । 
४) घृत-योने विष्णों ! (यज्ञ-पतति) यज्ञपति को (प्र-प्र 
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कि 


तिर) प्रकृष्टतया प्रभूततया तार । इस देवयाजक को 
प्रत्येक कठिनाई और प्रत्येक वाघा से पार उतारता 
रह। 
प्रभु से विनय करते करते देवयाजक से मुख 

समुख होकर थे उसे सम्बोधन करते हँ--हम तुम 
पर (स्वाहा) चलिहारी जाते हैं, स्व सर्वस्व न्योछावर 
करते हैं । 

प्रेममय विष्णो, 

हमारे प्रेमघृत का पान करले ॥ 

देवयाज्षक यज्ञपति को, 

चहुत विक्रमशालो रखना ॥ 

हमारे घछुनिवास-हैतु, 

व्यापदे प्रभाव इसका ! 
- तारते रहना इसे, 

प्रत्येक बाघा विध्न नय से ध 


सुक्ति--प्रप्न बज्ञपति तिर । 
बज्नपति को भुवोसुयः तार ॥ 


श्रत्यन्याँ श्रगां नान्‍्याँ उपागामर्वाक्त्वा परेम्योडविंद परोडवरेम्यः । 
तं त्वा जुधामहे देव वनसपते देवयज्याये देवास्त्वा देवयज्याये 
जुपन्ता विष्णवे त्वा। ओ्रोषये त्रायस्व स्वधिते सेन हिंलीः ॥ 


(य० ५/४२) 


अति अन्यान्‌ अगां न अन्यान्‌ उपन्यगां अर्वाक्‌ त्वा परेभ्य: 
अचधिदं पर:अवरेभ्य: | तं त्वा जुपामहे देव वनस्पते देव-यज्यायें 


देवा: 
स्व-धिते मा एनं हिसीः ॥ 
विशाल जनसमूह समुपस्थित हैं और सबसे आगे 
खड़ी हुई हैँ देववाजक की देवयाजिका पत्तनी। 
देवयाजिका ने सम्पूर्ण जनसमूह के साथ अ्रभ्ु से 
प्रार्थता की, “प्रेममय प्रभो ! मेरे देवयाजक यज्ञपति 
को सदा विक्रमशाली रख, हमारे सुनिवास के लिये 
उसे व्याप, उसे सर्वततः तार”, और सम्पूर्ण जनसमूह 
अपनी सम्पूर्ण आत्मप्रीति के साथ वोल उठता हैं, 
“देवयाजक, हम तेरे लिये स्व॒ सर्वेस्व समपंण 
करते हैं ।* 


त्वा देव-यज्याये जुपन्तां विष्णवे त्वा। ओपधे चायस्व 


अपनी भाया की और जन-जन को इस प्रार्थना 
और अभ्यर्चना से द्रवित होकर देवयाजक देवयजन 
में अपनी सफलता के एक महान रहस्य का उद्घाटन 
करता है-- - 
१) मैंने (अन्याचु अ्रति-श्रगां) अन्‍्यों को अतिगमन 
किया है । 
२) मैंने (अन्यातु न उप-दगां) अन्योा को उपगरमन 

नहीं किया है । 
अतिगमन का अर्थ है दूर से वचकर निकलते 
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हुए आगे ही आगे बढ़ते चले जाना । उपगमन का 
श्र्थ है समीप जाकर टकराना । 
कार्ये जितना वरणीय, विशाल, व्यापक और 
महान होता है, कार्यकर्ता के उतने ही अधिक 
विरोधी भी होते हैं। यदि कार्यकर्ता अपने 
विरोधियों से टकराने लगता है तो उसके समय 
और उसकी शक्ति का अपने विरोधियों से निपटने 
में अपव्यय होता है और उसका मुख्य कार्य पड़ा 
रह जाता है। यदि कार्यकर्ता श्रपते विरोधियों से न 
टकराकर, अपने विरोधियों से बचकर, आागे 
निकलता रहता है तो उसके समय और शक्ति का 
लेशमात्र अपव्यय नहीं होता है और उसके कार्य 
की प्रगति दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती रहती है । 
विरोधियों से टकराने में कार्यकर्ता की आन्तरिक 
स्थिति क्षुब्ध, भ्श्मान्तर और असन्तुलित रहती है 
ओर परिणामस्वरूप कार्य जितनी सुन्दरता और 
शोभनीयता के साथ होना चाहिये, उतनी सुन्दरता 
और शोभनीयता के साथ नहीं हो पाता है। मार्ग 
में आड़े आनेवाले विरोधियों से बिना टकराये, 
उनसे वचकर, आगे बढ़ने की नीति में निस्सन्देह 
निरिचत सफलता का जो रहस्य निहित है, देव- 
याजक ने उसका स्वयं साक्षात्‌ अनुभव किया है। 
उस रहस्य का उद्घाटन उसने बड़े ही सारगर्भित 
शब्दों में किया है--अत्यन्याँ श्रगां तान्‍्याँ उपागाम्‌, 
: मैंने अन्यों [विरोधियों] का श्रतिगमन किया है, 
मैंने अन्यों का उपगमन नहीं किया है। मैं विरोधियों 
से वचकर आगे निकलता रहा हूं, मैं विरोधियों 
से कभी टकराया नहीं हुं। इसी में मेरी सफलता 
का रहस्य संनिहित है । 
३) देवयाजक की इस रहस्योक्ति को सुनकर प्रत्येक 
के मुख से अनायास ही निकल पड़ता है--निस्सन्देह, 
देवयाजक ! मैने सदा ही (त्वा) तुझे (परेभ्य: 
अर्वाक्‌) परों के प्रति अर्वाक तथा (अवरेभ्य: परः) 
अवरों के प्रति पर (अविदं) पाया है। 
यह देवयाजक की शालीनता की दिव्यता का 


द्योतन है । 

अर्वाक का अर्थ है छोटा, विनम्र । पर का अर्थ 
है परम, महान, शिष्ट, श्र छ, उत्तम, प्रकृष्ट । अवर 
का अर्थ है अ्र-वर, नहीं वर, अश्र ह, निद्ठष्ट दुर्जत । 

जन-जन ने सदा ही देवयाजक को श्रोष्ठों के 
प्रति विनम्र और दुर्जनों के प्रति श्रेछ पाया है। 
उसका यह आदर्श दिव्य शील पुरुषोत्तमों के लिये 
सर्वंथा अनुकरणीय है। जो दिव्य देव होते हैं, वे 
शिष्ट श्रेछ पुरुषों के प्रति अपने को शिशुवत्‌ छोटा 
[विनम्र] रखते हैं और दुरात्माओं के प्रति वे 
अपने वड़प्पन का संवहन करते हैं । बड़ों के प्रति 
पुत्र और छोटों [अवरों] के प्रति पिता-यह 
देवयाजक का दिव्य शील है । 
४) देवयाजक के इस साधु शील पर मुग्ध होकर, 
उसे शिरोधाय करती हुई सारी प्रजा कह उठ्ती 
है- (देव वनस्पते ) दिव्य वटवृक्ष ! हम (तं त्वा) 
उस तुफे (देव-यज्याये) देव-यजन के लिये (जुषामहे) 
प्रीतिपू्वक सेवन करते हैं । रे के 

वनस्पति: वनःपति:। वनों में, वनबृक्षों में, 
सवसे वड़ा और असंख्य-वल्श [असंख्य-प्रंकुर] होने 
से वटवृक्ष वनस्पति है। विश्वाच्छादक और असंख्य 
दिव्यांकुरों [दिव्यताओं] से युक्त होने के कारण 
यहां देववाजक को देव वनस्पते सम्बोधन से 
सम्बोधित किया गया है । 

“असंख्य दिव्यांकुरों से सव ओर फैलने और 
व्यापते वाले देवयाजक ! हम उस तुझक दिव्य वटवृक्ष 
को देवयजन के लिये आत्मप्रेम के साथ सेवव- 
स्वीकार-शिरोधाय॑ करते हैं ।' 

५) भ्रव सम्पूर्ण मानव-प्रजा सुकामना करती है-(देव 
वनस्पते) दिव्य वटवृक्ष ! व्यापनशील देवयाजक : 
(देवा:) दिव्यतायें (जुषन्तां) सप्रे म सेवन करती रहें 
(त्वा देव-यज्याये) तुके देवयजन के लिये, (त्वा 
विष्णवे) तुझे विप्णु के लिये, विष्णु के इस वैष्णव 
देवयजन के लिये । 

६) भौर अब वे प्रार्थना करते हैं--(ओपधे) ! इसे 
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(त्रायस्व) तार, तीरोग और स्वस्थ रख । 

ओष [दाह, जलन] और दोप [रोग] का 
धि [शोधन | करनेवाली वस्तु को ओषधि कहते 
हैं। परमात्मा ओपधि है, वह श्रोषधि, जो अच्तः 
बाह्य सकल दाहों और शारीरिक व आत्मिक सकल 
दोषों का निवारण करके मानव जीवन को सर्वेतः 
स्वस्थ बनाती हैं। जो भी परमात्म-श्रोषधि का 
आत्मता सेवन करते रहते हैं, वे सर्वतः शुद्ध सुदिव्य 
रहते हैं। मानव प्रजा ने देवयाजक के लिये यहां बड़ी 
ही सुन्दर प्रार्थना की है--सर्वदोपनिवारक प्रभो ! 
इस देवयाजक को सदा सर्वंदा इसी प्रकार निर्दोष 
झौर निविकार रखता हुआ इसे दिव्यताओं से सदा 
स्वस्थ रख | 
७) मन्त्रान्त में मानव प्रजा ने एक बड़ी ही महत्त्व- 
पूर्ण शुभ कामना की हैं--(स्व-घिते) ! (एनं मा 
हिंसी:) इसे मत हिंस, इस देवयाजक की हिंसा न 
कर। 

स्वधिति शब्द का प्रयोग यहां स्व-घिति, स्व- 
धारणशक्ति अथवा आत्मघारणा के अर्थ में हुआ है। 

हन हिंसागत्यो:। हिसा, हाति, त्याग और गति-- 
ये भाव हन धातु में निहित हैं। हिंसीः क्रिया का 
प्रयोग यहां परित्याग के अर्थ में हुआ है । 

देवयाजक की साधना प्रत्यक्षतः अविचल 
आत्मधारणा की अपेक्षा रखती है । शझ्रात्मघारणा 
ही उसकी दिव्य साध का परम साधन है। 
ग्रात्मधारणा के वल पर ही वह पृथिवी के देवयजन 
में सफलफाम हुआ हैं और उसी के वल पर वह 


थां मा लेखीरन्तरिक्षं मा हिसी: पृथिव्या सम्भव । 
श्रयं हि त्वा स्वधितिस्तेतिजानः प्ररिषनाय मह॒ते सोभगाय । 
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उसकी सम्पूर्ति कर सकेगा। आत्मघारणा अक्लुण्ण 
वनी रहेगी तो घन जन आदि अन्य सव साधन 
स्वयमेव खिंचे चले आयेंगे। यदि आत्मधारणा ने 
उसका परित्याग कर दिया अथवा उसका साथ 
छोड़ दिया, तो उप्तका यज्ञ भ्रष्ट होजायेगा। 
स्वधारणा से युक्त रहता हुआ ही वह अन्त तक 
दिव्यीकरण के महा यज्ञ का अनवरत शअनुष्ठात 
करता रह सकता है। इसी भावना से मानव-प्रजा 
ने सुकामना की है--देवयाजक की आत्म-धाररणो ! 
तू कभी कदापि इस देवयाजक का परित्याग न 
कर। तू इसके भीतर अन्त तक प्रस्थापित रह । 

अन्यों से बचकर मिकला हूं, 

ग्रन्यों को न विरोधा मेंते । 

मैंने सदा तुमे पाया है, 

शिष्ठों के प्रति विनम्र, 

और छोटों के प्रति उदार । 

सेवन करते हैं सप्रेंम, 

हम देवयजन के लिये उस तुझे, 

देच वनस्पते । 

सेवन करें सप्रेम, 

उस तुभ्दे, 

देवयजन के हेतु, 

उस तुझे, 

विष्णुयाग के लिये। 

औओोषधें तार, 

ने इसको त्याग, 

स्व-घिते ॥ 


जे 


अतस्त्वं देव वनस्पते शतवल्शों वि रोह सहल्नवल्शा वि बयं रुमेह ॥ 


(य० ५/४३) 


द्यां मा लेखी: अन्तरिक्ष मा हिसी: पृथिव्या सं-भव । 


ञ्रयं हि त्वा स्व-धिति: तेतिजानः प्र-तिनाय महते सौभगाय । 


द्ैन 


भ्रतः त्वं देव वनस्पते शत-वल्श: वि-रोह सहस्त-वल्शा: वि वर्य॑ रुमेह ॥ 


६४ 
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देवयाजक जहां-जहां जारहा है, वहीं-वहीं 
मानव-प्रजा द्वारा उसे उत्प्रेरणा दी जारही है-- 
१) (यां मा लेखी:) थौ को मत गिरा, (अन्तरिक्षं 
मा हिसीः) अन्तरिक्ष को मत हिंस, (प्रथिव्या सं-भव) 
पुथिवी के साथ संयुक्त होजा/संयुक्त रह । 
जैसाकि मन्त्र २७ में व्याख्यात किया गया है, 
यो का प्रयोग हुआ है मस्तिष्क के श्रर्थ में और 
ग्रन्तरिक्ष का श्रन्त:करण अथवा हृदय के अर्थ में । 
लेख लेखा स्खलने। लेख व लेखा, इन दोनों 
धातुओं का प्रयोग स्खलन, पतन, फिसलने, फिसल 
कर गिरने, के श्रर्थ में होता है । 
उत्प्रेरणाा आरोहण का सोपान है। उत्‌ का 
अर्थ है ऊंचा । उत्‌-प्र रणा का श्रर्थ है ऊंचा चढ़ने 
की प्र रणा, ऊपर उठने की प्र रणा । उत्प्र रणा से 
आरोहण होता है। अवग्र रणा से स्खलन अथवा 
पतन होता है । उत्कर्षशील साधक जब उत्कर्प की 
ओर बढ़ रहा होता है, तव जहां तहां यदा कदा 
ऐसे उचाल चढ़ाव और ऐसे विकट मोड़ आते हैं 
कि उसकी चाल शिथलाने लगती है और उसका 
साहस श्रपि च उत्साह कुण्ठित होने लगता है। 
ऐसे अवसरों पर सावेजनिक उत्प्रे रणायें पुनः 
उसके पगों में दृढ़ता, उसके साहस में अ्रविचलता 
श्रौर उसके उत्साह में ध्रवता का संचार करती हैं। 
साधक नवीन वेग और नवीन श्रोज के साथ उत्कर्प 
के प्रगतिपथ पर अग्रसर होता रहता है । सार्वजनिक 
अभिनन्दनपत्रों अथवा मानपत्रों का मूल सार्वजनिक 
उत्प्रे रखाओं का प्रवहन ही था | 

देवयाज़क को यहां कितनी उदात्त और प्रवल 
प्र रणायें दी गयी हैं । 

“देवयाजक ! (श्ां मा लेखी:) मस्तिप्क को 
मत स्खला, मस्तिष्क को मत गिरा, दिमाग़ में 
स्खलन न शआ्राने दे, अविचल स्थिर स्थित प्रज्ञा से 
युक्त रह! । 

“देवयाजक ! (अन्तरिक्ष मा हिंसी:) अन्तः- 
करण को मत हिंस, हृदय को मत हन, हृदय का 


हनन ने कर, भय और संशय से ग्रस्त होकर हृदय 
को परास्त न होने दे, अपराजित हृदय से ग्रपती 
दिव्य साधना में निरत रह, आत्मविश्वास से युक्त 
रह, आत्मधृति से सुयुक्त रह” । 

“देवयाजक ! (प्रथिव्या सं-भव) प्रथिवी के साथ 

संयुक्त रह, पृथिवी की समस्याओं का समाधान कर, 
पृथिवी की उलभनों को सुलझा, स्थित-प्रज्ञा भर 
अ्रपराजित हृदय से प्रथिवी के दिव्यीकरण की दिव्य 
साध में तत्परता के साथ जुट्ट संजुष्ट रह, निरन्तर 
जुटा रह” ॥ है 
२) देवयाजक ! तेरी (प्रयं स्व-धितिः हि) यह 
स्व-धिति ही, यह स्व-धघारणाशक्ति ही, यह स्व- 
धारणा ही, यह आत्म-घारणा ही (तेतिजानः) तीत्र 
[तेज] रहती हुई (त्वा) तुझे (महते सोभगाय) 
मह॒त्‌ सुभगत्व के प्रति, विशाल सौभाग्य के प्रति 
(प्र-निनाय) प्रकृष्टया लेजाती रहीं है, निरच्तर 
प्र-तयन करती रही है। 
३) (अ्रत:) इसीसे, इस [आत्म-घारणा] के प्राश्नय 
से ही, (देव वनस्पते) दिव्य वनस्पते ! वृक्ष के 
समान दिव्यता से फैलनेवाले ! वटवबृक्ष के समान 
सम्पूर्ण पृथिवी पर दिव्यतांकुरों को फैलानेवाले / 
(त्वं) तू (शत-वल्शः) शर्ताकुर होकर (वि-रोह) 
सब झोर उग, सव ओर फैलता रह, विश्वतः 
व्यापता रह, सब ओर दिव्यता की व्याप्ति करता 
रह, और इसी आत्मधारणा के आश्रय से (सहत्त- 
वल्शा:) सहस्नांकुर होकर (वर्यं वि-रहेम) हम सर्वे: 
उगें, हमें चाहिये कि हम दिव्यतांकुरों से अंकुरित 
होकर विश्वत: दिव्यता का प्रसार करें । 

देवयाजक को उत्प्रेरित करते हुये यहां मानव 
प्रजा ने भी उत्प्रेरणा सम्प्राप्त की है । 

देवयाजक में और मानव-प्रजा में कोई अन्तर 
नहीं है। देवयाजक के पास भी एक दो [ मस्तिष्क || 
एक अन्‍्तरिक्ष [हृदय ], दो नेत्र, दो ओ्ोत्र, तार्सिकी: 
मुख, आदि इन्द्रियां हैं। मानव-प्रजा में से प्रत्येक 
व्यक्ति के पास भी ये सव कुछ हैं । अन्तर है तो केवर्त 
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स्वधिति का है, आश्रात्मवारणा का हैं। देववाजक 
की आत्मधारणा तीन [विज | हैं, प्रजा की स्वधिति 
मनन्‍्द है। यदि प्रजा की स्वधिति भी तीन होजाये 
तो देवयाजक का अस्लीम प्रयास चिरस्वायी 
साफल्य से समच्वित हो जाये । जन-जन में इस 
तथ्य की अनुभूति का जागरण हुआ है और उसी 
जागरण की प्रचेतता से प्रचेतित होकर मानव-प्रजा 
के सुख से सर्वत्र उद्घोपषित होरहा है-- 
“देवयाबक [ ग्ात्मचृति से सम्पन्न होक्तर जिस 
प्रकार तू वटवृक्ष के समान दिव्यतांकुर से 
शत-वल्श [असंल्यांक्ुर] होकर सम्पूर्यो पृथिवी पर 
व्यापता रहा है और सम्पूर्ण पुथिवी का दिव्योकरण 
करता रहा है, उसी प्रकार हमें नी चाहिये कि 
हम अपनी स्वधिति का तेजीकरण करते हुये 
वट्वुक्ष के समान दिव्यतांकुरों से सहत्न-वल्श 
[असंख्यांकुर] होकर, सम्पूर्ण प्रथिवी पर व्यापते 
रहें और तेरे द्वारा दिव्यीकृत प्रथिवी का निरन्तर 
दिव्यीकरण करते रहें । हम भी दिव्य दम्पती बनें 
और दिव्यीकरण के इस दिव्य प्रवाह को वंशानुवंश 
अनवरत सुप्रवाहित रखें” । 

ध्यों क्नों मत्त पिरा, 

प्रन्तरिक्ष को मत हित, 

प्रूथिवी से रह संयुक्त । 

यहु स्वधिति हो, 


रहती हुई तेज्ञोनवो, 

लेज्ञाती रही हैं ठच्छे, 

मह॒त्‌ चोनाव्य घाफल्य के प्रति । 

इसी से देव दनत्पते, 

विरोहर करता रह तू, 

होकर शतांहुर, 

घिरोहरा करते रहें हम, 

होकर सहलांकुर ॥। 

सूक्ति वांमालेखीः। 

मस्तिष्क को न पिरा, 
स्थिर-मत्ति रह, 
स्थित-प्रज्ञ रह ॥ 
प्रन्तरिक्षं मा हि्ों: ॥ 
अन्त:करण को न हिस, 
हिम्मत न हार, 
हुदय से अपराजित रह ॥॥ 
प्रधिव्या सम्नव । 
पृथिवी से उंयुक्त रह, 
पृथिवी से जुट, 
पृथिवी की समस्याञ्रों को लुलन्ा ॥ 
शतदल्ययो वि रोह । 
धरतांकुर होकर विरोहरणा कर ॥ 

/४ सहल्वलल्‍्शा वि वर्द दहेम ॥ 
सहस्रांकुर होकर हम विरोहर करें ॥ 


“रे७प*- 


यजुर्वेद-वयाख्या 
छठा अध्याय 
गृह ओर गुरुकुल में शिक्ता 
देवस्य त्वा सवितुः प्रसवे5वदिवनोर्बाहुभ्यां पुष्णो हस्ताभ्याम । 
था ददे नायंसीदमहं रक्षसां ग्रीवा अपि इन्तासि । 
यवो5सि यवयास्मद्द्ंघो यवयारातीदिये त्वान्तरिक्षाय त्वा' 
पृथिव्ये त्वा दुन्धन्ताँद्लोकाः पितृषदना: पितृषदनमसि ॥ (य० ६/१) 


[य० ५/२२, ५/२६, ३७/१] 


देवस्य त्वा सवितुः प्र-सवे अ्रद्िवनो: बाहुम्यां पृष्णः हस्ताभ्याम्‌ 

आ-ददे तारी अ्रसि इदं श्रह॑रक्षसां ग्रीवा: अ्रपि-कृन्तामि । 

यवः श्रसि यवय अस्मत्‌ देबः यवय अराती:ः दिवे त्वा 

अ्न्तरिक्षाय त्वा प्रथिव्ये त्वा शुन्धन्तां लोका: पितृ-सदनाः पितृ-सदनं श्रसि ॥ 


पांचवें श्रध्याय में पृथिवी के दिव्यीकरण की 
परम्परा को चिरस्थायी रखने के लिये दिव्य दाम्पत्य 
के निर्माण की शिक्षा दी गयी है । इस छठे अध्याय में 
मानव प्रजा के दिव्यीकरण के प्रवाह को सतत 
सन्‍्तत निरन्तर सुप्रवाहित रखने के लिये पृथिवी पर 
बसे प्रत्येक गृह और गुटकुल को साधनास्थल वनाने 
की शिक्षा दी गयी है । * 

शिक्षा और साक्षरता में अन्तर है। साक्षरता 
कितावी ज्ञान की देनेवाली है। शिक्षा जीवन-निर्मात्री 
है। साक्षर व्यक्ति अक्षर-ज्ञाव कराकर मानव सन्तति 
को साक्षर वना सकते हैं । शिक्षा, जिसका लक्ष्य 
मानव सन्‍्तति के जीवन का सुनिर्माण है, केवल 
साक्षर व्यक्तियों का कार्य नहीं है । यह उन व्यक्तियों 
का कार्य है, जो साक्षर होने के साथ साथ जीवन- 
साधना के संसिद्ध साधक भी हैं । 

विद्व-विद्यालय, महा-विद्यालय, विद्यालय, 
कॉलेज, स्कूल, पाठशाला--ये वह स्थान हैं, जहां 
मानव सन्‍्तति को साक्षर बनाकर कितावी ज्ञान 
कराया जाता है और बहुत हुआ तो भौतिक विज्ञान 
सिखाया जाता है। ग्रहस्थी का गृह वह साधनास्थल 
है, जहां मानव सन्‍्तत्ति का जन्म होता है, जहां 


मानव सनन्‍्तति को शिक्षा दी जानी चाहिये और जहां 
सक्रिय साधना द्वारा मानव सन्‍्तति को दिव्य देव 
आर दिव्य देवी वताया जा सकता है । 

शिक्षा का अर्थ है साघधना+साक्षरता। साक्षरता 
का अर्थ है साधनाहीन अक्षरज्ञान, साधनाविहीन 
पुस्तकाध्ययत । शिक्षा का लक्ष्य. हैं मानव सन्तति 
का सुमानवीकरर | साक्षरता का लक्ष्य है उपाधियों, 
डिग्रियों और डिप्लोमाओं से लादकर मानव सन्तति 
का पशुकरण। शिक्षा का परिणाम है मोक्ष, 
अथवा दुःख से अत्यन्तनिवृत्ति। साक्षरता का 
परिणाम है भोगप्रवृत्ति, आवश्यकताओं की दृद्धि 
और रोगग्रस्ती । 

शिक्षा ही विश्युद्ध मानवता की प्रतिपादिका और 
दिव्य मानवता की सुसम्पादिका है। किन्तु शिक्षा 
का आदि स्थल विद्यालय नहीं है, ग्रहालय है, 
जिसकी आदिम शिक्षिका है माता और द्वितीय 
शिक्षक है पिता। माता पिता की सुशिक्षा से 
सुशिक्षित वालक वालिका दीक्षित होकर जब 
गुरुकुलों या विद्यालयों में प्रविष्ट होते हैं, तव ही 
आचार्य और आचार्या उन्हें दिव्य देव और दिव्य 
देवी बनाने में सफल होते हैं, अन्यथा नहीं | 
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शिक्षा का प्रारम्भ माता के गर्भ से होता है । गर्भ- 
स्थिति से प्रारम्भ करके जन्म के उपरान्त पांच वर्ष की 
आयु तक बालक बालिका को माता शिक्षा करे ।.तदु- 
परान्त आठ वर्ष की आयु तक पिता शिक्षा करे । आठ 
बर्ष का होजाने पर आचार्य आचार्या वालक वालिका 
को दीक्षित करके अपने आचायेकुल, आचार्याकुल, 
गुरुकुल अथवा विद्यालय में प्रविष्ट करें। शिक्षा का 
यह सहज स्वाभाविक सुष्ठु क्रम है। क्रम कुछ भी हो, 
यह निश्चित है कि बालक वालिका का आठ वर्ष की 
आयु तक का समय उसके संस्कार-संस्क्रति का समय 
है। वाल-जीवन में आठ वर्ष की आयु तक जो सु या कु 
संस्कार समंकित होजाते हैं, वालक वालिका उन्हीं के 
आधार पर सुविकसित या कुविकसित होते रहते हैं । 


बालक की आयु का आठ वर्ष तक का समय 
बाल्यावस्था कहलाता है। वाल्यावस्था बड़ा 
सुकोमल समय है। इस समय में वालक वालिका को 
जितना शुद्ध, सुसंस्कृत और सुसंस्कारवान्‌ बना 
लिया जायेगा, आगे के शेप समस्त जीवन में वह 
उतना ही दिव्य संदिव्य होता रहेगा । वाल्यावस्था 
में जीवन की चादर जितनी पवित्र, पुनीत और 
निर्मेल रखी जायेगी, उसपर यावदायुष्य दिव्यता का 
रज्ध उतनी ही सरलता और शोभनीयता के साथ 
खिलता चला जायेगा । वाल्यावस्था में गृहविद्यालय 
के भीतर जीवन का जितना परिष्कार और परि- 
मार्जन होगा, मानव जाति के दिव्यीकरगण के प्रवाह 
को उतना ही सुप्रवाहित और चिरप्रवाहित रखा जा 
सकेगा । 

वाल्यावस्था मानव जीवन का मूल है। मूल को 
सींचने से ही वृक्ष फलते फूलते हैं। मूल के नष्ट होने 
पर न पत्तें लगते हैं, न फूल खिलते हैं, न फल लगते- 
है। वालक मानव का पिता है। आदर्श बच्चे ही 
आदर्श मानव वनते हैं। दिव्य बच्चे ही दिव्य मानव 
वना करते हैं। महान बच्चे ही महानात्मा, महा 
मानव और महा पुरुष बनते हैं। मही वालिकायें ही 
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मही महिला और मही देवी वन सकती हैं। और 
वह गृह-महाविद्यालय ही है, जहां वाल्यावस्था में 
आदर्श, दिव्य, महान्‌ वच्चीं की सृष्टि सृष्ट की जाती 
है। आदर्श, दिव्य और महान्‌ माता पिता ही हैं, जो 
गृह-महाविद्यालय के आचार्या तथा आचार्य पद को 
सुशोभनीयता के साथ सुशोभित कर सकते हैं । पत्नी 
ही है, जो गृहरूपी सुमहान्‌ साधनास्थल की आ्राद्श 
साधिका सिद्ध हो सकती है। इसी भावपूर्ण भावना 
से पति अ्रपनी पत्ती से कहता है--देवि ! तू (नारी 
असि) नारी है। मैं (त्वा) तुझे (देवस्य सवितुः 
प्र-सवे) देव सविता के समुत्पन्न संसार में (आा-ददे) 
ग्रहणा करता हूं, (अर्विनो: बाहुभ्यां) अशिवियों के 
दो वाहुओं से, तथा (पृष्णः हस्ताभ्यां) पृषा के दो 
हाथों से । 

न नये धातु से नारी शब्द का जन्म हुआ है। 
नारी का अर्थ है नयन करनेवाली, नेतृत्व करनेवाली, 
लेजानेवाली, आगे बढ़ानेवाली । 

जेसाकि यजु: १/१० और ५/२२ में व्याख्यात 
किया गया है, (१) प्र-सव का अर्थ है प्रकृष्ट 
रचना, सुन्दर संसार, (२) अ्रश्विनो: का प्रयोग हुआ 
है दो नासिका-छिद्“ों के लिये, जिनके दो वाहु 
[ पुरुपार्थ-साधन ] हैं प्राण और अ्पान, (३) पूषा 
है शरीर का पोपण और पुष्टीकरण करनेवाला 
आरात्मा, जिसके दो हस्त [हनन-गमन-साधन | हैं 
मन और बुद्धि, जिनके द्वारा आत्मा दुरितों का हनन 
और भद्ठों का गमन [प्राप्ति] करता है। 

पत्नी गृह-महासंस्था की नयनकर्त्री वह झ्रादिम 
नेत्री है, जो गृह में जन्मनेवाली मानव प्रजाका 
सुतयन करके उसमें राप्ट्र और विश्व के भ्रादर्श 
नागरिकों व नागरिकाओं का वीज-वपन करती है। 
पत्नी गृह-महाविद्यालय की वह आचार्या है, जोन 
केवल जन्म से, अ्पि तु गर्भ से ही, मानव सन्तति 
कान केवल शिक्षण, श्रपि च उनका परिप्करण 
तथा सुसंस्करण भी करती है। 
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वाह प्रयत्ते। वाहन धातु का त्र्थ है प्रयत्न, 
पुरुपार्थ । दो छिद्रों से युक्त नासिका प्राणेन्द्रिय है 
जिसके प्राण अपान रूपी दो वाहु [ पुरुपाय-सावन ] 
सतत सनन्‍्तत जीवन का संचार तथा मृत्यु का संहार 
करते रहते हैं। प्राण भरीर में जीवित करों का, 
जीवन-तत्त्वों का, संचार करता रहता है। अ्रपान 
घरीर में से घृत करों का, निर्जीव तत्त्वों का, 
निराकरण करता रहता है| 


हस्त का अर्थ है हिसला-सलावन और गति-सावन, 














हनन-सावन और प्राप्ति-सावन । क्रात्मा के दो हस्त 
हैं-मत और दुद्धि । नत से संकल्प किया जाता है 
और बुद्धि से चित्तत | संकल्प और चिन्तन-ये दो 
साधन हैं, जिनके द्वारा आत्ना दुरितों का परासुवन 
[निराकरण | तथा भद्रों का आसुवत [सम्प्राप्ति| 




















प्राखेन्द्रिय है, जो बृह में 
प्राणवत्‌ पवित्र 
संचार और अपानवतु नल का 
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जीवित जीवन 


वत् जादवन का 
5 जिनकी कप 5 आक. «रू # 
निराकररा करके उनके जावना का नखार करता 



































रहती है । पत्नी का आत्ना वह पूया है, जो अपने 
बिव संकल्प तया निविक्ार चिन्तन के द्वारा उनके 
दुरितों का परासुवत और उतनें भद्रों का आ्ासुवन 
करती है । 
पति का अपनी पत्नी के प्रति यह सन्‍्वोधन कि 
“तू नारी हैं। देव सविता के समुत्यन्न संसार में नें 
तुझे अश्वियों के वाहुओं से तथा पूपा के हस्तों ले 
ग्रहण करता हुँ” उसने उपरि-्व्यास्थात रहस्य 
संनिहित है। पति की वह पत्नी ही है और सत्ततति 
न्देड 


को वह माता ही है, जो गृह के वातावरण में जीवन 
का सतत संचार तया निखार कर सकती है और 
साथ हा द्ारतो का परासुवन तथा भद्रों का आसुदन 
करती रह सकती है। 
देव सविता के इस समुत्पन्न संसार में अकेले 
कब जन यमन कट ज न 335 2 न्‍ूमरं अमीर [० के बिना 
का न काइ गति हूं, न काई सावना । पत्नो के बिना 
0 _ बे [ व बिता का द्क सर्वेथा 
पति निरावार है, तो पति के विता पत्नी सर्वेया 
अवला मे ८ ०22०० > मी ० डिम एक चने जे सदी 
बेला हूं। पांद पत्ता दा जावन एक जान है । इसा 
तथ्य का उद्याटन करता हुआ पति कहता है-- 
देवि' व््या नारी  > 4>+“ की «० जीवनियों फ्् ीफितड 
देवि ! तू नारी है, ब्ात्नजों की जीवनियों में जीवन 
का संचार और निख्लार करनेवाली तथा उतन्तके 
दुरितों का पदरासुवन और उननें भद्रों का आसुवन 
करनेवाली है, तो (इदं अहं) यह में (रक्षसां ग्रीवा: 


पि-ह्वन्तामि राः् प्र्सों की ग्रीवाओं को 22% ज जल 
अपि-छन्तामि) राक्षसों की ग्रीवाओं को निरन्तर 
काट्ता रहता हूँ । 
5] ०. 4357 ० कर्अनकजभ ५ राक्षसों कर 
पत्ता नारा हू । पत्ति रलः:हन हें; राक्षसा का 
ऊ. 3 5 *> 


हनन करनेवाला है। जैसाक्षि पूर्व अध्यायों में स्थान 


पर उल्धे ख किया जा चका >> मोह क्ोघ 

स्थान पर उदछ् स्व किया जा चुका हूं, माह क्राव, 
पडावकार हा 

राष्ट्रीय तया अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में महा अनर्थों का 


द्वेप, काम, अहंकार और लोभ--ये पड्विक्रार ही वे 
राक्स हैं, जो वंयक्तिक, पारिवारिक, सामाजिक, 
र्थों 
इनका हतन 





कारण होते हैं। 
कहीं किया जा सकता 
है, कभी किया जा 
तथा 


किया जा 
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बेद-व्यास्या-पग्रन्थ 


वियुक्त करनेवाला और युक्त करतेवाला । जो 2 
वियुक्त और भद्र से युक्त करता है, उसे यव कहते हैं। 

द्वेष: शब्द का प्रयोग यहां उपलक्षण से उपयु क्त 
षड्विकारों के लिये हुआ है । 

राति का अर्थ है दान। अराति का अर्थ है 
अदान । अरातीः शब्द का प्रयोग हुआ है यहां 
ग्रदानताओं, कृपणताओं, कार्पषण्य-दोषों के लिये। 
उत्साहहीनता, आलस्य, प्रमाद, अव्यवस्था, अनिय- 
मितता, असंयम, मलिनता, अपवित्रता आदि 
स्वभावजन्य दीषों के लिये वेदों में प्रायः अराती: 
शब्द का प्रयोग हुआ है । 

“पति देव ! मैं नारी हूं। मैं अपने कर्तव्य का 
निर्वहन करूगी । तू रक्ष:हन है। तू षड़्राक्षसों का 
हनन करेगा । इससे भी अ्रधिक तू यव है। ग्ृहकुल- 
वासियों में से तुके जहां पड़विकारों को दूर तथा 
अरातियों का निराकरण करते रहना है, वहां उन्हें 
सकल दुरितों से वियुक्त और समस्त भद्रों से युक्त 
भी रखना है। 
२) तू (पितृ-सदन असि) पितृ-सदन है, (पितृ-सदना: 
लोकाः:) पितृ-सदन लोक (त्वा दिवे, त्वा अन्तरि- 
क्षाय, त्वा पृथिव्यै) तुे यौ के लिये, तुझे अन्तरिक्ष के 
के लिये, तुझे पृथिवी के लिये (शुन्धन्तां) शोधते रहें । 

पितृ शब्द का प्रयोग यहां पिता के अर्थ में हुआ 
है । सदन शब्द का प्रयोग हुआ है यहां स्थान के अर्थ 
में । लोका: हैं वे लोग, जो आलोक से आलोकित हैं. 
जो अनुभव और ज्ञान की ज्योति से ज्योतित हैं । 


घ० श्र० ६ 


मानव में मस्तिष्क है दौ-स्थानीय, हृदय है 
श्रन्तरिक्ष-स्थानीय और देह है प्रथिवी-स्थानीय । 
“पते ! मैं मातृ-सदन हूं, मातृ-स्थानीय हूँ। तू 
पितृ-सदन है, पितृ-स्थानीय है| मैं माता के पुनीत 
पद पर प्रतिष्ठित हूं। तू पिता के पवित्र पद पर 
सुशोभित है। मेरा कार्य है सन्‍्तान का लालन, 
पालन, पोषण और सुसंस्कृतिक रण तथा परिष्कार, 
तो तेरा कर्तव्य है उनके मस्तिष्क, हृदय तथा उनके 
देह का शोघन । उनके मस्तिष्क . के शोधन से उन्हें 
प्रवुद्ध करता, उनके हृदय के शोधन से उनका 
परिष्कार करना, उनके देह के शोधन से उन्हें 
संस्कारवान्‌ वनाना--यह तेरा काम है । एतदर्थ 
पितृ-स्थानीय लोग अपने अनुभव और ज्ञान से सदा 
तेरा श्ोधव, वोधन और परिष्कार करते रहें। 
नारी है तु, 
ग्रहरा करता हूं तुझे में, 
देव सविता के प्रसव में, 
अदिवयों के बाहुओं से, 
और हस्तों से पृषा के । 
काठता रहता हूं यह में, 
ग्रीवाओं को राक्षसों की । 
यब है तू कर दूर तू हमसे, 
हेषों और अरात्तियों को । 
तू है पितृ-सदत 
आलोकित वे लोक पितर जन, 
रहें झोधते तुझे थो के लिये, 
अन्तरिक्ष के लिये और परृथिवी के लिये ॥ 


>-८र-« 


वेद-व्याच्या-पग्रन्थ 
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अग्रेणगीरसि स्वावेद 


उन्नेतरामेतस्थ वित्तादधि 


त्वा्‌ 


६ 
स्थास्यति देवस्त्वा सबिता मध्वानक्त्‌ सुपिप्पलाभ्यस्त्वौषधीष्यः 
चामग्रेणास्पृक्ष आच्तरिक्षं सध्येनाप्रा: पृथिवीसुपरेराह ही: ॥ (य०६/२) 
अग्रे-ती: असि सु-आवेशः उत्‌-नेत्‌णां एतस्य वित्तात 
श्रधि त्वा स्थास्यति देवः त्वा सविता सध्वा आ-नर्त 


सु-पिप्पलास्य: त्वा ओषधीमन्यः । यां श्रग्र रा श्रस्पक्षः झा 
अन्तरिक्ष मध्येत अ्रप्ना: पृथिवीं उपरेश अ्रहहीः 0 


पति के प्रति अपने आत्मनिवेदन को जारी 

रखती हुई पत्नी कहरही है-- 
१) पिता-स्थानीय होने के नाते तू (उत्‌-नेत्रां 
अग्र-ती: सु-आवेश: असि) उत्-तेताओं का आगे- 
लेजानेवाला तथा सुनआवेश है, (एतस्य वित्तात) 
इसका ज्ञान कर, इसका ध्यान रख । 

उत्‌ का अर्थ है ऊंचा । उतन-तेता हैं वे ऊंचे 
उठते हुए, उदीयमान, आरोहण करते हुए, उगते 
हुए, शिशु, जो आज माता पिता की गोद में और 
गृह-महासंस्था के आंगन में खेल रहे हैं। आज के 
शिशु अथवा सन्‍्तान ही परिवार, समाज और राष्ट्र 
के उदीयमान नेता हैं । 

अग्र-णीः: "5 भ्रागे लेजानेवाला, समुन्नत करने- 
वाला, जीवन की प्रत्येक सत्य, शिव और सुन्दर 
दिशा में आगे वढ़ानेवाला, जीवन-उन्नायक, विधि- 
विधायक, मार्ग-दर्शॉक । 

स्वावेश: सु-आ-वेश: । सु सुष्ठ तया, आा 
समन्‍्तात्‌ [पूर्णतया |, वेश प्रवेश | सुष्ठतया और 
पूर्णतया प्रवेश करने कराने का नाम है स्वावेश । 
किसमें क्‍या प्रवेश करने कराने वाला ? जीवन में 
जीवन का प्रवेश करने कराने वाला, जीवन में 
वास्तविक जीवन का संचार करनेवाला । 

“पते ! उत्‌-नेताओं का पिता होने के नाते तू 
उनका अग्रणी तथा स्वावेश है। तू उनका अग्रणी 
तथा जीवन-सम्पादक है। इस तथ्य का तू सदा 
ध्यान रख । 


२) (देव: सविता त्वा अधि-स्थास्यति) देव सविता 
तुझे श्रधिष्ठातेगा, देव सविता तुकपर अधिष्ठातृत्व 
करेगा, देव सविता तेरा अधिष्ठाता होगा। 

देव सविता है श्रखिल दिव्यतात्रों से युक्त सृष्टि 
का रचयिता, संचालक तथा प्रकाशक परमात्मा । 


“देव सविता तेरा अधिष्ठाता होगा”, इस वाक्य 
में गहन आस्तिक्य संनिहित है। अधिष्ठाता अपने 
अधीनस्थ पर दृष्टि रखता हुआ देखता रहता है कि 
वह [अधीनस्थ ] अपने कर्तव्य का यथावत्‌ पालन 
कररहा है या नहीं। जिस प्रकार सृष्टि की रचता 
करके देव सविता अपने प्राकृत नियमों के द्वारा 
निरन्तर उसका संचालन तथा प्रकाशन कररहा है 
उसी प्रकार स्वोत्पन्न सन्‍्ततिरूपी सृष्टि का सुसंचालन 
और प्रकाशन करना पिता का कतेंव्य कर्म और 
धर्म है। देव सविता देखरहा है कि प्रत्येक पिता 
अपनी सच्तति का सुष्ठ संचालन और ज्योतिष्करण 
कररहा है या नहीं । जो पिता ऐसा नहीं कररहा, 
वह प्रभ्नु के नियम का पालन नहीं कररहा है और 
वह विधाता के विधान से दुःख की मार खायेगा। 
उसकी सन्तति भ्रष्ट होकर दारुण दुःख का कारण 
होगी । 

३) देव सविता (त्वा मध्वा) तुझे मधु से, (त्वा सु- 
पिप्पलाभ्य: ओषघीम्य:) तुके सुफला ओषधियों से, 
(आ-नक्त्‌ ) सम्पूर्णातया सींचे । 

मधु नाम शहद का है। जिन वनस्पतियों पर 

सुन्दर सुगन्धित पुष्प लगते हैं, मधु-मक्षिकार्यें उन 


-रे८३- 


चेद-व्याख्या-पग्रन्थ 


पुष्पों में से मधु का संचय करती हैं। मधु पुष्पों के 
हृदयों का रस है। मधु में पुष्पों के हृदयों का रस 
तथा सुगन्धि संनिहित है। सुफला वनस्पतियों पर ही 
मधुप्रद पुष्प खिलते हैं, अफला या कुफला वनस्पतियों 
पर नहीं । 

श्रोपधियों का प्रयोग यहां उन वनस्पतियों के 
लिये हुआ है, जो सुफला होती हैं, जिनपर प्रथम 
मधुप्रद सुन्दर सुगन्धित पुष्प खिलते हैं श्रौर बाद में 
स्वादु सुफल लगते हैं। श्रोपधिर्वें दोपधि: । ओषधि 
निस्सन्देह दोषनिवारक होती है । 

मधु शब्द का प्रयोग हुआ है यहां पारिवारिक 
मधुर आऋएनन्द के लिये | सुफला ओषधियां हैँ सुन्दर 
सुशील सुसोम्य पुत्र-पुत्रियां। ये ही हैं परिवार- 
उपवन की वे सर्वदोपदुःखनिवारक ओषधियां, 
जिनसे माता पिता और परिवार परिजन के विपाद 
का शमन और आननन्‍्द-मधु का दोहन होता है । 

पारिवारिक आनन्द संवोपरि आनन्द है। 
पारिवारिक मधु सर्वातिशय मधुर मधु है । 
जीवन है परिपूर्ण, जहां पहलू में पत्नी । 
और जहां चरणों में बैठे हुए पुत्र और पुत्री ॥ 
जीवन है वहां नरक, जहां पत्नी भंगड़ालू । 
ओर जहां शिर पर चढ़ते हैं पुत्र-पुत्रियां ॥ 
निश्चय वहां सुस्वर्ग, जहां पति सोम्य संयमी । 
भर जहां हों ओआज्ञाकारी पुत्र-पुत्रियां ॥ 
जीवन वहां अभिशाप, जहां पति क्रोधी व्यसनी । 
और जहां पर पुत्र-पुत्रियां कहा न मानें।॥ 

“पते ! यदि तू इस गृह-सृष्टि का सुसंचालन 
तथा सुप्रकाशन करेगा तो देव सविता तुझे 
पारिवारिक आनन्द-मधु से तथा सुसन्तानरूपी 
सुफेला ओपधियों से सीचेगा”” । 
४) तूने (अग्नेण थां अस्पृक्ष:) अ्रग्न से थौ को स्पर्श 
किया है, (मध्येन अन्तरिक्षं आा-अप्रा:) मध्य से 


य० अआ्र७ ६ 


अन्तरिक्ष को पूरा है, (उपरेण प्ृथिवीं अह् हीः) 
उपर से पृथिवी को विकसित किया है। 

मानव शरीर का अग्रभाग है मस्तिष्क, मध्य 
भाग है हृदय और उपर भाग है स्थूल शरीर तथा 
ज्ञानेन्द्रियां व कर्मेन्द्रियां । मस्तिष्क अधिष्ठान है दो 
का, दिव्य-विचार-रूपी नक्षत्रों का । हृदय अ्रधिष्ठान 
है भ्रन्तरिक्ष का, अन्तः ईक्षण का, अन्तर्भावनाश्रों 
का, स्नेहस्निग्ध प्रिय प्रियताओों का | उपर अधिष्ठान 
है पृथिवी का, ज्ञान-कर्म-सम्पादिका पाथिव देह- 
संस्थान का । उपर का अर्थ है उप-र, उपरमण 
करनेवाला । मस्तिष्क और हृदय संचालक शक्तियां 
हैं। उपर है उपरमित अथवा संचालित शक्ति । 


“पते ! तू निस्सन्देह मधु से तथा सुफला 
श्रोपधियों से सतत सिंचित रहेगा, क्योंकि तूने 
(१) अपने मस्तिष्क से दयौ का स्पर्श किया है, अपने 
मस्तिष्क में दिव्य विचारों को संजोया है, (२) अपने 
हृदय को सुन्दर सुशोभन भावनाओं से पुर लिया है, 
(३) अपने उपर को गारीरिक सम्पदा से सुविकसित 
किया है । 


विचार, भावना और शरीर से सम्पन्न पिता ही 
अपनी सनन्‍तति को सर्वतः योग्य और सक्षम 
बनाता है। 


तू है श्रग्मणी सु-आ्रावेद्ा उन्‍्नेताओं का, 

सदा ध्यान रख इसका । 

देवः सविता तुझे श्रधिष्ठातेगा, 

सींचे बही तुझे मधु से, 

ओर सुफला झोषधियों से । 

किया हे तूने अ्रग्रभाग से स्पर्श थो का, 

सध्य भाग से तुने पुरा है हृदय को, 

उपर भाग से तूने विकसा है पृथिवी को । 
सूक्ति--देवस्त्वा सविता सध्वानक्त्‌ । 

देव सविता तुझे मधु से सींचे ॥ 


२८ धन 


वेद-व्याख्या-पग्रन्थ 


यण० झआ० ६ 





या ते धामास्युइमसि गमध्ये यत्र गावो भूरिशुद्धा अयासः ६ 
अन्नाह तदुरुगायस्य विष्णो: परम पदमव भारि भूरि। 
ब्रह्मवनि त्वा क्षत्रवनि रायस्पोषवनि पग्मू हामि । 


ब्रह्म ह ह क्षत्रं ह हायुह ह प्रजां हह ॥ 


(य०६/३) 


या ते धामानि उच्मसि गमध्ये यत्र गावः भूरि-शगाः अ्रयासः । 
अन्न श्रह तत्‌ उर-गायस्य विष्णो: परम पद श्रव-भारि भूरि । 
ब्रह्म-वर्ति त्वा क्षत्र-वत्ति राय:पोष-वनि परि-ऊहामि। 

ब्रह्म हह क्षत्रं हह आयु: ह ह प्र-जां हह ॥ 


परिवार के समस्त व्यक्तियों की ओर से 
प्रातिनिध्यात्मक रीति से पति को सम्बोवन करती 
हुई पत्ती कहरही है-- 
१) पते ! हम (ते या धामानि) तेरे जिन धामों को 
(गमध्ये) प्राप्त करने के लिये (उश्मसि) कामना 
कररहे हैं, (यत्र भूरि-शू गा: गाव: अयास:) जहां 
बहुत सींगोंवाली गारयें आया।प्राप्त हुआ करें। 

या धामानि, यानि धामानि, का प्रयोग यहां 
साधनाजन्य जीवन की तेजोमयी स्थितियों के लिये 
हुआ है । यों सामान्यतया धाम का अर्थ है स्थान, 
गृह, तेज और देह । 

यहां दो सींगोंवाली गौओं का नहीं, बहुत सींगोंवाली 
गौओं का उल्लेख है। गाव इति रश्मिनामसु पठितम्‌ | 
गाव: शब्द का प्रयोग ज्ञानरश्मियों के लिये हुआ है, 
और शुग शब्द का प्रयोग हुआ है प्रकाश के अथे 
में। एक-एक ज्ञानरश्मि में से असंख्य प्रकाश, 
असंख्य ज्योतियां, उद्दोहित तथा प्रसारित होती हैं । 
आदश दम्पति का आदर्श गृह वह आदरों प्रकाश- 
संस्थान है, जिसमें उसका प्रत्येक सदस्य बहुप्रकाशमयी 
ज्ञानरश्मियों से द्ोतित और ज्योतित किया जाता है । 

“पते ! तेरे जिस प्रकाश-पुद्ञ गृह में हम निवास 
कररहे हैं, उसमें हम जीवन की जिन जिन तेजोमयी 
स्थितियों की प्राप्ति की कामना करते हैं, हमें उनकी 
प्राप्ति करा । तेरा ग्रृह वह ज्योतिष्केच्द्र हो, जहां 


हमें बहुत प्रकाशोंवाली ज्ञानरश्मियां सदा सर्वेदा 


सम्प्राप्त हुआ करें” | 
अब आगे स्वयं अपनी ओर से आत्मप्रेरणा 
करती हुईं पत्नी कहती है-- 


२) (अन्न अह) यहां ही, इस गृह में ही (उरु-गायस्य 
विष्णो: तत्‌ भूरि परम पदं) उरु-ग़ाय विष्णु का 
वह भूरि परम पद (अव-भारि) अव-धारित है। 

सबसें प्रविष्ट अथवा व्यापक होने से परमात्मा 
विष्णु है। विष्णु उरु-गाय है | उरु-बहुत, स्व । 
उरुू-गाय + बहु-गीय, बहुत गाया जानेवाला, बहु- 
गीयमान, बहु-कीति, वहु-स्तुत्य । बहुजन सर्वजन 
जिसका ग्रुणगान करते हैं, इससे विष्णु उरु-गाय 
है । सर्वातिशय गरुणगान किया जाने के कारण भी 
विष्णु उर-गाय है। शरीर में प्रविष्ट होने से आत्मा 
भी विष्णु है । 

भूरि शब्द का प्रयोग हुआ है यहां सर्वातिशयता 
के अर्थ में, परम का श्रेष्ठ के अर्थ भें, और पद का 
प्राप्ति-स्थान अथवा साधना-स्थल के अर्थ में। 

“पते ! तेरा यह गृह एक साधारण स्थान नहीं 
है । यह तो वह अतिशय श्रेष्ठ साधना-स्थल है, जहां 
उरू-गाय विष्णु की प्राप्ति की जाती है। यह ता 
वह श्रेष्ठतम धाम है, जहां विष्णु का साक्षाक्ार 
किया जाता है”, गहन विचारशीला विदुपी पर्लवी 
की इस यृक्ति में एक पुनीत प्रचेतना संनिहित है । 


बे ३३ <८०- 


वेद-व्याख्या-प्रन्थ 


गृहस्थी का गृह भोगालय और रोगालय नहीं है । 
यह तो वह योगालय अथवा साधनालय है, जिसमें 
आत्मविष्खु तथा प्रमात्मविष्णु का' साक्षात्कार 
किया जाता है। यह तो वह पुनीत धाम' है, जिसमें 
आत्म-विष्णु आत्म-अ्रवस्थित होकर परमात्म- 
विष्णु में प्रविष्ट होता है। यह तो वह आश्चम है, 
जहां लोक और परलोक की श्रमसाध्य साधना की 
जाती है। 


३) मैं (त्वा ब्रह्म-वरनि क्षत्र-वरति राय:पोप-वनि) 
तुझ ब्रह्म-सेवी, क्षत्र-सेवी तथा आत्मैख्वर्य की पुष्टि 
के सेवन करनेवाले को (परि-ऊहामि) स्वतः 
वितकंती हूं, सर्वेत: विश्वास दिलाती हूं, आ्राइवस्त 
करती हूं। 
ब्रह्म शब्द वेद में अधिकांश स्थलों पर ज्ञान 
श्रथवा विवेक के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है । ज्ञानस्वरूप 
होने से परमात्मा ब्रह्म है। ज्ञानमय होने से 
आत्मा ब्रह्म है। ज्ञान का भण्डार होने से वेद की 
भी ब्रह्म संज्ञा है। ज्ञानपुवंक रचा जाने से ब्रह्माण्ड 
का नाम भी ब्रह्म है। ब्रह्म-वनि का अर्थ है ज्ञान- 
सेवी, ज्ञान का सेवन करनेवाला, ज्ञानी, विवेकी । 
क्षत्र नाम है शक्ति अ्रथवा क्षमता का। क्षत्र- 
वनि का भ्रर्थ है क्षमता-सेवी, क्षमता का सेवन 
करनेवाला, सक्षम । क्षमतावान्‌ ही क्षत्र [राज्य, 
साम्राज्य | का सम्पादन करते हैं। क्षमतावान्‌ ही 
राज्य साम्राज्य का संचालन करते हैं। क्षमतावात्‌ 
ही गृह-साम्राज्य का सुसंचालन करते हैं । 
राय:पोष-वनि, आ्रात्मैश्वर्य की पुष्टि का सेवन 
करनेवाला, आत्मैश्वर्य का सतत संवर्धन करनेवाला, 
जो होता है, वह सदा सर्वदा आत्मसंवल से युक्त 
रहता हुआ साधना के पथ पर समारूढ़ रहता है । 
पत्नी के पति और सन्तति के पिता के लिये यह 
आवश्यक है कि वह विवेकी, सक्षम तया आत्म- 
संवलोपेत हो, अन्यथा वह ग्रहमहाविद्यालयरूपी 
महाच्‌ संस्था का यथावत्‌ संचालन न कर सकेगा । 


घ० आ० ६ 





इन तीनों गुणों से युक्त होने पर ही वह इस कार्य 
में अपनी सफलता के विषय में स्वतः आश्वस्त हो 
सकता है । इस रहस्य का उद्घाटन करने के लिये 
ही वेदमाता ने पत्नी के मुख से कहलवाया है, 
“पते ! तृ ज्ञानी है, सक्षम है, आत्मसंवल से युक्त 
है। मैं तुके आश्वस्त करती हूं, तुके विश्वास दिलाती 
हैँ, कि तू इस ग्रह को उरुगाय विष्खु का परम पद 
वनाये रखने में सफलकाम होगा। तू इस सुमहान्‌ 
संस्था का सुसंचालन करने में पूर्णो साफल्य प्राप्त 
करेगा । आत्मविश्वास में ही विजय और साफलल्‍य 
का निवास है। विश्वास: फलति सर्वत्र । विश्वास, 
आत्मविश्वास, जहां है, वहां विजय साफलय में 
सन्देह के लिये कोई स्थान नहीं । 

४) (ब्रह्म हह) ज्ञान को बढ़ा, (क्षत्र हह) क्षमता 
को बढ़ा, (आयु: है ह) जीवन को बढ़ा, (प्रजां ह ह) 
प्रजाको बढ़ा। * 

हह वृद्धी, वृद्धि करना, बढ़ाना, उन्नत करना । 


प्रजा शब्द का प्रयोग हुआ है यहां प्र-जा, प्रक्ृष्ट- 
सनन्‍्तान, सुसन्‍्तान के अर्थ में । 


इस सुक्ति में पत्नी ने गहन कामना-मिश्रित 
उत्पेरणा की है-- 

“पते ! ज्ञान, क्षमता तथा आत्मसंवल से युक्त 
जीवन पर आधारित होकर ही तू स्व सन्तान को 
सुसन्तान बना सकेगा । अतः दिन प्रति दिन तू अपने 
ज्ञान का वर्धन, अपनी क्षमता का संवर्धन तथा अपने 
जीवन का उन्नयन करता हुआ अपनी प्रजा को 
समुत्नत करता रह । उनके जीवन में संविकास करता 
रह। इन कलियों को विश्व-वाटिका का सुन्दर 
सुगन्धित पुष्प बना! । 

तेरे जिन धामों को श्राप्ति-हेतु, 
निरन्तर सतत कामना हम करते हैं, 
तेरा गृह हो, 

जहां भूरि-प्रकाशमयी रविमयां प्राप्त हों 


-३८६- 


बेंद-व्याव्या-ग्रन्य 


य० श्र० ६ 





यहां ही बहु-स्तुत्य विष्णु का, 
भ्रव-धारित वह भूरि परम पद । 
में आइवस्त सर्वंतः करती, 

हूं तुक ब्रह्मवनि को, 

क्षत्रवनि को, 

रायस्पोषव्ि को । 

बढ़ा ब्रह्म को, बढ़ा क्षत्र को, 
बढ़ा आयु को, बढ़ा प्रजा को ॥ 


सूक्तिः--अ्रत्राह तदुरुगायस्य विष्णोः परम पदस्‌ ) 
यहां ही है वहु-स्तुत्य विष्णु का वह परम पद ॥ 
ब्रह्म ६ ह। 
ज्ञान बढ़ा ॥ 
क्षत्रं हह। 
क्षमता बढ़ा ॥ 
आयु: ह ह । 
जीवन को उन्नत कर।॥॥ 
प्रजां हह 
प्रजा को उन्नत कर ॥ 


विष्ण्पो: कर्मारिंग पदयत यतो ब्रतानि पस्पदे ॥ 


इन्द्रस्य घुज्यः सखा ॥। 


(य० ६/४) 


० १.२२-१६, य० १३/३३, साम १६७१, अ० ७.२६.६] 
विष्णो: कर्मारिप पदयत यत: ब्रतामि पस्पते। 


इन्द्रस्य युज्य:ः सखा ।॥॥ 


पति को सम्बोधन करती करती भावविभोर 
होकर वह आकाश की ओर देखने लगती है और 
अपनी दृष्टि को चारों दिशाओं में घुमाकर वह मानों 
सर्वेजनों को सम्बोधन करती हुई सी कहती है-- 

१) (विष्णो: कर्माणि पश्यत) विष्णु के कार्यों को 
देखो, (यतः:) जिस प्रकार से वह (ब्रतानि पस्पशे) 
क्षतों को बांबे हुए है । 

व्रतानि शब्द का प्रयोग यहां प्राकृत नियमों के 
लिये हुआ है । 

सृष्टि के सूजन, धारण तथा प्रलयन में जितने 
कार्य होरहे हैं, वे सव विष्णु की व्याप्ति से प्राकृत 
नियमों के द्वारा होरहे हैं। देखिये, विष्णु के समस्त 
प्राकृत कार्यों को विप्णु के प्राकृत नियमों ने किस 
प्रकार कसक़र बांघा हुआ है । 

“पते ! जिस प्रकार विष्णु के समस्त कार्य 
निर्धारित नियमों के आधीन होरहे हैं, उसी प्रकार 
तेरी ग़हसाथना के समस्त काय॑ ब्रतों से वद्ध सम्बद्ध 
होने चाहियें  । 


२) विष्णु प्रत्येक (इन्द्रस्य) इन्द्र का (युज्य: सखा) 
युक्त सखा है । 

इन्द्रियों का स्वामी होने से झ्रात्मा का नाम 
इन्द्र है। 

विष्णु प्रत्येक आत्मा का युक्त सखा है । विष्सु 
किसी भी आत्मा से कभी एक क्षण के लिये भी 
वियुक्त नहीं होता है। विष्सु आत्मा-आत्मा से बंधा 
हुआ है । जिसे जिससे स्नेह होता है, वह उसीसे युक्त 
सुबद्ध रहता है । स्नेह ही कर्म का प्रेरक है। जिसे 
जिससे स्नेह होता है, उसी के सुख आनन्द के लिये 
वह असंख्य कर्म करता है। विष्णु आत्मा से स्नेह 
करता है | इसीसे वह आत्मा से युक्त रहता है और 
इसीसे वह आत्मा के सुख आनन्द के लिये असंख्य 
कर्म करता है । 

“पते ! जिस प्रकार विष्णु आत्मा-अआत्मा से 
युक्त है, उसी प्रकार पृ भी अपनी प्रजा के प्रत्येक 
व्यक्ति से युक्त रह और उनके सुख सौभाग्य के लिये 
ब्रतानुकल नियमपूर्वक कर्मो का अनुष्ठान कर । 


-३८७-. 


चेद-व्यास्या-पग्रन्य 


विष्यु के कर्मों को देखो, 
जित प्रकार बांधे हुए है वह कर्मों को 
झात्म-आत्म का युक्त सखा वह ॥ 


पण०्पघ्ृा० ६ 





सुक्ति--विष्णोः कर्मारिय पश्यत । 
विष्णु के कार्यों को देखो ॥ 


तद्िष्णो: परम पर्द सदा पश्यन्ति सूरयः । 


दिवीब चजक्षुराततस्‌ ॥॥ 


(्‌ य० ६/५ ) 


[ऋ० १. २२९. २०, साम १६७२, अ० ७. २६. ७] 
तत्‌ विष्णो: परम पद सदा पह्यन्ति सुरयः। 
दिवि इवब चल्षुः आ-ततस्‌ ॥ 


वह विष्णु आत्मा-आत्मा से युक्त है, परन्तु 
साधारण जनों को उसकी अनुभूति अथवा प्रतीति 
नहीं होती । साधारण जन तो विष्णु के प्राकहृत कर्मों 
को देखकर ही उसकी सत्ता में विश्वास करते हैं । 
कर्ता का साक्षात्कार न होने पर भी ऋृतियों को 
देखकर कर्ता के प्रति आस्था होती है। इस भाव की 
अभिव्यक्ति पत्नी ने अपने पति को पूर्व मन्त्र में 
कराई है । 

यहां वह कहरही है--पते ! (सूरय:) सूरि जन 
(विष्णो: तत्‌ परम पद सदा पश्यन्ति) विष्णु के 
उस परम पद को सदा देखते हैं। कौनसे पद को ? 
जो (दिवि चक्षु: इव आ-ततं) आकाश में चक्षु के 
समान फैला-ब्यापा हुआ है । 

सूर्य के समान जो ज्ञानरश्मियों तथा अन्त- 
ज्योतियों से युक्त होते हैं, उन्हें सूरि कहते हैं । 

' चक्षुरादित्य:। चक्षुस्तदसौ सूर्य: । चक्षु नाम 

आदित्य का है। वह सूर्य वह चक्षु है। दर्शन-साधन 
होने से सूर्य चक्षु है। जिस प्रकार सूर्य अपनी किरणों 


से तथा अपने प्रकाश से आकाश में व्यापता है, उसी 
प्रकार विष्णु अपनी विश्वव्यापिनी ज्योतियों से इस 
अनन्त असीम अखिल आकाझ में व्याप रहा है। 
विष्णु की सर्वेव्याप्ति ही विष्सु का वह परम पद 
है, जो सूरियों की दृष्टि में सदा समाया रहता है और 
सूरि जन जिसका सदा अवलोकन करते रहते हैं । 


“पत्ते ! विष्णु के कर्मों को देखकर विष्णु के 
प्रति आस्थावान्‌ होने मात्र से ही हमें सन्तुष्ट नहीं 
होना है। हमें तो इस गृह में आत्मसाधना द्वारा 
सूरि वनकर उसके उस परम पद का, उसके उस 
ज्योतिष्मान्‌ निज स्वरूप का, साक्षात्‌ दर्शव करना 
है, उसका जो पद अखिल आकाश में एकरूप 
एकसार व्याप रहा है। 

सूरि तद्य देखते रहते हैं विष्णु के, 
उस परम पद को, जो व्यापा हुआ है, 
आकाझ्य में सुयें के समान ॥ 
सूक्ति-- विष्णोः परम पर्द सदा पह्यन्ति सुरयः ॥ 
ज्ञानी जन विष्छु के परम पद को सदा देखते हैं ॥ 


-३८८- 


चेद-व्याज्या-ग्रस्य 





यू ख6 दृ 





परिवीरसि परि त्वा देवीविशो व्ययन्तां परीम॑ यजमानं 
रायो मलुष्याराम््‌ । दिवः सुनुरस्येष ते पृथिव्याललोक 


आरण्यस्ते पशु: ॥ 


परि-बी: असि परि त्वा 
परि. इमे यजमान राणयः 
असि एबः ते पृथिव्यां लोकः 


विष्णु के साक्षात्कार की कामना व्यक्त करती 
करती, अ्रव वह विष्णु से कामना करने लगती है-- 
१) तू (परि-वी: असि) परि-वी है। 

वी का अर्थ है व्यापता और प्रकाशना। परि-वी 
का अर्थ है सव ओर सवंत्र व्यापने और प्रकाशते 
वाला । सर्वेग्यापक होने से विप्सु सबसें सर्वत्र 
प्रकाशता रहता है । 

“विष्णों |! तू सर्वव्यापक और सर्वप्रकाशक 
न्न्क। 
हू । - 
२) (देवी: विद्य:) देवी प्रजायें (त्वा) तुझे (परि- 
वि-श्रयन्तां) परि-वि-श्रयन करें, सर्वेतः प्रापित रहें । 

मानव प्रजायें दो प्रकार की हैं- दैवी और 
आसुरी। देवी प्रजायें सदा स्वंदा सर्वत्र अपनी 
भावना द्वारा विष्णु को प्रापित रहती हैं । 

“विप्णो ! इस गृहकुल के निवासी हम सव 

तेरी दँवी प्रजा हैं। तेरी ये देवी प्रजायें तुझे सर्वेतः 
प्रापित रहें, ताकि वे तेरे प्रकाश से प्रकाशित होकर 
व्यापनशील होजायें' । 
३) विष्णो ! हमारे (इमं यजमानं) इस यजमान 
को (मनुप्याणां राय:) मनुष्यों का आत्मैश्वर्य, 
मानवों की आत्मनिजता, मनुष्यों की आत्मश्रद्धा 
(परि) स्वतः [प्रापित रहे | । 

“विष्णो ! मेरा यह पति इस ग्रहयज्ञ का श्रद्धेय 
यजमान है। गृहकुल-वासी हम सब मानवों की 
आत्मश्रद्धा इसके प्रति सर्वतः प्रापित रहे । 


(य० ६/६) 

वि-अयन्तां 

दिवः सुनुः 

झारण्य: ते पशुः ॥ 
श्रद्धया विन्दते वसु। श्रद्धया सत्यमाप्यते । 
सातव श्रद्धा से सकलेश्वर्य प्राप्त करता है। श्रद्धा से 
ही सत्य की प्राप्ति होती है। जब पत्नी की पति के 
प्रति और सन्‍्तान की पिता के प्रति आत्मश्वद्धा होती 
है, तव ही वे उससे ऐड्वर्य और सत्य की यथावत्‌ 
प्राप्ति कर पाते हैं । 
४) विष्णो ! तू (दिवः सूनु: असि) दिव्यता का 
प्रेरक है, प्रकाश का संचारक है । 

“विष्णों ! तू दिव्यता का प्रेरक है। मेरे पति 
और परिवार को दिव्यता से युक्त और प्रकाश से 
प्रकाशित रख” । | 
४) (पृथिव्यां) पथिवी पर (एषः लोकः) यह लोक, 
यह जन-मानव (ते) तेरा है, (आरण्य: पशुः ते) 
जंगली पशु तेरा है । 

“विष्णो ! मानव और पशु, उभय प्रजायें, 
तेरी हैं। हमारे जीवनों से तेरी उभय प्रजाओं की . 
यथावत्‌ सुसेवा हो । हमारे जीवन लोकोपयोगी तथा 
प्रोपकारमय हों । 

परि-वी है त्‌, 

रहें प्रापित तुमे, 

प्रजायें देवी स्वतः । 

इस यजमान सुग्ृरहपत्ति को, 
रहे भापित सदा सर्वतः, 
सकल मानवों का श्रद्धा-घन ॥ 
तु है दिव्यता का संचारक, 
पुथिवी पर यह लोक है तेरा, 
श्रौर आरण्य पशु है तेरा ॥ 


देवी: विश: 
सनुष्याणास्‌ 


“३८९-.. 


घेद-व्यास्या-प्रन्य 


उपावीरस्थुप देवान्‌ देवीविशः 


देव त्वश्टवंसु रम हव्या ते स्वदन्तास्‌ ॥ 


घ० शर० ६ 





प्रागुरुशिजों वह्तितमान्‌। 
(य ० ६/७ ) 


उप-ग्रवी: असि उप देवान्‌ देवी: विश: प्र-अग्रुः उशिजः 


वह्वनितमान्‌ । 

विष्णु से अपनी मनःकामनायें व्यक्त करती हुईं 
पत्नी विनय करने लग जाती है-- 
१) (देव त्वष्ट:) दिव्य त्वष्ट: ! तू (उप-अवी: असि) 
उपन-ग्रवी है । 

तक्षू त्वक्ष्‌ तनूकररो धातु से त्वष्टा शब्द सिद्ध 
होता है। जो छीलकर, तराशकर, सूक्ष्म करके, 
सुन्दर आकृतियां आकृत करता है, उसे त्वष्टा कहते 
हैं। त्वष्टा वे रूपकृद्र पपति:। त्वष्टा हि रूपाणि 
विकरोति | त्वष्टा वै रूपाणामीशे । त्वष्टा निश्चय से 
रूपकृत्‌ रूपपति है। त्वष्टा ही विविध रूपों को 
बनाता है। त्वष्टा निश्चय से सौन्दर्यो का स्वामी है । 
आचार्य त्वष्टा है, जो अपने विद्यार्थियों या रिष्यों 
को सूक्ष्म बुद्धि से युक्त और विविध गरुणसौन्दर्यो से 
सुयुक्त करता है। माता त्वष्टा है, पिता त्वष्टा है, 
जो अपने सनन्‍्तान का तनूकरण और जीवननिष्पादन 
करके उन्हें सर्वेत: सुन्दर बनाते हैं । पति त्वष्टा है । 
पत्नी त्वष्टा है । विष्णु भी तो त्वष्टा है, वह दिव्य 
त्वष्ठा, जो रूप-रूप में सुरूपता का प्रतिरूपण 
कररहा है, जिसने सौन्दर्यो से सुसुन्दर सृष्टि की 
रचना की है । विष्णु को ही यहां देव त्वष्ट: कहकर 
सम्बोधन किया गया है । 

उप का अर्थ है समीप । अवी का अथ॑ है रक्षा 
करनेवाला । समीप आये की जो रक्षा करता है, 
शरणागत का जो प्रतिपालन करता है, उसे उपावी 
कहते हैं। सचमुच देव त्वष्टा वह उपावी है, जो 
अपने शरणागत की सर्वतः रक्षा करता है। जो भी 
आत्मना उसके समीप जाता है, जो भी आत्म- 
भावना से उससे सुयुक्त होता है, वह दिव्य त्वप्टा 
पाप ताप सन्‍्ताप से उसकी रक्षा करके उसके जीवन 


देव त्वष्ठः वसु रम ह॒व्या ते स्वदन्तासम्‌ ॥ 


का सुरूपकरण करता है, उसमें सर्वाद्भीण दिव्यता 
की प्रस्थापना कर देता है । 

“देव त्वष्ट: ! इस गृहकुल की प्रजा तुझे अपित 
रहे और तू इस प्रजा की सदा सवंदा सर्वतः रक्षा 
करता रहे” | ः 
२) देव त्वष्ट: |! इस गृहकुल की (देवी: विश:) 
देवी प्रजायें (उशिज: वह नितमान्‌ देवानु) कमनीय 
वाहकतम देवों को (उप प्र-अ्रगु:) प्राप्त हुआ करें । 

देवान्‌ शब्द का प्रयोग यहां दिव्य गुणों से युक्त 
सिद्ध आप्त जनों अथवा विद्वान अतिथियों के लिये 
हुआ है । देवान्‌ के लिये जो दो विशेषणा प्रयुक्त हुए 
हैं, उनके अर्थ विचारणीय हैं। उशिजः का भ्र्थ है 
प्रातः:कालीन उषा के समान मनोहारी और 
चित्ताकर्पक, उषा के समान सुन्दर और शोभनीय । 
वह वितमः का अर्थ है अतिशय वहन करनेवाले, 
सर्वातिशय अभीष्ट तक पहुंचानेवाले। जो स्वयं 
पहुंचे हुए होते हैं, वे ही श्रन्‍्यों को पहुंचाते हैं। 
वह नितम: शब्द का प्रयोग यहां आ्राप्त के अर्थ में 
हुआ है । 

जिस गृहकुल की प्रजा कमनीय आप्त देवों से 
संगत होती रहती है, वह प्रजा निस्सन्देह दैवी प्रजा 
वन जाती है। कमनीय आप्त देवों की संगति के दो 
ही प्रकार हैं--(१) उनके निवास-स्थान पर जाकर 
उनके सत्संग का लाभ उठाना, (२) अपने गृह में 
ठहराकर उनका आतिथ्यमय सत्संग प्राप्त करना । 
कमनीय आप्त देवों को अपने अपने गृह में अतिथि- 
रूप में ठहराने से जो लाभ होता है, वह शब्दों द्वारा 
वर्णन नहीं किया जा सकता । जिन गृहकुलों में ऐसे 
देवों का आगमन तथा निवास होता रहता है, उन 
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वेद-व्याख्या-ग्रन्थ 





गृहों की प्रजा निश्चय ही दैवी प्रजा होगी, देवकोटि 
को प्रजा होगी । यह सौभाग्य देव त्वष्टा की कृपा 
और उसके आशीर्वाद से प्राप्त होता है । एक उत्तम 
कोटि की दैवी ग्ृहणी प्रभु से सदैव यह आशीर्वाद 
चाहती रहती है कि उसके गृह में सदा ही कोई न 
कोई कमनीय आप्त देव अतिथिरूप में निवास करते 
रहें । धन्य है वह गृहकुल, जिसमें ऐसी देवी गहरी 
सुझ्योभित हैं और धन्य है वह पति, जिसने ऐसी 
भार्या का वरण किया है । 
३) देव त्वष्ट: ! (वसु रम) वसु को रमणीय कर, 
वसु को रमणीय रख । 

वसु नाम घन का है। वसु असंख्य और अनन्त 
हैं। प्राण वसु है। जीवन वसु हैं। प्रकाश बसु है । 
पशु वसु है। भूमि वसु है । राष्ट्र वसु है। धर्म वसु 
है। ज्ञान वसु है। गृह वसु है। परिवार वसु है। 
वसु का प्रयोग यहां गृहरूपी अथवा परिवाररूपी 
घन के लिये हुआ है। 

देवी भार्या के मुख से वेदमाता ने “वसु रम 
कहलवाकर एक अमूल्य विज्ञान का उद्घाटन किया 
हैं। गृहकुल का वातावरण अ्तिशय रमणीय रहना 
चाहिये | गृह का वातावरण अनवरत रमणीयता से 
ओत प्रोत रहे। स्वच्छता, पवित्रता, रोचकता, 
सुन्दरता, प्रसन्‍नता, मोद, प्रमोद, विनोद, प्रेम, 
समादर, शिष्टता, मर्यादित स्वतन्त्रता, समता, 
मधघुरता, प्रियता-मृहरमणीयता के अनिवार्य अंग 
हैं। रमणीय वातावरण में देवी प्रजा का निर्माण 
होता है। जहां दैवी प्रजा निवास करती है, वहां 
रमणीयता निवास करती है । 


प० झ० ६ 


४) देव त्वष्ट: ! इस गृहकुल के निवासी [ते ह॒व्या 
स्वदन्तां) तेरी हवियों को चर्खें, तेरी हृवियों का 
आस्वादन करें । 
दिव्य त्वष्टा की ह॒वियां दिव्य हवियां हैं। देवी 

प्रजायें दिव्य हवियों का ही सेवन किया करती हैं। . 
हव्या शब्द का प्रयोग यहां दैवी सम्पदाओं के लिये 
हुआ है । देवी सम्पदाओं के सेवत से गरहकुल की प्रजा 
देवी प्रजा बनेगी । अ्रासुरी सम्पदाओं के सेवन से वह 
आसुरी प्रजा वनेगी। देवी ने यहां देव त्वष्टा से 
कितनी सुन्दर प्रार्थता की है--“दिव त्वष्ट: ! इस 
गृहकुल की देवी प्रजायें सदा तेरी दैवी सम्पदाओं का 
सेवन करें, आसुरी सम्पदाओं का नहों । जो कुछ भी 
सत्य, शिव, सुन्दर और दिव्य है, वह सब देवी सम्पदा 
के अ्रन्तर्गत है । सब जो असत्य, अशिव, असुन्दर और 
अदिव्य है, वह सब आसुरी सम्पदा है। 

तू रक्षक है शरणागत का, 

कमनीय वाहकतम देवों को, 

प्राप्त रहें देवी प्रजायें 

रख रमणीय देव रूवितः वसु, 

चर्खे वे तेरी हवियों को ॥ 





सूक्ति--उपावीरसि । 
तु श्रणागत का रक्षक है ॥ 
देव त्वब्दवंसु रस । 
देव त्वष्टः ! वसु को रमणीय कर ॥। 
ह॒व्या ते स्वदत्तासु । 
वे तेरी हृवियों को चलें ॥॥ 
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रेवती रमध्वं वृहस्पते धारया वसूनि। 
ऋतस्य त्वा देवहविः पाशेन प्रति मुब्चामि 


धर्षा मातरुषः ॥ 


( य० ६ दि ) 


रेवतीः रमध्वं बृहस्पते धारय वसुनि। 
ऋतस्य त्वा देव-हविः पादोन प्रति-मुंचामि, धर्ष मानुषः॥ 


पत्नी ने पूर्व मन्त्र में विनय को थो-दव 
त्वप्ट: ! मेरे गृहकुल के निवासी तेरी देवा 
सम्पदाओं का आस्वादन करें” । अपनी प्रियतमा 

इस विनय से प्रभावित होकर पति भावातिरेक 

अतिरेकित होकर अनायास कह उठता 
(रैवतीः रमथ्वं) रेवतियों ! रमणा करो । 

वैदिक वाडमय में रेवती दव्द का प्रयोग ज्योति 
नक्षत्र विशेष तथा ऐड्वर्यश्ालिनी के अर्थ में हुआ 
है। यहां इस गव्द का प्रयोग उसी अथ में हुआ हूँ, 
जिस अर्थ में, पूर्व मन्त्र में, हृव्या शब्द का प्रयोग 
हुआ है ! रेवती वे देवी सम्पदायें हैं, जो सवातिशय 
ऐव्वर्यश्ालिनी हैं, जो सर्वातिशय ज्योतिर्मयी हूँ, जो 
भाग्योदय करने कराने वाली हैं 

पति ने देवी सम्पदाओं का भावनामय सम्बोवन 
किया, “दँवी सम्पदाओं ! तुम मेरे गृहकुल में रमण 
क्रो 

पत्नी वोल उठी, (वृहवस्पते वसूनि वारय) 
चृहस्पते ! वसुओं को बारण कर, वसुओ का 
सम्पादन कर, वसुओं की प्राप्ति कराता रह ! 

जँसाकि पूर्व मन्त्र में कहा गया है, बसु नाम 
बन का है। अनन्तानि वे बसूनि। जो कुछ भी 
घुनिवास और सुनिर्बहन में सावनरूप सत्र 
वन्ु हैं। आवास, अन्न, बन, ऐड्वर्य, वर्म, सदाचार 
आस्तिकय, पद्यु, भूमि, सत्य, संयम इत्यादि अनेक 
चंसु हू । 

बृहस्पति का अर्य है वृह्त पति, मह्दात्‌ पत्ति, 
महा पत्ति, पति महान । 


देवी सम्पदायें वसुदायिनी हैं। जहां देवी 
सम्पदायें होंगी, वहां वसुओं का निश्चय ही निव्रास 
होगा। वसओों के अभाव में देवी सम्पदाय ठहर 
नहीं पाती हैं। इसी लिये ज्यों ही पति ने देवी 
सम्पदाओं को सम्बोधन किया, त्यों ही पत्नी ने पति 
को सम्बोबन किया, “<व्रेहस्पते ! देवी सम्पदाओं के 
आगमन तथा स्थायित्व के लिये वसुओं का सम्पादन 
करता रह 
रेबती: और वयूति का युग्म सदा साथ साथ 
रहता है। वे एक दूसरे से पृथक कभी नहीं रहते । 
पत्नी फिर बोली, (देव-हवि:) देव-हवि में 
(वा) तुके (ऋतस्य पाशेन) ऋत की पाश से 
(प्रति-मंचामि) प्रति-मुक्त करती हूँ, खुला करता हू 
ऋत का प्रयोग यहां सही [/शड्॥] या सत्य के 
अथे में नहीं हुआ है, प्राकृत [स्वाभाविक] काम- 
संस्कार के लिये हुआ है । काम अनृत नहीं हैं, ऋत 
है, एक वास्तविकता है। नर हो या तारी, उसका 
उत्पत्ति काम से हुई हैं। अत छुव प्रत्येक नर ना 
में काम संस्कार-रूप से अन्तनिहित है। कौन हैं, 
जो काम की पान से बंबा नहीं है। अथव 
26. ५०. २ में काम को विभु कहा है । 
काम रमा है एक एक जन म, 
काम वसा है वस्ती बन में, 
काम रमा है एक एक करा में, 
काम वसा है तन में मन में ॥ 
जहां यह ऋत [/शं४॥, सही, ठीक | है, कि 
क्राम विश्वु हैं, वहाँ यह भी ऋत है कि काम 
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बीए 


दं-ब्पास्पा-द्रन्य 











पर बज प्राकर 8» आप पाक का ० अंक, >उह बिना 
पर विजय पाकर कान की पाशझ से मुक्त हुए बिना 
बज अल तो 038. 3: आह पलट मी पादता ु सकती 2930, *<फेन्कट 
प्‌ दवा सन्धद्ाञ्मा का सन्पादता हा सकता है, द 
उपावन जे अंजकलंम कब किक. 2 252० तिष्यादना ०. न > 2७% 
उसुपावन वसुओं की तनिष्पयादना सम्भव हैं। से 











ऋतों का एक ऋत यह है कि जितनी भी योनियां 
हैं, केदल मानय ह्टी है, जो झात्मसाधना द्वारा क्वाम 
पर विजय पाकर काम की पाश से मुक्त होने और 
रहने की क्षमता रखता है। 


काम-विकार जहां सर्वाधिक 
प्रबल है, वहां सर्वाधिक विनाशकारी भी है। काम 

पर हैं। कामन-विकार से ही झन्य सब 
विकार उत्तन्न हुए हैं । क्ाम-विकार से मुक्त होने पर 
मनुष्य अन्य सब विकारों से झनायात्त ही मुक्त 
होकर संथा निविकार होजाता है । 














अक्याच्रय, दानअस्थ तथा सनन्‍्यासाश्रम्म न कान 
नुहस्थाअन में कान विहित 
इसीलिये यहां गृहुकुल के प्रसंग में काम की पाश 
0.०5 322 किला ० अल." लय लकरलज 9... सा निताम्त त्याग नग्न अभि 
से मुक्त हान का श्र रणा हूं, काम के नितान्त त्याग का 
जित 3] द्ितिः ड्ड्ट्न्यूल्न्न 
आंत-क्वाबन वॉजत हूँ, नित-काम 
प्र्क्ल र श्सक्््त् न की 
क्तार विधिवत्‌ विष का सेवन 
अमतोपम सिझ होता है, उसी प्रकार विधिविहित 7 
अनुत!दध चिद्ध हाता हुं, उसा जकार विधादाहत 
सेवित नित-क्लान सुसंस्कारों से चुस॑स्कृत सन्‍्तान प्राप्त 
््््ट्न्स्ड्त जेल 
करता हू | 
प्रत्येक्क जल्द फलनणक.. जमे झ्तिः जज कल्णन होता ् 
त्येक पति स्वभाव से झति-कामी हाता हूं, 





























पाश्ष॒ हज. >3५ आबद्ध “०-० लनन>० यह प्रणा नजमडिदा व 
कान का पाश् स झाबद्ध हाता है। यह बारणा 
सनितान्‍न्त निरायार ्् डरकममनकरण फ० ०मकमनल “मद झपेक्ष च+ झधिकु 
नतान्त नराधार ह कि नारीनर की झपेक्षा झ्धिक्ष 
स््ल्ा होती हु] वास्तविकता यू १ डे 
कामी होती है । वास्तविकता यह है कि नारी में नर 
च्द्ामि झपेक्ष पा अडन्+ं"द>त जजजकओ “०-७ >> बा आय] ल्टाजड काउ्क ननजजज5 
के झअपक्षा बहुत कम काजुकता हाता है। वह काजुक 
ज्ञाडा जे मे के >> अआा झतिकामसक बना देता | 
नर हां हूं, जा वारा का झातकाजुक बना देता हें। 
डे यह सदब्नी हूँ फिर एक बार अति कामक्त हडोज़ाने 
€। 5 हां ह कि एक बार झातन्काथुक हाजान 
पर नारा कान का घचकृुता हुंई भददा बन जाता 
्ू जा तत्व: मी] जशील प्र झौर ह 
ह। यांद पात पत्ना के शत पर प्रह्मार और उत्तके 























'फीजकनक संम्पदा ले) जिलिको 25-58 ॥+ कल लए, 
वह दिव्य हवि, वह दिव्य सम्पदा, जिसके द्वारा इस 


गहकलरूपी न द्धव्यि यज्ञ कारक दिव्य ७3 2न ५ जिस कम 
भृहुकुलरूपी दिव्य यज्ञ का दिव्य यजन होगा। में 
० 397 








सो /> >-35 पत्रियां सोभाग्यश्ञालीं "लक 
सानात्यरशालनवा हु व पातज्रया, तउभान्यशाला हू 
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्च्च्ा््त्चीप सल्तान जलन ४० देरी 
संत: उनका सन्ताद ना दच्च ही 
3 & 


हैं वह पत्नी, जो इस रहस्य क्रो समभती 


अपने ५ २० जल. की अमल कज0... पाज्॒ +- अपन आह 22 अब # 5० की लत... 
अपन पांत का कान का पाश के सु रखकर अपन 


ऊा्टिल्ज्डः >>5 वातावरण लजिडाफजनडिड: बन विज्ञद्ध प्रा ब्नझ्+ज+-जर 
गृहकुल के वातावरण को विच्चुद्ध तथा सुसंस्‍्छत 
34 रहती > पमिर आल सतिविक कार झौर संवाद 
बनाय रहता हूं। एस लावकार झौर उसरशुद्ध 


खलापफ्पखछददा- कक जीफे नही महिलाओं तो अयजक अजनता: महा 
दाताव रण मे ह। नहा नाहइलाओझा का दथा सह 


प््ष ३ 3 जल «कल .. 

पुरुषा का ससजन हाता हू । 
८ 
एक ग्रादशें ज्ार्या जब ज 

ब्लाऊद्धज्-ः पफिएान अफऑजसजा८5ः २ कं: अअमम बकरे उचसे 
कामासक्त और असंयत पाती है, तब तब वह उस 

के : अल्कब लंड शब्दों ० या५० कहती >- आ 
मन-स्पर्ञी शब्दों में कहती है--(मानुषः 


(धर्षे) प्रसहत कर । 





८5 


नानब का झ्रर्थ है मननज्ञील ल। भननझील प्रारी 
चाचुष का झ्ेथ हूं लदननशाल। रऋननशाल श्राणा 


हा. हट - या माउब कहलाता है 
हान से हा वह मनुष्य या मानुष कहलाता है | 


हि 


जि 









































अच्छा अकार सहना, सनन्‍्यकू शनन करना | 
कान का दसन नहा, शाबमन किया जाता हूँ। 
दक्रा+>+ उभ5 जल जेंडर प्रदल जे प्रवलतर खोप्दिता सस्‍जदनः 
दनच से कान की दंग बबल कस अवलतर हाता चता 
न्जज जे स्द्््डर >.. जिससे हञाफ्टा पर बड्जल््नर 
जाता हू। वह दरारलव हैं, जिचचस कान पर विजय 
प्राप्त की आय झमननसजीलता का द्ोतक 
प्त का जाता हूं । रमन झनननशालता का बातक 
् तक्ाडडः समनजीलता नजतता ॑लत आ षिरफ- हे प्रत्यक्षत्ः 
हैं। शनन मननशझीलता का छोतक हु। पत्यक्षतः 
काम और सनन का गहँद सन्दवन्ध ह। 





परत्पर भगहुन 


/॥ 
श्र 


विज्नत जड़ा जल पे समय डे ्ि 
जदुप चनच [ चिन्तन ] स कान ऊकी उत्तजन 


3 निविकार ललञ> मेले ल्‍इर डर ज् 7 
हैँ । दावक्लार मनन से कार का शनन हांदा हू 


चेदन्ध्याख्या-पग्र्थ 


“मानुषः धर्ष-तू मानुप है, शमन कर-कितनी 
सुन्दर प्रेरणा की है यहां सुभार्या ने अपने प्राणप्रिय 
भर्ता को । 

रेवतियो ! तुम रमण करो, 


य० श्र० ६ 


बसुओं को धार, वृहस्पते । 

देव-ह॒वि मैं ऋत को पाश से, 
तुझे मुक्त करती हूं, ' 
मानुष तु प्रसहन सदा कर ॥ 


देवस्य त्वा सवितुः प्रसवे5श्वनोर्बाहुभ्यां पृष्णो हस्ताभ्यास्‌ । . 
अग्तीषोसाभ्यां जुष्ट लि युनज्मि। श्रदुभ्यस्त्वौषधीभ्यो5्चु 
त्वा माता मसन्यतासनु पितानु अ्राता सगभ्योथ्छु सखा 
सयुथ्यः । श्रग्नीषोमाष्यां त्वा जुष्ट प्रोक्षामि ॥ (य० ६/६) 
देवस्थ त्वा सवितुः प्र-सबे भ्रव्विनो: बाहुम्यां पृष्णः हस्ताम्याम्‌ । 


श्रग्नीषोमाभ्यां जुष्द॑ नि-युनज्सि । 


श्रतृभ्यः: त्वा, श्रीषधीम्यः 


श्रनु त्वा माता मनन्‍्यतां अनु पिता अबु अ्राता स-गभ्यें: अ्रनु 
सखा स-युथ्य: । श्रग्नीषोसाभ्यां त्वा जुष्टं प्र-उक्षातसि ॥ 


पत्नी अपने पति के प्रति कहे चली जारही है-- 
१) पते ! मैं (त्वा) तुभको, (त्वा जुष्टं) तुभ जुड्ट 
को, (देवस्य सवितु:) दिव्य ख्रष्टा परमात्मा के 
(प्र-सवे) समुत्पन्न संसार में (अश्विनो: वाहुभ्यां) 
दो अश्वियों के दो वाहुओं से, (पृष्ण: हस्ताभ्यां) 
पूषा के दो हाथों से, तथा (अग्नीषोमाभ्यां) भ्रग्नि 
और सोम से (अतृभ्य: श्रोषधीभ्य:) जलों और 
ओपधियों के लिये (नि-युनज्मि) बांघती हूं । 


जुषी प्रीतिसिवनयो: । जुष धातु का शअ्रर्थ है प्रीति 
और सेवन । जुष्ट का श्रर्थ है भ्रीतिपूर्वक सेवित । 
अपने पति को जुष्ट कहकर पत्नी ने! पति की एक 
योग्यता का संकेत किया है । पति अपनी पत्नी, 
सन्‍्तान तथा परिवार के लिये प्रीतिपूर्वक सेवनीय 
होना चाहिये। उसका शील और स्वभाव ऐसा मृद्ु 
झऔर आकर्षक हो कि गृहकुल उससे सस्नेह संगत 
हुआ करे । उसका शील और स्वभाव अरप्रिय और 
कठु न हो। 

जैसा कि य० १/१० की व्याख्या में स्पष्ट किया 
गया है, अशिवियों का प्रयोग हुआ है दो नासिका- 
छिद्रों के लिये, जिनके दो वाहु [पुरुपार्थ-साधन | हैं 


प्राण और अ्रपान; प्ृषा शब्द का प्रयोग हुआ हैं 
शरीर के पोषक आत्मा के लिये, जिसके दो हस्त 
[हनन-गमन-साधन | हैं मन और वुद्धि । 

प्रत्यक्ष: अप्नीषोमार्भ्या से तात्पर्य सूर्य और 
चन्द्रमा से है। अग्निपुज्ज होने से सूर्य अग्नि-संश्ञक 
है। सोम ताम चन्द्रमा का है ही। श्ररिन [सूर्य ] उम्र, 
पावक, प्रकाशक, आकर्षक और सर्वेश्वर्य-निष्पादक 
है। सोम [चन्द्रमा] सोम्य, कलान्वित, शीतल, 
शान्त, आह लादक और तरंगोत्पादक है । 

जलों से सिचन होता है। श्रोषधियों से दोपों 
[रोगों] का निवारण होता है। जल सिंचनों के 
प्रतीक हैं। ओपधियां दोपों को धोने' की प्रतीक हैं । 

“मैं तुझे, प्रीतिपुवंक सेवनीय तुझे, देव सविता 
के इस समुत्पन्न संसार में अशिवयों के प्राणापान- 
रूपी बाहुओं से, पूपा के मनबुद्धिरूपी हस्तों से तथा 
सूर्य और चन्द्र से, जलों और झोषधियों के लिये, 
वांधती हूं, पति से कहे गये पत्नी के इन शब्दों में 
एक ग्रृढ़ रहस्य निहित है । 

प्राण का कार्य है जीवन-संचार, तो अ्रपान का 
कार्य है मलनिवारण अथवा शोधन । मन का कार्य 


-६९४- 


देड-व्याध्पा-्प्रच्य 








बीज अजओन >>अलण तल या» बोध 


वाब्प नकल न की. जमंनअ न“ 0 क ओ 0>>केेकनक मन कह. * आओ: "डर आ बम #बक कलम न 
दाप्य बनाकर जला का बरताना, ता चन्द्रना का 


काय हु ज्ञाषाधया स जला का उचार | 
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इन छः करणों द्वारा। किस लिये ? जलों और 
०» ०4008» 4०० 3०.2. सर्देसिचनों ०-2. 03... कल सर्वंदोपष दा 
ओषधियाँ के लिये, सर्दर्सिचनों और सर्वदोप- 
निवारणों ०० लिये 

[चदारखणा के लय | 












































सुहुकुल से वंघकर पति का पुनीत कर्तव्य है क्कि वह 
इहुकुल के चंदस्था ने आरदत्‌ उत्तम सुख कस 
स्वच्ाव का चचार केर, अपानदत्‌ उनके दनुणुर 
का निवारण करे, उनमें उंकल्प-शक्ति और सुवोध 
की प्रस्थापना करे। संकल्प और छुवोध ही दो साधन 
हैं, जिनसे उत्तन गुणों का घारण और दुर्गुणों का 
निवारण होता है। और, जैसाकि ऊपर कहा गया 
है, सर्वंगुगसिचनों तथा सर्वेदोब-निवारणों के लिये 
ही तो पत्नी पति को गृहकुल से बांघती है। 

२) पते ! (त्वा) तुझे (नाता अझ्ननु-नन्यतां) नाता 
अवुनाने-पहंचाने । नाता तुझपर अभिनान करे, 

[ तुझूपर गे अनुभव करे। 











७] 
को पहंचाने और उस्तपर गौरव अवभव के 
9 मिल चई ६० 
का 


डे आर पति सपाहस् पेज 
कानना कररही है और पति को झात्मप्रेरणा 





सके पात का जावन वह जरणातब्रद 








का साता अपन पुत्र का चहावता 
गा >> ब्रा 
जुचद दर । वह 





नान हो, अ्भिमान हो । 





रे ) पते ! तुर्े (पिता अलु) पता अनु-सनन्‍्यताब, 


पिता अनुसाने-पहंचाने 
करे, पिता का तू गौरव 


पत्दा का 


पता का नारद 














अनिलाया हो कि उसका पति जझपते 
उफरेदानना कदर जप किन ६---+ 
॥च्वंत करे और उतस्तका पिता अपने 








द० ऋण ६ 
पत्र 5 ऊ++- च््क पहंचाते - 

3+4 का गारसा का पहचाव | 

जय >> (--->+- 5. आता गन) सग+ जप इन 
४) पते! तुझे (सनस्ये: ञ्राता अनु) सगस्ये: अआाता 
्््ि लि भाई ।+ 
अजु-भनन्‍्यताय, चद्ठादर नाई अचुनान-पहचाव। 
सहोदर भाई तेरा नाव और तुर्पर गय॑ करे। 








(सयृथ्य: उखा अनु) सयूध्य: सला अनु- 
नन्‍यताम्‌, सयूथ्य सखा अनुनान-पहंचाव । तर सखा- 

प्रत्येक की ०० जय 2 आर ०. ६०० न लिये 
सबूह के अत्यक सखी के हृदय ने दर ल 


खअनुनान्यता हा । 





५ 





एक चतच्चा आदश पत्ता कन्ता यह व चाहा 
कवि आकलन ला डक 3 लटक... जम कल पिता जूक म०मम्मन्‍्मक 0 ४० मेज 3. 5) 
के उसका पात अपन नाता, पता, अआराता, चायना, 


असान्य अवचयानय हा | वह अपन पति को सदा ऐसी 








प्रेरणा करेगी कि वह [पति] अपने नाता, पिता, 
आता, सखा-लवसे रूदा सुयुक्त और प्रीतिनान रहे । 
वह ऐसा प्रयत्त करेगी कवि उसका पति अपने 
सस्बन्धियों तथा नित्रों की दृष्टि में श्रेष्ठता तथा 
उच्चता के साथ अझनुनाना जाये । 


हि) 











ड् चभादओओ ट्रिटर 


प्रिय बलता कंठित हं। साधारण जनता न सातास्पद 











बनना काइ बड़ा वात चहा। पर चदा चग चाय 
७७.» 3 प 














खार हू। दृरत्या का दष्ट स उदह्दावना लगना चादचान्य 
ब्लड ले नये 5-5 हे >> फिल्‍लत्-फसओ ओथड किले: 
वात हूं । कनाल ता तब हूं 'क्नविकटस्था का द्ाष्ड 
८२ पक ०. री ६३०८ 














40» अमन जज जल 
परन्त नकटसया 





->“| श्ल्द्छ्िि अजीडििलसमदर 
गर रहता हूं। जिनके व्वाक्तगत 


बेद-व्यास्पा-प्रन्य 


जीवन वास्तव में उत्कृष्ट होते हैं, वे निकटस्थों अपि 
च दूरस्थों के हृदयों में स्थिर और स्थायी स्थान 
पाते हैं । 


६) पते! मैं (त्वा जुष्टं अग्नीषोमास्यां प्र-उक्षामि) 
तुम सप्रेमसेवनीय को सूर्ये और चन्द्रमा से प्रकृष्टतया 
सींचती हूं, तुझे सौर और चान्द्र गुणों से युयुक्त 
करती हूँ । 


पत्नी का धर्म है कि वह गृहकुल के वातावरण 
को ऐसा प्रेरणाप्रद, मनोरम और सुष्ठु रखे कि 
उसका पति सतत सन्‍्तत सूर्य समान प्रकाशक 
पावक आकर्षक और चन्द्रमा के समान सोम्य तथा 
कलान्वित रहे । 


य० श्र ० ६ 


देव सविता के प्रसव में, 
अ्रश्वियों के वाहुओं से, 

और पृषा के हस्तों से, 

सूर्य से और चन्द्रमा से, 

जलों झोषधियों के लिये, 
बांधती हूं तुऋको, 

में तुरू जुष्ठ को । 

साता अनुमाने तुमे, 

और तुकको अनुमाने पिता, 
अआता सहोदर तुकको अनुसाने, 
सखा स-पयृथ्य अनुमाने तुन्छे 
सोचती हूं में तुक्के प्रकृष्टतः, 
सौर-पग्रुणों चान्द्र-गुस्यों से सतत ॥७ 


ज्रपां पेररस्थापो देवीः स्वदस्तु स्वात्तं चित्सद्रेवहवि: । 
सं ते प्राणो वातेन गच्छतां समझ्भानि यजत्रें: सं यज्ञपतिराहिषा ॥॥ 


श्रपां पेरः अ्सि आप:ः देवीः स्वदन्तु सु-आत्तं चित्‌ सत्‌ देव-हविः । 


(य० ६/१०) 


सें ते प्राशः वातेन गच्छुतां से झजद्भगनि यजचत्रे: सं बन्न-पति: आशिषा ॥॥ 


पत्नी अपने पति को आत्मबोध कराती हुई कहे 
जारही है--- 
१) तू (अपां पेरु: असि) प्रजाओं का पेरु है । 

अप्‌ के बहुत प्रसिद्ध अर्थ हैं जल, प्रजा और 
कर्म । अप्‌ का मसूलार्थ है प्रवाह । प्रवाहमय होने के 
कारण ही जलों को अप कहते हैं। अप्‌ नाम उन 
जलों का नहीं है, जो तालाब आदि में रुके रहते हैं, 
अपि तु उन जलों का है, जो नदियों अथवा वृष्टिस्रोतों 
में वह रहे होते हैं। जलों अथवा जलधाराओं के 
समान ही मानव-प्रजायें भी भिन्‍न भिन्‍न प्रवाहों 
अथवा दिशाओं में प्रवाहित रहती हैं। इसीसे अ्रप्‌ 
का प्रयोग मानव प्रजाओओं के अर्थ में भी होता है। 
कर्म भी तो प्रवाहमय हैं। इसीसे अपू का प्रयोग 
कर्मों के अर्थ में भी होता है। यहां अप्‌ का प्रयोग 
प्रजाओं के अर्थ में हुआ है । 


पति को प्रजाओं का पेरु कहा गया है । पेरु ताम 
रक्षक और प्रेरक का है। पति जब गरृहकुल की प्रजा 
का संरक्षक और सुप्रेरक बनता है, तव ही उसकी 
प्रजा दिव्य प्रजा बन पाती है । 

“पते! तू गृहकुल की अपनी प्रजाओं का पेर 

बनकर उनका सतकंता के साथ संरक्षण और संप्रेरण 
कर, ताकि वे दिव्य प्रजायें बनें और बनी रहें । 
२) ग्रहकुल की तेरी (देवी: आपः) दिव्य प्रजायें 
(सु-आत्त) सु-आत्त, सु-भक्ष्य (सत्‌) सात्त्विक 
(देव-हवि:) दिव्य-ह॒वि, हविरूप दिव्य आहार (चित) 
ही (स्वदन्तु) आस्वादें/चर्खे/सिवन करें । 

यथा आहार तथा सत्त्व। यथा सत्त्व तथा गुर । 
यथा गुण तथा कर्म | यथा कर्म तथा जीवन । तामसिक 
आहार से वना सत्त्व तामसिक होता है । राजसिक 
आहार से वना सत्त्व राजसिक होता है। सात्विक 


-३९६- 








था नर चहइचक छाय। हू दा 





अहा हाता हु। चात््दक चत्त्त 
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वातावरस थे हा एह-अजाय दवष्य अ्रजाबय ददता हैं | 
कक 














४) परे (अजद्भाति यजच्रे: सं) अद्भ यतशीलताकं के 
आय छ।चच कर 

पजत्र नान है यच्चशील का तथा वन्चणीरुता 
क्ञा। जो बनबील होते हैं, उन्हीं नें उजशीजता 
निवास करती है। “मेरा बहशील पति कहा 





अ्रगंदन कर |, पत्वा का इस जि 





स्ानना थे एक अश्स्त ज्ञाघ चाहत है ॥ पह-प्रजाअ 


का दव्य ड्जाय कचाये तथा बसाथ रखने के लिये 


7 


3 ८ 
यह 5त्तान्त छआादइयके हु क्ल जुहयात स्वय पननाल 
रहता हुआ यक्षणीजतातों के ज्ाथ अत्पेक्त पति और 
चअंष्टा कर। उएहज्वाना का आचार तथा कआाचइस 


की प्रजा 


हि ००१ 
चननाचतायुक्ते हुथा ता उहझुल का जजा इसके 


0 का 


अतुकरण से यनज्षशील हो जावेयी। यन्नशीलता न 
इब्चता का चचार आतचमाय चरल हायाता 











५) नेरे महयज्ञ का (यज्ञ-पत्ति: आश्चिषा थे) यत्चदति ज्ञात 
बआाह्यचाद के साथ उननन कर | 














यनचादता तथा जझाशावाद का परचस्पर झानचन 
सनन्‍्दन्ध है। जा वउच्चन्चोल होता हैं, - उच्का अत्वतक्त 








थे तथा बाहर छवनत्र आशा।वाद ब्राप्त हाता हू 
स्वथ भा घर दाहुर 




























































































ही जो यन्नच्चील होता है, वह 
सर्वत्र सदक्तो आध्यीवाद देता हर [ 
७ है... 5 7५ >> 

जआालत्यादाद का झअध हूं चउचल दादय। दनदाय 
पुरुष स्वयं सबके अति नंयल बचत बोलता हैं और 
उच्के अत्ति थी तब नंगल वचन चोलते हैं । नंयल 
दचनों से मंगल होता है और अनंयल चचनों से 
अनंगल | विक्चय ही नंगल वचनों से अजाओं का जो 
दिव्यीकृरस स्स्स होता [ है; बह अच्य अक्ार से सन्‍वव 
नहीं । क्््छु ऋझकोधय गाली यलोंच तथा अनयलसूतक 


री 


वेंद-व्यास्या-प्रच्य 


घ० झ० ६९ 





शाप कटाक्ष से गृहकुल का वातावरण क्षुब्ध, विपम, 
विपैला, अशान्त और तामसी रहता है। स्तेहस्तिग्ध 
आशीर्वादों तथा मंगलवचनों से गृहकुल का वातावरण 
अतिशय सुखद, शान्त, उत्साहवर्धक तथा प्रेरणात्रद 
रहता है और ऐसे वातावरण में ही देवियों तथा देवों 
का संसृजन होता है । 
जहां आशीर्वादों से गृह प्रफुल्ल रहता है। 
वही घर देवताओं का सदन प्रफुछ रहता है ॥ 

तू पेर है प्रजाओं का, 

सेवन करे दिव्य-प्रजायें, 


च्वात्त सात्तिक देवहवि ही । 

तेरा जीवन करे संग्रमन, 

शीतल मन्द समीर वात से, 

तेरे अ्द्धः प्रगमन करें, 

यज्ञशीलताओ्रों के साथ ॥ 

करे संगमन सदा यज्ञपत्ति, 

आहदिष मंगलवचनों के तह ॥॥ 

सृक्ति--आपो देवी स्वदस्तु ल्वात्तं चित्सद्देवहविः । 

सेवन करें दिव्य-प्रजायें, 
स्वात्त चात्त्विक्त देवहवि ही ॥॥ 


घृतेनाक्तो पशुस्त्रायेथां रेवति यजमाने प्रियं धा आ विश । 
उरोरन्तरिक्षात्सजुदें वेव. वातेनास्थ ह॒विषस्त्मनना यज 
समस्य तनन्‍वा भव । वर्षो वर्षोयसि यज्ञे यज्ञर्पाति धाः 


स्वाहा वेवेध्यो देवेभ्य: स्वाहा ॥ 


(य० ६/११) 


घृतेन अ्रवती पशुन्‌ न्रायेथां रेवति यजमाने प्रियं धाः झआा-विश | 
उरोः अन्तरिक्षात्‌ सजु: देवेन वातेन अस्य हविषः त्मना यज 


स॑ प्रस्य तनन्‍वा भव । 
स्वाहा देवेभ्य: देवेभ्य: स्वाहा ॥॥ 


अब पति पत्नी दोनों मिलकर अपने आपको 
आत्मसम्वोधन करते हैं--(घृतेन अवतौ) धृत्त से 


अवकत, स्नेह से सिक्त [तुम दोनों] (पशून्‌ चायेथां) 
पशुओं को लांघो/तरो । 

घृत प्रतीक है स्निग्धघता का, 
कामुकता, क्रोध, विषयलम्पटता, 


परिणत कर देते हैं । 


त्‌ प्लवनसंतरणयो: । तू धातु का अर्थ है क्ुदना 


ओर करना, लांघकर पार उतरना । 


पति पत्नी के इस आत्मसम्वबोधन के मिप से 


वेदमाता ने एक प्रचेतनामय चेतावनी दी है। जहां 
यह सर्वथा वाच्छनीय है कि पति पत्नी परस्पर स्नेह- 


स्नेह का। 
कुशीलता, 
निर्लेज्जता, अ्रसंयम, मदान्धता, आदि, वे भयंकर 
पशु हैं, जो सुरम्य गृहवाटिका को भयानक जंगल में 


वर्षों वर्षोषसि यशञ्ेे यज्ञ-पति धाः 


स्निग्ध रहें, वहां यह भी नितान्त वाञ्छनीय है कि 
वे विकारजन्य विक्वंतियों से अपने आपको सावधानी 
के साथ वचाये रहें । 

और पत्नी के प्रति पति द्वारा की गयी विहित 
स्तेहात्मक निम्न विनयों में वेदमाता आदर्श पत्नी- 
धर्म का निर्देश कर रही है-- 
१) (रेवति) ! (ग्रियं घाः) प्रिय धारण कर, मुझ 
(यजमाने) यजमान में (आ-विश) प्रवेश कर । 

रेवति शब्द ज्योतिपरक तथा ऐड्वर्य-परक है । 
ज्योति में सकल ऐड्वर्य निवास करते हैं । जहां ज्योति 
है, वहां किसी भी ऐश्वर्य की क्या कमी रह सकती 
है। रेवति--यह वड़ा सुन्दर और उद्घोधक सम्बोधन 
है । सम्दोधन कहते ही उसे हैं, जिससे सम्बोधित को 
सम्बोध [सं+वोब ] हो। इस सम्बोधन से सम्बोधित 


-“२ै९८- 


देब-व्याख्या-दग्रव्थ 












































3-5 प्त्नी परचम 0-82 365 5 तल 
हाकर पत्ता का सउन्‍दाच हु रहा है कि चूहुऊकुल का पत्ना 
० ज्योतिष्मती 5 #- झौर ऐड्वर्यालिनी 22 2 +>प४ 
का ज्यातष्नता आर एडदयशालना हाना चाहय। 
ध्ज्ज शब्द का प्रयोग की -] प्रियता 22०० लिये स्च्जः 
(जय शब्द का जयांग यहा ज्यता के लय हुन्ना 
व सद टली ज मी 22 50०80 >> क+ 2 री 8... .. मम कम  अज-क ह; 72.- कप 
हूं। लव दझुछ जा |ज्यता स युक्त हूं, वह सद शिय 
ऊ ह 7 के डजड्डः प्रिय बज े. डर 
ह। रवता का जत्यक्ष बात (्रय ह। उत्तक्ा हर 
मा कल की. व प्रियता वे 3 मल पक आन न प्यारी जद 5 
वात न जयता हा । वह हर बात न प्यारा लगन । 
का ०. प्रिय ८.५८ हक दृष्टि इक प्यार बे 
उसके दचार जय हा। उत्तका दृष्ट स ष्यार हा। 
+> दामन ++ +> बज उसकी वाणी ० प्यार 
उतसका श्र न तज्यता हा । उसका वासा न प्यार 
हा। उसका भनावनाओा न प्यार हा। उच्चक्ता शप्रत्यक 


कप हि. 


चष्टा आर गात न, उस्छा अत्यक ऊक्रया जार ह्लांत 









































0. >> 5 प्रियता 3 जिसके 

पत्ना का वह सवताधार त्रयता हा हु, जिचक 
हारा वह अपने पति ने प्रवेश करतो है। पत्नी का 
वह लुपादन झार विनाहुक जिय आचरण हा हूं, 
2-3 ८ न न ननक : विन नलन- 25 पति 5, >> ल् प्रवेश १०. 
जित्तकं दारा वह अपन पात के हृदय ने अवश्य करक्त 
उसके अचन्तरतन में सना जाती है। “ज्योज्नते ! 
है. ऐड्वर्यशचालिनि प्रियता >> अर: की लता 2.23 अणन» 
इवर्यज्ञालिनि ! त्रियता से युक्त रहती हुईं तू जुष्छ 

प्रवेत् बा इफजडा प्रदिष्ट के बन 2७ 
यजनान न प्रवश कर ब्लार नांवष्टद रह, कितना 


सहगानिनी ८... >> र+> 
सहनयानिना के ब्रात । 
० घोल «9 >> जन्‍न्‍बन- कण ७. अन्तरिक्षात्‌) ००७ कर 
२) रेवति ! जझ्पने (उरो: अन्तरिक्षात्‌) विज्ञाल 
अझन्‍्तरिक्ष से [ आनेवाले | (देवेन वातेन) दिव्य वात 
से (सज्ू:) दुष्ट, सुबुक्त, रहंकर, तू (अत्त्य) इस 
यजनान] दी (हिविष:) हवि से, घनेरदर्य से 
[चुरकू यजनात | दंगे (हविषः) हि से, घनइवर्य से 


(यज) यज्ञ कर, झ्ुभ करने कर, (स्त्त्य) इस | नुर् 





| है 














यजमान ] के (तत्वा) तनू से (त्नवा सं-रूव) 
आात्नना संगत हा । | 
सनापण्ड रू उर इच्तारक्ष हू यह पविदशाल 





अन्तारक्ष हू वह 
रदता पत्ता क्वा ब्नन्तः- 


आकाश । व्याष्द ने वद्चात् 


विद्वालाहइद नल 4७ 


करण वदच्चालाराय हाना चाहय, छक्षुद्गाश्यय नहा | 











णश्य शाच।ा 5 
हूं। दाद दानच नत्र ते ऋचवा नचदुष्ट उस झांतल हुए 























घ० श्र ६ 
5 न्ज्छा 9७-३2. २-3 न 7८7 द- 
सनार का ताह। वात का गुर ह ज्वग ) अतः 
ब्औ £ ७ ०. 6०. व विलकलि की, 
दाददः दाइनय न दात दानव शातल ननन्‍द चनार का 
ब्ज> डे ञ्ग्रौ की [आर 3. शिरकत «55० ००. अब कं 
च।8 5७९ रातल (य क्त्त का ना ह। दात के जन 
॥००- हू 2 कक चार, का 3०३. 








ह-- 33-80 2- नकल 0-हिक. ० ऑ....् 
बच जया एलथतव। हावा। हूं, किया जचत दा हाता 





ते 
प्ड््ज्‌ कब. 3 जनननननममक, डे 2० 
बज चज्ध धातु स सज़ू: शब्द वना हू । छजत्त 


प्रकार 2 <+-म कफ शक मकर मल मी वीक >>... यु जलन >>-32 कम 
कंर वशाल आकादय स जवाहत 


जज कक 3 कि न प्र जन मल ज की जन 3] मिलता 330: कब पर 
उत्ते हांव पर बड़ा ज्ञारान निलता हु, उच्ता अक्ार 








/ 


पत्|ता कवशालाइय जन्त:क रण त अस्छा रत हानवाल 








शातल स्वह-वात के रुूदच्य तर युक्त रहकर पात का 
बज आओ 3.4 








जावन-सवस्द पुल्कत बार जानानदत रहता हू । 


हादस्‌ [हृविः चान छुद्ध, पावत्र, यज्ञाय हृवच- 
[के 3. 








8 समि८द+ः 35 
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छानआ्ा का है। धन स॒कनाय॑ 
तान भी हवि हैं। हाव शब्द का 
६. ०८. ऐडदर्य 5 वन + अथ अटयात 


5 [4 
घनपूदेक सन्‍्पादत छकुद्ध एरद्य के हऋय न हुत्ा 


हावरूप कछुद्ध एडवय का 


पत्नी उत्तका यज्ञीय कझुम कार्यो नें सद्डधयय करे, यह 





८. 3८25 3. 
कितना उुन्दर वादक व्यवस्था हू । 


कप 


पक करन कक अथवा &_ कक बन “कल क ीब कल अल जी कप 
दाव अथदा विस्तार का साधन हांच से चाचव- 





तन शब्द का अवाभ कंवतञ 





व नल, >>. 
जादन का तनू कहत हू । 


>> 32 लचजिर मनन न न न न लक 
चपघयवन-रत अंथछदा चआऑअषधपनयादय दे यिय टच 8, 


पच्चओरों 5 अप लि सके न 
झुआ के शरार के [लय नहा । 

पत्नी जज निज उतततडा >5तप्ारे >पपपज इपलिजा श्ाआडफउएछ 

त्ता के आंत झपन उन्पूरण स्वह जार चनन्‍दापद 


व्त साय पति व कतना प्यार-भरा सायंक सन्वाधव 
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हैं, घततस उसय लाक्ना क्त 


बेद-व्याय्या-प्रन्थ 


है, जिसमें शरीर-सुखों और आत्मानन्दों की वर्षा 
होती है। किन्तु यह बवृष्टियाग कृतकार्य तब ही 
होता है, जब इस याग के सुनिवेहन में ज्योतिष्मती 
पत्नी अपने पति को, धारती, सहारती और सहारा 
देती है। पत्नी का सहारा पाकर पति सबल होजाता 
है। पत्नी के सहारे से वंचित होकर पति का यज्ञ 
निष्फल होजाता है। 


“वर्षयिणि ! इस सुवृष्टि-याग में मुझ यज्ञपति 
को सहारती रहना, सतत सन्तत निरन्तर अन्त तक 
मुझे अपना सहारा देती रहना, कितने गहन 
सहयोग, सहकार और एकाकार की भावना निहित 
है इस आत्मीयतापूर्ण सम्बोधन में । 


इस हृदयस्पर्शी सम्बोधन से सम्बुद्ध होकर पत्नी 
के मुख से सहसा निकल पड़ता है, “प्रियतम ! मैं 
तुक पर (स्वाहा) वलि जाऊं, तेरी (देवेभ्यः) 
दिव्यताओं के लिये, तेरे दिव्य गुणों के प्रति । मेरे 
गुणवन्त पते ! मैं तेरे दिव्य गुणों पर बलिहारी 
जाती हूं । 


और पति वोल पड़ता है, “प्रियतमे ! मैं तेरी 
(देवेभ्य:) दिव्यताशं के लिये, तेरे दिव्य गुणों के प्रति 


प० प्लू० ६९ 





(स्वाहा) वलि जाऊं। ग्रुणशीले ! मैं तेरे दिव्य 
गुणों पर वलिहारी जाता हुं । 
दोनों घृत से भक्त, 
तरो लांघो पशुझों को । 
रेवति ! प्रिय धारण कर, 
कर प्रवेश प्रेम ते, 
श्रपने मुन्छ यजमान पति सें । 
उरु हृदय से ध्रानेवाले, 
दिव्य वात से संगत रहकर, 
इस अपने यजम्तान पति की, हु 
शुद्ध हवि से शुद्ध वजन कर । 
इस अपने यजमान पति के, 
प्रिय तनू ले, 
सतत आत्सना, 
संगत रहना । 
वर्षयिर्णि ! सहारती रहना, 
वृष्टिकारक गृहयजन में, 
अपने इस प्रिय यज्ञपति को । 
जाती हूं तुकपर बलिहारी, 
तेरी दिव्यताओं के लिये । 
तेरी दिव्यताश्रों के लिये, 
जाता हूं तुऋपर बलिहारी ॥ 


माहिस्रूर्मा पृदाकुर्नंमस्त आतानानर्वा प्रेहि । 
घृतस्थ कुल्या उप ऋतस्य पथ्या अनु ॥ 


(य० ६/१२) 


मा अहिः भू: सा पृदाकु: समः ते आतातल श्रनर्वा प्र इहि। 
घृतस्य कुल्या: उप ऋतस्य पथ्या: अनु ॥ 


उपर्युक्त सम्बोधन से सम्बुद्ध और प्रभावित 
होकर पत्नी अपने पति के प्रति निवेदन करती है--- 
१) (आ-तान) विस्तार करनेवाले ! (मा अहिः भू: 
मा प्ृदाकुः) न अहि हो न पृदाकु । 

पति को यहां आता।न सम्बोधन से सम्बोधित 
किया गया है। सनन्‍्तानरूपी तन्‍्तु का विस्तार 


करनेवाला होने से पति आतान है। पत्नी भूमिरूपा 
है। पति वीजरूप है। पत्नीरूपी भूमि में पति 
वीयेरूपी बीज बोता है। वीरय-वीज से सनन्‍्तति का 
विस्तार होता है । इस प्रकार पति आतान है । 
अहि नाम है सप॑ का और प्रदाकु कहते हैं व्यात्र 
को । सर्प और व्याप्न दोनों ही हिंसक प्राणी हैं 


*्पे०0-- 


देड-व्याख्या-द्रच्य 





किन्तु सर्प श्रतीक है विष का तो व्यात्र प्रतीक है 
क्ररता का । पति को न तो विपयविप से विषैला 


्‌ 
न ऋूरता से ऋर होना चाहिये । वीज 
के गुण फल में निहित होते हैं। पिता के शील और 
स्वन्नाव का प्रभाव सन्‍्तान नें संस्काररूप से जाता 
है। पिता की प्रह्षति में न सर्पता होनी चाहिये, न 
व्याप्रता | अन्यथा उतस्तकी सन्तान देवस्वरूप न होकर 
सर्परूप तथा व्याप्ररूप होनी । 

यह सान्‍यता नितान्‍्त निराधार है कि ली पुरुष 
की अपेक्षा अधिक कानुक अथवा ऋर होती है। ली 








में पु्प की अपेक्षा स्नेह अधिक होता है, पर कान 
की मात्रा उसमें बहुत कम होती है। नारी 


प्रकृति से सुस्नेहा तथा सुत्त॑यत होती है। वह पुरुष 
ही है जो अपने अतसंयत आचार से वारी को कानुक 
तथा ह्र्टूर बना देता है । 

कानात्‌ जायते क्रोध: । काम से क्रोध की उत्पत्ति 
होती है । कामुकता से ऋरता उत्पन्न होती है। 
सर्पता से व्यापत्रता का जन्म होता है। जब जब पति 
की प्रह्धति में स्पंता और व्याप्नता की ऋलक्त दिखाई 
पड़े, तब॒ तब पत्नी उतस्ते सावधान करे, “सन्तति- 
तन्‍्तु का विस्तार करनेवाले ! तू नत सपपता के 
वशीभूत हो, नत व्याक्तत्ता के 
२) (नमः ते) नमस्कार तेरे लिये ! 
करती हूँ । 

पत्नी जब जब अपने पति को सपेता तथा 
व्याग्रता से वर्जे, तव त्तब नमस्कार के साथ विनय 
करे, तिरस्कार के साथ नहीं | सचनुच् वह तमस्कर- 
खीय है, जो तपंता तथा व्यात्नता से बचे रहने की 
क्षमता रखता है । 
मैं तुझे ननत्कार करती हुँ और निवेदन करती 

। 





हूं कि तू स्पता और व्याप्नता से नुक्त रह 
३) (अनु-अर्वा प्-इहि) अनु-अर्वता के साथ प्र-गनन 
कर । व्यवहार कर। 





ब०> शआ० ६ 
अब का अर्थ है हिंला। बने का अर्थ है 
अहिता । अनवां का अर्थ है अहिला के साथ, अहिला 
बवृत्ति के साथ, चुणीलता और शालीनता के साथ, 
स्नेह और तोन्यता के त्ाथ | गृहपति को चाहिये कि 
वह अपने गशृहदरुल की श्रजा के प्रति स्नेह और 





चुगीलता के साथ व्यवहार करे, निदयता तथा 
कुशीलता के साथ नहीं। सनन्‍्तति के जीवन का 
सुनिर्नमाण तथा परिवार का हितलाधन स्नेहपूर्वक 
समकाने और सिलाने से होता है, नार-पीट तथा 

फटकार से नहीं । हर समय छिल्लाने, चिल्लाने 


और नारतने पीटने से परिवार के व्यक्तियों का 
स्वभाव चुधरने के बजाय विगद्धता है । 


# 5 5 


जब जब पति किसी के प्रति अर्वता, निर्दयता 
और कुशीलता के साथ बर्ताव करे, तब तब पत्नी 
उससे निवेदन करे, “देव ! नमः ते, अनर्वा प्र-इहि-- 
देव ! ननस्कार तेरे लिये, अनर्व॑ता के साथ व्यवहार 
कर। मैं सनमस्कार निवेदत करती हूं कि तू धैर्य 
और शान्ति से कान ले! । 
४) (चुतत्त्य कुल्या: उप-इहि) 
उपगमन कर ।। 

जेसाकि पूर्व नन्‍्त्र की व्याव्वया नें 
चुका है, घृत प्रतीक है स्नेह का । 





कल्या न कहते >> उ्च सुप्रवाहित ८2 तीर 
कुल्या कहते हूँ उच सुत्रवाहत छुनानत च्दां 

३१ जिसकी जलघ तारा दोनों शक. ओर न >>जहई क्विनारों 
को, जिसकी जलधघारा दोनों ओर उठे हुए कितारा। 
के मध्य नें सनगति से बहती है और जिससे खेतों की 
के मध्य नें सनगति से बहती है और जिससे खेतों का 
सिंचाई होती है। आजकल की बोली नें उसे नहर, 
हर कसा उफनता 


८७० 


उपनहर और बन्बा कहते हैं । 
नहीं है, क्योंकि वह नियत तथा 
खेती के लिये उपयोगी होने से वह 
करनेवाली होती है । 

पत्नी अपने पति से कहरही है, ते ननः, घुतस्‍्य 
कुल्था: उप-इहि--मैं तुझसे लननस्कार विनय करती हूं 


ल्‍््‌ 


कि तू नहरों [के शौल] को आ्प्त रह। तुच कभी 











-४७० ९- 


वेद-व्याख्या-ग्रन्थ 


बवल, न उफन, न कभी मर्यादा तथा कर्तव्य की 
उभय सीमाओं का उल्लंघन कर। अ्रपत्ते जीवन- 
प्रवाह को संयतत तथा मित रखता हुआ अपने इस 
ग्रृहकुल को स्नेहवारि से सींच और इसे स्वतः 
सम्पन्न रख । ह 
५) (ऋतस्य पथ्या: अनु-इहि) ऋत की बटियाञ्रों 
को अनुगमन कर । 

ऋत का अर्थ है ठीक [शं४07], सही | जो कुछ 
धर्मानुकुल, नियमानुकुल, तथा सदाचारयुक्त है, वह 
सब ऋत है। पत्नी के इस सम्बोधन में एक 
मनोहारिणी प्रेरणा निहित है। आचार की भाषा 
मौखिक प्रचार की भाषा से कहीं भ्रधिक तीत्र तथा 
प्रभावशाली होती है । पत्नी यही रहस्य खोल रही 
-है, “पते ! इस गृहकुल के आदर्शों की रक्षा तथा 
गरहकुलवासियों में उन आदर्शो की प्रस्थापना के लिये 


य० श्र० ६ 


तू सदा ऋत की बटियाओं पर चल । तेरा चिन्तन 
ऋत [ठीक, सही, ४7 | हो । तेरी दृष्टि ऋत हो । 
तेरी श्रुति ऋत हो | तेरी वाणी ऋत हो । तेरी कृति 
ऋत हो । तेरी प्रत्येक गति और चेष्टा ऋत हो । तेरा 
जीवन ऋत पर आश्रित हो । तेरा जीवन-रथ ऋत की 
बटियाओं पर अनुगमन करनेवाला हो । तू अपने 
जीवन से ऋत की वे अमिट रेखायें खींच, जिनपर 
चलकर तेरी प्रजा [ सन्‍्तान] ऋतगामी बने | 

मत हो सपं न हो प्रदाकु, 

नमस्कार तेरे लिये विस्तार के करनेवाले, 

कर प्रगमन अनर्वा । 

कर उपगमन स्नेह को घाराझ्रों पर, 

कर श्रनुगमन तु ऋत की बढियात्रों पर ॥ 
यूक्ति--माहिश्रुर्मा पुदाकुः । 

न सपप हो, न व्याप्र ॥॥ 


देवीरापः शुद्धा बोढूवं सुपरिविष्टा देवेषु सुपरिविष्टा । 


; व्य परिवेष्टारों भूयास्म ॥॥ 


(य० ६/१३) 


देवी: श्रापः शुद्धा: बोढव॑ सु-परि-विष्टा: देवेबु सु-परि-विष्टा: 


वय॑ परि-वेष्टारः भूयास्म ॥ 


जिसमें प्रवेश किया जाता है, उसे विष्ट कहते 
हैं। जो प्रवेश करता है, उसे वेष्ट कहते हैं । विष्ट 
का ख्लीलिग है विप्टा। विष्ठा का बहुवचन है 
विष्टा: | वेष्ट का बहुबचन है वेष्टार: । पत्नियां 
विष्टा: हैं। पति वेष्टार: हैं। पति अपने बीय॑रूपी 
बीज के द्वारा अपनी पत्नियों के गर्भ में प्रवेश करते 
हैं, जिससे सन्‍्तानरूपी सुफल की प्राप्ति होती है । 

पति कहते हैं-- 
१) (आप: शुद्धा: देवी:) जलशीला शुद्ध देवियों ! 
२) तुम (देवेषु) [हम] देवों में (सु-परि-विष्टा:) 
सु-परि-श्रविष्टा होकर, (सु-परि-विष्टा:) सु-परि- 
प्रवेष्णा होकर (वोढ्वं) वहन करो। क्‍या? 
सुसन्‍्तान । 


३) (वर्य) हम (परि-वेष्टार: भूयास्म) परि-वेष्टा 
हों । किस प्रकार ? वीर्यरूप से, बीजरूप से । 


सुपरिविष्टा: शब्द का दो बार प्रयोग सुष्ठुता 
की श्रतिशयता के लिये हुआ है । 


देवी: शब्द का प्रयोग हुआ है यहाँ दिव्य गुणों 
से युक्त पत्नियों के लिये और देवेषु शब्द का प्रयोग 
हुआ है दिव्य गुणों से युक्त पतियों के लिये। 


पत्नियां कैसी हों? पत्तियां हों (१) देवी:, दिव्य 
शुणों से युक्त देवियां, (२) आप:, जलघाराश्ों के 
समान शीतल, शान्त, सुसिचिका, सुशोधिका तथा 
सुप्रवाहिका, (३) शुद्धाः, बाहर से स्वच्छ और 
भीतर से निर्मल पवित्र । 


न्छे०२-- 


ब्ेंद-व्यास्या-प्र्य 


यण० ख० ६ 


बनी नीयत“ + “४: घूस की न--+न->-«७..-न«मनामममन--नन-ानकननमकनन-म-ननन-नन- लक कन-नन-न-नन नम नमन-नमननन++++७०++>-मकसन+-+++3 ८-4 अकन++>-नन-+- «4४ 


ऐसी देवियां ही देवोपय प्रजा अथवा दिव्य 
सन्तान का निर्माण करती हैं। ऐसी मातायें दी 
अपनी प्रजा का सुस्द्र जीवन बनाती हैँ । जननी 
जनथित्री जीवन-निर्मात्री। जननी का काये केवल 
जनना हो नहों है, जीवन-निर्माण करना सी हें 
जननेवाली और जनकर जीवन बनानेबाली माता 
ही वास्तव भें जननी हें । 

सन्तान के जीवन-निर्माण का प्रारम्भ जन्म से 
नहीं, गे से भी नहीं, गरन-बा रण से भी पू्, बहुत पूर्षे 
होता डे । गर्भाबान से पत्र माता पिता क्रो अपने 
जीवन को दिव्य सुद्रिब्य और प्रुर्ण सुपुर्ण बना लेना 
चाहिये। गर्भावान से पुत्र भ्रुमि क्रे परिष्कार तथा 
बीज की परिपक्वता का निष्पादन प्रमावब्यक है 

पिता से सन्‍्तान का श्राकृतिकरण और माता 
से सन्तान का प्रकतिकरण तथा संस्कारकरण होता 
है। मात्रा के अदज्ञवत्रज्ञ से सन्‍्तान का अ्रज्ज अज्ठ 
निर्मित होता है । माता के मस्तिप्क से सन्तान का 
मब्तिस्क बनता है । माता के हुदय से सन्तान का 
हृदय बनता दे। माता करे विचारों स्रे सग्नन्तान का 
मफ्तिस्क संस्कारित होता है । साता की भावनादओं 
से सन्तान का हृदय भावित होता है। अतः दवी 
प्रजनन और दिव्य सत्तान की उपलब्धि के लिये यह 
प्ररम आवश्यक है कि गर्भाधान से पूर्व दोनों अपने 
अपने जीवन को स्वत: दिव्य खुद्रिव्य बनाओें, 
अन्यथा माता पिता के जीवन की च्यूनतायें तथा 
त्रुटियां सन्तान के जीवनों में अ्रन्तःस्य होंगी और 
सन्तान दिव्य सन्तान न होकर श्रघमर सन्तान होगी । 


साता का जीवन पिता के जीवन से भी अधिक 
दिव्य सुद्रिब्य होना चाहिये। विशेष: मात्ता की 


प्रकृति, विचार ओर भनाजनायें जल के समान शीतल, 
यानन्‍्त और परिष्कृत होने चाहिये ओर उसका अन्त: 
ब्राह्य जीवन सन्यूणंत: झुद्ध सुसंस्क्रत होना चाहिये । 

देवियां जब स्वतः घुद्ध हीजायें, तब थे गर्भे- 
स्थिति क्रे लिये विप्टा वर्नें और तब उनके दिव्य 
प्रति गनावान क्रे रूप में बरेप्टा बनें । इस प्रकार 
दिव्य द्ेवियां दिव्य सनन्‍्तानों अथवा अजाओं का 
निवेहन करें । इस प्रकार ही उनकी गोदियों में वे 
दिव्य भियु क्रीड़ा करते हैँ ओर उनके आांगनों में ते 
दिव्य खालक वालिकार्ये खेलते हैँ, जो परिवार, 
समाज, रास्ट्र ओर संसार को अपनी दिव्यता से 
औोलित कर देते हें । 

“जलझीला चुद्ध देवियों ! तुम अतिणय्र सुप्टरता 
क्रे साथ हम देवों में सुपरित्रिम्टा होकर दिव्य सन्‍्तान 
का नित्रेहदत करो । हम दिव्य पति तुम्दारे परिविष्टा 
हों, बेदरमाता ने पतियों के मुत्र से उन्तकी पत्नियों 
क्रे प्रति यह कलबाकर दिव्य सन्तान के संसृूजन 
क्रा एक सुत्रिज्ञान ज्ञात कराया हैं 

इससे प्रूत्रे स्वेत्र पति पत्नी का परस्पर सम्बोधन 
तथा उदुवोच्नन एकवचन में हुआ है । यहां वद्ुुबचन 
में क्यों ? पुत्र करे एक्राचनन प्रयोग जातिवाचक होने' 
से बहुपरक अथवा सर्वेपरक ही हैं । मानत्र जाति करे 
लिये जिस प्रक्रार एक्रवचन मानव बअब्द का प्रयोग 
क्रिया जाता हे, उसी प्रक्तार बेद में एकवच्न प्रयोग 
प्राय: जातिपरक्र अथवा सर्वेपरक होते हूँ । 

जनझीला संयुद्ध देवियों, 
देबों में होकर परिविष्टा, 
होहर सुख्टुतया परिब्िशा, 
होगें हम सर्वेत्नः वेष्ठा 


वेद-व्याख्या-ग्रन्थ 


श 
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वां ते शुन्धामि प्राणं ते शुन्धामि चक्षुस्ते शुन्धामि 
श्रोतं ते घुन्धामि नाभि ते शुन्धामि सेदू ते शुन्धामि 
पायुं ते गुन्धामि चरित्रास्ते शुन्धामि ॥ (य० ६/१४) 
वाचं ते शुन्धाम्ति प्राणं ते शुन्धामि चक्षुः ते शुन्धामि 
श्रोत्रं ते शुन्धामि नाभि ते शुन्धामि मेढ़ ते शुन्धामि 
पायुं ते शुन्धामि चरित्रान्‌ ते शुन्धामि ॥ 


गर्भस्थिति से लेकर जन्म तक और जन्म से 
लेकर पांच वर्ष की आयु तक वालक का प्रथम 
आचार्य है माता। गर्भावस्‍था में माता के प्रत्येक 
अज् का जैसा व्यवहार होगा, गर्भस्थ वालक का 


प्रत्येक अज्भ॒ उसी के अनुरूव संस्कार तथा क्षमता 


ग्रहण करेगा । माता को चाहिये कि गर्भावस्‍था में 
अपनी समस्त इन्द्रियों को नीरोग, स्वस्थ और 
सुन्दर रखे और अपनी समस्त इन्द्रियों के चरित्रों को 
स्वथा निर्दोष, निष्पाप और शुद्ध संशुद्ध रखे । पति 
को भी चाहिये कि वह इस विपय में श्रपनी पत्नी 
की पूर्णारूपेणा सहायता करे । 

जननी किस प्रकार अपने सनन्‍्तान का घारण 
तथा विकास करे, इस विपय का सुन्दर ज्ञान 
वेदमाता ने इस मन्त्र में मातृसम्बोधन द्वारा कराया 
है। जब तक गर्भ स्थित रहे, तव तक अपने गर्भस्थ 
शिशु को और जब वालक का जन्म होजाये, तब 
साक्षात्‌ अपने शिशु को सम्वोधन करती हुई माता 
कहती है-- 
१) में (ते वा शुन्चामि) तेरी वाणी को 
शोधती हूँ । 

गर्भावस्‍था में माता जिस प्रकार का उच्चारण 
करती है और जिस प्रकार के वचन वोलती है, गर्भस्थ 
वालक की जिद्ठा उसी प्रकार के संस्कारों से संस्क्ृत 
होती है। गर्भावस्‍था में यदि माता विज्येप सावधानी 
के साथ श्रत्येक शब्द का शुद्ध और स्पष्ट उच्चारण 
करे और साथ ही सदा सत्य, शिष्ट, शालीन और 


सुमघुर हो भाषण करे, तो गर्भ में ही वालक की 
जिल्ना की रचना इस प्रकार की होती है कि वड़ा 
होने पर उसकी वोली नितान्त स्पष्ट और उसका 
उच्चारण अतिशय शुद्ध होता है । जो माता ऐसा 
नहीं करती है, उसके वालक की जिह्ठा की रचना 
ऐसी होती है कि वह वाल्यावस्था में पर्याप्त आयु 
तक तोतली बोली वोलता है और यावदायुप्य वह 
अशुद्धोच्चारण करता है । 


माता तथा परिवार को चाहिये कि वालक के 
जन्म के उपरान्त भी वालक के कानों में जो वचत या 
शब्द पड़ें,वे सर्वथा शुद्ध, स्पष्ट, सत्य, शिष्ट, शारलीन 
और सुमघुर हों। प्रत्येक शिशु अथवा वालक मे 
जानने और सीखने की तीज्र इच्छा अ्न्तनिहित होती 
है। किसी भी प्रकार का शब्द कान में पड़ने पर 
शिशु कान लगाता है श्रथवा कनेर करता है श्रौर 
वोलनेवाले के मुख की ओर देखता है । बोलनेवाले 
के ओछ्ठों की तथा उसकी -जिद्दा की चेप्टा का 
अनुकरण करता हुआ वह उसी प्रकार से अपर्न 
ओ्रोष्ठों तथा अपनी जिह्ना को गति देकर वह श्रृत 
शब्द या दवब्दों को स्वयं उच्चारने की चेष्टा करता 
है। शिशुओं को मुख समुख खिलाते हुए अथवा * 
लोरियां गाते हुए प्रत्येक व्यक्ति को, विशेषत: 
सततसंगिनी वालक की माता को, इस वैदिक रहस्प 
का सदा ध्यान रखना चाहिये। इसी गरुह्य रहस्य 
का उद्घाटन करते हुए माता के मुख से वालक 
के प्रति कहलवाया गया है, “मैं तेरी वाणी को 
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देद-व्यास्या-शन्य 


जोघती 25 «5 
शाघता हू । 
रुखाती ज्ज्जो 


लिखा ह्‌ 
२) मैं (ते प्राण शुन्धाप्ि) तेरे प्राण को शोचती हू । 


मैं तुझे शुद्ध, स्पष्ट, सत्य, प्रिय बोलना 
। 


गर्भस्थ वालक माता के प्राण से अनुषाणित 
विकार अथवा प्राण-रोन होता हैं, उसका जन्मा 
बालक भी प्रायः उस रोग का रोगी होता है । साता 
हक चाहिये  27+ मी. गे प्रॉवल्था अत मर पुर्वे प्रति दिन पूणो 
को चाहिये गर्भावस्‍था से पूर्दे प्रति दिन पूरु 


प्रारा व्ञनम अपने 8 प्रारा कि पूर्णतया स्वस्थ 
साया करके अपने प्राण को पूरेतया स्व 
पे झौर कलर: 7 नल 2. आर ग्र मावसथा 8: बे न्त्यि ग्रे पक 
झर समझ रखे और गनाँद में वित्य गर्भ- 


ब्राराया कप ज कस लक नदन इजण्णमणनममल ञ रा बालक न नअक पक प्राण च्द्ज्थ 
ऑआररतायास करके बनतक््य बालक के शारत को त्द 
अनिल अनन्त बनाये >> 

अर सन बनाय | 





बालक के जन्मन प्र साता दालक का नातिका 

का... कम आप जल रन जी साल कर आ 2.«-. जिससे अल कक». इास इक प्रदवास कं 
। शुद्ध रसे, जिससे उसके इवास भ्र॒इवास की 

और निर्बाच रहे। माता इस बात का 
ब््दन्य ध्यान जल न कल. जगते 23.25 20 ८० "5 पथ ञोष्ठ चदा 
भी ध्याव रखे कि सोते जनते बालक के ब्लोष्ठ रु 
बन्द रहें, ताकि बालक सदा नाक से सांस लेवे, 


४००. "७५ ४." 0. 


सेनहां खुल रहते हूं, वह 
लता जे आर सका >नतमम रे: वकरमल परम सांस ००-०2 >> जिसके जे 
मुख आर नासिका दाना स सास लता हु, जिसदेः 
परिणारुस्वरूप बालक की प्राराशक्ति तथा पाचन- 
धान वन होती रहती है। मस्तिष्क तया चिन्तन: 
शक्ति दुबल हांता रहता हूं । चास्तज्क् तया।चच्तन- 


4 
न्न 
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शक्ति पर भी इसका दुरा प्रभाव पड़ता हैं। झुंहे 

रखनेदाले के डी स्मरण्ार्शाए ० अल प्राय द्द््न्च्ट्डर होती 
खुला रुखवदाल का स्मच्णशाक्त जाय: दुबता हाप 
हैं ओर उसके सस्तिष्क से एकाग्रता का भा भाव: 


ऋमभाव होता है। ठोरता, नाक बजाना, ऋच्छी प्रकार 


सांस न लेना-प्राशसम्बन्धी दोष हैं। इन दोषों से 


बालक को मुक्त रखता चा हिय 











|] 
्ज 


प्राण की गक्ति को जुझ अश्ुण्ण रखने के लिये 


० 


माता इत्त वात का भा चंदा ध्याच रखे क्ञ बालक 
व्चऊ सचओ “-- जप सुलाने तन झमभ्यास नल ओ्पिड 
को ऐसी स्थिति में घुलाने का अभ्यास डाले कि 


सोते हुए उचका वार पक, ५. कक बेस नमक प्रवास क्िबादता के साथ 
चात हुए उसका रदातच अर्वात विबादता क सा 


प्ररवाद नमन अपन अधि प्रकार न 


धघ०> आ० ६ 





पे चल बज ही वालक सोते हुए तालिका जे अछि 
हाने के कारण हा बालक सांत हुए नात्षका से ठारा 


पद 


(2, 





| दाता बालक को लम्बा झौर गहरा जी. 
ता है| रांता बालक का लम्बा जार गहरा सास 
का अभ्यात्त डाले । 


/ 


| 


4 
ल्‍्च 


णज्र्य 


पांच द्ष ७ 5 आय तक नित्य 3 व सालिश कट 
चे देष का आयु तेंक नित्य तल का भनालहा 
३४ 


तथा अंक “० पान जलन कककन मनन स्नान किक ०. )ेन कि लकी कक की 5 प्रारावत्ति ५5... व्टूनपुर 
ठतया नघ्य जल के स्चान स बालके का नाशुदा हर ऊ। 
संव्धे 5 आर जि ०-२ 
संदंधद और ह 


झायवबदानसार नजारा जन 


परिषाक होता हैं। आयुवदानुत्तार 
प्राणप्रद खाद्य पदार्थों के सेवन से भी बालक का 
प्रारा स्वस्थ और सश्चक्त होता हैं । 


के 5 प्रारा शोधघती अत, दतनफ जअप+-त्पोधपपा 
“हूँ तेरे प्रारा को झोधर्त हूँ , इस सनन्‍्वाधत 


सकड : आानकलन्अक आवक: कक लिये चेतादनी 2... न सका झपने 2 शिक्ष गन अल 

में माता के लिये चेतावनी है कि वह अपने शिक्षु के 
प्रा 3०. शक्ति | #०- ह०+ दिक्तिस मम्के, का चंदा मनन - 2 टन ध्य 5४ 

सका शक्ति के विकास का सदा सवदा ध्याद 
रखे 

तर 


घती ड़ 


चक्षु घन्वानि ४. ७ ज:७. न च्क्षु 3832५, जन ास अनेक 
* सुन्‍्वान ) तर चक्षु का शांचता हूं । 
५ न अपने नेत्रों को उर्वेथा 
गर्भावस्‍था में माता अपने नेत्रों को सव 
स्वच्छ, नीरोग और स्वस्थ तथा अपनी दृष्टि को 


5 न 
लक कू घन 


गिर [४ 








अक्षुण्ण निविकार रखेगी, तो ग्मत्य ब 
परातया दल अल एलजी व आफ पल 5-०] ० और स्वस्थ तथा 
प्रएातया व्वच्छ, उुन्दर, वाराग आर रूस थे 


2 
उसकी ट्््टि अक्षण्र जन और निविकार होगी 
उत्तका दृष्टि अक्षुण्णा आर निाविकार हागा। 
न ज्चचछो +- सदा सदंदा नि सुन्दर गे आर सीरोग -+ः 
के नत्नों को सदा सददा स्वच्छ, सुन्दर जार नाच 
रा, के लक 3303 गृह बककाक, कल कक वातावरण अंक कक पक कक इतना 
रखे। साथ ही वह गृह के वातावरण को इतन 
पवित्र और सुरुम्य रखे कि बालक की हृष्डि चंदा 
निविकार से आर तिर्दोष बन्द सातवा सावधानी 
तावकार और निद्ाष रहू। नात 
साथ ध्यान बी 2507 जज सटे आंखें 0०:42 कम 
थ ध्यान रखे के बच्च का आाद्ध एुडा, चड।, 
० 4 आओ कक, 9७. & ० कक आए शी पायें हक. न. मो ऐसा 
एची बचा, एक्का बंका न हाव पाय | वच्च का एुद। 
न. आ मल 8७. ! 4, हि... 
अभ्यास डाला जाये कवि वह अवलोकनीय वस्तुओं 
जनूनटटललकननकमकण,. पपन दाथ दर सपदलोकन मन क्ष्यि 
का एकाग्रता तथा गहनता के काथ अवलोकन किय 





द्म्रे + झांखें सोहनी रहें और उसकी 
करे। बच्चे की झांखे सोहनो रहूँ आर उत्तक 
हृष्टि मोहनी रहे। साथ ही उतस्का दरशसभशाक्ति 


न््न्नाजि ५5 


>7:-.- (>-->-ह्योट्डदइद रहे 
प्टिविकासान्मुस रह | 








अल्षुप्ण भार उसका ३ 

“मेँ तेरे नेत्र का झाचता हूँ ५ चापा हार रु 
३25८२ उपर्यक्त 3० अनक न प्रेरणायें 4047 ०5 
उाक्त मे उपयुक्त जरुखायव [वाहुत । 


-छे5 ५-- 


बेद-व्याख्या-ग्रन्थ 


४) मैं (ते क्षोत्र शुन्धामि) तेरे कर्ण को शोधती हूं । 

गर्भावस्‍था में माता अपने श्रोत्रों को अन्दर 
बाहर से नितान्‍्त स्वच्छ, सुन्दर, नीरोग और स्वस्थ 
तथा अपने श्रवरा को शुद्ध और नि्विकार रखेगी, 
तो गर्भेस्‍्थ बालक के श्रोत्र भी स्वच्छ, सुन्दर, 
नीरोग और स्वस्थ होंगे तथा उसका श्रवण भी 
अक्षुण्ण और निविकार होगा। 


जन्मोपरान्त माता सतकंता के साथ अपने शिशु 
के श्रोत्रों को सदेव स्वच्छ, सुन्दर और नीरोग रखे । 
साथ ही वह सत्कंतापू्वंक इस बात का ध्यान रखे 
कि वालक के कानों में अबलील शब्द या ध्वनि न 
पड़ने पाये ) बच्चे के कानों में जो शब्द या ध्वनियां 
गूजें, वे निविकार और सुप्रेरणाप्रद तो हों ही, 
सुसंस्कारों के सुसम्पादक भी हों। बच्चे को पालने 
में कुलाते हुए जो लोरियां अथवा गीत गाये जायें, वे 
सुमधुर सुबोधक और सुपावन हों । बच्चे को ऐसा 
अभ्यास डाला जाये कि वह प्रत्येक बात कान 
लगाकर ध्यान से सुने | साथ ही ऐसे साधनोपाय वर्ते 
जायें कि बच्चे की श्रवराशक्ति सदा अक्षुप्ण और 
विकासोन्मुख रहे । 


बच्चे के कानों का मैल निकालने में बड़ी 
सावधानी वर्तेनी चाहिये । इस विपय में अश्रसावधानी 
वर्तने से बच्चे के कानों में मवाद पड़ जाता है। 
कानों में तैल डालने से मैल फूल जाता है । तब एक 
सींक या सलाई पर मुलाइम रुई लपेटकर हल्के हाथ 
से मेल निकालना चाहिये । ख़्‌ इक कानों में से नंगी 
आल्पीन, सींक या शलाका से मैल निकालना 
बहुत हानिकारक है। कुपच के कारण भी अनेक 
कर्ण रोग होजाते हैं। कानों में शीतल पवन के प्रवेश 
तथा पैर के तलवों में सर्दी का असर होजाने से भी: 
कानों में कतिपय रोग होजाते हैं । 


“मैं तेरे श्रोत्र को शोधती हूं'', माता की इस वैदिक 
लोरी से इसी कर्शविज्ञान का बोध कराया गया है। 


य० प्र० हा 


५) मैं (ते नाभि शुन्धामि) तेरी नाभि को शोधती 
हूं। 

शरीर में तीन कमल होते हैं--शीर्षकमल, 
हृदयकमल, नाभिकमल। शीर्षकमल का स्थान 
मस्तक में भ्रुओं [भौञ्रों] के मध्य से लेकर दो 
अंगुल ऊपर तक है। हृदयकमल हृदयाकाशज्ञ में है। 
नाभिकमल नाभि में है। तीनों कमल किस प्रकार 
खिलते और विकसित होते हैं भ्लौर उनका योग और 
भोग में क्‍या क्या प्रभाव व परिणाम होता है, यह 
एक लम्बा विषय है। यहां नाभि के प्रसंग में इतना 
संकेत कर देना अनिवार्य है कि नाभिस्थ कमल 
शरीर के मध्य लोक में स्थित है और वह ऊर्वें 
लोक [नाभि/से ऊपर का सम्पूर्ण भाग] तथा 
अ्धोलोक [वाभि से नीचे का सम्पूर्ण भाग] का 
नियन्त्रण करता है। स्नेहन, जलधार, नाभि-स्तान 
तथा नाभिप्राणायाम॒ द्वारा नाभि को स्वच्छ, 
सुन्दर, स्वस्थ और सुविकसित रखने से नाभिकमल, 
हृदयकमल तथा ज्ञीपकमल के खिलने और विकसित * 
होने में सहज स्वाभाविक सहायता मिलती है । नाभि 
तथा चाभिकमल की अवस्था और स्थिति का 
सम्पूर्ण शरीर के गठन, स्वास्थ्य और विकास"पर 
पर्याप्त प्रभाव पड़ता है । 


गर्भावस्‍था में माता अपनी नाभि को पूर्णतया 
स्वच्छ, सुन्दर, और स्वस्थ रखेगी, तो गर्भस्थ 
बालक की नाभि स्वच्छ, सुन्दर भर स्वस्थ होगी । 
यदि माता नित्य अपनी नाभि में स्नेहन करके उसमें 
जलधार देकर नाभिस्नान करेगी, तो उसके नाभि- 
कमल का खिलाव' तथा विकास होगा और उसके 
प्रभाव से गर्भस्थ बालक का नाभिकमल सुविकसित 


होगा। 


जन्मोपरान्त माता को चाहिये कि वह अपने 
शिशु की नाभि को सदा स्वच्छ, सुन्दर और 
सुविकसित रखने के साधनोपाय करती रहे । वालक 


>8०६-- 


वेद-व्याव्या-पग्रन्थ 


के समझदार होजाने पर वह उसे नाभि की स्वच्छता 
तथा स्वस्थता का महत्व और उसकी विधि बताये । * 


“मैं तेरी नाभि को शोधती हूं”, माता की इस 
वेदिक उक्ति में यह नाभिविज्ञान निहित है। 
६) मैं (ते मेढ्र शुन्वामि) तेरे मेढ़ को शोधती हूँ । 

लिज्ध, मेहनेम्द्रिय, मृत्रेन्द्रिय, सिज्चनेन्द्रिय 
अथवा उपस्थेन्द्रिय का नाम मेढ्‌ू है । तरशिशु की इस 
इन्द्रिय का नाम मेढ्‌ है। नारीशिशु की इस इन्द्रिय 
का नाम भग है। ' 

माता को चाहिये गर्भावस्‍था में अपने भग को 
कामचेष्टा से सर्वथा मुक्त और शुद्ध रखे । गर्भावस्‍था 
में जो माता कामातुर तथा कामरत रहती है, 
उसकी सन्‍्तान कामी और विपय-लम्पट होती है । 
जो माता गर्भावस्था में पूर्ण संयम तथा ब्रह्मचर्य से 
रहती है, उसकी सनन्‍्तान में संयम तथा यौनशुचिता 
के संस्कार होते हैं । 

वालक के जन्म के उपरान्त भी माता सर्वथा 
संयम तथा यौनशुचिता के साथ रहे । जिस कमरे 
में वालक का निवास अंथवां रहन सहन हो, उसके 
वातावरण को पूर्णतया निंविकार और शुद्ध रखें। 
वालक की दृष्टि, श्रुति और उसके वातावरण में 
माता पिता किसी भी प्रकार की ऐसी वात न आने 
दें, जिससे उसके संस्कार में विपय विपमता आये । 

बालक को स्नान कराते हुए माता .नित्य वालक 
के मेढू अथवा वालिका के भग को जल से सम्यक्तया 
स्वच्छ करे । इस विपय में सावधानी न रखने से 
वालक के मेढ्‌ में प्रायः छोटे छोटे अंडे से पड़ जाते 
हैं। अंडों के पड़ जाने से एक प्रकार की सुरसुराहुट 
होती है, जिससे वालक बार वार अपने मेढ़ू को 
अपने हाथ से पकड़ता और सुरसुराता है और 
कुचेष्टा करने लगता है। 

. “मैं तेरे मेढ़ को शोधती हुं”, माता की इस 

बेदिक उक्ति में इसी सावधानी का संकेत है । 
७) मैं (ते पायुं चुन्वामि) तेरी गुदा को शुद्ध करती हूं । 


य० आ० ६ 





मेढ्‌ के समान ही माता अपने शिक्षु की गुदा का 
भी सम्यक्‌ शोघन करती रहे । विशेषतः झौच के 
उपरान्त तथा स्नान कराते समय माता अपने 
वालक की ग्रुदा को जल से अच्छी प्रकार धोये । 

८) मैं (ते चरिचान्‌ शुन्धामि) तेरे चरित्रों को 
झोधती हूं । ' 

चरित्रान्‌ से तात्पय॑ इन्द्रियों के व्यवहार से है। 
माता सावधानी के साथ बच्चे को प्रत्येक इन्द्रिय से 
शुद्ध चेष्टा और शुद्ध व्यवहार सिखायें। किस प्रकार 
बोलना, किस प्रकार सांस लेता और सूंघना, किस 
प्रकार देखना, किस प्रकार सुनना, किस प्रकार 
खेलना, किस प्रकार मल मूत्र त्यागना, प्रत्येक 
इन्द्रिय का किस प्रकार प्रयोग करना--इत्यादि 
व्यवहार माता - सावधानी के साथ अपने वालक 
बालिका को सिखाये । 

चरित्र नाम शिष्ट आचार का भी है। गोदी में 
से ही माता अपने वच्चे को शिष्ट आचारों की 
शिक्षा करे । जी अजी और अदव आदर के साथ 
सत्य सुमधुर शिष्ट भाषण करना, नीची शालीन 
दृष्टि से देखना, बड़ों के आदेश को आदर और 
एकाग्रता के साथ श्रवण करके उसका यथावत्‌ 
पालने करना, शिष्टता के साथ बैठना, शालीनता 
के साथ चलना, प्रत्येक कार्य यथाविधि करना, खड़े 
होकर स्वागत और अ्रभिवादन करना, मान मर्यादा 
तथा परम्पराओं का ध्यान रखना, इत्यादि शिष्ट 
आचारों की रीति नीति भी माता वच्चे को सिखाये | 


शोघती हूं तेरी वाणी को, 
शोधती हूं में तेरा प्राण, 
शोघतोी हूं तेरे चक्षु को, 
शोघती हूं में तेरा श्ोत्र, 
शोघती हूं तेरी नाभि को, 
शोधती हूं में तेरा मेद्‌- 
शोधतो हूं तेरे पायु को, 
शोघतो हूं तेरे चारित्र ॥ 


न्छे०७. - 


बेद-व्याख्या-ग्रन्थ 


मनस्त श्रा प्यायतां वाक्‍त श्रा प्यायतां 
प्राएस्त आा प्यायतां चक्षुस्त श्रा प्यायतां 
श्रोत्रं त श्रा प्यायतास्‌ । यत्ते क्ररं यदास्थितं 
तत्त श्रा प्यायतां निष्टयायतां तत्तें शुध्यतु 
इमहोभ्यः ६ श्रोषधे त्रायस्व स्वधिते मेन 
हिसीः ॥ (य० ६/१५) 
मनः ते श्रा-प्यायतां वाक्‌ ते श्रा-प्यायतां प्राराः ते 
श्रा-प्यायतां चक्षुः ते शआरा-प्यायतां श्रोत्र ते 
श्रा-प्यायताम्‌ । यत्‌ ते क्ररं यत्‌ श्रा-स्थितं 
तत्‌ ते श्रा-प्यायतां निःत्यायतां तत्‌ ते शुध्यतु 
शं॑ श्रहःस्य: । श्रीषघि त्रायस्व स्व-धिते मा एन 


यण० झ्० ६ 


हिसीः ॥। 

छटे वर्ष से आ्राठवें वर्ष की श्रायु तक वालक का 
दूसरा आचार्य है पिता । माता संस्कारदा। पिता 
विकासदा | पांच वर्ष तक की आयु संस्कारायु है। 
पांच वर्ष तक की आरायु में वालक के जीवन में जो 
जैसे संस्कार समंकित होजाते हैं, उन्हीं के श्राधार 
पर वह यावज्जीवन विकसित अ्रथवा वृद्धियगत होता 
रहता है। अतः पांच वर्ष की आयु तक माता 
बालक वालिका को सुसंस्कारों से सुसंस्कृत करे और 
तदुपरान्त पिता उन सुसंस्कारों को विकसित करे, 
तो वालक का और संसार का महान्‌ हित होता है। 
इसी उद्देश्य से वेदमाता पिता के मुख से वालक के 
प्रति कहलवा रही है--- 


१) (ते मनः आप्यायताम) तेरा मन आप्यायित हो/ 
सुविकसित हो/व्याप जाये । 

आप्लू व्याप्तो। प्यायताम्‌ क्रिया का जन्म 
श्राप्ल घातु से हुआ है, जिसका अर्थ है व्यापना, 
फेलना, विकसित होना । 

जीवन के विकास में मन के विकास का सर्वोपरि 
स्थान है। जब कोई पर्यटक किसी नये नगर में उस 
नगर के किसी सुपरिचित व्यक्ति के साथ भ्रमण 


[सैर] करने जाता है, तो वह वहां की प्रत्येक वस्तु 
के विपय में जिज्ञासा-भाव से प्रशन करता है--यह 
क्या है, यह कैसी इमारत है, यह किसका भवन है, यह 
किसका उद्यान है, इस वाग़ में क्या क्या फल उगते 
हैं, इत्यादि । उसका साथी उसके प्रत्येक प्रइन का 
समाधानकारक उत्तर देकर उसकी जिज्ञासानिदृत्ति 
करता जाता है। इस प्रकार उस नगर के विपय में 
ज्यों ज्यों पर्यटक की जानकारी बढ़ती जारही है, 
त्यों त्यों उसे प्रसन्‍नता होती जारही है । 

दम्पति का नन्‍्हा सा वालक भी इस संसार का 
एक नवागन्तुक पर्यटक है। कभी वह सूर्य की ओर 
अंगुली करके पुछता है--यह क्या है। कभी वह 
चन्द्रमा की ओर इशारा करके पूछता है--यह क्या 
है। कभी वह पूछता है--सूर्य को किसने बनाया, 
कँसे वनाया, चन्द्रमा को किसने वनाया, कैसे वनाया, 
यह इतना ऊंचा पहाड़ कैसे बना, यह नदी इधर से 
उधर को क्यों वह रही है उधर से इधर को क्‍यों नहीं 
बहती, हवा दिखाई क्‍यों नहीं देती, श्राकाश कितना 
बड़ा है, ओम्‌ कौन है कहां रहता है, आत्मा क्‍या है । 
बच्चे के इस प्रकार के प्रइतों को उसकी बहुक न 


न्ग्ग०८-- 
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ल््तीजजजलज अचल डऑलजिफिडस फंििचिलतर २55७-८५ और ि  कत न 
सनाच्य, उत्तका स्वान्नावक्त जन्नासा सनाक्य आर शास्त्र, काब्य, आदे कण्ठागत्र कराया करते थे और 

चर कक चार, आए, ते 4०५ 4०७ ब् 4 
उच्च अब्ता के पता चहूदे परत तत से उपर चेदुपरात्त कण्ठाश्नकिय 3दघय के रहस्य सना्ाया 
दाजय कि जत्च उसका तजजासा का तनद्भधात हा, करते थ। सालह वर्ष को आय तक बालक जो ऋछ 
कप आप 2 च्ऊ 
बिल. इल्‍मीडमानननम नमन 3.3. मन्‍्जममाक हक ०० न्‍ 3. 2 
आर यपाबशयनत: उच्च उनता हूं, उस च्यट याद कर लवा हैं| यह भा अर व 
+ननमिकइन उसका सानसिक्त मल 3-3 व कज. ये 3 आय रे हे दि 
साय उसदा भतार उसत्व हक सालह वंष का ज्ावु तक बालक न 
वक्ास ना हा । अपते बालक के जन्नाताएरा प्रदता वावधघ साषाओ के सीखने की बहुत तीत्र द््ति द्ोती 
जन >> म. छल बे ००. 5 के _ ४ #ई, 7 मल हि ् नल 
0: 0 कपडे दहा। आयका, उचदा हूँ ता का चाहथ कर बालक का पग्रायानक् 
प्रदतों को टालकर आप अपन वालक के सना हल्ला दता हुआ उत्तके वाह्नय को सप्द्ध और 
जनक है आर गौ है खो 80३, था १3 के नस हल कक हि ् नस क रे आप 
के पवकास का रक्त रह हाव हू आर उच्चक्ा चानाकके झउन्यत्र करत का आर विद्ेष प्रदत्तशोल न्‍द्े। 
नम ७ 35 े बन क चर के 
छात कररह हात ह। दादवावस्या च॑ हा वालक के > 
(७४ ४५ ट् रु २६ ४5 हल तन गारा: जाला: 
५ ८८ कक >> कक ३) (वि रा अज्ध्यादतत उ) तरा बाण दआाबच्यांयत 
नाता दता दया पारवार पारजन इस वात का उद्या ७... 
या 4 शव शक >> - हा/सविकद्धित होव्यापे | 
व्यान रख के बालक के जावन के विकास क लय 2 प्‌ 
>> >> 4५ 3: व 0 नल पक अलनकए शंस से दास करत हुए बालक का तप्रास 
उसके सन का विकास स्ोपार है | विश्व थे कहां हे को, 00 52%, न _वर 
मर क्या चअि्च्च ही हर बचत ले... +++] अन्चत रहुता हूं।गनल ने सस्धत रहुत हुए 
 वचरता हुआ वालक ववश्वे का हर वस्तु के ते _ 5 3३ 
रे 2 5 के | इसीलिय ददा. 3 जी के प्यारहा आरा सवधा झछत रहते ह। ने 
विपय में सव छुछ जानता चाहता है | इसीलिये वह _ 2० 0 ३। बच 
बच प्रइनों की > $ | ऊदले 3 3 दर नकलत हा ।शच्मु के ब्रारा जाइत हात हू 
सत्र प्रश्नों की ऋझड़ी लगाता रहता हैं। अपने न्‍ गा 0 कक कप 
स्व मु >> अत बंटी पड 3 च्यि के जागररपत व बालक का उत्तर इतताप्रद्रातत 
प्रवतों के ययाय सनावान से उच्तके कान की दुेद्धि | ०. _ सी 
अजची सफल के | बसा चटीए। तीज >> >ल्‍जेल +ञा जया. 30 हे | उंदता के अ्चदन सर दह देखना, नतने 
होरही होती है । ज्ञात की दुद्धि ले उसके ऋन का | 5 न 
न खा उन्नत ला लक नलालनय, उठने, बदन, चड्ू हावी, चलन, रन आान 
विकास हो रहा होता है ! विविध न या 
४ 5 083 0८०८7 जे >>... तातवच अक्तार का नाते, अयाच दया क्ाडा का आद़ 
5"य। डचय्दव।5२42्क छउचचकी। वए्दताी शजिजाच। द)। भ्रद्र नल अत रा व बे जिलओः लक 
८८ जल आह देन रु दत्त हावा हू । क्या ज्यां कच्चा हाथ चंचालता 
लिवारस करता जाता हू कर नव हा नन कहता .. ता है, त्यों त्यों वह पिता के चाय 
3. 5350० >.]५ य जाता हूं, त्या त्वा बह उत्ता के दाथ बाहर जाकर 
जाता हूं, 'चबद प्य!५ दच्च - घर! चच अजय डा 25 को देखने, जानते और 
>> ० < उद्यत्ष उसार का इ्लेने, जादना आर आनन्द 
हाता जाय, चरा उन चावकादइच हांता चला जाथ >.. >>. मल 2 7 
जे 8 कि ” चभताचे की इच्छा करता है । पता को जाहईय कि 
तरा चन व्याददशाल हाजाय | डक उ्ल >्त न > >ल्मामर 
_ -. लेह अपन वालक यथा दालक्ा का अधथासलय बथा- 
२) (ते वाकू आनस्यावतान) तेरी वाणी दसरबपते साथ बाहर लेजाकर उसे छुनाये किराये । 
आप्यायत हा/नुविकाउत हो/च्यावे । छूनन करन से जा की दल बढ़ता हु । जा दालक 
हभ हा ज 5, [8-4 म०. («० रा $.. 23 
नने अथवा ज्ञान के विकास के साथ थचाय इनत करत नहा हैं, उचका बार! इवल रखता हँ 
के रप 0 हक ० हि कर ले 
वारा झयवा वाइरय का वकास था हाना चाह । झार उनका दल 
हि. ॥ | हे है. ० ः पल 
पाद् बप का झायू थे चालह वंध का आदु देक 




















आन ह ७. मई ल हल च्ट &०- जनक 
जाचता। दोष हूं, अधाद चच्दुव जल इरय"दच| 5:। 
द्ाञच्चिच आओ चना न +5 के उसे आवक नकल >> 
झअनता इस आादयु ने आउल्लाछुंतु कंच हाता हू। 
न 
| 6 8 कक खाक ध्ञ ३ “5 

















८ 352 "8६ की मय 
जाई त्र्न च्व त्तृ हा ल्‍्म्ठ च्य्य ४३7 जे बी ध््स्त्ा 
नम <' प्छ खघषधय दया दे।4 अ्वादछार, उड़; 


वेद-व्याख्या-ग्रन्थ 


प्राण के विकास में बहुत सहायक हैं और स्वभावतः 
ही बच्चों को विनोद और हास्य बड़ा प्रिय होता 
है। पौष्टिक और प्राणप्रद पदार्थों के सेवन से भी 
वालक का प्राण विकसित होता है। स्नेह और 
निर्भगता वालक के प्राण को पुष्ट करते हैं | कठोर 
व्यवहार और भय वालक की प्राण-शक्ति का हास 
करते हैं| पूर्ण और गहन श्वास प्रश्वास तथा हल्के 
प्राणायाम से भी बच्चों का प्राण स्वस्थ और 
विकासोन्मुख रहता है । प्राण के विकास से जीवन 
का विकास होता है । इसीसे जीवन के लिये प्राण 
शब्द का प्रयोग होता है । इसीलिये कहा है-प्राणो 
वे जीवनम, प्राण ही जीवन है । स्वस्थ प्राण स्वस्थ 
जीवन । अस्वस्थ प्राण अस्वस्थ जीवन । पिता को 
चाहिये कि प्राणविज्ञान के सब साधनोपायों से 
बालक की प्राणक्षमता तथा जीवनशक्ति का विकास 
करे । 


४) (ते चक्षुः आ-प्यायताम्‌) तेरा नेत्र आप्यायित 
हो/विकसित हो/व्यापे । 

' . चक्ष दशने। दर्शन अथवा देखने का साधन 
होने से नेत्रों का नाम चक्षु है। चक्षु शब्द का प्रयोग 
यहां दर्शत, अवलोकन तथा निरीक्षण के अर्थ 
में हुआ है | नन्हे बालक के लिये यह संसार 
उसेका नया संसार है, जिसका उसे अभी कुछ 
भी ज्ञान नहीं है। इस संसार में वह जीने 
के लिये जत्मा है और यहां श्राकर उसे -चन्द रोज़ 
नहीं, पूरे सौ वर्ष रहना है।तो उसे इस विशाल 
संसार की, इस संसार के प्रारिययों और पदार्थों की, 
जानकारी की इच्छा और आवश्यकता होना 
स्वाभाविक ही है। वह अपने सब ओर नई नई 
अज्ञात वस्तुयें देखता है और उनके विपय में प्रश्न 
पर प्रश्न करता है। वह प्रत्येक पदार्थ को सरसरी 
निगाह से नहीं, ध्यानपूर्वके देखता है और पूछता 
है-यह क्‍या है, वह क्या है, यह कैसे, वह केसे । 
पिता को चाहिये कि वह उसे प्रत्येक वस्तु या पदार्थ 


य० अ० ६ 
को अच्छी प्रकार अवलोकन कराये और उसके 
विषय में प्रत्येक वात अच्छी तरह समभाये, ताकि 
उसकी चक्षण-दर्शन-अश्रवलोकन-निरीक्षण-श्षक्ति का 
सम्यक विकास होता चला जाये । 


५) (ते श्रोत्रं आ-प्यायताम्‌) तेरा श्रोत्र आप्यायित 
हो/विकसत हो।/व्यापे । 


श्रवरा अथवा सुनने का साधन होने से करों 
[कानों | को श्रोत्र कहते हैं । वाल्य काल से बालक 
को ऐसा अभ्यास कराना चाहिये कि वह प्रत्येक 
शब्द और प्रत्येक बात को ध्यानपूर्वक एकाग्रता के 
साथ सुने । ऐसा करने से जहां वालक सब प्राणियों 
की वोलियां पहंचानता है, वहां उसका वादुमय 
भी समृद्ध होता जाता है। ध्यानपूर्वक देखने और 
सुनने के अभ्यास से बालकों. में स्वभावतः और 
स्वयमेव एकाग्रता का संस्कार संनिहित होजाता है, 
जिससे उसके जीवन का निर्वाध संविकास होता है । 


६) (तेयत्‌ ऋरं) तेरा जो ऋर [स्वभाव] है, 
तेरी जो ऋरता है, (ते तत्‌) तेरा वह (तनिःत्याय- 
ताम) बाहर निकल जाये, (शुध्यतु) शुद्ध होजाये, 
घुल जाये । 

ज्यों ज्यों बालक बड़ा होता जाये, त्यों त्यों 
उसके स्वभाव के सम्पादन की दिशा में सतकेता 
वर्ती जानी चाहिये। स्वभाव का मानव॑ के सुख 
दुःख तथा विकास और ह्ास से विशेष सम्बन्ध 
है। अपने उत्तम स्वभाव से मनुष्य जितना सुखी, 
समुन्नत तथा सुविकसित होता है, उतना अन्य किसी 
प्रकार से नहीं | स्वभाव दो प्रकार का होता है-- 
सहृदय तथा ऋर । स्वभाव की सहृदयता हृदय-हृदय 
को प्रसन्न करती है और करता हृदय-हृदय को 
खिन्न करती है। सहृदय व्यक्ति सबकी सुसेवा करके 
सवका प्यारा बनता है। ऋर व्यक्ति सबकी कुसेवा 
करके सबका घृणापात्र बनता है। पिता और 


ऐप 


परिवार को योग्य है कि वालक के स्वभाव में से 


>> 


बेद-व्यास्या-ग्रव्थ 


ऋरता का निराकरण करके उसे सोम्य, सुशील, 
सहृदय और शालीन बनायें । 
७) तेरा (यत्‌ आ-स्थितं) जो आ-स्थित है, (ते तत्‌ 
ग्राप्पायताम) तेरा वह आप्यायित हो/विकसित हो/ 
व्यापे । 

आस्थित का अर्थ है आस्थित्य, स्थेये, घेय॑। 
वालक के स्वभाव में स्वभावतः आस्थित्य होता है। 
जिस वालक के स्वभाव में ऋरता होती है, उसका 
आस्थित्य हठ या ज़िद में परिवर्तित होजाता है। 
जिस वालक के स्वभाव में सहृदयता होती है, उसका 
ग्स्थित्य स्थै्यं और धैर्य में परिवर्तित होता है। 
हुठ या जिद से वालक हटठी, जिद्दी, दुराग्रही बनता 
है। स्थैर्य और घैय उसे स्थिर, धीर, वीर, अडिग, 
गहन, गम्भीर बनाता है। बालक की प्रक्तति में 
आस्थित्य की स्थापना का पिता विशेष ध्यान रखे । 
८) (अहःभ्यः शम्) दिनों के लिये सुख-शान्ति । 

बालक के जीवन, स्वभाव और प्रक्कनति में 
उपयुक्त गुणों की स्थापना से वालक के दिनों के 
लिये, वालक के भावी जीवन-दिनों के लिये, सुख 
शान्ति की बुनियाद रखी जाती है। जिस वालक के 
जीवन में उपयु क्त रीति से संविकास होता है, उस 
बालक से सव दिन्तों सवको सदा सववदा सुख शान्ति 
मिलती है। 
९) (ओपचे) ! (त्रायस्व) तार । 

पिता को यहां ओषधे हाब्द से सम्बोधन करके 
वेदमाता ने पितृधम का प्रकाशन किया है। ओष- 
धिरवें दोषधिर्भवति | ओषधि निस्सन्देह दोषनिवारक 
होती है । पिता वालक के लिये ओषधिवत्‌ दोषनि- 
वारक होना चाहिये । पिता का भी, और माता का 
भी, जीवन ऐसा निर्दोष, निष्पाप और निष्पन्न हो 
कि उनके अनुकरण से वालक के जीवन में कोई 


य० झअ० ६ 





दोप प्रवेश न करने पाये | पिता सतकंता के साथ 
वालक को स्वभाव-दोप, व्यवहार-दोष, आचार-दोष, 
शरीर-दोष, आदि, सब प्रकार के दोपयों से तारता 
रहे । माता भी वालक को सब प्रकार के दोषों से 
निस्तारती रहे । 
१०) (स्व-धिते) ! (एन मा हिसी:) इसे मत हिस । 
स्व-विति का श्रर्थ है आत्म-धृति, आत्म-धारणा। 
हिंसा का प्रयोग यहां त्यायने के अर्थ में हुआ है। 
स्वधिति नाम बरछी का भी है। पिता बरछी बनकर 
बालक की हिंसा न करे, अपि तु आत्म-धुति बनकर 
बच्चे की रक्षा करे। 
स्वधिते एनं मा हिंसीः, इस वेदादेश में पिता के 
लिये एक गम्भीर चेतावनी है। जो पिता निर्दोष, 
निष्पाप और निष्पन्न नहीं है, वह अपने बालक के 
लिये वह बरछी है, जो वालक के जीवन की सदा के 
लिये हत्या कर देती है । जो पिता निर्दोष, निष्पाप 
और निष्पन्न है, वह अपने बालक के लिये वह 
आत्म-क्ृति है, जो अपने बालक के जीवन को सदा 
के लिये स्वतः और सर्वथा सुरक्षित कर देती है । 
सन तेरा आप्यायित होबे, 
बाक तेरी झाष्यायित होवे, 
प्राण तेरा आप्यपायित होवे, 
नेत्र तेरा आप्यायित होवे, 
थोन्र तेरा झाप्यायित होवे॥ 
तेरा है जो ऋर तेरा वह, 
निराकृत होवे घुल जाये। 
तेरा जो श्रास्यित्य, 
तेरा वह हो झाप्यायित । 
सभो दिलों के लिये, 
शान्ति होवे सुख होदे । 
तार झोषबें, 
स्वधिते इसको हन न क॒दापि 0 
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रक्षसां भागोईसि निरस्तं रक्ष इद्महं रक्षोईमभि तिष्ठामीदमहूं 
रक्षो $व बाध इदसहं रक्षोइ्थमं तमो नयामि । घृतेन द्यावापुथिवी 
प्रो्वार्थां वायो वे स्तोकानामग्निराज्यस्य बेतु स्वाहा स्वाहाकृते 
ऊध्वंनभसं मारुतं गच्छतम्‌ ॥ (य० ६/१६) 
रक्षसां भागः श्रस्ति निःश्रस्त रक्षः इदं भ्रह॑ रक्ष: भ्रभि-तिष्ठामि 
इद श्रहू रक्षः अ्रव-बाधे इदं श्रह रक्ष: अ्रधर्म तमः नयामि। 


घृतेन द्यावाप्रथिवी प्र-ऊछु वाथां वायो वे: स्तोकानां अग्नि: 
आज्यस्य वेतु स्वाहा स्वाहाकृते अऊध्वे-नभसं सारुतं॑ गच्छतम्‌ ॥ 


य० अ० ६ 


पत्नी अपने पति से कहरही है--तू (रक्षसां भाग: 
अ्रसि) राक्षसों का भाग है, (रक्ष: नि:अस्तंम) राक्षस- 
समूह निरस्त-निराकृत होजाये। 

भाज पृथककर्मरि।। भाग: का श्रर्थ है पृथक 
करनेवाला | विकार, कुशील, कुचेष्टा, कदाचार, 
अ्शिष्टता, अभद्गता भ्रादि हैं, वे राक्षस, जिन्हें वालक 
के जीवन से सतर्कता के साथ निरस्त अ्रथवा 
निराकृत रखना है। 


पिता राक्षसों का पृथक्‌ करनेवाला है और 
उसका कतंव्य है कि वह अपने प्राण॒प्रिय वालक 
की राक्षसों से सर्वंतः रक्षा करे । पिता परिवार के 
वातावरण को इतना परिशुद्ध और उसकी संगति 
को इतना विशुद्ध रखे कि वालक के जीवन में 
राक्षस प्रवेश ही न करने पायें और प्रवेश करने लग 
जायें तो सद्य: उनका निरस्तीकरण होजाये । ज्यों 
ही कभी वह देखे कि उसके वालक के भीतर राक्षस 
प्रवेश कररहे हैं, त्यों ही वह उनके प्रवेश के कारणों 
का पता लगाकर ऐसा साधनोपाय करे कि अविलम्व 
उनका निराकरण होजाये। वालक उस सुकोमल 
पौधे के समान है, जिसे किसी भी श्रोर मोड़ा या 
विकसित किया जा सकता है और जिसमें कैसे भी 
संस्कार अंकित किये जा सकते हैं । 

पति कहता है--(इदं श्रहं रक्ष: अ्रभ्नि-तिष्ठामि) 
यह मैं राक्षसों के प्रति अभि-स्थित होता हैं, (इदं 


श्रहं रक्ष: अव-बाबे) यह मैं राक्षसों को अववाबता- 
रोकता हूं, यह मैं राक्षसों का श्रववाधन करता हूँ, 
(इदं श्रहूं रक्षः अधर्मं तमः नयामि) यह मैं राक्षसों 
को तथा अ्रधम अ्न्धकार को लेजाता हूं । 

श्रभि का श्र्थ है सब थ्रोर । तिप्ठ का ग्र्थ है 
स्थित होना । यह मैं राक्षसों के प्रति श्रभि- तिष्ठित 
होता हँ-- यह कहकर पिता ने अ्पती सतकंता तथा 
निष्ठा का परिचय दिया है। पिता का कर्तव्य है कि 
वह अपने बालक के सब ओर स्थित रहे, सतकंता 
के साथ उसके सब ओर देखता रहे | किसान जिस 
प्रकार अपने खेत के चारों ओर घुम-फिर-कर श्रन्न 
की रक्षा करता रहता है, उसी प्रकार पिता अपने 
पुत्र पुत्री के सब शोर के वातावरण को शोधता रहे । 


किसान जिस प्रकार संनद्धता के साथ अपने 
वान्य के खेत से पशु-पक्षियों को अ्रववाधित करता 
रहता है, उसी प्रकार वालक के जीवन से पिता 
राक्षसों का अववाधन करता रहे । यह मैं राक्षसों 
का अववाधन करता हँ--यह कहकर पिता ने उसी 
संनद्धता का द्योतन किया है। 


प्रकाश भ्रकृष्ट है श्लौर तम [अन्धकार] अधम 


- है। सूर्य जब उदय होता है, तो भ्रधम तम स्वयमेव 


विलीन होजाता है। श्रन्यथा तो कितना भी प्रयत्त 
किया जाये, अन्धकार मिटाये नहीं मिटता है। उदयः 
होता हुआ सूर्य ही श्रन्थकार को ले जाता है 


न्न्धै १२- 


बेद-व्याख्या-प्रन्य 
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[हटाता है], अस्त होता हुआ नहीं । राक्षत अधसय 
अन्चकार में पनपते हैं ओर प्रकाश से उनका 
निवारण होता है | ज्ञानोदय से उदित पिता अपने 
बालक के मानस को विकसित और प्रकाशित करता 
हुआ उसके अज्ञानरूपी अवस तम का निवारण 
करें। अ्रधम तम के निवारण से राक्षस स्वयमेत्र 
पलायन कर जाते हैं। किस किन्त कदाचार और 
कुचेश से क्या कया हानि होती है, छुशील और 
अशिष्टता से कंची अदश्योभनीयता होती हैं, पिता 
वयासमय और यथावतचर अपने बालक को यह सव 
ऋुछ सुझाता समक्ताता रहे । यह में राक्षसों को तथा 
अवधम तम को लेजाता हें--यह कहक्तर पिता ने इस्ची 
तत्त्व का प्रकादन किया है। 

अव वेदमाता पति पत्नी अबवा माता पिता 
दोनों को सम्बोधन करती हैं--- 
१) (द्यावा-त्रूथिवी) ! तुम दोनों इसे (घतेल 
प्र-ऊछ थाम) घृत से प्र-आरच्छादित करो | 


माता प्रथिवी पिता चयौ:। चथौं: पिता पृथिवी 
साता। चीच्तिका प्रतीक-है ! पृथित्री प्रतीक हैं 
सह और पोषण की। पिता सन्‍्तान का चझोततन 
करता हैं । माता उसे सस्नेह सहारती हैं ओर उसका 
पालन पोषण करती है | 

जेंसाक य० २/६ की व्याच्या में समक्ताया गया 
है, स्निग्ववा, तेज, प्रज्वलन और प्रकाद्न जिसमें 
हो, उसे घृत कहते हैं । 

“पित: मात: ! तुम दोनों अपने वालक को 
स्तिग्व स्नेह, तेज, प्रज्वलन और प्रकाशन से 
प्राच्छादित करो, वेदमाता के इस सस्बोधघ-वाक्य 
में सन्तति-विज्ञान का एक चूढ़ रहच्य संनिद्धित है । 
माता पिता का यह पुनीत कतेंव्य हैं कि वे अपने 
वालक में तेज की त्यापना करके उसे तेजस्वी 
बनायें । तेजस्वी वनाने के लिये उसके बोध का 
प्रज्वलन [उद्दवीबन] तथा उसके हृदय [ भावत्ता ] 


का प्रकाद्नन करें । यह माता पिता को सस्नेह करना 
चाहिये, कठोरता के साथ कदापि नहीं । वच्चे के 
चाथ कठोरता, मार पीट तथा गाली गलौच करने 
से वह या तो भयभीत रहता है अचवा ढीठ होजाता 
हूं। नयत्रात हाथ थे उच्चका विकास रुक जाता हू । 
ठीठ होने से वह निष्ठुर होजाता है और माता पिता 
से विरोध तथा घुणा करने लगता है 

२) (वायो) ! (स्तोकानां वे:) च््तोकों का 
ज्ञान-ध्यान रख और (अग्नि: आज्यस््य वेतु) अग्नि 
आज्य का ज्ञान-ध्याव रखे । 


वायु: पिता अग्निर्माता । पिता वायु है, उसे 
वायु के समान वेगवानू, यतियील और पाणरम 


होना चाहिये। माता अग्नि है, उसमें अग्नि के 
समान स्नेह क्री ऊप्मा, प्रेम की गर्मी, होनी चाहिये 


स्तोक का अर्थ हैं जलविन्दु, पानी क्ली वहुत् 
छोटी लघ्चुतम बू द । स्तोक स्तोक करके तालाव नर 
जाता है, बड़े वड़े जलाझय आपुर भर जाते हैं 


घृत के नामों में से एक नान आज्य नी है। 
आराज्य में और चुत ने एक अन्तर हैं। ओज्य में से 
घृत का जन्म होता है। आज्य नाम लौनी अयवा 
मक्खन का हैं। लौनी या मक्खन को त्पाकर छाना 
जाता हैं, तव घृत का जन्म होता है। 


वायुरूप प्राण॒प्रद पिता को चाहिये कि वह 
स्तोकों के रहस्य को सदा ध्यान में रखे। जिस 
प्रकार छोटी छोटी वृद्दे जलाशय को जल से पूर 
देती हैं, उसी प्रकार छोटी छोटी वातों की शिक्षा 
से वालक में पर्णंता आती है। विन्दु विन्द्र च्ान 
और अन्यास वालक के जीवन-घट को पूरता चला 
जाये | बिन्दु विन्दु अन्यास से स्थिर और स्थायी 
सम्पूत्ति होती है । जल्दी जल्दा अविकावक चिचाव 
पढ़ाने की घुन से लान की अपना हांन आवक 
हातवा हू 
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वेद-व्याख्या-प्रन्थ 
प्रेमाग्निष्पा माता को सदा ध्यान रहे कि 
आज्य को आग पर तपाकर छानने से शुद्ध घी 
बनता है। उसी प्रकार वालकरूपी आज्य तब ही 
घृत बनेगा, जब उसे शने: शर्नें: तपाया और छाना 
जायेगा। माता को चाहिये कि वह बचपन में ही 
अपने वच्चे के जीवन में तप और पवित्रता के 
संस्कार जमाती चली जाये । 
पिता बालक के जीवन-घट में वू द वू द गुणामृत 
भरता रहे और माता उसके जीवन आज्य को तप 
और पवित्रता के संचार से शोघती रहे । 
३) दोनों (स्वाहाइृते) स्वाहाकारियों ! (स्वाहा) 
स्वाहाकार द्वारा (ऊध्वें-नभसं मारुतं गच्छतम) 
ऊध्वे-नभस मारुत को प्राप्त रहो । 
ऊध्वे का अर्थ है ऊपर । नभस्‌ के प्रसिद्ध अर्य हैं 
आकाश और जल । मास्त नाम उस पवन का है, 
जो सागर से बादलों को ऊपर आकाश में ले जाता 
है ओर फिर उन्हें झ्राकाश-मार्ग से दूर दूर उड़ा ले 
जाकर दूर दूर दृष्टि करता है। 
माता पिता को यहां स्वाह्कारी कहकर प्रेरित 
किया गया है कि वे ऊर्ध्व-नभस पवन को प्राप्त रहें । 
सन्‍्तान के सुख सौभाग्य और जीवन-निर्माण के 
लिये स्व सर्वेस्व का त्याग करनेवाले माता पिता 
स्वाहाकारी हैं। झ्रादर्श माता पिता अपने बालक 
के जीवन को समलंकृत करने के लिये न केवल अपने 


य० शभ्र० हे 





धरनेरवर्य का, अपि तु अपने व्यसन-विलासों तथा 

अपने दुरितों का भी त्याग करते हैं । 
जिस प्रकार ऊध्वें-नभस मारुत बादलों को 

आकाश में ऊपर चढ़ाता है और दूर दूर प्रदेशों में 
वृष्टि कराता है, उसी प्रकार माता पिता ऊर्ध्व-नभस 
मारुत बनकर अपने पूत्र-पुत्रियों को स्वतः ऊंचा 
उठायें और उनके जीवनों को ऐसा बनायें कि वे 
संसार में जहां कहीं भी जायें या रहें, वहीं सर्वत्र 
सबके लिये सुख सौभाग्य की सुवृष्टि करें । 

तू है भाग राक्षसों का, 

रहें राक्षत सदा निराकृत । 

यह में रहता हूं श्रभितिष्ठित, 

राक्षसों के निराकरण में । 

यह में प्रववाधन करता हूं, 

राक्षसों के निराकरण में। 

ले जाता हूं यह में स्वेतः, 

राक्षसों को, अ्रधम तम, को । 

घृत से प्र-प्राच्छादित करदो, 

द्यावापृथिवी ! 

वायो ! ज्ञान रहे स्तोकों का, 

अग्नि रखे ध्यान श्राज्य का 

स्वाहाकारो तुम दोनों हो, 

प्राप्त रहो सन्‍्तत मारुत को, 

ऊध्वें-नभस मारुत वायु फो ॥ 


४ ९४० 


बेद-व्यास्या-ग्रन्थ 


य० आ० ६ 


03300 कक अब 2 हम और मन कर वी बन मिनिट मिविटलिकस ६ महक 
इदमापः श्र बहताव्य च मल॑ च यत्‌। 
यच्चाभिदृद्रोहानृतं यच्च होपे अभीरुणम्‌ । 
आपो मा तस्मादेवसः पवस्तानश्च घुज्चतु ॥ (य० ६/१७) 
कि० १.२३.२२, १०.६.८५, अआ० ७.८५९.३] 
इंदें झापः प्र-वहत अ्र-वर्य॑ च मल॑ च यतु। 
यत्‌ च अभि-दुद्गोह भ्रनुतं यबत्‌ु च शेपे अभीरुणम्‌। 
आप: मा तस्मात्‌ एचससः प्रवमाव: च॑ मुज्चतु ॥ 


माता और पिता सनन्‍्तान के लिये केवल 
आचार्या और आचार्य ही नहीं हैं, वे अपनी सनन्‍्तात 
. के लिये प्रत्येक दिशा में आदर भी हैं। उन्हें स्मरण 
रखना चाहिये कि बच्चों में जहां जानते और सीखने 
की स्वाभाविक वृत्ति होती है, वहां उनमें प्रनुकरण 
करने की प्राकृत प्रवृत्ति भी होती है। बच्चे जैसा 
देखते हैं, वैसा ही करते हैं और जैसा सुनते हैं वैसा 
ही बोलते हैं। साथ ही यह भी स्मरण 
रखना चाहिये कि बालक जेंसा देखते और सुनते 
हैं, वँसे ही उनके विचार, व्यवहार और जीवन 
बनते हैं । 
माता पिता को अपने चिन्तन, अपने विचार, 
अपनी दृष्टि, अपनी श्र्‌ति, अपनी वाणी, अपने ऋतु 
[करत त्व, चेष्ठा, व्यवहार), अपनी भावना और 
अपने जीवन पर सदा सर्तेक दृष्टि रखनी चाहिये। 
उन्हें प्रति प्रातः स्तोकर उठते ही और रात्रि को 
शयन से पूर्व कुछ मिवद नित्य आत्म-निरीक्षण 
करना चाहिये कि उनके जीवन में कोई ऐसी बात 
तो नहीं है, जिसके अनुकररण से उनकी सन्तान का 
जीवन नष्ट अ्रष्ट हो। वे दोनों मनोयोग के साथ देखें 
कि उठने से सोने तक और सोते से उठने तक उन्होंने 
कोई ऐसा विचार व्यवहार तो नहीं किया, जिसके 
झनुकरण से उनके बच्चों के जीवन-निर्माण में 
हानि हो । माता पिता को सर्वया निदोंब, निष्पाप, 
निव्यंतनी और निविकार होना चाहिये। तब ही 
उनकी सनन्‍्तान आदके सनन्‍्तान होगी । 


आात्मनिरीक्षण द्वारा अपनी चुटियों पर दृष्टि 
डालकर माता आत्मकामना करे, पिता झात्ममावना 


करे--- 


१) मुभमें (यत्‌) जो (अवध) अवध (चच) 
अपि च (मलं) मल है, (आपः) आपो ! (इदं प्र- 
वह॒त) इसे प्रवहन करो, इसे बहा ले जाओो | 


आप्लु व्याप्ती । आप: नाम व्यापनशील और 

प्रवाहशील का हैं। आप: शब्द का प्रयोग सदा 
बहुवचन में होता है। प्रवाह के साथ सतत प्रवाहित 

रहते हुए जो सदा व्यापते रहते हैं, उन्हें आप: 
कहते हैं ॥ जल आप: हैं, क्योंकि वे सदा प्रवाहित 
और तरंगित रहते हुए व्यापते रहते हैं। आप्त 
पुरुष आप: हैं, क्योंकि वे सदा सर्वदा भ्रमण और 
रमण करते हुए विद्व में सवंत्र उत्तम विचारों और 
कर्मों का सुप्रवाह प्रवाहित करते रहते हैं। आप: 
नाम कर्मों का भी है, क्योंकि वे प्रवाह से सततगामी 
हैं। आप: नाम प्रजाओं का भी है, क्योंकि वे सदा 
प्रवाहित रहती हैं। इसी प्रकार सुविचारों और 
सुभावनाओं से युक्त झन्त:प्रे रणायें आप: हैं, रश्मियां 
आप: हैं, पश्चात्ताप के अश्नु आपः हैं। लोकलोका- 
न्तर आपः हैं। आप: शब्द का प्रयोग इस मन्त्र में 
सुविचारों और युभावनाओं से युक्त आत्मग्रेरणाओं 
के लिये हुआ है । 

वद॒ व्यक्तायां वाचि। वद्च >वोलनेयोग्य, 
सुवाच्य । अवद्य >-नहीं बोलनेयोग्य, कुवाच्य । 
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वेद-व्याख्या-प्रन्थ 


मल का अर्थ है त्याज्य, गन्दगी, अपवित्रता, 
अपविनत्र विचार भावना, अपावन व्यवहार, 
अशुचिता | जो कुछ भी अपवित्र है, वह सव मल 
है, त्याज्य है। जो कुछ पविन्न है, वह सब निर्मल 
है, संग्राह्म है । 
कुवाच्य और मल का परस्पर अटूट सम्बन्ध है । 
जहां मल होता है, वहीं कुवाच्य होता है। जहां 
निर्मलता होती है, वहां सुवाच्य होता है। वाच्य 
ग्रन्दर से बाहर आता है। यदन्तरं तद्॒वाह्मम्‌। 
जो अन्दर होता है, वही वाहर श्राता है। जिसके 
अन्तः:करण में पवित्रता होती है, उसके भीतर से 
सुवाच्यों का सुप्रवाह प्रवाहित रहता है। जिसके 
ग्न्त:क्रण में अ्रपवित्रता होती है, उसके भीतर से 
कुवाच्यों का कुप्रवाह प्रवाहित रहता है + 
अवद्य का अर्थ निन्‍्दनीय कर्म भी है। सुकरमम 
वद्य है । कुकर्म अ्रवद्य है। पवित्र अन्त:कररण से युक्त 
व्यक्ति के जीवन से सदा सुकर्मो का सुप्रवाह बहता 
है, तो अ्रपवित्र अन्तः:करण से युक्त जीवन से सदा 
कुकर्मो का कुप्रवाह बहता है । 
आत्मनिरीक्षणकर्त्री जो माता और आत्म- 
निरीक्षण॒कर्ता जो पिता आत्मप्रेरणाओं द्वारा अवद्य 
ओर मल से अपने आपको मुक्त रखते हैं, वे अतिशय 
वबद्य और निर्मल होते हैं, उनके अन्त:करण इतने 
पवित्र और उनके वचन और कर्म इतने प्रशस्त 
होते हैं कि उनके सुप्रभाव तथा अनुकरण से उनके 
बालक अनायास ही वद्य और निर्मल होते चले जाते 
हैं। यह आत्मगीत प्रत्येक माता और प्रत्येक पिता 
की आत्मध्वनि बन जानी चाहिये-- 
इदं झ्ापः प्र बहुत, 
अवद्य च मल च यतु ॥ 
इसे बहा लेजाओो झापः, 
जो भ्रवद्य है और जो मल है ॥॥ 
जो माता पिता निर्मल होते हैं, वे कुवाच्य नहीं 
बोलते हैं, कुकर्म नहीं करते हैं। उनके बालकों के 


प० भ्र०५ 


संस्कार इतने विशुद् होते हैं कि वे जीवन-भर न 
कुवाच्य बोलते हैं, न कुकर्म करते हैं । 


२) मैंने (यत्‌ च अभि-दुद्रोह) जो अभिद्रोह किया, 
मुभमें जो (अनृतं) अनृत है, मैं (यत्‌ च अभीर्णं 
शेपे) जो अभीरु को कोसता/कोसती हूं--(आपः) 
आत्मप्रेरणाओ ! पछचात्ताप के अश्वुओं ! (मा) 
मुर्भे (तस्मात्‌ एनस:) उस पाप से [मुज्चत | मुक्त 
करो, (च पवमान: मुझ्चतु») और परम पावन प्रभु 
मुक्त करे। हें 

मार पीट, झगड़ा ठंटठा, करना अभिद्रोह 
कहलाता है। जिस माता और जिस पिता का 
स्वभाव उत्त जित तथा उग्र होता है, वे जरा जरा 
सी बात पर सबसे अभिद्रोह करते हैं, विरोध और 
शच्चुता करते हैं। उनकी अभिद्रोह-बृत्ति के प्रभाव 
से उनके वालकों का भी वैसा ही अभिद्रोहात्मक 
स्वभाव बन जाता है। 


ऋत का श्रर्थ है ठीक, सही, युक्त । अनृत का 
अर्थ है अयुक्त । माता पिता का अयुक्त व्यवहार 
देखकर बच्चे भी अयुक्त व्यवहार करने लगते हैं । 


अभीरुणं >ञ्र +-भी र-नम्‌ । अ्र का अर्थ है नहीं। 
भीरु का अर्थ है डरपोक । अभीरु का अर्थ है निडर, 
निर्भय । भीर को सताना और अभीट को कोसना-- 
यह कापुरुषों का स्वभाव होता है । जो डरता है, 
उसे लोग प्रायः पीटने लग जाते हैं। जो निर्भय 
होता है, लोग न उसपर हाथ उठाते हैं, न उसके 
सामने बोल पाते हैं, परन्तु पींठ-पीछे उसे कोसते 
हैं। जिन माता पिता में यह कुटेव होती है, उनके 
बच्चे भी वेसा करना सीख जाते हैं । 


प्रत्येक माता पिता को आत्मनिरीक्षण द्वारा 
अपने उपर्युक्त दोषों पर पश्चात्ताप के अश्र्‌ बहाने 
चाहियें और अपनी आत्मप्र रणाओं के प्रवल प्रताप 
से उपर्युक्त तीनों दोषों से अपने आपको सर्वेथा मुक्त 
करना चाहिये। साथ ही आत्म-संवेदना के साथ 
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ल्‍- 3 मल 7 जज 5 की ० मल 
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चा नदी हु, ऊरल्ाऊजओ का आाजाइआस दनानचा दा 
































$ । इसोल्पिनों आदारे क्षो अग्निक्ो उज्ञानओं अआताे/बआादानों के] जल) जोइयच के साथ 

चे। इ्याहुथ ता आाजाय का झअच्वदा उजाहा | है के 

उप्ो शो । बइ जो कहयगदा या, अस्तिरादादलबा विमच्छवाद) उंमनत कदे।. 

चिट आ आहार प्रजा न ड् मा ऋट्ी न्ड्स्य श्र आजचार्य आर द््ज्ज््त्रा क्च्यचारी जिडाणम अख्ला 

झत्वलिडित था। अर ऊज्दलक और उाझक हो. आता! और क्ल्यवानयं प्द्ाहदा “३ 3 
9४ न काट .. री जल ७.० पु >. डे ज- ज्व्ल चआाइनय 

नहों है, पाइका (पदिलदाओए। मो हे | विलाउएों केदतद आर जोदव सा सदा संत सहुच 5..ट्र४, 


बेद-व्याख्या-प्रन्थ 


ताकि आचाये या आचार्या के सुपावन आदशों 
आचार को ब्रह्मचारी या ब्रह्मतारिणी सहज स्वाभा- 
विक रीति से अपने जीवन में संग्रहण तथा समंकित 
कर सकें । ब्रह्मचारी का मन आचार्य के मन से मिला 
रहना चाहिये । आचार्य तथा ब्रह्मचारी के मनों में 
ग्रभिन्‍नता तथा अनन्यता होनी चाहिये और साथ ही 
दोनों में एक दूसरे के प्रति ग्राणप्रियता भी। जहां 
दोनों के मनों और जीवतों में संगमन नहीं होता हैं, 
वहां न परिवार के लिये श्रादर्श माता पिता बन 
पाते हैं न समाज के लिये आदर्श सभ्य सभ्या, वहां 
न राष्ट्र के लिये श्रादर्श नागरिक बन पाते हैं न 
विश्व के लिये सुरत्न सुरत्ता । 


“प्यारे बच्चे ! पितृकुल या मातृकुल में निवास 
करते हुए अब तक तेरा मत और जीवन हमारे मन 
और जीवन के साथ संगमन करता रहा है। अब 
गुर्कुल में निवास करते हुए तेरा मन और जीवन 
तेरे आचार्य के मत और जीवन के साथ संगमन 
करता रहे”, वालक को माता पिता की यह वेदिक 
प्रेरणा कितनी महत्त्वपूर्ण हैं, यह गहन मनन और 
चिन्तन का विपय 


२) तू (रेट श्रसि) परिभाषी है, प्रियभाषी है । 


प्रत्येक्क वालक स्वभाव से परिभापषी और 
प्रियभाषपी होता हैं। वह जो भी अज्ञात नयी वस्तु 
देखता हैं, उसी के विपय में वातचीतों की भड़ी लगा 
देता है। उप्तके जिज्ञासापुर्ण भोले भाले प्रइनन और 
उसकी प्यारी प्यारी वातें वड़ी सुहावनी तथा 
मनोभावनी लगती हैं | 


अपने जिगर के ठुकड़े को अलग करते हुए 
माता पिता को उसकी प्यारी प्यारी मन-बहलाने- 
वाली वातें याद आरही हैं और उससे विछुड़ते 
हुए वे कहने लगते हैं--- प्यारे वच्चे ! तू परिभाषी 
है, प्रियभापी हैं। जिस प्रकार तू हमारे साथ 
परिभाषण और प्रियभापण करके हमारा मन प्रसन्न 


यण० ग्र०६ 


किया करता था, उसी प्रकार तु अब अपने ग्राचायों 
के मन को प्रफुल्लित किया करेगा। वें भी तो तेरे 
पिता माता ही हैं। जिस प्रकार तू पितृकुल में 
किलोल किया करता था, उसी प्रकार अभ्रव इस 
गुरुकुल में किया करना | 

) वालक का मन कच्चा होजाता है, उसका जी 
भर आता है। माता पिता कहते हैं--(अश्रग्नि: त्वा 


. श्रीणातु) अश्रग्नि तुके पकाये, (त्वा वातस्य ब्राज्य 


रंह्म ) तुझे वात की गति प्रगति के लिये (पृष्ण 
ऊप्मण:) पूपा की ऊप्मा से (व्यथिपत्‌) व्यये, तपारये, 
(्विप: प्र-युतं)  प से पृथक करे, द्वंप से दुर रखे । 

अग्नि शब्द का प्रयोग मन्त्र में आ्राचार्य के लिये 
हुआ है। अग्नि [आचार्य] जहां प्रकाशक और 
पावक होता है, वहां उसे पाचक अथवा पकाने रे 
परिपक्व करनेवाला भी होना चाहिये । 

श्रीज्रू पाके। श्री बातु का श्रर्थ हैं पकाता, 
परिपक्व करना । 

प्रेम ही वह पृषपा है, जिसकी ऊष्मा से प्रताड़ित 
होकर वालक सतरक॑ और सावधान बनता हूँ | 

व्यय भयसंचलनयो: । भय से संचलन अ्रथवी 
सतर्कता की उत्पत्ति होती है । भय [प्रताड़ता ] और 
संचलन [सतकंता] सदा सर्वेत्र साथ साथ रहते 


आ्राज वच्चे का मन भी कच्चा हैं, जीवन भी 
कच्चा है। आचार्य उसके मत्त को पकायेगा आर 
उसके जीवन का परिपाक करेगा। 


वालक के जीवन में वात की सी गति प्रगति 
प्रस्थापन करने के लिये प्रेमपूरित प्रताड़ना की ऊप्मा 
से आचार्य उसे सतर्क और सावधान वनायेगा। 
आचार्य का अ्रन्त:करण जितना कोमल होता 
चाहिये, उसका वाह्यकरण उतना ही अनुश्ञासक 
तथा प्रभावशाली होना चाहिये। उग्र तप, घोर 
परिश्रम और कठोर अनुशासन के सुसंस्कार वालकीं 
के जीवनों में समंकित किये जाने ही चाहियें। यह 
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कुल है। निस्सन्देह आचारयों और ब्रह्मचारियों को 
मिताहारी होना चाहिये, किन्तु ग्ुरुकुलों में पेय 
तथा खाद्य पदार्थों की कमी न रहनी चाहिये | 
आचार्यों तथा ब्रह्मचारियों की आवश्यकतायें 
निश्चय ही न्यूनतम होनी चाहियें, किन्तु रोगनिवारक 
. स्वास्थ्यप्रद पौष्टिक सात्त्विक भोजन अवदय ही 
उनकी प्रथम अनिवार्य आवश्यकता मानी जानी 
चाहिये, क्योंकि शरीर-सम्पदा और जीवन-सत्त्व 
की उपलब्धि एकमात्र स्वादिप्ठ और सत्त्वमय 
भोजन से ही होती है। विशेषत: नवीन प्रविष्टों के 
लिये तो मुख्य आकर्षण सुपेय और सुखाद्य ही 
हैं। वच्चे जहां भी जाते हैं, वहीं वे खाने पीने की 
अच्छी अ्रच्छी वस्तुओं से आकपित होते हैं। वाल-मनों- 
विज्ञान का यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि वालक 
प्रायः उनसे सहजतया हिल जाते हैं, जो उन्हें 
अच्छे अच्छे पदार्थ खिलाते पिलाते हैं। “घृतं 
घृतपावान: पिवत, वसां वसापावान: पिवत”', 
नवप्रविप्ट बच्चों के प्रति आचार्य के मुख से यह 
कहलवाकर इसी रहस्य का उद्घाटन किया 
गया है। 
२) ग्रुरुकुल में प्रविप्ट होनेवाले प्रत्येक नये छात्र 
को प्यार करते हुए आचार्य कहता है--तू (अ्रन्तरि- 
क्षस्य ह्‌विः भ्रसि) तू अन्तरिक्ष की हवि है, (स्वाह्मा) 
सुहुत हो । 
अन्तरिक्ष का प्रयोग यहां अ्रन्त:करण अथवा 
हृदय के लिये हुआ है । हवि नाम उस शुद्ध सुगन्धित 
हवनसामग्री का है, यज्ञवेदि के प्रज्वलित अन्त:करण 
में जिसकी श्राहति दी जाती है । हुत आहुति 
यज्ञाग्नि में सुहुत होकर सर्वत्र व्यापती है और सारे 
वातावरण को सुवासित कर देती है। 


आचार्य कहरहा है--प्रिय शिप्य ! तू मेरे हृदय 
की ह॒वि है, वह शुद्ध सुगन्बित ह॒वि, जो मेरे ह्द्य 
में सुहत हुई हैं और पुष्ठ प्रेमाग्नि की ऊप्मा से तृप्त 
होकर जो एक दिन मानव-मण्डल को सुवासित 
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करेगी । शिप्यरूपी यह ह॒वि मुभमें सुहुत होवे। 
आहुति देते हुए जो हवि यज्ञवेदि के वाहर गिर 
जाती है, वह श्रहुत या कुहुत हृवि है। ग्राहुति देते 
हुए जो ह॒वि यज्ञवेदि के हृदय के भीतर अ्रविष्ट हो 
जाती है, वह सुहुत हवि है, उसीसे यज्ञ सिद्ध सार्थक 
होता है और उसीसे वातावरण सुवासित होता है। 


जो शिप्य या ब्रह्मचारी अन्तेवासी [आचार्य 
के हृदय में निवास करनेवाला] वन जाता है, वह 
आचार के अन्तरिक्ष की सुहुत हवि है और वह ही 
सिद्ध सार्थक होकर, सववेतः समुन्नत होकर, 
व्यापती है। 
३) नवग्रविष्ट ब्रह्मचारी को उद्येरित करते हुए 
आचार शुभ कामना करता है--बह्मचारिन्‌ ! ये 
(दिश: प्र-दिश: आ-दिशः वि-दिशः उत्‌-दिश:) 
दिशायें, प्रदिशायें, आ्रदिशायें, विदिशायें, उद्िश्ञायें 
हैं, तू इन सब (दिक्‌-भ्य:) दिशाओं के लिये (स्वाहा) 
सुहुत हो । 

पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण--ये चार विश्ञायें 
हैं। आग्नेयी, नऋ ति, वायवीं, ऐश्वानी-यें चार 
प्रदिश्ायें हैं । दिशाओ्रों और प्रदिशाओं के अ्रतिशय 
निकटवर्ती देश आदिद्यायें हैं, दुरवर्ती देश विदिश्ञायें 
हैं, ऊष्ववर्ती देवा उद्विय्यायें हैं। 

आचाये ने कामना की है--जिस प्रकार यज्ञाग्नि 
में सुहुत हवि की छोटी छोटी आहुतियां दिशात्रों, 
प्रदिद्ाओं, आदिय्याओं, विदिश्ञाओं तथा उद्दिशाश्रों 
में सुगन्वि की व्याप्ति करती हैं, उसी प्रकार, मेरे 
प्रिय शिष्य, तू विकसित और समुच्नत होकर सब 
दिशाओं के लिये सुहुत होवे, सव दिल्लाओं में तेरी 
जीवनहवि से तेरी सुगन्धि व्यापे । 

कितनी गहन और सुन्दर अभिव्यक्ति है यहां 
इस मन्त्र में आचार्य और ब्रह्मचारी के, गुरुऔर 
शिप्य के, अ्रध्यापक और विद्यार्थी के, पारस्परिक 
सम्वन्ध के विपय में । 
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ठपानियों >>... प्त्व करो द्ध्च दिशाओं सर अर दि 

[ठयालदा : प्च करा घुत, उद (इशादा ऋऊ छूपब तु, 
बृचायादियों जन द्च्दा न्ज्ज्ञत जय डे ० आर सहन न 
दच्चायादियों २ दवा सुदेचो ॥ में हुत हो ऋर सुहुत हो | 
अल अल ्क > इंचि है ते >िय 5 2 दिदत 
नर हृदय का हात्र हु तु, छूत--शघुत् घुठपादाचः: पदत । 
हवे तु हुत लु-हुत्त सुच्चमें घुठपादियों ! पाल करों दूत ॥ 
हि दिद्नायें ७. आहधिय्ायें ४ [#्ल [&] कक रे 
व चिच्चाय प्राइद्याय 5 है| अऋत्तारक्वत्य हाइराद । 
विदिशा और उद्धिब्षायें > ० 
वह्च्ायें और उद्धिछरयें, तू हृच्य को हदि है ॥ 


ऐप 


ऐन्ड: प्रारो अद्धः अद्धः लि दीध्यदंछ उद्ानों अज्ध अजूे 
निधोत: । देव त्वष्टनरि ते स॑ समेतु सलक्ष्मा यद्विछुरूपं 
भवाति । देवनत्रा यच्तमदसे सखायोज्छु त्वा साता पितरों 
सदत्तु ।। (य० ६/२०) 
ऐल: प्रासः बअद्धों अद्भो तिलदीध्यतु ऐल्रः उदानः अड्धे 
अज्भी निधीतः । देव त्वष्डः चनुरि ते सं सं-एतु चलकम 
यतु चिनसु-रप॑ भदाति । देवत्ना थच्त अदसे सखाय: 
अनु त्वा माता पितर: मदन्तु ॥॥ 




















अपने वालक् को आचार्य-ठुल नें प्रविष्ठ कराकर साक्षरता तो थिक्षा का एक नहत््वपुर्स ज्ावत ह। 
वहां से विदा होते हुए अचन अपने बालक को साक्षरता जब्य नहीं है, सावन है । घिला वावन चहा 
झुनकाननापूर्ण आजोीर्वाद देते हैं--ब्रह्मचारितु ! है, लक्ष्य है। घिक्षा वान है घात्निक सं जीवन के प्रक्ता- 
तेरे (अब्ज त्रज्ठे ऐल्: प्राण: नि-दीध्यत) अंग त्रंथय. घन का तथा आत्निक चंविकास की अन््यापना का । 
में ऐल् प्राण प्रकाने | तेरे (अद्भे अद्ठछ ऐन्द्र:उद्वाव: आचार्य का कर्तव्य केवल साजलर दनाना ही-वहीं 
नि-बीतः) अंय अंग ने ऐन्द्र उदान नि-हिल होवे। हैं, ब्रह्मचारियों [विद्याथियों] के जीववबा ने 


! 


इन्द्र से ऐन्र | इध्ध नाम इच्चियों के स्वानी अत्निक संजीवनस का संचार तथा आत्तनिक चतकान्र 
आत्ना का है । ऐलञ का अर्थ है आत्ता से सस्बन्धित,. गे उत्तस्करुग नो हुँ। आत्तिक्र खजादन दा 


आत्मिक। प्रास् प्रतोक्त है प्र-त्मान का, प्र-जोबन अत्निक सावकाच से चुत्य चालर जान नलुष्य कक 
का, चजावन का, ओर उदान प्रतीक है उतु-आवब हेज्यहाव वनच्वात्या अनुर ववाता हू | देह ता आपत्न- 


# 
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का, उत्वात छा, सनुत्याव का, उज्जीवन का, खजादन तथा झाल्ननजकाल से दुच्छ चित्रा जज । 
सांचिकास का | जा नाववे को देवी सन्पदा से चन्दन कर्क उठ 
«  तेरेअंगअंग ने आत्मिक्त जीवत जगनयाये आता है 

और तेरे अंग अंग ने आत्निक चंविकास संनिहित अब आचार्य के प्रति अपनी आत्नश्षद्व तवा 
हो, नाता पिता के इन आश्यीवंचनों में शिक्षा- आाक्त्या व्यक्त करते हुए बालक के नाता पिता कहते 
विज्ञान का एक सत्य विद्धान्त् अरन्तानिहित है। हैं-- (देव त्वष्ट:) ! यह वालद (चलवन) सन्आादन 





घिल्ा एक वज्ञ ही व्यापक झब्द है। केवल चाक्ष- [वे) तेरे प्रति (नुरि सं) बहुत उन्यक्तया (सं-एतु) 
ध संयाजूछ रे 


5 
५ शिक्षा ना अंग डक नन्‍» फ लक्ष्य ड् नन्हे आये ्न्क आगनन लज्ज सदाएा ड़] हू 
उरदा चचज्ञा का बन हू, चथला का लक्ष्य ह। चन्तराय, स-आयननन कर, चनावे, चनाइड हु 





बेद-व्याख्या-ग्रस्थ 


(यत्‌) यतः , ताकि [यह] (विनसु-रूपं भवाति) 
वि-सु-रूप होजाये । 

आचार को यहां देव त्वष्टा, दिव्य तक्षक, दिव्य 
निर्माता कहा गया है । दिव्यताओं से जो युक्त हो, 
उसे देव कहते हैं । त्वष्टा इव्द का जन्म तक्ष्‌ त्वक्षू 
तनूकरणो धातु से हुआ है । तक्षू अ्रथवा ल्वक्षू धातु 
का अर्थ है सूक्ष्म करना, तराशना, छील तराश कर 
सुन्दर वस्तु का निर्माण करना। इस निरुक्ति के 
अनुसार त्वष्टा का श्रथ है सुनिर्माता, सुसंसृजक, 
कुशल कारीगर। परमात्मा त्वष्टा है, यह सृष्टि 
जिसकी कुशल कारीगरी है। काष्ठकार त्वप्टा है, 
जो कुशलता के साथ लकड़ियों की सुन्दर सुन्दर 
वस्तुयें बनाता है। विश्वकर्मा त्वप्टा है, जो 
कुशलता के साथ मिट्टी के सुन्दर सुन्दर खिलौने 
बनाता है। स्वर्णंकार त्वष्टा है, जो कुशलता के 
साथ सौने के सुन्दर आभूषण बनाता है। आचार्य 
त्वष्टा है, जिसे कुशलता के साथ अपने ब्रह्मचारियों 
के जीवनों का सुष्ठु निर्माण करना है। श्राज के इन 
विद्यारथियों को उसे कल के वे आदर्श और कुशल 
नागरिक बनाना है, जो अपने परिवार, समाज, 
राष्ट्र और संसार के लिये वरदान सिद्ध हों । 

आ्रचाय देव त्वष्टा हो, “वह देव त्वष्टा, 
विद्यार्थी स-आ्रादर्श जिसके प्रति भूरि सम्यकता के 
साथ समाये रहें, समाक्ृष्ट रहें। आचार्य केवल 
वहुश्ुत और विद्वान ही न हो, सम्पूर्ण मानवी 
आद्शों का आादर्शपुल्ध भी हो । आचार केवल दर्श 
[दाहनिक | ही न हो, समस्त दरशेनों का साक्षात्‌ 
आदद भी हो। आचाये केवल सुवक्ता और 
सुव्यवस्थापक ही न हो, जीवन के प्रत्येक पाइ॑वं में 
प्रत्यक्ष आदर्श भी हो। आचाये हो सम्पूर्ण 
सुप्दुताओं और आचारों का जीता जागता 
जगमगाता हुआ आदशे-कोश । 

इस सवकी अभिव्यक्ति के लिये ही माता पिता 
के मुख से आचाये के प्रति कहलाया गया है-- 
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देव त्वष्ट: ! तेरा यह ब्रह्मचारी, तेरा यह विद्यार्थी, 
सादर्श सदा सर्वंदा सर्वेतः सर्वथा तेरे प्रति समाया 
रहे, सम्पूर्णातया आक्ृप्ट रहे । 

ऐसे आचार के प्रति आकृष्ट और संगत होकर 
ही विद्यार्थी वि-सु-रूप बनते हैं। विज-विविध, 
विशेष । सु>-सुष्ठु, सुन्दर । रूप--स्वरूप । जीवन 
के विविध सभी पारश्वों में जो विशिष्ट, सुष्ठु, सुन्दर 
रूप से समलंकृत हो, उसे विपुरूप कहते हैं। आदर्श 
आचार्य के साकप अनुकरण तथा संगतिकरण से 
विद्यार्थी बुद्धि, मेधा, मन, चित्त, आत्मा तथा शरीर 
से .सम्यक्तया सम्पन्न होकर सर्वतोमुखी उन्नति 
करते हैं । 

“दिव्यताओं से युक्त कुशल आचार्यप्रवर ! यह 
ब्रह्मचारी सादर्श तेरे प्रति समाक्ृष्ट संगत रहें, 
ताकि यह विपुरूप होजाये”, वालक के भाता पिता 
के मुख से आचार्य के प्रति यह वाक्य कहलवाकर 
वेदमाता ने शिक्षासम्बन्धी एक अमुल्य सिद्धान्त का 
उद्घाटन किया है। 

विदा होते होते माता पिता श्रन्‍्त में पुनः अपने 
वालक को दुलारते हुए कहते हैं--प्यारे बच्चे ! 
(अवसे) अवार्थ (देवत्रा यन्तं त्वा) दिव्यताओं में 
गमन करते हुए तुझे (सखाय: माता पितरः) सखा, ' 
माता और पितर (अनुमदन्तु) श्रनुह॒पित करें । 

अब का अर्थ है संरक्षण, प्रगति, कान्ति और 
बोध । 

दिव्यताशओ्रं में गमन करना एक प्रसिद्ध वैदिक 
ईडियम है, जिसका झ्ाशय है दिव्यताओं श्रथवा 
दिव्य वातावरणों में विचरना । 

सखाय: से तात्पय है यहां सहपाठी सखागञों से, 
सहाध्यायी मित्रों से । 

माता से तात्पय है यहां आचार्य-पत्नी से । 
आचाय॑ न केवल सपत्नी अ्रपि तु ससन्‍्तान भी होता 
चाहिये। समान ग्रुण कर्म स्वभाव वाली भार्या से 
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युक्त होकर जहां आचार्य पूर्ण पुरुष बनता है, 
वहां सन्‍्तानवात्‌ होकर वह पिता वनता है। 
पत्नीविहीन आचार्य के जहां पतन की सम्भावना 
रहती है, वहां सन्‍्तानविहीन होने से उसके निष्छुर 
होने की सम्भावना होती है। विद्याथियों को जहां 
आचाय॑े के रूप में एक प्रेमागार सूपायन पिता प्राप्त 
हो, वहां आचार्याणी के रूप में उन्हें एक स्नेहसुलभा 
सुपायना माता भी सुलभ होनी चाहिये । 

पितर: शब्द पिता का वहुबचन है। आचार्य 
के आघीन पढ़ानेवाले समस्त अध्यापक हैं विद्याथियों 
के पिता । पितरः शब्द से यह स्पष्ट ध्वनित होरहा 
है कि अध्यापक सन्‍्तानवान्‌ होने चाहियें। 
निस्सन्तान अध्यापक प्रत्यक्षतः विद्यार्थियों के प्रति 
पितृभावना से भावित नहीं रह सकते । 

यहां पुनः शिक्षाक्षेत्र के एक सुघड़ सिद्धान्त का 
प्रतिपादन किया गया है। ग्ुरुकुल अथवा विद्यालय 
के वातावरण में दिव्यताओं का, दिव्य संस्पर्शों तथा 
सम्पर्कों का, दिव्य भावों और प्रभावों का, सुसंस्कार 
होना चाहिये। जहां ग्रुरुकुल अथवा विद्यालय के 
दिव्य वातावरणों में आचार का पितृसंरक्षण तथा 
आ्राचार्याणी का मातृसंरक्षण सम्प्राप्त होता है, 


वहां ही वालक प्रगति के पथ पर आइरूढ़ रहते हुए 
कान्ति और बोध से सम्पन्न होते हैं और आचार 
आचार्याणी के उसी कुल में विद्याथियों का सखा- 
समूह परस्पर एक दूसरे को अनुहृषित करता हैं, 
वहां ही अध्यापक गण अपने पुत्रतुल्य विद्या- 
थियों को अनुहपित करते हैं, वहां ही विद्यार्थियों 
के माता पिता अपने पुत्रों और पुत्रियों के 
कुशलक्षेम के विपय में निर्चिन्त रहते हैं । 
अपने पुत्र को आचार के सुपुर्द करके अपने गृह को 
लौटते हुए माता पिता ने अपने वालक से जो यह 
कहा है, “प्रियवर ! संरक्षण, प्रगति, कान्ति और 
बोध के लिये दिव्यताओं में गमन करते हुए तुझे 
सखा, माता और पितर अनुह॒पित करें”, उसमें 
उपयुक्त संज्ञान संनिहित है । 


अंग अंग सें ऐन्द्र प्राण प्रकाश, 

अंग अंग में ऐन्द्र उदान निहित हो ॥ 

त्वष्ट: देव ! सलक्ष्म तेरे प्रति, 

भुरि समागम करे यह बालक, 

होजाये विषुरूप ताकि बह ॥ 

श्रवार्थ विचरते हुए दिव्य वातावरणों में, 
तुम्छे सतत अ्रनुहष पितर सखा श्र माता ॥ 


समुद्र गच्छ स्वाहान्तरिक्ष गच्छ स्वाहा देव॑ सवितारं गच्छ स्वाहा 
सिन्रावरुणों गच्छ स्वाहाहोरात्रे गच्छ स्वाहा छुन्दांसि गच्छ स्वाहा 
द्यावापृिवी गच्छ स्वाहा यज्ञ गच्छ स्वाहा सोम गच्छ स्वाहा 
दिव्य नभो गच्छ स्वाहाग्नि बेइवानरं गच्छ स्वाहा मनो से 


हादि यच्छ दिव॑ ते घूमो गच्छतु स्वज्योतिः 


भस्सनापृुर स्वाहा ॥ 


पृथिवीं 
(य ० ६/२ १ ) 


ससुद्रं गच्छ स्वाहा अन्तरिक्ष गच्छ स्वाहा देवें सबितारं गच्छ स्वाहा 
सित्रवरुणों गच्छ स्वाहा अहोरात्रे गच्छ स्वाहा छन्दांसि गच्छ स्वाहा 
द्यावापृथिवी गच्छ स्वाहा यज्ञं गच्छ स्वाहा सोम॑ गच्छ स्वाहा दिव्यं नभः 
गच्छ स्वाहा अ्रग्नि बैइवानरं गच्छ स्वाहा मनः में हार्दि यच्छ दिवं ते धघुमः 
गच्छतु स्व: ज्योति: प्रुथिवीं भस्मता आ-पृरण स्वाहा ॥ 
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इस मन्त्र में स्वाहा हाब्द का प्रयोग सर्वन्न 
आत्मसाधना के अ्रथ में हुआ है। स्वाहा--स्व-+- 
आ+हा। स्वच्ज्ञ्ात्मा । आर-पूर्ण । हाज>त्याग । 
स्वाहा --पूर्ण आत्मत्याग, पूर्ण आत्मोत्सर्ग, उत्कट 
आत्मसाधना । किसी भी शुभ साध के लिये उत्कट 
साधना का महत्त्व प्रत्यक्ष है । 


माता पिता अपने वालक को आचार्य के कुल 
में छोड़तर चले गये हैं। तदुपरान्त बालक को 
दीक्षित करते हुए आचार्य उत्प्रेरणा करता है-- 
१) (स्वाहा) उत्कट आत्मसाधना द्वारा (समुद्र 
गच्छ) समुद्र को जा, समुद्रत्व को प्राप्त कर । 


विद्यार्थी को उत्प्रेरित करता हुआ आचार्य कह 
रहा है-समुद्रत्व को प्राप्त कर, समुद्र के समान गहन 
ओर गम्भीर वन, समुद्र के समान सं-उत्‌-द्रवण कर, 
समुद्र के समान ऊरमित [तरंग्रित] रह, समुद्रवत्‌ 
आत्मप्रेरित रह । 

गहनता, गम्भीरता तथा उत्प्रेरण--समुद्रत्व के 
ये तीन अ्रद्ध हैं। वह आचार आचार्य नहीं, वह 
शिक्षक शिक्षक नही, वह श्रध्यापक अ्रध्यापक नहीं, 
जो स्वयं गहन, गम्भीर शौर उत्प्रेरित न हो और जो 
अपने विद्यार्थियों को गहन, गम्भीर और उत्प्रेरणा- 
मय न वनाये | जो प्राचार्य स्वयं समुद्र नहीं है, 


अपने विद्यार्थियों में समुद्रत्व की स्थापना नहीं कर 
सकता है । 


समुद्र गच्छ, इस उ्पेरणा में एक और भी 
उदात्त प्रेरणा संनिहित है। आचार्य कह रहा है-- 
प्राणप्रिय शिष्य ! विद्या और बोध का समुद्र वन, 
सागर वन, महासागर वन। आचार्य विद्या और 
वाध का महा सागर होगा, तो ही वह अपने शिप्यों 
को विद्या और बोध का महासागर वना सकेगा । 

“समुद्र वन, सागर वन, महा सागर वन | कप 
न वन, कृपमण्डूक न वन, पोखर न वन, गागर न 
वन , यह है शिक्षाक्षेत्र का वह उद्घोप, जिससे यह 
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सारी मही गू जती रहनी चाहिये । 


२) (स्वाहा) उत्कट आत्मसाधना द्वारा (अन्तरिक्षं 
गच्छ) अ्रन्तरिक्ष को जा, अ्रन्तरिक्षत्व को प्राप्त कर । 


यस्मिन्नन्तरीक्षन्ते तदन्तरिक्षम्‌ ॥ जिसके अन्दर 
दर्शन करते हैं, वह अन्तरिक्ष है। अन्त:करण ही है 
वह अन्तरिक्ष, जिसमें आत्मदर्शन होता है, ब्रह्मदर्शन 
होता है । अन्तर्मुख होना ही अ्रन्तरिक्ष-गमन अथवा 
श्रन्तरिक्ष को प्राप्त होना है । 


अन्तरिक्ष-गमन से ही समुद्र-गमन होता है। 
समुद्र के समान गहन, गम्भीर तथा ऊभिमय होने के 
लिये आत्मसाधना द्वारा अन्तर्मुख होने की 
परमावश्यकता है। वहिर्मखता से क्षुद्रत्व की प्राप्ति 
होती है, अन्तर्मुखता से समुद्रत्व की | प्रथम कहा 
गया-समुद्र' गच्छ, तत्पश्चात्‌ कहा गया-अन्तरिक्षं 
गच्छ, इसमें जो अनुक्रम निहित है, शिक्षाक्षेत्र के 
इस रहस्य में शिक्षक तथा शविक्षार्थी दोनों के लिये 
एक दिव्य सन्देश संनिहित है। 


३) (स्वाहा देवं सवितारं,गच्छ) उत्कट आत्म- 
साधना द्वारां देव सविता को प्राप्त कर । 


दिव्यताओं से युक्त होने के कारण परमात्मा 
देव है। अखिल ब्रह्माण्ड का रचयिता तथा प्रेरक 
होने से परमात्मा देव सविता है। शरीर में आत्मा 
देव सविता है । 


अन्तर्मुख होकर जब उत्कट आत्म-साधना की 
जाती है, तव ही अनन्‍्तरिक्ष [अन्त:करण | में देव 
सविता की प्राप्ति अ्रथवा साक्षात्क्ृति होती है। 
अन्तरिक्षं गच्छ कहने के पद्चात्‌ देवं सवितारं गच्छ 
कहकर फिर शिक्षा-क्षेत्र के एक गढ़ रहस्य का 
उद्घाटन किया गया है। शिक्षा का लक्ष्य जहां 
विद्याथियों को गहन, गम्भीर और ऊमिमय बनाना 
है, वहां उन्हें श्रन्तस्साथना द्वारा आत्मदर्शन तथा 
ब्रह्म-साक्षात्कार कराना भी है। 
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४) (स्वाहा मित्रावरुणी गज्छ) उत्कट साधना द्वारा 
सित्र ओर वरुण को प्राप्त कर । 

मित्र नाम सूर्य छा है और वरूण नास चन्द्रमा 
क्रा। यूर्य तेजस्वी है, चन्धमा सोम्य हैं। सूर्य तेज 
का प्रतीक है तो चन्द्रमा सोम्यता का । 


यहां शिक्षा के लक्ष्यों में से एक्र लक्ष्य चताया 
गया है. छिक्षार्थी के जीवन में यु और चत्धमा 


का, अयबवबा तेज और स्रोम्बता का, समन्वय । 
सोम्यता से विहीन तेज जितना अशोभनीय हैं, 
उत्तनी ही श्रशोभनीया है तेज से विद्वीन सोम्यता। 
तेज और सोम्यता के संबोय में ही जीवन के सौन्दर्य 


का संविकास है, निखार है, खिलाव हे 


५) (स्वाहा अहोरात्रे गच्छ) उत्कट ख्ाब्रना द्वारा 
दिन और रात को जा । 

सूर्य प्रकाद प्रदान करता है, चन्द्रमा ज्योत्ति 
प्रकाञ प्रखर है, ज्योति ग्रशान्त्र और जीतल 
प्रकात्म अन्चकार का निराकरण करता हैं, ज्योति 


कल जप. 


| 
| 


|) 00 5॥ 


हैं। सूर्य रात्रि को असने से वियुक्त करके प्रकादता 
है| चल्धमा रात्रि से युक्त रहकर रात्रि को ज्योतित 
करता है । सूर्य का सम्बन्ध दिन से है, चच्धमा का 
रात्रित्ते। 
चिक्षा का सौन्दर्य है शिक्षित होकर सोम्यता के 
साथ स्वयं प्रकाशना और अन्‍्यों छो प्रकाशित 
करना | शिक्षा का लक्ष्य हे ब्यक्ति के व्यक्तित्व को 
दिन के समान प्रखर और चच्द्रिकामयों रात्रि के 
समातल मनोरस बनाना । 





) (स्वाहा छन्दांसि गच्छ) उत्कट साथना द्वारा 
छत्दा का अस्त कर। 
छुत्दांसि वे बेदानां मनन्‍्चा: । छन्‍्दांसि वे वेदाः । 
छन्दांन्ति वे दिश:। चारों वेदों के मन्त्र छल्द हैं 
छुन्दोमय होने से वेद छल्द हैं। छन्द स्वच्छन्द होने 


से दिय्ायें छन्दर हैं। छन्द नाम छन्दता, स्वच्छता 
अथवा स्वतन्त्रता का नी है । 

अआारों वेदों के छन्दों का सम्यक्त अध्ययन कर, 
मन्त्र सन्त्र में निहित विज्ञान का साक्षात्कार 


क्री एक प्रदिया का प्रदर्शन है, एक 
का सकत हु । 

स्तन्त्रता की और स्वतन्त्रता 
शिक्षा की अनिवार्य आवद्यकता है । शिक्षा 
क्षेत्र विद्यालय की सीमाओं तक ही सीमित चहां 
है, विद्याल संसार की सादी दिल्याओं से उसका 
सम्बन्ध है 4 शिक्षा-सम्पन्त होकर जब मनुप्य संसार 
की सत्र दिद्याओं में विचरता है, वास्तव में तब ही 
शिक्षा की सम्पूर्ति होती है, किन्तु उम्रकी परिसमात्ति 
तो कभी होती ही नहीं है । 





७) (स्वाहा द्यावापृथिवी गच्छ) उत्कट साथना 
हारा दौ और पृथिव्री को प्राप्त कर | 
छुन्दों से युक्त होकर, वेदिक आचार -विचार 
और व्यवहार से समलंकृत होकर, तू चौलोक और 
पृथिवीलोक में कटद्ठीं भी विचर, चौलोक ओर 
पृथित्रीलोक के वीच में कहीं नी निवास कर । 
शिक्षासम्पन्न उदार व्यक्ति के लिये सारा संसार 


ही उसकी अपनी मातृभुमि है और संसार में जहां 
कहीं नी वह निवास करे, वहीं उत्तका-घर हैं । 
थिक्षा वह है, जो शिक्षार्वी को वसुबा-छुट्ुम्त्री 
विदवनागरिक बनाये। वी ओर पृथित्री ही क्या, 


अखिल ब्रह्माग्ड गक सुशथिक्षित व्यक्ति का उसका 
अपना नित्र ठाम है, निज्र थाम है। दिक्षा ताम 


का हे 


| 


संकोच का नहीं है, विक्रास 
८) (स्वाह्य यत्र॑ गच्छ) उत्कट साथना द्वारा बन्न 
को प्राप्त कर । 


वेदऋ्याख्या-ग्रन्थ 


यज्ञ दाव्द का प्रयोग यहां यज्ञीयता अथवा 
यज्ञीय जीवन के लिये हुआ है । वह शिक्षा शिक्षा नहीं 
है, जो जीवन को यज्ञीय न बनाये, जो जीवन को 
यज्ञीय सुरभि से सुरभित न करे। शिक्षा वही है, 
जो शिक्षार्थी के जीवन को ऐसा यज्ञीय बनाये कि 
उसकी सुगन्धित सुवास से सम्पूर्ण वातावरण 
महक जाये। 

“दौ और प्ृथिवी के बीच में यज्ञीय वनकर 
महक और मह॒का  । 
९) (स्वाहा सोम॑ गच्छ) उत्कट साधना द्वारा सोम 
को प्राप्त कर । 

वीर्य वे सोम: । रस: सोम: । रेतो वै सोम: । 
शुक्र: सोम: । वर्चे: सोम: | वीर्य अ्रथवा रेत जीवन 
का परम रस है । इस परम रस से रसोपेत होकर 
मानव शुक्र [शुद्ध और सशक्त | वनता है। इस रस 
से रसोपेत होकर मानव वर्च और पराक्रम से युक्त 
होता है। इस रस से रसोपेत होकर मानव 
चन्द्रकान्ति से सम्पत्न होता है। रसाकप॑क, शुक्र 
और वर्चोपेत होने से ही चन्द्रमा सोम कहलाता है । 

सोम॑ गच्छ कहकर आचार्य ने ब्रह्मचारी को 
वीयेपित, वीर्यवान्‌, शुक्र, शुद्ध और वर्चस्वी बनने 
की प्रेरणा की है । 

शिक्षा वह है, जो शिक्षार्थी को यौनशुचिता, 
वीयरक्षण, संयम, जितेन्द्रियता के सुसंस्कारों से 
सुसंस्क्तत करके उसे सदा के लिये विपयासक्ति से 
मुक्त करदे । 
१०) (स्वाहा दिव्यं नभः गच्छ) उत्कट आत्म- 
साधना द्वारा दिव्य नभ्न को प्राप्त कर । 

नभ नाम उस जलपूरित अ्रथवा मेघाच्छादित 
आकाश का है, जिसमें बिजलियां कोंदती कड़कती 
हैं भौर जिससे सघार जल वरसता है। 

वीर्य॑सम्पन्न, निर्मल, वर्चोपेत, कान्तिमय, 
पराक्रमशील, शिक्षास्तात व्यक्ति का जीवन ही वह 


पयण०्श्र०६ 


दिव्य नभ बनता है, जिससे मानव समाज में 
दिव्यता की दिव्य रेखायें रेखांकित होती हैं और 
जिसमें से शीतलता तथा शान्ति की अ्रजस्र धारायें 
सुप्रवाहित होती हैं । 

शिक्षाशाक्षियों के लिये यहां एक दिव्य संकेत है । 
शिक्षा का लक्ष्य शिक्षार्थी के जीवन को दिव्यता तथा 
नभनीयता से सुसंचारित करना भी है । 
११) (स्वाहा वेइवानरं अ्रग्नि गच्छ) उत्कट साधना 
द्वारा वेश्वांनर भ्रग्नि को प्राप्त हो । 

आत्मा एप वैश्वानर:। वेइवानरः रविमभि: 
पुनाति। अग्निर्वें एप: सुर्य:। यह आत्म-सूर्य वह 
वेश्वानर है, जो अ्रपनी रश्मियों से जीवन को 
ज्योतित और पवित्र करता है। 

आत्माग्नि को प्रज्वलित करके सुर्येसस श- 
मान वनना शिक्षा का चरम लक्ष्य है। आत्मोन्‍्नति 
तथा आध्यात्मिक सम्पदा से शुन्य शिक्षा शिक्षा नहीं 
है, एक अन्धतम अन्धकार है। शिक्षा वही हैं, 
जिससे आत्मिक विकास और आध्यात्मिक संविकास 
हो । आत्मत्व से युक्त व्यक्ति वह वैश्वानर अ्रग्नि है, 
वह ॒विद्ववनायक प्रकाश है, जो विश्व का सुनयन 
करता है। 
१२) (में हादि मनः यच्छ) मेरे हृदय में मन दे । 

मन ह॒त्मतिष्ठ है। मन का अ्रधिष्ठान हृदय है । 
मन शब्द का प्रयोग यहां हृदय के अर्थ में हुआ है । 

शिक्षक और शिक्षार्थी के पारस्परिक सम्बन्ध 
हादिक होने चाहियें, श्ोपचारिक नहीं । जैसे पिता 
माता हृदय से अपने पुत्र पुत्री को प्यार करते हैं 
और पुत्र पुत्री हृदय से अपने माता पिता को प्यार 
करते हैं, उसी प्रकार आचार्य और शिष्य श्रापस में 
हादिक प्रेम के वन्धन से सुवद्ध होने चाहियें । 

“भेरे हृदय में अपना मन दे, भेरे हृदय में अपना 
हृदय दे, यह कहकर आचार्य अपने शिष्य से उसका 
हृदय मांग रहा है। हृदय के श्रर्पण में जीवन का 
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अरपेण है । शिक्षार्थी जब अपने शिक्षक को अपना 
मन्त, अपना हृदय, अ्रप॑णा कर देता है, तव ही तरह वह 
सव कुछ वनता है, जो कुछ उसे उपयु क्त सम्बोधनों 
के अनुसार वनना चाहिये । 

१३) (ते धरम: दिव॑ गच्छतु) तेरा ध्रूम दो को जाये, 
तेरा यश दी तक पहुंचे । 

वेदों में ध्वूम शब्द का प्रयोग सर्वत्र यद् के अर्थ 
में ही हुआ है । श्रवो ध्वम:। लोक में भी घूम का 
प्रयोग यश के अर्थ में होता है। “अमुक व्यक्ति ने' 
धूम मचादी । अ्रमुक व्यक्ति की ध्रूम मच गयी, धुम 
शब्द के ऐसे प्रयोग यश के अर्थ में ही होते हैं । 

“हो को तेरा घ्रम जाये, दो तक तेरा यश 
पहुंचे यह एक वैदिक ईडियम है, जिसका तात्पर्य 
है “तेरा यश दिव्य हो और तेरे दिव्य यश की गूंज 
सारे संसार में गूंजे । तेरा यश सर्वेत्र व्यापे! । जो 
शिक्षार्थी अपने शिक्षक को अपना मन समर्पित कर 
देता हैँ, निस्सन्देह वह यशस्त्री होता है । 

जिस विक्षा से शिक्षार्थी यशस्वरी बने, वह शिक्षा 
बन्य है। और वही श्राचार्य धन्य है, जो शिक्षा के 
इस सुन्दर आदर्श को अपने हृदय में स्थापित करके 
अपने विद्यार्थियों को स्वतः यदस्वरी और यशय:पुष्ज्ज 
चनाये । 

१४) (स्वाहा) उत्कट साधना द्वारा (स्वः ज्योतिः) 
आनन्द और ज्योति [से युक्त होकर| (प्रृथित्रीं) 
पृथिवी को (भस्मना आा-पृरणा) भस्मना पुरदे । 


आचार्य कह रहा है, “वत्स ! अपने जीवन में 
आनन्द और ज्योति का सम्पादन करके सम्पूर्णो 
पुथिवी को भस्मना आनन्द और ज्योति से पुरदे । न 
केवल पृथिवी पर निवास करनेवाली प्रजा को, अ्रपि 
तु स्वयं इस प्थिवी की भस्म के कण करण को 
आनन्द और ज्योति से श्रापुर भरदे । इस पृथिवी के 
रेणु रेणु को, पृथिवी माता की सम्पूर्ण घुल को 
आनन्द और ज्योति से संसिक्त करदे' । 


ब०्आ० ६ 


कितनी सुन्दर, सुहावनी और सुभावनी उत्प्रेरणा 
अ्रन्तनिहित है यहां इस युक्त में आचार्यो तथा 
विक्षा्ियों के लिये । 
श्रानन्द और ज्योति न केवल अपने लिये, अधि 
तु ससस्‍्पूर्ण पृथिवी के लिये--शिक्षासम्बन्धी यह 
आदशे-वाक्‍्य प्रत्येक विद्यालय और विश्वविद्यालय 
में गुंजाया जाये, तो शिक्षा के क्षेत्र में एक कान्‍्त 
क्रान्ति होजाये । 
प्रत्येक उपलब्धि स्वाहा की, उत्कट आत्मसाधना 
की, अपेक्षा रखती है, यह प्रत्यक्ष है। शिक्षक और 
विक्षार्थी स्वाहाकार के इस तत्त्व से सदा सर्वदा 
उद्र द्ध रहें । 
उत्केठ आत्मसाधना द्वारा, 
बन गम्भीर गहन उत्प्रेरित । 
उत्कठ आात्मसाचना द्वारा, 
श्रन्तमु ख हो श्रन्तरिक्ष में ॥ 
उत्तकट आत्मसाधना द्वारा, 
कर सम्प्राप्त देव सविता को । 
उत्कूद आत्मतसाधना द्वारा, 
कर सम्प्राप्त तेज स्तोम्यता । 
उत्केद आत्मसाचना द्वारा, 
कर सम्प्राप्त दिवस श्रोर रात । 
उत्कट श्ात्मसाधना द्वारा, 
हो तू छन्दों को सम्प्राप्त । 
उत्कट आत्मसाधना द्वारा, 
दो ओर पृथिवी को कर प्राप्त ॥ 
उत्कठ आत्मसाधना द्वारा, 
बन यज्ञीय महक श्रोर मह॒का । 
उत्कट शझ्ात्मसावना द्वारा, 
चीय॑-सोम का संरक्षण कर । 
उत्कट आ्ात्मसावना द्वारा, 
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बन नभ दिव्य और वृष्टि कर । 
उत्कठ आत्मसाधना द्वारा, 

कर प्रज्वलित भ्रण्ति वेशवानर । 
मन दे तू मेरे हृदय में, 

यो तक पहुँचे तेरा घूम । 
उत्कट आत्मसाधना द्वारा, 
सम्पादन कर स्वः और ज्योति, 
पुर भत्मना इस प्रथिवी को ॥ 


प० भझ्र० ६ 


सृक्ति- मनो में हादि यच्छ । 
मेरे हृदय में सन दे ॥ 
दिवं ते घूमो गच्छतु । 
दो तक तेरा यज्ञ पहुंचे ॥ 
स्वज्योति: पृथिवों भस्मनापुरा । 
झानन्द और ज्योति [से युक्त होकर ] 
पृथिवी को भस्मना [आनन्द और ज्योति से] 
परदे ॥ 


सापो मोषधीहिसीर्धाम्तो धामतो राजेसततो वरुण नो घुझ्च । 
यदाहुरघ्त्या इति वरुणेति शपामहे ततो वरुण नो अब पक । 
सुसित्रिया न श्राप ओषधयः सनन्‍्तु दुर्सि सन्तु 


योध्स्मान्द्ेशि य॑ च बय द्विष्पः ॥ 


(य० ६/२२) 


सा आपः मा श्रोषधी: हिसी: घाम्न: धास्नः राजन्‌ ततः वरुण नः मुझ्च। 
यत्‌ झ्राहुः अध्त्या: इति वरुण इति झपामहे ततः वरुण नः घुझ्च। 
सु-मित्रिया: नः श्राप: ओषधयः सन्तु दुःमित्रियाः तस्से सन्तु यः अस्सान्‌ 


हेष्टि यं च व्य द्विष्मः ॥ 

अब आचार्य नवदीक्षित नवप्रविष्ट विद्यार्थियों में 
से प्रत्येक को शिक्षा करता है--(मा आपः हिंसी: 
मा श्रोषधी:) मत जलों को हिस, मत ओषधियों 
को । न जलों की हिंसा कर, न ओषधियों की । 

जलों से तात्पय यहां जलाशयों से है और 
ओ्रोपधियों से तात्पय॑ है वृक्षों, लताओं, पौधों, 
अन्नों, फलों तथा जड़ी बूटी से। विद्यार्थियों में 
सार्वजनिक भावना की स्थापना करने के लिये 
आचार्य आरम्भ में ही उन्हें सिखाये कि सार्वजनिक 
उपयोग की वस्तुओं तथा स्थानों को खराब अथवा 
अपविन्न न करें। 

स्नान, पान और सिंचाई के काम में आनेवाले 
जलाशयों के जल को गन्दा करना, उनके किनारे या 
उनके भीतर श्वूकना, कुल्ला करता अ्रथवा मल मूत्र 
का त्याग करना, उनमें कुढ़ा कचरा फेंकना, उनका 
अपव्यय करना, इत्यादि जलों की हिंसा है ! 


फलदार वृक्षों को काटना; सड़कों, नहरों तथा 
रेलवे-लाइनों के दोनों श्रोर उगे हुए वृक्षों की 
टहनियों को तोड़कर दातून वनाना, उनकी पत्तियों 
को तोड़कर पशुओं को खिलाना; उद्चानों, 
वाटिकाओं, पार्कों, वाग्रों व बग़ीचों की लताओ्री, 
घासों तथा दूवों को उखाड़ना उजाड़ना; जड़ी 
बूटियों को उखाड़ उखाड़ कर फेंकना-इत्यादि 
औषधियों की हिसा है। * 

जलों तथा ओषधियों की हिसा न करने का यह 
आदेश उपलक्षणात्मक है। शिक्षक-गण शिक्षार्थियों 
को सिखायें कि वे सार्वजनिक हित व प्रयोग की सकल 
वस्तुओं को अशुद्ध, अपवित्र और नष्ट न करें । है 

अब शिक्षाथियों के मुख से वेदमाता शिक्षक के 
प्रति कहलवाती है-- 


१) (राजन) ! (वरुण) ! (धाम्तः घाम्तः) स्थान 
स्थान से (नः) हमें (तत:) उससे (मुझ्च) मुवतत रख । 
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है + ४० पा 8 कक ३6 थे [७ [] बा क 9 जय आर ४> मे पटक । 
लर््दिज। दे चल्य चने जकाशय जार उनको दिद्धाया बाय: वद्याआओा का चाननद था सोडा 
३ है 80+ अ22- मी [3 हा आल ० शक 3.5 >>. 05" 5 न 2 पी न जज नाक 
धज>जप का च्चवालया। दध सच साचाय धयवा शलक का न्ष्य्टड्‌ । जे काइ वदच्चयाया कत्ता वद्धाय। 5ै। 
| ६० कम 3. ब्वु ८ ८ ५. जे / पद - >ज-्ञ+ 3०० 
राजन्‌ शब्द स सन्‍्वाधन किया नया हू । इस सन्‍्वाधन छकेदी वात का वर्वातद्ध नहा करता है, ता झजवा 























































































































वद्ण नान उचद्धना का है। चन्द्रगा सोन्यता विद्याओं को कोसना या उनकी क़तन खाता, 
का प्रतीक है। आचारय॑ और शिक्षक ने चन्धना के दोनों ही वहुत डुरी आदतें हैं। शिक्षक देखे कि 
वरणीय गुरा निहित होने चाहियें। चन्द्रिका, उच्तक्ते किसी भी विद्यार्यी नें ये दुटेवे न हो, 
इन चारों गुणों से युक्त होना चाहिये। वरुण छुटेवों से नुक्त करे। 
सन्दे हा से यहां भाद का ३) (आप: झोपचयः:) जल आर झोपधियां हद 

अत्यक्त स्वात पर विद्याययां के साथ उनका सिहत्रियाः सन्‍्तु) छु-नित्रिया हों (नः:) हमारे लिये, 
अनुल शिलक विच्चनान रह ज्ञार वह नराजण (दुःनित्रियाः सन्तु) दुःमित्रिया हों (तस्ने) उसके 
करता रहे कि उत्तके विद्यार्यी कहीं भी जलों, लिये, उस जनसनूह के लिये (यः अस्नाव॒ देष्टि) जो 
आपावया तया चावजानक्न वस्तुआओ दया स्थाना का हुझें छेपता है (व) और (यं वर्य द्विप्नः) जिस हन 







































































































































































हुसा द कर । रु देषते हैं । 
ध ब 2202 00 

२) (वढुण) वरणीय आचार्यप्रवर ! विद्यार्यी झोषयय: झब्द का प्रयोग यहां ओयचिहूप 
(यत्‌ इति आहु:) जो ऐसा कहते हैं (अच्च्या:) रोननिवारक्क भोजव के लिये हुआ है। झञापो 
अच्त्याज्ो, और हन जो (इति झपानहे) इस प्रकार विद्वस्थ सेपजन्‌ । जल तो स्वयं ओषबिरूप होते ही 
झप्ते हैं, (वरुरा वरणीय गुरुवर्य : (तत: न: हैं। फिर भी जल ओपधियां तुनिच्वत्‌ लाभ उन्हीं 
जुतच। उसस हन जुक्ते रख ॥ को पहुंचाते ते हैं, यो देपरहित होते हुं। जो ड्ैप करते 

शाप का अर्ये ह कोसता ॥, शपथ उठाता, सौगन्धघ हैं, उनके ल्यि जल ओपधचियां सुनित्र नहीं, द्वानत्र 
खादा । 'चडद् हाथ हू 

अच्च्या का अरे है अहत्या, अहननीया । नारना नित्र दो प्रकार के होते हैं--एक दुनित्र, दूसरे 
चाहें तो भी जिसे मारा न जा सके, जिसका कभी दुनित्र । चुनित्र लानच पहुंचाते त् दुर्नित हालि। 
कदायि हुदल न किया जा झक्के, किसी भी प्रक्ारा जल और ओपचियां नित्रव॒त्‌ सेदत की जाता हैं 
जिसका वच न किया जा सके, वह अच्त्याहै। विद्यायें. किन्तु ढेप करनेवालों के झरीर में वे विप की नाता 
ही हैं, जिनका हनत नहीं किया जा उक्तता है। वड़ाती हैं और ढेपरहिितों के चरीर मे वे अदूत के 

विद्यार्यी प्राय: विद्याओं को कोच्ा करते हैं। डंडे करता हू । 5 
कोई कहते हैं गरित वड़ा कठित विषय है। कोई. अपने झिक्कक्त से चुद्धिक्षा-ह्प्त डेपरहित 
कहते हैं घुगोल बड़ा वाहियात विपय है। कोई विद्यार्यी कह रहे हैं-- आपके सिल्लोपदेंश थे ह्‌न 
ब््ह्त हैं इतिहास बहुत द्ुरा दिप्य लत । अडह इंच इंपरहित ह्टो ू्ये हैं। अतः हनार लद न 
प्रकार विद्याओं को छोसता है। ओपजियां उद्ा टुिज्िया हों, उुमितिवत्‌ लानकारा 


बेद-व्याख्या-प्रस्थ 
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हों। दुर्मित्रिया [हानिकारक] वे उनके लिये हों, 
जो हमसे हं ष करते हैं अथवा हममें से जो उनसे 
हंष करते हैं |” 
मनुष्य, पशु, पक्षी--सभी प्राणियों में द्वेष 
अन्तनिहित है। वहूं तो सुशिक्षा और सुसाधना ही 
है, जिसके द्वारा परिष्कृत और सुसंस्क्ृत होकर 
मनुष्य द्वेपरहित बनते हैं। शिक्षा ऐसी साधनामयी 
हो और शिक्षक ऐसे साधनाशील हों कि विद्यार्थियों 
के जीवन सर्वेथा द्वेपरहित होजायें । यह सरल नहीं, 
बड़ा कठिन कार्य है। यह उत्कट साधना से ही 
सम्भव होता है, अ्रत्यथा बिल्कुल नहीं । 


शिक्षा देषरहिता । शिक्षा वही है, जो शिक्षार्थी 
को द्वेषरहित बनादे । जो द्वेषघरहित होता है, उसका 
खाया पिया सुप्ठुतया अज्भ लगता है और उससे जो 
सत्त्व बनता है, वह सर्वथा शुद्ध होता है। शुद्ध सत्त्व 


से युक्त जीवन ही परिवार, समाज, राष्ट्र और 
संसार के लिये वरदान सिद्ध होता है ४ 


न तो जलों को हिस न श्रोषधियों को, 
राजन्‌ वरुण ! मुक्त रख उससे, 

घाम धाम से हमको । 

वरुण ! जो ऐसा कहते हैं “श्रध्न्याओ!, 
इस प्रकार कोसते हैं हम शपथ उठाते; 
वरुण मुक्त रख उससे हसको । 

जल झोषधियां हों सुमिन्रिया हमारे लिये, 
दु्िन्रिया हों उस जनसमूह के लिये, 
जोकि द्वेषता हमें भर हम जिसे हेंषते ॥ 


सूक्ति--मापों मोषधीहिसीः । 
न जलों को हिंत्त न श्रोषधियों को ॥ 
सुमित्रिया न आप झोषधयः सन्‍्तु 
सुमित्रिया हों हमारे लिये जल झ्रोषधियां ॥॥ 


हविष्मतीरिमा आपो हविष्माँ श्रा विवासति । 
हविष्सान्देवो श्रध्वरो ह॒विष्माँ श्रस्तु सूर्य: ॥ (य० ६/२३) 
ह॒विष्मती: इम्राः श्राप: हविष्मान्‌ आ-विवासति। 


ह॒विष्मान्‌ देवः श्रध्वरः 
पूर्व मन्त्र में विद्याथियों ने कहा है--जल 
ओपधियां हों सुमित्रिया हमारे लिये। जल 
ओषधियों की महिमा वर्णांव करता हुआ आचार्य 
कहता है--(हविष्मती:) ह॒विष्मती हैं (इमाः आप: ) 
ये जलधारायें। ये जलधारायें हविष्मती हैं-- 
आचार्य के इस सुवाक्य में एक निमूढ़ रहस्य निहित 
है। ओपधियों के स्थान पर यहां हवि शब्द का 
प्रयोग हुआ है । 


हविप्मती: --हविस्‌ +मती: < हवि:मती: । ह॒वि 
नाम शुद्ध पवित्र सामग्री का है। मनुष्य, पशु, पक्षी 
आदि समस्त प्राणियों का जीवन-निर्वेहन एक यज्ञ 
है और इस पृथिवी पर उत्पन्न होनेवाली विविध 
सेवनीय वस्तुयें इस यज्ञ की हवि हैं। समस्त हवियां 


ह॒विष्मान्‌ भ्रस्तु सूर्य: ॥ 
जल की सहायता से उत्पन्न होती हैं। जल के विना 
हवियों की उत्पत्ति सवंथा असम्भव है । ह॒विष्मती- 
रिमा आपः--इस वेदवाक्य में यही रहस्य प्रकट 
किया गया है। ये जल हविष्मती हैं, ये जलधारायें 
हविप्रदा हैं । 
२) (हविष्मान्‌ आ-वि-वासति) हविष्मानु पुर्णंतया- 
विविधतया-उपसेवता है । 

वास उपसेवायाम्‌ | वास धातु का अर्थ है 
उपसेवा करना, आत्म-भाव से अथवा आत्मनिजता 
के साथ सबकी सुसेवा करना। आ का अश्रर्थ है 
पूर्णतया । वि का अर्थ है विविधतया। ह॒विष्मानु 
वही है, जो अपनी हवि से सबको विविधतया तृप्त 
परितृप्त करता है। वृक्ष अपनी फल और छाया 
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रूपी ह॒वि से हविष्मान्‌ है, वह अपनी छाया और 
फल की हवि से सवकी सुसेवा करता है। समुद्र 
जलरूपी हवि से हविष्मान्‌ है, वह अपनी बादल-ह॒वि 
से जल की दृष्टि करके प्राणियों की सुसेवा 
करता है । 
३) (देवः अध्वर: हविष्मान) 
ह॒विष्मान्‌ है। 
अध्वरो वे यज्ञ: । अध्वर नाम यज्ञ का है । दिव्य 
अध्वर नाम उस दिव्य यज्ञ का है, जो अनवरत सदा 
से होता चला आरहा है और सदा सर्वदा चलता 
रहेगा । यह्‌ प्रकृतिजत्य विश्वरूप अथवा सृष्टिरूपी 
यज्ञ ही वह दिव्य यज्ञ है, जिससे नानाविध अनन्त 
असंख्य हवियां उत्पन्त होती रहती हैं और सदा 
होती रहेंगी। पज्च तत्त्व तथा पञ्च तत्त्वोंसे 
उत्पन्न सकल हवियां इसी दिव्य यज्ञ की देलें हैं । 
४) (हेविष्मान्‌ अस्तु सूर्य:) हविष्मात्‌ होवे सूर्य । 
यहां “हविष्मान्‌ श्रस्ति सूर्ये:-हविष्मान्‌ है सूर्य” 
ऐसा नहीं कहा गया है, न्रपि तु “हविष्मान्‌ अस्तु 
सूर्य:--ह॒विष्मान्‌ होवे सूर्य ऐसी कामना की गयी 
हैं। वह कौनसा सूर्य है, जिसके लिये आचार्य ऐसी 
अग्तेवोड्पत्नगृहस्य सदसि 


दिव्य अध्वर 


कामना कर रहा है ? वह है उत्तका विद्यार्थीर्पी 
सू्थं, जिसके लिये वह यह प्रेरणाप्रद कामना कर 
रहा है। 

“मेरा प्रत्येक विद्यार्थी सूयेवत्‌ तेजस्वी, प्रकाशक, 
आकर्षक तथा हवि-संचुजक वनकर संसार के लिये 
जलधाराओं तथा दिव्य अध्वर के समान ह॒विष्मान्‌ 
हो, मानव समाज के लिये शुभ श्रेष्ठ हवियों का 
सुतम्पादक हो, मानुपी प्रजा के लिये ज्ञाव-विज्ञान- 
सुविचार-श्रेष्ाचार आदि श्रेष्ठ सम्पदाओं का 
सम्पादक हो”, आचाये की इस कामता में 
विद्यालयों कटी महिमा तथा अ्रध्यापकों-की गरिमा 
की एक सुस्पष्ट कांकी हो रही है । 

हृविष्नती ये ज्लघारायें, 
ह॒विष्पानु है श्राविवासता । 
ह॒विष्मान्‌ है देव अध्वर, 
ह॒विष्मान होवे यह सूर्य ॥॥ 
सूक्ति--ह॒विष्नतीरिमा आपः । 
ये जलधारायें हृविष्नतीहै ॥ 
हृविष्छों श्रादिदासति । 
ह॒विष्मान्‌ सुसेबा करता है ॥ 


सादयासीदर्धाग्नयोभगिधेयी 


स्थ सिन्रावरुणयोभर्भागधेयी स्थ विद्वेयां देवानां भागधेयी 
स्थ। असूर्या उप सूर्य यात्षिवाँ सुययेः सह। ता नो 


हिल्वन्त्वध्वरस्‌ ॥॥ 


अचने: वः 


भाग-घेयो: स्‍थ सिन्वावरुणपधो: 
ब्रम्ु: या: उप सूर्य यातिः 


देवानां भाग-घेयी: स्‍थ। 


अपन्च-गृहस्य सदसि साद्यामि 


(य० ६/२४) 
इन्द्राग्नयों: 
प्ताग-घेयो: सथ विद्वेषां 


वा सूर्य: सह । ताः नः हिन्वन्तु अध्वरस ॥ 


पूर्व मस्त्र में आचाये ने कामना की हैं-- 
“हविष्माँ अच्चु सूबे, मेरा विद्यार्थीरूपी सूर्य 


हविष्सा न्दतलडा ओजलर घझ्च्जा नअन्‍ए:>+ पर दमा चाय ्य सर्याज्नों ० ० 
हविष्सान्‌ हो । इस मन्च में आचार्य सूर्याओं को 
>>ह्रोडर-- >> रहा जे 

चन्‍दावन कर रहा ह। 


अँ 


उपा 
जो प्रातः सूर्योदय से पूर्व कुछ क्षणों 


लालिना से आक्ाझ्य को ललान करके लुच्त हाजाता 
है। सूर्या नाम उत्त विद्याल्पी उपा का हैं, जो अपने 


ल्‍ का आई रण आज 
सूया तान उपा का है, उस्त उप 
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पात्र को सदा सर्वदा ललाम रखती है। 
विद्यारूपी उपायें ही वे उपायें हैं, जो विद्यार्थियों को 
सूर्य के समान रश्मित और प्रकाशित करती हैं । 

आचाये कहता है--- 
१) विद्यारूपी उषाओ ! मैं (वः) तुम्हें (अग्ने: 
अपन्न-मृहस्य सदर्सि सादयामि) अग्नि के अपन्न- 
गृह के सदन में स्थापन करता हूँ । 

अग्ति--अग्‌ + नि८"अग्न न नी -अग्र + णीउ- 
आगे लेजानेवाला । विद्यार्थी अग्नि है, विद्याश्रों को 
आगे लेजानेवाला है। विद्यार्थी ही है, जो परम्परा से 
वंशानुवंश विद्याश्रों को आ्रागे ले जाता है और 
उन्हें लोप होजाने से बचाता है । अग्रणी होने से ही 
आग को भी भ्रग्नि कहते हैं । 

अपन्न-गृह 5- श्र-पन्त +ग्ृह । अजनहीं । पन् ८ 
व्यवहार । पन्‍नरव्यवहारयुक्त | अपन्न >-व्यवहार- 
शून्य, अवोध । अपन्न गरह>-अवोव-गृह । विद्यार्थी 
का जीवन भिस्सन्देह अ्रपन्न-गृह है, अवोधता का 
घर है। श्रभी उसे कुछ भी वोध नहीं है। आचार्य 
विद्याथियों के अ्पन्न-गृह में, अवोध जीवन में, 
विद्याड्पी बोधमयी उपाझ्रों की स्थापना करने 
जारहा है, अवोध को प्रबुद्ध करने जारहा है । 


विद्यार्थरूपी अग्नि के अपन्न-गृह में वह कौनसा 
सदन [कमरा] है, जिसमें आचार्य विद्यारूपी 
उपाओों को बैठायेगा ? मस्तिष्क ही है वह सदन, 
जिसमें सूर्याश्रों की चिरस्थायी स्थापना की जायेगी । 

सचमुच विद्यायें वे उपायें हैं, जो अ्रवोधों को 
प्रबुद्ध करती हैं। और आचार्य है विद्यात्रों तथा 
प्रबोधों का पन्‍न सम्पन्त अक्षय भण्डार । विद्यार्थी है 
अपन्न असम्पस्न अवोध रिक्त गृह । 

“सूर्याश्रो ! मैं तुम्हें अग्नि के अपन्न-गृह के 
सदन में स्थापन करने जारहा हुं, शिक्षणालयों के 
शिक्षा-शास्त्री गहन चिन्तन करें वैदिक आचार्य के 
मुख से निकले शिक्षा-शास्त्र के इस गहन सूत्र पर । 


घण० शआर० ६ 





आचार्य आचार्या, शिक्षक शिक्षिका, अ्रध्यापक 
अध्यापिका की साध की महिमा तथा उनकी साधना 
की गुरुता अन्तनिहित है इस दिव्य सूत्र में । 


२) सूर्याश्रो ! तुम (इस्द्राग्ययो: भाग-वेयीः स्थ) 
इन्द्र और अग्नि की भाग-धारिका हो । 


विद्यार्थीरूपी इन्द्रियों का स्वामी होने से झराचार्य 
इन्ध है, और जैसाकि ऊपर व्याख्यात किया जा 
चुका है, विद्यार्थी अग्नि है । 


भाग शब्द का प्रयोग यहां कर्तव्य, उत्तरदायित्व 
अ्रथवा कर्त॑व्यांश के लिये हुआ है। विद्यायें न केवल 
बोध अथवा ज्ञान की सम्पादिका हैं, वे कतंव्याश- 
निर्धारिका भी हैं। वे जहां एक ओर आचार्य के 
कर्तव्यांश अथवा उत्तरदायित्व का निर्धारण करती 
हैं, वे वहां दूसरी ओर विद्यार्थी के कर्तेव्यांश अथवा 
उत्तरदायित्व का भी निर्धारण करती है। श्राचाय 
अपने कतंव्यांशों का पालन तथा अपने उत्तरदायित्वों 
का निर्वहन करे और विद्यार्थी अपने कर्तव्यांशों का 
पालन तथा अपने उत्तरदायित्वों का निर्वेहत करे-- 
विद्याश्रों का यही वह सुफल है, जिसके सेवन से 
आजके ये विद्यार्थी कलके कतंव्यपरायण तथा 
उत्तरदायित्व-निर्वाहक नागरिक नागरिका बनेंगे । 


३) विद्यारूपी सुर्याश्रों! तुम (मित्रावरुणयोः 
भाग-वेयी: स्थ) मित्र और वरुण की भाग- 
धारिका हो । 


मित्र नाम सूर्य का है। वरुण नाम चन्द्रमा का 
है। सूर्य भ्रपना प्रकाश चन्द्रमा को देता है। चर्धमा 
सूर्य से प्राप्त प्रकाश को चन्द्रिका [चांदनी | के रूप 
में सव ओर बिखेर कर प्राणियों को शीतल शान्त 
ज्योति से आह्वादित करता है । 


आचार्य मित्र है, सूर्य है। विद्यार्थी वरुण है 
चन्द्रमा है। आचारये का कर्तव्य है अपना प्रकाश, 
अपना ज्ञान विद्यार्थी को देना और विद्यार्थी का 
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कतंव्य है आचार्य से प्राप्त प्रकाश को अपने जीवन 
में प्रस्थापन करना । 


विद्याओं से पन्‍न सम्पन्न होकर ही आचार्य 
ज्ञानसूर्य बना है और उस ज्ञानसूर्य का ज्ञानघकाश 
ग्रहण करके ही विद्यार्थी प्राह्नादक चन्द्रमा बनेगा । 
४) सूर्याओ ! तुम (विश्वेषां देवानां भाग-घैयीः स्थ) 
सब देवों की भाग-घारिका हो । 

विद्यायें न केवल आचाये-देव और विद्यार्थी-देव 
की, अषि च सभी देवों की कर्तंव्य-निर्धारिका तथा 
उत्तरदायित्व-निर्वाहिका हैं। अनन्ता वे देवा: । देव 
अनन्त हैं। आचार्य देव हैं। आचार्या देव हैं। अध्यापक 
देव हैं। अध्यापिका देव हैं । माता देव हैं । पिता देव 
हैं। पुत्र देव हैं। पुत्रियां देव हैं | अ्रतिथि देव हैं । नेता 
देव हैं । राजा देव हैं। तागरिक देव हैं। नागरिका 
देव हैं। समाज-व्यवस्था के सुचारु-संचालन में यह 
परम आवश्यक है कि प्रत्येक देव सदा सर्वदा अपने 
कर्तव्यांश से अनुभूत और अपने उत्तरदायित्व से 
प्रभूत रहता हुआ निज निज कार्य का यथावत्‌ 
संचालन करे | 


५) (या) जो (अमू:) वे [विद्यारूपी सूर्यायें | 


झाचायरूपी (सूर्ये) सूर्य में (उप) उपस्थित हैं, 
(वा) या (सूर्य:) | आचार्यरूपी | सूर्य (याभि: सह) 


य० छझ० ६ 


जिन [विद्याब्पी सूर्याओं ] से सहित है, (वाः) वे 
[विद्यारूपी सूर्यायें | (नः अध्वरं) हमारे विश्व-यज्ञ 
को (हिन्वन्तु) बढ़ायें । 


आचार्य आचार्या, अध्यापक अध्यापिका में जो 

विद्यायें संनिहित हैं, वे विद्यालय और विश्वविद्यालय 
की ही नहीं, विश्व-यज्ञ की प्रवर्धिका हों, वें सृप्टि 
और समष्टि यज्ञ की संवर्धिका हों। आचार्य की 
विद्यायें सृष्टि के विज्ञानों तथा समष्टि के संज्ञानों 
के स्रोतों को खोलकर मानव जाति का सुख सौभाग्य 
बढ़ानेवाली हों । 

तुम्हें स्थापन करता हूं में, 

अग्नि के श्रपन्नगृह-सदन में | 

भागघारिका हो तुम, 

इन्द्र और अग्नि की ॥ 

भाग-धारिका हो तुम, 

मित्र और वरुण को । 

भाग-धारिका हो तुम, 

सभी सकल देवों की ॥ 

वे जो सूर्य में उपस्यित, 

या है जिनसे सहित सूर्ये, 

रहें बढ़ाती वे अध्वर को, 

सदा हमारे ॥ 


ह॒दे त्वा मनसे त्वा दिवे त्वा सुर्याय त्वा। 
ऊध्वंमिसमध्वरं॑ दिवि देवेषु होन्ना यच्छ ॥॥ 
[य० ३७/१६] (य० ६/२५) 


हृदे त्वा मनसे त्वा दिवे त्वा सूर्याय त्वा। 
ऊध्व॑ इमं अ्रध्वरं दिवि देवेबु होत्रा: यच्छ ॥ 


विद्यार्थी विद्या समाप्त करके अब गुरुकुल 
अथवा विद्यालय से विदा होरहे हैं। दीक्षान्त- 
समारोह में आचाय॑ प्रत्येक स्तातक को उपाधि 
वितरण करता हुआ प्रत्येक को आदेश देता है-- 
१) पुत्र ! इस ग़ुरुकुल में, इस विद्यालय में (त्वा 


ह॒दे) तुझे हृदय के लिये, (त्वा मनसे) तुक्े मन के 
लिये, (त्वा दिवे) तुझे दिव्यता के लिये, (त्वा 
सूर्याय) तुझे सूर्य [सूर्यता ] के लिये [शिक्षित और 
निर्मित किया गया है] । आचार्य के इस सम्बोबत 
का एक एक पद उदात्त प्रेरणा देरहा है। 
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तुके हृदय के लिये शिक्षित और निर्मित किया 
गया है। तू सदा सहृदय और हृदयवान्‌ रहनता। 
कभी कदापि कहीं भी अ्रहददय और हृदयहीन न होना । 
सहृदयता ही है, जो विद्या को सुशोभित करती है। 


तुझे मन के लिये शिक्षित और निर्मित किया 
गया है । तू सदा सर्वदा मनस्वी और मननशील 
रहना । कभी कदापि कहीं भी मनस्विता और 
मननशीलता से शून्य न होना। मनस्विला और 
मननशीलता ही है, जो विद्या को सार्थक करती है 


तुझे दिव्यता के लिये शिक्षित और निर्मित किया 
गया है। दिव्य गुण कर्म स्वभाव से समलंकृत रहते 
हुए संसार में दिव्यताओं का साचार प्रसार करना, 
सब शोर दिव्य गुण कम स्वभाव की संव्याप्ति 
करना । दिव्यता ही है, जो विद्या को प्रतिष्ठित 
करती है । 

तुझे सूर्यता के लिये शिक्षित और निर्मित किया 
गया है। सदा सव्वंदा सूर्य के समान तेजस्वी, 
प्रकाशक और आकर्षक रहता हुआ मानव समाज के 
अज्ञानान्धकार को हटाकर मानव समाज में ज्ञान- 
प्रकाश पूरते रहना। सूर्यता ही है, जो विद्या को 
कलान्वित करती है । 
२) तू (इमं अध्वरं ऊर्ध्व) इस विश्वयज्ञ को ऊंचा 
करना । तेरे जीवन से यह विश्वयज्ञ भ्रधोगामी न 
होने पाये, अपि तु सतत सनन्‍्तत निरन्तर ऊध्वंगामी 
ही होता चला जाये। 

ऊध्वंमिममध्वरम--ऊंचा करना इस विश्वयज्ञ 
को, ऊंचा रखना इस विश्वयज्ञ को--यह आदर्श 
महा वाक्य दीक्षान्त के समय प्रत्येक स्नातक के 
मस्तिष्क तथा मन में श्रमिट्रूपेणा समंकित किया 
जाना चाहिये । विद्वान्‌ स्तातक किसी एक देश या 
राष्ट्र की नहीं, विषव की सम्पत्ति है। उसे किसी 
एक देश या राष्ट्र को नहीं, सारे विश्व को ऊंचा 
उठाना है और ऊंचा उठाये रखना है । 


य० भ्र० ६ 


३) तू (दिवि) दिव्यता में [स्थित रहकर | (देवेपु) 
देवों में (होत्रा:) होत्र (यच्छ) प्रदान करते रहना । 
देवेपु शब्द का प्रयोग यहां विश्वदेवों अ्रथवा 
विश्वमानवों के लिये हुआ है । 
होत्र का अर्थ है पवित्र हवि और यज्ञ । हवि 
और यज्ञ का परस्पर सम्बन्ध है । हवि के बिना यज्ञ 
हो ही नहीं सकता ) होत्रा: शब्द का प्रयोग यहां 
शुद्ध पवित्र विचार-ह॒वियों के लिये हुआ है । सुपावन 
विचार-हवियां ही हैं, जिनसे मानवीय यज्ञों का 
सुसम्पादन होता है। विचारदान ही महा'दान है, 
परम दान है। सही और शुद्ध विचार ही हैं, जो 
विश्वयज्ञ को ऊंचा उठाते हैं और ऊंचा उठाये रख 
सकते हैं । 
दिव्यता में स्थित रहकर दिव्यताओं से युक्त 
रहते हुए ही मानव की विचारहवियां शुद्ध और 
सही रहती हैं। इसीलिये आचार्य ने स्नातक को 
आदेश दिया है--'पुत्र ! सदा दिव्यता में स्थित 
रहना, दिव्य गुण कर्म स्वभाव से युक्त रहना श्ौर 
विश्व के सकल मानवदेवों में शुद्ध सुपावन विचार- 
हवियां होमते रहना । 
तुओ हृदय के लिये, 
तुओे मन के लिये, 
तुझे दिव्यता के लिये, 
तुमे सुययता के लिये। 
ऊंचा रख इस विद्वयज्ञ को, 
रहना युक्त दिव्यता से और, 
होमते रहना तू देवों में, 
शुद्ध सुपावन विचार-ह॒वियां ॥ 
सूक्ति--अध्वंमिमसध्वरस । 
ऊंचा रख इस विश्वयज्ञ को ॥ 
दिवि देवेषु होना यच्छ । 
दिव्यता में स्थित रहता हुआ, 
सानवदेवों में विचारहवियां दे ।। 
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सोम राजन्विश्वास्त्वं प्रजा उपावरोह विश्वास्त्वा प्रजा 
उपावरोहत्तु । श्वृणणोत्वग्तिः समिथा ह॒व॑ मे श्ृण्वन्त्वापो 
घिषरणाहइच देवी:। श्रोता ग्रावाणों विदुषो न यज्ञ 


शरतोतु देवः सविता हव॑ से स्वाहा ॥। 


(य० ६/२६) 


सोम राजनू विह्वाः: त्वं प्रजा: उप-अवरोह विदश्वाः 


त्वां प्रजा: उप-शअ्रवरोहन्तु । 


श्रुणोतु. अग्नि: सं-इधा 


हव॑ से श्वण्वन्तु आपः घिषणाः च देवीः। शत ग्रावाराः 
विदुष: न यज्ञ श्ख्योतु देवः सविता हव॑ं में स्वाहा॥। 


प्रत्येक स्नातक के प्रति अपने सम्वोधन को 
जारी रखते हुए आचाये श्रादेश दे रहा है-- 


२) (सोम राजन) ! (त्वं विश्वा: प्रजा: उप- 
अवरोह) तू सव प्रजाओं को आश्रय कर, (विश्वा: 
प्रजा: त्वां उप-अरवरोहन्तु)/ सब प्रजायें तुझे 
आश्रय करें। 

स्नातक को आचार्य का यह आदेश स्वर्णाक्षरों 
में लिखा जाने योग्य तो है ही, शिक्षा जगत्‌ में जन 
जन के श्षोत्रों में गुंजाये जाने योग्य भी है। 

सम्पूर्ण कलाओं से कलान्वित पूर्णिमा के पूर्ण 
चन्द्र का नाम सोम है । सोम सम्बोधन में पूर्णो चन्द्र 
की सी कलान्वितता तथा आह्लादकता का भाव 
निहित है । राजन्‌ सम्बोधन में राजने [प्रकादने ] 
तथा र|धू्जन का भाव है! 

प्रत्येक स्नातक पूरिमा के पूर्णो चद्ध के समान 
कलान्वित तथा आह्वादक अपि च प्रकाशपुज्ज तथा 
जनर|ञ्जक वनकर विद्यालय से निकल रहा है। 
और आचायें उसे आदेश देर्हा है कि वह अब 
विद्याल संसार में प्रविष्ट होकर जनता को आश्रय 
करे और वह जनता में घुल मिल कर प्रजाओं की 
ऐसी सुसेवा और समुन्तति करे कि वह स्वयं जनता 
का अडिग आश्रय वन जाये । वह जनता का होजाये 
और जनता उसको होजाये । पेटमराऊ विद्या भी 
कोई विद्या है । जनसेवी विद्या ही सच्ची विद्या है । 


२) (अग्नि: सं-इघा में हव॑ झ्ुणोतु) अग्नि अ- 
ज्वलन के साथ मेरे श्रादेश को सुने । 

जैसाकि मन्त्र २४ की व्याख्या में मिरुक्त किया 
गया है, अग्नि शब्द का प्रयोग इस मन्त्र में विद्याश्रों 
को आगे लेजानेवाले के अर्थ में हुआ है। स्नातक 
विद्याग्नि से प्रज्वलित होकर विद्यालय से जारहा है । 
आचाये आदेश देरहा है, “विद्याओं को मातव 
समाज में आगे लेजानेवाला मेरा यह स्तातकारिन 
प्रजज्लन अथवा प्रकाशन की भावना से मेरे 
उपर्युक्त आदेश को सुने । 
३) उपस्थित (आप: च घिपणाः देवीः ज्युण्वन्तु) 
जलशीला और सुभाषिरणी देवियां सुने । 

दीक्षात्त समारोह में विराजी हुई जलशीला 
[सुशान्त सुशीला] और मृद्रुभापिणी देवियों को 
सम्बोधन करके आचार्य कह रहा है कि वे स्नातकों 
को दिये गये मेरे आदेश को सुनें और आशीर्वाद दें 
कि वे मेरे आदेशों का यथावत्‌ पालन कर सके । 
४) (ग्रावाणः) विवेचकों ! (विदुप: यज्ञ न श्रोत) 
विद्वान के यज्ञ के समान सुनो । 

यह दीक्षान्त समारोह विद्दानुमात्र का वच्च है । 
गजिस श्रद्धा तथा दत्तचित्तता के साथ यज्ञ मे 
मन्त्रपाठ का श्रवण किया जाता है, उसी श्रद्धा तथा 
दत्तचित्तता के साथ, विवेचको, स्मात्तकों को दिये 
गये मेरे आदेश को सुनो और उसका सम्यक्‌ विवेचन 
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वेद-व्याख्या-ग्रस्थ 


करो”, विवेचकों के प्रति आचार्य की यह प्रेरणा 
सावंजनिकता की द्योतक तथा पोषक है। 


५) (श्वणोतु देव: सविता हव॑ मे) सुने देव सविता 
पुकार मेरी । 


यहां आचार्य सृष्टि के रचयिता, धारक, 
संचालक और प्रकाशक देव सविता से विनय करता 
है--“देव सविता मेरी विनय को स्वीकार करे । 
कंसी विनय ? कि स्नातकों को जो श्रादेश दिया गया 
है, वह फलीभूत और सफलीभूत हो । 
६) मेरा यह यज्ञ (स्वाहा) सुहुत हो, सार्थक 
सिद्ध हो । 


य० प्र ० ६ 
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सोम राजन, 

शझाश्रय कर तू सव प्रजाओं को, 

सकल प्रजायें तुझे झाश्रयें । 

सुने श्रग्ति सम्रज्वलन श्रादेश मेरा, 

सुर्नें जलशीला शौर सुभाषिणी देवियां । 

सुनो विवेचको, 

विद्वान के यज्ञ के समान, 

सुने देव सविता पुकार मेरी, 

सुहुत साथंक सिद्ध हो यज्ञ मेरा ॥ 
सूक्ति--*शणोतु देवः सबिता हव॑ में । 

सुने देव सविता पुकार मेरी ॥ 


देवीरापो श्रपां नपाद्यो व ऊमिहंविष्य इन्द्रियावान्मदिन्तमः । 
त॑ देवेम्यो देवन्रा दत्त शुक्रपेम्यों येषां भाग स्थ स्वाहा ॥ 


हू. 


अपने आदेश को जारी रखता हुआ आचार्य कहे 
जारहा है--- 


१) (देवी: आप:) दिव्य जलराशियों ! (वः) 
तुम्हारा (यः) जो (अ्रपां न-पात्‌) जलों का न 
गिरानेवाला, (हविप्य:) हविमय, (इन्द्रिय-वान) 
इन्द्रिय-बान्‌, (मदिनु-तम:) आनन्दप्रद-तम (ऊर्मि:) 
तरज्भ है, (तं) उसे [तुम, उन] (देवत्रा) देवों में 
[संस्थित रहते हुए |, (येपां) जिनके [तुम] (भाग: 
स्थ) भाग हो, (सुक्र-पेम्य: देवेभ्य:) शुक्र-पेयी देवों 
के लिये (दत्त) प्रदान करती रहो । 

सामान्यतः वैदिक वाहुमय में ऊर्मि नाम तरज्ु 
का है। यहां ऊमि बब्द का प्रयोग तरज्चप्रवाह के 
लिये हुआ है। समुद्र का तरज्भु-प्रवाह जलों का न 
गिरानेवाला अथवा जलों का उद्घाहक है, जलों का 
उत्प्रेरक है, जलों का ऊपर उठानेवाला है। प्रत्यक्षत: 


ते देवेम्यः देवन्ना दत्त शुक्रपेम्यः येषां 


( य० ६/२७ ) 


देवीः श्राप: श्र॒पां नपात्‌ यः व: ऊरमि: हविष्य: इच्द्रिय-चान्‌ मदिनृतमः । 


भाग: स्थ॒ स्वाहा ॥ 


तरज़ुप्रवाह समुद्र की अस्‍रक्षय जलराशियों को.सदा 
ऊपर उछालता रहता है, उन्हें ऊर्व्व॑गामी वनाये 
रहता है । 

समुद्र का तरज्जुप्रवाह हविष्य, हविमय, हविं- 
सम्पादक भी है। सूर्यताप से सन्तप्त होकर सागर 
का तरज्ुप्रवाह वाप्प में परिणत होकर बादल 
वनाते हैं। वात पर झ्रार्ढ़ होकर वादल दूर दूर 
जाकर सर्वत्र मेंह वरसाते हैं। मेंह के जलों से जलादय 
आपुर होते हैं। मेंह के जलों से ओपबियां, वनस्प- 
तियां, अन्न, फल आदि हवियां उत्पन्न होती हैं । 

सागर का जलतरद्भध इन्द्रियवानु भी है। 
इन्द्रियवानु का अर्थ है बलवान, वीर्यवान्‌, पराक्रम- 
शाली। सागर का तरखुप्रवाह अदम्य और अ्रस॒ह 
होता है | कौन है जो सागर की तरज्जों को रोक या 
मोड़ सकता है । 
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सम्रद्र का तरघचूप्रदाह् £; दिनु-तन पे आनन्द 

समुद्र का तरज्ञश्ववाह मंदिनु-तन ना हूं, आनन्‍्दर- 

प्रदतन भा हू। तरज्ी का उद्गम हैं ही आनन्द । 
मम मल रॉ आनन्द 

हावा हू। तरुज्न आनन्द स॑ 


“देवी: आप: का प्रयोग यहां समुद्र की अक्षय 
दिव्य जलराशियों के लिये न होकर स्नातकरनूप 
दिव्य ज्ञानराशियों के लिये हुआ है । विद्यायें स्वयं 
भी अनन्त, असीम और अपार ज्ञानराशियां हैं और 
उनका तरज्भ [उत्प्रेरणा | उद्यात्तोदात्त है। ज्ञान- 
तरज्ू सागरतरज्भ की अपेला कहीं अधिक अपां- 
नपात्‌ [प्रजाओं को न गिरानेवाला|, हृविप्य 
[ह॒विस्तम्पादक, सम्पन्नता का निप्पादक | , 
तथा मदिन्तम होता है । 


इन्द्रियवान्‌ 


“दिव्य स्नातको ;! दिव्य जानराशियों ! तुम्हारा 
जो ज्ञानतरज्ज है, वह अपां-तपात्‌ | प्रजाओं को 
उत्प्रेरनेवाला, हृविप्य [ उत्मादक, सुजनात्मक |, 
इन्द्रियवान्‌ तथा आननन्‍्दप्रदतम है। उन देवों में 
संस्यित रहते हुए, जिनके तुम भाग हो, अपने इस 
ज्ञानतरजड्ज॒ को तुम उन देवों में प्रदान करो, जो 
जुक्कपेयी हैं, जो शुक्रपान करते हैं । 
प्रयोग 
ग्ी देव 


यहां नागरिक के अर्थ में 
उन नागरिकों का नाम है, 


० >> बे स् बज 


करत हूं और तअच्या का पान करात हू । इुत्तर दाब्दां 


में पवित्रता की सावना तथा संव्यास्ति करनेवाले 
नागरिकों और नागरिकाओों को झुक्रपेणी देव 
हद 2.० स्कीम हि 


विद्वान स्नातकों का कर्तेंव्य हैँ कि ज्ञानन्तरद्न 
तर्रीद्वत रहते हुए. और दाप्ट्रनागरिकों तथा विष्व- 
नागरिकों के मबव्य में संस्थित रहते हुए वे सदा 
जुक्रेयी नागरिकों को उल्येरित करते रहें। 
नागरिकसावारण में संस्थित रहकर स्वात्मप्रेरुस 





प्र्र्गा 


जे चलओ येयी मागरिक बनाना और लोकहिताय 
स उन्हे सुक्रपया नानारक वन ओर लाकीहताय 


उन्ह सदा तराचित तथा उद्सचारत रखना--आानाक्षता 
क्का 


को आचार्य का यह आदेद्य अपने आपमें एक उद्यात्त 


सन्देश 3] 
न्द्ग हू 


े 


२) मेरा यह आदेझ्य (स्वाहा) सुहुत सार्थक सिद्ध हो। 


हछिब्य ज्ञानजल को छुराशियों, 
तुन्हारा जो उत्तरड्भ' वह, 
प्रजाओं को उठानेवाला, 

ओर हविष्य इन्द्रिवान्‌ मदिन्तन । 
संस्यित रहते हुए, 

सतत सन्‍्तत देवों में, 

जिनके हो चुद भाग, 

उसे तुम देते रहना, 

झुकरपेयी देंचों के लिये । 

सुद्त सार्यक्ष सिद्ध रहे, 


आदेद्य यह मेरा ॥ 


कारथिरसि ससुद्रस्यत्वाक्षित्या उन्नयासि 


समापों 


अदुभिरग्मत समोषधीभिरोषधीः ॥ (य० ६/२८) 


काथि: असि समुद्रस्थ त्वा अक्षित्ये उतू-नयामि। 


से आपः अतृनिः अमग्मत 

दीक्षान्त समारम्भ के अन्त में जनपद का राजा 
अथवा राप्ट्र का राष्ट्रपति अ्रथवा राजा या राष्ट्रपति 
का प्रतिनिधि आचार के प्रति अपनी श्रद्धाञआजलि 
अपित करता है-तू (क्रापि: असि) क्रापि है, मैं 


से ओपबीसिः: ओपबीः ४ 
(त्वा समुद्रस्य अक्षित्ये उत्‌-नयामि) तुझे समुद्र की 
अक्षयता [परिपूर्णता] के लिये उत्‌-नवन करता 


हुँ/विरोवार्य करता हूं । 


हि जि 
कृप विलेखने । कार्पि चक्द वंनज हैं कुस वातु 


न -४३७- 


बेद-व्याख्या-ग्रन्थ 





का, जिसका श्रर्थ है जोतना, खोदना, खींचना। 
इसी धातु से कृषि शब्द बना है, जिसका अ्रथ है 
खेती । कार्पि का अर्थ है खेती करमेवाला । किसान 
हल से भूमि जोतकर, भूमि खोदकर, पाती खींचकर 
खेती करता है। तव अन्न की प्राप्ति होती है। 


श्राचार्य भी कापि है कुल भूमि का, जिसमें 
तपरूप खुदाई होती है, संयमरूप जुताई होती है । 
वालक वालिका हैं वपित वीज, विद्यारूपी जलों से 
जिनका सिंचन किया जाता है और श्रात्मसाधना से 
रक्षण । तब जाकर राष्ट्र श्रौर विद्व के लिये स्नातक- 
स्तातिकारूपी ज्ञानराशियां उपलब्ध होती हैं, जो स्व- 
राष्ट्र के सुनागरिक तथा विश्व के विश्वदेव वनते हैं 


राष्ट्र भ्रथवा विश्व एक समुद्र है, आचार्य जिसे 
जानराशि स्नतातकों से, सुनागरिकों तथा विश्वदेवों 
से, अक्षयता के साथ परिपुर्ण रखता है। आचाये- 
रूप कापि की इस दिव्य साधना के आगे नतमस्तक 
होकर जनपदराज समादरपूर्ण शब्दों में हार्दिक 
श्रद्धाजजलि अपित करते हुए कह रहा है-- 
“आचाये ! तू कापि है। तू वह कार्पि हैं, जो 
राष्ट्रसमुद्र और विश्व-महासागर को अ्क्षयता के 
साथ आपूर्ण परिपूर्ण रखता है। तदयथ मैं तुझे उत्‌- 
नीत करता हूं, तुके उन्‍नीत करता हूं, तुझे शिरोधार्य 
करता हूं, राजमुकुट की तरह तुझे राष्ट्र के सानु 
[सर्वोच्च शिखर| पर और विद्व के मूर्धा पर 
ग्रासीन करता हूं 


य० श्रु० ६ 





सचमुच सच्चे आचार्य जनपदराजों श्र 
राष्टपतियों से कहीं ऊंचे हैं, वहुत ऊंचे हैँ । वे राष्ट्र 
के उच्चतर पति और विश्व के उच्चतम अधिपति हैं। 


जनपदराज अ्रव स्नातकों को सम्बोधन करके 

कहता है--(आपः) जलों ! शीतल शान्त सिंचनशील 
स्नातकों ! तुम (अतुभिः) जलों से, शीतल श्ञान्त 
सिंचनशील आचारयों से (सं-अग्मत) संगत हुए 
(ओपबीः) श्रोपधियों ! तुम (ओपबीभिः) झोपधियों 
से (सं) संगत हुए हो। ज्ञानजलराशि स्वातक 
स्नातिका जल के समान शीतल, ज्ान्त और सिचन- 
शील होते हैं। विद्यानिधि स्नातक स्तातिका 
ओपधिवत्‌ रोगनाशक और दोपनिवारक होते हैं। 
जल के समान शीतल, शान्त श्रौर सिंचनशील तथा 
ओपधिवत्‌ रोगनाशक और दोपनिवारक आाचार्या पे 
संगत रहकर ही वे वेसे वनते हैं। वन्धचरण 
आचार्यों के चरणों में स्नातकों की श्रद्धा को श्रक्षुण्ण 
बनाये रखने के लिये जनपदराज ने कहा है 
“जलशील तथा शपधिशील स्नातक-स्नातिकाश्रों ! 
तुम जलशील तथा ओपधिशील आचारयों आाचायाश्रा 
से संगत रहकर ही ऐसे बने हो 

कार्पि है तू, 

करता हूं उनन्‍नीत तुझे में, 

सागर के श्रक्षयता-हेतु 

संगत रहे हैं जलों से जल, 

श्रोषधियों से श्रोषधियाँ ) 


यमनने पृत्सु सत्यंमवा वाजेबु य॑ जुनाः । 


स॒यनता 


दाबवती रिषः 


स्वाहा ॥ (य० ६/२६) 


[ऋ० १-२७:७, सा० १४१५] 
अग्ने पृत्सु मर्त्य॑ श्रवाः वाजेपु य॑ जुनाः । 


सः यच्ता 


दइबइवती 


इषः: स्वाहा ॥ 


जनपदराज द्वारा अपित श्रद्धाज्लि तथा सम्मान १) (अग्ने) प्रकाशस्वरूप प्रभो ! आगे लेजानेवाले ! 


को ब्रह्मार्षण करता हम्ना आचाय कहता है 


तू (यं मत्य) जिस मनुष्य को (पृत्सु) प्रत्तों में (अवाः) 


-9३८- 


बेद-ज्याख्या-प्रन्ध 


घन आऋ० ५ 





रक्षा करे और (यं) जिसे (वाजेषु) वाजों में 
(जुनाः) प्रेरे, (सः:) वही (शब्वतीः इषः यन्ता) 
शबश्वत्‌ प्रगतियों को संचालन करनेवाला [होता 
है| । 
२) प्रभो ! मुझे प्राप्त प्रशस्ति व सम्मान तुझे 
(स्वाह्म) समपित है । 

पृत्‌ शब्द स्पृध [स्पर्ध | घातु से बना है, जिसका 
प्रयोग स्पर्धा अथवा संघर्ष के अर्थ में होता है । 

वाज नाम है बल, पराक्रम और प्रकाश का । 
यहां वाजेषु शब्द का प्रयोग पराक्रमों के अर्थ में 
हुआ है । 

शश्वत्‌ शब्द में नैरन्तर्य का भाव है। सतत 
सनन्‍्तत निरन्तर चलनेवाली प्रगतियों का नाम 
शब्वती: इपः: है। इष गतौ। इपष धातु का अर्थ है 
गति, प्रगति । 

संघर्ष, पराक्रम और सतत प्रगति का सहचार 
प्रत्यक्ष है। किसी भी समुदात्त लक्ष्य या उद्देश्य की 
सिद्धि के लिये संघर्ष अनिवार्य है। पराक्रम हारा 
संघर्षों में साफल्य प्राप्त होता है। संघर्षों में जूझतने 
और उनमें विजय पाने के लिये प्रम पराक्रम करने 
पड़ते हैं | पराक्रमहीन संघर्षो में परास्त होजाते हैं । 
पराक्रमशाली ही संघर्षो को पार करते हुए प्रगति 
के पथ पर आरूढ़ रहते हैं और लक्ष्य या उद्देश्य की 
पति करते हैं। 

आचाये का लक्ष्य जितना उदात्त और उसका 
उद्देश्य जितना सुमहाच्‌ है, सम्पू्ति के मार्ग में उसके 
सामने उतने ही विकट संघर्ष भी हैं। भिन्न भिन्न 
प्रकृति के विद्यार्थी हैं, भिन्न भिन्न स्वभाव के 
अध्यापक प्राध्यापक हैं। उन सबको साधना, 
संभालना और उनसे यथावत्‌ कार्य कराना साधारण 
संघर्ष नहीं हैं। फिर सबको स्वस्थ, सुसंस्कृत, 
सुशील, शालीन, सच्चरित्र, सच्चरित, सदाचारी, 


धर्मात्मा, आस्तिक, राप्ट्रनिप्ट और विश्वनिष्ठ 
बनाना निस्सन्देह असाधारण पराक्रमों की अपेक्षा 
रखता है। संघर्ष और पराक्रम के समन्वय से 
शिक्षण-संस्था को सतत प्रयति के पथ पर आइूढ़ 
रखने के लिये अमित क्षमता और विचक्षणता 
चाहिये । 


ब्रह्मपरायण और ब्रह्मापित आचार्य ही अतुल 
पराक्रमों द्वारा सकल संघर्षो को पार करता हुआ 
प्रगति के पथ को प्रशस्त रख सकता है। परम 
आस्तिक परम पावन आचार्य ने तभी तो कहा है, 
“अग्ने ! तू जिस मनुष्य की संघर्षों में रक्षा 
करता है और तू ही जिसे पराक्रमों में प्रेरता 
है, वह मानव ही सतत प्रगतियों का संचालक 
होता है । 


“प्रकाशस्वरूप देव ! तेरे ही प्रकाश और 
अग्नतयन में मानव संघर्षों तथा पराक्रमों के समन्वय 
से प्रगतियों का सुसंचालक रह पाता है। मुझ मर्त्य 
के द्वारा संघर्षों और पराक्रमों के समन्वय से जो 
प्रगतियां होरही हैं, वे सब तेरे ही संरक्षण और 
तेरी ही अच्तःप्रेरणा से होरही हैं। अतः मुझे 
सम्प्राप्त प्रशस्ति और सम्मान तुझे समपित है 
आचार्य की इस विनय में जो अगाघ आस्तिवय- 
साधना संनिहित है, प्रत्येक आचाये व झाचार्या 
उसकी अनुभूति से अनुभूत रहे, यह नितान्त 
वाज्छनीय है। 


अग्ते, 

जिस भावव की रक्षा, 

करता है त्‌ संघर्षो में, 

पौर प्ररता है तू जिसको, 
पराक्न्मों में । 

संचालक होता है वह हो, 
सतत निरन्तर प्रगतियों में ॥ 


-४२३९- 


वेद-व्याख्या-पग्रन्थ 


य० भ्र० ६ 


देवस्य त्वा सवितुः प्रसवे5श्विनोर्बाहुम्यां पृष्णो हस्ताभ्यास्‌ । 
भरा ददे रावासि गर्भीरसिससध्वर कृधोन्द्राथ सुषुतसस्‌ । 


उत्तमेन पविचोजंस्वन्तं मधुमन्त॑ पयस्वन्तं॑ निग्राभ्या 


देवश्ुतस्तरपंयपत भा ॥ 


स्थ 
(य० ६/३०) 


देवस्थ त्वा सवितु: प्र-सबे अ्रश्विनो: बाहुभ्यां पृष्णः हस्ताभ्यास्‌ । 
श्रा-ददे रावा श्रसि गभीरं इस श्रध्वरं कृधि इन्द्राय सु-सुतमम्‌ । 
उत्‌-तमेन पविना ऊर्जस्वस्तं सधुमन्तं पयस्वन्तं नि-ग्राभ्या: स्थ देव-भुतः 


तपंयत भा ॥। 


राष्ट्र के प्रमुख प्रतिनिधि अ्रथवा प्रतीक के रूप 

में जनपदराज पुनः: आचार्य का साभिवादन 
अभिनन्दन करता है-- 
१) आचार्य ! मैं (त्वा) तुझे (देवस्य सवितु: प्र-सवे) 
देव सविता के समुत्पन्न-संसार में (भ्रश्विनो:) दो 
नासिका-छिद्रों के (वाहुभ्यां) प्राण-अपान-रूपी दो 
बाहुओं से तथा (पृष्णः) आत्मपृपा के (हस्ताभ्यां) 
मन-बुद्धि-रूपी दो हस्तों से (आ-ददे) ग्रहण करता 
हूं। [स्पष्टीकरण के लिये देखिये मन्त्र १ की 
व्याख्या ] । 

“आचार्य ! तूने मेरे राष्ट्र के इन स्नातकों में 
प्राणवत्‌ पवित्रता का संचार और अपानवत्‌ इनके 
दोषों का निराकरण किया है। तूने अपने शुद्ध 
सात्तिक चिन्तन और सत्य शिव संकल्प से इनके 
जीवनों में दुरितों का परासुवन और भद्रों का 
आसुवन किया है। इन सव्वेगुणसम्पन्न विभूतियों का 
सुनिर्माण करके तूने मेरे राष्ट्र का सुनिर्माण किया 


है। मैं अपने राष्ट्र की ओर से तुझे राष्ट्रनिर्माता के 


रूप में ग्रहण करता हूं । 

२) आचायें ! तू (रावा असि) दाता है। ये स्तातक- 
स्तातिकायें राष्ट्र को तेरी महात्‌ देन है। राष्ट्र और 
विश्व की तेरी यह देन सर्वश्रेष्ठ और सर्वोपरि देन है। 
३) आचार्य ! तू शिक्षारूपी (इमं गभीरं -अध्वरं) 
इस गहन यज्ञ को (उतु-तमेन पविना) उत्क्ृष्टतम 


वाणी से (इन्द्राय) राष्ट्रार्थ (सु-सुतमं) सु-निष्पादक- 
तम, (ऊर्जस्वन्तं) पराक्रमयुक्त, (मधुमन्तं) मधु-युक्त, 
(पयस्वन्तं) रसोपेत (क्ृृधि) करता रह । 

इन्द्र: क्षत्रम । क्षत्रे वा इन्द्र: । क्षत्रं हि राष्ट्रम्‌ 
इन्द्र शब्द का प्रयोग यहां राष्ट्र के अर्थ में हुआ है। 
प्रजारूपी इन्द्रियों का स्वामी होने से राष्ट्र इन्द्र है । 
देश के सकलेश्वर्यों का स्वामी होने से भी राष्ट्र 
इन्द्र है । 

शिक्षायाग किसी भी राष्ट्र का एक सर्वातिशय 
गहन गम्भीर यज्ञ है। इस याग में आचार्य की 
अगाधविद्योपेत वाणी की सर्वोत्कृष्टता-का महत्त्व 
प्रत्यक्ष है। आचार्य की संसृजनात्मिका वाणी से 
शिक्षा्थियों के जीवनों का अतिशय सुनिष्पादन होता 
है। आचार्य की प्रेरणाप्रद वाणी उनके जीवतनों में 
अमित संवल और श्रक्षय पराक्रम का संचार करती 
है। आचार्य की सुमधुर वाणी उनके जीवों में 
मधुरता सरसाती है। आचारये की रसमयी वाणी 
उनके जीवनों में सरसता का अजखस्र स्रोत प्रसरित 
करती है। 


विद्याओं से उपेत अपनी वाणी की अभिस्तुति से 
विनम्रीभूत होकर आचार्य स्वयं विद्याओं का 
अभिनन्दन करता है-- 
१) विद्याश्रो ! तुम (देव-श्रुतः) देव-श्रुत और (नि- 
ग्राभ्या:) नि-ग्रहरीय (स्थ) हो । 


-४४०- 


बेद-व्यास्या-प्रन्थ 


प> ह्ू० ५ 





देवों से श्रुत, देवों से सुनकर प्राप्त की जाने से 
विद्यायें देवश्रुत हैं। विद्यायें हैं ही वे, जो दिव्य देवों 
और दिव्य देवियों के श्रीमुखों से उच्चारित होकर 
शिक्षाथियों ढारा सुती, समकी और सीखी 
जाती हैं। 

विद्यायें नि-ग्राह्मय हैं, नितराम निरन्तर ग्रहणीय 
हैं। सभी विद्यायें ग्रगाव, अथाह और अनन्त हैं । 
अतिशय विद्वानु होजाने पर भी एक सच्चा सुविद्वान्न 
विद्या के प्रत्येक क्षेत्र में सदा विद्याग्राहक ही बना 
रहता है। 


॥९ 


२) विद्याओ ! तुम (मा तपयत) मुझे तृप्त करती रहो। 


एक सच्चा सुविद्यान्‌ सुमहान्‌ विद्वान होजाने पर 
भी विद्याप्राप्ति में सदा अतृप्त रहता है। वह ज्यों ज्यों 
विद्यामृत्तों का पान करता जाता है, त्यों त्यों विद्या- 
पान की उसकी पिपासा बढ़ती ही जाती है। इस 


प्रकार निरन्तर विद्यापान करते जाने में उसे तृप्ति 

अनुभव होती है। 
ग्रहण करता हूं तुझे में, 
देव सविता के प्रसव सें, 
अद्विवयों के बाहुओं से, 
और हस्तों से पूषा के ! 
तु हैं दाता, 
करते रहना राष्द्र-हैतु, 
उत्द्ृष्ठतम वाणी द्वारा, 
इस गहन गम्भीर यज्ञ को, 
छुनिष्पादक पराक्रमयुत, 
माधुये-प्र-सरसता-युत । 
देवश्रुत निद्राह्म हो तुम, 
तृप्त करती रहो मुभ्धको ॥ 

सुक्ति-- राबासि । 


तू दाता है ॥ 


सनो में तपंयत वाच॑ं से तपंयत प्राणं से तपंयत चक्षु्मे तर्पयत 
श्रोत्रं से तर्पेयतात्मानं से त्पंयत प्रजां मे तर्पयत पशुन्मे तर्पयत 


गरपान्से तर्पंयत गरा में मा वि तृषन्‌ ॥ 


(य० ६/३१) 


मतः मे तर्पेयत वाचं में तपंयत प्रार्यं से तर्पेषत चक्षुः में तपंयत श्रोत्र से 
तर्पयत आत्मान में तपंयत प्रजां में तपेंयत पशुन्‌ मे तपंथत गरणान्‌ में तर्पथत 


गरयाः से मा वि-तृषन्‌ ॥॥ 
अब स्नातक-स्तातिकाश्ों को सम्बोधन करता 
हुआ जनपद राज कहता'है-- 
१) तुम (में मनः तर्पयत) मेरे मन को तृप्त करो । 
मेरे जनपद में अथवा विदव में तुम जहां कहीं भी 


स्थित अथवा नियुक्त हो, वहीं करतव्य-निप्ठा के साथ 


ऐसा कर्तव्यपालन करो कि तुमसे मेरा मन सदा 
तृप्त सन्तुप्ट रहे । 

२) तुम (से वाच तपेयत) मेरी वाणी को तृप्त 
करो । इस राप्ट्र में श्रयवा विर्व में तुम जहां कहीं 
भी स्थित या नियुक्त हो, वहीं तुम्हारा शील स्वभाव, 


आचार विचार, व्यापार व्यवहार, चरित चरित्र, 
इतना सुष्ठु, शिप्ट और सुन्दर हो कि जिसकी 
प्रशंसा करके मेरी वाणी तृप्त होजाये । 


३) तुम (मे प्राणं तपंयत) मेरे प्राण को तृप्त करो । 
इस देश में या विदेश में तुम जहां कहीं भी स्थित या 
नियुक्त हो, तुम जन जन को इतना प्यार और जन 
जन का इतना हित सम्पादन करो कि मेरे हृदय मं 
तुम्हारे प्रति निज प्राण के समान त्रियतता सम्पादित 
होजाये, तुम मेरे प्राणप्रिय वत जाता, तुम्हार प्रति 
मेरी प्रागप्रियता से मेरा प्राण तृप्त हाजाब | 


ब्डेडे १० 


वेद-व्यास्या-ग्रन्थ 


४) तुम (मे चक्षु: तर्पयत) मेरे नेत्र को तृप्त करो। 
तुम सदा सर्वत्र ऐसे नीरोग, स्वस्थ, सुदृढ़, सुडौल, 
सुन्दर और दर्शनीय रहो कि तुम्हारे दर्शन से मेरी 
दृष्टि तृप्त होजाये । विश्व में जहां कहीं भी मैं तुम्हें 
देखूं, वहीं मेरी दृष्टि तुम्हारा अवलोकन करके 
सन्तृप्त होजाये । 


५) तुम (मे श्रोत्रं तर्पयत) मेरे श्रोत्र को तृप्त करो । 
इस पृथिवी पर तुम जहां कहीं भी स्थित या नियुक्त 
हो, वहीं से मेरे कानों में तुम्हारी प्रशस्तियां आयें और 
तुम्हारी प्रशस्तियां सुनकर मेरे श्रोत्र सदा तृप्त रहें । 
६) तुम (मे आत्मानं तपंयत) मेरे आत्मा को तृप्त 
करो। तुम्हारा जीवन सदा स्वंदा ऐसा उत्वथित, 
उच्च और उत्कृष्ट रहे कि तुमसे मेरा आत्मा 
नितान्त तृप्त परितृप्त रहे । 

७) तुम (मे प्रजां तप॑यत) मेरी प्रजा को तृप्त करो । 
प्रत्येक स्थान, स्थिति और अवस्था में तुम सर्वत्र मेरे 
जनपद की प्रजा की, मेरे राष्ट्र की जनता की, ऐसी 
सुसेवा करो कि भेरी समस्त प्रजा सब प्रकार से तृप्त, 
सम्पन्न, सुखी और आनन्दित रहे । 

८) तुम (मे पश्ृन्‌ त्पेयत) मेरे पशुओं को तृप्त 
करो। विद्यावारिधि स्नातकों की सेवाओं से न 
केवल राष्ट्र की मानव-प्रजा, अपि तु पशु-प्रजा भी, 
नीरोग, स्वस्थ और सुखप्रद रहती हुई सर्वतः 

सन्तृप्त रहे । 

६) तुम (में गणान्‌ तपंयत) मेरे सब वर्गो को तृप्त 
करो। स्नातक-स्नातिकाओशों की सेवायें किसी एक 


| इन्द्राय 


त्वा रायस्पोषदे ॥॥ 


घ० प्र० ६ 


वर्ग के लिये नहीं, राष्ट्र के समरत वर्गो के लिये 
तृप्तिकारक होनी चाहियें। यहां राष्ट्र की अभिन्न 
भावात्मक एकता का संदर्शन होरहा है । 


१०) किसी भी प्रकार से (मे गणाः) मेरे सव वर्ग 
(मा वि-तृपन्‌) वि-तृषित न रहें, प्यासे न रहें। 
तुम्हारे द्वारा मेरे राज्य में समस्त अभावों की ऐसी 
सम्पूर्ति होती रहे कि मेरी प्रजा के सभी वर्ग किसी 
भी क्षेत्र में किसी भी प्रकार के अभाव से वितृषित 
अथवा अतृप्त न रहें, अपि तु स्वतः सर्वथा पूर्ण 
तृप्त रहें । है 

विद्यास्नाता और शिक्षासुसंस्कृत स्नातक- 
स्नातिकाओं के प्रति राष्ट्र की कैसी आत्मभावना 
और आत्मनिजता होनी चाहिये और साथ ही उनसे 
राष्ट्र और विश्व क्‍या अपेक्षा रखे, इस विपय का 
इस मन्त्र में अति सुन्दर, सुबोध, सरल और तात्त्विक 
चित्रण किया गया है। 


तृप्त करो तुम मेरे सन को, 
तृप्त करो मेरी वाण्यी को, 
तृप्त करो तुम मेरे प्रारष को, 
तृप्त करो तुस मेरे नेत्र को, 
तृप्त करो तुम मेरे भ्रोत्र को, 
तृप्त करो मेरे आात्सा को, 
तृप्त करो मेरी प्रजा को, 
तृप्त करो मेरे पशुओं को, 
तृप्त करो मेरे वर्गों को, 
प्यासे रहें वर्ग न मेरे ॥ 


त्वा वसुमते रुद्रवत इन्द्राथः त्वादित्यवत 
_.. इन्द्राय त्वाभिमातिघ्ने । ब्येनाय त्वा सोमभृतेडग्नये 


(य० ६/३२) 


इन्द्रा त्वा वसु-मते रुद्र-बते इन्द्राय त्वा आदित्य-बते इन्द्राय 
त्वा अभिमाति-घ्ने । इ्येनाय त्वा सोम-भूते श्रग्नये त्वा 


रायःपोष-दे ॥। 


*४४२- 





वेद-वच्याव्या-चन्रन्य 


पृव नन्‍्त्र भ जनपदराज न स्नातक-स्नातकात्रो 





ब० हऋ० ६ 
-स्नाति ४) मैं (त्वा सोम-नृते स्येनाय) तुर्े सोम-भृत्‌ ब्येन 


को सम्वोधन करते हुए कहा था-- मर बजा का 
तृप्त करा, मेरे पशुओं को तृष्त करा, मर वया का 
तृप्त करा, प्र वर्ग प्यास न रह । इस सम्बाधत का 
दृष्टि में रखते हुए आचार्य अपने प्रत्येक स्तातक 
स्वातिका को राष्ट्र के लिये अर्पणा करता है-- 


| 
































१) मैं (त्वा वसु-मते रुद्र-वते इन्द्राय) तुझे वसु-मत्‌ 
रुद्-वतु राष्ट्र के लिये प्रापित हूँ। में तुम्हे 
राष्ट्र के लिये प्रापित करता हे और राष्ट्रापित रहता 
हुआ तू स्वराष्ट्र को वसु-मत्‌ | ऐद्वर्य-सम्पत्त |] और 
रुद्र-वत्‌ [झजोय॑-सम्पन्त ] बनाता रहे । ऐडवर्य और 
झौय॑ के संयोग से ही राष्ट्र सवल होता है । ऐडवर्य 
के बिना झौय॑ और शौय॑ के विना ऐडवर्य किसी कान 











२) से (त्व  झादत्य-वत्त इन्द्राय) आादत्य-वत्‌ राष्ट्र 
के लिये प्रापित करता हूं। में तुन्े राष्ट्र के लिये 
आपत करता हू आर राष्ट्राउत ट्रापित रहता हुन्ना है 
स्वराष्ट्र को आदित्य [लू] के समान -प्रकाश से 

प्रता बे पे ऐद्वर्य ने शौय॑ 5 की अक्षण्णता प्रकाज 
पइरता रहू | एुश्वंय आर शौय की अर लुण्णता अ्काइ३ 


ने (त्वा अभिमाति-ध्ते इच्धाय) तुझे अभिनाति- 
राष्ट्र के लिये धरापित करता हुं। नैं तुक्के राष्ट्र 
लिये प्रापित करता हूँ और राष्ट्रापित रहता हुत्ना 
हनन अथवा नराकररत 











| 0७ 


दर रिणवम०--न्क “कक, भिमात बनकर. अमिन्कपक, 
आानचनात वनान आननसाना आभ्ननाव का हू । 


आननान तअनन्‍्धा होता है और व्यक्तियों के समान 
राष्ट्रों को नी वह विनाशकारी ठोकरें खिलाता हैं । 
सचाोन वनाश का पुरागाना हू । आानचमानच आया 


! 8, 
है 
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न्‍ैँ 
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हि 


के संवंनाश हुआ | आभनमाव का ठाकर एदचये 
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हम शछ्ल्श्श्च्िज्ि्ि ७. ब्ज्च्+ 


तय आर प्रक्ताहम-तीनों क्ञो विनप्ट क 


३ 





श्र हैं। चवाक्रन सकते कया नया हू कि राष्ट्र न 
से आंभनान के निराकरण नें राप्ट्र का द्वित है । 





























इयैडः गतो । छ्वेन छाब्द की उत्प उत्पत्ति ब्येडः 
धातु से हुई है, जिसका प्रयोग अतिशय तीत् गति के 
अथ में होता है। अ्रति तीज़ गति से प्रगति करन 
वाला होने से राष्ट्र ब्येव है । अतिशय तीज नति से 








ताब्रता के साथ उद्रता त्रच्छा नहां हांता हू 



































प्रापत्त करता 6 आर अपत्यावत 


हैं। जहां अभिमान होता है, वहां तीव्रता के साथ 
उमग्रता आजाता है । उद्रता ताब्रता न सावक चहू।, 
वाघक हाता है । वह ता स न्यता है, जा लब्यासाद्ध द् 
४-4 तीव्रता ल्‍् |] <. 5 बच आचाये जया 
न तांव्रता का सहायक हांता हूं। इसमाल चाय 
ने यहां य्येन और सोम के समन्वय का चकेत 
८. 3. 
कया हू । 

० ००० हब हि न त्मै +.आऑ कक... मप 
५) मैं (त्वा रायःपोप-दे अग्नये) तुझे आत्मेश्वर्य का 
पुष्टि देनेवाले अग्नि के लिये प्रापित करता हूँ । न 
ठतुक आग्न के लय जा 




















से आत्मरवयां का पृष्ठ प्रदाव 








् वजमकप्मनआक मम... "कम, णी डक के रायले 

ह। अगब्र-ता, अग्र-रणा, तज्ग्रमा, हान स राष्ट्र का आाप्व 
कहा गया ह। जाग हा झायग उद्ववाल राष्ट्र का 
सास अग्नि हैं। सनन्‍्तत झागे बड़ने के लिये 





आत्नंच्वयां के प॒प्टोकरण को आावनच्यकता हांता हू । 























भोतिक एशवय राष्ट्र का आन 


| भातक् एंद्रयथ साथ 
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हि 
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लात ९. 
दा, 
हि । 
मम ॥ 
है! 
( 
० 
४! 
ब्न्नै 
| 
| 
ञ्भे | 


बेद-व्याख्या-ग्रन्थ 





आचार्य के इन पज्चादेशों में स्तातक-स्नाति- 
काश्रों के लिये राष्ट्रनिष्ठा और राष्ट्रसाघना के लिये 
पांच अमिट सुस्पप्ट रेखायें समंकित हैं । 
तुझे प्रापित करता हूं में, 
वसुमत्‌ रुद्रवतु इन्द्र के लिये ॥ 
तुम्झे प्रापित करता हूं में, 


यत्ते सोम दिवि ज्योतिर्यत्यृथिव्यां 
तेनास्मे यजमानायोरु राये कछृध्यधि 


य० शझ्र० ६ 





आादित्यवतु इन्द्र के लिये । 

बुके प्रापित करता हूं मैं, 
अभिमाति-हन इन्द्र के लिये । 
तुमे प्रापित करता हूं मैं, 
सोम-भूत्‌ ब्येन के लिये । 

बुष्के प्रापित करता हूं मैं, 
भ्रध्यात्म-पोषक श्रग्नि के लिये ॥ 


यदुरावन्तरिक्षे । 
दात्रे बोचः ॥ 
(य० ६/३३) 


यत्‌ ते सोम दिवि ज्योति: यत्‌ पृथिव्यां यत्‌ उरो श्रन्तरिक्षे। 
तेन अ्रस्मे यजमानाय उरु राये कृधि श्रधि दात्रे बोचः॥॥ 


पूर्व मन्त्र में आचाये ने एक-एक स्नातक को 
आदेश दिया था, “राष्ट्रापित रहता हुआ तू सदा 
अपने राप्ट्र की पञ्चधा सेवा करते रहना”। 
आचार्य के आदेश को शिरोधार्य करता हुआ प्रत्येक 
स्‍्तातक यहां इस मन्त्र में प्रभु से विवय करता है--- 
(सोम) ज्योतिप्मन्‌ ! (ते यत्‌ ज्योति: दिवि) तेरी 
जो ज्योति थी में है, (यत्‌ प्ृथिव्यां) जो प्रथिवी में 
हैं, (यत्‌ उरौ अन्तरिक्षे) जो विशाल अन्तरिक्ष में 
हैं, (तन) उसी [ज्योति] से (असम यजमानाय 
राये) इस यज्ञशील-राप्ट्र के लिये ऐद्वर्य-सम्पादनाथ 
[मुझे] (उरु) विशाल [ज्योति] (कृधि) करदे, 
वनादे, बनाये रख | 

भर यावज्जीवन राप्ट्रा्थ समपित रहने के 
संकल्प के साथ प्रत्येक स्नातक अपने आचार्य से 
विनय करता है--भगवन््‌ ! इस (दात्रे) समर्पंक के लिये 
[सदा इसी प्रकार] (अधि वोच:) आदेश देते 
रहना । 


कितनी सुन्दर और सार्थक हैं ये दोनों ही विनय । 
प्रथम ज्योतिप्मान्‌ प्रभु से विनय की गयी है, “मुझे 
विशाल ज्योत्ति प्रदान करते रहना” और फिर 


श्राचार्य से विनय की गयी है, “मुक्के आदेश उपदेश 
देते रहना? । ये विनय व्याख्या की नहीं, अनुभूति 
की अ्रपेक्षा रखती हैं । 


स्वत: स्नात स्नातक राष्ट्रापित होकर संधर्प- 
पूर्ण संसार में प्रविप्ट होरहा है इस संकल्प के साथ 
कि वह अपने सर्वतोमुखी कर्तव्यों का निर्वहन करता 
हुआ और विश्वतोमुखी संघर्पो में जूकता हुआ अपने 
राष्ट्र को अ्पती दृष्टि से श्रोकल न करेगा। वह 
अपने स्वार्थ के लिये अपने राष्ट्र के हित का कभी 
कदापि वलिदान न करेगा । उसका प्रत्येक व्यापार, 
व्यवसाय और व्यवह्यर राप्ट्रसाधक होगा । 


आचार्य-कुल में वह जव तक रहा, अपने आचार्य 
का होकर रहा।आाज वह अपने प्रेमास्पद तथा श्रद्धा- 
स्पद आचार्य से विदा होरहा हैं और'विनय कररहां 
है, “वन्यचरण आचाय॑ ! मैं तेरा हु और सदा ही 
तेरा रहूंगा। जिस हृदय से मैं यहां तेरे आदेश 
उपदेश का पालन करता रहा हूँ, उसी प्रकार 
सर्वत्र करता रहूंगा। उचित आदेश और उपदेश 
से मुझे इसी प्रकार सदा सर्वदा उपकृत करते 
रहना । 


->४४४- 


चेद-व्याख्या-प्रस्य 





ज्योतिष्मन्‌, 

तेरी जो ज्योति, 

दो में जो पृथिवी में, 

जो विशाल श्रन्तरिक्ष में, 
उससे इस यजमान के लिये, 
ऐडवर्य के सम्पादन-हेतु, 


यण० अ० ६ 


मुझे बनाये रखना सनन्‍्तत, 
उर ज्योति से ज्योतिष्मानु । 
राष्ट्रापित मेरे लिये, 
देते रहना उच्ितादेश 0 
सूक्ति--अश्रधि दात्रे बोचः।॥ 
समपंक के लिये आदेश दे ॥॥ 


इ्वात्रा स्‍्थ वृत्रतुरों राधोगुर्ता असम्ृतस्यथ पत्ती: । 
ता देवीदवत्रेम॑ यज्ञ नयतोपह॒ताः सोमस्य पिबत ॥। 


इवात्रा: सस्‍्थ वृत्न-तुरः 


राघ:गुर्ता: 


(य० ६/३४) 
अमृतस्य. पत्नी: ॥ 


ताः देवीः देवत्ना इमं बच्च॑ नयत उप-हताः: सोमस्य पिबत ॥ 


आचार्या इस मन्त्र से यहां विशेषतया स्नाति- 
काशथ्रों को सम्वोधन कररही है-- 
१) (देवी:) देवियों ! दिव्य गुरों से युक्त स्नाति- 
काओो ! तुम (व्वात्रा:) शिवा, कल्याणकारिणी, 
(बृत्र-तुरः) पाप-नाशिनी, (राघ:ूर्ता:) ऐदड्वर्ये- 
वधिनी, (अम्ृतस्य पत्नी:) अमृत की रक्षा करनेवाली 
(स्थ) हो । 

स्नातिकाओं को पत्नी तथा माता वनना है। 
अतः उन्तके लिये यह परम आवश्यक है कि वे 
परिवार, समाज, राष्ट्र और विश्व के लिये कल्याण- 
कारिणी हों, निष्पापता तथा निर्दोपता का सम्पादन 
करनेवाली हों, परिवार क्री सुव्यवस्था करके 
घरनेरवर्यों की वृद्धि करनेवाली हों, और जो कुछ 
अमृतमय तथा अमृतोपम हैं उस सबकी रक्षा 
करनेवाली हों । 
२) (त्ता:) वे तुम [देवत्रा) देवों में, ग्रहदेवों में, 
समाजदेवों में (इमं यज्ञ) इस यज्ञ को, इस विद्यारूपी 
यज्ञ को, इस ज्ञानयज्ञ को (नयत) लेजाओ। 
आचार्याकुल में तुम जिस ज्ञानलूपी यज्ञ का सम्पादन 


करती रही हो, उस उपाजित ज्ञान से तुम सब देवों 
और देवियों को ज्ञानी ववाओ और सब प्रकार से 
उन्हें लाभान्वित करो । 
३) सर्वत्र (उप-हृता:) समाहत हुई तुम (सोमस्य 
पिवत) सोम का पराव करो, सुख आनन्द का 
सेवन करो । . 
हूता: का अर्थ है बुलाई जाकर । उप-हता: का 

अर्थ है स्वागत की जाकर, आइये आाइये-ऐसे कही 
जाकर, समाहत होकर। “पितृकुल में या पतिकुल में, 
तुम जहां भी हो, वहीं तुम्हारा आदर समादर हो 
और तुम सव प्रकार के सुख-सुविधारूपी सोम का 
सेवन करो” । 

देवियों ! हो तुम शित्रा वृत्रतुर, 

राघ-वधिका ओर अ्रम्मृत की, 

रक्षा करनेवाली ॥ 

वह तुम देवों में लेजाओ, 

इस सुयज्ञ को । 

आहत और समाहत होकर, 

सदा सोम का पान करो तुम ॥ 


>83४५- 


वेद-व्याख्या-ग्रन्थ 


यण० भ्रू० ६९ 





सा भेर्सा संविक्था ऊर्ज धत्स्व धिषणे वोडवी सती वीडय्येथासर्ज 


दधाथास्‌ । पाप्सा हतो न सोमः ॥। 


(य० ६३५) 


मा भें: मा सं-विकथा: ऊर्ज धत्स्व धिषणे बोडवों सती वीड्येथां ऊर्ज 


द्धाथास्‌ । पाप्मा हतः न सोमः ॥ 


अन्त में आचायें प्रत्येक स्नातक स्नातिका को 
एक अदम्य उदात्त प्रेरणा और सदा स्मरणीय एक 
आदर्शवाक्य प्रदान करता है। 

आदरशवाक्य है--(पाप्मा हत:, न सोमः) पाप 
हत हो, न सोम । 

पापष्मा का अर्थ है पाप, अधर्म । सोम का प्रयोग 
यहां पाप्मा से उलटे अर्थ में हुआ है। अतः इस 

मन्त्र में सोम का श्रर्थ पुण्य अथवा धर्म है। 

“पाप्मा हतो न सोम:। पाप हत हो, सोम 
नहीं । अ्रधर्म का क्षय हो, धर्म की जय हो '--प्रत्येक 
स्तातक स्नातिका का ही नहीं, प्रत्येक सच्चे और 
अच्छे मानव का यह आदशे-वाक्य और उसके जीवन 
का यही आदर्श होना चाहिये। वैदिक आचार्य के 
द्वारा प्रदत्त इस आदरशे-वाक्य का प्रयोग भारत के ही 
नहीं, अखिल विश्व के महाविद्यालयों तथा विद्यालयों 
के दीक्षान्त-संस्कारों में किया जाना चाहिये । 

घ॒र्म क्या है, अधर्म क्या है ? वैदिक वाडमय में 
धर्म का पर्यायवाची शब्द है भद्रम्‌ और अधर्म का 
दुरितिम । यद्दु दुरितं अधर्म । यद्यदु भद्र' धर्मम्र । 
दुरित अधर्म है, भद्र धर्म है। जो कुछ कु है वह सब 
अधर्म है। जो कुछ सु है वह सव घर्म है। जो कुछ 
मलिन है वह सव अथर्म है । जो कुछ निर्मल है वह 
सव धर्म है। पाप अधर्म है, पुण्य धर्म है। धर्म और 
अधर्म का सम्बन्ध विचार भावना और कर्म से है। 
पवित्र विचार और पवित्र भावना के साथ कत्तेंव्य 
कम्त का सम्पादन करना धर्म है। अपवितन्र विचार 
और अपवित्र भावना के साथ व्यवहार करना 
अधर्म है। धर्म और अधर्म की वेदसम्मत व्याख्या 
का सार यही है। 


आचाय अनुभव करता है, “पाप्मा हतो न 
सोम:” की साध सरल नहीं है, कठिन है, बहुत 
कठिन है, कठिनतम है। अतः प्रत्येक स्नातक 
स्नातिका को उदात्त प्रेरणा प्रदान करता हुआा 
वह कहता है-- 

१) (मा भे:) मत डर, (मा सं-विक्था:) मत घवरा, 
(ऊर्ज घत्स्व) ऊर्जे धारण कर । 

विक्‌>घवराना, उहिग्न होना, कांपना, थर- 
थराना, विचलित होना, पृथक्‌ होना । 

ऊर्ज नाम है धैर्य, उत्साह और साहस का, 
जिनके आश्रय से अ्रतुल पराक्रम किया जाता है। 


मा भे:, मा संविक्‍्था:, ऊर्ज धत्स्व, इन प्रेरणा- 
वाक्‍्यों में अजस्न संबल, अ्रक्षय श्रोज और अ्रथाह 
उत्साह संनिहित है। यतो वर्मस्ततो जय: । जहां धर्म है, 
वहां विजय निश्चित है। फिर भय कैसा और 
घवराना क्‍यों | धर्म अ्रधर्म के संघर्ष में न भयभीत 
होना, न धवराना, श्रपि तु धर्य, उत्साह और साहस 
को धारणा किये हुए कार्य किये जाना । 


२) वाधा और संकट के उपस्थित होने पर न डरना, 
न घवराना, अपि तु अपनी उभय धिपराशओं को 
सम्बोधन करना--(धिपरणो) ! दोनों (वीड्वी सती) 
वलवती होकर (वीडयेथां) वीडन करो, (ऊर्ज॑ 
दवायां) ऊर्ज वारण करो । 

वीड का भअर्थ है वह वल, जो सामने झ्रानेवाली 
वाबाओं से टकराकर उन्हें चर चर कर देता है। 
वीड्वी का प्रयोग यहां वलवती बुद्धि और भावना 
के लिये हुआ है। बुद्धि का निवास मस्तिष्क में है 
और भावना का हृदय में । 


-४४६- 


वेद-व्याख्या-ग्रन्थ 


धिष दाब्दे । वीड्वी बुद्धिऔर भावना से युक्त पुरुष 
के अन्तःकरण में बड़े प्रवल दब्द अथवा प्रबल ध्वनियां 
उठा करती हैं। इसी आशय से बुद्धि और भावना 
को “धिषरो”” शब्द से सम्बोधन किया गया है । 

भय से मस्तिष्क और हृदय अस्त व्यस्त होजाते 
हैं, बुद्धि उद्विन्न और भावना परास्त हो जाती है। 
परिणामत: कर्मक्षमत्ता तथा साहस का क्षय होता 
है । निर्भभता और अदम्यता से मस्तिष्क व हृदय 
का सन्तुलन सम रहता है और बुद्धि स्थिर व 
भावना ध्रूव बनी रहती है। परिणामत: धैये, 
उत्साह और साहस सदा अक्षुण्ण बने रहते हैं । 

जो निर्भभ और अनुद्विन रहता है, प्रत्येक 
कठिन मोड़ उसके धैर्य, उत्साह और साहस को 
बढ़ाता है। शिक्षा वही है, जो अपने पात्र 
को निर्भव और अदम्य बनाये, जो अपने पान के 
जीवन में ऊर्जे की स्थापना करे, जो अपने पात्र की 
बुद्धि व भावना में वीड़ का संचार करे और 


य० आअ० ६ 





सर्वोपरि जो अधर्म के नाश और धर्म की प्रस्थापता 
को अपने पात्र की जीवन-साध बनाये । 


मत डर, 
सत घबरा, 
घारण कर ऊर्ज घरा पर | 
घुद्े और भावने दोनों, 
रहतो हुई दीड्बी सनन्‍्तत, 
बीडन करती रहो निरन्तर, 
घारण करो ऊर्ज नितराम ॥ 
पाप नष्ठ हो सोम अ्रमर हो 
क्षय अपर का जय हो घ॒र्म की ॥ 
सूक्ति-मा ने: सा संविक्थाः । 
मत डर मत घबरा ए 
ऊर्ज घत्स्व । 
घेये, उत्साह श्रौर साहस बनाये रख ॥ 
पाष्मा हतो न सोमः । 
पाप मरे, नहीं घससे ७ 


प्रागपागुदगधराक्सवेतरत्वा दिश आा धावन्तु । 


अस्ब लिष्पर समरीविदाम्‌ ॥। 


(य० ६/३६) 


प्राक श्रपाक्‌ उदक्‌ अ्रधराक्‌ स्वतः त्वा दिशा: आ- 
धादन्तु । श्रस्व॒ निःपर सं अरीः विदाम ॥ 


आचार्य प्रत्येक स्तातक के तथा आचार्या प्रत्येक 
स्नातिका के शिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते 
हैं--पुंत्र | पुत्रि ! (प्राक्‌ अपाकू उदक अधराक्‌ 
दिद्य:) पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण दिज्यायें (स्वतः) 
सब ओर से (त्वा आ-धावन्तु) तुझे आधावन करें, 
तेरे प्रति दौड़कर आयें, तेरी और ग्ाक्ृष्ट होती 
रहें । तू सव दिशाओं की ऐसी आशा और सब 
दिशाओं का ऐसा शुअ्र प्रकाश तथा ऐसा आत्मानन्द 
बन कि सब दिशाओं से मानव-प्रजायें सुख, शान्ति, 
प्रकाश और आनन्द की प्राप्ति के लिये तेरी ओर 
दौड़ दौड़ कर आयें । मधुर सोम के पान के लिये वे 
तेरे प्रति अनुधावन करती रहें । 


स्नातक अपने सामने खड़े हुए अपने आत्वाय के 
चरणों पर दृष्टि ज॑माये खड़ा था, आचार्य का दक्षिण 
हस्त प्राण॒प्रिय शिष्य के शिर पर था। आचायें 
ते- उपर्युक्त आशीर्वाद दिया। आचार्या ने उसी 
प्रकार अपनी शिष्या को आशीर्वाद दिया । 

शिष्य ने, शिष्या ने, अपने दोनों हाथ जोड़कर 
ऊपर नीचे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सव दिशाओं 
में प्रमेइवरी माता का आत्मभावना के साथ 
अवलोकन करके कहा---(अम्व) मात: । मुझे (निःपर) 
प्यार कर, मुझे (अरीः) प्रजायें (सं-विदाम) 
सं-विदतास्ु, सम्यक जानें | परमेश्वरी माँ ! मुझे 
ऐसा प्यार कर कि मेरे आचार्य का/मेरी झ्राचायां का 


>दै४७- 


बेद-व्यास्या-प्रन्थ 


आशीर्वाद श्रक्षरद्य: सत्य होजाये। मैं प्राणी-मात्र का 
प्यारा/की प्यारी वन जाऊं। मैं प्राणीमात्र की 
आंखों की ज्योति और हृदय की शान्ति बन जाऊं । 
मुभमें वे सुरभियां सुरभित कर कि उनसे महककर 
सब विश्याओ्रों की समस्त प्रजायें मुझे जानें और मेरी 
ओर खिची चली आयें । 


पुर्वे ओर पद्चिचम उत्तर और दक्षिण, 
सकल विद्यायें सभी शोर से, 
तेरे प्रति दौड़कर शआ्रायें । 
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श्रम्त्र प्यार कर, 
सुभ्दे सकल प्रजायें जानें ॥ 


सूक्ति--सर्व॑तस्त्वा दिद् श्रा घावन्तु । 
सकल दिद्यायें सभी श्रोर से, 
तेरे प्रति दौड़कर झआ्ायें ॥ 
भ्रम्व॒ निष्पर समरोविदाम 
श्रम्व प्यार कर, 
मुम्छे सकल प्रजायें जानें ॥ 


त्वमज्भ प्र शंसिषों देवः शविष्ठ मर्त्यंम । 

ते त्ववन्यों मघवन्नस्ति मडितेन्द्र ब्रवीमि ते बचः ॥ 

[ऋ० १. ८४. १९, सा० २४७, १७२३] (य० ६/३७) 
त्वं श्रद्ध प्र-शंसिषः देवः दाविष्ठ मत्यम्‌ । 

न त्वत्‌ श्रन्यः मघवन्‌ श्रस्ति मर्डिता इन्द्र नब्नवीमि ते बच: ॥ 


दीक्षान्तद-समारोह का उपसंहार करता हुआ 
सारा समुपस्थित जनसमूह खड़ा हो, हाथ जोड़, 
शिर नमा एक स्वर से परम पावन प्रभु के प्रति 
आत्म-विनय करता है-- 


(अज्भ) परम प्रिय! (शविष्ठ) सर्वातिगय 
सर्वेशक्तिमन्‌ ! (मधघवनु) भगवनु ! (इन्द्र) विध्न- 
वाधारूपी छात्रुओं का निराकरण करनेवाले ! मैं 
(ते) तेरे प्रति, तुमसे (वच: ब्रवीमि) वचन वोलता 
हूं, निवेदन करता हूं कि (देव: त्वं) दिव्य तू (मत्य) 
मनुप्य को (प्र-शंसिप:ः) प्रद्यंसित करनेवाला है। 


(त्वतु अन्यः) तुझसे भिन्न, तेरे सिवा अन्य कोई 
(मडिता) सुखयिता, सुखी करनेवाला (न अस्ति) 
नहीं है । 

अज्भ शविष्ठ देव ! मानव को, 

तू प्रशांसित करनेवाला । 

तुमसे भिन्न नहीं हैं भगवनु, 

श्रन्य कोई सुखदाता । , 
सच्चे हृदय से कहता हूं, 
इच्र ! बचन यह तुभसे ॥॥ 
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० ॥ 
यंजुबद-व्याख्या 
घझाददा अध्याय 
बाचस्पति-लेह्था 
बाचस्पतये पवस्च दृष्णो अंयुर्या गस्तिदुत्त: । 


इंबा देन्रन्य: पद्रत्न चंदा नागा उच्च | बे 3 


क् 


काचःपत्तये परचस्च वृष्य: अशुन्या गनास्त-उुत्तः । 


कक का छा. हि का मत 
दब: ददब्बभ्य: परदस्च बदाों भाग: आस | 


छठ अध्याय ने सानकनशना के विब्याकनयन का 











प्रत्येक्त यूद् और चुच्कुन्द को साधनास्थल बनाने की 
विक्षाद्वी गयी थी इस सातवें कब्याय में चद्धिक्त 
शिक्षाओं के जन-साधारन से साखार प्रचार के च्ियि 





बराइस्थति-सस्था अथव्रा वेदशत्रार-सिद्यान हो 


वियाजना ह । 





सावव्-लसमसात्र नंशथनज्ञा क्र दा आधार हें--- 


खाचाया 


द् 0 १2 32% न < के 
विद्वाल्या ने शक्षा कस 6, ता 


आजाय तथा वावस्ाल। बाचाय नया 
सुद्छुदछा अबता 


काना तथा रखता द्वारा उबसावबानतथ न 


धिक्षोयद्देद्य डे ; अमल 5 कक: 
बाजक्षायद्य करत हू । 
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दीता सस्धाना के लहुगनच से हवा सच्यूय साचतर जाति 
८ जा डे 
का वाल्ाविक चलु॒त्वात तेया कल्याय दाता हू | 
पूत्र अब्याय ने वाजायन्श्स्था का श्रत्चायन 


किया था छुक्ा हू । इस वच्यातब न दावस्वास-उस्थ 





की प्रस्थायना का गया हे | 
बाजसात:ल-वाच:-+-पात:चन्वागा का प्रात । 

१० पर लक पक ००“ (4० ८6 +-+ “४ + 

कंन-सा वाया का पाव : जिसके लिये 


५ 
रॉ 


ख। 


ब० २६/२ में कद्ा गया दै- झचेना वा 


क्ल्याना वाच ) इच 








कं त्या गा- 








मावदानि जनेन्य:व्नर्ने (इसां 


कल्यानया वाया का ( ] न्यः) नलृघ्य-सात्र 


ह 


स्शएट। 


(यथा आनवदानि से इस कन्यायोी 
बेदबागी क्रा अखिल सानवों में प्रचार करू । 





का 








या ताये केल्याया वद्वाता पर इ्वानतद्र सलथवा 
अधिकार हचत हू बाद साथ दवा वर्देशच्रार द्वारा 
बेद की रक्षा करते हूँ, उन्हें वाउस्पात ऋदते हूँ । 






























































आचाय और वाहइस्पति ई दोनों दी शिल्षकत। 
आखाये क्रेव्द विद्यालयों में सिज्ला करते हैं झौर 
वाचकों को द्ढी शिल्ला करते न । बाउस्थति विद्यात 
संचार में सर्वत्र व्िचरस्ते हुए बालक थे केकर दछुद्ध 

ज़िस प्रकार स्वानक्नत्तातिकाओं का लिर्भान 
सुच्कुचों क्षबवा विद्यालयों में दोता हे, उसी उक्ार 
वह क्रीनसी संस्चा है मिलने वाउस्वतियों तथा 
वाइस्पत्लियों क्ा निनाग होता है ? बह ह सृहसस्था 
अबवबा सुहस्थाश्वम । वह शदस्थी का शद् ही है जदां 
के बालक-वाहिका विद्याऊ्यों ये स्वाद बनकर 
गुहों ये छोटले हैं, ग्रहस्थी बनते है, ग्रह्स्थ-बर्ने से 
निद्वत होकर वाउलति-वाचसतली बनते हैं और 
चन्पू सम्पृर्ण सानवन्चाति को वेदोगरदेश करते ढ्ुयु उन्हें 
वेदाचारी बनाते हैं। 

बेद ने जिसे चाचस्ति-उंस्या कहा हैं, स्वूतिकारों 


ज्क्त्ल्श्वच |3० 









































ठ व्रानउस्थ 
तथा संन्यास दो विलागों से तिनक्त ऋर द्व्याद्े। 
स्यूतिकारों ने जद्मीं बन बानप्रस्ती को उसके सूद से और 
संच्चासी को उसके यूह तथा उसकी वतनी से उवधा 
यूबच्ू किया है, वहां वेद ने वात्त्पति को न यह से 
प्रयक्त छिया है, न पत्नी से । वाहस्थाति क्पनो पत्नी- 


से वदप्रजान्-झयाब्राब 


ऋण ज०ॉावच]व] को 


>>-.>फस्लल सपा दा 


खावन्यथकलवा पे च। न 





खाषपन पारवाह से 























दस्त 
कब न 
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विद्यान ऋरता ह#& । 
आाचाद चबा वाउत्यति झेनों हींसमान दल 
की दो झाखायें हैं। जो विद्वान और विदुपी ग्रह- 





स्थाश्नन से नवृत्त 


वेद-व्याख्या-ग्रन्य 


गुरुकुलों या विद्यालयों को प्रापित होते हैं, उनकी 
आचार्य-आचार्या संज्ञा होती है। जो विद्वान और 
विदुषी वेदप्रचाराथ्थ प्रापित होते हैं, वे वाचस्पति- 
वाचस्पत्नी कहलाते हैं । 

आचारय-आचार्या तथा वाचस्पति-वाचस्पत्नी-- 
दोनों ही निःशुल्क अथवा अवेतनिक कार्य करते हैं। 
भेंट या दान में उन्हें जो कुछ प्राप्त होता है, वह 
सब वे विद्याप्रसार तथा वेदप्रचार में व्यय करते 
हैं। वेदिक युग में जब ऐसा होता था, तव ही शिक्षा 
सर्वसुलभ थी और वेदप्रचार विश्वव्यापी था। जब 
पुनः यह व्यवस्था प्रस्थापित होकर वेदिक युग छाया 
जायेगा, तब फिर शिक्षा सर्वसुलहुम होगी और 
वेदप्रचार विश्वव्यापी होगा । 

उपयु क्त मन्त्र के दो भाग हैं। प्रथम भाग में 
जनता को आदेश दिया गया है--जनते ! 
(वाच:पतये पवस्व) वाचस्पति के लिये पवित्र हो, 
वाचस्पति के प्रति पवित्र रह । 


स्वयं जनता के हित के लिये यह परम आवश्यक 
है कि जनता का मानस वाचस्पति के प्रति सर्वथा 
झुद्ध और पवित्र रहे। जनता के विचारों तथा 
भावनाओं में वाचस्पति के प्रति किसी प्रकार का 
मेल अथवा छिपाव न हो । जो रोगी अपने चिकित्सक 
के प्रति दुर्भाव या छिपाव रखता है, चिकित्सक 
उस रोगी की सफल चिकित्सा नहीं कर पाता है। 
श्रोता जब उपदेशक के प्रति मनम्ुुटाव रखते हैं, 
उनसे द्वेंघ करते हैं, उनके वध की कुचेष्टा करते हैं 
तो मानव-समाज की अपार हानि होती है । प्राय: 
ऐसा होता है कि वाचस्पति लोककल्याण के लिये 
कुरीतियों का खण्डन करके सुरीतियों की स्थापना 
का उपदेश तथा प्रयास करते हैं। उनके वास्तविक 
आशय को न समझकर जनता उनके विरुद्ध होजाती 
है । राजा और प्रजा दोनों ही उनके प्राण लेने पर 
तुल जाते हैं। कोई उनको सूली पर लटका कर 
उनकी जीवन-लीला समाप्त करते हैं, तो कोई उन्हें 


घ० भञ्र० ७ 





विषपान कराकर उनके प्राण लेते हैं। यह सब तब 
ही होता है जव जनता का मानस वाचस्पति के 
प्रति शुद्ध नहीं होता है। इसी अभिप्राय को व्यक्त 
करती हुई वेदमाता जनता को सत्प्रेरणा करती है-- 
जनते ! (वाचस्पतये पवस्व) वाचस्पति के प्रति 
पवित्र रह । 

मन्त्र के दूसरे भाग में वाचस्पति को उद्बोध 
कराया गया है--वाचस्पते ! (वरृष्ण:) बृषा के 
(अंशुभ्यां) उभय अंशुओं से/द्वारा (गर्भस्ति-पृतः) 
रश्मि-पूत होकर, (देव:) देव तू, उन (देवेश्य:) देवों 
के लिये/प्रति (पवस्व) पवित्र हो, पवित्र रह, तू 
(येपां भाग: असि) जिनका भाग है । 

वृषा का अर्थ है वरसनेवाला, वरसानेवाला, 
सींचनेवाला । समुद्र ही वह बृषा है, जो अपने 
बादलों से दूर-दूर मेंह वरसा कर प्रथिवी का सिंचन 
करता है। 

अंशु का अर्थ है अंश, अंकुर । ताप और उत्थान 
समुद्र के दो अंकुर हैं । 

गभस्ति का अर्थ है रश्मि और अंगरुलि। सूर्य 
की रश्मियां ही सूर्य की अंगुलियां हैं । 

देव: शब्द का प्रयोग हुआ है यहां दिव्य 
वाचस्पति के अथे में और देवेभ्य: का नागरिकाओं 
तथा नागरिकों के लिये । 

वाचस्पति-देव नागरिक-देवों का भाग अथवा 
अंग है। उसे अपने आपको जनता से भिन्न नहीं, 
जनता का अभिन्न अद्भ समझना चाहिये। साथ ही 
उसे जनता के प्रति सर्वतः पवित्र रहना चाहिये । 

जनता के प्रति पविन्न रहने के लिये वाचस्पति 
को वेदमाता ने दृषा [समुद्र ] के ताप-उत्थाव-रूपी 
उभय अंशुओं के द्वारा रश्मियूत होने का संकेत 
किया है। समुद्र का जल क्षारयुक्त होता है। सूर्य 
की किरणों के ताप से समुद्र का जल क्षाररहित 
होकर हल्का होता है, हल्का होकर वह पवन के 
मिष से ऊपर को उठता है और वादल के रूप में 


न्न्त्टे ध्ट्‌ (० मु 


चेद-व्याख्या-प्रन्य 


दूर-दूर जाकर वरसता व पृथिवी को हरा-भरा 
करता है। वृष्टि के जल से पुथिवो फलती, फूछती 
और लहलरूहाती है । 

जिस प्रकार सागर का जरू सूर्य की किरणों से 
क्षाररहित [पवित्र] होकर उत्थित होता है, उसी 
प्रकार विद्या और सदाचार के महासागर वाचस्पति 
को ब्रह्म-सू्य को ब्राह्म रश्मियों अथवा बोब-सूर्य की 
जञान-किरणों द्वारा अपने आपको नितान्त पत्रित्र 
रखते हुए संसार और सांसारिकता से सर्वथा ऊपर 
उठे रहता चाहिये। ऐसा करके ही वह दूर-दूर 


घए अ० ७ 


जाकर देजदेणान्तरों में ज्ञान, विवेक, घर्म जौर 
सुकर्म की सुतृष्टि कर सकेगा और संसार को नुखी 
वे आानन्दित कर पायेगा । 

वाचस्पति के प्रति पतच्िनत्न रह । 

उभय झंशुओं से दृषा के 

रह्मि-पुत होकर सुदेव तु, 

देवों के प्रति सदा छझुद्ध रह 

जिनका है तु नाग । 
सूक्ति---बाचस्पतये पचस्च । 

बाचस्पति के प्रति पवित्र रह । 


मधुमतीन इपस्क्ृधि यत्ते सोमादाम्यं नाम जागृति 
तस्में ते सोम सोमाय स्वाहा स्वाहोव॑न्तरिक्षमन्वरेसि ॥| 


(य० ७/२) 


सधुमती: नः इष: कृधि यत्‌ ते सोम अश्रदाम्यं नाम जागुवि 
तस्में ते सोम सोमाय स्वाहा स्वाहा उठ अन्तरिक्ष श्रनु-एमि ॥ 


अब वेदमाता जनता द्वारा वाचरस्पति को 
सम्बोधन कराती है-- 
१) वाचस्पते ! (न:) हमारी (इप:) इच्छाओं को, 
अभिलछापाओं को (मधथु-मती:) मधु-मत्ती, शहदवतृ, 
मधुरीली (कृधि) करदे । 

यहां यह नहीं कहा गया है कि हमें इच्छारहित 
करदे, अपि तु यह कहा गया है कि हमारी इच्छाओं 
को मधुर करदे। इच्छा आत्मा का छिझ्ल है। 
इच्छारहित न कभी कोई हुआ है, न हो पायेगा । 
हम इच्छाओं का चुनाव कर सकते हैं, परल्तु 
इच्छाओं का नितान्‍्त परित्याग कद्ापि नहीं कर 
सकते हैं 

इच्छायें दो प्रकार की होतो हैं- मधुर, कद । 
मधुर इच्छायें स्व-पर का कल्याण करनेवाछी तथा 
सुख और आनन्द की बढ़ानेवाछी होती हैं। कद 
इच्छायें स्त्र-पर का अहित करनेवाही और दुःख 
तथा बकेश की बड़ानेवाली होती हैं । 


मनुप्य को तथा मानव-समाज को स्थिति का 
वास्तविक ज्ञान उसकी इच्छाओं या अभिलापाथों 
से होता है | व्यक्ति या नमाज को इच्छायें ही उसे 
महान या श्षद्र वनातो हैं। प्रत्येक व्यक्ति, परिवार, 
समाज या नष्ट का प्रत्येक कार्य उसकी इच्छानुसार 
होता है। 

भोग की इच्छायं मानव-समाज को भोगी 
वनाती हैं, योग की इच्छायें योगी । अपावन इच्छायें 
अपावन बनाती हैं तो पावन इच्छायें पावन । 
जिसकी जेंसी इच्छायें होती हैं, वह बेसा ही करता 
है और वसा ही बनता है । 





वाचस्पतियों तथा वाचस्पत्नियों का कतंव्य है 
कि थे मानव-समाज की इच्छाओं का मथुरीकरण 
करें, जन-जन की इच्छाओं को मधचुमती वनाय । 

मधु नाम शहद का है | गहद फूछों का रस है। 


शहद में फूलों को सुगन्वि और फूलों का मिठास है । 


>छ (+ 


वेद-व्याख्या-पग्रन्य 


सरसता, सुगन्धि और मिठास--ये तीन ग्रुण जिसमें 
हों, उसे मधुमती कहते है । 

सरस, सुगन्धित और मीठी इच्छायें प्रत्येक 
परिवार, समाज और राष्ट्र को स्वर्ग बना देती हैं । 
तद्विपरीत नीरस, दुर्गन्धित तथा कटु इच्छायें प्रत्येक 
मानव-संस्था को घोर नरक वना देती हैं । 

प्रचारकों के लिये यहां एक गहन और सुन्दर 
संकेत है। प्रचार का लक्ष्य जनेच्छा या जनाभिरुचि 
का निर्माण करना है। प्रचार वह है जो जनेच्छा 
या जनाभिरुचि को प्रभावित करे | प्रचारक वह है 
जो जनेच्छा या जनाभिरुचि का निर्माण करे। 

प्रचारक मानव-मानव में शुद्ध पवित्र धामिक 
जीवन यापन करने की इच्छा पैदा करे, संचम और 
ब्रह्मचर्य की अभिरुचि सम्पादत करे, सेवा और 
प्रोपकार की अभिलाषा का निष्पादन करे, स्वस्थ 
सुन्दर सुकोमल कामनाओं का वपत करे, उदार 
उदात्त व्यापक विचारों का जागरण करे | उत्थान, 
उत्कर्ष और उन्नति का यही वास्तविक आकरण 
और आकार है। 
२) (सोम) ! (ते यत्‌ नाम) तेरा जो नाम है, वह 
(अदाभ्यं जागरवि) अदाभ्य ओर जामृवि है । 

वाचस्पति को यहां सोम शब्द से सम्बोधन किया 
गया है। सोम नाम सम्पूर्ण कलाओं से युक्त पूृणिमा 
के चन्द्र का है। पूर्ण चन्द्र की चन्द्रिका अतिशय 
आह्लादक और मनमोहिनी होती है। चन्द्र की 
चन्द्रिका से रात्रियां ज्योतिर्मयी होजाती हैं। 
शीतल, शान्‍्त और आह्लादक होने से चन्द्रमा अति 
प्रिय लगता है। सोम सम्बोधन संक्रेत कररहा है 
कि वाचस्पति और वाचस्पत्नी को चादन्द्व गुणों से 
युक्त होना चाहिये, चन्द्रमा के समाव शीतल शान्त 
प्राह्नादक होना चाहिये । 

अदाभ्य>-अ-+दाभ्य ८ नहीं-दमनीय --अदम्य । 
अदाभ्य का अथ है अदमस्य, न दवनेवाला, निर्भीक, 
निर्भय । 


यच० ह्र० ७ 





जाग्रवि नाम जागरूक अथवा जगानेवाले का 
है। जो सदा जागता रहता है, सदा सजग और 
सावधान रहता है, उसे जाग्रवि कहते हैं । 

वाचस्पति को सोम के समान सोम्य तो होता 
चाहिये, परन्तु भीर और असावधान नहीं । सोम्यता 
के साथ उसमें अदम्यता और जागरूकता भी होनी 
चाहिये । जागरूकता के विना अदम्यता सुफलप्रद न 
होकर कुफलप्रद होती है। सावधानता के विना 
निर्भवता साधक नहीं वाधक सिद्ध होती है । 
३) (सोम) सोम्य वाचस्पते ! हम (तस्में ते सोमाय 
स्वाहा स्वाहा) उस तुम सोम के प्रति पुनः-पुनः 
न्योछावर होते हैं। स्वाहा शब्द का दो वार प्रयोग 
पुनः-पुनः न्योछावर होने के अर्थ में हुआ है । 

सोम, अदम्य और जागरूक वाचस्पति पर 
जनता क्‍यों न पुनः-पुतः न्‍्योछावर होगी। सोम्य, 
निर्भभ और सावधान वाचस्पति को जनता जी- 
जान से प्यार करती है और उसके चरणों में पुत:- 
पुन: स्व सर्वस्व अर्पित करती है । 
४) मैं (उरु अन्तरिक्षं अनु-एमि) विशाल अन्तरिक्ष 
को प्राप्त होरहा हूं । 

जैसाकि पूर्व अध्यायों में व्यास्यात किया जा 
खुका है, अन्तरिक्ष शब्द का प्रयोग अन्त:करण, मानस 
या हृदय के अर्थ में हुआ है । 

आचार का जीवन इतना शिक्षाप्रद और उसका 
वेदोपदेश इतना प्रेरणाप्रद होता चाहिये कि उसके 
जीवन और उपदेश से अन्त:करण विश्ञाल, मानस 
महान, हृदय संकोचरहित होता चला जाये। 
उससे सम्पकित होकर या उसका उपदेश श्रवण 
करके प्रत्येक नारी कहती है, “मैं विशालाशयता को 
प्राप्त होरही हूं”, प्रत्येक नर के मुख से निकलता है, 
“मेरा अन्तःकरण सुविकसित होरहा है।” 

मघुमतो करदे हमारी इच्छाओं को, 
सोम ! तेरा जो नाम अदम्य धौर जागृवि है । 


न्छेज २्‌- 


बेद-व्यास्या-प्रन्य 








सोम ! हम उस तुक्त सोम के लिये, 
जायें पुनः-पुनः बलिहारो, 
प्राप्त होरहा हूं विशाल श्रन्तःकरण को । 


सूक्ति--मधुमतीर्न इपस्छथि । 
हमारी इच्छाञ्रों को मधुरीली करदे । 
उर्वन्तरिक्षमन्वेधि । 
में विद्यालाशयता को प्राप्त होरहा हे । 


स्वाइःकृतो$सि विद्वेभ्य इच्धियेभ्यो दिव्येम्य: 
पाथिवेम्यो मनस्त्वाष्ठु स्वाहा त्वा सुभव सूुर्याय 
देवेभ्यस्त्वा मरीचिपेभ्यो देवांशो यस्मे त्वेडे 
तत्सत्यमुपरिष्रुता भद्भा न हतोइसों फद प्रायाय 


त्वा व्यानाय त्वा ॥ 
[य० ७/६] 


(य० ७/३) 


स्वां-कृतः असि विश्वेन्यः: इच्द्रियेम्य: दिव्येम्य: 
पा्थिवेश्य: मन: त्वा अ्रष्ठु स्वाहा त्वा सु-भव 
सुर्याय देवेस्य: त्वा मरीचि-पेप्य: देव अंशो 
यस्मे त्वा ईडे ततू सत्यं उपरि-प्रुता भंगेन 

हुतः श्रसों फट प्र-आनाय त्वा वि-श्राताय त्वा ॥। 


साचार वेदप्रचार द्वारा विरव के सम्पूर्ण मानव- 
समाज को इच्छाओं को मधुमती और जन-जन के 
अन्तरिक्ष [अत्त:करण, हृदय |] को विशाल वनाने 
की वाचस्पति की साथ कोई साधारण साथ नहीं है, 
परमोदात्त और महतो महान्‌ साध है। इससे बढ़कर 
अन्य कोई साथ हो ही क्‍या सकती है ! यदि विश्व 
के मातवों की इच्छायें मधुर और उनके हृदय 
विद्याल होजाते हैं, तो सव कुछ जो सत्य और चझुभ 
है, स्ववमेव होजाएगा, सारी वसुन्धरा अनायास ही 
दिव्य स्वगें वन जायेगी, प्रत्येक जन मानव दिव्य 
देव वन जायेगा, प्रथिवी सुख, शान्ति और जानन्द 
का परम घाम वन जायेगी । 

अपनी परम साथ की सिद्धि के लिये वाचरस्पति 
अपने आपको तोलता हुआ आात्मसम्बोबन करता 
है--तू (स्वां-कृत: असि) स्वयं-क्ृृत है । 

जो स्व को, स्वयं को, अपने आपको वनाता हैं 
जो स्वयं अपने जीवन का निर्माण करता है, उसे 


स्वां-कृत कहते हैं । 

वाचस्पति ने स्वयं अपने जीवन का सुनिर्माण 
किया है । उसने स्वयं अपने जीवन को जगाया और 
उठाया है । उसने अपने आपको स्वयं सम्भाला और 
सजाया है । उसने आत्मना आत्मगौरव तथा आत्म- 
वर्चेस्व का सम्पादन किया हैं। वह स्वयं अपनी 
आत्मसाथता द्वारा ज्येछ और श्रेष्ठ वनकर श्रेय के 
उच्चतम शिखर पर चढ़ा है ! 

वाचस्पति स्वांझृत है। उसने अपने आपको 
वनाया हैं। अपने आपको वनाकर ही दूसरों को 
वनाया जाता हैं। जो स्वयं नहीं वना है, वह दूसरों 
को क्या वनायेगा ! 

स्वांकृति के चार पाद हैं-शरीर, मस्तिप्क, मन 
[हृदय |, आत्मा । 

शरीर अखिल्‍रू साथों का साथन हैं। शरीर का 
सुप्ठु सम्पादन जीवन-निर्माण का आवार-बस्तम्न है । 
शरीर-सावता परम योग है । वाचस्पति ने अपने 
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शरीर को नीरोग, स्वस्थ, सुहढ़, सुडौल, सुन्दर, 
सत्त्वसंशुद्ध और सक्षम वना लिया है। 

उसने अपने मस्तिष्क को सुसंस्क्रत तथा परिष्क्ृत 
कर लिया है। मस्तिष्क के सुसंस्कार तथा परिप्कार 
से उसकी बुद्धि निर्मल होगयी है। वह मतिमान्र्‌ 
होगया है । उसकी प्रज्ञा का जागरण और उसके 
बोध का उद्घोधन होगया है । 

वाचस्पति ने अपने मन [हृदय ] को शुद्ध 
सुगंधित सुमन वना लिया है । उसके मन के सुपावन 
सुमन वन जाने से उसके संकल्प शिव, उसका साहस 
अदम्य, उसकी निछ्ठा अचल, उसका विश्वास अटल, 
उसकी आस्था अडिग और उसका ओज अपराजित 
होगया है । 

आत्मचिन्तन तथा ब्रह्मसमाहिति द्वारा उसने 
अपने आत्मा को ज्योतिष्मान्‌ और सर्वेशक्तिमान्‌ 
बना लिया है । 

अपने शरीर, बुद्धि मन और आत्मा का 
सुनिष्पादन करके स्वांकृत शब्द के वास्तविक अर्थ 
में वाचस्पति स्वांक्ृत है और पूर्ण आत्मसन्तोप तथा 
आत्मविश्वास के साथ अपने आपको सम्बोधन 
करता हुआ वह कह रहा है-मेरे जीवन ! तू 
स्वांक्ृत है । निश्चय ही तू सम्पूर्ण मानव जाति की 
इच्छाओं को मधुरता से तथा उनके हृदयों को 
विशालता से समरूंकृत कर सकेगा । 

वह पुन: अपने आपको सम्बोधन करता है-- 
(सु-भव) सु-जीवन ! तेरा (स्वाहा मनः) स्वाहा- 
कारी मन [१] (त्वा अष्ठु) तुझे प्रेरे (विश्वेभ्य: 
दिव्येम्य: पाथिवेभ्य: इन्द्रियेभ्य:) समस्त दिव्य और 
पाथ्थिव ऐश्वर्यो के लिये, [२] (त्वा अष्हु) तुझे 
प्रेरे (सूर्याय) सूर्य के लिये, [३] (त्वा अष्टु) तुझे 
प्रेर (मरीचि-पेन्य: देवेभ्य:) ज्ञान-सम्पादक 
दिव्यताओं के लिये । 

स्वांकृति [आत्मसाधना | द्वारा वाचस्पति के 
भव [जीवन | के सुभव [सुजीवन| वन जाने से 


उसका मन स्वाहाकारी वन गया है। स्वाहाकारी 
मन स्वभावतः ही प्रेरणा किया करता है दिव्य 
ऐश्वर्यों के निष्पादन के लिये, पार्थिव [भौतिक] 
ऐड्वर्यों के सम्पादन के लिये, संसार में सुर्यवत्‌ 
प्रकाश फंलाने के लिये, ज्ञानसम्पादक विव्यताओं 
के लिये । 


स्वांक्त सुभव वाचस्पति के मन में तरंगें उठ 
रही हैं--मैं सर्वानन्‍्दाय दिव्य ऐश्वर्यों का निष्पादन 
करू, विश्वसुखाय भौतिक ऐद्वर्यों का सम्पादन 
करू, सूर्य वनकर विश्व में प्रकाश फैछाऊं, जगती 
को ज्ञान की दिव्य सम्पदाओं से सम्पन्न करू । 
अपने मन की इन तरंगों को सदा सुरक्षित बनाये 
रखने के लिये वह कामना करता रहता है-मेरे 
सुजीवन ! तेरा स्वाहाकारी मन तुझे सदा प्रेरता 
रहे समस्त दिव्य और पार्थिव ऐश्वर्यों के निष्पादन 
के लिये, विश्व में सूर्यवत्‌ ब्राह्म प्रकाश फेलाने के 
लिये, ज्ञानसंचारी द्योतनशीलरताओं के लिये । 


केवल भौतिक ऐश्वर्य मानव-समाज को भोगी 
विलासी दानव बनाते हैं। भौतिक ऐश्वर्यों के साथ 
जब आध्यात्मिक दिव्य ऐश्वर्यों का सहचार होता 
है, ब्राह्म प्रकाश और ज्ञान का प्रसार होता है, तव 
ही धरा पर उस मधुर और विशालाशय स्वर्ग का 
अवतरण होता है जिसके लिये मानवता का आत्मा 
सदा लछालायित रहता है । 


वाचस्पति का स्वाह्मकारी मन उसे प्रेरित कर 
रहा है स्व सर्वस्व होमकर विश्व को दिव्य ऐड्वर्यो 
से पुरने तथा भोतिक ऐश्वर्यो से भरपुर भरने के 
लिये | उसका मन तरंगित हो रहा है तम को हटाकर 
विश्व में शुभ्र प्रकाशम व्यापने और जन-जन को 
सत्य ज्ञान बांटने के लिये। इन तरंगों को साकार 
करने के लिये कृतसंकल्प होकर वह कहता. है-- 
(देव अंशो) दिव्य अंशो ! (यस्मे त्वा ईडे) ज़िसके 
लिये तुझे स्तुतता हूं, (तत्‌ सत्यं) वह सत्य है। 
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अंधु नाम लघुतम वीज या अंकुर का है। 
संसार में सर्वाधिक फैलनेवारा वृक्ष वट-वृक्ष है । 
उसका वीज आकार में बहुत छोटा होता है, पर जब 
हु भूमि पकड़ लेता है तो अंकुरित होकर विकसित 
होता हुआ कालान्तर में एक सुविश्ञाल वृक्ष वन 
जाता है। 
बहुत हैं जो बड़े-बड़े स्वप्न देखते हैं, योजना 
वनाते हैं और कार्य प्रारम्भ करते हैं। किन्तु संकल्प 
के शिथिरू पड़ जाने से वे अपने स्वप्नों को सार्थक 
नहीं कर पाते हैं । अडिग संकल्प से युक्त व्यक्ति ही 
अपने संकल्पांकुर को व्याप कर दम लेते हैं | स्वांहृत 
सुभव वाचस्पति अपने संकल्पांकुर को सराहता हुआ 
कहता रहता है-मेरे दिव्य संकल्पांकुर ! मैं तुझे 
जिस साथ के लिये सराह रहा हूं, निश्बय ही वह 
साथ सिद्ध होकर रहेगी। वेदप्रचार द्वारा माध्वी- 
करण तथा विज्ञालाशयकरण का मैंने जो बीज वोया 
है, वह अंकुरित होगा, विकसित होगा और बखिलर 
वसुन्धरा पर व्यापेगा | 
संकल्प आत्मविद्व्रास में निवास करता है। 
आत्मविद्वासी हृढ़ संकल्प पर आरूढ़ होकर अकेला 
रिक्तहस्त चल पड़ता हैं और तत्परता के साथ 
साधरत रहता है । आात्म-अविद्वासी के मानस के 
ऊपर भय, संशय तथा आत्महेयता का आवरण छाया 
रहता हैं। इस आवरण के हट जाने पर मनुष्य 
महत्तम कार्य कर सकता है। अवस्था, परिस्थिति, 
साधन, सहयोग, समय और अवसर को प्रतीक्षा 
से नहीं, आत्मविदवासजन्य संकल्प के एक भदके 
से उस आवरण का भंजन किया जाता है। 
वाचस्पति ने उस आवरण को हढ़ संकल्प के एक 


भटके में कट से तोड़ कर दूर फेंक दिया है। बह 
अपनी साथ में जागे ही आगे वढ़ता चला जारहा 
है, यह प्रगान करता हुला--(असौ उपरिस्प्रता 
भंगेन फट हत:) वह ऊपरी-आवरण फऋटके से भ्दूट 
हट गया है। मेरे स्वयंक्षत सुजीवन ! मैं (त्वा प्र- 
आनाय) तुझे प्रममन के छिये, (त्वा वि-आनाय) 
तुझे व्याप्ति के लिये [प्रापित किये हुए हूं | । 
अपंण का चमत्कार व्र॒त्यक्ष है। जहां लक्ष्य के 
लिये अर्पण की साध है, वहां सतत प्रगमन और 
सन्तत व्याप्ति होती ही है, प्रगति और विस्तार 
होता ही है । 
स्वाड्छुत है तू । 
उुभव, तेरा मन स्वाहाकारी 
प्रेरे तुरूको 
दिव्य पाथिव 
सकल ऐश्वर्यों के लिये, 
तुमे सुर्य के लिये, 
तुमे रश्मिरक्षकत सुदिव्यताओं के लिये ! 
अंशो देव ! चत्य होगा वह 
जिसके लिये स्तुतता हूं में सन्‍्तत तुधको 
उपरि-प्रुत वह 
दृक दुऋ होगया 
एक ऋठके में । 
अपत है तू 
सतत प्रगम्तन झौर व्याप्ति के लिये ही । 
सुक्ति--स्वाइकृतोइसि । 
तू स्ववंक्ृृत है । 
सनत्त्वाष्दु स्वाहा । 
स्वाहाकारी मन तुझे प्रेरणा करे । 
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उपयामगृहीतो उ5स्यन्तयंच्छ सघवन्‌ पाहि सोसस्‌ । 


उरुष्प राय एबो यजस्व ॥ 


(य० ७/४) 


उपयाम-गृहीत: असि श्रन्तः यच्छ सघवन्‌ पाहि सोमस्‌ । 


उरुष्प राय: श्रा इष: यजरस्त ॥ 


स्वांक्त वाचस्पति को सम्बोधन करती हुई 
जनता कहती है-- 
१) स्वांकृत वाचस्पते ! तू (उपयाम-ग्रहीतः असि) 
उपयाम-ग्ुहीत है । 

उपयाम नाम पृथिवी का है। ग्ृहीत का अर्थ 
है ग्रहण किया हुआ, वंधा हुआ, सम्बन्धित । 
वाचस्पति पृथिवी-गृहीत है । वह सारी पृथिवी से 
वंधा हुआ है । सारी पृथिवी से उसका सम्बन्ध है । 
सम्पूर्ण पृथिवी उसका घर है और पृथिवीवासी 
सम्पूर्ण मानव-प्रजा उसका परिवार है। वाचस्पति 
का हृदय इतना विशाल है कि उसमें सारी पृथिवी 
और पृथिवी का सारा मानव-परिवार समाया 
हुआ है । 
२) (मघवन्‌) ! (अन्तः यच्छ) अन्तःकरण दे । 

वाचस्पति को यहां “मघवत्र” सम्बोधन से 
सम्बोधित किया गया है। मघ का अर्थ है पूर्जित 
धन। मघवा का अर्थ है पूजितथनवाला, पूजित 
धनों का स्वामी । धन दो प्रकार के हैं--पृजित और 
अपूजित । विमल विशाल विचारों और भावनाओं 
से युक्त आत्मिक अन्तःसम्पदायें मघ हैं पूजित धन 
हैं। भोतिक वाह्य धनेश्वर्य अमघ हैं, अपूरनित धन 
हैं। वाचस्पति अमघों का नहीं, मघों का स्वामी 
है। 

अन्तःकरण विचारों और भावनाओं का छोक 
है। अन्त:करण के दो प्रमुख अज् हैं मस्तिप्क तथा 
हृदय । मस्तिप्क विचारों का अधिष्ठान है, हृदय 
भावनाओं का | हृदय में आत्मा का निवास है। 
विमल और व्यापक विचारों व भावनाओं से 
आत्मा को विशालाशयता की उपलरू्धि होती है । 


होने को तो प्रत्येक मनुष्य में अन्तःकरण है, पर 
वास्तव में अन्त:करण वही है जिसमें विमल व्यापक 
विचार तथा भावनायें हैं । “पूजितधन वाचस्पते ! 
हमें अन्त: दे”, इस सम्बोधन में यही भाव 
अन्तनिहित है। 

“अन्तर्यच्छ मधवन्‌”, इस उक्ति से वाचस्पति 
की साधना के एक सुन्दर परिणाम का आभास 
होरहा है। वाचस्पति के प्रचार तथा व्यवहार का 
लक्ष्य जनता के अन्त:करण को विमरछ, विशाल और 
व्यापक बनाना है, विचारों और भावनाओं के 
संकोच को उदारता में परिणत करना है । 

३) मघवन्‌ ! (सोम॑ पाहि) सोम को/की रक्षा कर । 
रस: सोम: । सर्व यदमृतं सोम: । सर्व यत्सौम्य॑ 
सोम: । रस अथवा सारभ्रेष्ठ का नाम सोम है। सव 
जो वह अमृत है, सोम है। सब जो सौम्य है, सोम 
है। सोम शब्द का प्रयोग यहां मानवता के सोम 
अथवा मानवता के दुग्ध के लिये हुआ है। दया, 
करुणा, अनुकेम्पा, सहानुभूति, प्रेम, पवित्रता, 
सोजन्य, शिष्टता, सरलता, सेवा, सहायता, सहयोग, 
दान, मान, संयम, दाम्पत्यशुचिता, अर्थशुचिता, 
सत्य, सदाचार, शान्ति, सौन्दर्य, आत्मीयता, आस्ति- 
क्‍्य, धामिकता आदि मानवीय सोम्यतायें ही वह 
सोम है वाचस्पति को जिसकी रक्षा करनी है। 
मधवा वाचस्पति से सोम की रक्षा के निवेदन में 
यही भाव सचन्निहित है । 
४) मघवत्‌ ! (रायः उरुप्य) आत्मैश्वर्यों को|की 
वृद्धि कर । 

सोम की, मानवता के सोम की, मानवीय 

सोम्यताओं की, रक्षा तव ही होगी, जब आत्मैश्वर्यों 


+४४६- 
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की वृद्धि की जायेगी। मानव-समाज में जब 
केवलमाच्र भौतिक ऐश्वर्यों की वृद्धि होती है, तब 
मानवता का सोम नष्ट होजाता है, मानवता का 
दुग्ध सूख जाता है । जव आत्मैरवर्यों की वृद्धि होती 
है, तव ही यह सोम सुरक्षित रहता है। इस सोम 
की रक्षा के लिये आत्मैसवर्यों के पोपण की अनि- 
वार्यंत: आवश्यकता रहती है। इसीलिये मघवा 
वाचस्पति से जनता आत्मेश्वर्यों के वर्धत की पुकार 
कर रही है । 
५) मघवन्‌ ! (इषः आ-यजस्व) इच्छाओं को यज्ञीय 
कर। 

सोम के रक्षण तथा आत्मैरवर्यों के वर्धन के 
लिये जनता की इच्छाओं को यज्ञीय बनाना होगा । 
यज्ञीय इच्छायें ही मानवीय सोम्यताओं की रक्षा 
तथा आत्मैश्वरयों की बृद्धि करती हैं। विचारों के 


घे० आअ० ७ 


यज्ञीयकरण से ही विशारकाशयता की प्राप्ति तथा 
सोम और आत्मेरवर्यों की रक्षा वृद्धि होती है । 
उपयाम-गृहीत है तु। 
दे अन्तः:, मघवतु । 
रक्षा कर सोम की । 
कर वृद्धि आत्मेइवर्यों की 
कर यज्ञीय जनेच्छाश्रों को 
सुक्ति--अन्तर्यच्छ 
दिल दे । 
पाहि सोमस््‌ 
सोम की रक्षा कर 
उरुष्य रायः । 
आत्मेदवर्यों की वृद्धि कर। 
एघो यजस्व । 
इच्छाओं को यज्ञीय कर । 


अन्तस्ते द्यावापुर्थिवी दधास्यच्तदंधाम्युवेन्तरिक्षस्‌ । 
सजूर्द वेभिरवर: परेइ्चान्तयात्ि सघबनु मादयस्व ॥॥ 


( य० ७/५ ) 


श्रन्‍्तः ते च्ावापुथिवी दधामि अन्त: द्धामि उच अन्तरिक्षस्‌ १ 
सजुःदेवेभि: श्रवरें: परे: च अन्तःयामे सघवत्‌ मादयस्व ॥॥ 


पू॑ मन्त्र के जनसम्वोधन से प्रचेतित होकर 
वाचस्पति गहन गम्भीर चिन्तन में छोन हो जाता 
है--'प्रभों ! उपयामगृहीत होकर जन-जन के अन्त: 
में व्यापकर विमल विचारों और भावनाओं का 
संचार करना, सम्पूर्ण पृथिवी पर मानवता के सोम 
की रक्षा करना और आत्मैरवर्यों का वर्धन करना, 
अपि च सम्पूर्ण मानव जाति की इच्छाओं को 
यज्ञीय वनाना--किस प्रकार सिद्ध होगी यह महतो 
महान्‌ साध !” 

और अच्तर्यामी प्रभु वाचस्पति के आत्मा में 
अन्तध्व॑नि करता हुआ उत्तर देता है-- 
१) (मधवनु) योगिच्‌ ! मैं (ते अन्त: द्यावापृथिवी 
दधामि) तेरे अन्त: में यौ और पृथिवी स्थापन 


करता हूं, मैं तेरे (अन्तः) भीतर (उरू अन्तरिक्षं 
दधामि) विद्याल अन्तरिक्ष धारण करता हूं। एक 
पृथिवीलोक क्‍या, मैं तुझमें वह क्षमता प्रस्थापित 
करता हूं कि तू पृथिवी, अन्तरिक्ष और यौ--तीनों 
लोकों में अपनी साध की संव्याप्ति कर सके । 
मानवदेह में मस्तिष्क द्यौस्थानीय है, अन्त:करण 
या हृदय अन्तरिक्षस्थानीय है, स्थुरू शरीर प्रथिवी- 
स्थानीय । वाचस्पति के पास स्थितप्रज्ञता से युक्त 
प्रिष्कृत मस्तिष्क-रूपी वह द्यौ है जिसमें से दिव्य 
विचारों और दिव्य धारणाओं की सुरश्मियां रश्मित 
होरही हैं । उसके पास वह अन्त:करण अथवा हृदय- 
रूपी वह अत्तरिक्ष है जिसमें विश्व के लिये सुस्नेह 
समाया हुआ है और जिसमें से दिव्य भावनाओं को 


डे 


बेद-व्याख्या-पग्रन््थ 


विश्वव्यापिनी सुविस्तारमयी सरितायें सुप्रवाहित 
होरही हैं। उसके पास शुद्ध सत्त्व से युक्त शरीररूपी 
वह प्रथिवी है जिसके द्वारा यृथिवीव्यापी दिव्य 
साधना की जारही है । 

“धवाचस्पते ! मैंने तेरे भीतर उस दो, उस 

विशाल अन्तरिक्ष और उस प्रथिवी की स्थापना की 
है जिनके द्वारा तू निश्चय ही सर्वंजनों के अन्त: में 
दिव्य विचारों तथा भावनाओं का संचार, मानवता 
के सीम की रक्षा, आत्मेश्वयों का वर्धन तथा 
मानवेच्छाओं का यज्ञीयकरण कर सकता है ।* 
२) (मघवनु) आत्मवन्त ! (अवरेः च परे: देवेभि: 
सजू:) अवर और पर भानक-देवों के साथ संजुष्ट 
होकर (अन्त:यामे मादयस्व) अच्तस्तरू में हपित 
हो। 

अवर का अर्थ है उरला, निकठस्थ, अपना, 
निज | पर का अथ॑ है परला, दूरस्थ, भिन्न, पराया। 


यं० झ० ७ 





सजू: की उत्पत्ति यञ्ञ धातु से हुई है, जिसका 
अर्थ है सद्भ करना, मेल करना । 
वाचस्पति की दृष्टि में अवर और पर, अपने 
और पराये, निकटस्थ और दूरस्थ, सव मानवदेव 
समान हैं। अवर और पर सभी मानवदेवों के साथ 
मेल-मिलाप रखते हुए और प्रत्येक अवस्था व 
परिस्थिति में अन्तरतम में सदा सर्वंदा प्रहपित 
रहते हुए, उसे साधना के सुपथ पर आगे बढ़ते 
रहना है । 
तेरे श्रन्तः में प्रस्थापित 
करता हूं में थ्रावाश्थिवी । 
तेरे श्रन्तः में प्रस्थापित 
करता हूं में उउ भअ्रन्तरिक्ष ॥ 
प्रवर श्रोर पर माचवदेवों 
से संजुष्ट सबंदा रहकर 
प्रहधित रह श्रन्तस्तल में । 


स्वाडःकृतो5सि विदवेभ्य इन्द्रियेभ्यों दिव्येक्य: 
पार्थिवेध्यो मनस्त्वाष्ठु स्वाहा त्वा सुभव सूर्याय 


देवेभ्यस्त्वा मरीचिपेभ्य उदानाय त्वा ।। 


[य० ७/३] 


([ य्‌० ७/ ६ ) 


स्वां-कृतः श्रसि विद्वेम्य: इन्द्रियेम्य: दिव्येम्य: 
पार्यिवेस्यः मनः त्वा श्रष्दु स्वाहा त्वा सु-भव 
सुर्याय देवेन्य: त्वा मरीचि-पेम्य: उतृ्‌-श्रानाय त्वा ॥ 


अन्तर्यामी प्रभ्नु की अन्तध्वेत्यात्मक अन्त:प्रेरणा 
से अनुप्रेरित होकर वाचस्पति अपने आत्मसम्वलू 
को वटोरता हुआ आत्मशंसनात्मक आत्मसम्बोधन 
करता है-- 
१) मेरे (सु-भव) सु-जीवन ! तू (स्वां-कृतः 
अस्ति) स्वयं-क्ृत है । तूने अपने आपको स्वयं बनाया 
है। तुममें वह क्षमता है कि अन्तर्यामी प्रश्नु की 
प्रेरणा से उपयामग्रहीत रहता हुआ तू जन-जन के 
अन्त: में व्यापक विमक विचारों और भावनाओं 


का संचार कर सके, सम्पूर्ण पृथिवी पर मानवता के 
सोम की रक्षा कर सके, आत्मेइ्वर्यों का वर्धन कर 
सके और मानव-जाति की इच्छाओं का यज्ञीयकरण 
कर सके | 

२) मेरे (सु-भव) सु-जीवत ! तेरा (स्वाहा मनः) 
स्वाहकारी मन--[१] (त्वा अप्ठ) तुझे प्रेरता 
रहे (विश्वेभ्य: दिव्येभ्य: पार्थिवेभ्य: इच्द्रियेम्यः) 
समस्त दिव्य और पार्थिव ऐश्क्यों के लिये, [२] 
(त्वा अष्ड) बुके प्रेरता रहे (सूर्याय) सूर्य के लिये, 


“+४४९८- 


ना 
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[३] (त्वा अष्ठु) तुझे प्रेरता रहे (मरीचि-पेम्य: 
देवेभ्य:) ज्ञान-सम्पादक दिव्यताओं के छिये । 


पे 


“मेरे जीवन ! तेरा स्वाह्कारी मन तुके सदा 
प्रेरता रहे सम्पूर्ण पृथिवी पर दिव्य और पाथिव 
[आत्मिक और भौतिक | ऐश्वर्यों के निष्पादन के 
लिये, विश्व में सुर्यवत्‌ ब्राह्म प्रकाश फैलाने के 
लिये, ज्ञानसंचारी द्योतनशीलताओं के सुसम्पादन 
के लिये। 


३) मेरे (सु-भव) सु-जीवन ! मैं प्रापित करता हें 
(त्वा) तुझे (उत-आनाय) उतृ-आन के लिये, 
उद्गमन के लिये, विश्व के समुत्यथान के लिये। 
[स्पष्टीकरण के लिये देखिये मन्त्र ३ की व्याख्या | । 


यण० अआअ० ७ 


स्वाइक्षत है तु 
सुभव, तेरा मन स्वाहाक्नारो 
प्रेरे तुकको 
दिव्य पाथिव 
सकल ऐश्वर्यों के लिये, 
तुझे सूर्य के लिये, 
तुझे रद्विमरक्षक सुदिष्यताओं के लिये ॥ 
अपित करता हूं में तुम्े 
विद्व के समुत्यान को । 
सृक्ति--स्वाइक्ृतोषइसि । 
तू स्वयंक्नत है 
मनस्त्वाष्दु स्वाहा । 
स्वाहाकारी मन तुमे प्रेरणा करे | 


था वायो भरूष शुचिपा उप नः सहल ते नियुतो विश्ववार। 
उपो ते अन्धो मद्यमयासि यस्य देव दधिषे पुर्वेपेयं वायवे त्वा ॥ 


[ऋ० ७. ६२. १] 


( य० ७/७) 


था वायो भूष शुचि-पाः उप नः सहस्न' ते नि-युतः विद्व-बार । 
उपो ते अन्धः मद्यं अ्रयामि यस्य देव दधिबे पुर्वे-पेयं वायवे त्वा॥ 


प्रभु की प्रेरणा से प्रेरित और आत्मशंसनात्मक 
सम्बोधन से आत्मस्य होकर स्वांकृत वाचस्पति हृढ़ 
संकल्प और भावाप्लावित भावना के साथ चला 
जारहा है आगे ही आगे अपनी संसाधना के पथ 
प्र । उसकी आत्मप्रतिभा, उसकी जीवन-सुरभि 
और उसको वेदमयी वाणी के सुप्रभाव से ग्राम-ग्राम, 
नगर-वगर, देश-देश, द्वीप-दढ्वीप, महाद्वीप-महाद्वीप 
में होरहा है उसका हारदिक स्वागत और आत्मिक 
अभिनन्दन । कुछ दिन साचार वेदप्रचार और 
साभ्यास योगशिक्षण करके जब वह जहां कहीं से 
विदा होना चाहता है, तो वहां के वालक-वालिका, 
युवक-युवती, वृद्ध-बृद्धा--सवके हृदय विकरू हो 
उठते हैं और सवकी आंखें भर आती हैं। सारा 
जनसमृह्‌ प्रेमविह्लल होकर उससे कहता है-- 


(शुचि-पा: विश्व-वार वायो देव) ! (न: उप आ- 
भूष) हमारे समीप भूषित हो, सुशोभित रह, (सहस्र' 
ते नि-युत:) सहस्र तेरे नियुत | 

पा पाने । पा रक्षणे । पा का अर्थ है पीता और 
रक्षा करना । शुचि-पा का अर्थ है पवित्रता का पान 
करनेवाला, पवित्रता की रक्षा करनेवाला | जो 
पवित्रता का पान [सेवन ] करता है, अपने भीतर 
पवित्रता का संचार करता है, वह ही जन-जन को 
पवित्र बनाकर पवित्रता की रक्षा करता है । 

विश्ववार"-विदश्व-वार, विश्व को वरनेवाला, 
विश्व को अपनानेवारा । विद्ववार का दूसरा अर्थ 
है विश्व-वारक, विश्व के दोपों का निवारक | जो 
सारे विश्व का वरण करता है, सारे विश्व को 
अपना परिवार समझता है और अपने जीवनादशों 


“+४े४पै- 


वेद-व्यास्या-ग्रन्थ 


तथा शिक्षोपदेशों से सबके दोपों का वारण-निवारण 
करके सबको निर्दोप और निष्पाप वनाता है, उसी 
का नाम विश्व-वार है । 

वा गतिगन्धनयो: धातु से वायु शब्द का जन्म 
हुआ है । गति का नाम वेग, संचालन तथा प्रेरणा 
का है। गन्ध का अर्थ है सुरभि, सुगन्धि । गति 
और सुगन्बि का समन्वय जिसमें हो, उसे वायु 
कहते है। पवन को वायु इस लिये कहते हैं कि वह 
गन्व-वाहक है। पवन जिधर से जिधर को गति 
[गमन) करता है, उधर की गन्‍्ध उधर को 
लेजाता है। 

दिव्यताओं से युक्त जो हो, उसे देव कहते हैं । 

जो अपनी दिव्यतायें संसार को देता है, वह देव है । 

वाचस्पति शुचिपा है। वह पवित्रता का सेवन 
करता है और पविन्नता की रक्षा करता है। पवित्र 
विचारों, पवित्र भावनाओं और पवित्र प्रेरणाओं 
को अपने जीवन में धारण किये हुए वह सर्वन्न 
पवित्र विचारों, भावनाओं और प्रेरणाओं का प्रसार 
कर रहा है। वह विश्ववार है। विश्व को अपनाये 
हुए वह सारे विद्व को निर्दोप और निपष्पाप बनाने 
की दिव्य साथना कर रहा है। वह वायु है । सवेग 
सारे विश्व में प्रचार-यात्रायें करता हुआ वह सारी 
पृथिवी को अपनी जीवन-सुरभि से सुवासित कर 
रहा है । वह देव है। वह दिव्यताओं का पुज है। 
वह दिव्यताओं का प्रदाता दिव्य देव है । 

वेदमाता ने वाचस्पति को जनता द्वारा “शुचिपा: 
विश्ववार वायो देव” सम्बवोधनों से सम्बोधित 
कराकर वाचस्पति के चार विशेष ग्रुणों का प्रकाशन 
किया है। 

“जुत्िपा विद्ववार वायो देव वाचस्पते ! अभी 
न जा । कुछ का और हमारे निकट विराज । हम 
जानते हैं तेरे असंख्य नियुक्त-आसक्त प्रेमी हैं। हम 
जानते हूँ तुके असंख्य नियुक्तों, हज़ारों नियुक्त 


य० श्र० ७ 





स्थानों पर जाना है। तथापि तेरे विछोह के 
विचारमात्र से हमारे हृदय विकल होरहे हैं । 

प्रत्येक व्यक्ति चाह रहा है कि वाचस्पति के 
विदा होने से पूर्व उसे अपने ग्रृह में लेजाकर उसे 
पूर्व-पेय तथा आनन्दश्रद भोजन कराये। प्रत्येक 
व्यक्ति विनय कर रहा है-वाचस्पते ! (मद्यं अन्धः) 
आनन्दप्रद अन्ध (ते उपो अयामि) तेरे समीप छाता 
हूं, तेरी सेवा में उपस्थित-प्रस्तुत करता हूं, तू (यस्य 
पूर्व-पेयं दधिपे) जिसके पूर्व-पेय की धारण-सेवन 
करता है। 

अन्च शब्द के तीन अर्थ हैं-अन्न, जलरू और 
अमृत । अमृतोपम अन्न जल का नाम अन्चस्‌ है | 

पेय नाम पान [पीने की वस्तु] का है। “पूर्व- 
पेय धारण करना” एक बेदिक ईडियम [सुवचन, 
मुहावरा | है जिसका अर्थ है पूर्वता-श्रेप्ठता-प्रियता 
के साथ सेवन करना । 

“वाचस्पते ! तू जिस प्रकार के खान-पान का 
पूवता के साथ सेवन करता है, मैं उसी प्रकार का 
आनन्दप्रद अन्न-जल अथवा भोजन व पेय तेरी सेवा 
में उपस्थित करता हूं” । 

वाचस्पति घर-घर का पृज्यतम और प्रियतम 
अतिथि है। उसे जिस प्रकार का खान-पान रुचिकर 
अनुकूल तथा स्वास्थ्यप्रद हो, उसी प्रकार के खान- 
पान से उसका आतिथ्य करना चाहिये । 

प्रत्येक स्थान से विदा देते हुए जन मानव उसे 
सम्बोधन करते हैं--देव सविता (त्वा वायवे) तुझे 
वायु के लिये प्रापित करे, तुझे वायुवेग के साथ 


सर्वत्र लेजाकर तेरी सुगन्धि से विश्व को सुवासित 
करे । 


वायो शुचिपा विश्ववार तू, 
निकट हमारे रह विभुषित। 
तेरे नियुत सहस्न श्रसंस्यों । 
तेरी सेवा में करता हूं 

प्रस्तुत अन्धस्‌ अ्रत्यानन्वप्रव, 


-४३०- 


देव, तू छिसका पूर्वपेष घारण ऋरता हैं । 
सचिता देव ठुच्चे लेजाये, 


चायुदेग के छाथ निरच्तर । 


छा था 


| 


न्द्वा चासुशन्ति हि | 

उपयामगृहीतोउसि वायव 
[च्हृ० १. २. ४, ये ३३/५६) 
इन्द्रदायू इसे छुताः 
इन्द्द: दा उद्न्ति ह॥ 


उपयाम-पूहीत: ऋति वायवे इन्द्रवायुन्यां त्वा एप: 


जहां वाचस्पति और वाचस्पत्नी दोनों साथ- 





साथ वेदप्रचार यात्रायें कररहे हैं, वहां स्थान-स्थान 
पर दोनों को एक-साथ विदाई देते हुए नागरिक 
जन कहते हैं--- (इच्धवायू) इच्ध और वायो ! 
(प्रयःभि:) प्रियताओं के साथ | पुन--पुत्र: हमारे ] 


दया 


उप-आगतं ) निकट जाओ । 





/(। 


शब्द की व्याख्या पूर्व 


दलाल 


सन्त्र ज्‌ 
नाम इन्द्रियों के स्वामी आत्मा का है । इन्द्रत्व 
आत्मीयता से युक्त होने के कारण बाचस्पत्नी 
है। इन्द्रियों का प्रेरक्त होने के कारण नी 
आत्मा की इन्द्र संजा है । मातृहदया होने से वाच- 
नी आत्नीयता अथवा स्नेह क्नी अक्षय निधि 
मानव-समाज की सम्प्रेरिका है। स्नेहपूर्ण 
से प्रेरी बयी प्रेरणाये और 
लचुनव का 
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न्छि 
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करतना दच्य 


ह्द्व 


वावो ! न हमें स्टूति च्चल करना । 
जाना न हनें, याद हमारी रखना ७ 
हमारी मीत्तियां ह॒दव में तंजोक्तर जाना । 

हुदय को प्रोतियों के च्ाव यहां फिर आना ॥॥ 
याद आयेगी ठुन्हारों तो विकल होंगे हम । 
दर्श पयेगे ठुन्हारे तो स-कुल होंगे हम ॥ 


सेओो 
|] 
क्र 


इन्द्रबायुरू 











च० बं० ७ 
सूक्ति---उपो ते धकन्धों रच्चमथाति ॥ 
नें तेरे लिये आनन्दप्रद अनृत प्रस्तुत करता हें । 


ग्वृ इसमे छुतर उप प्रयोभिरायतंस 


सजोषोन्‍्यां त्वा ॥। 
(य० ७/८) 


या त्वेष ते योनि: 


उप प्रदःति: झञा-पत्तस ॥ 


ते योनि: सज्लोषःस्यां त्वा ॥ 
२) (इसमे सुताः इन्दव: वां उशन्ति हि) ये छुत 
तुम दोनों को / की कासना करते हैं ही, थे सुनिप्पन्न 
बात्म-विन्दु तुम दोनों को चाहते हैं ही । 

नुत का अय॑ है, निष्पन्न, सुसस्पादित । इस्दु 
ताम सोनविन्दु्जों का, सोस्य जात्नविच्दुओं का है । 
वाचस्पति और वाह्स्पत्ती ने अपने वेदोपदेशों तथा 
प्रशिक्षणों द्वारा जिन बात्नविन्दुओं को सुनिप्पन्न 
किया हू, थे दोनों को खात्नना उद्यते हैं, हृदय से 
कामते और चाहते हैं, अन्तरतन से प्यार करते हैं 
इसा नाव का व्यक्त करत हुए उपकंत आत्मा 
दोनों “वाचस्पते 7 वाचन्पत्तनि ! 
सुनिप्पन्न बात्नायें तुम दोनों को आत्नना 
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6, यह कहन का नावब्यकता नहांह। 


७ अप 





३) वाचस्पते हैं कि तु (उपयाम- 

गृहीत: बसि) उपयाम-नृह्दीत है, तू प्रथिवीयृहीत 

है। सारी पूृथिवी तेरा घर है और सारी नानवन्यजा 

तेरा परिवार है। छुके सनी को छुधि लेनी है, सभी 

का कल्याण करना है, तभी का हित चन्पादव 
को ज्योति प्रदान करनी है। 


वेद-व्यास्या-पग्रन्थ 


तथा जीवन-सुरभि प्रसारने के लिये। हम विदाई 
देते हैं (त्वा) तुझे (सजोपःसम्यां इन्द्रवायुभ्यां) 
सप्रीति-सेवनीय इन्द्र और वायु के लिये, इन्द्रवती 
वाचस्पत्नी तथा वायुवान्‌ वाचस्पति के परस्पर सप्रेम 
साधरत रहने के लिये। 
५) (एप: ते योनि:) यह तेरी योनि है । 

युत्र्‌ बन्धने धातु से योनि शब्द बना है। जिसके 
प्रति ममत्व का वन्धन हो, उसे योनि कहते हैं । 
योनि शब्द पु ल्लिज्भ तथा स्त्रीलिज्भ दोनों में प्रयुक्त 
होता है। पुल्लिज्भ में इसका अर्थ गृह और शरीर 
होता है। स्त्रीलिज्भ में इसका अर्थ होता है स्त्री की 
भगेन्द्रिय । ग्रह, शरीर और भग--तीनों ही 
आसक्तिमय बन्धन के हेतु हैं । यहां योनि शब्द का 
प्रयोग गृह के अर्थ में हुआ है । 


य० शब्र० ७ 


“यह नगर और इस नगर का प्रत्येक गृह तेरा 
अपना गृह है। इसे अपना स्वयं का गृह समभते 
रहना । अपने इस गृह में फिर भी आत्ता, पुतरः-पुनः 
आना ।/ 

इन्द्र ! बायो ! तुम दोनों श्राशो 
प्रियताश्रों के साथ । 

सुनिष्पन्न ये इन्दु तुम्हारे, 

तुम दोनों को चाहते हैं ही । 
उपयाम-मृहीत है तू । 

तुझे वायु के लिये, 

तुके सप्रेम-सेवनीय इन्द्र वायु के लिये। 
यह हे तेरा गृह । 


श्रयं वां मित्रावरणा सुतः सोम ऋतावुधा । 


ममेदिह श्रुतं हवप््‌ । 


उपयामगृहीतो5सि मिन्रावरुणाभ्यां त्वा ॥। 


[ऋ २. ४१. ४, साम ६१०) 


(य ७/९) 


श्रय॑ वां मिन्नावरुणा सुतः सोम: ऋत-वुधा । 


मस इत्‌ इह भरत हवस । 


उपयाभ-गृहीत: श्रसि मिन्नावरुणाभ्यां त्वा ॥ 


वाचस्पति और वाचस्पत्नी से विछुड़ते हुए 
जन-जन के मुख से निकल रहा है-- ( ऋत-बृधा 
मित्रावरुणा ) ऋत-वर्धक मित्र और वरुण ! (वां) 
तुम दोनों के लिये (अयं सोम:) यह सोम (सुतः) 
सुनिष्पन्न है, सुनिष्पादित है। (इह इत्‌ मम हव॑ 
श्र॒ुत॑) इह ही मेरा हव श्रवण करो । 

सोम शब्द का प्रयोग यहां स्नेहरूपी सोम के 
लिये हुआ है। 

इह शब्द स्थानवाची तथा समयवाची है । इह 
का अर्थ है यहां और इसी समय, यहां अभी । 

हव॑ का अर्थ है पुकार, विनय, निवेदन, 
निमन्न्रण | 


श्रुतं का अर्थ है सुनो, सुनकर स्वीकार करो | 

वाचस्पति तथा वाचस्पत्नी को यहां ऋत-बृधा 
मित्रावरुणा शब्दों से सम्बोधन किया गया है। 

ऋत-बूधा का अर्थ है ऋत की वृद्धि करनेवाले । 
ऋत का प्रयोग यहां ऋताचार, सत्याचार, सदाचार, 
धर्माचार के अर्थ में हुआ है। 

मेत्रो वे दक्षिण: । वरुण: सव्य:। मित्र दक्षता 
का प्रतीक है। वरुण सव्य का, वाम का प्रतीक 
दक्षिण में दक्षता है। सब्य में वामता अथवा 
सोम्यता है। सूर्यो वे मित्र:। चन्द्रमा वे वरुण: । 
तेज, ताप, प्रकाश, ऋतु-यजन, निजाबृतस्थिति आदि 
सौर गुणों से समलंकृत होने से वाचस्पति मित्र है । 
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बवेद-व्यास्या-पग्रन्थ 


वितरण [दान, सद्व्यय] करने की प्रवृत्ति उत्पन्न 
करे। जनता सधन हो, निर्धव न हो, और सघन 
होकर जनता शुभ कार्यो में धघत का वितरण करे, 
कृपण होकर अतिसंग्रह न करे। वितरण सधनता 
का ही होता है, निर्धनता का नहीं । धन के वितरण 
के "लिये धन का संवर्धन होना चाहिये। और 
धन का संवर्धन होता है विलोडन तथा संघ से 
अथवा गहन चिन्तन और घोर परिश्रम से । साथ 
ही प्रचार द्वारा ऐसी समाज-व्यवस्था की जाये कि 
धन कहीं भी निरुद्ध न रहकर समाज में निर्वाध 
परिभ्रमण करता रहे | 


२) (मित्रावरुणा) मित्र और वरुण ! सूर्यरूप 
वाचस्पते ! चन्द्ररूपा वाचस्पत्नि ! (युवं) तुम दोनों 
(तां घेनु ) उस घेनु को (नः) हमारे लिये, हम 
मानवों के लिये (विश्वाहा) सव दिनों (अनू-अप- 
स्फुरन्तीं) अनू-अप-स्फुरती (धत्त) रखो । 


इयं पृथिवी वे घेनु:। यह प्ृथिवी निरचय से 
धेनु है। जो दुही जाती है, जिसका दोहन किया 
जाता है उसे धेनु कहते हैं। पृथिवी से एक नहीं 
असंख्य पदार्थ ढुहे जाते हैं। दुही जाने से ही गौ 
घेनु है । दुही जाने से ही पृथिवी घेनु है । 


. . स्फुरति वधकर्मा। जो गौ वधनी अथवा मरखनी 
होती है, उसका दोहन बड़ा दुष्कर होता है। फिर 
दोहते-दोहते वह उछलकर पृथक्‌ होजाती है या 
मभरखती है तो दूध से भरी-भरायी चपटी नीचे 
गिरकर उंडल जाती है या फूट जाती है। स्फुरने- 
वाली घेनु हानिकरा तथा दुःखदायिनी होती है। 
उसी प्रकार पृथिवी-वेनु भी यदि स्फुरती है तो 
सारी मानव-प्रजा दुःखाक्रान्त होती है। सम्पूर्ण 
पृथिवी पर सुव्यवस्था, ज्ञान्ति तथा पारस्परिकता 
होती है, तो सारी मानव-प्रजा प्रथिवी-माता का 
सुदोहन करती हुई उसके असंख्य सेव्यों का सुसेवन 
करके आनन्दित रहती है। 


घं० #० ७ 





अनपस्फुरन्ती >-अन्‌ू+- अप-+स्फुरन्ती । अन का 
अर्थ है नहीं । अप का अर्थ है पृथक । स्फुरन्ती का 
अर्थ है मरखती हुई, मारती हुई । वाचस्पति तथा 
वाचस्पत्नी दोनों ही उपयामग्रृहीत हैं, सम्पूर्ण 
पृथिवी से सुसम्बद्ध हैं। सम्पूर्ण पृथिवी उनकी माता 
है और सारी मानव-प्रजा उनके अपने आत्मीय हैं । 
उनकी ही यह साथ है कि वेदप्रचार द्वारा सारी 
पृथिवी को एक अभिन्न विश्व-परिवार के रूप में 
ग्रथित करके पृथिवी-घेनु को निशचला शाल्तिप्रदा 
बनाये रखें और देशदेशान्तर तथा राष्ट्रराष्ट्रान्तर में 
विश्वकौटुम्ब्य की भावना को ओत-प्रोत रखें। 
यदि वे ऐसा न करेंगे तो और कौन करेगा ? यदि 
पृथिवी पर देशदेशान्तरों तथा राष्ट्रराष्ट्रान्तरों में 
पारस्परिकता न होगी, तो सुख, शान्ति तथा समृद्धि 
के स्थान पर सदा ही दु:ख, अशान्ति तथा अभाव- 
ग्रस्तता वनी रहेगी और मानव-समाज अभावग्रस्त 
तथा त्रस्त रहेगा । 


“मित्रावरुणा ! तुम दोनों उस थेनु को हम 
मानवों के लिये सब दिनों अनपस्फुरन्ती रखो”, 
इस सम्बोधन में वाचस्पति तथा वाचस्पत्नी के एक 
युरुतम लक्ष्य को लक्षित कराया गया है। 


३) (ते) तेरा (एप:) यह (योनि:) शरीर, जीवन 
(त्वा) तुझे (ऋत-आयु-भ्यां) ऋत और आयु के 
लिये [प्राप्त हुआ है| । 


ऋत का प्रयोग यहां ऋताचार अथवा सदाचार 
के लिये हुआ है। आयु का अर्थ है मनुष्य, मानवता, 
आयुष्य और जीवन। मनुष्य यावदायुष्य-यावज्जीवन 
ऋताचारी-सदाचारी रहे--वाचस्पति तथा वाच- 
स्पत्नी का जीवन-गेह, मानव-देह निस्सन्‍्देह 
मानवता की इसी प्रस्थापना के लिये उन्हें 
मिला है | इसी सुधन्यता का साधुवाद करते 
हुए वाचस्पति से भी और वाचस्पत्नी से भी 
अभिनन्दनात्मक छाब्दों में कहा गया है, “तेरा यह , 
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वेद-व्याच्या-प्रन्य 


२) वाचस्पते ! तू (उपयाम-ग्रहीतः असति) पृथिवी- 
गृहीत है । सारी पृथिवी तेरा गृह है और सम्पूर्ण 
मानव-प्रजा तेरा परिवार है। तुके सभी का कल्याण 
करना है । 
३) वाचस्पते ! वाचस्पत्नि ! (ते एप: योनि:) तेरा 
यह जीवन [मिला है] (त्वा अश्विभ्यां) तुझे [दो | 
अश्वियों के लिये, (त्वा माध्वीभ्यां) तुझे [दो 
माध्वियों-मधुरताओं के लिये। 

अविवभ्यां शब्द का प्रयोग हुआ है यहां नर और 
नारी के लिये और माध्वीभ्यां शब्द का प्रयोग हुआ 
है मधुरतायुक्त निक्रमण [मिलन] तथा परायण 
[विछोह, विदाई] के लिये। दोनों ही मधुरतायें 
वाचस्पति अपि च वाचस्पत्नी के जीवन की वे 
साध्वियां हैं, जिन से सभी स्त्रीपुरुषों के जीवनों में 
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आनन्द का संचार होरहा है । 
वाचस्पति अपि च वाचस्पत्नी का जीवन सच- 

मुच सव नर-तारियों की सुसेवा के लिये है और 
स्थान-स्थान पर उसका निक्लमण तथा स्थाव-स्थान 
से उसका परायण दोनों ही मधुरीली मधघुरता से 
समुपेत हैं । 

अश्वियो ! है जो तुम्हारी 

कशा सधुरीली सरत और 

प्रेरिका ऋत और सु की, 

पक्ष को सींचो उस्तीते 

तु है उपयाम-गृहीत । 

तेरा यह जीवन मिला है, 

तुझे उभय अश्वियों के लिये, 

तुन्चे उनय माध्वियों के लिये। 


तें प्रत्मथा पुर्वेथा विश्वयेेमथा ज्येष्ठताति बहिषदं स्वविदस । 
प्रतीची् बुजनं दोहसे धुनिमाशु जयन्तमनु यासु वर्धेसे । 

उपयामगृहीतो $सि शण्डाय त्वेष ते योनिर्दीरतां पाह्मपम्ृष्ठ: 
शण्डो देवास्त्वा शुक्रपा: प्र खयन्‍त्वनाक्षशसि ॥ (य ७/१२) 


[ऋ ५. ४४. १] 


त॑ प्रत्न-था पुवे-था विश्व-था इम-था ज्येष्ठ-त्ताति 
बहि-सदं स्वः-विदन्‌ । प्रतीचोन वृजन दोहेसे धुनि आशु 
जयन्तं झनु यासु वर्धसे । उपयाम-गृहीतः झसि शण्डाय 
त्वा एषः ते योनि: बीरतां पाहि अप-सृष्ठ: शण्ड: 

देवाः त्वा शुक्र-पाः प्र-नयन्तु अ्रनाधृष्ठा श्रसि 0 


वाचस्पति और वाचस्पत्नी साथ-साथ एक 
स्थान से दूसरे स्थान को, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश 
को, एक देश से दूसरे देश को, एक द्वीप से दूसरे 
द्वोप को, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप को बढ़े 
चले जारहे हैं। यथावसर और यथाप्रसंग वाचस्पत्नी 
साधरत वाचस्पृति का उत्साहवर्घन करती हुई 
कहती रहती है-- 
१) तू (यासु) जिन में, जिन प्रजाओं में (अनुवर्धसे) 
अनु-वर्घन कररहा है, व्यापता चला जारहा है, 


[उन्हीं के लिये] तू (त) उस (ज्येष्ट-ताति) ज्येष्त्व- 
प्रसारक (बहि-सदं) हृदय-स्थ (स्व:-विदं) आनन्द- 
प्रापक (प्रतीचीनं) प्रति-प्रवाहक (धुनि) कम्पक 
(आशुं) शीक्रकारी, स्फूर्तिप्रद (जयन्तं) जयप्रद 
(बृजनं) दृजन को (प्रत्न-धा) सनातन-था, (पूर्व-था) 
पूर्वे-था, (विर्व-था) सर्वे-था, (इम-था) वर्तेमान-था 
(दोहसे) दोहन कररहा है, दोहन किये चला जारहा है। 

वजन नाम बल का है, सामान्य वर का नहीं, 
वर्जक वल का। बृजी वर्जने । वृजन शब्द का जिस 
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घातु से जन्म हुआ है, वह धातु है द्ृजी जिसका 
अथ है वर्जता, रोकना, प्रतिरोध करना । व्यक्तिश्मः 
वल चार प्रकार का होता है--भौतिक | शारीरिक] 
बल, बुद्धिल, मनोबल, आत्मवरू | वुद्धि आपत्ति 
का विश्लेषण करती है, मत निवारण का संकल्प 
करता है, शरीर चेष्टा करता हैं। विश्लेषण, 
संकल्प और चेष्टा--तीनों ही विफल होते हैं, यदि 
आत्म-संवछ का अभाव हों, क्योंकि विध्नवाधाओं 
का वर्जन अथवा प्रतिरोब करते हुए लक्ष्य तक 
वढ़ते ही चले जाना--यह क्षमता केवल आत्म-संवरू 
में ही है। आत्मसंवल में निहित इस वर्जन-ज्षमता 
का ही नाम वृजन है | वुद्धिवल विचलित हो सकता 
है, मनोवल शिथिला सकता है, शरीर-वल कांप 
सकता है, कित्तु वृुजत सदा सर्वदा सतत सन्तत 
निरन्तर अनवरत श्र्‌वता के साथ संस्थिर रहता 
है। मन्त्र में वुजत के लिये जिन विशेषणों का 
प्रयोग किया गया है, वे वृजन की वास्तविक परिभाषा 
तथा महिमा का प्रकाशन कररहे हैं । 
मन्त्र में प्रयुक्त वृजन का प्रथम विशेषण है 

ज्येउ-ताति । ज्येए-ताति का अर्थ है ज्येछता 
[महानता] का प्रसार करनेवारा | दृजन अथवा 
वर्जन-क्षमता से युक्त व्यक्ति में ज्येप्ठता का विस्तार 
अथवा महानता का पूर्ण विकास होता है। निस्सन्देह 
वृजनज्ञीक व्यक्ति या साधक ही पूर्ण महानता से 
सम्पूर्णतया सुसम्पन्न हुए हैं और होंगे । 

वृजन के लिए प्रयुक्त दूसरा विशज्ेपण है बहि- 
सद । वहि-सद का अथे है हृदय में स्थित | हृदय 
आत्मा का अधिष्ठान है। आत्मा के आत्म-संवरू 
में ही बुजन का निवास है। इसीलिये दृजन को वहि- 
सद बताया गया है । 

बृजन का तीसरा विशेषण है स्व:विद । स्वः का 
अर्थ है आनन्द । विद का अथे है प्राप्त करानेवाला । 
आपत्तियों के साम्मुल्‍्य में वुद्धिवल चिन्ताग्रस्त रहता 
है, मनोवल क्लेज्युक्त रहता है, गरीरवलू कद रहता 
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है, किन्तु वुजन आनन्द-मग्न रहता है। बृजन से 
सम्पन्न व्यक्ति या साधक को आपत्तियों के वर्जन करने 
में जो आनन्द अनुभव होता है, वह वर्णन का नहीं 
अनुभूति का ही विपय है। घटाओं में घिरकर जब 
विजल्ी कड़कती और चमकती है और वादलों को 
खण्ड-खण्ड करती है, तब विजली को जो आनन्द 
आता है उसका छावदों में चित्रण नहीं किया जा 
सकता । एवमेव विपदापदाओं से घिर कर जव दृजन 
का धनी विपदाओं का वर्जन करता है, आपत्तियों 
का प्रतिरोध करता है, विघ्नों का निवारण और 
वाघाओं का निराकरण करता है, तब उसे वह 
आनन्द आता है, जिसके आगे संसार की सव सुख- 
सम्पदायें फीकी और हेय प्रतीत होती हैं । 

वृजन का चौथा विज्येपण है प्रतीचीन । प्रतीचीन 
का अर्थ है-प्रतिप्रवाह, जगवृ-प्रवाह से प्रवाहित न 
होकर जगन्‌ के प्रवाह को मोड़नेवाला, युगान्तर- 
कारी । बुजन से युक्त व्यक्ति युग के प्रवाह से प्रवा- 
हित नहीं होता है । वह तो युग के प्रवाह को बदल 
देता है। संसार भोग, विकास, पाप, अधर्म और 
नास्तिकता की ओर प्रवाहित होरहा होता है, तो 
वुजन-सम्पन्न व्यक्ति सीना तानकर खड़ा हो जाता 
है और जनप्रवाह का सुख मोड़कर मानव-जाति को 
संयम, सदाचार, धर्म और आस्तिकता की ओर 
प्रवृत्त कर देता है, अज्ञान और अन्धकार को मिटाकर 
ज्ञान और प्रकाश की ज्योति जगा देता है । 

बवृजन का पांचवां विश्येषण है घुनि जिसका 
अर्थ है कम्पक, कम्पानेवाला, हिला देनेवाला। 
वृजनसम्पन्न विज्ञाल भूमि को कम्पा देता है, पृथिवी- 
वासी समस्त मानव-समाज को हिला-हिला कर 
जगा देता है । वह पापों और अत्याचारों को दहला 
देता है, पापियों और अत्याचारियों के अन्त:करणों 
को हिला-हिला कर उनकी काया-पलूट कर देता 
है। उसके तप और तितिक्षा से सारा जगत्‌ द्रवित 
और कम्पायमान होजाता है। 
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ब्रृुजन का छठा विशेषण है आद्यु जिसका अर्थ 
है शीघ्रगामी, शी त्रकारी, निरछस, आलूस्यरहित । 
बृजन का धनी सव कार्य निविरूम्व करता है। 
उसके पास आलस्य और विलम्व का क्‍या काम ! 
“कल नहीं आज, आज नहीं अभी“--बृजनशील 
का यह आदर्श-वाक्य है। वह समय के एक-एक 
क्षण का मूल्य पहंचानता है और एक क्षण भी वृथा 
हीं खोता है। उसकछ प्रत्येक कार्य और उसकी 
प्रत्येक साधना आश्युता' [अविलम्बता] के साद्न 
होती है। 
बृजन का सातवां विशेषण है जयन्त | जयन्त 
का अर्थ है जयशील, विजयशील । बृजन में पराजय 
की लेशमात्र सम्भावना नहीं होती है। बृजन में 
विजय अन्तर्निहित है । वहिनिहित विजय में सन्देह 
होसकता है, अन्तनिहित विजय में नहीं। वाहर से 
आनेवाली विजय पराजय में परिणत हो सकती है । 
किन्तु भीतर से आनेवाली विजय कभी कदापि 
पराजय में परिणत नही होती है । 
वृजन का दोहन चार प्रकार से किया जाता 
“प्रत्नथा [ प्राचीन अथवा सनातन प्रकार से] 
वेंथा [पूर्व-कालश:, निकट-भूतशः], विश्वथा 
[विश्वश: ], इमथा [वर्तमानश: और भविष्यक्ञ:] । 
वृजन के मुल अथवा आधार सनातन हैं । सत्य, 
सदाचार, तप, आस्तिक्‍्य, धर्म और निर्भवता-- 
ये छः दृजन के मूलाधार हैं। इन्ही आधारों 
पर स्थित होकर और इन्हीं मूलों पर सुमूलित 
होकर वाचस्पति मानव-समाज में सर्व मानवों के 
लिये वेदप्रचाररूपी गौ के असंख्य-धार स्तनों में 
से वृजन-रूपी दुग्व का दोहन करके उन्हें उसका 
पान कराता हैं और उसमें उसका संचार करता है । 
वृजन के उपयु क्त छः: आधार ही प्रत्नथा-- 
सनातनशः है, वे ही निकट--भूतशञः हैं, वे ही 
विव्वथा--विश्वश: है और वे ही इसधा--व्तेमानश: 
हैं। इन आधारों में न काल का भेद है, न देश का ! 
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सनातन के विपय में भूत, वर्तमान और भविष्यत्‌ 
लागू नहीं होता है। सनातन सनातन हैं। वह 
जैसा भूत काल में था, बसा ही वर्तमान में है और 
वेसा ही भविप्य में होगा । जो सनातन है, उसमें 
देश विशेष की वाधा नहीं होती है। वह तो 
विश्वथा अथवा विश्वश्ः है, सारे विश्व में 
समानरूपेण लागू होता है। प्रत्न अथवा सनातन 
तो काल और देश की सीमाओं से घिरा हुआ 
नहीं है । 

वृजन-क्षमता से सक्षम होकर ही मानव-प्रजायें 
वदिक शिक्षाओं को ग्रहण और उनपर आचरण कर 
सकेंगी । अत: अपनी आत्म-साधना द्वारा वाचस्पति 
जिन प्रजाओं में दिन-प्रति-दिन व्यापता चला 
जार॑हा है, उन प्रजाओं में उसे सप्त-विशेषण-विशिष्ट 
बृजन का दोहन तथा संचार करता है। इसी भाव 
की अभिव्यक्ति कराती हुईं वाचस्पत्नी वाचस्पति से 
कह रही है, “तू जिनमें व्यापता चला जारहा है, 
उनमें तू उस ज्येप्त्व-प्रसारक, हृदय-स्थ, आननद- 
प्रापक, प्रति-प्रवाहक, कम्पक, स्फूर्तिप्रद, जयप्रद 
बृजन को प्रत्नथा, पूर्वथा, विश्वथा, इमथा दोहन 
किये चला जारहा है” । धन्य है वह वाचस्पत्नी 
जो ऐसी अदम्य और अवृदात्त प्रेरणायें प्रेरकर 
वाचस्पति को प्रोत्साहित कररही है । 
२) तू (उपयाम-ग्रहीत: अ्सि) प्रुथिवी-ग्रहीत हैं 
और (एप: ते योनि: त्वा-शं-डाय) यह तेरा जीवन 
तुझे शंडार्थ [शं-दानाथे] है । 

श॑ ताम सुख, शान्ति तथा आत्मानन्द का है। 
शं-डाय का अथ है शं-दाय, शं-दानार्थ | वृजनहीनता 
ही दुःख, अशान्ति और क्लेश का कारण है। जहां 
ढेजन है, वहां दुःख, अज्यान्ति और क्लेश का 
क्या काम ? वहां तो सदा सुख, शान्ति और 
आनन्द ही है। न दुःख, अशान्ति और बलेश 
कोई वस्तु है, न सुख, शान्ति और आनन्द कोई 
वस्तु है। दोनों ही त्रित मनुष्य की अपनी 


| +४६८- 


बेद-व्यास्या-ग्रच्य 


य० झ० ७ 





आन्तरिक स्थिति पर निर्भर हैं। जिसके अन्त: में 
वृजन समाहित है, उसे हर अवस्था में और प्रत्येक 
परिस्थिति में शं॑ ही थ॑ है। जिसके अन्त: में वृजन 
का अभाव है, वह प्रत्येक अवस्था और प्रत्येक स्थिति 
में सदा व्यथित और उदिग्न है। “वाचस्पते ! 
तू पथिवी-गृहीत है, तू विश्व-नागरिक हैं और तेरा 
यह जीवन तुझे मिला है शं से सम्पन्न होकर संसार 
कोश प्रदान करने के लिये, विश्व में सूख, शान्ति 
और आनन्द की प्रस्थापना करने के लिये --कितने 
वृजन-प्रेरक और आस्थावर्धक हैं वाचस्पत्नी के ये 
प्यार-भरे शब्द । 
शुद्ध संशुद्ध और 
वीरता को/को 


हम] 


३) (अप-प्ृष्ट:) अप-मार्जित, 
(शं-डः) शां-दायी तू (वीरतां) वी 
(पाहि) रक्षा कर । 

लोक में वृजन और शा की प्रस्थापना वीरता है, 
परम वीरता है और उसी की संसाधना के लिये 
वाचस्पत्नी ने वाचस्पति को प्रेरा हैं । अत: उसकी 
यह सम्प्रेरणा सर्वथा युक्त और प्रासंगिक है। 
४) (शुक्र-पाः देवा: त्वा प्र-नयन्तु) शुक्र-रक्षक देव 
तुझे प्रकृष्टटया लेजायें, सत्कारें । 

जुक्र नाम पवित्रता, दीप्ति, ज्योति, प्रभाव 
और सत्य का है। इन पांच गुणों से जो युक्त हैं, वे 
ही इन पडूच गुणों की रक्षा कर सकते हैं। शुक्रपाः 
देवा: का प्रयोग यहां पवित्र, दीप्निमान्‌, ज्योतिप्मान्‌, 
प्रभावशाली सत्य-निछ्ठ नागरिकों के लिये हुआ है । 
प्र-तयन्तु का अर्थ है प्रकृष्टतया लेजायें । 

जब किसी ग्रामया नगर को कोई सम्पुज्य 
अतिथि जाता है, तो उस ग्राम या नगर के प्रभाव- 
शारी व्यक्ति प्रवेशद्वार पर उसका स्वागत करते हैं 
और सम्मानपूर्वक उसे उस स्थान पर लेजाते हैं 
जहां उसे ठहराया जाना है। वाचस्पत्नी कामना 


कर रही है, “तू जहां भी जाये, शुक्रपा देव तेरा 
स्वागत करें, तेरा सत्कार करें, तुमे ससम्मान 
सत्र लेजायें।” वाचस्पत्नी को विश्वास है कि 
वाचस्पति जहां भी जायेगा, झुक्रपा देवों द्वारा 
उसका सावंत्रिक और सार्वजनिक स्वागत तथा 
प्रतनयन किया जायेगा । 


वाचस्पत्ती की इन प्रेरणाओं और शुभ- 
कामनाओं से प्रेरित और प्रभावित होकर वाचस्पति 
केवल दो झब्द बोलता है--देवि ! तू (अनाबुष्टा 
असि) धर्षणशीला है, अदम्या है, अपराजिता है, 
प्रगलल्‍्भा है, अधर्षणीया है । 

अनाधृष्टा असि-इन दो छाब्दों में कितना गहन 
रहस्य भरा हुआ है। “तू अनाधृष्टा है। इसीलिये 
तेरी ये प्रेरणायें तथा शुभकामनायें भी सर्वथा 
अनावृष्ट हैं। इनसे प्रेरित, प्रभावित तथा आशीर्युक्त 
होकर ही मैं आगे बढ़ रहा हूं ।” 


जिनमें तू कर रहा श्रनुवर्ध न, 
उन ही में उस ज्येष्ठ-ताति, 
वहिसद, स्वाद, प्रतीचीन, 
घुनि, आशु, विजयप्रद 

वृजन का दोहन करता है तु, 
प्रत्मथा पुवंधा विद्वया इमथा। 
तु है उपयाम-गृहीत । 

तुझे मिला यह जीवन तेरा 
इं-दानायें । 

तू संशुद्ध और शं-शोभित 
परम वीरता की रक्षा कर । 
देव झुक्रपा स्वागत करे, 

तुम्हे ले जायें । 

तू है अदम्या अधर्षण्यीया 


+-४६५- 


वेद-व्यास्या-ग्न्य 


य० शब्र० ७ 





सुवीरो वीरान प्रजनयन्‌ परीह्यभि रायस्पोषेश यजमानस्‌ । 
सज्जग्मानो दिवा पृथिव्या शुक्र: शुक्रशोचिषा निरस्तः 


शण्डः शुक्रस्थाधिष्ठानस्ि ॥। 


(य ७/१३) 


सु-वीरः वीरान्‌ प्र-जनयन्‌ परि-इहि श्रभ्ति रायः पोषेरा यजसानस्‌ । 
सं-जग्मानः दिवा पृथिव्या शुक्र: शुक्र-शो चिषा 
निःश्रस्तः दण्ड: शुक्रस्य अधि-स्थानं असि ॥ 


अनाधृष्टा वाचस्पत्नी यथावसर पुतरः-पुनः 
वाचस्पति को प्रोत्साहित करती हुई कहती रहती 
है--बृजनशील वाचस्पते ! (सु-वीरः) सु-वीर तू 
(वीरान्‌ प्र-जनयन्‌) वीरों को समुत्पन्न करता हुआ 
(परि-इहि) परि-गमन कर, परि-भ्रमण कर, सब 
ओर विचर । 

वीर नाम वीर्यवान्त पराक्रमशाली का है। 
वाचस्पति वीर नहीं, सुवीर है, महा वीय॑वाच्‌ और 
परम पराक्रम-शील है । तभी तो सा्वभौम साधना 
का ब्रती बनकर, उपयाम-ग्रहीत हुआ हुआ, वह एक 
वेदिक विश्व के सुनिर्माण में रत निरत है । सुवीर 
शब्द का प्रयोग यहां वृजनशील के अर्थ में हुआ है । 

वाचस्पति कितना भी वीर, कितना भी 
वृजनशील क्यों न हो, वंदिक विश्व के सुनिर्माण के 
लिये और विश्व को बेंदिक विश्व बनाये रखने के 
लिये वह अकेला सव कुछ कहां तक कर सकेगा ! 
इस महती साध की सफल और सतत साधना के 
लिये उसे स्वेत्र अपने जेसे असंख्य वीरों वी राड्रनाओं 
का सुनिर्माण करना ही होगा। इसी दिलख्ा में 
वाचस्पति को प्रेरती हुई वाचस्पत्नी ने कहा है, 
“सुवीर ! वीरों को समुत्पन्न करता हुआ तू सर्वत्र 
विचर”। 

और अब वह प्रभु से प्रार्थना करने लगती 
है--प्रभो ! तू (शुक्रस्य) दीप्लि का, पवित्रता का 
(अधि-स्थानं असि) अधिष्ठान है, सर्वोपरि धाम 


है । (यजमानं) यजमान को, वेदों की विश्वव्याप्ति- 
रूपी यज्ञ के यजमान इस वाचस्पति को (राय: 
पोषेण) आत्मेश्वयं की पुष्टि से (अभि) अभितः, 
सर्वतः [सुसम्पन्न रख]। यह यजमान ([दिवा 
पृथिव्या सं-जग्मान:) द्यौ और प्रथिवी से संगत 
रहता हुआ, जमीन-आसमान एक करता हुआ, 
परम पुरुपार्थ करता हुआ (शुक्र-शोचिपा) दीपघ्त 
दीप्ति से, शुद्ध कान्ति से (शुक्र:) दीप, शुद्ध, प्रकान्त 
(नि:अस्तः) नि:अस्त और (शं-डः) शं-दा [रहे] । 


प्रार्थना गहन, मर्मस्पर्शी और सुस्पष्ट है। केवल 
नि:अस्त शब्द है, जो स्पष्टीकरण की अपेक्षा 
रखता है। 


अस्त नाम गृह का है। नि:अस्त का अर्थ हुआ 
गृहरहित, घर से वाहर । वेघर हुआ तो सारा जहां 
उसका घर हुआ। घर से निकलकर सारा जगत्‌ 
वाचस्पति का घर होगया है। वाचस्पति ग्रहमुक्त 
हुआ सदा सवंदा सम्पूर्ण पृथिवी पर मुक्त विचरण 
करता रहे । 


अस्त का अर्थ है अस्त होना। वाचस्पति 
नि:अस्त रहे । वाचस्पति का कभी अस्त न हो। 
वह सदा उदीयमान रहे । 


वाचस्पत्नी द्वारा प्राथित ऐश्वर्यों तथा गुणों से 


युक्त रहकर ही वाचस्पति अपनी सार्वभौम सुपावन 
साध को संसिद्ध कर सकेगा । 


>छ७०-- 


बेद-वपास्या-अन्य 


धण आअ० ७ 





सुवीर तु, 

समुत्पन्न करता हुआ बीरों को, 
विचर सब ओर । 

यजमान को सुसम्पत्त रख, 
सर्वेतः आात्मेइवर्य से । 


संगत रहता हुआ दो पृथिवी से, 
रहे तू झुक्रकान्ति से शुक्त निरस्त शण्ड । 
है तू शुक्र का श्रधिष्ठान । 
सृक्ति--बीरानु प्रजनयन्‌ परीहि । 
वीरों को समुत्पन्न करता हुआ विचर । 


अच्छिन्नस्प ते देव सोम सुबोर्यस्यथ रायस्पोषस्पथ ददितारः स्याप्त । 
सा प्रथमा संस्कृतिविदववारा स प्रथमों वरुशो मिन्नो अ्रग्नि; ॥ 


(य ७/१४) 


त्र-छिन्नस्य ते देव सोम सु-चीर्यस्थ राय: पोषस्थ ददितार: स्याम । 
सा प्रयमा संस्क्ृति: विदव-वारा स॒ः प्रथम: वरुण: मिन्नः अग्नि: ॥ 


वाचस्पत्नी द्वारा प्रप्नेरित तथा आत्मधृति से 
प्रधत होकर वाचस्पति नगर-तगरान्तर तथा 
देश-देशान्तर में विचर रहा है, जनता को वंदिक 
विचार तथा वेंदिक आचार से समर्ूकृत करता 
हुआ, लोगों में सतत साधना तथा आत्मेदवर्य के 
सम्पोषण का सुसंचार करता हुआ, और इस प्रकार 
वेदिक वीरों तथा वेदिक वीराड्भनाओं का संसजन 
करता हुआ | वह प्रचार और प्रशिक्षण करके जहां 
से भी प्रस्थान करता है, उसके द्वारा सम्पादित 
वैदिक वीर तथा वीरायें उसे श्रद्धांजलि अपित 
करते हुए उससे आशीर्वाद मांगते हैं-(देव सोम) 
दिव्य सोम ! हम (ते) तेरे (अच्छिन्नस्य सुवीर्यस्य) 
अच्चछिन्न सुवीर्य के तथा (राय: पोषस्य) आत्मेश्वर्य 
के पोष के (ददितार: स्याम) देनेवाले हों । 

वाचस्पति को यहां “देव सोम” से सम्बोधित 
किया गया है। देव का अर्थ है दिव्य अथवा 

दिव्यताओं का पुंज। सोम नाम है पूणिमा के 

का जो सम्पूर्ण कछाओं से कलान्वित होता है। 
सोम में सोम्यता है। वह काली रात्रियों का 
तिरस्कार या विनाश न करके उन्हें अपनी ज्योत्स्ना 
से ज्योतिर्मंयी कर देता है । वाचस्पति वह दिव्य 
सोम है जो जज्ञातान्धकारूूपी रात्रियों को ज्ञान- 
विज्ञानमयी ज्योति में परिवर्तित करता चला 


जारहा है । 

वेदिक वीर और वेदिक वीराज़्नायें वाचस्पति 
से कह रहे हैं--देव सोम ! हमने तुझसे जो अच्चछिन्न 
सुवीय तथा आत्मेरबर्य का पोष प्राप्त किया है उसे 
हम तेरी तरह ही सकरू मानव भ्रजा में वितरित 
करनेवाले हों । 

अच्छित्त सुवीयं नाम उस उत्तम पराक्रम का 
हैं, जो कभी छिन्न-भिन्न अथवा क्षीण न हो। 

अच्चछिन्न सुवीय से तात्पर्य यहां सतत सन्‍्तत निरन्तर 

अनवरत चलनेवाले सुसाधनारूपी पराक्रम से है । 

रायस्पोप अथवा आत्मेस्वर्य का पोप वह 
जात्मसंवलछू है, आत्मा का वह अडिग आत्मौज है 
जो बच्छिन्न सुवीयं को सतत साधना का नैरच्तर्य 
के साथ संवहन करता है। रायस्पोप ही वह श्रुव 
जवलम्व है जिसके आश्रय से अच्चछिन्न सुवीर्य 
सुरक्षित रहता हुआ संव्धित होता है । 

अपना आभार व्यक्त करते हुए बैदिक वीर 
और वीराज्ना पुन: कहते हैं--देव सोम ! बेदिक 
विचार और वैदिक आचार के छप में तूने हमें जो 
संस्कृति प्रदान की है, (सा प्रथमा विश्व-वारा 
संस्क्ृति:) वह प्रथमा विश्व-वारा संस्कृति हैं। हम 
उस संस्कृति के भी (ददितार: स्याम) विश्व में 
वितरण करनेवाले हों । 





३७ १ कि, 


वेद-वप्याय्या-प्रन्य 





प्रथमा का अर्थ है आदिम । विद्व-वारा का 
अर्थ है विश्व-वरणीया, अखिल विश्व द्वारा 
आचरणीया । संस्कृति का अर्थ है सं+छति, 
सम्यक्‌ू-+- कृति, उत्‌+कृति, उत्कृष्ट+-#ति, वह 
उत्कृति जो विश्व की सम्पुर्ण मानव प्रजा को 
उत्कृष्ट उत्थित उच्च और सदाचारी वनाती है । 

(संस्कृति: सा) संस्क्ृति वह है जो (प्रथमा 
विश्व-वारा) आदिम और विदश्व-वरणीया है । 
संस्क्ृति का रूप आदि से अन्त तक एक समान 
रहता है। उसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता 
है । शताब्दियां, सहख्नाव्दियां, लक्षाव्दियां उसमें 
कोई परिवर्तत नहीं कर पाती हैं । संस्कृति में देश 
प्रदेश की भी बाधा नहीं होती है। वह समानरझूपेण 
अखिल विश्व की है और अखिल विश्व की रहेगी । 


संस्कृति का विशेषण 'विश्ववारा' शब्द महत्त्व- 
पूर्ण है। विश्ववारा>-विश्व--वारा। विह्व का 
अर्थ है सकल संसार । विश्ववारा का अर्थ है विश्व- 
वरणीया, विश्व द्वारा वरण की जाने योग्य, विश्व 
का वरण करनेवाली, विश्व का वारण-दोषनिवारण 
करनेवाली । 


इस प्रसंग में संस्कृति, सभ्यता तथा कला के 
भेद को जान लेना उपादेय होगा । संस्कृति अखिल 
विश्व की एक है। सभ्यता देश-देश और समाज-समाज 
की भिन्न-भिन्न हो सकती है और होती है। कला 
- कलाकारों की कल्पना पर आधारित होती है और 
भिन्न-भिन्न देशों में भिन्न-भिन्न रूप धारण करती है। 
संस्कृति का सम्बन्ध विश्व के मानवों की आत्मा 
से है। सभ्यता का सम्बन्ध सामाजिक रिष्टाचार से 
है । कला का सम्बन्ध सोम्य और सुशोभन 
कल्पनाओं से है। संस्कृति मानव को निविकार 
और निर्दोष बनाती है । 


सभ्यता मानव को शिष्ट बनाती है। कला 
सानव को, मानव-समाज को, मानव क्ंतियों को 


य० शआरै० ७ 


तथा मानव-संस्थानों को सोम्य, सुन्दर और 
रोचक बनाती है। संस्कृति जननी है धर्म, सत्य, 
संयम, सदाचार, न्याय और पवित्रता की । सभ्यता 
जननी है शिष्टाचार और शिष्ट व्यवहार की । कला 
जननी है सुरूपता की । 


संस्कृति, सभ्यता और कला--तीनों ही में 
अइलीलूता के लिये कोई स्थान नहीं है। और 
संस्कृति तो है ही वह जो अखिल विश्व का शोधन 
करती है। 

देव सोम ! तेरा जो वीर अच्छिन्न सुवीर्य का, 
रायस्पोप का तथा प्रथमा विश्ववारा संस्कृति का 
विश्व में विस्तार और वितरण करेगा, निस्सन्देह 
(सः प्रथम: वरुण: मित्र: अग्नि:) वह प्रथम, वरुण, 
मित्र और अग्नि है। 

प्रथम से तात्पयं श्रेष्ठ अग्रणी से है । वरुण का 
अर्थ है वरणीय, वन्दनीय । मित्र का प्रयोग हुआ है 
यहां स्‍्नेहीं तथा हितैपी के अर्थ में। अग्नि का 
प्रयोग हुआ है यहां पावक और प्रकाशक के अर्थ में । 
सचमुच वह ही श्रेष्ठ अग्रणी है, वह ही वन्दनीय है, वह 
ही मानव जाति का सच्चा मित्र है, वह ही पावक 
और प्रकाशक है जो वीर या वीराज्भना अच्चछिन्न 
सुवीर्य का, रायस्पोष का, विश्ववारा संस्कृति का 
विश्व में प्रचार, प्रसार तथा विस्तार करती है। 


देव सोम ! हम होवें दाता 

तेरे भ्रच्छिन्न सुवीर्य के, 
सात्मेइवर्य के सुपोष के । 

वह प्रथमा संस्कृति विश्व-वारा 
वह ही प्रथम वरुण सिन्र भ्रग्नि । 


सूक्ति--घुवीयंस्थ रायस्पोषस्य ददितारः स्थाम । 
हम सुवीयं और रायस्पोप के दाता हों । 
संस्कृतिविश्ववारा । 
संस्कृति विश्ववरणीया होती है । 
संस्कृति स्वंदोपनिवारिका होती है । 


बहु एन 
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स प्रथमों व्ृहस्पतिद्दिचकित्वॉस्तस्मा इच्द्राय सुतमा जुहोत स्वाहा । 
तुम्पन्तु होता मध्चो याः स्विष्ठा याः सुप्रीताः सुहुता 
यत्स्वाहायाडग्नीतु ॥। ( य ७/१५ ) 


सः प्रथमः बृहस्पति: चिकित्वान्‌ तस्मे इन्द्राय सुतं आ-जुहोत स्वाहा । 
तृम्पन्तु होत्रा: मध्वः याः सु-इप्ठा: याः 
सु-प्रोताः सु-हुताः यत्‌ स्वाहा अयाद अग्नीत्‌ ॥ 


जो वीर अच्छिन्न वीर्य का, रायस्पोष का तथा 
प्रथमा विश्ववारा वेंदिक संस्कृति का विश्व मैं 
विस्तार-वितरण करता हैं, वह न केवल प्रथम, 
मित्र, वरुण और अग्नि है, (सः) वह (प्रथम: 
वृहृस्पति: चिकित्वान) प्रथम, वृहस्पति तथा 
चिकित्वान है । 

प्रथमः का प्रयोग यहां सर्वाग्र, स्वेश्रे छ, सर्वोत्तम, 
पुरुषोत्तम के अर्थ में हुआ है । 

वृहस्पति:>-वृहती--पति:-वृहती वाणी का 
रक्षक, महती वेदवाणी की रक्षा करनेवाला । 

चिकित्वानु 5 चि +- कितु + वान्‌ 55 चिति - 
किति-+-वान्‌ 5 चेतना--ज्ञान+-वान्‌ । चितिज-ः 
चेतना, प्रचेतना, विवेक, आत्मवोध । किल्निल्‍--सत्य 
संकल्प-- सत्य ज्ञान । जो आत्मा के शुद्ध वोष, मन 
के सत्य संकल्प तया वुद्धि के सत्य अथवा तत्त्व-ज्ञान 
से युक्त है, उसे चिकित्वान्‌ कहते हैं । 

स्थान-स्थान से प्रस्थान करते हुए स्वनिर्मित 
प्रत्येक वीर-वीरा की ओर संकेत करके वाचस्पति 
जनता से कहता है-- 
१) (सः प्रथम: वृहस्पति: चिकित्वान्‌) वह पुरुपोत्तम 
है, वेदरक्षक है, चितिकितिसम्पन्न है । 
२) सर्वेजनो ! (तस्में इन्द्राय) उस इन्द्रियों के 
स्वामी के लिये, उस जितेन्द्रिय के लिये, उस वीर 
आत्मा के लिये (स्वाहा) सु-आहुति द्वारा, यज्ञीय 
निष्ठा के साथ (सुतं) सुनिप्पन्न सोम, संशुद्ध प्रेम, 
ताया छाना स्नेह, सब शुभ श्रेष्ठ (आ-जुहोत) 
सम्पूर्णत: होमो, अर्पेण करो । 





जनता के स्नेह से पन्न और ऐड्वर्य से सम्पन्न 
होकर ही प्रत्येक वीर और वीरा साथना-पथ पर 
निर्वावता के साथ अग्रसर हो सकेंगे । 
३) (याः सु-इष्टा:) जो सु-इप्ठियां हैं, जो शुभेच्छायें 
हैं, (था: सु-प्रीता: सु-हुता:) जो सु-प्रीतियां और 
सु-हुतियां--आहुतियां हैं, वे (होत्राः) होत्रों को 
(मध्व:) मधु से (तृम्पन्तु) तृप्त करें । 

होत्रा: नाम यज्ञों का है। होता: नाम होम- 
निप्पादकों अथवा यज्ञसम्पादकों का भी है । वैदिक 
वीर तथा वीरायें वेदिक विचारयज्ञ, वेदिक आचार- 
यज्ञ, वैदिक संस्क्ृतियज्ञ, वेदिक जीवनयज, वैदिक 
समाजयज्ञ, वेदिक राष्ट्रयज्ञ, वैदिक विश्वयज्ञ आदि 
अनेक यज्ञों का निप्पादन करेंगे। वेदानुयायी जनों 
का यह परम पुनीत कतंव्य है कि अपनी शुभेच्छायें, 
अपनी सुप्रीतियां, अपनी सु-आहुतियां मधुरता के 
साथ उन यज्ञों के लिये अर्पित करें और उन यज्ञ- 
सम्पादकों को मधु से [मधुर आतिथ्य से] तृप्त 
सच्तृप्त करें । 

पुनः व्यक्तिश: प्रत्येक वेदिक वीर-वीरा को 
सम्बोधन करता हुआ वाचस्पति कहता है, वेदिक 
वीर ! वैदिक वीरा ! तुझे स्मरण रहे, “(अग्नीत्‌ ) 
अग्नि-प्रेरक, अग्नि-प्रज्वलक (यत्‌ु) जब (स्वाहा) 
स्व-आहा, स्व-सर्वस्व की आहुति देता है, तब ही 
वह (अयाट) सत्कृत किया जाता है, पूजा जाता है। 

प्रत्येक वीर-वीरा अग्नीत्‌ है, वेदिकतारिन का 
प्रज्वलक है । जव वह उस अग्नि में स्वर की और 
स्व-सर्वेस्व की आहुति देता है, तब ही सर्व जन 
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उसका पूजन करते हैं और उसके चरणों में अपनी 
शुभेच्छायें, अपनी सुप्रीतियां और अपने जींवनों 
और धनों की सु-आहुतियां अर्पण करते हैं । 

वह है प्रथम, वह है बृहस्पति, 

चिकित्वान्‌ वह 

होमो सोम सुसुत स्वाहुतिवतु, 

उस इन्द्रिय-स्वाम्ती के लिये । 


य० प्र०७ 





तृप्त करें होतच्ों को मधु से, 
जो शुभेच्छायें सुप्रीतियां सु-अ्राहुतियाँ । 
जब अग्नीतृ स्व-भ्राहुति देता, 
पुजा जाता सत्कृत होता है वह सब हो । 
सूक्ति--यत्‌ स्वाह्ययाडग्नीतू । 
जब स्वाहा की, 
पुजित हुआ अरिति-प्रज्वलक । 


अ्रय॑ं वेनदचोदयत्पुश्निगर्भा ज्योतिर्जरायु रजसो चिसाने । 
इसमपां सद्भसे सु्येस्थ शिशु न विप्रा मतिभी रिहन्ति । 


उपयामगृहीतो5सि सर्काय त्वा ॥ 


(ऋ १०. १२३. १] 


(य ७/१६) 


भ्रयं वेन: चोदयत्‌ पृश्टित-गर्भा: ज्योतिः-जरायु: रजसः वि-साने । 
इमं श्रपां सं-गमे सुर्यस्थ शिशु च विप्रा: मतिन्रिः रिहम्ति । 
उपयाम-गृहीतः श्रसि सर्काय त्वा ॥॥ 


वाचस्पति अपने वीरों और वीराओं तथा 
जनता से विदा होकर प्रस्थान करता है और जन- 
जन कामना करने रूगता है--(वि-माने) वि-मान 
में, विश्व-निर्माण में, वेदिक विश्व के विविध-पार्र्वी 
निर्माण में (अयं ज्योति:-जरायुः वेन:) यह ज्योति 
का जैर वेन (पृर्िन-गर्भा: रजसः) पृश्नि-गर्भा लछोकों 
को (चोदयत) प्रेरे । 
वेण धातु, जिससे वेन शब्द बना है, का अर्थ 
है गहन चिन्तन, ज्ञान, गति [साधना | और दर्शन ॥ 
गहन चिन्तन से ज्ञान का उदय होता है । ज्ञानोदय 
से उत्कट साधना होती है | उत्कट साधना से दर्शन 
अथवा साक्षात्कार होता है। चितनञ्ील,ज्ञानी,सा धना- 
शील तथा साक्षात्कर्मा होने से वाचस्पति वेन है । 
वेन का विशेषण है ज्योतिर्जरायु: । जरायु नाम 
जेर का है। जिस प्रकार जेर के भीतर गर्भस्थ शिशु 
निहित होता है, उसी प्रकार वेन के भीतर ज्योति 
निहित है। बेन के भीतर वह ज्योति निहित है जो 
अज्ञानान्धकार से आबृत जीवन-रात्रियों को ज्योति- 
मय बना देती है । 


इयं पृथिवी वे प्रश्न: । यह प्रथिवी पृह्वित है । 
अन्न॑ वे परत: । अन्न अथवा खाद्य ही पृझ्चिन है। 
अपने खाद्यों और पेयों द्वारा समस्त प्राणियों का 
सिज्चन करनेवाली होने से प्रथिवी का नाम पृश्नि 
है । पृश्नि का अर्थ स्पर्श करनेवाली अथवा सुस्पर्शा 
भी है । पृथिवी पर निवास करनेवाले सब प्राणी 
पृथिवी का स्पर्श कररहे हैं और प्रथिवी सबका 
स्पर्श कररही है । 

सव पृथिवी के गर्भ में निवास कररहे हैं और 
पृथिवी माता सव को अपने गर्भ में धारे हुए है। 
अतः पृथिवी पर निवास करनेवाले सभी प्राणी 
पृश्नि-गर्भा: हैं। रजस: शब्द का प्रयोग यहां प्रत्य- 
क्षत: लोकों, लोगों, मनुष्यों के लिये हुआ है । 

“विमान में यह ज्योति-जरायु वेन प्रथिवी- 
वासी सव लोगों को प्रेरे, वेदपथ पर चलाये --यह 
कितनी सुन्दर और यथार्थ जनकामना तथा 
जनभावना है। 

प्रस्थानोपरान्त वाचस्पति जहां भी पहुंचता है, 
वहीं (अपां सं-गमे) प्रजाओं के संगम पर (विश्राः) 
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यण० ० ७छ 





विप्रजन, विशेष-प्रकृष्ट-जन, स्वागतार्थ आये प्रमुख 
जन (इमं) इसे, इस वाचस्पति को [ सूर्यस्य 
शिज्षु न) सूर्य के शिशु के समान (मतिभिः) 
मतियों--मान्यताओं से (रिहन्ति) लिहन्ति, 
आस्वादते हैं, चूमते हैं । 

चन्द्रमा सूर्य का शिश्वु है। सूर्य के प्रकाश से 
चन्द्र की चन्द्रिका उत्पन्न होती है। अतः चन्द्रमा 
को सूर्य का शिशु कहते हैं। शिश्ुुवत्‌ सुसोम्य होने 
से चन्द्रमा सबको वड़ा प्यारा लगता है। कौन है 
जो सूर्य के चन्द्रशिशु को प्यार नहीं करता है? 
कौन है जो अपनी मतियों से उसका चुम्वन नहीं 
करता है ? 

वाचस्पति जहां भी पहुंचता है, वहीं प्रजाओं 
का संगम [समृह] उसके स्वागतार्थ एकत्रित 
होजाता है और उनके प्रमुख आगे बढ़कर 
अपनी सम्पूर्ण मतियों से उसका चन्द्रवत्‌ चुम्बन 
करते हैं। वाचस्पति का चुम्बन होठों से नहीं, 
मतियों से किया जाता है। 

विप्रों द्वारा स्वागत किये जाने के उपरान्त 
वाचस्पति जनसमूह के मध्य में आता है और जन- 
संगम आनदविभोर होकर प्रश॒स्ति-धोप करता है-- 

वाचस्पते ! तू (उपयाम-गृहीतः असि) प्रथिवी- 
गृहीत है, सारी पृथिवी के वेदिकीकरण का ब्रत्ती 


। प्रभु ने (त्वा) तुझे (मर्काय) मर्क के 

निवारण के] लिये [ प्रापित किया है] | 
सके नाम मृत्यु, अन्याय, अनाचार और 

अभद्राचार का है । अन्याय, अनाचार और 
अभद्राचार मृत्यु है । न्याय, सदाचार और भद्दाचार 
जीवन है। वाचस्पति पृथिवी-ग्रहीत है और 
वेदिकीकरण की उसकी साध सावंभौम है । 
साचार वेदप्रचार से ही संसार से मृत्युरूप अन्याय 
और अनाचार का निराकरण होकर न्याय और 
भद्राचार की प्रस्थापना होती है। "तू पृथिवी-ग्रहीत 
है, तेरा जीवन सार्वभौम है | तू सम्पूर्ण पथिवी पर 
से मर्क के निवारणार्थ प्रापित है । संसार से मर्क 
के निर्मुलन के लिये ही तेरा जीवन है”- यही 
उदात्त भाव इस जन-प्रशस्ति में है । 

विदवनिर्माण में यह ज्योतिजरायु वेन 

प्रेरे पृथिवो-गर्भा मानुषों को । 

प्रजाओं के संगम में 

घूमते हैं चिप्रजन इसे मतियों से, 

सुर्य के शिशु के समान । 

पुयिवी-गृहीत है तू. 

सके के निवारणार्य तुस्षे ! 
सूक्ति-- वेनइचोदयतु पृश्टिनगर्भा: । 
वेन प्रेरे भूवासियों को । 
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मनो न येषु हवनेषु तिग्म॑ विपः शच्या वनुथो द्रवन्ता। 
था यः शर्याभिस्तुविनृम्शो अस्याश्नीणीतादिशं गभस्तावेष 
ते योत्ति: प्रजा: पाह्मपम्ष्टो मर्को देवास्त्वा मन्थिपा: प्र 


णयच्त्वनाध्ृष्ठासि ॥ 
[ ऋ १०. ६१. ३ ] 


( य ७/१७ ) 


मन: न येबु हवनेबु तिस्मं विपः शच्या वनुथः द्रवन्ता । 
था यः शर्याभि: तुवि-नृम्णः अस्य अश्रीणीत आदिश 
गभस्तो एष: ते योत्ति: प्रजा: पाहि अ्प-स्ुष्ट: सके: देवा: 
त्वा मन्थिपा: प्र-तयच्तु अनाधृष्ठा असि ॥ 


-४७४-.. 


वेद-व्यास्या-ग्रन्य 


अब वाचस्पति और वाचस्पत्नी दोनों का 
अभिनन्दन करते हुए कहा जारहा है--तुम दोवों 
(येपु हवनेपु) जिन हवनों में (तिम्म॑ मत: ने 
द्रवन्ता) तिग्म मन के समान दौड़ते हुए [जाते हो ], 
(शच्या) शची से (विपः वनुथः) विप: सेवन 
कराते हो । 

हवन नाम होम, यज्ञ, यज्ञीय स्थान, आह्वान 
और निमन्‍्त्रण का है। हवन शब्द का प्रयोग यहां 
आह्वान और निमन्‍्त्रण के अर्थ में हुआ है । 


तिग्म का अर्थ है तीक्ष्ण, तेज, तीत्र, चमकीला । 

शची नाम वाणी, कर्म और प्रज्ञा का है । 

विप: >|वि + प: + वि-प्रकृष्ट, सर्वतः प्रक्ृष्ट, 
शुभ-श्रेप्ठ । 

वाचस्पति और वाचस्पत्नी केवल स्वेच्छा से ही 
सवंत्र नहीं जाते हैं। विकल मानव स्थान-स्थान से 
उनका विह्नल आह्वान करते है और वे दोनों तीक्न 
मन के समान दौड़कर वहां पहुंचते हैं और छोगों 
को अपनी प्रज्ञा, वाणी और कर्म से सबको विप: 
का, जो कुछ शुभ श्रेष्ठ है उसका सेवन कराते 
है और सुख शान्ति प्रदान करते है। 

और व्यक्तिश: प्रशस्ति करते हुए जन-जन कह 
रहा है--(य:) जो [वाचस्पति है], वह (तुवि- 
नृम्ण:) बहु-उृम्ण है, अमित-नरत्व से युक्त है, अक्षय 
आत्मसंवछू से सम्पन्न है। उसने (अस्य) इस 
[परमात्मा] के (आदिशं) आदेश को (गभस्तौ) 
हथेली में (शर्यात्रि:) अंग्रुलियों से (आ-अश्रीणीत) 
पूर्णतः पकाया है । 

इन जनोक्ति में वाचस्पति के प्रति जन-श्रद्धा 
ठाठे मार रही है। वाचस्पति जिस सार्वभौम साध में 
संलग्न है, वह मानवी नहीं है, दैवी है । उसमें वेदपति 
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परमात्मा का आदेश अन्तनिहित है। प्रशभ्ु के इस 
आदेश के पालनाथ जिस नृम्ण की, जिस आत्म- 
संवरू की आवश्यकता है, वह वाचस्पति में अतुल 
मात्रा में है। उसी तुविनृम्ण के आश्रय से उस 
आदेश को वाचस्पति ने अपनी हथेली में अपनी 
अंगुलियों से पकाया है। 

“हथेली में अंगुलियों से आदेश को पकाना-- 
यह एक वेदिक ईडियम है जिसका आशय है 
आदेश-पालनार्थ घोर तप करना, अग्नि-परीक्षा में 
से गुज़रना। वेदों की विश्व-व्याप्ति प्रभु का आदेश 
है। उसके पालन में वाचस्पति ने अपने आपको 
खपा दिया है, वह अपने आपको सुहुत किये चला 
जारहा है । 

फिर वाचस्पत्नी को सम्बोधन करके वे कहते 
हैं-तू (अनाधृष्टा असि) अधर्पणीया है, प्रगल्भा 
है, अदम्या है, अपराजिता है, धर्षणशीला है । तैरे 
अदम्य सज् और सहयोग से सवल होकर ही 
वाचस्पति अपनी सा्व भौस साथ में सफल होरहा है । 

जनप्रशस्ति को जारी रखते हुए पुनः वाचस्पति 
से कहा जारहा है-- 

१) (ते एप: योनि:) तेरी यह योनि, तेरी यह 
मानव-जीवनी, तेरा यह मानव-जीवन धन्य है । 

२) अपने इस सुधन्य जीवन से (अजाः: पाहि) 
प्रजाओं को/की रक्षा कर । 

३) तेरे जीवन की सुसाधना द्वारा संसार से (मर्कः 
अप-सयृष्ट:) मक चूर-चूर होजाये । अन्याय, अनाचार, 
अभद्राचार विनष्ट होजाये। 

४) (मन्थि-पा: देवा: त्वा प्र-तयन्तु) मन्थनशीलता 
की रक्षा करनेवाले दिव्य गुण तुओे आगे छेजायें। 
मन्धनशीलता की पोपक दिव्यतायें तुझे प्रकृष्टतया 
साधनापथ पर चलहायें | 


वेद-व्याव्पा-ग्रन्य 


दोनों जाते जिन हवनों में 

दोड़ते हुए तीज सनःसम्त, 

वहीं शची से विपः कराते हो तुम सेवन । 
जो वाचस्पति तुविननृम्ण है 

उसने पकाया है हथेलो में, 

इसका आदेश अंग्रुलियों से । 

तू है अ्ननाष्टट्टा 

हैं धन्य तेरी यह योनि । 
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रक्षा कर तू प्रजाओं की । 
चुर चुर होजाये मर, और 
तुझे मन्धिपा देव सदा झागे लेजायें । 
सूक्ति--प्रजा: पाहि । 
प्रजाओं को/की रक्षा कर | 


देवास्त्वा मन्यिपाः प्र खायन्तु । 
मन्यनशीलपा दिव्यतायें तुझे आगे लेजायें । 


सुप्रजा: प्रजा: प्रजनयन्परीह्यभि रायस्पोषेरा यजमानस । 
सञजग्मानो दिवा पृथिव्या मनन्‍्धी मन्थिशोचिषा 
निरस्तो मर्को सन्थिनो $विष्ठानससि ॥ (ये ७/१८ ) 


सु-प्रजा: प्र-जाः प्र-जनयन्‌ परि-इहि अभि राय: पोबेरा यजसानम्‌ । 
सं-जग्मानः: दिया प्थिव्या मन्‍्थी मन्थि-दोचिषा निःश्नस्त: मर्ञः 


सन्थिन: अधि-स्थानं असि ॥ 
जनप्रशस्ति के उपरान्त वाचस्पति को जनप्रेरणा 
से सुप्रेरित करते हुए कहा जारहा है--- सु-प्रजा:) 
सुत्रजाओंवाले ! (मन्धी) मन्यनशील तू (प्रजाः) 
प्रजाओं को, सर्वसाधारण जनों को तथा (यजमानं) 
यजमान को, यज्ञशीरू वेदिक वीर-वीरा को (राय: 
पोपेण) आत्मेरवर्य के पोप से (प्र-जनयन्‌) प्रकाशित 
करता हुआ और ([दिवा पृथिब्या सं-जग्मान:) दो 
और पृथिवी से संगत रहता हुआ (मन्थि-शोचिपा) 
सन्धन-दीप्ि के साथ (अभि) अभितः, सव ओर 
(परि-इहि) परि-गमन कर, परि-अ्रमण कर । 
वाचस्पति के लिये सुप्रजा: एक ऐसा रहस्यपूर्ण 
सम्बोचन है जिससे उसकी एक अनिवार्य योग्यता 
अथवा क्षमता काद्योतन होरहा है। सुप्रजा: का 
अर्थ है प्रजाओं को सु, सुष्ठु, सुन्दर सुमानव वनाने- 
वाला | वह वेदप्रचारक वाचस्पति ही क्या हुआ, यदि 
वह मानव-प्रजा को सुत्रजा अथवा सुमानव न बना 
पाये । वे वेदशिक्षायें ही क्या हुईं, यदि उनसे मानव 
सुप्रजा न बनें । 


वाचस्पति मन्यनशील है । गहन चिन्तन द्वारा 
वह अपनी कार्य प्रणाली तथा सावना का सदा सव्वंदा 
मन्धन करता हुआ देखता रहता है कि क्या साधारण 
मानव-प्रजायें और क्‍या बेदिक वीर-बीरा--सव 
सुष्ठु रूप में आत्मेद्वर्यो की पुष्टि से प्रकट-प्रकाशित 
होरहे हैं या नहीं । आत्मेश्वर्य ही है जिससे जन- 
साधारण तथा बंदिक वीर-वीरा प्रकट-प्रकाशित 
होते हैं। भौतिक ऐद्वर्य से मानव सम्पन्न होते हैं, 
प्रकाशित नहीं । वाचस्पति का विद्व-अ्रमण इसीलिये 
तो होरहा है कि मानव-प्रजायें और यजमान, जन- 
साधारण और वंदिक वीर-वीरा अब्यात्म से 
प्रकाशित होजायें। इसीलिये तो वह द्यौ और पुृथिवी 
से संगत हुआ, आसमान और जमीन एक करता 
हुआ और मन्‍्यन-दीप्ति से प्रदीप्त हुआ सव ओर 
परिश्रमण कर रहा है । 
इसी रहस्य के व्यक्तीकरण के लिये बेदमाता ने 
जनता के मुख से वाचस्पति के प्रति कहलवाया है 
“सुप्रजाओंवाले ! मन्यनशील तू प्रजाओं को तथा 


ब_छ3७५७- 


बेंद-व्यारुया-प्रन्थ 





वैदिक वीरा-वीरा-वर्ग को प्रकाशित करता हुआ, 
दयौ और पृथिवी से संगत रहता हुआ, मन्थन-दीप्मि 
के साथ, सब ओर परिगमन कर ।” 

वैदिक वाडमय में यौ-भू से संगत होने का अर्थ 
है ज़मीन-आस्मान एक करना, परम पुरुपार्थ करना | 

मन्थन से ही निष्कर्षरूपी मक्खन प्राप्त होता है 
जिसके सेवन से जीवन दीघ्त और कार्य प्रदीप्त होता 
है, साथ ही साधना का पथ भी प्रशस्त होता है। 
मन्थन से तात्पर्य यहां गहन चिन्तन से है। गहन 
चिन्तन वाचस्पति के जीवन का वह दीप-प्रदीप है, 
जिसकी दीप्ति से स्वयं प्रदीप्त होकर वह सम्पूर्ण 
मानव जाति तथा वेंदिक वीर-वीराओं को 
सुप्रकाशित करता चला जारहा है। 

जनप्रेरणा के मिप से वेदमाता पुनः कहलवा 
रही है-मन्थनशीरू वाचस्पते ! तेरे स्वतः 
परिभ्रमण से, तेरी *विश्व-वेदप्रचार-यात्राओं से, 
विश्व में से (मर्क:) अन्याय, अनाचार, अभद्राचार 
(निःअस्त:) निरस्त होजाये, निराकृत होजाये, 
निःशेप होजाये। तू (मन्थिन: अधि-स्थानं असि) 
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मनन्‍्थी का अधिष्ठान है, मन्थनशील का आश्रय- 
स्थान है। प्रत्येक मन्थनशील साथक का तू पथप्रदशेक 
है। प्रत्येक मन्थनशीर बेदिक वीर और वीरा तेरे 

मन्थनों से, तेरे निष्कर्पों से लाभान्वित होकर तेरी 
सावभौम साध की सिद्धि में सहायक और 
अग्रसर है। 


सुप्रजाः ! मन्यी तु प्रजाप्रों को, 

श्रपि च सब यजमान-वर्ग को, 

श्रात्मेइवर्यों के सुपोष से 

प्रकट-प्रकाशित करता हुश्ना, 

सद्भत हुआ दो पृथिवी से, 

मन्थन-शुचि के साथ सर्वतः परिभ्रमण कर । 
मर्क निरस्त ध्वस्त होजाये, 

मन्धी का तू भ्रधिष्ठान है । 


सूक्ति--परीह्यभि । 
सब ओर परिभ्रमण कर | 
निरस्तो मर्कः । 
ग्रन्याय श्रनाचार नप्ट होजाये। 


ये देवासो दिव्येकादश स्थ पृथिव्यामध्येकादश स्थ । 
श्रप्सुक्षितों महिनेकादश स्थ ते देवासो यज्ञमिमं जुघध्वस्‌ ॥ 


[ऋ १. १३६. ११] 


(य ७/१६) 


ये देवासः दिवि एकादश स्थ पृथिव्यां श्रधि एकादश स्थ। 
श्रप्तु-क्षितः महिता एकादश स्थ ते देवास: यज्ञ इमं जुघध्वम्‌ ॥ 


वंदिक शिक्षाओं की संव्याप्ति द्वारा विश्व से 
अन्याय, अनाचार और अभद्राचार को निर्मुलल 
करके न्याय, सदाचार और भद्राचार की जो 
मोहक आशायें वाचस्पति से सम्बद्ध की गयी हैं. 
उनकी गुरुता का अनुभव करके वाचस्पति का 
आत्मा वोल पड़ता है-मेरे जीवन में निवास 
करनेवाले (देवास:) देवो ! (देवास:) देवों ! 
(ये) जो तुम (दिवि) थौ में (एकादश स्थ) ग्यारह 
हो, (पृथिव्यां एकादश अधि-स्थ) पृथिवी में ग्यारह 


अधिष्ठित हो, (अप्सु-क्षित:) जलों में निवास 
करनेवाले (एकादश स्थ) ग्यारह हो, (ते) वे तुम 
(इमं यज्ञ) इस यज्ञ को (महिना) महिमा के 
साथ (जुषध्वं) सप्रेम सेवन करो | 

जुप प्रीतिसेवनयो: । जुप धातु का अर्थ है सप्रेम 
सरुचि सेवन, सेवा, साधना करना । 

वाचस्पति ने यहां अपने जीवन में निहित 
तेतीस देवों को सम्वोधन किया है जिनमें से ग्यारह 
देवों का निवास उसके दो में है, ग्यारह देवों का 


-४७८-- 
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निवास उसकी प्रृथिवी में और ग्यारह देवों का 
निवास उसके जलों में है । 

मन्त्र में शिर से कण्ठमुल तक के देह-भाग के 
लिये द्यौ का, कण्ठमुल से नीचे सम्पूर्ण देह-भाग के 
लिये पृथिवी का और सम्पूर्ण देह में व्यापे रसों व 
रासायनिक पदार्थों के लिये जलों का प्रयोग हुआ है। 

यौ में स्थित ग्यारह देव हैं मेधा, बुद्धि, दो नेत्र, 
दो श्रोत्र, दो नासिका, वाणी, रसना और कण्ठ। 

पृथिवी में स्थित ग्यारह देव हैं दो भुजायें, दो 
फेफड़े, हृदय, आँत, जठर, मूत्रेन्द्रिय, मलेन्द्रिय, 
और दो पर | 

जलों में निवास करनेवाले ग्यारह देव हैं रस, 
रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, वीयें, ओज, अमृत, 
मन, चित्त । 

वाचस्पति की साध साधारण साध नहीं है 
अतिशय असाधारण है और है अतिशय दुस्तर। 
इसकी सफल सिद्धि के लिये यह नितान्‍्त आवश्यक 
हैं कि उसके तेतीसों देव नीरोग, निर्मेछ, स्वस्थ, 
सदक्त और विकासोन्‍्मुख रहें । तव ही वे वाचस्पति 
के सावंभौम यज्ञ का सप्रेम सेवत कर सकेंगे। तव 


यबण् ० ७ 
ही वे वाचस्पति की आत्मा के इस देहरूपी यज्ञ का 
भी सस्नेह सम्पोषण और सुनिर्वेहन कर सकेंगे। 
यज्ञ न यज्ममयजन्त देवा:--देवजन जीवन-यज्ञ से ही 
अन्य सकल यज्ञों का यजन किया करते हैं । 
जीवन-यज्ञ के तेतीस देव जब यज्ञीय | बुद्ध, 
सुगन्धित और सुपुष्ट| होंगे, तव ही वाचस्पति 
महिमा के साथ अपने सा्वेभोम यज्ञ की पूर्ण साधना 
कर सकेगा। इसी भाव से अपने जीवन के सम्पूर्ण 
संवल को तोलते हुए वाचस्पति ने कहा है, “मेरे 
जीवन में स्थित तेतीस देवों ! महिमा के साथ मेरे 
सावंभोम यज्ञ की सस्मेह संसाधना करो ।” 
लघुता के साथ नहीं, महिमा के साथ यज्ञों की 

सफल साधना होती है, यह एक सुमहान्‌ बेदिक 
सन्देश है । 

देवो ! देवों ! 

जो तुम ग्यारह स्थित दयो में, 

जो तुम ग्यारह स्थित भुमि में, 

जो तुम ग्यारह स्थित जलों में, 

वे तुम महिमा सहित साधना 

करो प्र म॒ से इस सुयज्ञ की । 


उपयामगृहीतोउस्याग्रयरणो इस्ि स्वाग्रयराः 

पाहि यज्ञ पाहि यज्ञर्पाति विष्ण॒स्त्वामिन्द्रयिण पातु 
विष्णु त्वं पाह्मभि सवनानि पाहि ॥। (य ७/२०) 
उपयाम-गृहीत: अ्सि आाग्रयरण: अ्रसि सु-आग्रवण: । 


पाहि यज्ञं पाहि यज्ञ-परत्ति विष्णु: त्वां इन्द्रियिरण पातु 
विष्णु त्वं पाहि श्रभ्ि सवनानि पाहि ॥ 


और अब वाचस्पति अपने जीवन को सम्बोधन 
करता हुआ आत्मशंसन करता है-- 
१) तू (उपयाम-गृहीतः असि) प्ृथिवी-गृहीत है । 
“मेरे जीवन ! सम्पूर्ण पृथिवी तेरा घर है और 
पृथिवी पर निवास करनेवाली समस्त मानव-प्रजा 
तेरा प्रिवार है। सम्पूर्ण परथिवी पर से अन्याय, 
अनाचार और अभद्वाचार का उन्मूलन करके तुझे 


इस पृथिवी पर बेदिक न्याय, वेदिक आचार और 
बंदिक भद्गता की वेलें वोनी हैं, ताकि समस्त मानव 
प्रजा सुख, सम्पन्नता, शान्ति और आनन्द का सुवन्य 
जीवन जी सके ।” 
२) तू (असि आग्रयण: सु-आग्रयणः) है 
सु-आग्रयण । 

आग्रयण का अर्थ है अग्रगामी, आगे बढ़नेवाला, 


आमधग्रयण 


्छे ७९... 


बेद-व्यास्यो-प्रन्थे 
पीछे न हटतेबाला । वाचस्पति के संसिद्ध जीवन में 
आगे ही आगे बढ़ने की साध है। पीछे हटने का 
प्रश्न ही नहीं है। वह जिस साधना-पथ पर आइरूढ़ 
है, उसपर वह सतत सनन्‍्तत निरन्तर वढ़ता ही 
चला जायेगा । 

'षेरे जीवन ! तुझे अपने अस्तित्व के अन्तिम 
क्षण तक साधना-पथ पर सब ओर आगे ही आगे 
बढ़ना है, सुष्ठुतया आगे ही आगे बढ़ते रहना है ।” 
३) तू (यज्ञ पाहि) यज्ञ को/की रक्षा कर, (यज्ञ-पर्ति 
पाहि) यज्ञ-पति को/की रक्षा कर । 

वाचस्पति की जो वेदिक सार्वभौम सांें हैं, 
वही उसका यज्ञ है और वह स्वयं या उसका अपना 
आत्मा उस यज्ञ का यज्ञपति है । 

“मेरे जीवन ! तू मेरे यज्ञ की रक्षा कर और 
यज्ञ के सम्पादक मेरे आत्मा की अथवा मेरे आत्म- 
संवल की रक्षा कर ।” 

४) (इन्द्रियेण) इन्द्रिय द्वारा (विष्णु: त्वां पातु) 
विष्णु तुक्े/तेरी रक्षा करे और (त्वं विष्णु पाहि) 
तू विष्णु को/की रक्षा कर, (सवनानि अभि-पाहि) 
यज्ञों-साधों को।की रक्षा कर । 

विष्णु शब्द का प्रयोग, यहां समस्त भूमि पर 
व्यापी हुई मानव-प्रजा के लिये हुआ है। इन्द्रिय 
शब्द का प्रयोग हुआ है यहां ऐश्वर्य के अर्थ में । 

वेदिक वाडःमय में सवन नाम यज्ञ का है, उस 
यज्ञ का नहीं जिसमें घुत और सामग्री की आहुति 
दी जाती है, अपि तु उस यज्ञ का जिसमें संसिद्ध 





धयण् क्ष० ७ 
जीवन अपित किये जाते हैं। सवतव नाम उस साथ 
का है जिससे अखिल विश्व की तृप्ति और युपुष्टि 
होती है । 

“मरे जीवन ! प्रजा बनेशवर्य द्वारा तेरी रक्षा 
करे और प्रजा से प्राप्त ऐश्वर्य द्वारा तू प्रजा की रक्षा 
कर, अपनी सम्पूर्ण धारित साथधों की सिद्धि तथा 
अपने सकल निर्धारित यज्ञों की संसिद्धि कर ।” 

प्रजा अपने धनेश्वय के सात्त्विक दान से 
वाचस्पति को साधन-सम्पन्न बनाये और साधनों से 
सम्पन्न होकर वाचस्पति प्रजा के आचार-विचार 
और धर्म की रक्षा करे, पूर्व मन्त्रों में वर्णित अपने 
समस्त यज्ञों की स्वत: संसाधना करे । 

पृथिवी-गृहीत है तू । 

श्राग्रयरा है तू सु-आरग्रयणा । 

रक्षा कर तू सतत यज्ञ की, 

रक्षा कर तू यज्ञपति की । 

ऐडवर्य के हारा 

रक्षा तेरी करे चिष्णु, 

तू कर रक्षा विष्णु की । 

श्रभितः रक्षा कर सवतनों की । 

सृक्ति--आ्राग्रयणोइसि स्वाययरण: । 

तू श्रग्मगन्ता है सु-अग्रगन्ता । 
पाहि यज्ञ पाहि यज्ञपतिय्र्‌ । 
यज्ञ की रक्षा कर, यज्ञपति की रक्षा कर । 
अ्रभि संवनानि पाहि । 
जीवन-यज्ञों की सवंत्त: रक्षा कर । 


सोम: पवते सोमः पवते:स्मे ब्रह्मणोः्स्मे क्षत्रायास्में सुस्वते 
यजमसानाय पवत इष ऊर्जे पवतेउद्भ्य श्रोषधीस्यः पवते 
चावापुथिवीभ्यां पवते सुभुताय पवते विश्वेभ्यस्त्वा देवेस्य 


एब ते योनिविद्वेभ्यस्त्वा देवेभ्य: ॥ 


( य ७/२१ ) 


सोम: पवते सोम: पवते श्रस्म ब्रह्मणों अस्मे क्षत्राय अस्से 
सुन्चते यजमानाय पवते इषे ऊ्जें पवते श्रदभय: श्रोषधीम्य: 
पवते द्यावापरथिवीभ्यां पवते सुभुताय पवते विद्वेष्य: त्वा 
देवेभ्य: एथ: ते योतिः विश्वेश्य: त्वा देवेभ्य: ॥ 


ज_-णु6० 
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सोम छाब्द का प्रयोग यहां स्नेह अथवा प्रेम 
रूपी सोम के अर्थ में हुआ है । स्नेह अथवा प्रेम ही 
वह सोम है जिसके पान से पीनेवाला और पिलाने- 
वाला दोनों ही आनन्दविभोर रहते हैं । 
पूढ पवने | पूद्ध अथवा प्‌ धातु का अर्थ है 
पवित्रता के साथ क्षरण करना, निर्मेहता के साथ 
प्रवाहित होना । 
ब्रह्म नाम है ज्ञान का और क्षत्र नाम है 
बल का | ब्रह्म नाम है न्नत का और क्षत्र नाम है 
4 कर्म अथवा साधना का । ज्ञान और वल के सहचार 
से ही ब्रतों की सफल साधना होती है। ब्रह्म और 
क्षत्र के सहचार से ही वाचस्पति अपने यज्ञों का 
सफल सम्पादन और अपने ब्रतों का पूर्ण प्रतिपालन 
कर सकेगा । ज्ञानपुञ्ज होने से यहां वाचस्पति को 
ब्रह्म कहा गया है | शरोरबरू तथा आत्मसंवरू से 
युक्त होने के कारण उसे क्षत्र कहा गया है। 
वाचस्पति को ब्रह्म और क्षत्र दोनों से युक्त होना 
चाहिये । 
अपने सवनों का सम्पादन और अपने ब्रतों का 
प्रतिपारकून करता हुआ बाचस्पति सब दिल्लाओं में 
अग्रगमन किये चला जा रहा है । 
-” सर्वत्र (असम ब्रद्मणे) इस ज्ञानपुञ्ज के लिये 
(सोम: पवते) सोम पविचता के साथ क्षरण कर रहा 
है। सभी जगह मानव-प्रजा का पवित्र प्रेम इसके 
लिये उमड़ रहा है । 
वह जहां भी जाता है, (अस्में क्षत्राय सोम: 
पवते) इस शक्तिपुञ्ज के लिये सोम पविन्नता के 
साथ क्षरण कर रहा है। जनसमूह का पवित्र स्नेह 
- इसके लिये ठाठें मार रहा है। 
वह जिधर भी मुख करता है, (अस्में सुन्वते 
यजमानाय) इस सोमनिष्पादक यज्ञज्ञील के लिये 
(सोम: पवते) सोम पवित्रता के साथ क्षरण कर रहा 
है। जनमण्डल का विशुद्ध सोहादं इस स्नेह-निप्पादक 
:पर्ैशील वाचस्पति के लिये हिलोरें मार रहा है । 


ढ़ 


सर्वेत्र इस (सु-भूताय सोमः पवते) सु-भूत के 
लिये प्रेमसोम परिशुद्धता के साथ क्षरण कर रहा 
है। इस सु-भूत, इस सु-अस्तित्व, इस सु-जीवन, 
इस सुधन्य जीवन के लिये हृदय-हुदय के पुनीत 
प्रेम की वाढ़ आ रही है । 

(इषे) इच्छाशक्ति के लिये, (ऊर्जे) पराक्रम- 
पुरुषार्थ-संसाधना के लिये(सोम: पवते) सोम पवित्रता 
के साथ क्षरण कर रहा है । जनता के पावन प्रेम से 
वाचस्पति की इच्छाशक्ति तथा साघधना-क्षमता 
वृद्धिगतत होती चली जारही हैं। जनप्रेम के रूप में 
वाचस्पति को जो अन्‍न्तःस्फुरण तथा अन्तःप्रेरणा 
प्राप्त होरही है, उससे उसकी इच्छाशक्ति तथा 
साधना-क्षमता निरन्तर वढ़ती चली जारही है । 

ने केवल मानव-प्रजा से, अपि तु सम्पूर्ण प्रकृति 
से भी वाचस्पति के प्रति सोम का क्षरण हो रहा 
है। (अदुभ्य: ओपधीम्य: सोम: पवते) जलों और 
ओपधियों से पवित्रता के साथ सोम क्षरण कर रहा 
है, (द्यावापृथिवीभ्यां सोम: पवते) दयौ और पृथिवी 
से पवित्रता के साथ सोम क्षरण कर रहा है। 

और प्रेम के इस पुनीत अभिक्षरण से अन्तःप्रेरित 
तथा सम्प्रभावित हो-हो-कर वाचस्पति अपने आपसे 
कहता चला जारहा है-- (ते एप: योनि:) तेरा यह 
जीवन, तेरी यह मानव-योनि (त्वा) तुके (विश्वेभ्य: 
देवेभ्य:) सव देवों के लिये, सब मानक-देवों के 
हित-सम्पादन के लिये मिला/मिली है, (त्वा) तुभे 
(विद्वेभ्य: देवेभ्य:) सव दिव्यताओं के लिये अखिल 
दिव्यताओं के विस्तारने के लिये, मिला/मिली है। 

निर्मेलता के साथ क्षरण कर रहा सोम हैं, 

इस ज्ञानी वाचस्पति के लिये । 

निर्मलता के साथ क्षरण कर रहा सोम है 

इस सशक्त वाचस्पति के लिये। 

निर्मलता के साथ क्षरण कर रहा सोम हे, 
सोम-सुनिष्पादक इतत यज्ञशोल वाचस्पति के प्रति 
निर्मलता के साथ क्षरण कर रहा सोम हे, 


ब्छपनर- 


बेद-व्यास्या-प्रन्य 


उत्कद इच्छाशक्ति साधना-संवल हेतु । 
निर्मलता के साथ क्षरण कररहा सोम है, 
जलधाराओं से ओर झ्ोषधियों से । 
निर्मलता के साथ क्षरण कररहा सोम है, 
चौलोक से और प्रथिवी से । 

निर्मलता के साथ क्षरण कर रहा सोम हे 
इस सुभुत वाचस्पति के लिये। 

तेरी यह प्रिय सानव-पोनि 

तुके मिली है 
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सब मानव-देचों के लिये, 

तुन्दे मिली है, 

सकल दिव्यता्ं के लिये । 

सूक्ति--विश्वेभ्यस्त्वा देवेभ्य एप ते योनिः । 

तेरी यह मानवन्योनि तुके सब मानव-देवों की 
सुसेवा के लिये मिली है । 
एप ते योनिरविश्वेन्यस्त्वा देवेम्यः । 
तेरी यह मानव-योनि तुझे दिव्यताओं के विस्तार 
के लिये मिली है । 


उपयामगुहीतो5सीन्द्राय त्वा बृहद्वते वयस्वत उक्थाव्यं गृह्हामि । 
यत्त इच्ध बृहह्यस्तस्में त्वा विष्णवे त्वेष ते योनिरुक्थेम्यस्त्वा 


देवेभ्यस्त्वा देवाव्यं यज्ञस्पायुषे गृह्लामि ॥ 


(य ७/२२) 


उपयाम-गृहीतः श्रसि इच्द्राय त्वा बृहत्‌-वते वयस्वते उकथ-अव्यं गृह्लामि। 
यत्‌ ते इन्द्र बृहत्‌ृ-वयः तस्मे त्वा विष्णवे त्वा एब: ते योतिः उक्थेम्य: 
त्वा देवेभ्यः त्वा देव-अब्यं यज्ञस्थ आ्रायुषे गृत्हासि ।॥। 


अपने आत्मसम्बोधन को जारी रखते हुए 
वाचस्पति कहे जारहा है-- 
१) मेरे जीवन ! तू (उपयाम-ग्रहीत: असि) 
पृथिवी-गृहीत है। तेरी साध सार्वभौम है। मैं 
(त्वा उक्थ-अव्यं) तु उक्थ-रक्षक को (वृहत्‌-वतते 
वयस्वते इच्द्राय) वृहत्‌ आयुवाले आत्मा के लिये 
(ग्ृह्लामि) ग्रहण करता हूं । 

उक्‌ नाम सूर्य का है और थ नाम है चन्द्रमा 
का। उक्थ नाम वाणी का है, उस वाणी का जो 
सूर्य के समान ज्ञान की प्रकाशिका और चन्द्रमा के 
समान आह्लादिका हो। उकय नाम क्रतु अथवा 
कर्म-साधना का है जिससे ज्ञान और आनन्द की 
साक्षाल्कृति होती है। अव्य का अर्थ है रक्षा करने 
वाली । हे 

वयः नाम है आयु और जीवन का । वृहत्‌ शब्द 
का प्रयोग यहां ज्ाइवत [अनादि अनन्त ] के अर्थ में 


हुआ है। आत्मा वृहत्‌-वय है, अनन्त-आयु है। 
सावंभौम साध की साधना में ज्ञान और 
आह्वाद की रक्षा करनेवाली ज्ञान-प्रकाशिका और 
आह्लादिका वाणी का महत्त्व प्रत्यक्ष है। ऐसी वाणी 
जब अनन्तायु आत्मा की सहचारिणी वन जाती है, 
तव ही सावेभौम साधों की सिद्धि हो पाती है। 
इसी गहनाशय को व्यक्त करते हुए वाचस्पति कह 
रहा है-मेरे जीवन ! तेरी साध सावंभौम है। मैं 
तुझ उक्थ-अव्य को ज्ञाइ्वत-वय आत्मा के लिये 
ग्रहण करता हूं। तुकमें उक्थ-वाणी, उक्थ-क्रतु और 
अमर आत्मा के सुसंयोग से ही मेरी सार्वभौम 
वेदिक साध की संसिद्धि होगी । 
२) (इन्द्र) आत्मच्‌ ! (यत्‌ ते वयः बृहतु) यतः 
तेरा वय शाश्वत है, क्‍योंकि तेरा अस्तित्व अनादि 
अनन्त है, (ते एप: योनि:) तेरी यह मानवनयोति 
(त्वा तस्मे विष्णवे) तुझे उस विष्णु के लिये ? 
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[जिसका उल्लेख मन्त्र वीस में हुआ है], (त्वा 
उक्थेभ्य:) तुझे उक-थों के लिये (त्वा देवेभ्य:) 
तुझे देवों के लिये [सम्प्राप्त है| । 

जँसाकि मन्त्र २० की व्याख्या में वताया गया 
है, विष्णु शब्द का प्रयोग इस प्रसंग में सम्पूर्ण 
पृथिवी पर व्यापी हुई मानव-प्रजा के लिये हुआ 
है | उक्-थों का प्रयोग हुआ है उपयुक्त व्याख्या 
के अनुसार ज्ञान-प्रकाशिका और आह्वादिका 
वाणियों अथवा प्रवचनों के लिये। देवों का प्रयोग 
हुआ है दिव्यताओं अथवा दिव्य गुणों के लिये । 

अनत्तायु आत्मा की जीवनी जब प्ृथिवी पर 
निवास करनेवारी मानव-प्रजा के छिये अपित होती 
है, तव उसके उकथों द्वारा मानव-समाज में 
दिव्यताओं का प्रसार होता है। इस भाव को प्रकट 
करते हुए वाचस्पति से कहा है--मेरे आत्मन्‌ ! 
तेरी यह जीवनी तुझे उस मानव-प्रजा के 
वेदिकीकरणार्थ तथा उत्तम प्रवचनों द्वारा मानव- 
समाज में दिव्यताओं के प्रसारार्थ मिली है । 


३) मेरे जीवन ! मैं (त्वा देव-अव्यं) तुक देव-रक्षक 


को, तुझ दिव्यताओं की रक्षा करनेवाले को 
(यज्ञस्थ आयुपे) यज्ञ की आयु के लिये, यावदायुप्य 
यज्ञ के सम्पादन के लिये (मृुक्लमि) ग्रहण करता 
हुँ 
यज्ञ शब्द का प्रयोग यहां उस सार्वभौम सात्र 

के लिये हुआ है जो दिव्यताओं की संरक्षिका तथा 
प्रसारिका है और जिसमें चाचस्पति सतत सनन्‍्तत 
निरन्तर निरत और संरूग्न है। वाचस्पति की 
कामना है कि वह यावदायूप्प उस यज्ञ की 
संसाधना करता रहे । 

पृथिवी-गृहीत है तू । 

ग्रहए करता हूं तुझू उकय-श्रव्य को 

वृहत्‌-आयु आत्मा के लिये। 

इन्द्र यतः तेरा बय बृह॒तु, 

मिली तुझे तेरी बह योति 

उस्च विष्णु के लिये, 

दिव्यताओं के लिये । 

हण करता हूँ तुऋ देव-अब्य को 
यावदायु यज्ञ के लिये | 


सित्रावरुणास्यां त्वा देवाव्यं यज्ञस्पायषे गृह्हामीन्द्राय त्वा 


देवाव्य॑ यज्ञस्यायुषे 


गह्लामीन्द्राग्निभ्यां 


त्वा देवाव्ये 


यज्ञस्पायुषे मृह्तामीस्रावरुखाध्यां त्वा देवाव्यं यज्ञस्थायुषे 
गृह्लामोन्द्रावृहस्पतिभ्यां त्वा देवाव्यं यज्ञत्यायुषे 
गृह्दामीन्द्राविष्णुभ्यां त्वा देवाव्यं यज्ञस्यायुषे गृक्लामि।। (य ७/२३) 
मिन्नावरणाम्यां त्वा देव-अव्यं यज्ञस्य आयुषे गृह्लामि 

इन्द्राय त्वा देव-अ्रव्यं यज्ञस्य आयुषे गृक्लामि 


इख्धास्निभ्यां: त्वा देव-अव्यं यज्ञस्थ आयुषे 
इन्द्रावरुणास्यां त्वा देव-अच्यं पज्ञस्थ आयुषे 
इन्द्रावृहस्पतिभ्याँ त्वा देव-श्रव्यं यज्गञस्य आयुष 
इन्द्राविष्णुभ्यां त्वा देव-अब्यं यज्ञस्थ आयुर्षे 


अपने जात्मसम्वोधन को जारी रखते हुए 
वाचस्पति कह रहा है-- 


गृह्लामि 

गृह्लामि 

गृह्लाप्ति 

गृह्लामि ॥ 

१) मेरे जीवन ! मैं (त्वा देव-अब्यं) तुक देव-अब्य 
को, दिव्यताओं की रक्षा करनेवाले तुमे 
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(मित्रावरुणाभ्यां) मित्र और वरुण के लिये, 
(यज्ञस्य आयुपे) यज्ञ की आयु के लिये, यावदायुप्य 
यज्ञ के सम्पादन के लिये (ग्ृह्लामि) ग्रहण-धारण 
कर रहा हूं । 

मित्र प्रतीक है स्नेह का और वरुण प्रतीक है 
वरणीयता अथवा सोम्यता का । वाचस्पति कामना 
कर रहा है कि वह यावज्जीवन अपने दिव्यता- 
प्रसारक सार्वभौम बवंदिक यज्ञ की सुसाधना करता 
रहे और उसके जीवन से अखिल विश्व में स्नेह 
और सोम्यता का प्रसार होता रहे। प्रत्येक 
वेदप्रचारक वाचस्पति का यह पुनीत कत्तंव्य है कि 
वह विश्व से व्रृणा और कटुता का निराकरण करके 
जगत्‌ में स्नेह और सोम्यता का प्रसार करे । 
२) मेरे जीवन ! मैं (त्वा देव-अव्यं) तुक देव-अव्य 
को, दिव्यताओं की रक्षा करने वाले तुझे (इन्द्राय) 
आत्मा-आत्मा के लिये, (यज्ञस्य आयुपे) यज्ञ की 
आयु के लिये, यावदायुप्य यज्ञ के सम्पादन के लिये 
(गृह्लामि) प्रहण-धारण कर रहा हूं । 

यहां वाचस्पति कामना कर रहा है कि वह 
जीवन-भर अपने दिव्यता-प्रसारक सार्वभौम वैदिक 
यज्ञ की प्रसाधघना करता रहे और आत्मा-आत्मा में 
बोध का सतत संचार करे। प्रत्येक वेदप्रचारक 
वाचस्पति की यह सुपावन साथ होती है कि वह 
मानव-मानव में आत्म-बोध का संचार करे | 
३) मेरे जीवन ; मैं (त्वा देव-अब्यं) तुझ देव-अव्य 
को, दिव्यताओं की रक्षा करने वाले तुमे 
(इद्धागिनिभ्यां) आत्मा और अग्नि के लिये 
आत्मोन्नति तथा प्रगति के लिये, (यज्ञस्य आयुपे) 
यज्ञ की आयु के लिये, यावदायुप्य यज्ञ के सम्पादन 
के लिये (गृक्लामि) ग्रहण-वारण कर रहा हूं । 

अग्निर्व अग्रणी भवति | अग्नि प्रतीक है अग्रगमन 
अयवा प्रगति का । यहां वाचस्पति ने कामना की है 
कि वह यावज्जीवन अपने दिव्यता-प्रसारक साव॑ भौम 
वेदिक यज्ञ की संसाधना करता रहे और उसके 
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जीवन से सकल मानवों की आत्मोन्नति तथा प्रगति 
होती रहे । आत्मोन्नति तथा जीवन की सर्वांगीण 
प्रगति साथ-साथ चलनी चाहिये । 
४) मेरे जीवन ! मैं (त्वा देव-अव्यं) तुक देवअव्य 
को, दिव्यताओं की रक्षा करनेवाले तुभे (इन्द्रा- 
वरुणाभ्यां) आत्मा और वरुण के छिये, (यज्ञस्य 
आयुपे) यज्ञ की आयु के लिये, यावदायुप्य यज्ञ के 
सम्पादन के लिये (ग्रह्लामि) प्रहण-धारण कर रहा हूं। 

वरुण नाम है जल और चद्धमा का। संसार 
में एक ओर जहां आत्मोन्नति होरही हो, वहां 
दूसरी ओर जल के समान शीतलछता, सिझ्चन और 
हरियाली तथा चत्वमा के समान आह्वाद और 
ज्योति का भी विकास होरहा हो । 

वाचस्पति कामना करें कि वह यावदायुप्य 
अपने दिव्यता-प्रसारक सार्वभौम वेदिक यज्ञ की 
साधना करता रहे और उसके जीवन से निरन्तर 
विश्व में आत्मोन्नति, शीतऊता, हरियाली, आहल्लाद 
और ज्योति का प्रसार होता रहे । 
५) मेरे जीवन ! मैं (त्वा देव-अव्यं ) तुक देव-अव्य 
को, दिव्यताओं की रक्षा करने वाले तुझे 
(इन्द्रावृहस्पतिभ्यां) आत्मा और बृहस्पति के लिये, 
(यज्ञस्य आयुपे) यज्ञ की आयु के लिये, यावदायुप्य 
यज्ञ के सम्पादन के लिये (गृह्लामि) ग्रहण-वारण 
कर रहा हूं । 

वृहस्पति का प्रयोग यहां सूर्य के अर्थ में हुआ है। 
वृहस्पतिवं वृहत्‌-पति:। बृहस्पति का अर्थ है वृहत्‌ 
पति, महान्‌ पति, महान्‌ स्वामी | सौर मण्डल का 
महान्‌ स्वामी यह सूर्य ही है । सूर्य प्रतीक है प्रकाश, 
परिपाक और आवृत-स्थिति का । 

संसार की आत्मोन्नति के साथ-साथ वाचस्पति 
के जीवन से विश्व में सूर्य के समान प्रकाश तथा 
परिपाक तो हो ही रहा है, आवृत-स्थिति भी हो 
रही है। जिस प्रकार सूर्य सदा अपने आबृत पर स्थित 
होकर गति, प्रकाश और परिपाक करता है, उसी 


ठप ४०० 


वेद-व्यास्या-प्रन्य 
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हुआ। अतिथि तथा वाचस्पति पर्यायवाची शब्द 
हँ। अतिथि के लिये मन्त्र में जो विद्येपण प्रयुक्त 
हुए हैं, वे वाचस्पति को योग्यता के परिचायक हैं । 
प्रत्येक वाचस्पति को इन योग्यताओं से युक्त होना 
चाहिये । 

वाचस्पति है जो का मूर्घा। दा प्रतीक हैं 
दिव्यता का, च्ूति का, ज्योति का। चथौ पुख है 
नक्षत्रों का । मुर्घा से तात्पय है शिरोमणि, सर्वोपरि। 
वाचस्पति का जीवन दिव्य जीवन है। वह द्युतिमानु 
है, ज्योतिष्मान्‌ है। वह असंच्य उज्ज्वल विचार और 
अगणित भव्य भावना-रूपी नक्षत्रों का दिव्य पुझ्ज है। 

वाचस्पति है पृथिवी की अरति | रति का बर्थ 
हैं प्रीति, कासक्ति | जरति का बर्थ है अग्रीति, 
अनासक्ति । वाचस्पति पृथिवी की अरति है । वह 
वह अनासक्त साधक है, जिसे परथिवी के किसी भी 
भाग से विद्येप प्रीति अथवा आसक्ति नहीं है। 
उसके लिये पृथिवी पर के सारे देल्-प्रदेश और 
समस्त प्रजायें समानरूपेण रोचक तथा भ्रिय हैं। 
समता वाचस्पति का वह ग्रुण है जिसके आश्रय से 
वह अखिलछ विद्व का समान-श्रद्धास्पद और अखिल 
मानव-जाति का समान-प्रीतिभाजन वना हुआ है 
और वा रहेगा । 

वाचस्पति वद्वानर है, विदव-विनायक हैं 
विदव का नयनकता है, विदव का नेता है। जो का 
मूर्वा और पृथिवी की अरति वनकर निस्सन्देह 
वाचस्पति विद्व का नर, विदव का एक-दक्षत्र 
नायक वन गया है| 

वाचस्पति है ऋत में आ-जात | ऋत का अथे है 
ऋताचार, सदाचार। जा का बर्थ है पूर्णतया । 
जात का बथ है प्रसिद्ध, प्रकाशित । वाचस्पति 
पूर्णतवा ऋताचारी हैं। स्दाचार के सब अंगों में वह 
सर्वेतः परिपूर्ण है। वह पूर्ण ऋताचार से सुप्रकाशित 
वौर सदाचार में उसकी पूर्ण प्रसिद्धि है । ऋताचार 
उसका बडिग आावार है, अकम्प अवलूम्व है । 


वाचस्पति अग्नि है, अग्नि के समान पाचक, 
प्रकाशक और पावक है । 

वाचस्पति कवि है। वह क्रान्त-प्रज्ञ, क्रान्त-हृष्टि 
और क्रान्त-कर्मा है। उसकी प्रत्येक कृति मानव को 
कवि वनानेवालछी है । 

वाचस्पति सं-राट्‌ है, सम्बक 
तेजस्वी और देदीप्यमान्‌ है । 

वाचस्पति जनों का पात्र हैं। वह विद्व-जनों 
का वह पात्र है जिसमें अखिछ मानवों की श्रद्धा, 
निप्ठा, आस्था और प्रीति निहित है । वाचस्पति 
का हृदय वह विशाल पात्र है जिसमें जन-जन की 
हेतकामना और कल्याण आपूर भरपूर पूरित है । 

वाचस्पति अतिथि है । अत सतत गमन करने- 
वाक्ा होने से वह अतिथि हैं। वह सतत सन्तत 


राजमान्‌ हैं, 


- निरन्तर सम्पूर्ण पृथिव्री पर यात्रायें करता है। 


अतिथि नाम पृज्य का है। वाचस्पति वह पृज्य है 
जिससे पूज्यतर अन्य कोई हो नहीं सकता । अतिथि 
नाम अ-तिथि का भी है। वाचस्पति वह अतिथि 
है जो अपने आगमन की तिथि की सूचना दिये 
विना ही स्थान-स्थान को प्रस्थान करता है, परल्तु 
उसके प्रस्थान और आगमन की सूचना सर्वत्र 
अनायास फंछ ही जाती 
देवजन इस पूज्य अतिथि को सर्वत्र अपने-अपने 

मुख में प्रकाशित करते हैं। देवजनों के मुख से 
उसके दिव्य गुणों का और उसकी दिव्य साथों का 
प्रगान होरहा है। विद्वज्जन मुक्त कण्ठ से उसकी 
भूरि-भूरि प्रशंसा करते हैँ, उसका अभिननन्‍्दन करते 
हैँ! वह जहां जाता है, दिव्य नागरिक-तागरिका 
उसका सस्तवन स्वागत करते हैं । 

दिवः सुर्घा, भर की श्ररति, 

विदव-विनायक, 

हऋत में पुरातया प्रज्ञात, 

अरिनि, कवि, सन्नाद, जनों का पात्र श्रतिथि 

जाता चहां, देव जन करते उसे प्रकाशित 

अ्रपत् मुख मं, श्रपत्त मुख से । 


“हट ६-- 


वैद-च्पाह्या-ग्रस्य 
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उपयामगृहीतो$सि श्र्‌ वोष्सि श्र्‌ वक्षितिश्रुवाणां श्र वतमो 
5च्युतानामच्युतक्षित्तम एव ते योतिर्वेश्वानराय त्वा । 
श्र॒व॑ श्र वेश सतसा बाचा सोममव नयासि । 

ञ्रथा न इच्ध इद्विशों $सपत्नाः समनसस्करतु ॥ (य ७/२५) 
उपयाम-गृहीतः अ्सि प्र्‌ वः असि श्र्‌ व-क्षितिः श्र चाणां ध्र्‌ व-तमः 
अच्युतानां अच्युत-क्षितु-तमः एव: ते योनि: वैद्वानराय त्वा । 
श्र्‌वं श्र वेण मनसा वाचा सोम झ्व-नयामि | 

भ्रथ नः इन्द्र: इत्‌ विश्वः अ्रसपत्ना: स-मनसः करत्‌ ॥। 


प्रत्येक स्थान पर देवों के अभिस्तवन से प्रेरित 
और प्रभावित होकर वाचस्पति अपनी इच्छा-शक्ति 
और आत्म-सम्वल को बढ़ाने के लिये मन ही मन 
अपने सुधन्य जीवन को सम्बोधन करता है 
१) भेरे जीवन ! तू (उपयाम-ग्रहीत: असि) पृथ्वी- 
गृहीत है । तेरी साथ सावेभौम है । 
२) मेरे जीवन ! (असि) है (प्रूवः) श्र व, 
(श्रवाणां शक्नूवतमः) अरबों का श्र्वतम और 
(अच्युतानां अच्युत-क्षित्‌-तम:) अच्युतों का अच्युत- 
क्षितृ-तम (प्र व-क्षिति:) श्र व-क्षिति । 

ध्र्व का अर्थ है स्थिर, अडिग, अविचल। 
क्षिति और क्षित्‌ का अर्थ है निवास, भूमि, आधार, 
आश्रय । च्युत का अर्थ है पतनशीरू । अच्युत का 
अर्थ है अपतनशील । 

वाचस्पति के जीवन में श्र बता प्रस्थापित है। 
उसका जीवन है श्रूवों का ध्र्वतम और बच्युतों 
का अतिशय अच्युताश्रय, श्र्‌॒वाघार या प्र वाश्रय । 

सार्वभौम साथ के सावक वाचस्पति में श्र बता 
होनी ही चाहिये। उसे तो श्लुवों का श्रवतम 
त्र्वाधार होना चाहिये, अच्युतों का नच्युताबार- 
तम श्र वाश्नय होना चाहिये। 

त्र्वों और अच्युतों से तात्पर्य यहां उन दृजन- 
शीकू वीरों और वीराओं से है जिनका उल्लेख 
मन्त्र १२ व १३ में किया गया है । अपनी सार्वभौम 


साध की सिद्धि के छिये उसने जिन श्रूव और 
अच्युत वीरों और वीराओं का सृजन किया है, 
वाचस्पति उन सब शक्रवों का श्रवतम आधार है, 
उन सव अच्युतों का अतिशय अच्युत आश्रय है। 
उसी के ध्रूव और अच्युत जीवन का आदर्श उन्हें 
अ््वता और अच्युतत्व की प्र रणा करता रहता है । 

इसी तत्त्व का अनुस्मरण करता हुआ वाचस्पति 
अपने जीवन को सम्बोधन करके आत्मना कहता 
रहता है, “मेरे जीवन : तू ध्रुव है, धर वों का धर व- 
तम आधार है, अच्युतों का अच्युततम आधार है ।” 
३) मेरे जीवन ! (ते एब: योतिः) तेरा यह जीवच- 
सदन, तेरा यह मानव-शरीर (त्वा) तुझे (बेरवा- 
तराय) विश्व-नायकत्व के लिये, विश्व के नेतृत्व के 
लिये, विश्व का मार्गदर्शन करके विश्व को वेदिक 
पृथ पर चलाने के लिये [मिला है| । 
४) मैं (अ्र्वेण मनसा वाचा) क्रव मन वचन से 
(प्र्‌वं सोम) ध्रव सोम को (अव-नयाप्ति) नीचे 
लेजाता हूं, उंडेलता हूं, वर्षाता हूं । 

सोम्यता से युक्त को सोम कहते हैं। सोम्यता 
से युक्त होने के कारण ही चद्धमा सोम है, स्नेह 
सोम है, सौहार्द सोम है, भक्ति सोम है, शान्ति सोम 


आह्लाद सोम है, प्रियता सोम है, सौन्दर्य सोम 
है, पवित्रता सोम है, अमृत सोम है, सुख सोम है, 
आनन्द सोम है । 


>न्‍्डेटीफन 


वेद-व्यास्या-प्रन्थ 


सा्वभौम वेदिक साध की संसिद्धि तथा विश्व- 
नायकत्व के लिये वाचस्पति को केवल श्र॒वों का 
ध्र्व और अच्युतों का अच्युत आधार होना ही 
पर्याप्त नहीं है, उसे सोम्य गुणों से युक्त सोम रहते 
हुए न्रूव मन से और श्रूव वचन से श्र व सोम का, 
थ्रव सोम्य गुणों का अवनयन भी करना होगा। 
सोम का घट वनकर उसे जन-जन के लिये सोम 
भी उंडेलना होगा। सोमघन वनकर, श्रूवता के 
साथ, उसे अपने मन के श्रव संकल्प से और अपनी 
वाणी के ध्र व प्रवाह से सम्पूर्ण पृथिवी पर सोम की 
बवृष्टि करते हुए मानव-मानव के जीवन में वेदामृत 
का साचार संचार करना होगा । 


वाचस्पति की सोम-वृष्टि से आह्वादित तथा 
आइवस्त-विश्वस्त होकर पृथ्वीमभर की मानव- 
प्रजायें कामना कर रही हैं--यह (इन्द्र:) सूर्य, सूर्य 
के समान प्रकाशमान्‌ वाचस्पति (इत्‌) ही, निश्चय 
से (अथ) अब (नः विशः) हम प्रजाओं को, हम 
भूवासिनी मानव-प्रजाओं को (अ-सपत्ना:) 
अ-सपत्न, (स-मनसः) स-मन (करत्‌) करे। 

पत्न का अर्थ है पतित्व, स्वामित्व । स-पत्न का 
अर्थ है सह-स्वामित्व, स्वामित्व-सहित । असपत्न 
का अर्थ है अ-सह-स्वामित्व, नहीं-सह-स्वामित्व, 
स्वामित्व-शून्य । सव का सुख-दुःख, हानि-लाभ 
समान समभना, सब सुख-साधनों का सबको समान 
अधिकार होना, सवका पारस्परिक निजता तथा 
आत्मीयता के साथ वर्तना, सर्वहित पर दृष्टि रखना 
असपत्नता है। तद्दिपरीत आपा-धापी और स्वार्थ- 
प्रता का नाम सपत्नता है। जो सपत्नता की 
भावना से युक्त होते हैं, उन्हें सपत्न कहते हैं । 
जिनमें असपत्नता की भावना होती. है, उन्हें असपत्न 
कहते हैंँ। असपृत्त मानव-समाज के परम मित्र 
होते हैं ॥ सपत्न मानव-समाज के परम शत्र होते 
हैं। असपत्नता से मानव-समाज में पारस्परिकता, 


य० श्र७० ७ 





सुख, सौहार्द, सौभाग्य, सम्पन्नता तथा आनन्द की 
वृद्धि होती है। सपत्नता से मानव-समाज में शन्नुता, 
विलगता, दुःख, दुर्भाग्य और क्लेश की वृद्धि होती 
है । असपत्नता से समनता और सपत्नता से 
मनोमालिन्य का वर्धन होता है ! 

वाचस्पति की वेदिक शिक्षाओं से तथा उसके 
जीवनाद्शों से पृथिवी-भर के मानवों में समनस्कता 
तथा असपत्नता का विस्तार हो रहा है; मानव- 
समाज सपत्नतारहित और समन होता चला जा 
रहा है। आशा ही नहीं, विश्वास होता चला जा 
रहा है कि शीघ्र ही सारा संसार असपत्न और 
समन होकर रहेगा। इसी भाव को व्यक्त करते 
हुए मानव-समूह सव्वत्र कामना कर रहे हैं कि मानव 
समाज का सूर्य, यह वाचस्पति, अब बहुत ही शीघ्र 
हम सव मानव प्रजाओं को असपत्न तथा समन 
करने में पूर्णतया सफल होजाये । 


पृथिवी-गृहीत है तू । 

है तू भ्र्‌व, ध्रवक्षिति, 
प्र्‌वतम शभ्रवों का, 
श्रच्युत-क्षित्तम श्रच्युतों का । 
तेरी योनि यह 

तुझे मिली है 

विश्व-नायकत्व के लिये । 
प्रूव मत से शोर ध्रूव वचन से 
में उंडेलता हूँ प्रूव सोम । 
हम प्रजाश्रों को यही सुर्य॑ श्रव, 
समन और श्रसपत्त करे ही । 


सृक्ति--एप ते योनिर्वेशवानराय त्वा । 
तेरा यह जीवन तुझे विश्वनायकत्व के लिये मिला 


है । 
मनसा वाचा सोममव नयापम्रि । 
मैं मत वचन से सोम उंडेलता हूं । 


>४4८- 


बेद-व्याच्या-प्रन्थ 


पं० आऑं० ७ 





पस्ते द्रप्सः स्कन्दति यस्ते अंशुर्ग्रवच्युतों धिषणशयोरुपस्थातु । 
अध्वर्योवा परि वा यः पवित्रात्त ते जुहोमि मनसा वषदकृतं 


स्वाहा देवानामसुत्क्मशसमसि ॥॥ 


[ऋ १०. १७. १२] 


(य ७/२६) 


यः ते द्रप्सः स्कन्दति यः ते अंशुः ग्राव-च्युत: घिषणयो: उप-स्थात्‌ । 
अध्वर्यों: वा परि वा यः पविन्नात्‌ तं ते जुहोसि मनसा चषद्कृतं 
स्वाहा देवानां उत्‌-क्रमरा असि ॥ 


अपने मन:सम्वोधन के उपरान्त वाचस्पति प्रभु 
को सम्बोधन करता हुआ कहता है--(ते यः द्वप्सः) 
तेरा जो द्वप्स, (ते यः ग्राव-च्युतः अंशु:) ब्लेरा जो 
ग्राव-च्युत अंगु, (घिपणयो:) दो घिपणाओं की 
(उप-स्थात्‌) उप-स्थ से, गोद से, (वा वा) अथवा 
(यः) जो [व्॒प्स, अंशु | (पवित्रात्‌) पवित्र से [मुझ] 
(अव्वर्यो: परि) अध्वयु के सब ओर (स्कन्दति) 
क्षरण कर रहा है, मैं (तं वपटु-कृतं) उस वपटु-कृतु 
[द्रप्स, अंशु ] को (स्वाहा मचसा) स्वाहाभावी मन 
से (ते) तेरे लिये, तेरी [वपट्-कृति] के लिये 
(जुहोमि) होमता रहूं । 

स्तोकों वे ब्रष्स:। स्तोक ही द्रप्स है। द्रप्स 
नाम स्तोक अथवा अल्पतम बिन्दु का है । 

अंशु के प्रसिद्ध अर्थ हैं किरण, अंकुर, अल्पतम 
अंश, कोंपछ, आशा-किरण, आभा-किरण, सौन्दर्य- 
किरण, ज्ञान-किरण, रेखा । 

ग्राव-च्युत: वे ग्रावा-च्युत:। ग्राव-च्युत: का 
अथ्थ है ग्रावा-च्युत: । ग्रावा नाम मेघ अथवा घन 
का है। च्युत का अर्थ है क्षरित । 

एकवचन में घिपणा का अर्थ है वाणी | ह्विवचन 
में उसका अर्थ होता है द्यावापृथिवी, द्यौ और 
भूमि । दो प्रतीक है प्रकाश अथवा ज्योतियों का 
और पृथिवी अथवा भूमि प्रतीक है पाथिव ऐश्वर्यो 
अथवा भौतिक विभूतियों की । 

अब्वर नाम है सत्य के आश्रय से सतत सन्‍्तत 

चद्तेवाले ज्ञानवज्ञ का । अब्चयु कहते हैं सब्चर के 


सम्पादक को । 

पवित्र शब्द का प्रयोग हुआ है यहां परम पवित्र 
लोक के अर्थ में, परम पावत प्रथ्चु के सुपावन छोक 
के अर्थ में । 

वपट्‌ का अथे है कान्त, कान्तियुक्त, सुशोभन, 
सुन्दर | वपट्‌-कृत का अथ है कान्ति-कृतु, कान्ति- 
सम्पादक । 

यह कितना सुन्दर श्रभ्ु-सम्वोवन हैं। वाचस्पति 

कह रहा है-- 

१) प्रभो ! मेरे जीवन से, मेरे श्रव मन वचन से, 
जो सोम-क्षरण होरहा है, वह सच तेरे अनन्त सोम 
का एक द्र॒प्स है, एक स्तोक है, एक विन्दु-मात्र 
है । तेरे सोम-सागर की एक बिन्दु-मात्र से मैं 
सोम-सर्वेस्व वनः गया हुं और उसी के आश्रय से मैं 
“श्र वेण मनसा वाचा सोममव नयामि-श्र्‌व मन 
वचन से ध्रूव सोम उंडेल रहा हूं ।” 
२) देव ! मैं कौन और क्या मेरा प्रकाश ? वह 
तो सव तुक आनन्द-धन की विद्युत्‌-रेखा का एक 
अंशु है, एक किरण-मात्र हैं। मेरे अन्तःकरण में 
तेरे अनन्त आनन्द-घन का जो गजन होता है और 
उस गर्जन से ज्ञान की जो! विजलो-त्ी दमकती हैं, 
उस विजली की एक किरण-मात्र से, एक रेखा-मात्र 
से, एक अंशु-मात्र से मेरा ज्ञानोदय हो रहा है। 
उसीसे में तेरी मानव-प्रजा को असयत्न और समन 
किये चला जा रहा हूं । 


-४८९- 


बेब-व्यास्या-ग्रन्य 


३) मम सर्वस्व ! मैं जो सावभौम बेदिक अध्वर 
का अध्वयु बना हुआ हूं, साधन-रूप में मुझे जो 
ज्योतियां और विश्वृत्ियां प्राप्त हो रही हैं, वे सब 
तेरे ज्योतिर्धाम तथा ऐश्वर्यंधाम की उपस्थ [गोद | 
से और तेरे सुपावन दिव्य लोक से ही सम्प्राप्त हो 
रही हैं । 
४) प्रियतम ! तेरा द्रप्स और तेरा अंशु अतिशय 
वषट्‌-कृतु है, नितानत कान्ति-कर है। तेरे द्वप्स 
और अंजछु से मैं कान्‍्त, सुकान्त, प्रकान्त होरहा हूं । 
५) हृदयरम ! तुभसे सम्प्राप्त अपनी सस्पूर्ण 
वषट्‌-कृति को मैं स्वाहाभावी मन से तुझी पर होम 
रहा हूं। तुझसे उपलरूव्ध अपनी सम्पूर्ण कान्‍्त-कृति 
को मैं तेरी बेदिक साध में सुहुत कर रहा हूं, वेदों 
की संव्याप्ति में सम्यक्‌ खपा रहा हूं । 

और अब पुनः: अपने जीवन की ओर देखकर 
वह कहने लगता है-मेरे सुधन्य जीवन ! तू (देवानां 
उत्‌-क्रमणं असि) देवों का उत्क्रमण है, तू दिव्यताओं 
का उदयन करनेवाला है । 

उत्क्रण->उत+क्रमण । उत्त्‌ का अर्थ है 
ऊंचा | क्रमण का अर्थ है चलछना। उत्क्रमण का 


धै० अऔरै० ७ 


जथ है ऊंचा चढ़कर ऊंचा उठाने वाला | वाचस्पति 
का जीवन उदयशीलर है। जिस प्रकार उत्कमण 
करता हुआ सूर्य स्वेत्र प्रकाश और घाम व्याप देता 
है, उसी प्रकार वाचस्पति के उत्क्रमणशीर जीवन 
से सर्वेत्र स्वोदिय होरहा है, सर्वत्र दिव्यताओं का 
प्रसार और उष्णताओं [प्रेमभावनाओं | का संचार 
होरहा है। 

क्षरण कर रहा द्रप्स जो तेरा, 

और जो ग्राव-च्युत अंशु तेरा, 

वो घिपणाओं की उपस्थ से, 

झोर पवित्र से 

सुझ अ्ध्चयु के सब शोर; 

में उस तेरे वषद-कृतु को 

तेरी वषद-कृति के लिये 

होम रहा हूं स्वाहा मन से १ 

है तू देवों का उत्क्रमरा, 

उदयन दिव्य दिव्यताश्रों का । 
सूक्ति-देवानासुत्कमरामसि । 

तू दिव्यताओं का उयदन है। 
दिव्यताओं का है तू उदयन । 


प्राणाय मे वर्चोदा वर्चसे ववस्व व्यानाय मे बर्चोंदा 
बर्चसे पवस्वोदानाय मे वर्चोदा वर्चसे पस्च बाचे 

मे वर्चोदा व्चेसे पवस्व कऋतुदक्षाभ्यां से वर्चोदा 

वचंसे पवस्व श्रोत्राय से चर्चोद्दा वर्चसे पवस्व 
चल्षुभ्या मे वर्चोदसों वर्चेसे पबेथास्‌ ॥ (य ७/२७) 


प्राशाय से ब्चे:दा: वर्चसे पवस्व 
व्यानाय में व्चें:द: चचेसे पवस्व 
उदानाय मे वर्च:दा: च्चेंसे पवस्व 
वाचे मे वर्च:ःदा: वर्चसे पवस्व 


क्तुदक्षाभ्यां से बर्च:दा: वर्चसे पदर्च 
धोत्राय से वर्च:दा:ः वर्चसे पवस्च 
सक्षु/स्यां से वर्च:दसो वर्चसे पवेथाम्‌ ॥। 


नें ९०- 


बेंद-व्यास्पा-प्रव्य 


अपने जीवन को उत्क्रमणशील [उदयनत-शील |] 
कहते ही वाचस्पति को विचार आता है कि उसके 
जीवन में जो उत्कर्प है, उसका ख्रोत तो वह 
वर्चोदा प्रभु है और तत्क्षण वह प्रार्थना करने 
लगता है-- 

१) (वर्च:दा:) वर्चदाता तू (मे) मेरे (प्राणाय) 
ग्राण के लिये, (वर्चसे) वर्चे के लिये, (पव॒स्व) क्षरण 
कर, पवित्रता का सम्पादव कर । 

वर्चो वे हिरण्यमु | वर्च नाम हिरण्य, तेज, 
दीप्ति, सौन्दर्य और वर्चस्व का हैं। वर्च शब्द के 
ये पांच अर्थ पूरक हैं। हिरण्य कहते हैं उस स्वर्ण 
को जिसमें लेशमात्र भी मर न हो। निताल्त 
निर्मल स्वर्ण में जो हिरण्यता होती है, उसे हिरण्य 
कहते हैं। हिरण्य नाम निर्मल दमकते हुए फ़ौलाद 
का भी है। निर्मल फ़ोलाद के वने हुए शस्त्र तथा 
पदार्थ सफ़ेद-फक और दमकीले होते हैं। हिरिण्यता 
[निर्मेलता | ही फ़ौलाद को हिरण्य बनाती है 

हिरण्यता तेज की जननी हु । तेज से दीष्ति 
सम्पन्न होती है । दीप्ति में सोन्दर्य का निवास है 
हिरण्यता, तेज, दीप्ति और सौन्दर्य के संयोग से 
उस व्च का संसजन होता है जिससे सर्वत्र 
वर्चस्व [ओज, तेज, प्रभाव, विजब, साफल्य | 
संसिद्ध होता है । 

» प्राण ८ प्र + आत, प्र-गति, प्रकृप्ट-गम॒न, 
प्रशस्त-पथ, पथ-प्रशस्तता । नासिका द्वारा जो 
इ्वास भीतर जाता है, उसे प्राण इसी लिये कहते 
हैं कि वह जीवन-तत्त्व, स्वास्थ्य, क्षमता, शक्ति 
और सौन्दर्य का सम्पादक है। इसीसे परम 
पराक्रमशील पुरुप को प्राणवाच्‌ कहते हैं । 

“बर्चोद: ! वर्चदातः प्रभो ! मेरी वेदिक साथ 
अनन्त'और असीम है। उसकी सम्पूर्ति के लिये 
जिस प्राण और जिस वर्च की आवश्यकता है, जिस 
पराक्रम और वर्चस्व की अपेक्षा है, उसकी सतत 
प्राप्ति के लिये तू स्वयं सदा सर्वत्र मेरे जीवन में 


य० झअ० ७ 


क्षरण और अपनी पावमानी पवित्रता का मुझमें 
संचार करता रह, अपनी प्रेरणा से मुझे प्रेरित 
और अपनी पवित्रता से मुझे पवित्र करता रह । 

पवित्रता और प्रेरणा का अपृथक्य सन्वन्ध है| 
प्रेरणा से निस्सन्देह पवित्रता का सम्पादन होता है 
और पवित्रता से प्राण तथा वर्चे का सह-विकास 
होता है । 
२) (वर्चे:दा:) वर्चदा तू (मे) मेरे (व्यानाय) व्यान 
के लिये, (वर्चसे) वर्च के लिये, [मुझमें] (पवस्व) 
प्रेरणा कर, पवित्रता कर । 

व्यान >> थि + आन, वि-गति, वि-गमन, 
वि-आप्ति, व्याप्ति, व्यापता। ना|सिका द्वारा भीतर 
ब्रविष्ट होकर प्राण सम्पूर्ण शरीर में व्याप जाता 
है । इसीसे उसका नाम व्यान पड़ा है । 

ध्वचोद: ! मेरी वेदिक साध अनन्त और 
असीम है। उसकी संसिद्धि के लिये मुझे अपने 
आपको और अपनी साध को अखिल विश्व में 
व्यापता होगा। तदथ मुझे जिस व्यापनशीलता 
और जिस वर्च की आवश्यकता है, वह सब तेरी 
सम्प्रेरणा और पवित्रता से मुझमें सन्‍्तत संधारित 
तथा संचारित होता रहे । 
(३) (वर्चोदा:) वर्चदा तू (में) मेरे (उदाताय) 
उदान के लिये, (बर्चसे) वर्च के छिये, [मुभमें | 
(पवस्व) क्षरण कर, पवित्रता कर । 

उदान ८ उत्‌+जआन, उतृ्‌-गति, 
ऊंचा चढ़ना । 

आसनस्थ होकर योगी जब धारणा ध्यान को 
पार करता हुआ समाधिस्थ होता है, तब श्राण 
व्यान अपान स्तम्भित हो जाते हैं और चक्रप्राण 
मूलाघार से उठकर स्वाधिष्ठान, मवीपुर, अनहत: 
विशुद्ध, जीवन, आज्ञा चक्रों को वेबता हुआ 
ब्रह्मचकऋ में स्थित होता है । उसे भी उदान इसलिय 

ते हैं कि वह निस्ततम चक्र से उठकर उच्चतम 
चक्र को चढ़ता है । 


चे 


ऊव्व-गमन, 


+४९९- 


बेद-व्याय्या-प्रन्थ 


“बर्चोद: ! मेरी अनन्त और असीम साथ की 
संसिद्धि के लिये मुझे निरन्तर ऊंचे चढ़ते रहना 
होगा । तदर्थ मुझे जिस ऊध्वे-गामिता तथा जिस 
वर्च की अपेक्षा है, वह सदेव तेरे द्वारा मुभमें 
पवित्रता के साथ संचारित होता रहे” । 


४) (वर्चोदाः) वर्चदाता तू (मे) मेरी (वाचे) वाणी 
के लिये, (वर्चसे) वर्च के लिये, (पवस्व) क्षरण कर, 
पवित्रता कर । 

वाचस्पति की सा्वेभोम वेदिक साथ में वाणी 
का, वक्‍तृत्व का, वर्चे के साथ-साथ वकक्‍तृत्व-कला 
का महत्त्व स्पष्ट है । 

“वर्चोदः ! बच के साथ-साथ मेरी वाणी में 
बह ॒पवित्र ऋत, सत्य और प्रभाव संचारित कर 
कि जिससे मानव-समाज का सम्पूर्ण अज्ञान 
अन्वकार तथा उनकी सकल अ्रान्तियां तिरोहित 
होजायें । 

५) (वर्चोदा:) वर्च प्रदाता तू (मे) मेरे (ऋतुदक्षाभ्यां) 
क्रतु और दक्षता के लिये, (वर्चसे) वर्च के लिये, 
(पवस्व) क्षरण कर, पवित्रता कर । 


त्रतु का अर्थ है कतृ त्व, कर्मेक्षमता ! दक्ष का 
अथ है वृद्धि, व्याप्ति, व्यापनक्षमता । बेदिक साथ 
की व्याप्ति के लिये वाचस्पति में वक्‍तृत्व-कलछा 
के साथ कर्मक्षमता भी होनी ही चाहिये । वक्‍तृत्व 
और कतृ त्व के संयोग से ही साधना सफल होती 
है। वर्च के साथ कर्मक्षमता तथा व्यापनक्षमता होने 
पर ही वाचस्पति की सार्वभौम साध सिद्ध होगी । 

“वर्चोद: ! वर्च के साथ-साथ मुभमें सुपावन 
कर्मक्षमता तथा व्यापनक्षमता का भी संचार कर, 
ताकि मेरे दिव्य स्वप्न द्रत गति से सिद्ध सार्थक 
होते चले जायें! । 
६) (वर्चोदा:) वर्चदानी तू (में) मेरे (श्रोत्राय) 
श्ोत्र के लिये, (वर्चसे) वर्च के लिये, (पवस्व) 
क्षरण कर, पवित्रता कर । 


४५९ 
छा. 
कं 


य० भश्र० ७ 





श्रोत्र शब्द का प्रयोग यहां अन्तः:श्रवण के 

लिये हुआ है । अन्तस्साधना द्वारा जब अन्‍न्तइश्रोत्र 
अथवा अन्तद्श्वृति का संक्षरण होता है, तब ही 
वास्तव में श्रूति [वेद] के एक-एक मन्त्र में 
अन्तनिहित परम गुद्य रहसथों का उद्घाटन होता 
है, तव ही सच्चे अर्थों में वेदों की व्याख्या प्रकाशित 
होती है और तब ही वैदों का संज्ञान प्रसारित 
होता है । इसी अभिप्राय को प्रकट करने के लिये 
वाचस्पति ने प्रार्थना की है, “बर्चोदः ! व्च के 
साथ ही मुभमें उस पवित्र अन्तइश्रुति का भी 
संचार कर जिसके आश्रय से मैं श्रुति के रहस्यों 
को समभता हुआ वेदों का यथावत्‌ प्रचार प्रसार 
करता रह सके ” । 

७) (वर्च:दसौ) दोनों वर्चद्ाता तुम (मे) मेरे 
(चक्ष्‌ःभ्यां) दोनों चक्षुओं के लिये, (वर्चसे) वर्च 
के लिये, (पवेथां) क्षरण करो, पवित्रता करो । 

ब्राह्म वर्चे का प्रदाता है परम पावन परमात्मा 

और. आत्मवर्च का दाता है वाचस्पति का अपना 
संसिद्ध पुनीत आत्मा । परमात्मा से वाचस्पति मांग 
रहा है ब्राह्म चक्ष [ब्रह्म-हष्टि] और अपने आत्मा 
से वह मांग रहा है आत्म-चक्षु [ आत्म-हृष्टि] । इसी 
भावना से उसने विनय की है, “उभय-बर्चदाताओ ! 
उभय वर्चो के साथ-साथ मुभमें उभय हृष्टियों का 
भी संचार करते रहना, ताकि उनके आश्रय से 
शुद्ध पवित्र रहता हुआ मैं तबप्रेरित सार्वभौम 
वदिक साध की सम्यक्‌ संसाथना करता रहूं” । 

बर्चोदा तू, 

मेरे प्राण के और वर्च के लिये पवन कर । 

वर्चोदा तू, 

मेरे व्यान के ग्रौर बर्च के लिये पवन कर। 

वर्चोदा तू, 

मम उदान के श्रौर-वर्च के लिये पवन कर । 


प्रेण- 


॥। 





बेद-व्यास्या-प्रच्य य० भ्र० ७ 
वर्चोदा तु, बर्चोदा तू, 

मेरी वाणी के और वर्च के लिये पवन कर। मेरे भ्ोत्र के और वर्चे के लिये क्षरण कर। 

वर्चोदा तु, वर्चोदर्सों तुम, 


मेरे ऋतु-दक्ष के और वर्च-के लिये-क्षरण कर । उभय दृष्टि के मेरे वर्च के लिये सुपवनों । 


आत्मने में वर्चोद्दा वचेसे पवस्वौजसे में वर्चोदा वर्चसे 
पवस्वायुषे से बर्चोदा वर्चसे पवस्व विद्ववाध्यों से 
प्रजाभ्यो वर्चोद्सों वर्चेसे पवेथास् !। (य ७/२८) 

आत्मने से वर्च:दा: वचसे पवस्च 

ओजसे में वर्च:दा: व्चसे पवस्व 

आयुर्ष मे वर्च:दा: चर्चेसे पवस्व 

विद्वास्य: से प्रजाभ्य: वर्च:दर्तों वर्चसे परवेयास्‌ ॥॥ 


अपनी प्रार्थना को जारी रखते हुए वाचस्पति 
कह रहा है-- 

१) (वर्च:दा) वर्चदाता तू (में) मेरे (आत्मने) 
आत्मा के लिये, (वर्चसे) वर्च के लिये, (पवस्चर) 
क्षरण कर, पवित्रता कर । 

“वर्चेदात: ! तू सुकमें उस आत्म-संवल, 
उस आत्म-ज्योत्स्ता तथा उस ब्रह्म-वर्च का संचार 
कर- जिसके क्षरण और पूतीकरण से प्रेरित और 
पवित्र रहता हुआ मैं अपनी सार्वेभोम वंदिक साथ 
को अनवरत सिद्ध सार्थक करता रहूं ।” 

२) (वर्चे:दा:)- वर्चदानी तू (में) मेरे (ओजसे) ओज 
के छिये, (वर्चसे) वर्च के लिये, (पवस्व) क्षरण 
क्र, पूतीकरण कर । 

“ब्चुदात: / अपने अनन्त दिव्य ओज और 
अपने अनन्त दिव्यवच् का मुकमें निरन्तर संचार 
करता रह जिससे क्षरित-और पवित्र रहता हुआ मैं 
तवप्रदत्त साथ की संसावना में सर्देव. निरत रहू।” 
३) (वर्च:दा:) वर्चप्रद्यता तू (में) मेरे (जआायुपे) 
आयुष्य के लिये, (वर्चेसे) वर्च के लिये, (पत्रस्व) 
क्षरण कर, पवित्रता कर । 


“बर्चंदात: ! मुभमें वर्चोपेत दीघाबुष्य की 

प्रस्थापना कर, ताकि मैं पवित्रता के साथ संसावना 
करता हुआ अपने जीवनकाल में ही अपनी साथ को 
सम्पुर्णतया फलवती देख सके ।” 
४) (वर्चेदसौ) दोनों वचंदाता तुम (में) मेरी 
(विश्वाभ्य: प्रजाभ्य:) समस्त प्रजाओं के लिये, 
(वर्चेसे) वर्च के लिये, (पवेथां) क्षरण करो, पवित्रता 
करो | 

जैसा कि पूर्व मच्तच्र की व्याल्या में बताया गया 
है, ब्रह्मवर्च का प्रदाता है परमात्मा और आत्मवर्च 
का दाता है वाचस्पति का अपना आत्मा । 

विद्वाभ्य: प्रजाभ्य:” का प्रयोग हुआ है यहां 
देशदेशान्तरों, दीपदीपान्तरों, महाद्वीप-महाद्वीपा- 
न्तरों की जनताओं के लिये अयवा सम्पूर्ण पृणियी 
के विविध मानव-समृहों के लिये । 

“उभ्तय-वर्चंदाताओ ! सम्पूर्ण मानव जाति के 
स्वस्तीकरण तथा बेदिकीकरण के लिये तुम मुझमें 
उस वर्च का और उस पवित्रता का संचार करो 
जिसके आश्रय से मैं अपने उद्देश्य को पूर्णतया 
सफल कर सकू [7 


न्‍ >४९३- 


बेद-व्यास्या-ग्रन्य 


बर्चोदा तु, 
मेरे श्रात्मा और व 
वर्चोदा तु, 
मेरे श्रोज के और वर्च के लिये क्षरण कर । 


लिये क्षरण कर ॥ 


य० ० ७ 


वर्चोदा तु, 

मेरे ध्रायु के और वर्च के लिये क्षरणा कर । 
वर्चोदसों तुम, 

सकल प्रजाओं के झौर वर्च के लिये सुपवनों 


को5सि कतसो5सि कस्थासि को नामासि। 
यस्य ते नामासन्महि य॑ं त्वा सोसेनातीतृपास । 
भुर्भुवः स्व: सुप्रजा: प्रजाभि: स्यां सुवीरो बीरे: सुपोषः पोषे: ॥। 


(य ७/२६) 


कः असि कतम:ः असि कस्य शअ्रप्ति कः नाम श्रप्ति | 
पस्य ते नाम अमनन्‍्महि य॑ं त्वा सोमेन अ्रतीतृपाम । 
सु: भुवः स्व: सु-प्रजा: प्रजापि: स्यां सुवोरः वीर: सु-पोषः पोषे: ॥। 


वर्चेदाता प्रश्ठु में समाहित होकर प्रभु के वेद- 
सन्देश को दिग्दिगन्त में गुंजाता हुआ वाचस्पति 
जिधर भी और जहां भी जाता है, सबंत्र उसका 
अभिनन्दन होरहा है-- 
१) तू (क: असि) आनन्द है,साक्षात्‌ आनन्द है। तेरी 
वेदिक प्रेरणाओं तथा तेरी साचार वैदिक शिक्षाओं 
से संसार आनन्द-वाम वनता चला जा रहा है । 

) तू (कत्म: असि) कःतम: है, अतिशय आनन्द है. 
अतिथय आनन्दकर है। तेरी वेदिक वाणी से और 
तेरे वेदिक आद्शों से संसार में आनन्द की सरितायें 
बह रही हैं । 

३) तू (कस्य असि) कः का है, आनन्द का पुत्र है 
आनन्द का पुतला है, आनन्द-स्वरूप प्रभु का पुत्र है। 
तेरा जीवन-सर्वस्व आनन्द है । तेरे जीवनानन्द से 
मानव-जीवन में आनन्द का संचार हो रहा है। 

४) तू (कः ताम असि) आनन्द ताम है। तेरा नाम 
आनन्द है। तेरे नाम के स्मरण तथा उच्चारण से 
जन-मानस में आनन्द का प्रस्फुरण होता है । 

५) हमते (यस्य ते नाम अमन्महि) जिस तेरा नाम 
जाना हुआ है, जिस तेरे नाम को हम चिरकाल से 
सुनते चले आ रहे है, हम उस (यं त्वा) जिस तुझे 
(सोमेन अतीतृपाम) सोम से अतिशय तृप्त करें, 


स्नेहपूर्ण हृदय से हम तेरा आदर सत्कार करें । 

“हम दीघ काल से तेरा नाम और तेरी कौर्ति 
सुनते चले आ रहे थे । आज हमें तेरा सुसिलत और 
संदर्शन प्राप्त हुआ है । हम सोम से, अपने हृदय के 
सम्पूर्ण स्तेह से, तेरा स्वागत और आतिथ्य करके 
अपने आपको क्वतार्थ करेंगे।” 

प्राप्त अभिनन्दनों और प्रश्स्तियों को वर्चदाता 
प्रभु को अर्पण करता हुआ वाचस्पति प्रार्थना करने 
लगता है--(भूः म्रव: स्व:) सत्‌ चित्‌ आनन्द ! 
सच्चिदानन्द ! मैं (प्रजाभिः सु-प्रजा:) प्रजाओं से 
सुप्रजावानू, (वीरें: सुवीरः) वीरों से सुवीर, 
(पोपे: सुपोष:) पुष्टों से सुपुष्ट (स्थां) रहें । 

प्रशस्तियों की प्रश्मस्त प्रेरणाओं से प्रभावित 
होकर वाचस्पति अनुभव कर रहा है कि उसकी 
सावेभौम वेदिक साध कितनी श्रमसाध्य और 
साधनापेक्ष है। उसके लिये उसे असंख्य प्रजाओं 
[प्रजीवियों ] की, वीरों और वीराओं की, पुष्टियों 
से युक्त साधक-साधिकाओं की प्रत्यक्ष आवश्यकता 
है। इसी अनुभूति से अनुभूत होकर उसने प्रश्ुु से 
उपयुक्त प्रार्थना की है । वेदों की विश्व-व्याप्ति के 
प्रसाधक ही वाचस्पति की इस प्रार्थना के मर्म को 
समझ सकते हैं । 


>४९४- 


वेद-व्याज्या-प्रस्ये 
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कः है तू तु है कशतमः, 

तु है कः का पुतला, 

और है तू कः नाम 

जिस तेरा शुभ नाम जानते आये हूँ हम, 
जिस तुकूको हम तृप्त करेंगे, 

प्रेमहूप सुस्तिग्ध सोम से । 


प्रभो सच्चिदानन्द, 

रहूं ने सुप्रजाः सुप्रजाओं से, 

रहूं सुवीरों से छुदोर में पोषों से छुपोष । 

सूक्ति--भूभु व: स्व: उुअजाः धजानिः स्याघ्त 
सच्चिदानन्द ! मैं प्रज्ञाओरों से सुप्रजावान्‌ रहुं । 


उपयासगुहीतो5सि सधवे त्वोपयामगृहोतोडसि साधवाय 
त्वोषयामगृहीतो$सि शुक्राय त्वोपयामगृहीतोडसि शुचये 
त्वोपयामगृहीतोइईसि नभसे त्वोषयासगृहीतो5सि नभस्याय 
त्वोपयामगुहीतो5सीब त्वोपयामगहीतोउस्युर्ज 
त्वोपयामगृहीतो5सि सहसे त्वोषयामगृहोतोडसि 

सहस्याय त्वोपयामगृहीतो5सि तपसे त्वोषयामगृहीतो5सि 
तपस्थाय त्वोपयामगृहीतोड्स्यंहसस्पतये त्वा ॥ (य ७/३०) 


उपयाभ-गृहीत: अ्रसि सघवे 
उपयास-गृहीत: असि साधवाय 
उपयाम-युहीतः श्रसि शुक्राय 
उपयास-गृहीतः असि शुचये 
उपयाप-गुहीतः असि नभसे 


त्बा 
त्वा 
त्बा 
त्बा 
त्वा 


डउपयास-गुहीतः श्रसि नभ्॒स्थाय त्वा 


उपयाम-युहीतः अ्रसि इथे 
उपयाम-गृहीत: अ्रसि ऊर्जे 
उपयाम-गृहीत: असि सहसे 


त्वा 
त्बा्‌ 
त्बा 


उपयास-गृहीत: अ्रसि सहस्याय वत्वा 


उपयाम-गृहीतः अ्सि तपसे 


त्बा 


उपयाम-गृहीतः अस्ति तपस्याय त्वा 
उपयाम-गृहीतः असि अंहसःपतये त्वा ॥ 


यह सत्य है कि प्रजीवी, सुवीर और सुपुष्ठ साधकों 

और साधिकाओं तथा ऋषियों और ऋपषिकाओं से 
सम्पन्न होकर ही वाचस्पति अपनी सार्वभौम वेदिक 
साध की संसिद्धि कर पा रहा है । परन्तु उससे भी 

- अधिक सत्य है यह तथ्य कि उन सबकी प्रेरक 


शक्ति अथवा उन सबका प्रेरणा-केन्द्र वाचस्पति 
का अपना परिप्कृत दिव्य जीवन ही है। अपने 
स्वयं के जीवन की परिप्कृति तथा पूर्णकृति के: 
महत्त्व को अपने हृदय में समंकित करता हुआ 
वह पुनः अपने जीवन को सत्य निष्ठा के साथ 


-+४९४- 


वेद-व्यास्या-म्रन्थ 

सम्बोधन करने लगता है-- 
१) मेरे जीवन ! तू (उपयाम-ग्रहीत: असि) 
पृथिवी-ग्रहीत है । मैने (त्वा) तुके (मधवे) 
मधु या मधुरता के संचार के लिये [सुमधुर 
बनाया है | । 

मधुव॒त्‌ मधु । मधु के समान मधुर। फूलों की 
मधुर प्रसन्नता, फूलों का मधुर रस और फूलों की 
मधुर सुगन्धि जिसमें संनिहित होती है, उसे मधु 
कहते है। सार्वभौम साथों की संसिद्धि के लिये इस 
त्रिधातु मधु की अनिवार्य आवश्यकता होती है । 

वाचस्पति कह रहा है, “मेरे जीवन ! तेरी 
बेदिक साध सावंभौम है जिसका रुक्ष्य है संसार में 
मधु की संव्याप्ति। मधुरता की संव्याप्ति के लिये 
ही तो मैने तुझे सुमधुर वनाया है । 
२) मेरे जीवन ! तू (उपयाम-ग्रहीतः असि) पृथिवी- 
गृहीत है । मैने (त्वा) तुझे (माधवाय) माधव के 
लिये [वासन्त बनाया है | । 

माधव नाम वसन्‍्त ऋतु का है। सार्वभौम 
बेदिक साथ का लक्ष्य विश्व में वसन्‍त की वहार 
प्रस्थापित करना है । 


“मेरे जीवन ! तेरी वैदिक साथ सार्वभौम है 
जिसका लक्ष्य है संसार में वसन्‍त की स्थापना । 
विश्व में वसन्‍्त की प्रस्थापना के लिये ही तो मैने 
तुझे वासन्त बनाया है” । 

३) मेरे जीवन ! तू (उपयाम-ग्रहीत: असि) पृथिवी- 
गृहीत है। मैने (त्वा) तुझे (शुक्राय) शुक्र के लिये 
[शुक्रोपेत किया है | । 

शुक्र नाम वीर्य, पराक्रम, पवित्रता, ज्योति और 
तेज का है। सावंभौम वैदिक साथों का लक्ष्य संसार 
में वीये, पराक्रम, पवित्रता, ज्योति और तेज की 
प्रस्थापना है । 

“मेरे जीवन ! तेरी वेदिक साथ सावंभौम है 
जिसका लछक्ष्य हे ससार में शुक्र की प्रस्थापना | 
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उसी के लिये तो मैंने तुके आत्मनिष्ठा के साथ शुक्रोपेत 
किया है” । 
४) मेरे जीवन ! तू (उपयाम-ग्रहीत: असि) पृथिवी- 
गृहीत है। मैने (त्वा) तुझे (शुचये) शुचि के लिये 
[बुद्ध किया है] । 

घुचि का अर्थ है साफ़, शुद्ध, स्वच्छ, रवेत, 
सफ़ेद, शुद्धता, शुचिता । अन्तःकरण की 
स्वच्छता का नाम है पवित्रता । वाह्य स्वच्छता का 
नाम है शुचि, शुचिता, शुद्धता । आन्तरिक पवित्रता 
की तरह वाह्य शुद्धता भी संसार के सौभाग्य के 
लिये परमावश्यक है। वेबिक साथ के साधक को 
जहां सम्पूर्ण मानव-जाति के अन्त:करण को शोधना 
है, वहां वाह्य शुद्धता की स्थापना भी करनी है। 
उसे ऐसे विश्व का संस्जन करना है जो भीतर से 
नितान्त पवित्र और बाहर से सवंथा स्वच्छ हो, 
एक साफ़ सुथरा स्वच्छ संसार जिसमें शरीर, 
वस्त्र, गृह, उपकरण, ग्राम, गली, मोहह्ले, नगर, 
डगर, भूमि, अन्त, जल, जंगल, नदी, पर्वत, पवन, 
आकाश--सव स्वच्छ, सुन्दर और स्वास्थ्यकर हों । 

“मेरे जीवन ! तेरी साथ सार्वभौम है। तुभे 
इस भूमि को स्वच्छ, सुन्दर और स्वास्थ्यकर 
बनाना है । उसी के लिये- तो मैने तुके सर्वथा शुद्ध 
किया हुआ है” । 
५) मेरे जीवन ! तू (उपयाम-ग्रहीतः असि) पृथिवी- 
गृहीत है। मैने (त्वा) तुके (नभसे) नभस्‌ के लिये 
[वर्षणशील बनाया है] । 

नभस्‌ नाम आकाश, मेघ, जल और वृष्टि का 
है। आकाश में घुमड़ घुमड़ कर जब मेघ जलों की 
वृष्टि करते है तो वसुन्धरा हरी भरी और वसुओं से 
पूरित हो जाती है, नदी नाले जलपूरित होकर 
सुप्रवाहित होते है, सब कुछ धुलकर स्वच्छ निर्मल 
हो जाता है। 

नजर जीवन ! तेरी साथ सावंभौम है। विदृत्न- 
गगन में मेघवत्‌ घुमड़ घुमड़ कर तुभे संसार में 


नशे ६-- 


वेब-व्याव्या-प्रच्य 


वैदिक वारि की, वेदामृत की सुवृष्टि करनी है । इसी 
के लिये तो मैंने तुक्के उत्कट साधता द्वारा वपंणशील 
बनाया है । 

६) मेरे जीवन ! तू (उपयाम-गृहीतः असि) पृथिवी- 
मृद्दीत है। मैंने (त्वा) तुझे (नभस्थाय) नभस्य के 
लिये [साथा है] । 

नभस्य का अर्थ है नभ से साधुतया मेघवत्‌ 
वृष्टि करने योग्य । 

“परे जीवन ! तेरी साथ सार्वभौम है । उसकी 
संसिद्धि के लिये ही मैंने तुझे नभस्य बनाया है। 
नभस्य वनकर तुझे निरन्तर विश्व को आननन्‍्द- 
वारि से आप्कावित करते रहना है ।” 

७) मेरे जीवन ! तू (उपयाम-गृहीत: असि) प्रथिवी- 
गृहीत है। मैने (त्वा) तुझे (इपे) इप्‌ के छिये 
[संत्तिद्ध किया है | । 

इप्‌ का अर्थ है शक्ति और बल, क्षमता और 
सामर्थ्य । 

“मेरे जीवन ! तेरी साथ लावेंभौम है । उसकी 
संसिद्धि के लिये ही तो मैंने तुझे सशक्त और सवल 
बताया है। सक्षम और समर्थ रहते हुए तुझे जन- 
जन में शक्ति और तसंवरू का संचार करना है ।” 

८) मेरे जीवन ! तु (उपयास-गुहीत: असि) पुथचिवी- 
ग्ृहत है। मैंने (त्वा) तु्के (ऊर्ज ) स्फूर्ति के लिये 
[स्फूतिमान्‌ बनाया है] । 

“मेरे जीवन ! तेरी त्ाध सावंभौस है । उसकी 
संसिद्धि के लिये ही तो मैंने तुझे स्फूृतिमात्‌ बनाया 
है | स्फूततिमय रहते हुए तुके अन्तिम क्षण तक 
तत्परता के साथ सावना करनी है । 

९) मेरे जीवन ! तू (उपयाम-सृहीतः असि) पृथिवी- 
गृहीत है। मैंने (त्वा) तुके (सहते) सहस्‌ के लिये 
[चहोपेत किया है] । 

सहस्‌ का जये है सहने की शक्ति, सहनज्ञीलता, 
आपत्तियों और कठिनाइयों के सामने डटे रहने की 
क्षमता, विष्न-वाघाओं को पार करके रूदय को 
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ओर बढ़ते रहने का साहस । 

“मेरे जीवन ! तेरी साथ सावंभौम है । उसकी 
साधना के लिये ही तो मैंने तुरे सहनज्ीलता 
से सम्पन्न किया है। सहनशीलता के साथ अविचल 
अडियग रहते हुए सतत साध में रत निरत रहना है ।” 
१०) मेरे जीवन ! तू (उपयाम-यसूहीत: असि) पृथिवी- 
गृहीत है। मैंने (त्वा) तुझे (सहस्याय) सहस्य के 
लिये | सहोपेत किया है |। 

सहस्य का अर्थ है सहनीयता । 

भपेरे जीवन ! तेरी साध सार्वभौम है । उसकी 
संसिद्धि के छिये ही तो मैंने तुके सहतीयता से युक्त 
किया है, सहनीयता के साथ सुस्यिर रहते हुए 
तुझे सतत साबता करनी है ।” 

११) मेरे जीवन ! त्‌ (उपयाम-यृद्दीतः अति) पृथिवी- 
गृहीत है। मैंने (त्वा) तुझे (तपसे) तपत्‌ [तप] 
के लिये [तपयाया है | । 

“मेरे जीवन ! तेरी साथ सार्वभौम है । उत्तकी 
संसिद्धि के लिये तुके घोर तप करता है | उसी के 
लिये तो मैंने तुझे तपः:पुत किया है ।” 

१२) तू (उपयाम-शहीत: असि) प्रथिवी-ग्रहीत है । 
मैंने (त्वा) तुके (त्तपस्याय) तपस्य के छिये 
[तपस्वी | वनाया है । 

“मेरे जीवन ! तेरी साथ तावेभौम है । उत्तकी 
संततिद्धि के लिये तुके बोर तपस्या करनी होगी। 
उसी के छिये तो मैंने तुके तपस्य [तपस्वी] 
बनाया है । 

१३) तू (उपयाम-ग्ृहीत: असि) पुथिवी-गृहीत है। 
मैंने (त्वा) तुझे (अंहस:पतये) पाप से रक्षा करने 
वाले के लिये [अपित किया है| । 

परमात्मा ही अंहसःपति है, पाप से रक्षा 
करनेवाला है। पाप से सुरक्षित रखने के लिये 
वाचस्पति मे अपता जीवन पाप से रक्षा करनेवाले 
प्रभु को समर्पित किया हुआ है । 

“मेरे जीवन ! तेरी साथ सार्वभौम है। सर्वथा 


-“४९७- 


देद-व्याख्या-प्रन्थ 
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निप्पाप निर्दोप रहकर ही उसकी सतत साधना 
की जा सकेगी। अन्त तक सर्वथा निष्पाप रहते 
हुए उसकी सतत साधना करते रहने के लिये ही 
मैंने तुझे अंहसःपति को समपित किया हुआ है 

पृथिवी-गृहीत हैं तु, 

मधु के लिये तुमे । 

पृथिवी-गृहीत है तु, 

माधव के लिये तुमे । 

पृथिवी-गृहीत है तू, 

शुक्र के लिये तुझे । 

पृथिवी-गृहीत है तु, 

शुचि के लिये तुझे ॥ 

पृथिवी-गृहीत है तू, 

नभस्‌ के लिये तुभ्ये । 

पृथिवी-गृहीत है तू, 


इन्द्रान्नी श्रा गतं सुतं 





नभस्य के लिये तुमे । 
पृथिवी-गृहीत है तु, 
इष के लिये तुम्छे । 
पृथिवी-गृहीत है तु, 
अर्ज्‌ के लिये तुझे । 
पृथिवी-गृहीत है तू, 
सहस्‌ के लिये तुम्हे । 
पृथिवी-गृहीत हे तू, 
सहस्य के लिये तुझे । 
पृथिवी-गृहरत है तू, 
तपस्‌ के लिये तुझे । 
पृथिवी-गृहीत है तू, 
तपस्य के लिये तुझे 
पृथिवी-गृहीत हे तू, 
अंहसःपति के लिये तुमे । 


गीभिनंभो वरेण्यस । 


अ्रस्य पातं॑ घियेषिता । उपयामगहीतो 
इसीच्द्राग्निभ्यां त्वेष ते योनिरिन्द्राग्निभ्यां त्वा | 


[ऋ ३.१२-१, साम ६६६ | 


(य ७/३१) 


इन्द्राग्ती श्रा-गतं सुतं गी:भिः नभः वरेण्यस्‌ । 
अस्य पातं॑ धिया इषिता। उपयाम-ग्रहोतः 
श्रसि इन्द्राग्निभ्यां त्वा एबः ते योनि: 


इन्द्राग्निभ्यां त्वा ॥॥ 


सत्य निछा के साथ अपने जीवन को सम्बोधन 
करने के उपरान्त वाचस्पति अपने जीवन के जीवन, 
अपने आत्मा तथा अपने जीवन के परम प्रकाशक 
अपने ज्ञानाग्नि से कहता है-- (गी:भिः) वाणियों 
से, आत्मशंसनों से तथा (धिया) धारणा से (इपिता 
इन्द्राग्ती) प्रेरित इन्द्र और अग्ने ! प्रेषित आत्मन्‌ 
और ज्ञानाग्ने ! (आ-गतम्‌ु) आओ, (अस्य) इस 
[मुझ वाचस्पति] के (सुतं-वरेण्यं॑ नभः) सुत 
बरेण्य नम को/की (पातम्रु) रक्षा करो । 


ज्ञानाग्ति के आश्रय से ही वाचस्पति का 
आत्मा अज्ञानान्धकार को तिरोहित करके विश्व में 
उस वंदिक ज्योति को ज्योतित कर सकेगा जिसके 
लिये वह ऋृतत्रत है । 

नभः नाम है उस निर्मछू स्वच्छ आकाश का 
जिसमें मेघवाहक पवन प्रवाहित होते हैं और जहां से 
जलामृत की वृष्टियां होती हैं | वाचस्पति का अन्तः- 
करण अथवा हृदयाकाश वह नभ है जो नितान्‍्त 
सुत [निर्मछ, सुनिष्पन्न]| और वरेण्य [वरणीय, 
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सुन्दर | है, जिसमें वारणारूपो पवन प्रवाहित है 
और जहां से वेदामुत की सुदृश्टियां हो रही हैं । 
इसी गहल और उद्ात्त भावना से सदा भावित 
रहने के लिये वाचस्पति सदेव कहता रहता है-- 
(इच्धाग्नी) आत्मन्‌ और ज्ञानाग्ने ! तुम दोनों 
(गी:भि: घिया इणिता) आत्मशंसनों तथा घारणा 
से प्रेरित रहते हुए (आ-गतस्‌) आओ, मुझे सजगता 
के साथ सम्प्राप्त रहो, मेरी सहायता करते रहो और 
(अस्य) इस [मुझ वाचस्पति] के (सुत॑ वरेण्यं न) 
निष्पन्न और दिव्य अन्तःकरण की, सुनिर्मेठ और 
वरणीय हृदयाकाश को सर्वंतः (पातम्) रक्षा करो। 
निरुत्साह तथा दुर्वछताओं से इसे सदा बचाते रहो । 
आत्मसंबल और ज्ञान से सुनिष्पन्न वाचस्पति 
पुनः: अपने जीवत को सम्बोधन करता हुआ कहता 
है-मेरे जीवन ! तू (उपयाम-गृहीतः असि) पुथिवी- 
गृहीत है। (एप: ते योनि:) यह तेरी जीवनी 


(त्वा) तुझे (इच्द्रारिनिभ्यां) आत्मा और ज्ञान के 
लिये, (त्वा) तु्े (इन्द्राग्विभ्यां) आत्मजागरण 
और ज्ञानप्रसार के लिये [ही मिली है] । 

“ओरे जीवन ! तेरी सोध सावेभौम है । उस्तकी 
सिद्धि के लिये आत्मसंवल और ज्ञाननिधि से 
निष्पन्न रहते हुए और विश्व में आत्मजागरण 
करते हुए तुझे ज्ञान की ज्योति जगानी है ।” 

इन्द्र और अग्ने ! 

तुम आओ प्रेरित हुए 

श्रात्मइंसनों और सुधी से । 

इसके सुत वरेण्प नभ की तुप्त 

रक्षा करते रहो सदा ही । 

सूक्ति--इख्वाग्निभ्यां त्वैद ते योनि: । 

तुके यह तेरी योनि आत्मजागरण ओर ज्ञान के 
प्रसार के लिये मिली है । 


झा घा ये अग्निमिन्धते स्तृणन्ति बहिराचुबक्‌। 
येयासिद्धों युवा सा । उपयामशहीतो अस्पस्तीस्द्राभ्यां 


स्वेंष ते योनिरवीद्धाण्यां सवा ॥ 


(य ७/३२) 


[ऋ ८.४५.१, साम १३३, १३३८] 

झा घ ये अग्नि इन्धते स्तृशान्ति बहिः आनुबक । 
येषां इन्द्र: घुवा सखा । उपयाम-ग्रहीत: अ्रप्ति 
आग्तीद्धाम्यां त्वा एषः ते योनि: अग्नीन्द्राम्यां त्वा ॥। 


वाचस्पति पग-पग पर अनुभव करता जारहा 
है कि उसकी सावंभोम वैदिक साथ अतिशय दुस्तर 
और दुःसाध्य है। अपने संकल्प, संवल और साहस 
को स्थिर रखने के लिये वह पदे-पदे और क्षणे-क्षणे 
इस मन्त्र से आत्म-प्रगान करता रहता है। पुनः-पुनः 
आत्मशंसन करता हुआ वह कहता रहता है-- 
१) (ये) जो, जो जन, जो सावक जन, जो ब्रत्ती 
(अग्नि इन्चते) अग्नि को प्रज्वकित करते हैं, 


ज्ञानाग्ति को प्रज्वलित करते रहते हैं, और (येपां) 
जिनका, जिन साथकों का, जिन ब्रतियों का (युवा 
इन्द्र:) युवा आत्मा (सखा) मित्र, सहायी है, वे 
(घ) ही (आनुषक) निरन्तर (वहि:) आसन को 
(आ) पूर्णतया (स्तृणन्ति) विस्तारते हैं । 

यु मिश्रणामिश्रणयो: | यु धातु, जिससे युवा 
शब्द बना है, का अर्थ है पृथक्‌ करना और युक्त 
करना, तोड़ना और जोड़ना, खण्डन करना आर 
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मण्डन करना, ढाना और निर्माण करना । 


दुरित को दूर करने और भद्र से युक्त करने 
की शक्ति जिसमें हो, वह युवा है । विष्नवाधाओं 
की चट्टानों को तोड़ने और साधनोपायों को जोड़ने 
की सामर्थ्य जिसमें हो, उसे युवक कहते हैं। 
असत्यों के खण्डन और सत्यों के मण्डन की क्षमता 
जिसमें हो, उसी का नाम युवा है | युवा या युवती 
वह है जिसमें कुरीतियों के निवारण और सुरीतियों 
के प्रस्थापन का साहस और संवलू हो । खण्डरों 
को ढाकर नवनिर्माण करने की जिसकी साध हो, 
वह युवा है। मानव-समाज की रूढ़ और निर्जीब 
विधियों को मिटाकर जो नूतन और सजीव विधानों 
की रचना करे, युवा वह है | युवा, युवती वह है जो 
अवंदिक व्यवस्थाओं को छिन्न-भिन्न करके वैदिक 
व्यवस्थाओं की प्रस्थापना करे, जो नास्तिकता और 
अवार्भिकता के दुर्गों को धराशायी करके आस्तिकता 
और धामिकता के भव्य भवनों का निर्माण करे । 


आत्मा में अमिश्रण-मिश्रण की अक्षय क्षमता 
है। ज्ञानाग्नि के प्रज्वलन से उसकी इस क्षेमता का 
जागरण होता है, अन्यथा उसकी यह क्षमता प्रसुप्त 
पड़ी रहती है। ज्ञानाग्नि का प्रज्वलन करके जो 
अपने आत्मा की इस क्षमता को जगा लेते हैं 
उनका आत्मा सुमहान्‌ साथों में उनका सखा अथवा 
सहायक होता है । युवा आत्मा जिनका सखा होता 
है, वे ही वहि का, साधरूपी [मिशनरूपी] आसन 


य० भझ्र० ७ 





का, इतना सुविस्तार करते हैं कि सम्पूर्ण मानव 
जाति उसपर आसीन होकर उनके धर्म में दीक्षित 
होती है । 

२) मेरे जीवन ! तू (उपयाम-ग्रहीत: असि) प्रथिवी- 
ग़ृहीत है । (एप: ते योनि:) यह तेरी जीवनी (त्वा) 
तुझे (अग्नि-इन्द्राम्यां) अग्नि और आत्मा के लिये, 
(त्वा) तुझे (अग्नीद्धाभ्यां) ज्ञानाग्नि के प्रज्वलन 
और आत्मा के युवाकरण के लिये [ही मिली है)। 


अपनी सार्वभौम साथ पर आरूढ़ हुआ 
वाचस्पति सब दिशाओं में आगे ही आगे वढ़ता 
चला जा रहा है यह वंदिक गीत गाता हुआ-- 


जो करते हैं श्रगित प्रज्वलित, 

सखा है जिनका युवा श्रात्मा, 

वे ही निरन्तर सुविस्तारते 

हैं आसन को पूर्ण पुर्णातया 

है तू पृथिवी-गृहीत और 

यह जो तेरी मानव-पोनि 

तुर्भे मिली है 

अग्नि-इन्द्र के लिये, 

मिलो है तुझे 

ज्ञानप्रज्वलन आत्मथुवन को । 

सूक्ति-- श्रग्वीद्वाम्यां त्वैप ते योनि: । 

यह तेरी मानव-योनि तुझे ज्ञान के प्रज्बलत और 
श्रात्मयुवच् के लिये मिली है। 
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ओोमास्त्चधरपीध्रुतों विद देवास आ गत । 

दाहदांसों दाद्युषः चुतस्‌ । उपयामपृह्दीतोडसि 

विच्चेम्यस्त्वा देब्रेभ्य एप ते योसिविदवेध्यस्त्वा देवेस्च: || 
[ज्ट्ट 2. ३- 3! (थय 5/३३) 


० /+ जन 


ही 
ओमान्त: चर्मयों-धुत्: विछ्दे देवास: आान्गत। 
दाइर्दान्न: दाशुघः सुतस्‌। उपयाम-पगुह्दीत: असि 















































ओर साय ही अपनों दुःसाध्य सार्वणीन वेदिक साथ बह दिव्य चात्र है जिसके द्वारा संसार में 
साव की संसिद्धि क्षे किये बह देवों को, दिव्य जनों विब्यताजों का प्रसार हो रहा है लौर होता है । 
को सहयोगदावा्ज जानह्लान करता है--ज्ोमास:) घअ्सी खात्र क्रो सिद्धि के खिय्रे उससे देवों का 
ओव-- लासन:, ओोक-स्थित, झोद-समाहित, इंच- जाह्बवान छिया है कौर इसो के छिय्े उसका अपना 
परायण, (अर्पगी-बत:) अर्षमी-द्ुत, सावव-डत, जीवच सतत है । अतः अपने स्वयं के जीवन को 
सनुष्यों का बरारग पोषण करनेवाछे (दाध्वांन:) नी सस्दोत्रन करता हुआ बहू कह रहा दहै--सेदे 
दानगोछ, समपरेगणीन्‍ड, अधपित, सनपित, त्यायो जीवल 2! लू (्परयान-मद्दीत: असि) प्रल्ित्री- 
(विद्धे देवास:) सब देवों ! नुम्ध (दाद्युघ:) कपिल पुद्दीत है, तेरी साथ सावंचौन है। (एप: ते योनि: 
के (सुर) सुत के ब्रति (ला-यत) भाल्ो । बहु तेरी जीवनी (त्वा) चुन्धे (विर्वेन्य: देखेस्य:) 

सुत क्ा ब्र्य है सुनिष्पन्न । निः्पादन की अन्तिन खब देवों के छिय्रे, सब साचक-देवों के लिये, सर्त- 
नितास्त निर्मे्न स्थिति का चाय सुन है । सुत वास उस सानतों के दिव्यीकरय के किये, (त्वा) दुष्दे 
यन्ष का है जिसने सोन [स्लेह] का प्रसचत क्रिया (विश्वेस्थ: देवेन्च:) सत्र देबों के छिट्रे, सत्र दिव्य- 









































जाता है । सूत सास उस यन्न का 5 किसमें लघमात्र तालों के उसाइगण के किये, विद्व से सकल दिवब्यतालों 
अपवित्रता कबबा मब्चितता न दो । वाजन्यति का के सप्यादन के खिये [सिल्ी हे | । 

साउंनीन वेंदिक बल बह सुतन्‍याग है जिसके. ईश्नरचसा नानतइत ओर 

सस्पादल से सितान्त लिसेत्र जीवनों को अपेक्षा इाहबोल हद देदो ! 

होतो है । इसी लिये बह यहां ऊपने सुत के सकल. बुद्ध ऋषित के झुत के प्रत्ति 

निष्पादइत के दिये ब्रह्मम्यमाहित, नावव और चब आओ | 
































सानवला के संघारक, सर्वेहिताय सर्वत्र च्योछावर है लू पुचिद्ीन्‍्यूद्वोत, ओर 

छः ऋगनेवानलि च्छ्ि नससस्च देवों क्क्ा खाद्धान ऋचनगता हल्ला श्र ज्ञो देदी नानदन्योनि 

उन्हें अपने चुत के थ्रति काक्ाप्रेत ऋर सहाडहु।  हुले मिलो हई 

वंडिक साथ की संसिद्धि के लिये ईवध्परायग . बद देचों छे लिये, 

नावदरसेवी झपित जीवन ही चाहिये; अनास्थावानू. जितनी है ठुन्दे 

वेननभोगी चाकर नहीं । हल दिव्यताओं के लिये । 
देवों छा धर्म है कि वे बाचस्थति क्षी दिव्य इृछि-हिस्वे देदात प्वा पत | 

याघ से अ्षपता योबदान जपित करें । वाचस्पति की उच्र देवों / जाओ । 


वेदन्प्पाख्या-ग्रन्य 





य० आअ० ७ 


विश्वे देवास भ्रा गत शणुता स इस हवस । 
एदं बहिनि षीदत । उपयामगृहीतो 5सि 
विश्वेभ्यस्त्वा देवेभ्य एब ते योनिरविश्वेभ्यस्त्वा देवेभ्यः ॥॥ 


[ऋ २.४१.१३, ६.५२.७] 


(य ७/३४) 


विश्वे देवास: आ-गत शझ्ुत मे इस हवम्‌ । 
शथ्रा इदं बहिः नि-सीदत । उपयाभ-गुहीतः अ्रसि 
विश्वेभ्य: त्वा देवेभ्प: एब: ते योनि: विश्वेभ्यः त्वा देवेम्यः ।। 


पूर्व मन्त्र से अपने आह्वान को जारी रखते 
हुए वाचस्पति कह रहा है--(विर्वे देवास:) सब 
देवो ! (आ-गत) आओ, (मे) मेरे (इमं हवं) इस 
आह्वान को (शूणुत) सुनो । (इदं वहि:) यह वि 
है, यह विशाल साध है, (आ नि-सीदत) आकर 
निकट बेठो । 


बहिं नाम विशाल आकाश, विद्याल अन्तरिक्ष, 
विशाल आसन, विशाल साध और विशाल साधना- 
क्षेत्र का है । 

देवों का कतेव्य है कि वे वाचस्पति की और 
उसकी विश्ञाल साध की दूर से अभि-स्तुति ही व 
करते रहें, अपि तु उसके निकट-स्थ होकर उसकी 
साध की संसिद्धि में जुट जायें । 


वाचस्पति की साध वह दिव्य साध है जिसके 
द्वारा संसार में दिव्यताओं का प्रसार होरहा है 
और होना है। इसी साध की सिद्धि के लिये उसने 
देवों का आद्वान किया है और इसी के लिये 
उसका अपना जीवन समपित है। अतः अपने स्वयं 
के जीवन को सम्बोधता हुआ वह कह रहा है--मेरे 


जीवन ! तू (उपयाम-ग्रहीत: असि) पृथिवी-ग्रहीत 
है, तेरी साध सार्वभौम है। (एष: ते योनि:) तेरी 
यह जीवनी (त्वा) तुझे (विश्वेभ्य: देवेश्य:) सव 
मानव-देवों के दिव्यीकरण के लिये, (त्वा) तुझे 
(विद्वेभ्य: देवेभ्य:) सकल दिव्यताओं के सम्पादन 
के लिये [मिली है | । 


सब देवो ! शआओ्रो, 

ओर अवण करो 

मेरे इस श्राह्वान को । 

यह वि है; 

झाकर बंठो निकटस्थ हो 

है तू पृथिवी-गृहीत, भौर 

यह जो तेरी मानव-पोनि 

तुके मिली है 

सब देवों के लिये, 

मिली है तुझे, 

सकल दिव्यताश्रों के लिये । 

सूक्ति-श्वणुता म॒ इम हवम्‌। 
सुनो मेरे इस आह्वान को । 


-#०२०० 


चेद-व्यायपा-प्रन्‍्य 


पक झ० ७ 





इन्द्र मसत्व इह पाहि सोम यथा ज्ञा्यते श्रपिबः सुतस्य । 
तव प्रस्ीती तव शूर शर्मा विवासन्ति कबयः सुयज्ञाः 
उपयामगहीतो &सीन्‍्द्राय त्वा मरत्वत एब ते 


योनिरिन्द्राय त्वा मरुत्वते 0 


[ऋ ३.५१.७ |] 


(य ७/३५) 


इन्द्र मरत्व: इह पाहि सोम यथा शायति अ्रपिव: सुत्तस्य । 
तब प्र-नीतो तव श्र हर्मेन्‌ श्रा-विवासन्ति कवयः सु-यज्ञा: । 
उपयाम-गुहोत: श्रस्ति इन्द्राय त्वा मरत्वते एब: ते योनि: इन्द्राय त्वा मरत्वते ।। 


वाचस्पति के आह्वान पर देव जन उसकी 
सा्वेभौम वैदिक साथ की सिद्धि के लिये एक-एक 
करके खिचे चले आरहे हैं। अपनी इस सफलता 
पर अभिमान और जहुंकार से सर्वथा मुक्त रहता 
हुआ वह परम पावन प्रभु से आत्म-विनय करने 
ऊरूुगता है--(मरुतृ-वः इन्द्र) सर्वशक्तिमत्‌ विध्त- 
विदारक ! (इह) यहां, इस संसार में (सोम पाहि) 
सोम को|की रक्षा कर, प्रेम की लाज रख, अपने 
इस शरणागत भक्त की साथ पूरी कर । 

मरुत्‌ नाम पवन का है, उस शक्तिशाली पवन 
का जिसके क्रोंके से बड़े-वड़े उदात्त पर्वतशिखर 
धराज्ञायोी होजाते हैं। मरुत्‌ का प्रयोग यहां शक्ति 
के अर्थ में किया गया है। मरुत्व: का अर्थ है 
सर्वेशक्तिमत्‌ । 

इन शत्रणां दारयिता इन्द्रः। बान्चुओं का 
विदारण और विघ्तों का नाश करनेवाला इन्द्र है। 
इन्द्र का प्रयोग यहां विष्नरूपी छात्रुओं का नाश 
करनेवाले परमात्मा के लिये हुआ है। - 

अन्तर्यामी इन्द्र अच्त:प्रेरणा द्वारा वाचस्पति 
की विन्ृय का उत्तर देता है--( शूर ) वीर 
वाचस्पते ! तूने (शार्याते) शार्यात में (सुतस्य) सुत 
का, निर्मल सोम का, सुपावन भक्ति का, पुनत्तीत 
प्रेम का, सुनिप्पन्न साथ का (यया ) यथावत्‌ 
(अपिव:) पान किया है, सेवत किया है। उसी के 


परिणामस्वरूप (तव प्र-नीती) तेरी सु-नीति में, 
और (तव शर्मन्‌) तेरे गृह में, तेरे आश्रय में 
(सु-यज्ञा: कवयः) सु-यज्ञ कवि, सुकर्मा मेधावी, 
सुसाधनाशील क्रान्तदर्शी, सुयज्ञीयः देव (आ- 
विवासन्ति) आ-आ-कर वस रहे हैं। 

शार्या ताम रात्रि और अंग्रुलि का है। श्ार्यात 
नाम उस पथ का है जहां अंधेरी रात्रि में शिशु 
अपने साता-पिता की अंग्रुछि पकड़ कर चलता 
है। संसार की अंधेरी राजि में साधतापथ पर जो 
साधक आत्मना परम पिता की अंग्रुलि पकड़ कर 
चलता है, उसी की साध ससाफल्य सिद्ध होती 
है । अन्यथा साधक भटक जाता है। वाचस्पति 
की साथ वह शार्यात है जिसमें वह प्रभ्च॒ की अंग्रुलि 
पकड़कर अग्रसर होरहा है । यही शार्यात में सुत 
का सेवन है । 

पूर्वे दो मन्त्रों में उल्लिखित देवों के लिये 
यहां “सुयज्ञा: कवय:” का प्रयोग किया गया है । 

अन्तर्यामी की अचन्तर्ध्वनि से प्रेरित होकर 
वाचस्पति पूर्ण आत्मसंवछक और सम्पूर्ण उत्साह के 
साथ अपने जीवन को सम्बोधन करने लगता है -- 
मेरे जीवन ! तू (उपयाम-ग्रहीतः असि) प्रथिवी- 
गृहीत है, तेरी साध सार्वभौम है। (एप: ते योनि:) 
तेरी यह योनि (त्वा) तुझे (मरुत्वते ईन्द्राय) 
सर्वशक्तिमान्‌ विध्ननाशक [प्रश्नु की शरण में 


न ०्२- 


: -व्यास्या-ग्रन्थ 


रहकर साधना करने ] के लिये [मिली है), (त्वा) 
तुफे ( मरुत्वते इन्द्राय ) सर्वशक्तिमान और 
विध्तननाशक [वनकर साधना में अग्रसर रहने ] के 
लिये [मिली है] । 


सर्वशक्तिमनु विष्नविदारक ! 
यहां सोम को रक्षा करना। 
श्र ! यथावत्‌ पान किया है 
तूने सुत का शार्पात में । 

तब सुवीति में, तेरी शरण में 


प० श्र ०७ 


कवि सुयज्ञ वसरहे क्रानकर । 

तू है पृथिवी-पहीत, ओर 

यह जो तेरी मानव-पोनि 

तुझे मिली है 

मरुत्वान्‌ इन्द्र के लिये, 

मिली है तुभे 

मरुत्वान्‌ इच्र के लिये । 

सूक्ति--३ह पाहि सोमस्‌ । 

यहां सोम को/की रक्षा कर । 
यहां श्रेम की लाज रख। 


मरुत्वन्तं वृषभ वावुधानमकर्वारि दिव्यं शासमिन्द्रस्‌ । 
विश्वासाहमवसे नृतनायोग्रं सहोदामिह त॑ हुवेस । 
उपयामगृहीतो 5सीन्द्राय त्वा मरुत्वत एष ते योनिरिषच्द्राय 
त्वा मरुत्वते । उपयामगृहीतो इसि मरुतां त्वौजसे ॥ 


[ऋ ३.४७.५, ६.१६.११] 


(य ७/३६) 


मरत्वन्तं वृषभ वावुधानं अ्रकवारि दिव्यं शासं इच्धम्‌ । 
विश्व-सहं श्रवसे नुतनाय उग्र॑ सहःदां इह त॑ हुवेम । 
उपयास-गृहीतः असि इन्द्राय त्वा मरत्वते एबः ते योनि: 

इन्द्राय त्वा मरत्वते । उपयाम-गुहीतः श्रसि मरुतां त्वा ओजसे ।॥॥ 


अर्पित देव अपित हो हो कर वाचस्पति के 
साथ मिलकर उस सुविशाल साध की संसिद्धि के 
लिये आत्मसंवल-प्राप्त्य्थ दीक्षात्मक आत्म-शंसन 
कर रहे हैं--हमें चाहिये कि (नूतनाय अवसे) नूतन 
अवस्‌ के लिये हम (इह) यहां, इस नवीन साथ की 
साधना में (तं) उस (मरुत्वन्तं) सर्वेशक्तिमान्‌, 
(दृषभं) वर्षणशील, सुख-साधन वरसानेवाले, 
ऐश्वर्यों की दृष्टि करनेवाले, आनन्द-घन, शक्ति 
संवल संचार करनेवाले, (वावूधानं) वर्धमान, वृद्धि 
करनेवाले, वृद्धि विकास का पथ प्रशस्त करनेवाले, 
साधनों का संवर्धन करनेवाले, (अकव-आरि) 
अशब्द-अरि, अकथ-शच्ु, शत्रु संज्ञा से मुक्त, 
दत्रुतारहित, अविरुद्ध, (दिव्यं) दिव्य, (शासं) 


शासक, अखिल सृष्टि पर जश्ासन करनेवाले, 
(विश्व-सहं) विश्व-सह, विश्व को सहारनेवाले, 
अखिल विश्व को धारण करनेवाले, (उम्र) उम्र, 
परम तेजस्वी, (सहःदां) सह-दा, सहनशक्ति-दाता, 
धैय॑-प्रदाता (इन्द्रं) इन्द्र को (हुवेम) पुकारें, प्रार्थे । 
अवस्‌ का अर्थ है साधना, रक्षा, गति [प्रेरणा ], 
बोध, प्रकाश । देवजन जिस नवीन साध में दीक्षित 
हुए हैं, वह साधारण नहीं, एक महतो महाच्‌ साध 
है जिसकी साधना के लिये उन्हें इन्द्र की रक्षा, 
प्रेरणा, बोध और प्रकाश प्रत्यक्षतः चाहिये ही । 
इस नवीन साध की सिद्धि के लिये जिन गुणों 
की आवश्यकता है, इन्द्र के उन्हीं गुणोपेत विशेषणों 
का इस मन्त्र में प्रयोग किया गया है। साध की 


“-४०४- 


चेद-व्यास्या-प्रन्थ 


सावना में जबव-जव विकट प्रसंग जायें, तव-तव देव 
जन विष्नविदारक इन्द्र से विध्न-विनाश की प्रार्थना 
करे। श्रेष्ठ साथ में प्रार्थना का महत्त्व स्पष्ट है। 
प्रार्थना परम साधन है। जब पुरुषार्थ कक्मार 
जाते हैं और बुद्धियां पराजित हो जाती हैं, तब 
प्राथंता विजय का पथ प्रद्वस्त करती हैं। इसी 
तथ्य के प्रकाशन के लिये वेदमाता ने नव-दीक्षित 
देवों के मुख से कहलूवाया है, “अपनी नवीन साध की 
सिद्धि के लिये हम यहां सदा उस द्क्तिमानु, आनन्द- 
घन, वर्धनकारी, अविरुद्ध, दिव्य, विश्व-नियन्ता, 
विर्व-साधक, परम तेजस्वी, घर्येंदाता इच्द्र से 
प्रार्थना करें ।” 

आत्म-शंसन के उपराच्त अब प्रत्येक देव व्यक्तिदश: 
अपने जीवन को सम्बोबन करता हुआ कह रहा है- 
मेरे जीवन ! तू अब (उपयाम-गृहीत: असि) पृथिवी- 
ग्रृहीत है, (उपयाम-ग्रहीत: असि) पृथिवी-सम्बद्ध है। 
अब (एप: ते योनि:) तेरी यह जीवनी (त्वा) तु्के 
(मरुत्वत्ते इन्द्राय) सर्वशक्तिमान्ु विष्तनाशक्र [प्रश्न 
की शरण में रहकर साधना करने ] के लिये | सम्प्राप्त 
है], (त्वा) तुक्के (मरुत्वते इच्द्राय) सर्वशक्तिमान्‌ 


घ० अआं० ७. 


विष्नविदारक [वत्कर साथना में अग्रसर रहने] 
के लिये [सम्प्राप्त है), (त्वा) तु्के (मर्तां छोजसे) 
पवनों के ओज के लिये, पवनों के समान स्वेग 
साधना करने के लिये [सम्प्राप्त है| । 

चुतन साथ के लिये यहां हम 

सद्य पुकारें और प्राय 

उस्त शक्तिसव वृषभ चृद्धिकर 

प्रकवारि झातपक सुदिष्य और 

उग्र घिरवन्तह, सहदा इन्द्र को । 

तू है. पृथिवी-गृहीत- और 

पृथिवो-सम्बद्ध हैं तू ॥ 

यह जो तेरी मानव-योनि 

तठुन्दे मिली है 

मद्त्वानु इन्द्र के लिये, 

मिली है तुन्दे 

मरुत्वान्‌ इस्र के लिये, 

ठ॒ुन्हे मिली हैं 

मतों के सु-प्रोज के लिये । 
सृक्ति क्त-इह ते हुवेस ॥ 

हम यहां उस्ते पुकारे । 


सजोषा इन्द्र सगरणों मरुद्भिः सोम पिव दृन्नहा शुर विद्यान्‌ । 
जहि दवर्त्नरप म्रधो चुदसस्‍्वाथाभयं. कृणुहि विश्वतों.नः । 
उपयामगुहीतो &सीक्‍द्राय त्वा मरत्वत एप ते योनिरिन्द्राय 


त्वा मर्त्वते ॥ 
[कद ३.४७.२ | 


(य ७/३७) 


सजोषा: इन्द्र स-गणः मच्तृ-भि: सोम .पिव वृत्न-हा ज्ञुर-विद्वान्‌-। 
जहि शत्रु न अप सृधः  नुदस्व अ्यः धन्य ऋरुहिः विश्वतः नः 
उपयाम-यगृहोतः अरत्ति इन्द्राय त्वा मस्त्वते एप: ते योनि: इन्द्राय 


त्वा मरुत्वते- ॥ 


ढ. £ 4 


बेद-ब्यास्या-प्रन्थ 





' ईश-बन्दना के उपरान्त देव-गण अपने दीक्षा- 
दाता वाचस्पति को सम्बोधन करते हुए कहते हैं-- 
१) (घर इन्द्र) वीर आत्मचु ! (स-जोपाः) सप्रीति- 
सेवी, प्रीतिपृवंक सेवन करनेवाला, संप्रेम साधना 
करनेवाला, (स-गणः) सन्‍गण, देव-गण से मुक्त, 
देवजनों के समूह से संयुक्त, (दत्र-हा) बत्र-हन्ता 
विध्वों का निवारक, (विद्वान) ज्ञान-वान तू 
(मरुत्‌-भि:) मरुतों सहित, हम शक्तिशाली देव-जनों 
के साथ (सोम पिव) सोम पान कर, आत्मसोम का 
पान कर, स्नेहरूपी सोम का सेवन कर, समता- 
सोम पी । 

यहां वेदमाता ने देव-गण अथवा देवजनों के 
मुख से वाचस्पति को सम्बोधन कराकर वाचस्पति 
की योग्यताओं का प्रकाशन किया है। वाचस्पति 
आत्मना वीर हो। बह देवजनों से तथा सर्वजनों 
से प्रीतिपूर्वक वर्ते । वह साधना-पथ के विध्नों का 
निवारण करे। वह बहुज्ञ हो, सर्वज्ञ हो । वह 
शक्तिशाली देवजनों के साथ स्नेह और समता-रूपी 
सोम का पान करनेवाछा हो । 
२) (जहि शत) मार दान्रुओं को, विनष्ट कर 
शज्ुताओं को; (अप-नुदस्व) पृथक्‌ कर, दूर भगा 
(मृथः) संग्रामों को, संग्रामकारियों को; (अथ) 
और (नः) हमें, हम देवजनों को, हम देवसाधकों 
को (विश्वत्त:) सर्वेत: (अभय कृणुहि) अभय कर । 


वीर-आत्मा वाचस्पति ब्रह्म-पथ का पथिक है, 
क्षत्रपथ का नहीं। उसके द्वारा शत्रुओं और 
संग्रामकारियों के बध का तो प्रश्न ही नहीं उत्पन्न 
होता । उसे तो सोम पाव करके और सोम पान 
कराके देवजनों को शचन्चुरहित और मृध:रहित 
क्रके उन्हें निर्भव करना है । 

धमसाधना के पथ पर अकारण ही झत्र और 
संग्राम [उपद्रव] उठ खड़े होते हैं। वेदिक पथ 


थब० श्र० छ 





हिंसा का पथ नहीं है, जोप [स्नेह, सेवा] और सोम 
[सौहार्द| का पथ्व है। सस्नेह सेवा और सौहार्द 
के शस्त्रों से शत्र ता को मित्रता में परिवर्तित करके 
उसे श॒त्र ओं को मित्र बनाना हँ-- उसकी परिभाषा 
में यही शत्र्‌ ओं का हनन [वध] है। इसी प्रकार 
जोप और सोम के द्वारा संग्रामों को सौम्य प्रसंगों 
में परिवर्तित करके संग्रामकारियों [उपद्रवियों] 
को सेवाकारी वना लेना ही वाचस्पति के शब्द-कोष 
में मृधों को दूर करता है। यों शत्र्‌ ओं और मृधों 
से निर्भयता सम्पादन करते हुए देवजन वाचस्पति 
की सार्वभौम वेदिक साध की सिद्धि में अग्नसर हो 
रहे होंगे । 
२) वाचस्पते ! तू (उपयाम-ग्रहीत: असि) प्रथिवी- 
गृहीत है। निस्‍्सनन्‍्देह (एप: ते योनि:) यह तेरी 
जीवनी (त्वा) तु (मरुत्वते इच्धराय) सर्वशक्तिमान्‌ 
विध्तनविनाशक [प्रभु की शरण में रहकर साधना 
करने] के लिये [सम्प्राप्त है |, (त्वा) तुमे (मरत्वते 
इन्द्राय) सर्वशक्तिमान्‌ विध्तविदारकः [वनकर 
साधना में अग्रसर रहने | के लिये [सम्प्राप्त है । 

शुर इन्द्र ! 

स-मोष स-गणा बिद्वाव्‌ वृत्नहम 

तू मतों के साथ सोस पी । 

कर नम ल शतुओं को तू, 

मूथों को श्रति दूर भयादे, 

ओर श्रभय कर हमें सर्वतः । 

तू है प्रथिवी-गृहीत और 

यह जो तेरी मानव-योति 

तुर्भे मिली है 

मरुत्वानू इच्र के लिये, 

मिलो है तुझे, 

मरुत्वानू इस्र के लिये । 
सूक्ति-भ्रभयं कुणुहि विद्वतों न; । 

हमें उर्वेत: अभय कर ) 


्प्थ२ ६०७ 


प्र० खआं० ७ 





वेद-व्याडया-ग्रन्य 


मरुत्वाँ इन्द्र वुषभो रणाय पिवा सोममनुष्वर्ध समदाय । 
थ्रा सिश्वस्व जठरे मध्व ऊंमिं त्व॑ं राजासि प्रतिपत्सुतानासृ 
उपयामगृहीतो उसीन्द्राय त्वा मरुत्वत एव ते 


घोनिरिन्द्राय त्वा मरुत्वते ॥। 


(कह ३.४७. १] 


(य ७/३८) 


मरुत्वान्‌ इच्ध वृषभः रणाय पिव सोम॑ अनु-स्वधं मदाय । 
आ-सिन्चस्व जठरे सध्वः ऊमि त्वं राजा अ्रसि प्रति-पत्‌ सुतानाम्‌ । 
उपयाम-गृहीतः श्रप्ति इन्द्राय त्वा मस्त्वते एपः ते योति: 


दुन्द्राय त्वा मरुत्वते ।॥ 


अपने दीक्षा-दाता वाचस्पति के सम्बोधन को 
जारी रखते हुए देव-गण कहे चले जा रहे हैं-- 
१) (इन्द्र) वीर आत्मस्‌ ! (मस्त्वात) शक्तिमांत्‌ 
और (बृपभ:) वर्षणशील, वैदिक ज्ञान-विज्ञानों की 
वृष्टि करनेवाला तू (अनु-स्ववं) स्व-धा-अनुसार, 
स्व-बारणानुसार, स्व-संकल्पानुसार [हमारे | (सोम) 
श्रद्धा-सोम को (पिव) पी, सेवन-स्वीकार कर । 

“वाचस्पते ! हम तेरे प्रति श्रद्धान्वित हैं । 
हमारी श्रद्धा को स्वीकारता हुआ तू अपने संकल्पा- 
तुसार हमें साधरत रखता हुआ, हमपर आत्मवीर्य 
और वेदिक ज्ञान-विज्ञान की स्देव वृष्टि करता रह, 
जिससे सम्पन्न रहते हुए हम तेरी स्व-धारणा अथवा 
तेरी आत्म-प्रतिज्ञा की पूर्ति में सफलकाम हों |” 
२) (रणाय मदाय) रण के लिये और मद के छिये, 
तू अपने (जठरे) जठर में (मध्वः ऊरमि) मधु की 
तरज् को (आ-सिदच्न्वस्व) सींच । 

रण शब्दे। रण गतौ। रण का अर्थ है शब्द 
और गति, प्रवदन और प्रगमन, प्रवचन और परि- 
अमण | - 

मद नाम मस्ती, निहंन्द्ता और हप॑ का है । 

जठर नाम उदर, कुक्षि, गर्भाशय, अच्त:करण 


और हृदय का है। 

मधु का अर्थ है दहद, मधुर, मधुरता, स्वादिए 
प्रिय, प्रियता, प्रसन्नता, रस, सरसता, जानन्द । 

देव जन तो जहां-जहां वाचस्पति द्वारा नियुक्त 
किये जायेंगे, वहीं-बहीं कार्ये करेंगे । वाचस्पति को 
निद्वन्द्तता से सर्वेतयतार्थ सम्पूर्ण पृथित्री पर प्रवचन 
और परिभ्रमण करना है, हृदय में मीठी-मीठी 
तरंगों को सींचते हुए देवजनों को और विश्व- 
परिवार को मधुर तरंगों से तरंगित करते रहना 
है । इसी भाव के व्यक्तीकरण के छिये वेदमाता से 
देवगण के मुख से वाचस्पति के प्रति उपयुक्त 
बेंदिक वाक्य कहलवाया है । 
२) वाचस्पते ! (त्वं) तू (चुतानां) सुतों का [हम | 
सुनिप्पन्न देवजनों का (प्रति-पत्‌) प्रत्येक पद पर, 
पग-पग पर (राजा) प्रकाशक, मार्गदर्शक (अस्ति) है। 
३) वाचस्पते ! तू (उपयाम-ग्रहीतः अनञ्ति) एथिवी- 
गृहीत है । (एप: ते योनिः) तेरी यह योनि (त्वा) 
तुके (महत्वते इन्द्राय) झक्तिमादु विध्तविताशक 
[प्रभु की शरण में रहकर साधना करने] के लिये 
सिम्प्राप्त है], (त्वा) तुक्के (मत्त्वते इद्धाय) संब- 
शक्तिमान्‌ विध्वविदारक [ वतकर साधना मे अग्नल< 
रहने] के लिये [सम्प्रात्त है | । 


>+घभ०७9-- 


'बेद-ग्यास्पा-पग्रन्य 


इन्द्र ! सरत्वानु और वृषभ तू 
स्वधानुसार सोम कर पान । 
रख शौर मद के लिये जठर में 
झासिचन मधु की तरंग कर । 
तू प्रति-पत्‌ राजा है सुतों का । 
तू है पृथिवी-यृहीत और 

यह जो तेरी मानव-योनि 


य० श्रू० ७ 





ज....]........................................... न जननी दीन नीीनीः।?थीणदण ली ननीीीयी न नी तय न सच, अत च् ___ 


तुझे प्राप्त है 
मरत्वांनु इन्द्र के लिये, 
प्राप्त तुभे है 
मरुत्वान्‌ इचद्ध के लिये। 
सृक्ति-त्वं राजासि प्रतिपत्सुतानामु । 
तू निर्मलों का प्रति-पम्र प्रकाशक है । 


महाँ इच्धों नुवदा चर्षरिप्रा उत हिब्हा अमिनः सहोभिः । 
प्रस्मद्रयग्वावृधे वीर्यायोरु: पृथु: सुक्ृतः कतृ भिर्भेत्‌ । 
उपयामगृहीतो 5सि महेर्धाय त्वेष ते योनिर्महेन्द्राय त्वा ॥ 


[ऋ ६.१६.१] 


(य ७/३९) 


भहान्‌ इन्द्र: नु-वत्‌ झ्रा चर्षणि-प्रा: उत द्वि-बहाँ: अमिनः सहःभि: । 
अ्रस्मद्रथक वावृघे वीर्याय उरः पृथुः सु-कृत: कतू भिः भुत्‌ । 
उपयाम-गृहीत: श्रसि महा-इन्द्राय त्वा एष: ते योनि: महा-इन्द्राय त्वा ॥ 


वाचस्पति के महान्‌ जीवन से महानता की 
प्रेरणा लेते हुए देव जन कहते हैं--यह (चरपणि-प्रा:) 
मानव-पूरक, मानवों का पुरनेवाछा, मानव-जाति 
में पूर्णता का सम्पादन करनेवाला, (द्वि-वर्हा:) द्विं- 
बुद्ध, उभय-वृद्ध, ज्ञान और कम दोनों से समृद्ध, 
(अमिनः) अमितसाध, अमित साधना से सम्पन्न 
(उत) और (उरु: पृथु: सु-कृत:) विशाल विस्तृत 
सुकर्मनुष्ठानी, विशाल विदृव में विश्व-व्यापी सुसाधों 
का सम्पादन करनेवाला (इन्द्र:) सूर्य, सूर्य के समान 
प्रकाशमान्‌ वाचस्पति (अस्मद्रयक) हमारे अभि- 
मुख (मृ-वत्ू) नर-वत्‌, वीर-वत्‌ (सह:जिः आ- 
“बातवे) आत्म-संबलों से वृद्धि करता/व्यापता चला 
आ रहा है 'और (कतृ भि:) कर्मकर्ताओं/कर्मशीलों/ 
'साथकों से (वीर्याय) पराक्रम के लिये (महाच्‌ भूत्‌) 
महान्‌ बना है। 


“वाचस्पति के इन जीवनादर्शों से प्रेरित होकर 
हम भी मानव-पुरक, ट्वि-वृद्ध, अमित-साथ, विशाल 
सुविस्तृत सुकर्मानुष्ठानी वनकर, सूर्य के समान 
प्रकाशते हुए वीरों के समान आत्मसंबलों से सवल 
होकर विश्व में प्रकाश करें, व्यापें और महान्‌ 
इन्द्र बनें ।” 


और वाचस्पति के जीवन से प्रेरित होते हुए 
देव जन अब स्वयं वाचस्पति को सम्वोधन करते 
हैं--वाचस्पते ! तू (उपयाम-गृहीत: असि) प्रथिवी- 
ग्हीत है। (एपः ते योनि:) तेरा यह जीवन (त्वा) 
तुके (महा-इन्द्राय) महा इन्द्र के लिये, महान सूर्य 
के समान प्रकाश करने के लिये [सम्पराप्त है, 
(त्वा) तुके (महा-इन्द्राय) महाद्‌ सूर्य के समान 
प्रकाश करने के लिये [सम्प्राप्त है| । 


हट ब्ग्शव टन 


बेद-व्याय्या-ग्रन्य 


यह मप्नव-प्रा उभय-बृद्ध और 
श्रमित-साथ उरु प्रथु सुक्ृत 
इन्द्र हमारे अभिपुख नर-वत्‌ 
व्याप रहा है सहों के द्वारा 
झोर महान है सुत्तावक्षों से 
पराक्रम के लिये । 


चब० अ० ७ 


तू हैं पृथिवी-मृहीत श्रौर 
यह जो तेरा मानव-जीवन 
तुझे पघाप्त है 

महा इन्द्र के लिये, 

प्राप्त तुख्दे है 

महा सूर्य के लिये । 


सहाँ इन्द्रो थ ओजसा पर्जत्यों वृष्टिमाँ इव। 
स्तोमेबत्सस्प बावृुधे । उपयामगृहीतोषसि 
सहेन्द्राय त्वेष ते योनिर्सहेन्द्राय त्वा ॥| (य ७/४०) 


[ऋ ८.६.१, सा १३०७, अ २०.१३८-१] 

महान्‌ इन्द्र: यः ओजसा पर्जन्य: वृष्ठिमान्‌ इब । 
स्तोने: वत्सस्थ वावुधे । उपयाम-गुहीतः असि 
भहा-इन्द्राय त्वा एव: ते योनिः महा-इन्द्राय त्वा ।। 


पर्जेन्य का अर्थ है पूतिजन्य, कमी को पूरी 
करनेवाला । जो भी पूर्ति करता है वह पर्जन्य है । 
मेघ को भी पर्जन्य इसी छिये कहते हैं कि उससे 
सींची जाकर पृथिवी की अनेकविध पूर्ति होती है । 

वत्सन्‍न्वदु+स । जो बोलता है, जो प्यारी- 
प्यारी बातें करता है, उसे वत्स कहते हैं। जो 
सरल, सोम्य, निरछल, निष्कपट और मधुर वचन 
बोलता है उसका नाम वत्स है। बछड़ा, पुत्र, शिष्य 
ओर स्तोता को वत्स इसी लिये कहते हैं कि वे 
प्रिय मघुर सरल बोल बोलते हैं। नव-दीक्षित देव 
भी वत्स हैं क्योंकि वे वाचस्पति के प्रति श्रद्धोपेत 
ऋजु भाषण करते हैं। श्रद्धालु जनता भी वत्स है 
क्योंकि वह सुसोम्य वचनों में वाचस्पति का स्तवन 
करती है । 

यहां इस मन्त्र में जनता-रूपी वत्स देव-देवियों 
को रलूक्षित करके कह रहा है-- (यः इन्द्र:) जो इन्द्र, 


सूर्ये के सम्रान प्रकाश करनेवाला जो वाचस्पति 
(वृष्टिमान्‌ पर्जेन्य: इव) दृष्टिमाव्‌ मेघ की तरह 
(ओजसा) स्वात्म-ओज से (महान) महाच॒ है, वह 
(वत्सस्य स्तोमे:) वत्स के स्तोम़ों से, दीक्षा-प्राप्त 
देव-देवियां-हूपी वत्स-समूह की स्तुतियों से (वादुवे) 
बढ़ रहा है, व्याप रहा है। 

सुनिष्पन्न देव-देवियों के समर्पण से निस्सन्देह 
वाचस्पति की सार्वभौम वेदिक साध में वृद्धि होरही 
है और वाचस्पति का बेदिक मिद्नन विश्व में 
व्यापता चकछा जा रहा है। देव-देवी सर्वत्र 
वाचस्पति की प्रशंसा करते हैं और इस प्रकार भी 
वाचस्पति जनता में व्याप रहा है, जनता में उसका 
मान बढ़ रहा है । 

और अब जन-वत्स स्वयं वाचस्पति को 
सम्वोबन करते हुए कह रहा है--वाचस्पते ! तू 
(उपयाम-ग्रहीत: असि) प्रथिवी-गृहीत है। (एप: 


ज्न्न्श्रप ९ 


वेद-व्याख्या-ग्रन्थ 


ते योनि:) तेरा यह जीवन (त्वा) तुझे (महा-इच्द्राय) 
महा इन्द्र के लिये, महान्‌ सूर्य के समान प्रकाशने 
के लिये [सम्प्राप्त है), (त्वा) तुझे (महा-इन्द्राय) 
महान्‌ सूर्य के समान प्रकाशने के लिये [सम्प्राप्त है| । 


इन्द्र जो वृष्टिमानु सेघवत्‌ 
श्रोज से है सुमहान्‌ । 
देव-वत्स की सुस्तुतियों से 


यण० ग्र० ७ 


व्याप रहा वह महान्‌ । 
तू है पृथिवी-गृहीत श्रौर 
यह जो तेरा मानख-जीवन 
तुझे प्राप्त है 

महा-इन्द्र के लिये, 

प्राप्त तुझे है 

सहा-इन्द्र के लिये । 


उदु त्यं जातवेदस्स देव वहन्ति केतवः । 

हशे विश्वाय सूर्य स्वाहा ॥ (य ७/४१) 

[ऋ% १.५०-१, य 5/४१, ३३३१, सा ३१, अ १३.२.१६] 
उत्‌ उ त्यं जात-वेदस देवं वहन्ति केतवः । 

हशेे विद्वाय सुर्य स्वाहा ॥॥ 


देवों, देवियों और जनों से प्राप्त स्तवन पर 
फलों के भार से भुकी डाली की तरह वाचस्पति 
प्रभु के चरणों में नतमस्तक होकर अपने दीक्षा-प्राप्त 
देवों, देवियों और सर्वजनों को सम्बोधन करता 
हुआ कहने छुगता है--लोगो ! मेरा क्‍या स्तवन 
और मेरी क्‍या बड़ाई ! मेरे इस जीवन से जो 
कुछ हो पाया है, वह सव उस महिमामय की 
महिमा है जो इस अखिल सृष्टि को संचालित और 
प्रकाशित कर रहा है। (त्यं उ) उसी (जात-वबेदसं) 
जात-वेद, जातमात्र को जाननेवाले, सर्वज्ञ, जातमात्र 
को प्राप्त, स्वेग्यापक (सूर्य देवं) प्रकाशक-प्रे रक देव को 
(विश्वाय हक्षे) सबके प्रति दर्शाने के लिये (केतव:) 
केतुयें, प्रश्ापिकायें, पताकायें, ध्वजायें (उत्‌-वहन्ति) 
ऊँची फहरा रही है। 

केतु का धात्वर्थ है प्रज्ञापक, प्रकट करनेवाला । 
प्रज्ञापक होने के कारण ही ध्वज तथा पताका को 


केतु कहते हैं । 

ध्वजायें किसी के शासन की प्रतीक होती हैं। 
सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र-रूपी ध्वजायें आकाश में ऊपर ऊंची 
फहरा रही हैं। वे सव अखिल सृष्टि में परमात्मदेव 
के शासन का ज्ञापन प्रज्ञापन कर रही है। सम्पूर्ण 
सृप्टि और सब प्राकृत देव उसी के शासन और 
उसी की महिमा को वर्शा रहे हैं । 


जो सचमुच सुमहाच्‌ होते हैं, वे अपनी पावन 

सफलताओं और संसिद्धियों में उसी परम देव के 
सर्वव्यापी सुधनन्‍्य हाथ का दर्शन करते हैं। सुमहान्‌ 
वाचस्पति भी अपनी सकल्‍रू सफलताओं के लिये 
उसी देव का धन्यवाद करता हुआ कह रहा है-- 

उसी जातवेद सूर्य देव को 

सबको दर्शाने के लिये 

फहरा रही ध्वजायें । 


न्न्जे १ 6 





वेद-व्यास्या-पग्रन्य 


धघ० आअ० ७ 





चित्र॑ देवानासुदगादनीक चक्षुसित्रस्थ वरुणस्पास्ते: । 
आप्रा द्यावापुषिवरी अन्तरिक्ष सूर्य आत्मा 


जगत्तस्तस्थुषरच स्वाहा ॥ 


(ये ७/४२) 


[ऋ १.११५.१, य १३/४६, सा ६२९६, अ १३-२-३५, २०.१०७.१४ ] 
चित्र देवानां उतृ-अगात्‌ अ्नीक॑ चक्षुः सित्रस्थ वरुशस्य अग्ने: । 
ग्रा-अप्रा: चावाप्रुथिवी अच्तरिक्ष सुयये: आत्मा 


जग्रतः तस्थुषः च स्वाहा ॥। 


आभारपूर्ण हृदय से प्रभु की महिमा दर्शाता 
हुआ वाचस्पृति पुनः कहता है--देवो, देवियों, और 
लोगो ! वह (उत्‌-अगात्‌)उदय हुआ हुआ है, सदा 
उदित है, सर्वत्र प्रकाश रहा है । 

वह (चित्र ) चित्र है, चयनीय है, अदुभ्ुत और 
प्रम मनोहर है । 

वह है (देवानां अनीकं) देवों का सुमुख अनीक, 
सब प्राकृत और मानव देवों का रूप-लावण्य, 
दिव्यताओं को दिव्यता, सौन्दर्यो का सौन्दर्य | 

वह (चक्ष्‌:) नेत्र है, प्रकाश है, प्रकाशक है 
(मित्रस्य) सूर्य का, (वरुणस्थ) चन्द्रमा का, (अग्ने:) 
अग्नि का । 


वह (थ्यावापृथिवी अन्तरिक्ष) थयौ, भू और 


अन्तरिक्ष को (आ-अप्रा:) व्यापे हुए है, वह इस 
सबमें आपूर आत-प्रोत हू । 
वह॒(स्वाह्य) सचमुच (जगत: च तस्थुपः) 


चेतन का और जड़ का, चराचर सृष्टि का (सूर्य) 
प्रेरक और (आत्मा) आत्मा है। 

समुदित है वह चित्र, 

देवों का सु-अ्रनीक, 

चंक्षु है सुर्य चन्द्र श्रस्ति का । 

है भापुर समाया 

यो भु भ्रन्तरिक्ष में, 

सचमुच जगतु और तस्थुष्‌ का 

है प्रप्रेरक्त और ब्ात्मा 


अरते लय सुपथा राये अस्मान्‌ विद्वानि देव वयुत्ताति विद्वान । 
युयोध्यस्मज्जुहुराणसेनो भूयि्ठां ते नम उक्ति विधेम स्वाहा ॥ 


[ऋ १.१८९६.१, य ५/३६, ४०/१६] 


(ये ७/४३) 


अरने नय सु-पथा राये श्रस्मान्‌ विद्वानि देव वयुनानि विद्वान्‌ । 
युयोधि श्रस्मत्‌ जुहुराणं एनः भूयिष्ठां ते नमः क्ति विधेम स्वाहा ॥ 


“४ ९११- 


बेद-व्याख्या-प्रन्य 


धय७ श्रें० ७ 





प्रभु की महिमा दर्शाकर वाचस्पति नतमस्तक 
होकर अपने और अपने सहकारी देव-देवियों के 
लिये उस महिमामय प्रश्ञु से प्राथता करता है-- 


(अग्ने) प्रकाशस्वरूप ! (राये) ऐश्वर्य के लिये 
(अस्मान्‌ सु-पथा नय) हमें सुपथ से लेजा/लिचलू । 


प्रकाशस्वरूप प्रभो ! अपने प्रकाश से हमारे 
साधना-सुपथ को ऐसा प्रकाशित रख कि हम 
घरनेश्वर्यो तथा साधनोपायों के लिये राह से वेराह 
न होजायें । हमें सदेव इस सुवोध से प्रवुद्ध रख 
कि साधना की पवित्रता के साथ साधनों की 
पवित्रता भी वेदिक पथ पर नितानत आवश्यक 
है। तेरी साध की सिद्धि के लिये आत्मिक और 
भौतिक--उभय ऐश्वर्य हमें सुपथच पर चलकर 
ही प्राप्त करने हैं । 

(देव) ! तू (विश्वानि) समस्त (वयुतानि) वयुनों, 
गतियों, चेष्टाओं को (विद्वान) जाननेवाला है । 

देव ! तू अन्तर्यामी है। तू अन्तरतम की भी 
गतियों और चेष्टाओं को सर्देव जान रहा होता 
है। तेरी सर्वज्ता और सर्वव्याप्ति का स्मरण 
रखते हुए हम अपनी अन्तः-वाह्य समस्त गति- 
विधियों और चेष्टाओं को शुद्ध-संशुद्ध रखें । 
सकल विकारवासनाओं से मुक्त रहते हुए ही हम 
साधना-सुपथ पर चलें । 

(अग्ने देव) प्रकाशस्वरूप देव ! (जुहराणं एन:) 


कुटिलता और पाप को (अस्मत्‌ युयोधि) हमसे 
दूर कर/रख | हमारे अच्त.करणों में सदेव ऐसी 
प्रेरणा करते रहना कि तुझे सब्वेव्यापक और 
सर्वेत्ष जानकर हम अपनी सस्पुर्ण प्रचेतता और 
संज्ञान के साथ अकुटिल और निष्पाप रहते हुए 
तेरी वैदिक दिव्य साध की सिद्धि की साधना में 
निरत रहें । 

(अग्ते देव) ! हम (ते स्वाहा) तेरे लिये समर्पित 
रहते हुए (भूयिछ्ठां) अधिकाधिक, वारम्वार (नमः 
उक्ति) नमः और निवेदन (विधेम) अरपेण करते 
रहें । नतमस्तक होकर हम तुभसे सदेव यह विनय 
करते रहें । 

ऐश्वर्य के हेतु सुपथ से लेचल अग्ने हमको, 
देव जाननेवाला है तू सारो गतिविधियों को । 
हमसे रखना दुर कुटिलता और पाप को, 
नमः निवेदन तुझसे वा रम्वार करें हम । 
सुक्ति--श्रग्ने नय सुपथा राये अ्रस्मान्‌ । 
ऐश्वर्य के हेतु सुपथ से लेचल अग्ने हमको । 
विद्ववानि देव वयुनानि विद्वान्‌ । 
देव जाननेवाला है तू सारी गतिविधियों को । 
युयोध्यस्मज्जुहुराणमेन: । 
दूर रख हमसे कुटिलता और पाप । 
भूयिष्ठा ते नम ररक्ति विधेम । 
नमः निवेदन तुझसे बारम्वार करें हम । 


श्रयं नो अ्रग्तिवेरिवस्कृणोत्वयं सृधः पुर एतु प्रभिन्‍्दत । 
अरय वाजाञजयतु वाजसातावयं शत्रूजयतु जह षारणाः स्वाहा ॥ 


[य-५/२७ ] 


(य ७/४४) 


श्रय॑ं नः श्ररिनि: वरिव: कुरोतु श्रयं म्रृथः पुर एतु प्र-भिन्‍्दनू । 
भ्य॑ं वाजान्‌ जयतु वाज-सातो श्रयं शचन्ुन्‌ जयतु जहं षाणः स्वाहा ॥ 
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वेद-व्यास्या-प्रस्य 


पूर्वे मन्त्र से प्राथेना करके वाचस्पति मौन 
होजाता हैं और दीक्षित देव-देवियां प्रभु से मंगल- 
कामना क रते हैं-- 
१) (अय॑ अग्नि:) यह अग्नि, यह प्रकाशपुज्ज, 
पावक वाचस्पति (त्त: वरिव: कृणोतु) हमारा 
रक्षण करे ] 

वरिवः नाम उस रक्षण का है जो कुटिलता 
और पाप से बचाता है | 
२) (अयं) यह वाचस्पति (म्रूध: ) हिसकों को, 
हिसावृत्तियों को (प्र-भिन्‍्दत्‌) प्रभेदता हुआ (पुरः 
एतु) आगे चले, मार्गदर्शन करता रहे। यह 
वाचस्पति अपने पावन मानस और शालीन व्यवहार 
से हिसकों की हिसावृत्तियों के निवारण में हमारा 
पथ-प्रदर्शन करता रहे । 

हिंसकों के हनन से नहीं, उन्हें अहिंसाशील 
और जश्ालीतन बनाने से साधना का पथ प्रशस्त 
होता है। 
३) (अयं) यह वाचस्पति (वाज-सातौ) वाज-साति 
में (वाजान जयतु) वाजों को जीते । 

वाज नास विज्ञान और वैभव का है। साति 
का अर्थ है वितरण । वाचस्पति की साधना वह 
साधना है जिससे मानव-जाति को ज्ञान, विज्ञान 
और वैभव कोी प्राप्ति होती है। वाजसाति का 
अथ्थे है संग्राम, वह संग्राम नहीं जिसमें मारकाट 
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की जाती है, अपि तु वह संघर्ष जो विज्ञान-वेभव 
की वृद्धि तथा वितरण के लिये किया जाता है । 
“यह वाचस्पति साधना-पथ पर हमारा ऐसा 
पथ-तयन करे कि विज्ञान और वैभव की प्राप्ति 
के प्रत्येक संघर्ष में हमें सफलता पर सफलता प्राप्त 
होती रहे । 
४) (जहू पाण:) प्रहषित रहता हुआ ( स्वाहा ) 
सचमुच (अयं) यह वाचस्पति (शत्रत्‌ जयतु) 
विरोधियों को जीते। वाचस्पति विरोधियों को 
मारने की नहीं, जीतने की राह बताता रहे । 
सारना होता है गस्त्र से और जीतना होता 
है स्नेह सुसेवा से । छात्चु का वध किया जाता है 
हिसावृत्ति से और उसे जीता जाता है आत्मीयता 
से। मारने से ऋरता के संस्कार वनते हैं, जीतने 
से प्रहष और प्रसन्नता के। वाचस्पति क्षुद्र वृत्ति 
का साधारण मनुष्य नहीं है, वह तो परमोदार 
वृत्ति का महा मानव है। अतः वह प्रहर्ष और 
प्रसन्नता के साथ शत्रु ओं को जीतने की विधि ही 
बनायेगा और बतायेगा । 


अग्नि यह रक्षण करे हमारा, 
हिसावृत्तियों को प्रभेदता, 

यह श्ागे चले हमारे । 

वाज-प्ताति में जीते यह वाजों को, 
सचमुच यह प्रहर्षता जीते शत्रुओं को । 


रूपेरए वो रूपसभ्यागां तुथी वो विध्ववेदा वि भजतु । 
ऋतस्य पथा प्रेत चन्द्रदक्षिया वि स्व: पद्य व्यन्तरिक्षं 


यतस्व सदस्य: ॥॥ 


(ये ७/४५) 


रूपेरा वः रूप प्रभि आा-प्रगां तुथ: वः विश्व-वेदा: वि-भजतु । 
ऋतस्य पथा प्र-इत चन्द्र-दक्षिण्या: वि स्व: पश्य वि 


अन्तरिक्षं यतस्च सदस्ये: ।॥ 


-५९३- 


बेद-व्यास्या- ग्रन्थ 


पारस्परिक प्राथता व मंगल-कामना के 
उपरान्त वाचस्पति दीक्षित देवों को साधनार्थ व 
प्रचारार्थ विसजित करता हुआ उन्हें चेतावनीमय 
आदेश देरहा है-- 


१) देवजनो ! मैं (व: रूपेण) तुम्हारे रूप से 
(अभि रूपं आ-अगाम) सर्वतः रूप को प्राप्त हुआ 
हूं, संत: रूपित होगया हूं । 


देवजन, वाचस्पति के दीक्षितों के रूप में, 
समस्त भूमण्डल पर वाचस्पति की वेंदिक साध की 
साधना को आगे बढ़ायेगे । साधनापथ पर 
देवजनों का जो रूप होगा, वाचस्पति को भी 
संसार वेसा ही समभेगा । वाचस्पति का रूप, 
उसका यशञ्ञ-अपयश, देवजनों के रूप से सम्बद्ध हो 
गया है। देवजनों को सर्वेदा सर्वेत्र पग-पग पर 
इस वात का ध्यान रखना है। गुरुओं का रूप 
उनके शिप्यों के रूप से ही पहिचाना जाता है। 
प्रवतेकों का यश-अपयश उनके अनुयायियों के रूप 
में प्रदशित होता है । 


२) तुम जहां कहीं भी होओ (तुथः) ज्ञानवृद्ध और 
(विश्व-वेदा:) सर्वे-ज्ञ, वहु-ज्ञ, अनुभवी (वः:) तुम्हें 
(वि-भजतु]) वि-भजे, वि-भागे, वि-सेवे । 


तु धातु का अर्थ है गति और बृद्धि। गति- 
प्रगति और कर्म-साधना से जो वृद्ध हो, उसे तुथ 
कहते हैं। साधक-साधिकाओं को चाहिये कि वे 
जहां भी हों, सर्वत्र अपने ज्ञानवृद्ध और अनुभवी 
प्रशेताओं के द्वारा निर्धारित कार्यविभागानुसार 
कार्य करें। तुथ जिसे जहां जिस योग्य समभेगा, उस- 
उस को वहां-वहां उस-उस कार्य पर लगायेगा। 
देवों और देवियों का कतंव्य होगा कि प्रणेता के 
कठोर अनुशासन में रहते हुए कार्य करें । 


३) तुम सब सदा (ऋतस्य) ऋत के, ऋताचार के, 
संयम और सदाचार के (पथा) पथ से (प्र-इत) 
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चलो । कितना अमृल्य आदेश है यह देव वाचस्पति 
का अपने साधक-साधिकाओं के लिये । 


४) (चन्द्र-दक्षिणा:) चन्द्र-दक्ष ! सुयोग्य ! (स्व: 
वि-पश्य) अपने आपको देख, (अन्तरिक्षं वि-पद्य) 
अन्त:ःकरण को देख और (सदस्य) सदस्यों-साथियों 
के साथ (यतस्व) यत्न-साधना कर । 


वाचस्पति का यह आदेश प्रत्येक देव-देवी को 
व्यक्तिश: सम्बोधन करते हुए दिया गया है । 


चुन्द्र की दक्षताओं से जो युक्त होता है उसका 
ताम चन्द्र-दक्षिणा है । आह्लाद, चन्द्रता, शीतरूता, 
सोम्यता, सुप्रसन्नता, सुमुखता, कलान्वितता चन्द्र 
की दक्षतायें हैं। “बाहर से चन्द्र-दक्ष रहते हुए 
अपने अन्तरात्मा की साक्षी में अपने अन्त:करण का 
निरीक्षण करते रहना | कहीं ऐसा न हो कि वाहर 
से उजला/उजली और भीतर से काला/काली 
रहकर तू मेरे रूप और मेरी साधना को कलूंकित 
करे। सदा अपने साथियों के साथ मिल-जुल कर 
सहयोग सहकार के साथ कार्य निर्वहन करना ।” 


रूपित होगया हूं में सर्वतः तुम्हारे रूप से । 
ज्ञानवृद्ध प्रनुभवी विभागे तुम्हें यथावतु । 
ऋत के पथ से चलते रहना सदा सर्वदा । 
चद्ध-दक्ष ! स्वः देख, अ्रन्तः में फांक, 
यत्न कर साथियों से हिल-मिल कर । 


सृक्ति---त॒थों वो विश्ववेदा वि भजतु ! 
ज्ञानवृद्ध अनुभवी तुम्हें विभागे । 
ऋतस्य पथा प्रेत । 
सदाचार के पथ से प्रगमन करो ) 
वि स्व: पदय व्यन्तरिक्षम्र्‌ । 
अपने आपको देख, अपने श्रन्तः:करण को देख । 
यतस्व सदस्य: । 
साथियों से हिल-मिल कर साधना कर । 
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वेद-व्याल्या-पग्रन्य य> श्र० ७ 
ब्राह्मणसद्य विदेयं पितृमन्तं पंतुमत्यश्ुषिसार्षेय॑ सुधातुदक्षिरास्‌ । 
अस्मद्राता देवत्रा गच्छुत प्रदातारमा विध्यत 0७ (य ७/४६) 


ब्राह्मरं श्रद्य विदेय॑ पितृ-मन्त पेतृ-मत्यं ऋषि आर्षेय सुधातु-दक्षियम् । 


अस्मत्‌-राता: 


सावक-साविकाओं को आदेश देने के उपरान्त 
वाचस्पति आत्मकामना करता है--मैं (अद्य) आज 
(व्राह्मणं) वेद और ईइवर के ज्ञाता, (पितृ-मन्तं) 
उत्तम माता-पिता के पुत्र, (पैतृ-मत्यं) पेत्रिक 
सुसंस्कारों से युक्त, (सुधातु-दक्षिणं) सुधातुओं से 
दक्ष, सुपुष्टियों से सुयुष्ट, वीर्यादि सुधातुओं से 
सुसम्पन्न, ब्रह्मचर्य-सिद्ध, (आर्पेयं ऋषि) आपेंय 
ऋषि को, आप ऋषिसमृह को (विदेयं) प्राप्त 
करू | 

अद्य का प्रयोग यहां वर्तमान कारू के लिये 
हुआ है । 

वेदिक साथ की सा्वेनोम संव्याप्ति उतनी 
कठिन नहीं है, जितना कठित है उस संव्याप्ति का 
स्थायित्व । वाचस्पति की इस आत्म-कामना से 
ध्वनित होरहा है कि प्रत्येक काल में वेदिक शिक्षाओं 
की संव्याप्ति के साथ उसके सतत स्थायित्व को 
व्यवस्था भी होनी चाहिये । उसका एकमात्र उपाय 
यह है कि वाचस्पति-संस्था द्वारा पितृमाचु, 
सुसंस्कारवान्‌, सुधातु-दक्ष आपेय ऋषियों का 
निर्माण होता रहे। ऐसे ऋपियों के अभाव से 
वैदिक शिक्षाओं की विद्व-व्याप्ति के उपरान्त 
वेदिक शिक्षाओं का लोप हो जाता है और 
पृथिवी पर अवेदिक आचार-विचार की व्याप्ति 
होजाती हैं। 

अब वेदानुयायी जनता को सम्बोधन करते 
हुए वाचस्पति कह रहा है--(अस्मतु-राताः) हमें 
देनेवालो ! हमें दान देनेवालो ! (देवत्रा प्रदातारं) 


दव-त्रा गच्छुत प्रदरातार आ्रान्वशत 


] 


देवों में प्रदाता के प्रति (गच्छत) जाओ और 
(आ-विशद्यत) प्रवेशों । 

देव दो प्रकार के होते हैं--प्रदाता और 
अदाता | जो संसार को वेदिक शिक्षायें प्रदान करते 
हैं, वे देव प्रदाता हैं। जो स्वयं वेदिक शिक्षाओं से 
सुनिष्पन्न हैं, किन्तु जगत्‌ को वैदिक शिक्षायें प्रदान 
नहीं करते, वे देव अदाता हैं । 

दानी भी दो प्रकार के होते हैं---राता और 
अराता । राता नाम उन दानियों का है जो स्वात्म- 
प्रेरणा से वेदिक ऋषि-ऋषिकाओं और साधक- 
साधिकाओं के आश्रमों में प्रवेश करके उत्तके चरणों 
में श्रद्धापूवक धन अर्पण करते हैं। अपने घर आये 
साधक-ताधिकाओं द्वारा याचना किये जाने पर 
जो दान देते हैं, वे अराता दाची हैं। राता दानी 
घर्म और मानवता का सच्चा मित्र है। जब राता 
दानी आर्पेय ऋषियों के चरणों में स्वयं उपस्थित 
हो-हो कर घन अपित करते रहते हैं, तव ही विश्व 
में वेदिक विचारों की व्याप्ति और वेदिक आचारों 
का प्रचलन स्थायी रूप से होता रहता है । 


प्राप्त होऊं में श्राज 

ब्राह्मस पितमान्‌ पैतृमत्य 
सुधातु-दक्ष प्रार्ेष ऋषि को । 
हमें दान देनेवालो, 

देवों में जो हैं प्रदाता 

जाम्नो उसके पास: 

करो प्रचुर घन दान । 
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वेद-व्यास्या-प्रन्‍्य 
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श्रग्तये त्वा मह्य वरुणो ददातु सो5म्ुतत्वमशीयायुर्दात्र एधि 

सयो मह्य प्रतिग्रहीत्रे रुद्राय त्वा सह्य वरुणो ददातु 

सोउम्नतत्वमशीय प्राणो दात्र एधि वयो मह्य श्रृतिग्रहीत्रे 

बृहस्पतये त्वा मह्य वरुणों ददातु सोअ्मृतत्वमज्ञीय त्वग्दात्र 

एथि मयो मह्य प्रतिग्रहीत्रे यम्माय त्वा मह्य वरुणो ददातु 

सो5घुतत्वमशीय हयो दात्र एधि वयो मह्म प्रतिग्रहीत्रे ॥ 
(ये ७/४७) 

अग्तये र्वा सह्म वरुण: ददातु सः अमृतत्वं प्रशीय श्रायुः दात्रे 

एथि मयः मह्म प्रतिग्रहीत्रे रुद्राय त्वा मह्य वरुणः ददातु 

सः अम्नृतत्वं श्रशीय प्रारणः दात्रे एघि वयः मह्म प्रतिग्रहीत्रे 

बृहस्पतये त्वा मह्य वरुणः ददातु सः अमृतत्वं श्रशीय 

त्वक्‌ दात्रे एचि मयः मह्य प्रतिग्रहीत्रे यमाय त्वा मह्य 

वरुण: ददातु स अ्रमृतत्वं श्रशीय हयः दात्रे एधि वयः 


मह्य॒ प्रतिग्रहीत्रे ॥ 


पूर्व मन्‍्त्रानुसार राता नाम है धनदाता का 
और देवत्रा प्रदाता नाम है ज्ञानदाता का । 


इस मन्त्र में ज्ञानदाता अपने लिये त्याग-भावना 

और धनदाता के लिये मंगल-कामना करता है-- 
१) (वरुण:) वरणीय प्रश्च॒ (मह्य अग्नये) मुझ 
अग्नि-प्रकाशक-पावक [ज्ञानदाता] के लिये (त्वा) 
तुक [घनदाता] को (ददातु) देवे। (सः) वह मैं 
(अमृतत्व॑ अशीय) अम्ृनृतत्व सेवन करू । प्रभो ! 
(दात्रे) धनदाता के लिये (आयु: एधि) आयु बढ़ा 
और (मह्य प्रतिग्रहीत्रे) मुझ दान-पग्रहणकर्ता 
[ज्ञानी] के लिये (मयः) सुख, शान्ति, नीरोगता 
[बढ़ा | । 

“वह मैं अमृतत्व सेवन करू” इस वाक्य में 
दान ग्रहण करनेवाले ज्ञानदाता के लिये एक सुन्दर 
प्रेरणा है। दान प्राप्त करनेवाला ज्ञानी विषत्व का 
सेवन न करे, अमृतत्व का सेवन करे | प्राप्त धन 
को सम्पूर्णतया उसी साध में व्यय करना, जिस 


निमित्त वह मिला है और उसमें से लेशमात्र भी 
अपने लिये व्यय न करना अथवा अपने स्वयं के लिये 
न्यूनतम व्यय करना अमृतत्व का सेवन करना है। 
यदि ज्ञानदाता निमित्त-विशेष के लिये प्राप्त धन को 
अपने या अपनों के लिये व्यय करता है तो वह 
विषत्व का सेवन करता है। अमृतत्व के सेवन से 
सुख, शान्ति और नीरोगता की सिद्धि होती है और 
ज्ञानी धन से सम्पन्न होकर मानव-जाति में अग्नि- 
व॒तु प्रकाश और पविन्नता का संचार करने में 
सम होता है । 


२) (वरुण:) पापताशक प्रश्चु (मह्यः रुद्राय) मुझ 
रोगनाशक [ज्ञानदाता] के लिये (त्वा) तुक [धन- 
दाता] को (ददातु) देवे। (सः अम्ृतत्व॑ अशीय) वह 
में अम्ृतत्व सेवन करू । प्रभो ! (दात्रे) धघनदाता 
के लिये (प्राण: एधि) प्राणप्रियता बढ़ा और (मह्य' 
प्रतिग्रहीत्रे) मुझ दान-ग्रहणकर्ता [ज्ञानी] के लिये 
(वयः) आयुष्य [बढ़ा] । 
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रुतु नाम रोग और अन्तःताप का है। ज्ञानी 
धन का उपयोग जगत्‌ के ताप-सनन्‍्तापों के निवारण 
के लिये करे | 
३) (वरुण:) पाश-विमोचक प्रभु (मह्य वृहस्पतये) 
मुझ वेदवित्‌ [ज्ञानदाता] के लिये (त्वा) तु 
[बनदाता ] को (ददातु) अपित रखे | (सः अमृतत्व॑ 
अशीय) वह मैं असृतत्व सेवन करू । प्रभो! 
(दात्रे) धनदाता के लिये (त्वक एधि) सौन्दय वढ़ा 
भौर (मह्म प्रतिग्रहीत्रे) मुझ दान-प्रहणकर्ता के छिये 
(मयः) सुख, शान्ति, नीरोगता [वढ़ा] । 


बृहस्पति का अर्थ है बृहती वेदवाणी का रक्षक- 
अचारक-प्रसारक । ज्ञानी धन का सद्व्यय वैदिक 
शिक्षाओं के प्रचार-प्रसार में करे | 

त्वक्‌ नाम त्वचा का है। त्वक से तात्पय यहां 
त्वचा के छावण्य, श्री, शोभा और सौन्दर्य से है । 
४) (वरुण:) नौका-तारक/नाव-पारक देव (मद्य 
यमाय) सुक नियामक-नियन्त्रक |ज्ञानदाता] के 
लिये (त्वा) तुझ [धनदाता| को (ददातु) देवे, 
समपित रखे । (सः अमृतत्व॑ं अशीय) वह मैं अम्नत- 
त्व सेवन करू | प्रभो ! (दात्रे) धनदाता के लिये 
(हयः: एधि) अश्व बढ़ा, पशु-सम्पदा की वृद्धि कर 


और (मह्य प्रतिग्रहीत्रे) मुझ दान-ग्रहणकर्ता के 
लिये (वय:) आयु [वढ़ा | । 

यम नाम संयसमन, नियमतन और नियन्त्रण करने 
वाले का है। ज्ञानी प्राप्त घन का सदुपयोग संयमन, 
नियमन और नियन्त्रण की साधना में करे । 


वरुण देवे तुकके मुझ अग्नि के लिये। 
वह में अमृतत्व सेवत करू । 

दानी के लिये आयु बढ़ा और 

मुफ ग्रहराकर्ता के लिये मय । 
परुण देवे तुर्भे मुभ्द उद्र के लिये । 
चह में अमृतत्व सेवत करू ॥ 

दानी के लिये बढ़ा प्राय्य और 

मुरू ग्रहराकर्ता के लिये वय । 

वरुण देवे तुझे मुक्ठ वृहस्पति के लिये । 
बह में अमृतत्व सेवद कझू । 

दाती के लिये बढ़ा सौन्दर्य शोर 
मुक्त ग्रहसकर्ता के लिये मय । 

वरुण देवदे तुम्छे मु यम के लिये। 
वह में अमृतत्व सेवत करू ॥ 

दानी के लिये बढ़ा पशु-सम्पदा और 
मुर् ग्रहराकर्ता के लिये चय । 


को5दात्कस्मा अदात्कामो5दात्कामायादातु । 
कामो दाता क्ामः प्रतिग्रहीता कार्मतत्ते ॥॥ 


(य ७/४८) 


के: अदात्‌ कसम अदात्‌ कामः अदात्‌ कामाय अवात्‌ । 
काम: दाता काम: प्रतिग्रहीता काम एतत्‌ ते 


सृक्त के इस अन्तिम मन्त्र में ज्ञानदाता धनदाता 
को दान,और समपंण का तत्व समझा रहा है-- 


(क: बदात्‌) किसने दिया, (कस्में अदात) 
किसके लिये दिया ? 


(काम: अदातु) काम ने दिया, (कामाय अदातु) 


काम के लिये दिया ? 


(काम: दाता) काम ही दाता है, (काम: प्रति- 


ग्रहीता) काम ही ग्रहण करनेवाला है । 


(काम) ! (एततु ते) यह तेरा । यह सब देता- 


लेना तेरा ही पसारा है। 


ज रै७ध- 
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'काम' का प्रयोग यहां उत्कट कामना के लिये 
हुआ है । 

व्यक्ति व्यक्ति के लिये नहीं देता है । जो जिसको 
जो कुछ देता है, अपनी कामनापूर्ति के लिये देता 
है। जहां जो देना-लेता है, सब कामना की पूर्ति के 
लिये ही दिया-लिया जा रहा है । 

दाता ने पवित्र वेदिक शिक्षाओं की विश्व- 
व्याप्ति की कामना की पूर्ति के लिये दिया है और 
वेदवित्‌ ज्ञानी ने उसी कामना की पूर्ति के लिये 
लिया है। कामना ने ही दिया है और कामना ने 
ही लिया है। कामना ही दाता है और कामना ही 
आदाता है। 


धन के समान ही जीवनों का अर्पंण और ग्रहण 


-औ 


भी कामना ही करा रही है । अपंण और समर्पण 
सब किसी न किसी कामना की पूर्ति के लिये ही हो 
रहे हैं । 
कामने ! दान-आदान, अपंण-ग्रहण-सब तेरी ही 

लीला है। तुही दे रही है। तू ही ले रही है । 

किसने दिया, 

किसके लिये दिया ? 

काम ने दिया, 

काम के लिये दिया । 

काम ही दाता, 

काम ही आदाता । 

काम, 

यह सब तेरा पसारा ! 
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यजुरवदि-व्याख्या 
आदचां अध्याय 
उपयामगृहीतो5स्यादित्येम्यस्ट्वय | 


विष्ण उठ्गायेष ते सोमस्त रक्षस्व॒ मा त्वा दभन ॥ 


[ ये ८/१ ) 


उपयाम-गुहीतः अ्रसि झ्ादित्ये मय : त्वा 
विष्णो उरु-गाय एप: ते सोम्ः त॑ रक्षस्व मा त्वा दभन्‌ ॥ 


सातवें अध्याय में विश्वव्यापी साचार वेदप्रचार 
की नियोजना थी । इस आठवें अध्याय में विष्णु 
की प्राप्तिकी साधना है। वेदाध्ययन तथा वेदप्रचार 
का लॉभ क्‍या, यदि विष्णु की प्राप्ति नहो। 
यस्तन्त वेद किमूचा करिष्यति (ऋ १. १६४. ३९, 
श्र ६. १०.१८०)-जो उसे नहीं जानता है वह वेद 
से क्या करेगा | 

विद प्रवेशने | विष्णु शब्द विद धातु से बना 

जिसका अर्थ हैं प्रवेश करना । अग्नि-याग 
[अग्निहोत्र, हवन] विष्णु है, क्योंकि वह अपनी 
सुगन्धि द्वारा झाकाश-मण्डल में प्रविष्ट होता है । 
शरीर में प्रविष्ट होने से श्रात्मा विष्णु हैं। अखिल 
सृष्टि में प्रविष्ट होने से परमात्मा विष्णु है। जो 
जिसके हृदय में वसता है, वह भी उसका विष्णु 
है। जिसके दिल में जिसकी चाह है, वह उसका 
विप्णु है । जिसके हृदय में जिसकी सूरत वसी 
है, वह उसका विष्णु हैं। विष्णु शब्द का प्रयोग 
यहां परमात्मा के लिये हआ है । 

उरुनाय है विष्णु का विशेषण | उरू का अर्थ 
है वहुत, विशाल, व्यापक । गाय का अ्रथं है गाया 
गया, गीय, स्तुत्य, कीतित | उसकी महिमा का 
उरू गान हो रहा है, वहुत कीतेन प्रचुर यशोगान 
होरहा है । वेद के अनुशीलन तथा श्रवरा से मानव 
का विवेक जागृत होता है । विधेक के जागरण से 
उसे परम पावन प्रभु के मिलन की अश्रभिलापा होती 
है । योग के पथ पर आरूढ़ हुआ वह दर्शनाभिलापी 
विष्णु को आत्मसमर्पण करता है--(उरूगाय 
विष्णो) ! (एप: सोम:) यह सोम (ते) तेरा है, 
(ते) उस को/की (रक्षस्व) रक्षा कर । 


साधक यहां सोम वन गया है, सोम्य शिशु बन 
गया हैं, प्रेमी भक्त वन गया है और स्नेहातिरेक में 
कह रहा है, “परम स्तुत्य हृदयरम देव तेरा यह 
भक्त तुके समर्पित है । इसकी रक्षा कर । इसके प्रेम 
को लाज रख । योगपथ पर इसकी सतत सावना 
को अग्रसर रख मुझे दर्शन दे । मेरी अ्रन्तःगुहा के 

अन्धकार को मिटाकर उसमें वह प्रकाश पुरदे 
जिसमें मैं तेरा संदर्शत कर सक” । योग के क्षेत्र में 
समपर सर्वधथम पग हैं। 

साधक पुनः कहता है--उत्गाय विष्णों ! मैं 
(त्वा) तुके (आदित्येम्य:) आदित्यों के लिये 
[वरख करता हूं] । 

आदित्य शब्द सूर्य-श्रीर-किरण-वाची है। 

यहां इस शब्द का प्रयोग किरण के श्रथ में 
हुआ है। 

“देव ! तू सूर्य है, सुर्यों का सूे, परम सूये, 
वह सूर्य जिसकी दिव्य किरणें अन्तरतम के 
ग्रन्चकार को विलीन करके उसमें झुश्न प्रकाश पूर 

देती हैं, वह प्रकाश जिसमें त्तेरा संदर्शन और 
आत्मसाक्षात्कार होता है। मैंने तुके आत्मसमर्पण 
किया है, मेरे मानस में अ्रपनी दिव्य किरणों का 
संचार कर, ताकि मेरी अंबेरी हृदय-गुहा में दिव्य 
प्रकाश समा जाये और उसकी दिव्य ज्योत्सना में 
आत्म-अ्रवस्थित होकर मैं तेरे परम दर्शनीय निज 
रूप का संदर्शन कर सकू” 

उसके हृदय में अन्तव्वंनि होती है, मानों 
उर्गाय विप्णु साधक से कह रहा हे--रे साधक 

(उपयाम-ग्रहीत: असि) प्रथिवी-ग्रहीत हैं । 
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पृथिवी ने तुझे जकड़ रखा है। पाथिव भोगों, 
रोगों और व्यामोहों ने तुझे कस कर वांध रखा 
है। भौतिक विकार-वासना-जन्य मल-विक्षेपों ने 
तेरे अन्त: में जो आवरण और नीहार आच्छादित 
किया हुआ है, उसके तमिस्र में तुके कुछ सूक नहीं 
रहा है। मैंने अपने आपको तुझसे नहीं छिपाया 
हुआ है। तेरे अपने मल-विक्षेपों ने ही तुझे मेरे 
संदर्शत से वज्च्चित किया हुआ है । 

इस अन्तध्व॑नि से उद्वुद्ध प्रबुद्ध होकर साधक 
आत्मसम्बोधन करता है-मेरे आत्मन्‌ ! संसार 
के ये विकार वासना, मल विक्षेप, आवरण नीहार, 
प्रलोभन आकर्षण (त्वा मा दभव्‌) तुझे न हिसें, 


य० अ०् ८ 


तुके न सतायें, तुके दवाये न रहें । इन्हें परास्त 
कर । इनका निराकरण कर । 
विष्णों उद-गाय :! तेरा हो 
है यह साधक सोम, 
कर सुरक्षा इसकी, 
तुमे धरण करता हूं आदित्यों के लिये । 
तु है पृधिवी-गृहीत, 
वे दवा न पाएं तुझको । 
सूक्ति-मा त्वा दभनु । 
भोग रोग व्यामोह 
दबाने पाएं न तुझको !॥ 


कदा चन स्तरोरसि नेन्द्र सक्चसि दाशुषे । 
उपोपेन्तु मधघवन्भूय इन्नु ते दान देवस्य 


पृच्यत 


झादित्येभ्यस्त्वा ॥॥ 


(य ८/२) 


[ऋ ८.५१.७, य ३/३४, सा ३००] 

क॒दा चन स्तरीः श्रसि न इन्द्र सश्चसि दाशुषे । 
उप-उप इत्‌ नु मधवन्‌ भुयः इत्‌ नु ते दान 
देवस्य पृच्यते आादित्येम्यः त्वा ॥ 


पूर्वे मन्त्र में उठगाय विष्णु ने साध्क से कहा 
था--साधक तू पृथिवी-गृहीत है। मैंने अपने आपको 
नहीं छिपाया हुआ है। तेरे अपने मल-विक्षेपों ने 
ही तुझे मेरे संदर्शत से वव्चित किया हुआ है। 

साधक कहता है-- 
१) निस्सन्देह (मघवन््‌ इन्द्र) ! तू (कदा चन) 
कभी भी, कदापि (स्तरी: न असि) छिपनेवाला 
नहीं है | तू छिपा हुआ नहीं है, सर्वत्र प्रकाश रहा 
है। मेरे अपने मलविक्षेपादि आवरणणों ने ही तुमे 
मेरी दृष्टि से ओभल किया हुआ है। 

मघ नाम पूजित घन का है। विष्णु के आत्म- 
घन पूजित धन हैं। उसके ब्राह्मं श्वर्य सुपृजित और 
सुपूत हैं । विष्णु मघवान्‌ तो है ही, इन्द्र भी है। 
इन शत्रूणां दारयिता वा द्रावयिता वा इच्ध्रः । 


वह अच्तःशत्रुओं का हन्ता अथवा विध्नों का 
विदारण [नाश | करनेवाला है, अतः: वह इन्द्र 
है। “विष्णो ! मेरे मलविक्षेपादि विध्नावरणों का 
निवारण करके मुझे अपने संदर्शन का पूजित धन 
स्वयं तुझे ही प्रदान करना है" । 

२) निश्चय ही तू (दाशुपे) दानशील के लिये, 

आत्मसमर्पक के प्रति (सरचसि) संगत होता 
है। “विष्णो ! मैं आत्मना तेरे प्रति समर्पित 
हूं। मेरे समर्पण को स्वीकार कर और मुझसे 
संगत हो ।”” 
३) (ते देवस्य दान) तुझ देव का दान (उप-उप 
इत्‌) निकट-निकट ही, (नु-नु इत्‌) झीघ्र-शीघक्र ही 
निरन्तर (भूयः) अधिकाधिक, अतुल, अनवरत 
(पृच्यते) संगत/प्राप्त हो रहा है । 


-४२०-- 


बेद-वज्याख्या-प्रन्थ 


यू० जअू० ८ 





“विष्णो ! त्‌ तो मेरे निकट निकट ही है, 
निकटतम ही है। तू मुझसे दूर नहीं है | तू मुभमें है 
और में तुममें हूं ।तुकसे निकटतम हुआ मैं निरन्तर 
अनवरत तेरी अनन्त देन से निहाल होरहा हूं। 
अपनी अनन्त देन से सर्वेतः मेरे दामत को भरने- 
वाले ! तू मेरा दाता है, जीवन-दाता है, जीवनाथीे 
सव कुछ देनेवाला है । ओह ! मैं अपने स्वंदानी 
सव्वेदाता का दर्ंत नहीं कर पा रहा हूं ! यह कैसी 
उलझन है । तू ही वता कि इस उलभकत को मैं 
कैसे सुलफाऊं” । इस उलभन को सुलझाने के लिये 
साधक विष्णु से पुनः विनय करता है-मैं (त्वा) 
तुझे (आदित्येभ्य:) किरणों के लिये [पुकारता हुं] । 

“विष्णो £ मेरे अन्तः में अपनी उन दिव्य 
किरणों का प्रसारण कर, जिनसे भेरी हृदय गुहा 


में वह दिव्य प्रकाश समा जाये, जिसकी ज्योत्स्ना 
में आत्म-अवस्थित होकर मैं तेरे दिव्य स्वरूप का 
संदश्शन कर पाऊ” | 

संघवन्‌ इद्ध ! 

नहीं तू स्तरी कन्नी कदापि, 

सदा समर्पक से संगत रहता हैं तू तो । 

तिकद मनिकद ही झीघ्न शीघ्र ही 

अधिकाधिक सम्प्राप्त हो रहा, 

तुझ सुदेव का दान, 

किरणों के लिये पुकारता हूं में तुझको ॥ 


सृक्ति--कदा चन स्तरीरसि नेत्ध ॥ 
इन्द्र | तू कदापि छिपनेवाला नहीं है ॥॥ 


कदा चन प्र युच्छस्थुभे नि पासि जन्मनी । 
तुरोयादित्य सवनं त इन्द्रियमातस्थावम्रृत॑ दिव्यादित्येभ्यस्त्वा ॥ 


[ऋ ८. ४२.७ | 


(य ८/३) 


कदा चन प्र-युच्छसि उसे नि-पासि जन्मनी। 
तुरोय आदित्य सवस ते इन्द्रियं आ-तस्थो अमृत दिवि आदि त्येम्यः त्वः ॥ 


विष्सु से वात करता करता योगारूढ़ विवेकी 
साधक अब अपने आपसे बातें करने लगता है-- 
(तुरीय ग्रादित्य) चतुर्थ सूर्य ! तू (कदा चन प्र- 
युच्छसि) कदापि [कैसे] प्रमाद करता है! कँसे 
तू प्रमाद कररहा है ! तु्के (उभे जन्मनी नि-पासि) 
दोनों जन्मों [की] रक्षा [साधना] करनी है । 
यह तुरीय आदित्य [चतुर्थे सूर्य | क्या वस्तु 
है ? सूर्य का प्रमुख गुणा प्रकाश करना है। सूर्य 
प्रकाशक है | विष्णु ने मानव-जीवन में चार सूर्यो 
की प्रस्थापना की है--बुद्धिसूयं, मनः:सुर्य चित्तसूर्य 
और आत्मसूर्य । 
सानवयोनि हो वह योनि है जिसमें दोनों जन्मों 
की सफल सावना की जा सकती है । उभय जन्मों 
की साथ अतिशय दुस्तर साथ है । इसी लिये मानव 


को चार सूर्य प्रदान किये गये हैं। बुद्धियूर्य के 
प्रकाश में वह समझे कि उसे मानवजन्म में इस 
लोक की सावना के आश्रय से दूसरे लोक 
[ब्रह्मलोक | की संसिद्धि करती है। मनः:सूर्य के 
प्रकाश में वह ब्रह्मग्राप्ति के संकल्प को सजीवता के 
साथ जागृत रखे । चित्तसूर्य के प्रकाश में वह अपनी 
इस प्रचेतना को सदैव प्रज्वलित रखे। आ्ात्मसूर्य के 
प्रकाश में अन्य तीनों सूर्वों को सदा प्रकाशित रखता 
हुआ वह प्रमादरहित रहकर जागरूकता तथा 
तत्परता के साथ उभय जन्मों की साथों को संसिद्ध 
करे। 

मानव दरीर में शिर अथवा मस्तिप्क 
चौस्थानीय है । दिव्यता से ही यो दो है। जिस 
मस्तिष्क में दिव्य चिन्तन तथा दिव्य विचार होते 


“-अरे१े 


बेद्‌ू-व्याख्या-मन्य 


हैं उसी मस्तिष्क की संज्ञा ्यो है। दिव्य विचारों 
का महत्त्व भी चिन्तन की गह॒नता तथा विचारों की 
स्थिरता में है। इस गहनता और स्थिरता में ही 
स्थिर मति अथवा स्थित प्रज्ञा का निवास होता 
है। स्थिर श्र संस्थित दिव्य मस्तिष्क से अनु- 
शासित होने पर ही ज्ञानेन्द्रियों तथा कर्मेन्द्रियों 
द्वारा निष्पादित सम्पदा [साधना ] अ्रमृत [ विपरहित, 
भ्रमृतमय ] होती है । इसी अनुभूति को प्रचेताते हुए 
योग-साधक ने कहा है-(तुरीय आदित्य) आत्म-सूर्य ! 
तृ स्वयं (दिवि आ-तस्थो) थौ में संस्थित रहता 
हुआ (ते) तेरे, अपने (इन्द्रियं सवनं) इब्द्रिय 
सवन को, इन्द्रियों के द्वारा निष्पादित साधना को 
(अमृत) अ्रमृत बना, अमृतमय रख दिव्य इन्द्रियों से 
निष्पादित साधना ही दिव्य फल लाती है । अमृतमय 
इन्द्रियों द्वारा की गयी साधना ही अमृतमय होती है । 

और, मन्‍्त्रान्त में वह प्रार्थना करता है-- 
विष्णो ! मैं (त्वा) तुझे (आदित्येभ्य:) रहिमियों 
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के लिये [प्रायता हूं |। मेरे अन्तरज्भ में अपती उन 
दिव्य र॒श्मियों का प्रकाशन कर जिनके शुभ्र प्रकाश 
से मेरा द्यो दिव्य द्रुति से द्योतित रहता हुआ मेरी 
अमृतमय इन्द्रियों की संसाधता को अमृतमय 
बनाए रहे । 
रे तुरीय आदित्य, 
कदापि तु प्रमाद करता है जबकि 
उभय जन्म की साध सिद्ध करनी है तुझकों । 
रहता हुआ संस्थित दो में, 
अमृतमय रख इन्द्रिय सवन को, 
प्रार्थरहा हूं तुमे रश्षमियों के लिये में ॥ 
सूक्ति--कदा चन प्रयुच्छसि । 
कदापि तु प्रमाद करता है ! 
उसे नि पासि जन्मनी । 
तुझे दोनों जन्मों की साध सिद्ध करनी है ।॥। 


यज्ञों देवानां प्रत्येति सुम्नमादित्यासों भवता मृडयन्तः । 
झा वो ४र्वाची सुमतिवंवृत्यादहोश्चिय्या 


वरिवोवित्तरासदादित्येभ्पस्टवा ॥। 


[ऋ १. १०७. १, य ३३/६८ ] 


(य 5/४) 


यज्ञः देवानां प्रति-एति सुम्न॑ आ्रादित्यास: भवत मृडयन्तः । 
झा वः भ्र्वाचों सु-मत्तिः बवृत्यातु अंहोः चित या वरिवः-वितु-तरा असत्‌ 


आदित्येभ्यः त्वा ॥ 

योगपथ के पथिकों को यहां वेदमाता सुशिक्षा 
कर रहीं है, सुन्दर सीख दे रही है--(आदित्यास:) 
भ्रादित्यो ! अ्रखण्डन्नतियो ! तेजस्वियो ! (देवानां 
यज्ञ) देवों का यज्ञ (सुम्नं प्रति-एति) सुम्न प्राप्त 
कराता है। देवों के सद्भ से (मृड्यन्त: भवत) 
चुखयिता होओ, युखशील बनो । 

वेदिक वाडमय में आदित्य नाम अखण्ड और 
तेजस्वी का भी है। यूर्य अखण्डब्रती है । वह 
ग्रखण्डता के साथ अजम्न प्रकाश और तेज का 


प्रसार करता है। अ्रखण्डब्तो निस्सन्देह तेजस्वी होता 
है। जो अखण्डता के साथ योगानुष्ठान करते हैं वे 
तेज:पुञ्ज बन जाते हैं, इसमें सनन्‍्देह क्या ? योगसाधकों 
को आदित्यास: सम्बोधन से सम्बोधित करके 
वेदमाता ने इसी रहस्य का उद्घाटन किया है। 

यज्ञेति संगतिकरणम्‌ | यज्ञ नाम संगतिकरण 
अथवा संग का है। 

सुम्त का अर्थ है सु-अभ्यास, सुमनस्कता, 
सुप्रसन्‍्तता | सु-अभ्यास से मन सु-मन बनता है, 


-#९२-. 


_बेंद-व्याख्या-प्रन्थ 
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सुमनस्कंता सिद्ध होती है । मन , को सु-मनता 
अथवा ! सुमरनेस्कता से सु-प्रसन्नता प्राप्त होती है । 

मृड सुख़ते । मुड का अथे है सुखी होना, सुखी 
करना, नोरोगता और सुस्वास्थ्य से युक्त होना, 
सदा नीरोग और स्वस्थ रहना १ 

इस' मन्त्रांश में वेदमाता ने योग-साधथकः नर- 
नारियों को परम योग के एक मूलभूत सिद्धान्त का 
बोध कराया है। 

“देवों के संग से सदभ्यासों की प्राप्ति होती है । 
सदंभ्यास से मत सु-मन बनता है। सु-मनता से 
सुप्रसन्चनता मिलती है। सुप्रसन्चता से नीरोग्रता, 
सुस्वास्थ्य, स्वस्ति, सुख, शान्ति की उपलब्धि होती 
हैं; जिससे योग का सुपथ प्रचास्त होता है”। 
अ्रत: योग-सावकों को देवों की ही संगति करती 
चाहिये । 

सुशिक्षा करने के उपरान्त अब बेदमाता एक 
बहुत सुन्दर आदेश देती है--आदित्यों ! अखण्ड- 
ब्रतियों ! तेजस्वियों ! (व:) तुम्हारी (अर्वाची 
सुमति:) नवीन सुमति, (या) जो (अंहोः चित) 
पापी की भी (वरिव:-वित्‌-तरा) अधिकाधिक 
वरणीयता प्राप्त करानेवाली (असत्‌) हुआ करतो 
' है, तुम्हें (आ-वद्ृत्यात) बावतंती-प्रे रती-प्रकाशती 

है। 

सुमति न केवल योग-पथ की, अपि तु सभी 
फ्थों की, प्रशस्तिका होती है, यदि वह नवीनता- 
 ग्राही रहे ।पुराततवाद [प्रमाणवाद | सुमति को 
रूढड, कु टित और संकुचित वना देता है | योग 
के क्षेत्र में तयी नयी अनुभूतियां और नयी नयी 
विधियां प्रकट और प्रकाशित होती हैं । नवीनता- 
: ग्राही सुमति ही उनका ग्रहण और स्वीकार कर 
सकती है । 
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नवीन सुमति वह परावमानी ओोपबि है जो 
पापी को भो वरणीव [साधु | वना देती है 
उसे अधिकाधिक वरणीयताओं से सुझोभित कर 
देती हैं। योगसाथकों को ऐसी अर्वाची सुमति से 
युक्त रहना चाहिये । ऐसा करने से उनके मलों 
का शोवन, उनके योगेदवर्यों का व्धन और उन्हें 
वरणीयताओं का बोबन सदा स्बदा होता रहता 
है । योगसाबकों को ऐसी नवीन सुमति से प्रप्रेरित 
रहता चाहिये। 

नवीनताग्राही नवीन सुमति से युक्त रहते 
हुए ही योग के साधथकं-साधिका दिव्य जत्तों की 
संगति से नित्य नये नये ज्ञान विज्ञान ग्रहण करके 
स्वयं मृंडता से सम्पन्न रहते हैं और दूसरों को 
मृडमानु करते हैं । 

वेदमाता की सुशिक्षा और आदेश से प्रभावित 
होकर प्रत्येक योगसाधक बोल पड़ता है--नवीन 
सुमते ! मैं (त्वा) तुझे (आदित्येभ्य:) ज्ञानरश्मियों 
[की प्राप्ति | के लिये [अपने मस्तिप्क में |स्थापन 
करता हूं । 
देवों का सुसद्भधः आदित्यो, 
प्राप्त कराता है सुसुम्न और 
उससे तुम मृड्शील बनो । 
जो बर्वाची सुमति तुम्हारी, 
पापी का नी शोधन करतो, 
सदा रहे सम्प्राप्त तुम्हें ! 
सुमते, तुम्ठे स्थापल करता 
हूं में ज्ञानरह्िमियों के हिंल ॥ 


सूक्ति--यज्ञो देवानां प्रत्येति सुस्तमृ । 
देवों का सत्सज्ञ सुख्र प्राप्त कराता है । 
भवता सुडयन्तः । 
सुखशील वनो ॥॥ 


-४४३- 


बेद-व्याख्या-ग्रन्थ 


 वस्वधा विश्वाहारप एधते गृहे ॥ 


सा 'य० अण् ८ - 
विवस्वन्नादित्येब ते सोमपीथस्तस्मिन्‌ मंत्स्व | _ 
अदस्म नरो वचसे दधातन यदाशीर्दा दम्पतो 
वामसब्चुतः । -पुमान्‌ पुत्रों जायते , विन्‍्दते < 
| (य 5/५) 
विवस्वन्‌ झादित्य एबः ते सोम-पीथः < . तस्मिन्‌ 
मपस्व । श्रत्‌ अस्मे नरः दचसे दधातन .यद्‌ . 
आशीःदाः दम्पती वास अझइनुतः । पुमान्‌ पुत्र: जायते 
विन्दते वसु ञ्रध विश्वाहा अ-रपः एघते गृहे 8... ,« 


क्या ग्रृहस्थाश्रम में स्थित रहते हुए और ग्रह 
में निवास करते हुए विष्णु का साक्षात्कार किया 
जा सकता है ? यह एक प्ररन है जो सदा से किया 
जाता रहा है और सदेव कियां जाता रहेगा । यह 


मन्त्र उस प्रइत का एक शाइवत उत्तर है। वेदमाता - 


कहती है-- 
१) (आदित्य विवस्वन्‌) अखण्डब्रत गृहस्थ ! (एष:) 
यह [ग्ृहस्थाश्रम | (ते सोम-पीथ:) तेरा सोम- 
पीध है, (तस्मिव) उसमें (मत्स्व) आनन्दित रह, 
आनन्द लाभ कर । 

विविध वसुओं [ऐश्वर्यों | का जो स्वामी हो 
झौर विविध रीति से सुनिभित व सज्ज गृह में जो 
निवास करता हो उसे विवस्वान्‌ कहते हैं । गृहस्थ 
अथवा गृहस्थी हो हैं जिसे विविध वसुओं के 
स्वामित्व का, अपि च विसज्ज गृह में निवास करने 
का अधिकार है। ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी तथा 
संन्यासी तो अपरिग्रही [वे सरो सामान] होते हैं 
और सादा सरल कुटीरों में निवास करते हैं। 


प्रत्येक गृहस्थ को अखण्डब्रती होना चाहिये। प्रत्येक' 


गृहस्थ का यह ब्रत होना चाहिये कि इसी जन्म में 
उसे उभय जन्मों की साध सिद्ध करनी है, लोक 
प्रलोक की विजय सम्पादन करनी है, भौतिक 
और बाह्य ऐश्वर्यों से सम्पत्त रहते हुए योगयुक्त 
जीवन-पद्धति से उसे विष्णु के परम पद [मोक्ष 
धाम | में प्रविष्ट होना है । 


सोमपीय>"-सोम +पीथ >तसोम-पेयाम सोमचीक : 

नाम उस स्थात्न या सदन:का है जहुऊ सोम का.प्रान' 
किया जाता है । सोम शब्द का प्रयोग यहां: ब्रह्मामृतः 
अथवा ब्रह्मानेन्द के अथे में हुआ है। - *' . 5 

' “आदित्य विवस्वन्‌ ! तेरा .ग्रहाश्रम्न. ब्रह्मामृत- 
पान और ब्रह्मानन्द-लाभ का पुण्य-स्थल है ।' उसी 
में आनन्दामृतलाभ कर! ॥_  - 

गृहस्थी का गृह ही वह पुनीत योगाश्रस्न: और 
वह सुपावत साधनास्थल है जहां लौकिक और 
पारलौकिक सकल सिद्धियां सिद्ध की “जा सकती 
हैं, बशर्तेकि वंदिक पद्धति से-ग्रहाश्नम का निवे 
किया जाये -- 
। साधो घर में सव घन पाया । 

घर में ही सिद्धि सव पाई, योगाष्टाड्भ रंचाया॥ 
यम और नियम धार, कोने में आसन पद्म लगाया । 
प्राणायाम क्रिया के द्वारा, प्राशवशी कर पाया || 
प्रत्याहार धारणा द्वारा, ध्यान समाधि सधाया । 
इस मेरे साधन-सुहाग को, ' क्‍या छीने' घर माया ॥ ' 

यह एक नितान्त श्रान्त अवैदिक धारणा है कि - 
विरक्ताश्रम में ही योगानुष्ठानं करके विष्णु का 
साक्षात्कार किया जाता है। आश्रमों का वेदिक ' 
स्वरूप यंह हैं कि ब्रह्मचचंयाश्रम में योगसाघना 
करके योगी योगिनी वना जाता है। योगी और 
योगिनी ही गृहस्थाश्नम में प्रवेश पाने के अधिकारी 
होते हैं। ग्रहस्थाश्रम में आत्म-अवस्थिति का 


-शर४- - 


बेद-व्याख्या-यन्य 
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सम्पादन करके स्व-स्वरूप८ का दर्शत और ब्रह्म 
का साक्षात्कार किया जाता है | वानप्रस्थाश्नम में 
आचार्य और भ्ाचार्या वतकर सुरुकुलों अथवा 
विद्यालयों में निश्शुल्क अध्यापत कार्य (किया जाता 
है। संन्यासाश्रम में परिन्राद्‌ बतकर सम्पूर्ण भूमण्डल 
पर विचरते हुए विश्व को ज्योतिर्दान किया जाता है। 
२) (तर:) वरो ! नर-तारियो ! मेरे (अस्मे वचसे) 
इस , वचन के लिये, इस कथन के प्रति (श्रत्‌) 
सत्य, सत्यनिष्ठा, -श्रद्धा (दधातन) धारण-स्थापत 
करो कि (दम्पती) पति-पत्ली, माता-पिता, ग्रहपति- 
गृहपत्नी (यत) जब, यदा (वामं अबनुतः:) वाम 
सेवन करते हैं, तव (आशी:दाः पुमात् पुत्र: जायते) 
आशीर्दा वीर पुत्र जन्मता है, परिवार (वसु विन्द्ते) 
ऐडवर्य प्राप्त करता है, ऐड्वर्यश्ाली रहता है, 
(अब) और (ग्हे) गृह में | प्रत्येक्ष द्यक्ति] (अरपः) 
अ्र-रप, अन्मल, निर्मेल, निष्पाप [रहता हुआ] 
(विश्वाह्म) सव दिनों, सदेव (एघते) बढ़ता है, 
समुन्नत होता रहता है । 

वाम का अये है प्रशंसनीय, सुन्दर, अन्तस्सौन्दय्य, 
आत्मसौन्दर्य । आत्मसोन्दर्य अथवा अन्‍्तस्सौन्दर्य ही 
वास्तविक सोन्दयय है और प्रशंसवीय सौन्दर्य है। 
आत्मसीन्दर्य में सकल सौन्दर्य अ्न्तनिहित हैं । 

आजीर्दा व्ाशी:-+-दा, आजीर्वाद देतेवाला, 
आ्राणीवाद प्राप्त करानेवाला, मुवारिकवादें 
दिलानेवाला | 


पुत्र>ूपुत्‌्+त्र) पूत्‌ ताम तरक, दु:ख, संकट का 
है। न्॒ का अर्थ है तारनेवाला ! नरक अथवा दुःख 
से जो तारे उसे पुत्र कहने हैं । पुत्र का प्रयोग यहां 
उपलक्षण से सुसन्तान के भ्र्थ में हुआ है । 
अपनी मानव-प्रजा को सम्बोधन करती हुई 

वेदमाता कह रही है--“नर-वा रियो [ सुनो ! दम्पती 
जब केवल वाह्मय सौन्दयं से ही वहीं, अन्तस्सौन्दर्य 
से भी. विभूषित होते हैं, तव उन्हें आज्ञीर्दा वीर 
सन्तात् की उपलब्धि होती है, उत्तका सारा परिवार 
ऐश्वर्यंशाली होता है और उनके ग्रह का प्रत्येक 
व्यक्ति निर्दोष, निप्पाप रहता हुआ सदा सर्वदा 
स्वतः समृद्ध और समुन्तत होता रहता है। मेरे इस 
कथन पर श्रद्धायुवेक आचरण करो”। 

चविदचस्वनु आदित्य, 

यह तेरा प्तोम-पीथ है, 

उसमें कर आनन्द राम तू । 

न्रो/ _ 

इस कमन के प्रति श्रद्धा करो स्वापन, 

दमन्‍्पती जब अन्तस्सौन्दर्य सेवन करते, 

तभो जनन्‍्मता पुत्र वीर आाश्योषोंवाला, 

होता सदर परिवार ऐदवर्यशाली 

और गृह में भत्येक् व्यक्ति सब दिनों सदा ही 

निर्मल रहता हुआ सपुन्तति करता रहता ॥ 


वाममचद्य सवितर्वामपु इवो दिवेदिवे वामसस्मभ्यं सावीः | 
वामस्य हि क्षयस्थ देव भुरेरयां चिया वामभाजः स्थाम ॥॥ 


कि ६. ७१- ६] 


(य ८/६) 


वार्म अद्य सवितः वास उ श्वः दिवे-दिवि वार्म अस्ममभ्यं सावीः। 
वामस्य हि क्षयस्य देव भ्रेः अया बिया वाम-भाजः स्याम॥ 


जो जैसा चिन्तन करते हैं वे वैसे होजाते हैं । 
जो जिसका चिन्तन करते हैं उन्हें उसकी प्राप्ति 
होती है । पूर्व मन्त्र में वेदमाता ने गृहस्थियों को 


झा 


उप्तका छुफल वताते हुए वाम-सेवन की श्रेरणा की 
थी। इस मन्त्र में गृहस्थाक्षमी वाम की भावना, 
अपि च कामना करते हैं । 


स- 


वेद्‌-व्याख्या-ग्रन्थ 


१) (सवितः) सृष्टिकते: ! तूने (श्रस्मभ्यं) हमारे 
लिये (अ्रद्य) श्राज (वामं) वाम, (इवः उ वाम॑) 
आगामी कल भी वाम, (दिवे-दिवे) दिन-दिन के 
लिये, प्रत्येक दिन के लिये (वामं) वाम (सावीः) 
सृजन किया है, विहित किया है । 

सविता देव ने वाम [सुन्दर संसार | की रचना 
इसलिये की है और मानव योनि का निर्माण इसी 
लिये किया है कि आत्मायें मानव-योनि में आत्म- 
साधना के द्वारा वाम [अन्तस्सौन्दर्य | की संसेवना 
करके उभय जन्मों की साध सिद्ध करें - और विष्णु 
के परम धाम के भागी बनें । मानव योनि' के लिये 
सविता ने यही विहित किया है। इस धवरणा को 
हढ़ता के साथ धारण किये रहने के लिये वामा- 
भिलापी जन नित्य इस प्रकार चिन्तन करते रहें-- 
“वामसष्ट: ! तूने सुन्दर संसार की रचना इस प्रकार 
की है कि हम सव आज, कल, दिन दिन, प्रति दिन 
वाम का सेवन और वाम की संसाधना करते रहें”। 


और अब वामाभिलापी जन आत्म-कामना 
करते हैं और कामनापूर्ति के लिये दिव्य देव से 
प्रार्थना करते है--“(देव) दिव्यताओं के पुञ्ज ! 
परम दिव्य सुपावन प्रभों ! हम अपनी (श्रया धिया 
हि) इस धारणा से ही, इस सतत चिन्तन द्वारा ही 
(भूरे: वामस्य क्षयस्थ) बहुत सुन्दर गृह के (वाम- 
भाज:) वाम-भोक्ता, वाम-सेवी (स्याम) हों, रहें” । 


य०अ० ८ 
क्षय का अर्थ है निवास-स्थान | क्षय शब्द का 
प्रयोग यहां उस निवास-स्थान के लिये हुआ्ना है 
जहां गर्भ में से ही आत्मा निवास करता चला 
आरहा है। मानव का शरी र-रूपी क्षय अन्त: वाह्य 
सौन्दर्य का भूरि आगार है । इसी भाव से इसे भूरि 
वाम का क्षय [गृह] कहा गया है। इस वाम-क्षय' 
में निवास.करते हुए हम सव आत्माओं को चाहिये 
कि आत्मसाधना द्वारा इस वाम-गृह में वाम 
[अन्तस्सौन्दर्य, आत्म-सौन्दर्य, ब्रह्म-सौन्दय | का' 
संदर्शन और संसेवन करे । 
सवित:, 
तुने सृजन किया हे, 
हमारे लिये, 
बाम आज, 
कल वाम अपि तन, , 
दिन-दिन-हेतु वाम । 
देव, ड़ 
रहें हम वाम-घुसेवी 
भुरिवाम के देह-क्षय में. , 
इसी धारणा और चिन्तन से ॥ 
सूक्ति- वामभाज: स्पाम । 
हम वामसेवी हों । | 
हम अन्तस्सौन्दर्य के सेवन करनेवाले हों । 
हम आत्मसौन्दर्य से सुभुपित रहे ॥ 


उपयामगृहीतो5सि साविन्नोईसि चनोधाइचनोधा श्रसि चनो मयि घेहि । 


जिस्व यज्ञ जिन्‍्व यज्ञर्पति भगाय देवाय त्वा सवित्रे ॥ 


(य 5/७) 


उपयाम-गृहीतः श्रसि सावित्र: असि चनःधाः चनःधाः श्रसि 
चनः मयि घेहि । जिन्व यज्ञ जिनव यज्ञ-पति भगाय देवाय त्वा सवित्रे ॥ 


प्रत्येक वामाभिलापी आत्मा को सम्बोधती 
हुई वेदमाता कहती है--साथक ! माना कि तू 
(उपयामं॑-गृहीतः असि) पृथिवी-गृहीत है, पाथिव 
देह में निवास कर रहा है, किन्तु आत्म-स्वरूप से 
तू (सावित्र: असि) सावित्र है। 


सवितृ [सजन, साधन, साधना] शक्ति से 
जो सम्पन्न हो उसे सावित्र कहते है। सविता 
[सूर्य] के समान जो आत्म-आबृत पर संस्थित, 
उदयशील, तेजस्वी ओर प्रकाशक हो, उसकी 
सावित्र संज्ञा है । 


-४#९२६- 


' चेद-व्याख्या-अन्य 


प्रत्येक वामाभिलापी आ्रात्मा को सम्बोधती हुईं 
वेदमाता पुनः कहती है-आत्मन्‌ ! तू (उपयाम- 
गृहीत: श्रसि) प्रथिवी-गृहीत है, पार्थिव देह, में 
निवास कर रहा है और तू स्वयं (सु-प्रतिस्थान: 
सु-शर्मा असि) सु-प्रतिस्थान सु-शर्मा है, सु-प्रतिस्थान 
सु-गृही है। 

सु-प्रतिस्थान का अर्थ है वह यात्री जो एक 
प्रतिष्ठान से दूसरे प्रतिष्ठान को जाता है, एक 
पड़ाव से दूसरे पड़ाव की ओर बढ़ता है । 

धर्म नाम गृह का है | शर्मा, का अर्थ है गृह में 
निवास करनेवाला, गृह-निवासी, गृही । 

योगसाधक को यहां वेदमाता ने बहुत सुन्दर 
प्रेरणा दो है--आत्मन्‌ ! तेरी यह पाथिव देह तेरा 
निवास-स्थान है और तू इसका सु-प्रतिष्ठानी 
सु-गृही है। 

देह-निवास हैं, श्रात्मा सु-प्रतिष्ठानी सु-निवासी 
है। देह गृह है, आत्मा सु-पड़ावी सु-गृही है । देह 
मकान है, आत्मा मकीन है। मानकदेह एक 
सु-प्रतिष्ठान है, एक सुन्दर पड़ाव है और साधक 
का आत्मा है उसका एक सुप्रतिष्ठानी सुगृही । 

देह-देहान्तरों में, प्रतिष्ठान-प्रतिष्ठान्तरों में, 
पड़ाव-पड़ावान्तरों में यात्रा करते हुएं वामाभिलापी 
साधक को विष्णु के परम धाम में पहुंचना है। 
यह मानव-देह ही वह सुप्रतिष्ठान. है जिसमें 
विष्णु की प्राप्ति की .प्रसाधना की जा 
सकती है | विनश्वर होने पर भी यह देह-पड़ाव वह 
प्रसाधन है जिसके आश्रय से इसका छुपड़ावी 
सुगृही भ्रात्मा उस सुपावन लक्ष्य की सिद्धि कर 
सकता है । 

मानव-देह्‌ की प्राप्ति के लिए विष्णु-भगवान्‌ 


को पन्यवादसूचक चेमस्कार करता हुआ वामा-* 


धिलाघी साधक कह उठता है-(बृहतु-उक्षाय नमः) 


ट य० आ5५5* प्प रु 


महान्‌ सिंचक के लिए नमस्कार । विष्णों ! तू वह : 
महान्‌ सिंचक है जो अ्रपनी दिव्य-संदिव्य दिव्यताओं 
से अखिल सृष्टि को सींच रहा है। में (त्वा) तुंभे 
तुझ दिव्य देव को (विश्वेभ्य: देवेभ्य:) सब देवों 
के लिये, समस्त दिव्यताञ्रों की प्राप्ति के लिये 
[ नमस्कारपूर्वक प्रार्थता हूं । मैं तुकसे सनमस्कार 
विनय करता हूं कि मुझमें उत सव दिव्यताओं को 
सींच दे जिनसे संचारित होकर मैं वाम का सेवन 
करता हुआ तेरी परम सत्ता में प्रवेश पां सक्ू |। 
झ्ौर अपने बोध को जाग्रत रखने के लिए 
अपने आत्मा. को सम्बोधन करता हुआ वह सदेव : 
कहता रहता है-मेरे आत्मन्‌ ! (ते एप: योनिः) 
तेरी यह 'योनि, तेरी यह देह, तेरा यह जीवन 
(त्वा) तुझे (विद्वेभ्य: देवेभ्य:) सकल देवों के लिये, ' 
अखिल दिव्यताश्रों के सम्पादन के लिये मिला है। 
तेरा यह मानव-जीवन तुझे व्यथ्थं व्यासंगों में लिप्त ; 
रहने के लिये नहीं मिला है, दिव्य दिव्यताओ्रं का 
सम्पादन करके वाम के सेवन तथा दिव्य देव की , 
सम्प्राप्ति के लिये मिला है । 
तू है पृथिवी-गृहीत, 
तू है सुप्रतिष्ठान सुदर्मा, 
नमस्कार महा सिचक के लिए । 
प्रार्यता हूँ तुम्मे सकल दिव्यताओं के लिप्रे, 
तुमे मिल्ली तेरी यह योनि 
सकल दिव्यताभ्रों के लिए ॥ 
सूक्ति--सुशर्मासि 
तू [देह-गह का] सुगृही है ॥ 
बृह॒दुक्षाय नमः । ; 
महात्‌ सिंचक के छिये नमस्कार ॥ 
एप ते योनिविद्वेम्यस्त्वा देवेम्यः । 
' तेरी यह योनि तुझे सकल दिव्यताओं के * 
सम्पादन के लिए मिली है ॥ 


“शरेए८- 


: बेद-व्याख्या-ग्रन्थ 


य० अ० ८ 


<डउप्यामगृहीतो$सि वृहस्पतिसुतस्य देव सोम त 
इन्दोरिन्द्रियावत: पत्नीवतो ग्रहाँ ऋष्यासम्‌ । 
श्रह॑ परस्तादहमवस्ताद्दन्तरिक्षं तदु मे पिताभृतु । 


श्रहं सुर्यंृुभयतों दर्दर्शाह देवानां परम ग्रहा यत्‌ ॥ 


(य ८/६) 


उपयाम-गृहीतः अ्रसि वृहस्पति-सुतस्य देव सोम ते इन्दोः 
इन्द्रिय-बतः पत्नी-वतः ग्रहान्‌ ऋष्यासम्‌। श्रहं परस्तात्‌ श्नहें 
प्रवस्तात्‌ यत्‌ अच्तरिदां तत्‌ ,उ में पिता श्रन्नुत | श्रहं सुर्य 
उभयतः ददर्ध अहं देवानां परम गुहा यत्‌ ॥ 


अपने आत्मसम्वोधन को जारी रखते हुए 
> वामाभिलापी योग-साधक कह रहा है--(देव सोम) 

दिव्यता तया चन्द्रता के पुझ्ज ! तू (उपयाम-ग्रहीत: 
असि) प्रथिवी-गृहीत है । पार्थिव देह में तेरा निवास 
है। पाथिव देह में निवास करते हुए भी तू पार्थिव 
व्यासंगों से निरलेंप, रहता हुआ जीवन-समुक्त रह 


सके, तदर्थ॑ मैं (ते वृहस्पति-सुतस्य इन्दो: इन्द्रिय-- 


बतः पत्नी-बतः) तुझ वृहस्पति-सुत इन्दु इन्द्रियवान्‌ 
पत्नीवान के (ग्रहान) ग्रहों को (ऋष्यासं) 
समृद्ध करू । 

योगसाघक ने यहां झपने-आत्मा को “देव सोम” 
शब्दों से सम्बोधन किया है। निस्सन्देह आत्मस्वरूप 
से आत्मा देव सोम है, दिव्य और सोम्य है, संदिव्य 
ओर सुचर्द्र है, देदीप्यमान और श्राह्वादक है। 
पाथिव देह के व्यासंगों. में लिप्त होने से उसकी 
दिव्यता और चन्द्रता रन्क्ति होरही है । 

और कैसा है वह आत्मा-? वह वृहस्पति-सुत है, 
वृहत्‌ पति का सुत है, महात्‌ स्वामी का 
पुत्र है, परम पिता का सुनिष्पन्न अमृत पुत्र हैं। 

वह इन्दु है, अमृत-विन्दु है, ममृतत्व का 
केन्द्वविन्दु है। पाथिव देह में स्थित होकर देहरूप 
वह इन्द्रिववान्‌ और फ्त्नीवानु है । 

“वबृहस्पति-सुत इन्दु देव सोम ! इन्द्रियवान्‌ और 
पत्नीवानु होने के कारण तुभमें ग्रहों, व्यासंगों, 
जकड़नों अथवा आसक्तियों के जो आरोपरा होगए हैं, 


मैं उन्हें समृद्ध करदू', समुदार करदू', विमुक्त करदू', 
खोल दू”” | साधक की इस उक्ति में एक वैदिक 
तत्त्व निहित हैं। इच्दरियवात्‌ और प्त्नीवान रहते 
हुए ही आत्मसाधक को वाम का सेवत और विष्सु 
की प्राप्ति करनी है। ग्रृहस्थाश्रम ही वह योगश्रम 
है जहां पारस्परिक सहसावना से उभय जन्मों की 
साध संसिद्ध होती है। उभय साथ की सिद्धि के 
लिए गृह, परिवार, पत्ती और सच्तान के त्याग की 
आवश्यकता नहों है, ग्रृह-ग्रहों [ग्रह-आासक्तियों | 
के समृद्धिकरण की, विमृक्तिकरण की, खोलने की 
श्रावरयकता है। आत्मसमृद्ध अथवा जीवन-मुक्त 
होकर इन्द्रियाचार तथा ग्रहस्थाचार योगसाबना 
में वाधक न होकर अतिशय साथक होता है। 
गृहस्थाश्रम ही है जहां पत्नी अपने पति का और पति 
अपनी पत्नों का आलिज्भन करके सत्फति विष्णु 
के आलिज्भरन की अनुभूति प्राप्त करती/करता है । 

ग्रहों से अगृहीत, आसक्तियों से अनासकत, 
बन्धनों से विम्रुक्त रहने के लिए पति कहता है, 
पत्नी कहती है-- 
१) (यत्‌ बन्तरिक्षं) जो अन्त इक्ष है, जो 
बन्त:ईक्षण है, जो अन्तःहृष्टि है, जो अच्तःनिरीक्षण 
है, (वत्‌ उ में पिता अभूव) वह ही मेरा विता 
होगया है, वह ही मेरा रक्षक बन गया है । 

ग्रहों से अमृहीत रहने का एक बह्वताय सावन 
है अन्त:ईक्षण, आत्मनिरीक्षण । यहाँ, कवल एके 


>+#+ै६- 


बेंद-व्याख्या-अन्थ 


4 3 न सप्तम मिनिट तक तल पा निया मनन शितत सपने 


यही अचूक साधन है जिसके अवलम्ब से वामा- 
भिलाएी गृहस्थ योगताधक समस्त आसक्तियों से 
नितान्त अतासक्त रह सकता है। ग्ृहस्थ हो या 
विरक्‍्त, जो अन्तमु ख होकर आत्मनिरीक्षण नहीं 
करता है वह अजाने भ्रनायास निरन्तर ग्राप्कितियों 
से बद्ध होता चला जाता है। 


२) (अहं सूर्य उभयतः) मैंने सूर्य को दोनों श्रकार/ 
भोर से, (अहं परस्तात्‌) मैंने परे/दुर से, (अहं 
ब्रवस्तात्‌) मैंने नीचे/निकट से, (ददशे) देखा है । 


सूर्य को निकट और दूर से देखना-यह एक 
बैदिक ईडियम है जिसका तात्पय है सूर्य के प्रकाश 
में जगत्‌ को दूर और निकट से देखता, संसार को 
बाहर भीतर से उलट पलट कर निहारना, विवेक 
के प्रकाश में माया के सार असार को परखना। 
एक है सूर्य को देखना, दूसरा है सूर्य के प्रकाश में 
देखता। सूर्य के दर्शन से क्या लाभ, यदि सूर्य के 
प्रकाश में वस्तु के वास्तविक स्वरूप का द्शेत न 
किया। सूर्य को देखना और सूर्य के प्रकाश में वस्तु 
के वास्तविक स्वरूप को देखना-यही सूर्य का 
उभयतः दशेन है। 


ब्रह्मचर्याश्रम [विद्यार्थी-काल | में ब्रह्मचारी 
को जगत्‌ के वास्तविक स्वरूप का, संसार के 
उतार चढ़ाव का, माया की मोहिनी भूल-भुलेयों का 
तात्त्विक ज्ञान नहीं हो पाता है। पति पत्नी के 
रूप में गृहस्थाश्रम में प्रविष्ट होकर साधनवामय 
दाम्पत्य जीवन बिताने पर ही उस विवेक-सूर्य का 
उदय होता है जिसके प्रकाश में सार असार का, 
तत्त्व अतत्त्व का, शिव अशिव का निश्रम और 
निशश्रान्ति ज्ञान होता है और तव ही पति भी और 
पत्नी भी, साधक भी और साधिका भी ग्रह परिग्रह 
का त्याग कर, निर्लेप और अनासक्त हो जीवन- 


य० अ० ८५ 








मुक्त विदेह वनकर कत्त॑व्य-कर्मों का पालन करते 
हुए, सर्वतः अछूते रहते हुए, माया की मंज़िलों को 
पार करते हुए, विष्णु के परम धाम की ओर 
प्रगमन करते हैं । 


३) (देवानां गुहा यत्‌ परमं) देवों की गरुहा में जो 
परम [विष्णु] है, (अहं) मैंने [उसे] (दर्दर्श) 
देखा है। सूर्य चन्द्र आदि देवों की गुहा [रहस्यमयी 
लीला] में जो परम सूर्य प्रकाश रहा है, विवेक 
के आश्रय से मैंने जिसे माया में प्रऊाशते हुए देखा 
है, मैं उसी के निज स्वरूप के दशेत का अभिलाषी 
हूं, मैं उसी के निज स्वरूप के दर्शन की अभिलाबिणी 
हूं। मैंने विवेक-नेत्र से माया में मायापति की 
महिमा को देखा है, आत्मत्ताधना द्वारा मुझे उसी 
के निज स्वरूप का दशंन करना है । 

माया में देखी है मैंने माया 

मायापति विष्णु की । 

उसके निज स्वरूप के दर्शत की 

अभिलाषा निहित हृदय में ॥ 


देव सोम, 

है तू प्रथिवी-गृहीत, 

तुझ बृहस्पतिसुत इखु इन्द्रियवान्‌ पत्नीवाले के 
ग्रहों को समृद्ध करू में । 

जो अन्तरिक्ष हुआ है वह ही रक्षक मेरा । 

मैंने दूर से, मेंने निकट से 

मैंने है देखा सुर्ये उमयत:। 

जो परम देवों की गुहा में, 

उसका अब दर्शन में पाऊं ॥ 


यूक्ति--यदन्तरिक्ष तदु में पिताभूत्‌ । 
जो अन्तःकरण वह ही मेरा रक्षक होगया है | 
अहं सुयेम्र॒ुभयतों ददशं । 
मेंने सूर्य को उभयतः देखा है ॥ 
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अ्ग्नाइ पत्नीवन्त्सजुद्वेन त्वष्टा सोम॑ पित्र स्वाहा | 


प्रजापतिवु षासि रेतोधा रेतो मयि धेहि प्रजापतेस्ते 


वृष्णो रेतोधसो रेतीधासज्ञीय ॥ 


(य ८/१०) 


झग्ता + इ८अग्ने पत्नी-वन्‌ सजुः देवेन त्वष्टा सोस॑ पिब 5) 
स्वाहा । प्रजा-पति: चुषा असि रेतःथाः रेतः भयि घेहि डर 
प्रजा-पतेः ते वृष्णः रेतःधसः रेत:थां अज्ञीय ॥ 


वामाभिलापी गृहस्थ योगसाघक को सम्बोधन 
करती हुई वेदमाता सुप्रेरणा करती है--(पत्नी-वन्‌ 
अग्ने) पत्नीवत्‌ ज्ञानिस ! गृहस्थ योगसाधक ! 
(स्वाहा) स्‍्वाहुति हारा, आत्मसमपंण हारा 
(देवेन त्वष्टा सजू:) देव त्वष्ठा से संजुष्ट होकर, 
दिव्य ख्रष्टा से सम्रेम युक्त होकर (सोम॑ पिव) 
सोम पाव कर, ग्रहसुख सेवन कर, गृहस्थ के 
आनन्द भोग | 

गृहसुख सेवनीय हैं। ग्रहस्थ के आनन्द सुसेव- 
सीय हैं। किन्तु उनमें लिप्त न होना चाहिए। ग्रृहसुख 
सर्वोपरि सुख है, पारिवारिक प्रीतियां तृप्त और 
तुष्ट करनेवाली प्रीतियां हैं, गृह के आनन्द लोक 
भौर परलोक के आनन्दों का हार खोलनेवाले हैं, 
दाम्पत्य. जीवन उभय जन्मों की साध का 
परमोत्कृष्ट साघन है; वशर्तेकि पति का जीवन 
साघनामय हो और उसकी पत्नी की वृत्तियां विष्णु- 
मयी हों और साथ ही पति अपनी पत्नी सहित 
सम्पूर्ण भावता से प्रश्यु को समरपित होकर, अपि च 
अपनी सम्पूर्ण प्रीति से दिव्य स्रष्टा से युक्त र 
हुआ गृहस्थाशक्रम का निर्वहन और दाम्पत्य जीवन 
का संवहन करे। 


आत्मना देव त्वष्टा से संयुक्त समाहित रहकर 
दाम्पत्य जीवन का संवहत और अलिप्त अनासक्त 
रहकर ग्ृहसुखों का संसेवत सरल कार्य नहीं है, 
बड़ी कठोर और कठिन साधना है। अत: वेदमाता 
की उपयुक्त प्रेरणा से प्रप्नेरित होकर पत्नीवान्‌ 
[गृहस्थ | साधक प्रझ्ञ से प्रार्थना करता है-- 


१) देव त्वष्ट: ! दिव्य स्रष्ट: ! सृष्टि की सुरचता 
करनेवाले देव ! तू (असि) है (प्रजा-पति:) प्रजा-पति, 
(दृपा) वर्षणशील, सिचनशील, दृष्टि करनेवाला, 
सींचनेवाला और (रेत:घाः) वीर्य-धबारक | तू 
(मयि) मुभमें (रेतः थेहि) वीये घारण-स्थापन 
कर। 

प्रजा नाम प्रजा का है, प्रकृष्ट जने का हैं 
प्रकृष्ठ जनसमृह का है। देव त्वष्टा विष्णु प्रजनों 
का पति है, प्रकृष्ट जनों का रक्षक है। 

वह प्रजनों का वृषा है। वह प्रकृष्ट जनों पर 
सुख, सौभाग्य और आनन्द की दृष्टि करता है और 
उत्हीं में रेत का धारण करता है, उन्हीं में वीर्य 
[वल, पराक्रम | स्थापन करता जे 

देव त्वष्टा से आत्मना संयुक्त रहकर गृहसोम 
का पाव करता-इसके लिये आत्म-रेत की, झ्रात्म- 
संवल की, आत्म-वीये की आ्रावश्यकता है। इसी 
अनुभूति से ग्रहस्थ योगसाथक ने देव ल्वष्ठा से 
विनय की है--छष्टिक्ते: देव ! तू प्रजनों का रक्षक, 
वर्षक और वीयेंधारक है। मुक्तमें उस रेत [बल, 
बवीयें] का संचार कर जिसके आश्रय से मैं तुकसे 
आत्मना संयुक्त रहता हुआ गृहसोम का सेवन 
कर सके ) 
२) देव त्वप्ट: ! मैं (ते प्रजा-पतेः दृष्णः रेत:बसः) 
तु प्रजापति, वर्षक, रेतवारक के (रेत:वाम) 


वीये-धा को (अशीय) सेवन करू । हा 
“देव स्वष्ट ! तू रेतघारक रेतवाम है, वल वीर्य 
का अ्रक्षय कोश है | तुझसे संजुछ् रहता हुआ में 


“अर ९- 


चेद्‌-व्यास्या-अन्ध 


सदा उस आत्मवीये से सुसम्पन्त रहूं, जिसके द्वारा 
उभय जन्मों की साध संसिद्ध की जाती है ।” 
पत्नीवनू अग्ने, 
तू रहता हुआ जुष्ट देव त्वष्टा से 
सोम पान कर । 
तु है प्रजापति बृषा रेतोघा, 


५ 
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मुझमें रेत स्थापन करदे ॥ 
में संसेवन करू सदा 
तुझ प्रजापति वृषा रेतोघा के 
रेत-घाम को ॥ 
सूक्ति--सोम॑ पिव स्वाहा,। 
प्रभु को सुहुत समर्वित होकर सोम पान कर ॥ 


उपयामगृहीतो5सि हरिरसि हारियोजनो हरिष्यां त्वा । 


हयर्धाना स्थ सहसोमा इच्धाय ॥ 


(य 5८/११) 


उपयाम-गृहीतः असि हरि: भ्रसि हारि-योजन: हरिस्यां त्वा । 
हयोंः धानाः स्थ सह-सोमा: इच्द्राय ॥॥ 


देव त्वष्टा से विनय करके पत्नीवान्‌ वामा- 
भिलापी योगसाधक अब अपने आत्मा को सम्बोधन 
करने लगता है-- 
१) भेरे आत्मच्‌ ! तू (उपयाम-ग्रहीतः असि) 
पृथिवी-गृहीत है। पार्थिव देह में तेरा निवास है। 
इसीसे तू पाथिव व्यासंगों और आसक्तियों से ग्रस्त 
है, मायाजन्य विलासों और वासनाओं से त्रस्त है। 
२) किन्तु तू स्वयं स्वात्महूप से (हारि-योजनः हरिः 
असि) हारि-योजन हरि है । 

हरि का अर्थ है हरण करनेवाला, निवारण 
करनेवाला, आकपित करनेवाला, खींचनेवाला, 
पहुंचनेवाला, पहुंचानेवाला | रथ को खींचकर अभीष्ट 
स्थान पर पहुंचानेवाला होने से श्रश्व हरि है। 
भक्‍तों को आकर्षित करने और उनके दु:खों का 
निवारण करनेवाला होने से परमात्मा हरि है। 
आत्मजागरण होने पर आत्मा मानव के समस्त 
व्यासंगों श्रौर आसक्तियों का तथा सकल विलासों 
ओर वासनाश्रों का निवारण करके उसे अ्रभीष्ट 
की ओर खींच ले जाता है। इसी भाव से यहां 
भात्मा को हरि कहा गया है । 

हारि-योजन का अर्थ है हरि को युक्त करने- 
वाला, घोड़ों को रथ में जोड़नेवाला, हरियों को 
नियन्च्रण में रखनेवाला, हरियों को युक्त समाहित 


रखनेवाला | मानव-जीवन दश-रथ है, दशाश्व-रथ 
है, दस धोड़ोंवाला रथ है। आत्म-ग्रवस्थित हरि 
[आत्मा] सुसारथि के समान जीवन-रथ को विष्णु 
के परम धाम की ओर हांके लिए जाने में समर्थ 
होता है। ग्रात्मविस्मृत हरि [ग्रात्मा] कुंत्रारथि के 
समान जीवनत-रथ का नाश करके परम धाम की 
यात्रा से विमुख होजाता है । इसी भाव का द्योतन 
करते हुए कहा गया है, “मेरे आ्रात्मत्‌ ! तू जीवव-रथ 
में जुड़े दशाइवों को सुसारथिवत्‌ हांकनेवाला हरि 
है, सुतारथि है। अपने अश्वों को सकल व्याप्त॑ंगों 
ओर वासताओ्रों से बचाता हुआ विष्णु के परम पद 
की ओर वढ़ । विलासों और आसक्तियों का निवा- 
रण करता हुआ द्व,त गति से अ्रभीष्ट पद की ओर 
अगमन कर। जीवन ढल रहा है । समय जा रहा 
है । झीघ्रता कर” । 
३) समस्या विकट है। रात्रि विकट है। समय 
बहुत थोड़ा है।यान्रा बहुत लम्बी है। आत्मा 
विह्नेल हो उठता है। अपने आपको जागृत-बुद्ध- 
प्रवुद्ध करके आत्मा आत्मता बोल पड़ता है, “रे 
आत्मन्‌ ! विधाता ने (त्वा) तुझे (हरिभ्यां) दो 
हरियों [अरवों ] से [सुयुक्त किया हैं [२] 

कौन-से हैं ये दो हरि ! वे हैं मन और बुद्धि, 
संकल्प और चिन्तन । मत की गति संकल्पमय है 
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और बुद्धि की है चिन्तनमय । एक शिव, शुद्ध और 
स्वस्थ मानव-मन के संकल्प को लहरों की गति 
प्रति सैकिण्ड इक्यासी लाख मील है तो एक स्वस्थ, 
स्थिर और शुद्ध मस्तिष्क के चिन्तन की लहरों की 
गति प्रति सैकिण्ड सड़सठ लाख बोस हज़ार मील 
हैं। “ऐसे तीत्रगामो दो हरि तेरे जीवन-रथ में जुड़े 
हैं। फिर विह्ललता क्‍यों और चिन्ता क्या” | शिव 
संकल्प और शिव चिन्तन की महिमा प्रत्यक्ष हैं। 
वामाभिलापी सावधक जीवनरथ में जुड़े अपने 
उभय हरियों को सवेग और सचेत दौड़ाता 
हुआ लक्ष्य को ओर उड़ा चला जा रहा है और 
मार्ग में मिलनेवाले मानवों को उत्पेरणा करता 
जाता है--“तुम सब भी (सह-सोमा:) सोमों-सहित 
(इस्द्राय) इन्द्रायं, इन्द्रियों के स्वामी आत्मा के प्रति 
(हों: घाना:) दोनों हरियों के धारक (स्थ) हो । 
तुम्हारे जीवनरथ में निज-निज आत्मा की बवैष्णवी 


यात्रा के लिए मन बोर वुद्धि अथवा संकल्प और 
चिन्तन रूपी दी जइव जुड़े हुए हैं। तुम सब मेरी 
तरह उस अन्तिम सुलकद्य को ओर सह-सोम 
अनुधावत करो” | 
“सह-सोमा:” का प्रयोग यहां अतिशय 

तथ्यपूर्णा तथा रहस्यपूर्ण है । सोम नाम पूर्ण चन्द्र 
का है। चन्द्र की ज्योति आह्वादिका तथा पथ- 
प्रदर्शिका है । “जितनी भी ज्योतियां हैं, जितनी भी 
ज्योत्तिमंयी प्रसाचनाएं हैं, उन सबके बाह्वादक 
आश्रय से इस माया-रात्रि में तुम उस ज्योतिर्धाध 
की ओर प्रगमव करो” । 

है तू प्रथितरी-गृहीत, 

तू है हरि हारि-पोजन, 

युक्त किया है तुन्छे तीत्र शिच दो हरियों से । 

तुम सब स्व च्व इन्द्र के लिए 

सोमों-सहित उन्नय हरियों के संघारक हो ॥ 


यस्ते अ्रद्वसनिर्भक्षो यो गोसनिस्तस्य त इष्टयजुघ 

स्तुतस्तोमस्य दास्तोक्थस्थोपहुतस्यथोपहुतो भक्षयासि ॥॥ (व ८/१२) 

यः ते भ्रश्व-सनिः भक्ष: यः गो-सनिः तस्य ते इप्ट-यजुषः > 
स्तुत-स्तोमस्य शस्त-उक्यस्य उप-हतस्य उप-हुत: भक्षयामि ॥ 


आत्मसम्वोबन द्वारा संकल्प और चिन्तन की 
ध्र॒वता का सम्पादन करके वामाभिलापी साधक 
अव उठगाय विष्णु को आत्मसमर्पण करके उससें 
सम्प्रविष्ट होता हुआ कहता है--विंष्णों ! (ते) 
तेरा (य: अव्व-सन्ति:) जो अ्रव-प्रद, (यः गो-सनतिः) 
जो गो-प्रद (मक्ष:) भक्ष है, (उप-हृत:) उप-हूत मैं 
(तस्य ते इष्ट-यजुप: स्तुत-स्तोमस्य शस्त-उक्यस्य 
उप-हृतस्य) उस तुक इप्टनयजुप स्तुत-स्तोम 
शस्त-उक्‍्थ उप-हृत के [भक्ष को| (भक्षयामि) 
भक्षण करता हूं । 

साधक ने यहां विष्णु को इष्टन्यजुप, स्तुत- 
स्तोम, शेस्त-उक्थ तथा उपन्हृत--इन चार 
विश्येषणात्मक नामों से संज्ञित किया है । 


यजुप का दृष्ट, श्रेष्ठठम कर्मों की साथना का 
साथ्य, होने से विप्णु इप्टनयजुपं हैं। सव शुभ 
अनुष्ठानों और श्रेष्ठ साथनाओं का लक्ष्य विप्यु 
की प्राप्ति ही है । 

स्तोमों-स्तुतियों द्वारा स्तुता जाने से विप्णु स्तुत- 
स्तोम है । सव वेद उसकी स्तुति कर रहे हैँ। सर्वेत्र 
सव ज्ञानी जत उसकी महिमा का गान कर रहे हैं 

प्रशस्तियों द्वारा जिसका उक्यन-वर्णात किया 
जाता है, प्रशंसनीय आदर-सूचक उक्यों-बचनों में 
जिसका कथन किया जाता हैं, उसे शस्त-उच्व 
कहते हैं । सर्वत्र सभी आस्तिक जन विप्णु का 
शस्त-प्रशस्त शब्दों में प्रकयन करते हैं। अतः 
विष्णु झस्त-उक्य है | 


“रे र- 


» बेद-5याख्या-प्रत्थ 


उप ताम समीप का हैं। हृत-का अर्थ है पुकारा 
- शयाः। सर्वान्तर्यामी होने से विष्णु सबके उप-समीप 
- है। योगसाधक अन्तमुख होकर आत्म-निकटता 
के साथ उसे पुकारते हैं। विष्णु भी अन्त:प्रे रणारूप 
शब्दों में ब्राह्म.निकटता के साथ साधकों को 
पुकारता हैं । भतः विष्णु और साधक दोनों ही 
उपहूत हैं । 
तुमसे मैं करता हूं बातें, मुझसे तुम करते हो बात। 
तुम मेरे उप-हृत हो, मैं तुम्हारा उप-हूत हूं ॥ 
ग्रइव प्रतीक है आशुगामिता का, शी घ्रता का । 
गो नाम है किरण अथवा रश्मि का। अतः अरव- 
समि का अर्थ है शीघ्रताकारों और गो-सनि का 
अर्थ है रश्मि-प्रद, रश्मित करनेवाला। भक्ष नाम 
है भोजन का । विष्णु वह भक्ष है जिसके सेवन से 
साधक शीघ्रता के साथ विष्णु की रश्सियों से 
रश्मित होता हुआ विष्णुरूप होता चला जाएगा । 


जो जिसमें समर्पित [प्रविष्ट| होता है वह 
उसी का भक्षण करता है और उसके गुणों को 
अपने भीतर संचारित करके उसी की आकृति से 
आाकृत होजाता है। काला कोयला जब अग्नि में 
समपित होता है तो वह अ्रग्नि का भक्षण करता 
है, अपने भोतर अग्नि का संचार करता है और 
बहुत शीघ्र अग्नि के गुणों से युक्त होकर अग्नि 


य० आअ० ८ 


की आकह्नति से ग्राकृत होजाता है, अग्निरूप 
होजाता है । 


वैसे ही वामाभिलापी योगसाधक ने सर्वभावेन 
सर्वात्मिना विष्णु में आत्मसमर्पण कर दिया है। 
अब वह विप्णु के अइवसनि तथा गोसनि भक्ष का 
भक्षण कर रहा है । उसमें शीघ्रता के साथ विष्णु 
की रबव्िमियां संचार कर रही हैं। तीत्र गति के 
साथ वह वेष्णवी ग्रुणों से गुणोपेत होता जारहा 
है | वह विष्णुरूप होता चला जारहा हैं। उसके 
सव संचित पाप [मल विक्षेप | भस्म होते जारहे 
हैं। आतन्द-मग्न होकर साधक कहता है-- 


१) भक्षयामि ब्रह्मौदनस्‌ । 
मैं ब्रह्मग्चावल खाता हूं ॥ 
२) पिवासि ब्रह्मामृतम्‌ । 
मैं ब्रह्म-अमृत पीता हूं।। 
भक्ष तेरा जो, 
है वह झ्दवसति और गोतनि । 
उस तुझ इष्-यजुष्‌ के, 
स्तुत-स्तोम के, 
शस्त-उक्य के, 
सु-उप-हृत के, 
उस सुभक्ष को, 


में उपहूत कर रहा भक्षण ॥ 


देवकृतस्येनसो 5 वषजनमसि मनुष्यकृतस्थेनसो 

धवयजनससि पितृक्ृतस्थेनचसो 5 वधजनसस्यात्मकृतस्येनसो 
ध्ववजनमस्थेनस एनसो 5 वयजनमभसि । यच्चाहसेनो 

विद्ांब्चकार यच्चाविद्ास्तस्य सर्वस्येनसो 5 चयजनमत्ति ॥| (य 5/१३) 
देव-कृतस्प एनसः अव-यजन असि मनुष्य-कृतस्य एनसः 

झच-यजत असि पितृ-कृतस्य एनस: अ्रव-यजनं श्रस्ि 

झात्म-कतस्थ एनसः अव-यजनं श्रस्ति एनसः एवस: 


झव-यजनं अ्रत्ति । यत्‌ च भ्रह एन: विद्वान चकार यतु च 
अविद्वान्‌ तत्य सर्वस्य एनस: श्रव-यजन श्रसि ॥ 
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वामाभिलापी योगसाघक प्रत्यक्ष अनुभव कर 
रहा है कि विष्णु में सुहुत-समर्पित होकर उसके 
सकल मल एक एक करके भस्म होते चले जारदहे 
हैं और वह निरन्तर निर्मल होता चला जारहा है। 
अपने इस सतत पूत्तीकरण की अनुभूति पर वह 
आभार-सूचक शब्दों में कहता जाता है-- 
१) विष्णो ! तू (देव-कृतस्य एनसः) देव-कृत्‌ एनस्‌ 
का (अव-यजवं असि) क्षीण करनेवाला है। 

एनस्‌ ताम पाप, दोष, मल, भूल, अपराध और 
कुसंस्कार का है। देव जन जितने महान 
होते हैं, उनकी भूलें भी उतनी हो विवाश- 
कारिणी होती हैं। जहां देवों की देनें, देवों के 
दान, देवों के त्याग झतिशय सर्वंजन-कल्याण- 
कारी होते हैं, वहां उनकी भूलों के परिणाम भी 
मनिष्टकर होते हैं। गौतम बुद्ध देव थे, दिव्य जन 
थे इसमें सन्देह नहीं। किन्तु उनकी अहिसा तथा 
भिक्षु-प्रथा की असामाजिक बअतिशयता से भारत 
की जनता में जिन नपुसक तथा दीन संस्कारों 
का समंकत हुआ, उत्तकी उस भूल के कुफल भारत 
राष्ट्र न जाने कव तक चखता रहेगा। शंकराचार्य 
निस्सन्देह दिव्य देव थे। किन्तु आत्मा को ब्रह्म 
कौर जगत्‌ को मिथ्या बताने की उनकी भूल ने रहे 
सहे राष्ट्रीय ओज का जो ध्वतसत किया, उसके 
कुसंस्कार आज भो हमारे संस्कारों में समंकित हैं । 

साधक जानता हैँ कि उसमें देवकृत एनस के 
कुसंस्कार निद्वित हैं और वह प्रत्यक्ष देख रहा 
हैँ कि विष्णु-अग्नि में सुहुत होने से उसके देवकृत 
एनस्‌ के संस्कार उसी प्रकार भस्म होरहे हैं जिस 
प्रकार अग्नि में प्रविष्द होकर स्वर्ण के विकार भस्म 
होजाते हैं । इसी तथ्य का प्रकाशन करते हुए उसने 
कहा है “विष्णो ! तू देवकृत पाप का निवारक है” । 
२) विष्णो ! तू (मनुष्य-कृतस्य एनसः अवन्यजनं 
असि) मनुष्य-कृत एनस्‌ [कुसंस्कार] का पृथक 
करनेवाला हूँ । 


यू० अ० ८ 


मनुष्य-कृत एनस से तात्पर्य यहां सामाजिक 
दूषित वातावरण से हैँ । मनुष्य एक सामाजिक 
प्राणी है और समाज के वातावरण का प्रत्यक्षतः 
मानव के संस्कारों पर प्रभाव पड़ता है। समाज 
के वातावरण से जो कुसंस्कार समंकित होते हैं वे 
छुटाये नहीं छुटठते हैं । योगसाधक अनुभव कर 
रहा है कि उसके समाजकृत कुप्रभाव तथा कुसंस्कार 
भी विष्णु-अग्नि में भस्म होते चले जारहे हैं। 
उसी भाव को व्यक्त करते हुए वह कह रहा हैँ 
“विष्णो ! तू समाजक्ृत पाव को पृथक करनते- 
वाला है” । 
३) विष्णों ! तू (पितृ-कतस्य एनस: अव-यजन 
अस्त) पितृ-कृत पाप का नाशक है। 

माता पिता से प्राप्त पैन्िक कुठंस्कार भी 
आत्मसाथना में वाधक होते हैं और मिटाएं नहीं 
मिट पाते हैं। योगसावक प्रत्यक्ष देख रहा है कि 
वैष्णवाग्नि में सुहुत होने से उसके पैन्रिक कुसंस्कार 
भी भस्म होते जारहे हैं। इसी रहस्य का भकाशन 
करता हुआ वह कह रहा है “विष्णो ! तू पैनिक 
कुसंस्कारों का भस्म करनेवाला है । े 
४) विष्णो ! तू (आत्म-कृतरय एनस: बवन्यजन 
असि) आत्म-कृत पाप का झव-यजक है। 

त्मकृत पाप से तालपये है स्वयं-कुत पापों 
के परिणामस्वरूप समंकित कुर्सस्कार । स्पष्टतः 
स्वात्मकृत कुसंस्कार भी वेष्णवारिति में भस्म होते 
चले जारहे हैँ और साधक आत्मसन्तोष के साथ 
कह रहा है “हृदयरम ! तू आत्मकृत मल का 
शोधक है । 
५) एवमेव वैष्णवाग्वि में सुहुत होने से उसका 
एक एक पाप, एक एक कुत॑स्कार, घुलता चता 
जारहा है | इसी अनुभूति का चोतव करता हुआ 
वह प्रगात कररहा है-विष्णों * तू (एनसः एनसः) 
पाप पाप का, प्रत्येक कु्तस्कार का (अवन्यजन 
असि) झोषक है। (अहं) मैंने (एन:) पाप (यत्‌ च) 
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वेद-व्याख्या-अन्य 


चाहे तो (विद्वान) जानते हुए (चकार) किया, 
(यत्‌ च भविद्वान) चाहे न जानते हुए, तू (तस्य 
सर्वेस्थ एनस:) उस सबके कुसंस्कार का (अव-यजन 
असि) शोधनेवाला है। 

एक विष्णुरूपी दिव्याग्वि ही है, जिसमें 
अनु रक्त और समाहित होकर योग-सावक के 
जन्म-जन्म के सव प्रकार के कुसंस्कार, विकार, 
वाप्तना सर्वेत: और सर्वथा तिरोहित होजाते हैं । 


य०अ० ८ 


देवकृत पाप क्वा शोधक है तु, 
मनुष्यक्षत पाप का शोधक है तु, 
पिवृक्ृत पाप का शोधक हे तु, 
आत्मकृत्त पाप का ज्ोधक है तु, 
पाप पाप का शोचक है तु । 
चाहे जानते या अजानते, 

मैंने पाप किया, उस सबके 
कुर्सस्कार का तु शोधक हे ४ 


सं वर्देसा पयसा सं तनुभिरगनन्‍्महि सनसा सं शिवेल । 
त्वष्टा सुदत्नो विदधातु रापो ब्युवा््दू तन्‍वो यद्चिलिश्स ॥ 


[य २/२४, ८/१६ | 


(य 5/१४) 


सं बर्चसा पयसा स॑ तनूभिः श्रगन्महि मनसा सं शिवेन । 
त्वष्टा सुदत्न: वि-दधातु रायः अनु-सा्दू तन्‍्वः यत्‌ वि-लिप्ठम ॥ 


विष्णु में सुहुत-समर्पित-समाहित रहने से 
प्रत्येक वामाभिलाषी योगसाधक के देवकृत, मनुष्य- 
कृत, पितृकृत, आत्मकृत--चा रों प्रकार के पापजन्य 
संस्कार सर्वथा घुल गये हैं। एक एक करके वेष्ण॒व 
योग के सकल साधक नितान्त निर्मल और निष्पाप 
होगए हैं। मत: आत्मसन्तोष के साथ वे विप्णु से 
विनय कर रहे हैं--- 
१) विष्णो | तुभमें प्रविष्ट सुहुत समाहित रहकर 
हम (वेचेसा पयसा सं-श्रगत्महि) वर्च और पयस्‌ से 
संयुक्त होगए हैं। 

वर्चेस नाम कान्ति, तेज, दीप्ति का है । पयस्‌ 
नाम है पेय, सरसता और आनन्द का। यहां वर्चेस 
का प्रयोग कान्ति के लिए और पयस्‌ का प्रयोग 
आनन्द के लिए हुआ हैं। विप्णु परम कात्तिमान्‌ 
श्रौर आनन्दस्वरूप है। उसमें समाहित होकर 
योगसा[धक सर्वात्मना कान्तियुक्त तथा आनन्दमय 
होगए हैं ओर भात्मविभोर होकर कह रहे हैं-- 
विप्णो ! तुमसे समाहित होकर हम कान्तिमान्‌ 
और गझ्रानन्दयुक्त होगये है । 
२) विप्णों ! तुकमें समाहित रहने से हम (तनृप्निः 
सं-झगन्महि) तनुओों से संयुवत होगये हैं । 


तनु नाम विस्तार अथवा विस्तारसाधन का 
है। विस्तार-साधन होने से ही शरीर, देह अथवा 
जीवन का नाम भी तनु है। तनु शब्द का प्रयोग 
यहां संजीवन से युक्त जीवन के लिये हुआ है। 
विष्णु से युक्त समाहित होकर ही जीवन जीवन 
वनता है। इसी भाव को व्यक्त करते हुए योगसा- 
धर्कों ने कहा है--विष्णो ! तुकमें समाहित होकर 
हम संजीवन से युक्त जीवनों से सम्पन्न हुए हैं । 
३) विष्णो | तुकमें समाहित होकर हम (शिवेन 
भनसा सं-अगन्महि) शिव मन से संयुक्त होगये हैं। 

जिस मन में सदा शिव संकल्प ही उद्द उ होते 
हैं, जिस मन से सदैव कल्याणकारिणी भावनायें ही 
प्रभावित होती हैं, वही मन शिव मन कहलाता है । 
परत्यक्षत: विष्णु में समाहित मन शिवता से युक्त 
होजाता है। योगासाधक कहते हैं--विष्णो ! तुभमें 
समाहित होने से हमारे मन शिव मन होयये हैं. 
हमार मन वेष्णव मन बन गये हैं, हमारे मत्रों में 
शिवता वस गयी है । 

विष्णु से विनय करने के उपरान्त शिव मन से 

संयुक्त हुए वे मनोकामना करते हैं--(सुदन्: त्वष्टा) 
अतत त्वष्टा, सुदात्ती तक्षक [हममें| (राय:) 


-५३६- - 


वेद-वयाख्या-गन्य 


यू०आअण्प 





आत्मेरवयों को (वि-दवातु) वि-धारण/प्रस्थापन 
करे, (तन्व: यत्‌ वि-लिए् ) जीवन की जो परिपूर्णोत्ता 
है [उसे निरन्तर] (तअनु-माष्ट) मांजता-शोधता- 
निखारता रहे ॥ 

जो सु का, शुभ श्रेष्ठ का दान करता है उसे 
सुदत्र कहते हैं| त्वष्टा नाम है तराश कर, सूक्ष्म 
करके, सुन्दरता के सम्पादत करनेवाले का | विष्खु 
सुदत् है । जो उप्तयें सुहुत समाहित रहता है, वह 
उसमें शुभ श्रेष्ठ गुणों का संचार करता रहता है। 
विष्णु त्वष्टा हैं। जो उसका हो जाता है, वह 
उसके मलों तथा शअ्रसुन्दरताओं को तराश्य तराश 
कर उसमें जीवन-सौन्दयें का सम्पादन कर 
देता है । 

लिशयू अल्पीभावे । लिष्ट का अर्थ है बल्पता, 
न्यूनता, अपुरांता। विगतो लिष्टसू विलिष्टसू। 
अपूर्णता का वियुक्त होना लिष्ट है । अत: विलिष्ट 
का अर्थ है परिपुर्णाता । उस विष्णु में जो स्वेभा- 
वेन समाहित रहता है, उसके जीवन की परिपूर्णंता 


न केवल अलुण्ण बनी रहती है, अपि तु उसकी 
परिपूर्णता का सतत निखार होता रहता है । 
इसी स्वानुभूत तत्त्व का प्रकाशन करते हुए 
योगसाधक कह रहे हैं--सुदानी त्वष्ठा हममें सतत 
आत्मैडवर्य स्थापित रखे और उसमें समाहित रहने 
से हममें जिस परिपूर्णता का सम्पादन हुआा है 
उसका उसके द्वारा सदेव निखार होता रहे। 
होगए हम संयुक्त वर्चत्‌ पयस्‌ से, 
होगए हम संयुक्त चंजीवनों से, 
होगए हम संयुक्त शिव घन से । 
स्थापन करे हमें 
त्वष्टा छुदत्न सकलास्मेइवर्य, 
जीवन की जो परियुर्णता 
निखारता रहे उसे ॥॥ 
सूक्ति--त्वष्टा सुदत्ों वि दवातु राय: | 
त्वष्टा चुदव स्थापन करे सकलात्मेश्वर्य ॥ 
अनुमाष्ट तन्‍वों यद्विलिष्टपरु । 
निखारता रहे जीवन की जो परिपुर्णता ॥ 


समिस्ध रो सतसा नेषि गोभिः सं सुरितिमंघवन्त्सं स्वस्त्या । 
स॑ ब्रह्मणा देवकृत॑ यदस्ति स॑ देवातां सुमतो यज्ञियानां स्वाह ॥, #. 7 


[ऋ ५-४२-४, ज॑ ७.९७-२ | 


(य ८/१५) 


स॑ इन्द्र त: मनसा नेषि गोभिः सं सूरिभिः सघवन्‌ सं स्वस्त्या। 


सं ब्रह्मा देव-कृतं यत्‌ श्रस्ति सं देवानां सुमतों यज्ञियानां स्वाहा ॥ 


विष्णु में सतत समाहिति से निरत्तर जीवन 
की परिपूर्णंता का जो निखार होता रहा है, उत्से 
योगसाधकों के जीवनों के प्रत्येक पाइव में दिव्य- 
तायें निहित होती चली जारही हैं। विष्सु के इस 
महान्‌ प्यार और उसकी इस महाव्‌ कृपा के लिए 
आभार प्रकट करते हुए वे सानन्द कह रहे हैं-- 
१) इन्द्र ! (बत्‌ देव-कृतं अ्रस्ति) जो देव-कत है, तू (नः) 
हमें (मनसा सं-नेषि) मल से सम्प्राप्त करा रहा है । 

लोकलोकान्तर-रूपी इन्द्रियों का तथा उनमें 
निहित सकलैदवर्यों का स्वामों होने से विप्णु को 
यहां इन्द्र नाम से पुकारा गया है। 


दिव्यताओं से जो सुनिष्पन्त हो उसे देव-कछत 
कहते हैं । 

“इन्द्र ! जो कुछ दिव्यताओं से सुनिष्पन्न है, 
वह सव तू हमें मन द्वारा प्राप्त करा रहा है । अपती 
सम्पूर्ण दिव्यता से तू हमारे मन को दिव्य और 
हमारे मन के संकल्पों को संदिव्य कर रहा है ।” 
२) इन्द्र ! (यव्‌ देव-छतं अस्ति) जो कुछ देवकृत 
है, तू (नः:) हमें (गोभि: सं-नेषि) इन्द्ियों से 
सम्प्राप्त करा रहा है। अपनी सम्पूर्ण दिव्यता से 
तू हमारी इन्द्रियों को दिव्य और उनकी घारखातओं 
को संदिव्य कर रहा है । 


रन *२७- 


चेद-उ्याख्या-ग्न्य 





३) (मघ-वन्‌) ऐश्वर्य-वर्न ! ऐश्वर्यंशाली विष्णों ! 
(यत्‌ देव-कृत॑ं अस्ति) जो कुछ देवकृत है, तू (नः) 
हमें (स्वस्त्या) स्वस्तिपूर्वक, कुशलता के साथ 
(यूरिभि:) प्रज्ञाओं द्वारा (सं-नेषि) सम्प्राप्त करा रहा 
है। अपनी सम्पूर्ण दिव्यता से तू हमारी स्वस्ति को 
दिव्य और हमारी प्रज्ञाओ्रों को संदिव्य कर रहा है। 
४) मघवरनु ! (यत्‌ देव-कृतं भ्स्ति) जो कुछ देवकृत 
है, तू (नः) हमें (ब्रह्मणा सं-नेषि) संज्ञान द्वारा 
सम्प्राप्त करा रहा है। अपनी सम्पूर्ण दिव्यता से तू 
हमारे ज्ञान को दिव्य संदिव्य कर रहा है। 

५) मघवन्‌ ! (यत्‌ देव-कृत॑ अस्ति) जो कुछ देवकृत 
है, तू (नः) हमें (यज्ञियानां देवानां सुमतो सं-नेषि) 
यज्ञीय दिव्यताओं की सुमति में सम्प्राप्त करा रहा 
है। अपनी सम्पूर्ण दिव्यता से तू हमारी सुमति में 
दिव्य यज्ञीयताओं झौय संदिव्य विव्यताओं का 
संचार कर रहा है । 


६) (स्वाहा) स्व-आ-हा, पूर्ण आत्मसमपंण । 

स्व का अर्थ है आत्मा, आहा। आ का अश्रर्थ 
है पूर्ण । हा का अर्थ है त्याग, श्रप॑ण, समर्पण । 
स्वाहा शब्द का प्रयोग यहां पूर्ण आत्मसमर्पण के 


यू० आअ० ८५ 


अथे में हुआ है । जहां पूर्ण समर्पण होता है, वहीं 
पुर्णा तद्॒पता होती है। कोयला जब सम्पूर्णतया 
अग्नि में आत्मप्मर्पण करता है, तव ही वह 
अग्निरूप होता है। योगसाधकों ने' स्वाहुति द्वारा 
विष्णु में पूर्ण श्रात्मसमपेण किया है और वे 
विष्णुरूप होते जारहे हैं, विष्णु की यज्ञीय दिव्यतायें 
उनके जीवन के श्रद्ध अद्भ में संचारित होती 
जारही हैं । 

इन्द्र ! मघवन्‌ ! 

है जो कुछ दिव्य, 

स्वस्ति के साथ हमें तु 

सम्प्राप्त करा रहा है मन से, 

सम्प्राप्त करा रहा है इन्द्रियों से, 

सम्प्राप्त करा रहा है प्रज्ञाओं से, 

सम्प्राप्त करा रहा है संज्ञान से, 

सम्प्राप्त करा रहा है यज्ञीय दिव्यताओं की सुमति में । 

सदा सव्वेदा रहें हम 

पूर्णतया भात्मसमपित ठुझमें ॥ 


सं वर्चेसा पयसा सं तन्तुभिरगन्महि सनसा सं शिवेन । 
त्वष्टा सुदत्नो वि दधातु रायोःनुमाष्दु तन्‍्वो यद्विलिष्टस्‌ ॥ 


[यि २/२४, ८ १४] 


(य 5/१६) 


सं वर्चंसा पयसा सं तनुभिः श्रगन्महि सनसा सं शिवेन । 
त्वष्ठा सुदत्रः वि-दधातु रायः श्रनु-माष्ठ तन्‍्वः यत्‌ वि-लिप्ठम ॥ 


जीवन की पुर्णता के जिस सतत निखार से 
थोगसाधकों के जीवनों में सर्वाज्भीणा दिव्यता की 
सम्प्राप्ति होरही है, उसकी सन्तत प्राप्ति के लिये 
वे पुनः पुनः विप्णु से विनय करते हुए कहते 
रहते हैं-- 
१) विष्णो ! तुभमें समाहित रहते हुए हम (वर्चसा 
पयसा स॑ अगन्महि) कान्ति श्र आनन्द से युक्त 


होगये हैं, (तनृभि: सं-अगन्महि) संजीवनों से संयुक्त 
होगये हैं, (शिवेन मनसा सं-श्रगन्महि) शिव मन से 
संयुक्त होगये हैं । 

२) (सुदत्रः त्वष्टा) सुदाता त्वष्ठा [हममें | (राय: 
वि-दवातु) आात्मैशवर्यों को प्रस्थापन करे, (तत्व: 
यत्‌ वि-लिष्ट) जीवन की जो परिपूर्णंता है, उसे 
(अनु-माष्टु ) निखारता रहे । 


_बदेघ- 


वेद व्याख्या अन्‍य 


यू० अ० ८ 
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होगये हम संयुत्त कान्ति आनन्द से, 
होगये हम संयुक्त संजीवनों से, 
होगये हम संयुक्त शिव मन से । 


स्थापन करे हसमें 

त्वष्टा सुदन्न सकलात्मैइवर्य, 
जीवन की जो परिपुर्णता 
निखारता रहे उसे ४ 


धाता राति: सवितेद जुषन्तां प्रजापतिनिधिपा देवो अग्नि: । 
त्वष्ठा विष्णु: प्रजया संरराणा यजमानाय द्रविणं दधात स्वाहा ॥ 


भि ७. १७- ४] 


(ये ८/१७) 


घाता रातिः सविता इदं जुषन्तां प्रजा-पतिः निधि-पाः देव: श्रग्तिः । 
त्वष्टा: विष्णु: प्रजया सं-रराणाः यजमानाय द्विणं दधात स्वाहा ॥ 


जीवन की परिपूर्णता से योगसाधकों के जीवनों 
में जो निखार आया है, उससे उनके जीवनों में 
जिन ब्राह्यी शक्तियों का विकास होरहा है, उनसे 
सस्तृप्त होता हुआ प्रत्येक साधक कह रहा है-- 
१) (घाता राति: सविता प्रजा-पति: निधि-पाः 
देव: अग्नि: त्वष्टा: विष्णु:) घाता, राति, सविता, 
प्रजापति, निधिपा, देव, अग्नि, त्वष्टा, विष्णु (इदं) 
इस [जीवन ] को (जुषन्ताम॒) प्रीतिपूर्वक सेवन करें। 

घाता का अर्थ है धारक ।* यहां इस शब्द का 
प्रयोग धारणा अथवा घारण-क्षमता के अर्थ में हुआ है। 

राति नाम दाता का है। यहां राति का श्रयोग 
हुआ है सुदेनों को क्षमता के लिये। 

सविता नाम है प्रेरक और प्रकाशक का। यहां 
सविता का प्रयोग हुआ है सब्ित-क्षमता के अथे में । 

प्रजापति का अर्थ है प्रजा का रक्षण पालन 
करनेवाला । यहां इस झछाब्द का प्रयोग हुआ है 
प्राजापत्य के अर्थ में । 

निधिपा का भ्र्थ है निधि की रक्षा करनेवाला। 
यहां इस शब्द का प्रयोग हुआ है मानवीय शारवत 
निधियों की रक्षा करने की क्षमता के अर्थ में । 

देव शब्द का प्रयोग हुआ है यहां दिव्यत्ता के 
अर्थ में, अग्ति का अग्ननयत के अर्थ में । 

त्वष्टा नाम है कुशल कारीगर का। यहां इसका 
प्रयोग हुआ है संद्जन-क्षमता अथवा सुरचन-कौशल 
के अर्थ में । 


विष्णु का अर्थ है व्यापक । यहां इस शब्द का 
प्रयोग हुआ है व्याप्ति अथवा व्यापनशी लता के अर्थ में । 


“ये ब्राह्म क्षमतायें तथा शक्तियें मेरे जीवन को 
प्रीतिपूवंक सेवती रहें”--प्रत्येक साधक की यह 
मनोकामना कितनी स्वाभाविक और आननन्‍्दप्रद है। 
एक वेष्णव जीवन में ये क्षमतायें होनी ही चाहियें। 
२) वे तुम सब ब्राह्म गुणों ! (प्रजया) मानव 
प्रजा के साथ (सं-रराणा:) संरमण करते हुए [सु | 
(यजमानाय) यज्ञशील के लिये (स्वाहा) सु-आहुति- 
पूवेक, यज्ञीयतापूर्वेक (द्रविणं) घन, ऐश्वर्य (दघात) 
धारण करो, प्राप्त कराते रहो । 

उपयु क्त सम्पूर्ण क्षमताओं का संरमण अथवा 
सदुपयोग प्रजाहित अथवा लोककल्याण के लिये ही 
है। प्रजाहित अथवा लोककल्याण में जो निरत 
हैं, उन्हें यज्ञीयतापूर्वक विष्णु भगवान्‌ के विधान से 
धरनेशवर्य की यथेच्छ प्राप्ति सदेव होती रहती है। 

जो सेवा करते हैं वे मेवा पाते हैं। जो जनसेवा 
करते हैं वे जन-स्वामी बनते हैं । 

सस्‍्नेह सेवन करें मेरे इस जीवन को घारणा 

देनक्षमता सवितृत्व प्राजापत्य निधिपात्व 

दिव्यता अग्रतयन संसुजत्व व्यापवज्ञीलता । 

वे तुम संस्मण करते हुए प्रजा के साथ 

स्वाहुतिपूर्वक मुझ यजमान के लिए 

धारण करो घनंदइवर्य ॥ 


“#र६- 


बेद-व्याख्या-ग्रन्थ 
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सुगा वो देवा: सदता श्रकर्म य श्राजग्मेदं सवनं जुबाणा।) । 
भरमाणा बहुमाना हवोंष्यस्से धत्त वसवो वसुनि स्वाहा ॥ 


[कह ७. ६७. ४] 


(य ८/१८) 


सु-गा वः देवा: सदना अ्रकर्म ये श्रा-जग्म इदं सबनं जुघाणाः। 
भरमाणा: वहमानाः हवींषि श्रस्से धत्त बसवः बसुनि स्वाहा ॥ 


(दिवा:) देवो ! (ये) जिन हमने (वः) तुम्हारे 
लिए (सु-गा सदना) सु-गमनीय सदन (अकर्म) 
किए-वनाए हैं, जो हम (इदं सब आ-जग्म) इस 
सवत को आप्त हुए हैं; (वसवः:) वसुओ्रो ! (स्वाहा) 
स्वाहुतिपूरवक (हवींपि) हृवियों को (जुपाणा:) 
सप्रीति सेवन करते हुए, (भरमाणा:) धारण करते 
हुए, (चहमाना:) वहन करते हुए (अस्मे) हमारे 
लिये (वसुत्रि) बसुओं को (धत्त) धारण/प्रदान 
करो--यह कौन कह रहे हैं और किनसे कह 
रहे हैं ? यह विष्णु के वामाभिलापी योग-साधक- 
साधिका कह रहे हैं और विष्णुपथ-गामी देवों और 
देवियों से तथा बसुओं से कह रहे हैं । 


देव और देवियां हैं ही वे जो विष्णुदेव के 
दिव्य पथ के पथिक हैं। नास्तिकों और अधाभिकों 
को देव देवी कहना उन शब्दों के साथ मिथ्याचार 
है। और वसवः भी वे ही हैं जो अपने प्राण के 
समान विष्णु को प्यार करते हैं और अपनी सम्पूर्ण 
भावना से प्रारोश विष्णु भगवान्‌ में वास [ निवास] 
करते हैं । 

पदना शब्द का प्रयोग यहां सुस्थिर आरध्या- 
त्मिक अभ्यासों तथा आद्शों के लिये हुआ है 
जितके आश्रय से विष्णु-भक्त सुगमता के साथ 
विष्णु के परम पद की ओर प्रगमन करते रहेंगे । 

पवन नाम यज्ञ का है, उस यज्ञ का नहीं 
जिसमें भौतिक सामग्री और घृत की आहुति दी 
जाती हैं, अपि तु उस यज्ञ का जिसमें स्वाहुति 
[स्व की, झात्मा की आहुति] दी जाती है, विष्णु 
को आत्म-समर्पण किया जाता है । 


हवींषि हैं आध्यात्मिक यज्ञ की वे प्रीतियां, 
प्रेमप्रतीतियां, स्वुतियां, प्रेमभेंठे जो भक्ति-भावना 
के साथ आराध्य देव को अरपंण की जाती हैं। 
वसूनि का प्रयोग हुआ है यहां भौतिक साधनों 
तथा धनैश्वर्यों के लिये, जिनके विना विश्व में 
वैष्णव भावना की संव्याप्ति नहीं की जा सकती । 
पूर्व मन्त्र में उल्लिखित क्षमताओं से सम्पन्त 
होकर योगसावकों ने इस मन्त्र में कहा है-- 
(देवा:) देवपथगामी देवों और देवियों! (वसब:) 
विष्णु को प्राणप्रिय मानकर अपनी: सम्पूर्ण भावना * 
से विष्णु में निवास करनेवालो ! (ये) जिन हमने 
(व) तुम्हारे लिये (सुगा सदना) सुगमता के साथ 
आचरणीय अभ्यास (अ्रकमे) निष्पादन किये हैं, 
(स्वाह्म) विष्णु को आत्मसमर्पंण द्वारा हमने जो 
(इदें सवन आ-जग्म) यह अध्यात्म यज्ञ सम्पादन 
किया है, (हवींपि) ग्रध्यात्म हवियां निष्पादित की 
हैं, तुम उन सवको (जुपाणा: भरमाणा: वहमाना:) 
सेवन, धारण और वहन करते हुए (अस्मे) हमारे * 
लिये (वसूनि) साधनरूप बनैश्व्यों को (बत्त) 
धारण करो, प्रदान करते रहो | 
देवो ! वसुओ ! तुम्हारे लिये, 
जिन हमने निर्माण किया है 
चुगमनीय सदनों का; 
स्वाहुति द्वारा हमने जो यह 
सवत किया सम्पादन; 
उन ह॒वियों को करते हुए 
सेवन घारण ओर चहन तुम, 
बर्पंण करो हमारे लिये 
साधनरूप घनेदवर्यों को ॥ 


“-४४५०- 
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नज्याख्या-अन्य 
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या आ 5 बह उद्यतों देव देवास्तान्‌ प्र रय स्वे श्र॒स्ते सघस्ये । 
जक्षिवांतः पपिषांपदच विश्वेजसु घ॒र्म स्वरातिप्ठतातु स्वाहा हा ॥ 


[अछ७. ६७. ३] 


(्य ८ २ ९) 


याद्‌ श्रा-अ्रवह: उद्यत: देव देवान तान्‌ प्र-ईरय स्वे अस्ते सब-स्थे । 
जक्षिवांस: पपिवांस: च विश्वे असु धर्म स्वः था. तिछ्ठत-अनु स्वाहा ॥ 


सर्वताधनों से सम्पन्न होते हुए योगसाथक 
वेंप्णव मिदन को संव्याप्ति करते चले जारहे हैं 
उनका आत्मोत्साह उमड़ता चला जा रहा है। 
अपने अपने आत्मा को सम्बोधन करते हुए वे 
कहते हैं-(देव अग्ने) दिव्य अग्ने | तू (यान 
उशतः देवान्‌) जिन कामनाशील देवों को, विष्णु 
के परम पद की प्राप्ति की कामना करनेवाले 
देवपयगामी जिस देवों और देवियों को (आ-अवह:) 
प्राप्त हुआ करे, (तावू) उन्हें (स्वे सब-स्थे) अपने 


सह-स्थान में, अपनी निकटठता में (प्र-ईरय) प्रेर, 


सुप्रेरणा[ कर। 

स्वरूप से आत्माग्ति दिव्य है। माया कृति] 
से प्रकृत झरीर है त्रैगुण्य, सत्‌ रज तम त्रिगुणों से 
युक्त) योगसावना द्वारा आत्म-अ्रवस्थित होकर 
जब साथक सर्वात्मना विष्णु में समाहित रहने 
लगता है तो वह शरीर से भी और आत्मा से भी 
विष्णु की दिव्य दिव्यता से संदिव्य रहता है श्र 
उसका जीवन वह दिव्याग्वि वन जाता हैं जो 
अपने सम्पर्क में आनेवाले सकल विष्णु-कामी देवों 
और देवियों को अपनी निकट्ता में आकपित 
करके उन्हें सुप्रेरणा करता है, उन्हें अग्निवत्‌ 
लिज रूप से रूपित कर देता है । 

और अब देवों और देवियों को आत्मसम्बोबन 

करता हुआ प्रत्येक योगसाधक प्रेरणा करता 
है--विप्णु-पद-कामी देवो और देवियों ! तुम 
(विश्वे) सव (जक्षिवांस: च पपिवांस:) खाते हुए 
और पीते हुए (असु) असु को, (घर्म) घम्में को, 
(स्व:) स्व को (स्वाहा) स्वाहतिपुर्वेक (अनु-आ- 
तिछत) अचु-ग्रा-स्थित रहो | 


असु ताम प्राण, जीवन, प्रज्ञा और प्रचेतना 
का है। प्राणी का प्राण ही जीवन है और जीवन 
प्रज्ञा अथवा प्रचेतना ही भौतिक और आत्मिक 
उभय सावनाओं का अचुक साधन है। 
घर्म ताम यज्ञ, चुम श्रे० सावना और तेज का 
हैं। यज्ञ से तेज की वृद्धि होती है। प्रत्येक यज्ञीय 
कम से तेज की सिद्धि तथा वृद्धि होती है और तेज 
ही यज्ञीय केमो का आधार है। निस्तेज व्यक्ति 
वज्ञीय साथना नहीं कर सकते । 
स्व: नाम मोक्ष तथा आनन्द का हैं । असु और 
धर्म, प्रज्ञा और यज्ञ, प्रचेतता जौर आत्मसाधता , 
का लक्ष्य मोक्ष तथा आनन्द की प्राप्ति हैं। मोक्ष 
में ही भ्रानन्द है। वन्च में आनन्द कहां ! 
और इन सबकी सफल साधना तथा सिद्धि 
तव ही होती है जव साधक सर्वात्मना विष्णु को 
समर्पित होकर अपनों सम्पुर्णा भावना से विष्णु 
में समाहित रहता हैं । इसीलिये योगसाबक 
सर्वेमानवों को प्रेरित करते हुए कहते रहते हैं 
“सव देवों जौर देवियों ! खाते पीते, उठते बेठते 
प्रति क्षण विष्णु को समर्पित रहते हुए बसु और 
धर्म के ग्राश्नय से स्व: की सावना करो। मानव 
जीवन का लक्ष्य स्व: की सिद्धि ही है” । 
दिव्य बात्मनू, 
प्राप्त होवे 
जिन नो क्ामतामय देवों को, 
श्र उन्हे तू स्व सघस्यथ मे । 


खाते और पीते हुए तुम सब ही रहो च्वाहुति-सहित, 
बसु चर्म स्वः को तम्प्राप्त ॥ 


सूत्ति--तानू प्रेरय स्वे बने सघस्धे । 


आत्तमास्ते अपनी निकद्दा में सृप्रेरणा कर ॥ 


-#£४९- 


चेद-व्याख्या-प्रम्य 
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वयं हि त्वा प्रयति यज्ञे भ्रस्मिन्तग्ने होतारमवृणीमहीह । 

ऋषधगया ऋषमगुताशसिष्ठाः प्रजानन्‌ यज्ञमुप याहि विद्वान्त्स्वाहा ॥ (य ८/२०) 
वयं हि त्वा प्र-यति यज्ञे श्रस्मिन अग्ने होतारं श्रवृशीमहि इह । 

ऋषक्‌ श्रया: ऋधक्‌ उत श्रशमिष्ठा: प्र-जानन्‌ यज्ञ उप-याहि विद्वान स्वाहा ॥ 


विष्णु-योग का साथक जहां जहां असु, घर्म 
और स्व: की सम्श्राप्ति की प्रेरणा करता है, वहीं 
वहीं सर्वजन सम्प्रेरित, सुप्रभावित तथा लाभान्वित 
हो हो कर उसके प्रति अपनी आत्मीयता का 
परिचय देते हुए उससे श्रात्म-निवेदन करते हैं-- 
१) (अग्ते) ज्ञानितु ! पावक ! शोधक ! विष्णु के 
परम सौन्दर्य से सुप्रदीप्त योगित्‌ ! (वर्य) हमने 
(हि) निश्चय से (इह) यहां (अस्मिन्‌ प्र-यति 
यज्ञे) इस प्र-यति यज्ञ में (त्वा होतारं) तुभ होता 
को (अवृणीमहि) वरण कर लिया है। 

विष्णु-योग को यहां प्रयति यज्ञ की संज्ञादी 
गयी है। प्रयति यज्ञ उस यज्ञ को कहते हैं जिसमें 
प्र-्यत्त अथवा प्र-साथतना की जाती है। विष्णु के 
साक्षात्कार का योग प्रत्यक्षतः साधारण साधना 
की नहीं, प्र-साधना की अपेक्षा रखता है । 


होता नाम यज्ञ-सम्पादक का है। विष्णु-योग 
का साधक निस्सन्देह एक अतिशय प्रयति यज्ञ का 
सम्पादक है। योग-यज्ञ में निष्णात होता को ही 
प्रयति यज्ञ के निष्पादन के लिये वरण किया जाना 
चाहिये । प्रयति यज्ञ का होता संशोधक और 
प्रसाधनाशील गुरु ही हो सकता है और उसी को 
इस यज्ञ के सुसम्पादन के लिये वरण करना चाहिये । 
इसी शिक्षा का यहां प्रकाशन किया गया है। कितना 
सुन्दर सम्बोवन है यह जनता की ओर से योग-साधघक 
के प्रति--“निष्णात योगिन्‌ ! यहां इस प्रसाधनामय 
यज्ञ में हमने तुके ही होता वरण कर लिया है” | 
२) क्योंकि तूने (ऋघक्‌ अया:) ऋद्धि-सिद्धि प्राप्त 
केरली है (उत) और (ऋषक अशमिष्ठा:)) ऋद्धि 
को शमन कर लिया है, सिद्धि को पचा लिया है। 


ऋद्धि प्राप्त ऋद्ध ही ऋद्धि का शमन करता है। 
सिद्धि-प्राप्त सिद्ध ही घ्षिद्धि को पचा पाता है | अ्ऋद्ध, 
असिद्ध, अपक्व योगी तो ज़रा सी सिद्धि पाकर ही 
आपे से बाहर होजाता है और अपने को स्वंतोमहान्‌ 
समभने लगता है। वह संसिद्ध सुपक्व योगी ही 
होता है जो ऋद्धि सिद्धि को अपने भीतर पचाकर 
अहंकाररहित हुआ समता के साथ सबको योग 
का विव्य पथ दर्शाता है।जो पचाता है वह ही 
सुसम्पन्न होकर सर्वजनों को प्रसाधना में प्रशस्त 
करता है। 


३) (विद्वान) प्राज्ञ तू (प्र-जानन्‌) प्र-जानता हुआ, 
यथावत्‌ जानता हुआ (स्वाहा) स्वाहुतिपूर्वक (यज्ञ 
उप-याहि) यज्ञ को उपगमन कर, यज्ञ का सम्पादन 
करा। 


विष्णु-योग अथवा प्रयति यज्ञ के सुष्ठु संचालन 

के लिये भ्रज्ञान ही सुपर्याप्त नहीं है, उसके लिए स्व 
सर्वेस्व की सु-आहुति भी देनी होती है । योग-साधक 
विष्णु-यज्ञ का सम्पादक है। वह जहां भी जाता 
है, सवेत्र सवेजन उससे लाभान्वित होकर उसका 
अभिनन्दन करते हुए उसके सुपावन चरणों में 
विनय करते हैं--“मर्मन्ष योगिन ! तेरी साथ 
परमोत्कृष्ट और संदिव्य है। स्वत: प्रज्ञासम्पन्त 
रहता हुआ तू अपने सब शुभ श्रेष्ठ की सु-आहुति 
देकर विश्वकल्याणार्थ इस प्रयति यज्ञ का सुसम्पा- 
दन करता रह” ॥ 

अत हमने बरण किया है 

नि३चय से तुझ होता को ही 

यहां इस प्र-यति सुयज्ञ में । 

तुने की है प्राप्त ऋद्धि और 


“अं ९- 


वेद-व्याख्या-ग्रन्थ 
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तूने पचाया है सिद्धि को; 

तु विद्वान्‌ प्रजानता हुआ 

कर सम्पादन प्रयति-यत्ञ का 
स्व सर्वस्व की आहुति देकर ॥ 


सृक्ति--प्रजाननू_ यज्ञमुप याहि। 
जानकर यज्ञ सम्पादत कर; 
ज्ञानकार ज्ञात की साधघता कर ॥ 


देवा गातुविदों गातुं वित्त्वा गातुसित । 
सनसस्पत इस॑ देव यज्ञ स्वाहा वाते धाः ॥॥ 


[य २/२१] 


(य 5/२१) 


देवा: गातु-विद: गातुं विच्त्वा गातुं इत । 
मनसःपते इस देव यज्ञ स्वाहा वाते धा: ॥ 


सम्प्रेरित और सुप्रभावित दिव्यताभिलाषी 
आत्म-निवेदकों को सम्बोधन करते हुए विष्णु-योग 
का साधक कहता जारहा है-(देवाः) देवों! 
देव-यथ के पथिको ! विष्णु के परम पद के 
अभिलाषी देवों और देवियो ! (गातु' वित्त्वा) 
मार्ग को जानकर, गमनीय पथ को पहुंचान कर, 
(गातु-विद:) मार्गवित्‌ु [तुम], गमनीय पथ को 
पहंचाननेवाले [तुम] (गातु) गातु को/पर, 
मार्ग को|पर, गमनीय पथ को/पर (इत) चलो, 
गमत करो | 

यहां विष्णु-योग-साधक ने अपने अभिननन्‍्दनकर्ता 
देवों और देवियों को एक गहन और सुन्दर चेता- 
वनी दी है--“मैंने तुम्हें अध्यात्म-पथ दर्शाया है। 
मेरा अभितन्दन करके ही उसकी श्री और इति न 
कर देना | मेरा काम मार्ग दर्शाता है। मैंने तुम्हें 
मार्ग दर्शा दिया है। गमनीय मार्ग का ज्ञान प्राप्त 
करके, मार्गवित्‌ वतकर, उस मार्ग पर प्रगमन 
करो | तब ही मेरा श्रम सार्थक होगा और तुम्हारा 
वास्तविक कल्याण होगा” । 

गदगद होकर सम्बोधित देव-देवियां विष्णुयोग- 
साधक से पुनः अभिनन्दनात्मक आत्मनिवेदतल करते 
हैं--(देव मनस:पते) दिव्य मनसस्पते ! (इमं यज्ञ ) 
इस यज्ञ को (स्वाहा) यज्ञीयता के साथ (वाते घाः) 
वात पर घारण-स्थापन कर। 


विष्णुयोगसाधक को यहां दिव्य मनसस्पते 
कहकर पुकारा गया है। मनसस्पति का अय॑ं है 
मनस:पति, मन की रक्षा करनेवाला, प्रेम से सबके 
मनों पर आधिपत्य करनेवाला, मल विक्षेप आदि 
से अन्त:करण की रक्षा करनेवाला। निस्सन्देह 
योगसाघक वह गुरु है जो योगमार्ग के प्रेमियों के 
मनों की रक्षा करता है, उनके अन्तःकरणों का 
निर्मतीकरण तथा द्योतन करता है । 

स्पष्टत: यज्ञ शब्द का प्रयोग यहां पूर्व मन्त्र में 
पठित प्रयति यज्ञ के लिये हुआ है । 

प्रत्यक्षतः स्वाहा प्रतीक है यहां प्रयति यज्ञ को 
यज्ञीयता का । 

वात गतिसुखसेवनेषु | वात नाम उस वायु का 
है, जिसकी गति सुखद और सुसेवततीय हो। 
प्रात:कालीन सुसेवतीय शीतल मन्द समीर वात 
है, क्योंकि उसके सेवन से सुख, स्वास्थ्य और 
सौन्दर्य को उपलब्धि होती है। वात पर घारण 
या स्थापत एक वैदिक ईडियम है जिसका आशय 
है सुखप्रदता और सुसेवतीयता के साथ प्रगति के 
पथ पर आरूढ़ करना । 

कितना आस्थापुर्ण और सार्यक मभिवन्दनात्मक 
आत्मनिवेदन है यह--देव मनसस्पते ! अत्त:करखों 
के दिव्य संशोवक संद्योतक ! अपनी यज्ञीयता से 
हमारे प्रयति यज्ञ की वात पर स्वापत करदे । 


>रे ३ 
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पपती यज्ञीयता से इस _प्रयति यज्ञ की प्रसावता 
को सुखप्रद और सुसेवनीय वनादे । 

देवो, 

मार्ग जानकर, 

बनो मार्ग वितु, 

चलो सार्ग पर । 

अच्तःरक्षक देव, 


य० अ० ५८ 
बात पर प्रत्थापत कर 
इस सुयज्ञ को, 
यज्ञीयत्ा के साथ ॥ 
सृक्ति-यातु वित्त्वा गांतुमित । 
मार्ग जानकर मार्ग पर चलो ॥ 
देव यज्ञ स्वाहा बाते धा: । 
देव, यज्ञ को यज्ञीयता से सुखप्रद और सुसेवतीय बना ।' 


यज्ञ यज्ञ गच्छ यज्ञपति गष्छ स्वां योनि गच्छ स्वाहा । 
एष ते यज्ञों यज्ञपते सहसुक्तवाकः सर्ववीरस्तं जुधस्व स्वाहा ॥ 


[अ७. ६७. ५-६] 


(य ८/२२) 


यज्ञ यज्ञ गच्छ यज्ञर्पति गच्छ स्वां योनि गच्छ स्वाहा । 
एष: ते यज्ञ: यज्ञ-पते सह-सुक्तवाक: सर्व-वीरः त॑ जुदस्व स्वाहा ॥ 


विष्णुयोगसाधक के प्रति अपने अभिनन्दनात्मक 
आत्मनिवेदत को जारी रख्ते हुए देव-देवियां कहे 
चले जारहे हैं -- 
१) (यज्ञ) साक्षात्‌ यज्ञस्वरूप ! प्रयति यज्ञ के 
याजक | (यज्ञ गच्छ) यज्ञ को जा, यज्ञ को प्राप्त 
रह, यज्ञ को किये चला जा, साध की साधना 
किये चला जा । 

मन्त्र २० में जिस विष्णुयोगसाधक को प्रयत्ति 
यज्ञ का होता कहा गया है उसी को यहां यज्ञ शब्द 
से सम्बोधव किया गया है और जित यज्ञ के 
सन्ततन के लिये यहां प्र रणाप्रद आत्मनिवेदन 
किया गया है वह वही विष्णुयोग यज्ञ है जिसे मन्त्र 
२० में प्रयति यज्ञ की संज्ञा दी गयी है । 
२) यज्ञ ! (यज्ञ-पति गच्छ) यज्ञपति को जा, 
यज्ञपति को प्राप्त रह । 

यज्ञपति शब्द का प्रयोग यहां प्रयति यज्ञ के 
परम साध्य स्वयं विष्णु भगवान के लिये हुआ है। 

विष्णु यज्ञ के याजक को स्वयं यज्ञपति विष्णु 
को सम्प्राप्त रहते हुए, सर्वभावेन उससे आत्मना 


संगत रहते हुए, ही इस समुदात्त यज्ञ का सम्पादन 
करते रहना है । 


३) यज्ञ ! (स्वां योनि गचछ) अपनी योति को जा, 
अपने आत्मस्वरूप में अवस्थित रह। 

स्पष्टत: आत्म-भ्रवस्थित रहता हुआ ही विष्णु 
यज्ञ का याजक उस यज्ञ को विश्व-व्याप्ति कर 
सकेगा । 
४) यज्ञ ! हम तुभपर (स्वाहा) स्व सर्वस्व 
न्योछ्धावर करें, तेरे प्रति तन मत घन अश्रपंण 
करें, बलिहारी जायें । 

विष्णु यज्ञ के ऐसे सुसम्पादक के ऊपर क्यों 
न मानव अपना स्व स्वृस्व न्योछावर करेंगे । 
४) (यज्ञ-पते) ! (ते एष: यज्ञ:) तेरा यह यज्ञ है 
(सह-पृकक्‍्तवाक:) सह-सूक्तताक और (सर्व-वीरः) 
सर्वे-वीर । 

विष्णु यज्ञ अथवा प्रयति यज्ञ के सम्पादक को 
यहां यज्ञ-पत्ति कहां गया है। यज्ञपति का अर्थ है 
यज्ञ की रक्षा करनेवाला, यज्ञ का सम्पादन 
करनेवाला । | 

सह-सृक्तवाक: का अर्थ है सु-उक्त-वचनोंवाला 
और सर्ववीर: का अर्थ है सर्व-वीरों और स्वेवीयों 
वाला | सहयूक्तवाक: यज्ञ: नाम उस यज्ञ का है 
जिसका सम्पादत याजक सु-बचतों से सहित रहता 


+*४ है शक 
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हुआ करता है, जिसके निष्पादन में याजक सदैव 
सु-वचनों का ही प्रयोग करता है | स्वे-वीर: नाम 
उस यज्ञ का है जिसके सब सम्पादक सकल वीयों 
[पराक्रमों ] से सुयुक्त होते हें भौर जिसके अनुछान 
से सर्वजन वीर वीराज्भना वन जाते हैं । 

“विष्शु यज्ञ के सम्पादन की साधना सुवचनों, 
वीरों और वोरयों की श्रपेक्षा रखती है, कुवचनों 
कायरों और विलासों की नहीं” | विष्णु यज्ञ को 
व्याप्ति के याजक को देवों श्रौर देवियों की ओर 
से यह प्रशस्तिपूर्ण प्रेरणा कितनी गहन ओर 
गम्भीर है ! 

६) यज्ञ ! (तं जुपस्व) उसे सप्रीति सेवन-सम्पादन 
कर । 

जुप प्रीतिसेवनयों: | सुवचन और सर्वेचीरत्व 
निस्सार हैं यदि उनमें प्रीति का संचरण न हो। 
हृदय के स्नेह से घून्य सुवचन तथा वीर्य का महत्त्व 
ही क्‍या है । सुवचचन, सुवी्य ओर सुस्नेह-इस त्रित 


में ही प्रथति यज्ञ की सफल साधना निहित 


य०्सर्प८ 





८ 


त्री भी यज्ञ के साफल्य का मूलसूत्र यहू 
॥ 
७) हम तुकपर (स्वाहा) स्व सर्वस्व न्योछावर 
करें, तेरे प्रति तन मत धन अर्पण करें, वलिहारी 
जायें। 
यज्ञ, 
यज्ञ को सम्प्राप्त रह, 
रह चुत गत यज्नपति से, 
रह अवस्थित आत्मस्थरूप फो, 
हम तुझपर बलि जायें । 
यज्ञपते, 
तेरा यह यज्ञ है, 
सह-पु-उक्त-बाक सर्ववीर मोर, 
उसका सेवन कर सप्रम तू, 
हम तुझपर बलि जायें ॥ 
पृक्ति--स्वां योनि गच्छ । 
अपने स्वरूप को पहुंचान ॥) 
अपने स्वरूप को प्राप्त रह ॥ 


माहिभूर्ता पुदाकु:। उरूं हि राजा वरुशइचकार सूर्याय 


पनन्‍्यामन्वेतवा उ। 


ख्रपदे पादा प्रतिधातवेष्कछत्तापवक्ता 


हुृदयाविधदिचत्‌ । नमो वरुणायाभिष्ठितो वरुणस्य पा: ॥ 


[ऋ २. २४. ८] 


(य ८/२३) 


सा श्रहिः भः मा पुदाकुः । उक हि राजा वरुण: चक्तार सुर्याय 
पन्‍्यां श्रनु-एतवं उ। श्र-पदे पादा प्रति-धातवें श्रक्ः उत श्रप-वक्ता 
हृदय-विघ: “चित्‌। नमः वरुणाय अ्रभि-स्थितः वदरास्य पादः ॥ 


जब क्विसी साधक्ष पर जनता जी जान से फ़िदा 
होरही होती है, तव कुछ विष्नसन्तोपों हृदयहीन 
अपवक्ता उसका बविरोब भी कर रहे होते हैं और 
कुवाचों से उसका हृदय भी बेच रहे होते हैँ । जनता 
द्वारा मान और विध्नसन्तोपषियों द्वारा अपमान- 
दोनों ही परिस्थितियां साधक की कठिन परीक्षा 
लेती हैं । यदि साधक मान से अहम्मत्व वन जाता 
है और अपमान से चिडुकर छल और अरद्धिसा का 


न 


ग्वलम्ब करता है, तो उसका निदत्रय ही पतन 
होजाता है, उत्तकी साथ असिद्ध पड़ी रहे जाती है 
और उसकी साधना अ्रष्ट होजाती है। 

पूर्व मन्‍्त्रानुलार जनता साचक पर बलिहारी 
जारही है भर उसका अनिननन्‍्दन कररहाँ ह्ले । 


० 


इससे ईप्यालुओं की ईप्यों उमड़ पड़ा हूं और वे उसे 


लाब्छित करते हुए वे उसे गालियां देखे हैँ । साधक 
को सावधान करती हुई वेदमाता कह र 
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रु ने 
दाद 
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चेद-व्याख्या-ग्रन्थ 


१) प्रयति यज्ञ के साधक ! (राजा वरुण:) प्रकाश- 
मान्‌ वरणीय विष्णु ने (हि) निश्चय से (सूर्याय) 
सूर्य के लिये (उरु पन्‍थां) विशाल पथ (चकार) 
बनाया है, तुझे (उ) वही (अनु-एतवे) अनुसरण 
करने के लिये है । सा 

सूर्य का पथ बहुत विशाल है। करोड़ों श्र 
खरवबों मील के क्षेत्र में व्यापकर सूर्य अपनी किरणों 
से प्रकाश, परिपाक श्रौर जीवन संचार कररहा 
है। यदि क्षुद्र उल्लू और चिमगादड़ उसका विरोध 
कररहे हैं तो क्या इतने मात्र से विचलित होकर 
सूर्य क्षुद्ता का आश्रय लेता है? नहीं, कदापि 
नहीं । वह तो अपने विशाल पथ में विशाल कार्य 
ही करता रहता है । 


विष्णु यज्ञ के साधक को भी क्षुद्र प्राणियों 
के विरोध से क्षुद्रता को प्राप्त न होकर सूर्य का ही 
अनुकरण करना चाहिये। उसे विशालाशयता के 
साथ सुविशाल क्षेत्र में अपनी विशाल साधना में 
ही संलग्न रहना चाहिये । 
२) साधक ! तू (मा अहिः भू: मा पृदाकु:) न 
श्रहि हो, न पृदाकु । 

अहि नाम सर्प का है। प्रुदाकु कहते हैं फाड़ 
खानेवाले हिंसक पशु को । सर्प विषधर और 
छलकर है। पृदाकु हिम्नक है। विरोधी अपवक्ता 
साधक के प्रति विष उगलते हैं तो उगला करें 
ओर छल करते हैं तो किया करें । साधक 
तो निविष और .निएछल ही रहेगा। विरोधी 
हिंसा पर उतारू हैं तो हुआ करें। साधक तो 
हिसकों में भी संजीवन का ही संचार करेगा। 
जिसके भीतर जो भरा है वह वही देगा। उनके 
भीतर विष, छल, हिंसा और गालियां भरी पड़ी 
हैं, वे वही देंगे।साधक के जीवन में अमृत, 
निएछलता, संजीवन और सुवचन भरे हैं, वह वही 
देगा। “वे सर्प और पृदाकु का भाग निर्वहन करते 
हैं तो किया करें । तू स्वयं न सर्प बल, न पृदाकु” । 


य७ अ० ८५ 





३) (उत) और (हृदय-विध: अप-वक्ता चित) 
हृदय-वेधी दुर्भापी भी (पादा) दो पाद [रखता है, 
किन्तु उनका प्रयोग उसने] (अ-पदे प्रति-धातवे) 
अपद में प्रति-धावन [पीछे की ओर दौड़ने] के 
लिये (अकः) किया है। 

हृदय को वेधनेवाला अपवक्ता भी कोई महत्त्व 
रखता है । उसकी हस्ती भी कोई हस्ती है। वह 
दो पर रखता है। दो पैरों से वह आगे को नहीं 
दोड़ता हैं, पीछे को दौड़ता हुआ जाता है। वह 
आगे नहीं जा रहा है, उल्ठा जा रहा है। वह 
प्रगमन प्रगति नहीं कर रहा है, अपनी दुर्गति कर 
रहा है। वह गनन्‍्तव्य में नहीं जारहा है, अ्पद 
[अगन्तव्य] में जारहा है। जहां नहीं जाना 
चाहिये वह वहां जारहा है। 


४) साधक ! तू प्रतिगामी न बन, पीछे न लौट, 
(वरुखाय नमः) वरुण के लिये नमस्कार कर, 
वरणीय विष्णु देव के प्रति नतमस्तक रह, श्रद्धा 
ओर निष्ठा के साथ उसके पथ पर प्रगमन 
करता रह। 


५) स्मरण रख, (वरुणस्यथ पाश:ः अभि-स्थित:) 
वरुण की पाश सब ओर स्थित है । वरणीय 
विष्णु देव की पाश सर्वत्र कसी हुई है । 
“न्यायनियन्ता प्रभु की न्‍्याय-पाश सवंत्र 

विद्यमान है । वह न्यायकारी है । दुर्जनों के 
दुव्यंवहार से खिन्‍न न हो । प्रभु के न्याय में 
विश्वास रख और सावता के सुपथ पर आउरूढ़ रह । 

राजा वरुण ने सूर्यार्य जो 

उर पथ है निर्माण किया, 

बही अनुकरण के लिए है । 

तू न महि बन, न प्रदाकु, 

ओर हृदय-विघ अपवक्ता के 

पाद हैँ दो, जारहा अपव में, 

कि प्रति-घावन किया है उसने । 


“>#थे५- 





बेद-व्याख्या-ग्रन्ध 





रह वरुण के प्रति नतमस्त्क, 
कत्ती ओर सब पाश चढण की 0 
सुक्ति--माहिनूर्मा पृदाकु: । 

ते सर्प बन, ने दरिन्दा ॥ 
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नमो वरुणाय ॥ 

नमस्कार वरुण के लिये ॥ 

अभिष्ठितो वरुणस्य पादश: । 

वरुण की न्‍्यायपाश सब ओर ल्वथित है ॥ 


प्रग्तेरनीकसप आ विवेज्ञापां तपातु प्रतिरक्षन्लसुयंस । 
दमेदमे समिधं यक्ष्यग्ने प्रति ते जिल्ला घृतसुच्चरण्पत्‌ स्वाहा ॥ 


(य ८/२४) 


श्रग्नेः अनोक अपः आ-विवेश श्रपां न-पात्‌ प्रति-रक्षन्‌ असुर्यम्‌ । 
दमे-दमे सं-दर्ध यक्षि अग्ते प्रति ते जिल्ना धरृतं उत्‌-चरण्यतृ स्वाहा ॥। 


सूर्य अग्निपुझ्ज है | सवमें सर्वत्र जो अग्नि 
वह सब सूर्य से प्रक्षरित है | सुर्याग्ति की जो क्रिररों 
समुद्र के जल की क्षाररहित करके बादलों के रूप 
में समुद्र की सतह से ऊपर उठाती हैं, उव किरणों 
की वह आग्नेय शक्ति ही पवन को उत्तेजित अयबवा 
वेगयुक्त करके उन वादलों को सैकड़ों हजारों मील 
टूर लेजाकर वरसाती और भूमि पर वनस्पति 
जगत्‌ में संजीवन का संचार करती है, असंख्य 
खाद्यों और पेयों का संसजन करती है । जहां जहां 
भी वादल वृष्टि करते हैं---धर डगर में, वन पर्वत 
में, खेत क्षेत्र में, कुए तालाव में, नदी नाले में 
>-सव्वंत्र वारि-धन का संचार करते हैं । 

अग्ति-याय अथवा अग्निहोत्र में भी अग्ति का 
अ्नीक कार्य करता है। सर्वप्रथम प्रत्येक यज्ञवेदिका 
में चयन की गयी समिवाञं में अग्नि का आधा।न 
किया जाता हैं। आवान किया गया अग्नि समि- 
धाओं में प्रविष्ट होकर उनमें व्याप्त अग्नि को 
प्रज्वलित करता है । प्रज्वलित समिवाओं पर 
“स्वाहा” के साथ घृत और हवि की आहुतियां दी 
जाती हैं, जिससे सैकड़ों हजारों मील के क्षेत्र में सुगन्वि, 
पवित्रता और नैरोग्य की व्याप्ति होजाती है । 

इन दोनों विज्ञानों की उपमा देती हुई वेदमाता 
साधक के प्रति पुन: कहती है-- 
१) (अग्ते: अपां न-पात्‌) अगर्ति का जलों को न 
गिरानेवाला, श्रग्ति का जलों को ऊपर उठानेबाला 


(असुर्य अनोकम्‌) मेघीय रक्मिसमूह (प्रति-रक्षय) 
प्रति-रक्षण करता हुआ्ना (अपः आ-विवेश) 
जलों को आवेशे हुए है, जलों को व्यापे हुए है । 
अग्ति सर्वेव्यापक्त है। वह आकाश, पत्रत, जल, 
पृथिवी-सवमें व्यापा हुआ है । अग्नि का आदि ज्ोत 
सूर्य है । सूर्य अपनी किरणों द्वारा अग्नि का सर्वत्र 
प्रसार कर रहा है। वह अपनी भेघोल्वादक रश्मि- 
समूह द्वारा सागर के जलों को हल्का करके मेघ के 
रूप में सागर से ऊपर उठाता है, उन्हें वीचे नहीं 
गिरने देता है। फिर उन बादलों को बादल के रूप 
में प्रतिरक्षित रखता हुआ पवन के आश्चय से अग्नि 
हो उन्हें दूर दूर प्रदेशों में लेताकर घर घर और 
खेत खेत में वरसाता है और संसार को हरा भरा 
करता है। सागरों के जलों में व्यापा हुआ अग्नि 
निरन्तर अनवरत यह कार्य करता रहता है। 
विष्णु-याग अयवा प्रयति यज्ञ का सावक भी 
तो ब्रह्माग्नि की मानव प्रजाओं को न ग्रिरानेवाला, 
उन्हें ऊपर उठानेवाला वह असुर्य श्रवीक है, वह 
प्राणप्रद रह्िमिपुज्ज है जो सर्वेजनों में व्यापकर और 
उन्हें संजोवन से अनुप्रारिणित करके उनके आत्मतत्त्व 
की प्रतिरक्षा करेगा ओर उन्हें देवदूत वनाकर 
उनसे अखिल विश्व में विष्णु-योग का प्रसारण 
करायेगा । 
२) (अग्ने) प्रकाशपुत्ज | अग्निवत्‌ प्रज्वलित और 
प्रकाशित सावक ! अपां नयात्‌ अग्नि के समान हा 


>४७- 





चेद-व्याख्या-अन्य 


तू (दमे-दम) घर घर में (सं-इधं) समिवा को 
(यक्षि) संगत कर । 

यज्ववेदिका में प्रवेश करके यशञागरित जिस प्रकार 
प्रत्येक समिधा का स्पञ्ने करके उसे प्रज्वलित और 
प्रकाशित करती है, उसी प्रकार विष्णु-योग के 
साधक को घर घर में प्रवेश करके मानवजीवनरूपी 
प्रत्येक समिधा को अपने सुसंगतिमय संस्पर्श से 
प्रवुद्ध करना है । 
३) साधक ! घर घर में प्रत्येक जीवन-समिथा को 
प्रज्वलित [प्रचुद्ध) करने के लिए [ते जिद्वा) 
तेरी वाणी (स्वाहा) स्वाहुति द्वारा, अपना आापा 
खीकर, (प्रति) प्रत्येक के प्रति (घृतं उत्‌-चरण्यत्‌) 
घृत उत्क्ष रण करे, स्नेह का संचार करे | 

घृत स्नेह का प्रतीक है । घृत की स्निग्बता हो 
बुभती हुई यज्ञाग्वि को भप्रज्वलित कर देती है। 
उम्ती प्रकार श्रहुंकाररहित स्लाधक की गत्मीयता- 
मंयी वाणी साधक के श्रात्मस्नेह का संचार करती 
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हुई जन जन की बुभती हुई श्रात्मारिन को प्रज्वलित 
करती चली जाए। 


जलों को न गिरानेवाला 
अग्नि का प्रतिरक्षण करता हुआ 
अम्लुर्य अतीफ 
प्रवेशे हुए है जलों को । 
साधक प्रकाइ्पुझ्ज ! 
घर घर में संगत कर जीवन-समिघ को । 
स्वाहुति द्वारा तेरी जिद्ठा, 
प्रत्येक के प्रति, 
करे उत्क्षरण स्नेहश्त ॥ 
सूक्ति--दमेदमें समिधं यद्ष्यस्ते । 
प्रकाशपुआज । धर धर में जीवन-समिध को 
संगत कर ॥ 
प्रति ते जिन्ना घृतमुच्चरण्यतु । 
तैरी वाणी प्रत्येक के प्रति स्नेह उ'डेले ॥ 


समुद्र ते हृदयमप्स्वन्तः सं त्वा विशन्त्वोपधीरुतापः । 
यज्ञस्थ त्वा यज्ञपतते सूक्तोक्तो नमोवाके विधेम यत्स्वाहा ॥ 


[य २०/१६] 


(य ८/२५) 


समुद्र ते हृदय श्रप्सु श्रन्तः सं त्वा विश्न्तु श्रोपधो: उतत आप: । 
पज्जस्य त्वा यज्ञ-पते सु-उक्त-उक्तो नमःवाके विधेम यत्‌ स्वाहा ॥ 


प्रयति यज्ञ का याजक घर घर में अलख जगाता 
हुम्ना जन जन के प्रति अपनी वाणी से स्नेहघृत 
उंडेलता हुआ जहां जहां भी जारहा है, सर्वजन 
सर्वत्र उसके प्रति हार्दिक शुभ कामनायें व्यक्त करते 
हुए उसका स्थागत कर रहे हुँ--(यज्ञ-पत्ते) ! 
ति हृदय समुद्रे प्रप्सु अन्त:) तेरा हृदय समृद्र में 
जलों के भीतर [प्रविष्ट रहे] और (आओपदी: उत्त 
प्राप:) ग्रोपधियां तथा जल [त्वा सं-विश्वस्तु) तुमे 
संब्श, तुकमें सम्यक्तया प्रवेश करें, (यत्‌) जो, 
जिसते, ताकि, तुकपर (स्वाहा) न्योछावर होते 
हुए, एम (त्या) तुझे (यज्नस्य) विप्णु-यन्न की 


+*<४ 


(सु-उक्त-उक्तो) सु-उक्त-उक्ति में तथा (नम/वाके) 

नम:वचन में (विधेम) विधारण-प्रस्थापन करें। 
प्रयति यज्ञ के सम्पादक ग्रथवा विप्णु-पोग के 

साधक का यहां यज्ञपत्ति दब्द से सम्बोधन करते 

हुए उससे तीन बातें कहो गयी हं--- 

१) तेरा हृदय समुद्र में 
प्रविष्ट रहे । 

२) ओ्रोषधित्रां और जल तुममें प्रवेश करते रहें । 


जलों के भीतर 


३) दम स्वाह्मापूर्वक तुके विषणु-यज्ञ की सु-उक्त-उक्ति 
में तवा नम:वचन में प्रत्यापन कर । 


ब्र्र््न 


बेद-व्याख्या-म्रन्य 
समुद्र में जलों के ऊपर तैरने से क्षार और 
मछलियां हाथ पड़ती हैं। किन्तु समुद्र में जलों 
के भीतर गहराई में प्रवेश करने पर अमृल्य मुक्ता 
प्राप्त होते हैं । हृदय में आत्मा, चित्त और मन का 
अधिए्ठान है। आत्मचेतना का ही ताम चित्त है और 
आत्मा की सं-कल्प-कृति का ही नाम मन है। 
हृदयस्थ आत्मा जब अपनी सम्पूर्णा चेतना तथा 
अपने सम्पूर्ण संकल्प के साथ चिन्तन-महासागर में 
अथाह विचार-वारियों के भीतर प्रविष्ठ रहता हैं, 
तब उसे वह आत्म-समाह्ििति प्राप्त होती है जिसके 
द्वारा समुद्र-मन्थन करके वह अपने हृदय-कलश में 
भरपूर अमृत भरता है श्र विश्व को अमृत का पान 
कराता है। 
ग्रोपधियों का गुण है दोपों या रोगों का 
निराकरण । जलों का ग्रुण है शीतलीकरणा, पूती- 
करण और पसिंचन। “ओषधियां और जल तुममें 
प्रवेश करते रहें”--इसका आशय है “तुभमें ओष- 
थधियों और जलों के ग्रुण प्रवेश करते रहें और तू 
मानव-प्रजा के जीवन-दोषों को दूर करके उन्हें 
शीतलता [शान्ति ] और पवित्रता से सींचता रहे ।” 
विष्णु-योग अथवा प्रयति यज्ञ का उद्देश्य 
मानव प्रजा में अमृत का संचार करके उन्हें निर्दोष 
बनाना और उनमें शान्ति तथा पवित्रता की प्रस्था- 
पना करना ही तो है । साधक वही कर रहा है और 
ज़नता उसपर स्व सर्वस्व न्योछावर करती हुईं कह 
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रही है, “हम तुझे यज्ञ की सु-उक्त-उक्ति में, सुप्रश- 
स्त प्रशस्ति में तथा नमःवाक में [नमःवचनों में] 
प्रस्थापन करते रहें। हम तेरे प्रति सनमस्कार 
वचन वोलते रहें। तू विष्णु-यज्ञ की प्रसाधना 
करता रहे और हम तुकपर स्व सर्वेस्व न्योछावर 
करते हुए तेरा प्रशस्ति-गान करते रहें! | जन जन 
का गहन प्यार अन्तर्निहित है मानव प्रजा की इस 
सु-उकत उक्त में, इस सु-उकत प्रशस्ति में । 
साक्षात्‌ ओपथधिरूप और जलस्वरूप बना हुआ 
साधक जन जन में निर्दोपता, शान्ति और पवित्रता 
का संचार करता जारहा है। वह जहां से भी विदा 
होता है, समग्र जनता आत्मकामनामय आशीव॑चन 
के साथ साधक से कह उठती है-- 
रहे सदा प्रविष्ट 
हृदय तेरा समुद्र में 
जलों के मीतर; 
तुझमें करें प्रवेश 
सदा ओषधियां श्रोर जरू; 
ताकि स्वाहा सहित 
रखें हम तुमने स्थापित 
विष्णु-यज्ञ की सुप्रशस्ति में ॥ 
सृक्ति--समुद्र ते हृदयमप्स्वन्तः । 
रहे समुद्र में हृदय तेरा जलों के भीतर ॥ 
सं त्वा विशनन्‍त्वोषधीरुतापः । 
तुझमें करें प्रवेश सतत ओपधिया गौर जल ॥ 


देवोराप एप वो गर्भस्तं सुप्रीतं सुभूतं बिभुत । 


देव सोमेष ते लोकस्तस्मिञ्छुं च वक्ष्य परि च वक्ष्व ॥ 


(य 5/२६ ) 


देवीः आापः एबः वः गर्भ त॑ सु-प्रीत॑ सु-भृतं बिभवत । 
देव सोम एबयः ते लोकः तस्मिन्‌ शं च वक्ष्य परि च बक्ष्व ॥ 


वेदमाता अब साधक का अभिननन्‍दत करनेवाली 
प्रजा को सम्बोधन करती हुई कहती है--(देवी: आपः) 
द्विग्य प्रजाओं ! (एब:) यह [साधक | (व: गर्भ:) 
तुम्हारा गर्भ है, (तं सु-प्रीतं सु-भ्तं) उस सुप्रीत 
सुघारित को (बिभृत) धारण करो। 


गर्भाशय के भीतर जो धारण किया जाता है उसे 
यर्भ कहते हैं। यरभिणी अपने गर्भ को बड़ी प्रीति और 
सावधानी के साथ सुधारित, सुष्ठ तया धारण करती 
हुई, सहारती हुई उसका पोपण ओर रक्षण करती है। 
तब जाकर सन्‍्तानरूपी रत्त की उपलब्धि होती है । 


-*<8६- 


बेद-व्याख्या-म्न्य 


विप्णु-योग का सावक मानव-प्तमाज-रूपी 
दिव्य माता का वह गर्भ है, वह हिरण्य-गर्भ है, वह 
सुनहरी गर्भ है जिसकी सम्पूर्ण प्रीति और साव- 
थानी के साथ रक्षा की जाती चाहिए। स्थान स्थान 
को दिव्य मानव-प्रजाओं का यह प्रुनीत कर्तव्य 
हैं कि वे साधक के स्वास्थ्य, जीवन, समय और 
मिशन की प्राणपण से प्रेम और सावधानी के साथ 
पुष्टि तथा प्ररक्षण करते रहें । 
प्रायः सानव-प्रजाएं आध्यात्मिक लोकसावकों 
के जीवन का यथावत्‌ मूल्यांकन न करने का 
जघन्य पाप करती रहती हैं। राजाओं, महाराजाशों 
सम्राटा, नवाबों, प्रधानमन्त्रियों, राष्ट्रपतियों के 
जीवनों से कहीं अधिक मूल्य आध्यात्मिक साथकों 
के जोवनों का है। इस तथ्य को प्रजाओ्ं के हृदयों 
में अंकित कराने की प्रत्यक्ष आवश्यकता हे । 
और अब स्वयं साथक को सम्बोबन करती हुई 
वेदमाता कह रही हे--(देव सोम) दिव्य सोम ! 
दिव्य चन्द्र ! (एप:) [मानव-समाज ] 
(ते लोक:) तेरा लोक है, (तस्मिन्‌) उसमें (अं वदव) 
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शम वहन कर (च च) और (परि-वक्ष)) सव ओर 
वहन कर ) 
दिव्य चन्र जिस प्रकार अपनी दिव्य चन्द्रिका 
से अपने लोक को आलोकित करता है, उसी प्रकार 
वेष्णव यज्ञ का सावक भी वह दिव्य चन्द्र है जिसे 
प्रत्येक मानवश्तमाजहूपी लोक में सब ओर स्वत 
दम [सुख, शान्ति, आनन्द और स्वस्ति] का 
संचार करना है । 
प्रजा दिव्य चन्द्र सावक का प्राणपण से पोपण 
रक्षण करे और साधक प्रजा में शम्‌ का संहवन 
करे--विश्व के कल्याण और सौभाग्य का यही 
वेष्णव पथ है। 
दिव्य प्रजाओ, 
गर्भ तुम्हारा है यह, 
धारो उस सुप्रीत सुइत को । 
देव सोम, 
यह लोक है तेरा, 
उसमें कर संवहुन परिवहन 
शरम्‌ [सुप्त शान्ति स्वस्ति आनन्द] ॥ 


श्रवभूय निचुम्पुण निचेररसि निचुम्पुणः । श्रव देव्देवक्ृतमेनो 
5पघासिपमव मत्येर्मत्यंक्रतं पुरुराब्णो देव रिपस्पाहि । देवानां समिदर्सि ॥ 


[य ३/४८] 


(य 5/२७) 


अव-नृथ नि-चुम्पुरा निचेरः श्रसि नि-चुम्पुरा: । श्रव देव: देव-कृतम्‌ एनः श्रयासिपम्‌ 
अ्रव सत्य: मत्यकृुतम्‌ पुद-राव्णः देव रियः पाहि। देवानास्‌ सम्‌-इत्‌ श्रसि॥ 


स्रवशभृय >अव-भमृथ, अव-+-हुथ, नीचे से ऊपर 
साचफर लेजानेवाला, नीचे से ऊंचा चढ़ानेवाला। 

निदुस्पुण |नि + नुम्पुण, नितरां मनद गति 
से चलनेवाला, मतद िल्तु स्थिर गति से निरन्तर 
चलते रहनेवाला। निनुम्पुण नाम उस दस्तर पथ 
का दे भिनपर मन्द श्रोर स्थिर गति से चलकर 
यात्रा पूरो की जातो है। 

विनदस्शलि > चर, नितरां चयन करनेवाला, 
निरन्तर संचय करमेवाला । 


एक दिन था जब बविवध्णु-योग का साधक 
पृथिवी पर से आकाश की ओर निहारता था कि 
इतने ऊचे विष्णु के परम धाम तक वह वौसे चढ़ 
पाएगा । उसने आरोहरा प्रारम्भ किया । मन्द और 
स्थिर गति से निरन्तर आरोहण करता हुआ वह 
आज विष्णु-धाम पर चढ़ गया है । कितनी नीचाई 
से वह ऊितनी ऊंचाई पर चढ़ यया दे 

आराोदणय सदा मन्द ओर घ्थिर गति से द्वी 
दोता दे। मनुप्य जब पर्वत के उच्च श्विरार पर 


नन्हे 9० 


घेद-व्याख्या-प्रन्थ 


चढ़ता है वो कितना श्रम होता है और कितनो 
मन्द गति से ऊपर चढ़ा जाता है। थोड़ी थोड़ी 
ऊचाई पर चढ़कर वह सुस्ताता है और स्थिरता 
के साथ पुनः पुनः ऊपर की शोर चढ़ता चला 
जाता है। 
विप्णु के फरमोदात्त घाम पर आरोहण करते 
हुए साधक ने एक एक करके दिव्यताओं का सतत चयन 
और मानवीयताओं का सन्‍्तत संचयन कियाहै । 
साधक यों ही देव सोम नहीं वन गया हैं, अवा- 
यास ही दिव्य चल्धर बतकर मानव-लोक को आलो- 
कित नहीं करने लगा है। उसके लिए उसे सतत 
मन्द और सुस्यथिर साधना करनी पड़ी है। अपनी 
साथ की संसिद्धि पर वह साधना के सुपथ को 
सम्बोघन करता हुआ कह रहा है-- 
१) (अव-भूथ नि-चुम्पुण) नीचे से ऊपर लेजाने- 
वाले, नितरां मन्‍्द स्थिर गति से चलानेवाले, 
सावतना-रुपथ ! तू (नि-चेहः असि) निचेरु है, तुक- 
पर चलते हुए साधना का निरन्तर चयन किया 
जाता है, दिव्यताओं व मानवीयताओं का सचय किया 
जाता है। तू (नि-चुम्पुण: असि) निचुम्पुरा है, तू 
वह दुस्‍्तर सुपथ है जिसपर तिरन्तर मन्द और 
स्थिर गति से चला जाता है । कर 
२) साथना-सुपथ ! तुकपर चतते हुए मैंने (देवे:) 
देवों-दिव्यताओं से युक्त होकर (देव-कंतं-एन: 
अव-अयासिंषं) देवकृत पाप त्यागा है, (मर्त्यें:) 
मत्यो--मानवीयताओं से युक्त होकर (मत्यं-कृत 
एन: अव-अयासियं) मनुष्यकृत पाप त्यागरा है । 
दिव्यताओं की प्राप्ति में वाघचक कझृत्यसमृह का 
नाम देवकृत पाप है | मानवीयताओं की प्राप्ति में 
बाघक कत्यसमयृह का नाम मर्त्यक्ेत पाप है । 
साधना-सुपथ पर चलते हुए ज्यों ज्यों दिव्यताश्रों 
की प्राप्ति होती जाती है त्यों त्यों देवकत पाप का 
क्षय होता चला जाता है। अन्तिम छोर पर पहुंचने 
पर साधक अखिल दिव्यताञ्ों से युक्त हो जाता है 


यूठ मुण पद 


ओर देवकृत पाप से सर्वथा मुक्त हो जाता है। 
एवमेव साधना-सुपथ पर चलते हुए ज्यों ज्यों 
मानवीयताओं की प्राष्ति होती जाती है त्यों त्यों 
मर्त्यकृत पाप का क्षय होता चला जाता है और 
अन्तिम छोर पर पहुंचने पर साधक सकल मान- 
वीयताओं से युक्त होकर मर्त्यक्ृत पाप से सर्वेया 
मुक्त होजाता है | दिव्यतवाओं और मानवीयताओं 
का परस्पर अभिन्‍त सम्बन्ध है । मानवीयता में ही 
दिव्यता निवास करती है । 
इसी तथ्य का प्रकाशन करते हुए योगसावक ने 
कहा है, “मन्द सुस्थिर गति से साधना-सुपथ पर 
प्रगमन करते हुए मैंने दिव्यताओं तथा मानवीय- 
ताश्रों का सतत संचय किया है और देवक्नतत तथा 
मत्यंक्ृत पाप से मैंने छुटकारा पाया है” । 
मन्त्रान्त में साघक विष्णु से प्रार्थता करता है-- 
(देव) दात: ! सिद्धि-दातः ! दिव्यताओं के प्रदातः ! 
तू (देवानां समित्‌ अि) दिव्यताओं का संदीपक 
है | अपनी संदीप्ति से तू सदा सर्वदा मेरी (पुरु- 
राव्ण: रिपः पाहि) वहुदानी रिष्‌ से रक्षा कर/क रता 
रह । रिष्‌ नाम हिसक ओर शजन्षु का है। 
विष्णु-योग श्रेय-पथ है, श्रेय का मार्ग है, देव- 
पथ है, दिव्यताओं और मानवीयताओं की प्राप्ति 
का मार्ग है। ललित भोग विलास और मोहक 
वासनाम्रों से जटित मार्ग प्रेय-पथ है, प्रेष का मार्ग 
है। श्रेय-पथ दुस्तर किन्तु कल्याणकारी है | प्रेय-पथ 
सुतर किन्तु हिंसक-हिंसाकारी, विनाशकारी है। 
साधक प्रेय-पथ से हटकर श्रेयपय पर आरुढ़ है । 
वह ॒दिव्यताओ्ों तथा मानवीयताओं से सुभूषित 
होकर विचर रहा है और विष्णु देव से प्रार्थता 
करता रहता है कि वहुदानी विनाशकारी प्रेयपथ से 
उसे सदेव बचाता रहे । 
ग्रवन्न॑य गौर निचुम्पुण ! 
, तू है नि-वेद और निचुन्पुण ॥ 
दिव्यताओं से त्यागा मैंने 


“हें है 


बेद-ठयाख्या-अन्य 
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सकल देवकृत पाप । 
मानवीपताओं से त्यागा 
मैंने सकल मर्त्पकृत पाप १ 
देव ! सदा रक्षा कर मेरी 
बहुदानी शत्रु से, 


तु है दिव्यताओं का दीपक । 
सूक्ति- पुरुराग्णो देव रिपस्पाहि । 
देव | बहुदानी शत्रु से बचा 
देवानां समिदसि । 
तू दिव्यताओं का दीपक है ॥ 


एजतु दश्यमास्यों गर्भो जरायुणा सह । यथायं वायुरेजति यथा 
समुद्र एजति । एवायं दशमास्यो श्रद्धज्जरायुणा सह ॥ 


(य ८/२८) 


एजतु दद-मास्यः गर्भ: जरायुणा सह । यथा श्रय॑ वायु: एजति यथा 
समुद्र: एजति । एव श्रयं दद्य-मास्यः श्रद्नतु जरायुणा सह ॥ 


१) (एजतु दश-मास्यः गर्भ:) गति करे दश-मास्य 
गर्भ (जरायुणा सह) जरायु के साथ । 

२) (यथा आयं वायु: एजति) जैसे यह वायु 
चलता है । 


३) (यथा समुद्र: एजति) जैसे समुद्र तरंगित होता है। 
४) (एवं) वेसे ही (अयं दश-मास्यः) यह दश-मास्य 
[गर्भ] (जरायुणा सह) जरायु के साथ (अद्रत्‌) 
सरका है, सरक कर बाहर आया है । 


यस्ये ते यज्ञियो गर्भो यस्‍स्ये योर्निहिरण्पयो । 
श्रदगान्यह् [ता यस्य त॑ मात्रा समजीगर्म स्वाहा ॥ (य 5/२६) 


यस्‍्ये ते यज्ञियः गर्भ: यस्ये योनिः हिरण्ययी । 
झंगानि श्रह्न_ता यस्य त॑ं मात्रा सं-भ्रजीगर्म॑ स्वाहा ॥ 


१) (यस्ये ते) जिस तेरे लिए, जिस तु योग- 
साधिका भार्या के लिए (गर्भ: यज्ञियः) गर्भ 
यज्ञीय है । 
२) (यस्ये) जिस तेरे लिये, जिस तुक योगसाधिका 
भार्या के लिए (योनि: हिरण्पययी) यीनि कुन्दनमयी 
(विशुद्ध) है । 
३) (यस्प झंगानि अछ ता) जिसके श्रंग अकुटिल 
है, मिंने, मुझ योगसाथक पति ने] (तं) उस 
शिशु] को (स्वाहा) सुनभाहुति द्वारा (मात्रा) 
माता [गर्निणी] द्वारा (सं-प्रजीगम) सम्यक्‌ 
प्राप्त किया है | 

योग-सापक को पुत्र-रत्न को प्राप्ति हुई है ओर 
येदमाता ने इन दो मन्नों को उसके मुझ से कहलवा- 
फूर यहां सन्‍्तति विज्ञान के एफ गूढ़ रहस्य का 
उद्घाटन फिया हे । 


पूर्ण गर्भ की अवधि यहां दश महीने की वतायी 
गयी है । दश मास का यह उल्लेख चान्द्र मास का 
है। प्रत्येक चान्द्र मास श्रद्वाईस दिनों का होता है । 
दद् चान्द्र मास २८० दिन अथवा सौर € महीने 
और १० दिन के बराबर होते हैं। इस अवधि की 
समाप्ति पर जो प्रसव हो, गर्भ में से गर्भस्थ शिक्षु 
वायु के वेग और समुद्र की तरंग के समान तरंगित 
होकर बिना किसी रुकावट के गर्भ से बाहर झराए । 
तारी की योनि और उसमें निहित जो गर्भाशय 
है वह श्रश्लील कामाचार की वस्तु नहीं है, योग- 
साधिका भार्या के लिये एक यज्ञीय श्रौर विशुद्ध 
वस्तु हे जिससे उसे यजीय पुत्र और यज्ञीया पृश्नी 
का प्रसवन करना है । 
जब पति ओर पत्नी दोनों ही योगसं सिद्ध द्वोकर 
सु-आाहुति द्वारा सन्तान उत्पन्न करते हैँ, तब ही 


“*<<२- 
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ऐसे पुत्र पुत्री की उपलब्धि होती है जिसके सब 
अंग अकुटिल होते हैं । 

माता पिता योग-युक्त होकर अथवा योगी 
वनकर सन्‍्तान उत्पन्न करते हैं तो वह सनन्‍्तान योग 
के सुसंस्कारों से सुसंसक्षत होती है और अपने किसी 
भी अंग से कुटिल चेष्टा नहीं करती है । माता ग्िता 
भोगयुक्त होकर अथवा भोगी वनकर सनन्‍्तान उत्पन्न 
करते हैं तो वह सन्‍्तान भोग के कुसंस्कारों से 
कुसंस्कृत होती है और अपने अंग अंग से कुटिल 
चेष्टा करती है 

“स्वाहुति-सुआहुति द्वारा” में एक परम गुद्य 
रहस्य गरभित है । माता जब गर्भावस्‍था में योगयुक्त 
रहती हुई अपने भीतर सु-आहुति देती है, तो ही 
अकुटिल अंगोंवाली सन्‍्तान का जन्म होता है। 
सु-आहुति का दूसरा नाम है भद्ग-आहुति। सु-विचारों 
[ भद्द-चिन्तनों ), सु-दर्शव [भद्व-दशेन |, सु-श्रवरा 
[ भद्र-श्रवण |, सु-भोजन [भद्व-भक्षण, भद्-पेय |, 
सु-संकल्प [भद्द-भावता ]--इत पच्न्च आझ्राहुतियों का 
ताम सु-आहुति है। जो जतनी सदेव और विशेषत:ः 
गर्भावस्‍था में इन पजञ्च भद्र आहुतियों को अपने 
जीवन-यज्ञ में होमती रहती है, वह ही अह ताज 
सत्तान की माता बनती है । 

संसिद्ध योगी और संसिद्ध योगिनी बतने पर 
ही कुमारों और कुमारियों के विवाह किये जायें-- 
यह वेदिक विधान है। योगवृत्ति से ही गर्भाधान 
किये जायें-यहू वैदिक साधना है । योगमय 
सु-आहुति से ही गर्भ का पोषण हो--यह्‌ वैदिक 
मर्यादा है। योग के आश्रय से उत्पन्न हुई सन्तान 
योगी श्र भोग के आश्रय से उत्पन्न हुई सन्‍्तान 
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भोगी--सन्तति विज्ञान का यह एक संदिव्य 
सूत्र है। 
जिस राष्ट्र में वंश-परम्परा से योगयुक्त दम्पति 
योग-संस्कारों से सुसंस्क्रत सन्‍्तान का संसजन करते 
हैं उसी राष्ट्र के सकल नागरिक देवकोटि के होते हैं 
और वही राष्ट्र देवराष्ट्र, देवों का राष्ट्र, दिव्यतात्रों 
से समलंकृत राष्ट्र बनता है । 
पूर्व मन्त्र में योगसाघक ने कहा था, योगतताधिका 
ने कहा था-- 
दिव्यताओं से त्यागा मेंने 
सकल देवकृत पाप । 
सानवीयताओं से त्यागा मेंने 
सकल मत्यंकह्षत पाप ॥ 
योग के आश्रय से योगसाधक ने, श्रपि च .योग- 
साबिका ने, देवकृत और मरत्येक्रत पापों से मुक्त 
होकर, सर्वथा निष्पाप बनकर निष्पाप सन्‍्तान-रत्त 
की प्राप्ति की है। अतः आत्मविश्वास के साथ वह्‌ 
कह रहा है--- 
गति करे दशम्तास्य गर्भ 
जरायु सहित । 
जेसे है यह वायु चलता, 
यया समुद्र तरंगित होता, 
बसे ही दशमास्य गर्भ यह 
सहित जरायु वाहर आया ॥२८ 
गर्भ यज्ञीय जिस तेरे लिए, 
योनि हिरण्ययी जिस तेरे लिए, 
सु-आहुति से माता हारा 
मेंतरे पाया उसे, 
अद्भ अह्ू त हैं जिसके ॥ 


पुरुदस्मों विषुरूप इन्दुरन्तर्महिमानमानञ्ज धीरः । 
कपदों द्विपदीं त्रिपर्दी चतुष्पदीमध्टापदी भुवनानु प्रथन्तां स्वाहा ॥ 


(य 5/३०) 


पुरु-दस्सः विषु-रूप: इन्दुः अ्रन्तःमहिसानं झानड्ज घीरः। 
एक-पदों द्वि-पदों त्रि-प्दीं चतुःपदों अ्रष्टा-पदों भुवना अनु-प्रथन्तां स्वाहा ॥ 


-#र- 
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शिशु [पुत्र या पुत्री] के रूप में (पुरु-दस्मः 
विपुरूप: घीरः: इन्दुः) पुरुदत्म विसुरूप इन्दु ने 
(एक-पदीं द्वि-पदी त्रि-पदी चतु:पदी अ्रष्टा-पदीं 
अन्त:महिमानम्‌) एक्पदी, दोपदी, तीनपदी, चार- 
पदी, आठपदी अन्तःमहिमा को (आनब्ज) प्रकट 
किया है । 

योगसावक के लिये यहां इन्दु शब्द का प्रयोग 
हुआ है जिसके तीन प्रयुक्त विशेषण हैं पुरुदस्म, 
विपुरूष और धीर। इन्दु शब्द का प्रयोग यहां 
चन्द्रमा के ग्रथ॑ में हुप्रा है। पुरु का अर्थ है वह, 
सर्वे। दस्म का अथं है दर्शनोय । पुरुदस्म का अर्थ 
है वहु-दर्शनीय, सर्व-दर्शवीय। विपुरूप--वि+सु 
+रूप। जिधर से देखिये, जिस हृष्टि से देखिये, 
सर्वतः सुरूपवान्‌ जो हो उसे विपुरूप कहते हैं। 
चन्द्रमा पुरुदस्‍्म भी होता है और वि-सु-रूप भी । 

योगसाथक पति भी, योगप्ताधिका भार्या भी, 
पुर-दत्म विन्‍सुरूप धीर इन्दु है। इन्दु दम्पती ने 
अपने शिशु के रूप में एक ए+पदो, द्विपदी, त्रिपदी, 
चारवदो, आ्राठपदो अन्तःमहिधा को प्रकट किया है । 

ओम अ्रयवा ब्रह्म अन्त: की एकपदों महिमा 
है । इसी एकपदी महिमा के द्योततन के लिये जन्मते 
ही शिशु को जिल्मा पर ओम लिखा जाता है । 

अन्त: को दूसरी महिमा है वेद जो ब्रह्मवाक्‌ 
भथवा परमेश की दिव्य वाणी है। अन्तःकरण में 
एकपदी अन्तःमहिमा ग्रोम्‌ के प्रतिष्ठित होजाने पर 
ही वेदमन्प्रों के यथा झाशय तथा मर्म का 
उद्घाटन होता है। इसोलिये जन्मते ही शिशु की 
लिछ्ठा पर ओम लिपकर उसके कान में “वेदो$सि- 
तू बद है” कहा जाता है। झोम्‌+वेद--यहू अन्त: 
फो द्विपदी महिमा हे । 

प्रन्त: को तीसरी मदिमा है भात्मा जिसकी 
उम्तति प्रोर मुक्ति के हिए श्रोम्‌ तथा वेद का प्रवलम्प 
दिया जाता हे । घरो र, परिवार, समाज, राष्ट्र, संसार, 


डाहार 


पंभव-यब दुद्ध ग्रात्मोन्नति तथा घात्ममुक्ति की 


साधना के लिए है। ओम्‌ + वेद + आत्मा --यह अच्तः 
की तनिपदी महिमा है । 

अन्त: की चौथी महिमा है चित्त जिसकी वृत्तियों 
के निरोव से जीवन की योगपद्धति का सम्पादन 
होता है । ओम + वेद-+-आ्ात्मा +- चित्त--यह अन्‍न्तः 
की चतुष्पदी महिमा है। 

अन्तः की पांचवीं महिमा है मन जिसकी शिवता 
से जीवन के सत्त्व की संशुद्धि तथा कर्म की सुपाव- 
नता का निष्पादन होता है । अन्त: की छटी महिमा 
है मस्तिष्क [१४70] श्रौर सातवीं महिमा है उप- 
मस्तिष्क [900-००४5००७५ ग्रांणत] जिनके परिष्कार 
से जीवन-साधना का सर्वाज्भीण संविकास होता 
है । अन्त: की आठवीं महिमा है संयम जिसके 
आश्षय से लोक परलोक की साध संसिद्ध होती हूँ । 
उपयु क्त चतुष्पदी महिमा में इन चार महिमाशं के 
योग से जीवन अष्टापदी महिमा से महिमामय 
बनता है। 

जब योगयुकक्‍त पुरुदस्म विपुरूप घीर इन्दु दम्पती 
स्वयं अन्त: को आाठां महिमाओं से सुनिष्पन्त होकर 

अत ताज सन्तान उत्पत्त करता है तो समुत्पन्त 

शिशु के रूप में वह आठों महिमाओं का सुविकासो- 
न्मुस प्रकाश प्रकट करता हूँ जिससे पृथिवी-भर के 
मानव-भुवत उन महिमाओं से आत्मजिस्तृति अथवा 
जीवन-विस्तृति को प्राप्त करते हैँ । इसी आशय को 
प्रकट करते हुए वेदमाता ने जन्म-बधाई तथा 
आशीर्वाद के रूप में जन जन के मुख से कहलवाया 
हे--संस्काररूप में प्राप्त शिशु की आठ महिमायें 
(स्थाहा) सु-प्राहुति दारा (भुवना) भुवनों को, 
मानव-मुवनों को (बनु-प्रथन्तामु) विस्तारती रहें । 

स्वाहा [सु-आादृत्ति ] शब्द का प्रयोग यहां बड़ा 
महत्त्वपूर्ण है। संत्कारब्प में प्राप्त शियु की 
अन्तः:मदिमाओं का सतत निर्वाप संविकास तब 
दीगा जब शिशु में निरन्तर ब्राहुति घु-माहुति दी 
जाता रहेगी। नेत्र, क्षोत्र, और मुझ द्वारा घिशु 


+४२०५८-- 
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में जो आहुति जाए वह सु-आहुति हो। नेत्र से भद्र दर्शन 
नेत्र-सुआहुति है, श्रोत्र से भद्र श्रवरा श्रोत्र-सुआहुति 
हू, मुख से सोमसेवन [ भद्र भक्षण ] मुख-सुआहुति हूँ। 

सु-आहुति से सुविकसित होती हुई आठों 
महिमाएं जब जीवन में पूर्ण विकास को प्राप्त 
होजाती हैं तव ही अखिल मानव जाति का सर्वा- 
ज्ीण विकास विस्तार किया जाना सम्भव होता 
हैं । सन्‍्तति विज्ञान के इस वैदिक सन्देश में मान- 


यू० अ6 ८ 





वता का सुपेय निहित है । 
पुरुदस्म और विसुरूप धोर इन्दु ने 
प्रकट किया है 
एकपदी द्विपदी त्रिपदी 
चतुष्पदी अष्टापदी अन्तःमहिमा को 
वे विस्तारें सतत निरन्तर 
स्वाहुति द्वारा 
सब भुवनों को ॥ 


मरुतो यस्य हि क्षये पाथा दिवो विमहस:। 


स सुगोपातमोीं जनः ॥॥ 
ऋ १. 5६- १, अ २०. १. २] 


(य 5/३१) 


मरुत: यस्य हि क्षये पाथ दिव: वि-पहस: । 


सः सु-गो-पा-तमः जनः ॥॥ 
मरुत: नाम उत्त धीर वीर सिंचनशील जल- 
वाहक पवनों का है जो सागर से वादलों को वहन 
करके दूर दूर लेजाकर मेंह वरसाते हैं और भूमि 
को हरा भरा करते हैं। 
यहां मरझुतः शब्द का प्रयोग पूर्व मन्त्र में उल्लि- 
खित अन्त: की महिमा के आठ पादों के लिये हुआ 
हैँ जो मर्तवत्‌ सिज्चक तथा फलप्रद हैं। 
पुरुदस्म विषुरूप धीर इन्दू अपनी अनुभूति के 
आधार पर अष्टापदी महिमाओं को साक्षात्‌ सम्बो- 
घन करता हुआ कह रहा हँ--(वि-महस: मरुतः) 
वि-महान्‌ मरुतो ! तुम (यस्य हि) जिसके भी 
(क्षये) गृह में, जीवन-गेह में (दिव:) दिव्यता की 
(पाथ) रक्षा करते हो, (सः जनः) वह जन (सु-गो- 
पा-तमः) सुगोपातम होता है । 
सुतसुष्ठुतया, भली प्रकार । गो"-पृथिवी । 
पान रक्षा करनेवाला । तम"-अतिशय | जो प्रथिवी 


की और प्रथिवी पर निवास करनेवाले मानव- 
भ्रुवत्तों की भली प्रकार अतिशयता के साथ रक्षा 
करता है उसे सुगोपातम कहते हैं । 


प्रत्यक्षतः अन्तः की महिमा के आठ पाद ही 
हैं जो जीवन-गेह में दिव्यता की स्थापना तथा 
रक्षा करते हैं । और दिव्यता से द्योतित जीवनगेह- 
सम्पन्न जन ही वह सावभौम जन बनता है जो 
पृथिवी की अतिशयता के साथ सुष्ठ तया रक्षा 
करता है, जो प्रथिवी के मानव-मुवनों में दिव्य 
ज्योति जगाकर प्रथिवी पर व्यापी अखिल 
मानवता की सुसेवा और सुरक्षा करता है । 


वि-महस: मरुतो, 
तुम जिसके गृह में 
दिव्यता की रक्षा करते, 
वह जन बनता सुगोपातम ॥ 


मही द्यो: पृथिवी च न इस यज्ञ मिसिक्षतास्‌ । 


पिपृतां नो भरीमभिः ॥ 
[ऋ १. २२- १३ य १३/३२॥ 


(य 5/३२) 


मही द्यो: पुथिवी च नः इमं यज्ञ मिमिक्षताम्‌ । 


पिप्रतां व: भरीमभिः 


जज 


चेद-व्याख्या-प्न्य 
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मही दो प्रतीक है दिव्यताओं से युक्त द्युति का 
और मही पृथिवी प्रतीक है विस्तृति, भरण पोपण 
तथा सहनशीलता का । द्यौष्पिता पृथिवी च माता। 
पिता हो मही द्यौ और माता हो मही पृथिवी । 
पिता हो दो के समान दिव्यताओ्ों का पुझ्ज और 
माता हो प्ृथिवी के समान विस्तार-भरण- 

हन-शीला । 

चौलोक को देखिये, उसमें कितने दिव्य लोक 
जगमगा रहे हैं। पृथिवी को देखिये, वह कैसा 
विस्तार भरण सहन [घारण] कर रही है। 
पृथिवी में एक वीज बोया जाता हैं और पृथिवी उसे 
अपने में उगाती है, उसका भरण [पोपण |] करती 
है, उसे सहन [धारण | करती है और एक बीज 
के बसंख्य दाने देकर वीज का विस्तार करती है। 

अखिल मानव-भुवनों में अन्त: की झाठ 
महिमाओं को प्रस्थापना करके सारी मानव प्रजा 
को विध्णु-योग का साधक अथवा प्रयति यज्ञ का 
याजक बनाने के लिए चाहियें द्योहपष पिता और 
पृथिवीरूपा माता। निर्मित से पूव॑ निर्माताग्रों की 
आवश्यकता होती है। निर्माता जितने दक्ष होंगे, 
निर्मित भी उतने ही पूर्ण सुपुर्णा सम्पूर्ण होंगे 


कलाकार जितने कुशल होंगे, उनकी कलाकतियां 
उतनी ही कलान्वित होंगी । 

इसी आशय को प्रकट करने के लिए यहां 
वेदमाता ने मानव प्रजा के मुख से कहलवाया 
है--(मही दो: च पृथिवी) मही द्यो और पृथिवी, 
दिव्य द्युतियों से द्योतित पिता और दिव्य 
विस्तृतियों से विस्तृत सुभरा सुधारिका माता 
(नः) हमारे (इमं) इस (यज्ञ) यज्ञ को, मानव- 
भ्रुवनों में अन्त: की झ्ाठ महिमायश़ों की प्रस्थापना 
के सुयाग को (मिमिक्षतां) सींचें, (भरीमभि:ः) 
भरणों, आपूरणों, आर्सिचनों द्वारा (नः) हमें, 
हम सकल मानव-पन्ततियों को (पिपृतां) प्रपूरित 
करें। 

योगयुक्त आदहो पुत्र पुत्री चाहियेंतो सनन्‍्तान 
से पहले आदर्श माता पिता चाहियें--वेद का यह 
सन्देश है जो इस मन्त्र में निहित है और जिसे 
विश्व के जन जन तक, प्रत्येक नर नारी तक 
पहुंचाना चाहिये । 
मही दो ओर मही पृथिवी 
सींचें हमारे इस सुयाग फो, 
पुरें हमें सफल भरणों से ॥ 


श्रा तिष्ठ वृत्रहन्‌ रथ युक्ता ते ब्रह्म॒गा हरी ॥ 
श्र्वाचीन सु ते मनो ग्रावा कृययोतु बग्नुना। 
उपयामगृहोतो5सीन्द्राय त्वा पोडशिन एप ते 


पघोनिरिन्द्राय त्वा पोडशिने ॥ 
[क्र १. ८४. ३, सा १०२६] 


(य ८/३३) 


आा-तिप्ठ वृत्र-हन्‌ रयं युक्ता ते ब्रह्मणा हरो। 
श्रवचीतं सु ते मनः ग्रावा कुणोतु बग्नुना। 
उपपाम-गृहीतः भ्रसि इन्धाय त्वा पोडशिने एपः ते 


योनि: इन्द्राय त्या पोडशिने ॥ 
इस मन्त्र से बेदिक लोरियों का प्रारम्भ किया 
जाता है । लोरियां शिशु को सुलाने के लिये 
प्रचवा रायनाय॑ पत्तक कपकते हुए शिशु की निद्रा 


को प्रगाढ़ करने के लिये गायी जाती हूँ। सुसन्देशों 
का समंफकन झौर सुसंस्कारों का सुसंस्करण जितनी 
गहनता और सम्यक्ता के साथ निद्रावस्था में 
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किया जा सकता है उतना जागृति में नहीं । 
निद्रावस्था में आवालबृद्ध सभी स्वभावतः अन्तमु ख 
होते हैं और इसी कारण निद्रा में चित्त की सम्पूर्ण 
चित्तियां भ्रथवा वृत्तियां अनायास ही अन्त:करण 
में निरुद्ध अथवा समाहित होती हैं । जागृति में 
सभी स्वभावतः वाह्ममुख होते हैं और चित्त की 
सम्पूर्ण चित्तियां या वृत्तियां विखरी रहती हैं । 
मनोविज्ञान का यह सुनिर्चित मत है कि 
सुवोध सन्देशों का संचरणा मानव में जितनी 
सरलता, गहनता और स्थिरता के साथ निद्रावस्था 
में होता है उतना अन्यावस्था में नहीं, बश्ञतेंकि 
सन्देशों के संचरण का आरम्भ निद्रा के आरम्भ 
के साथ किया जाये । निद्रा की प्रारम्मिक भपकियों 
के आने पर या आने से पूर्व मानव जो कुछ सुनता 
और विचारता हुआ निद्रा में प्रवेश करता है, 
सम्पूर्ण निद्राकाल में तज्जन्य प्रभाव और संस्कार 
बड़ी तीन्नता, गहनता और अ्रमिटता के साथ उसमें 
निरन्तर समंकित होते रहते हैं। निद्रान्त में जब 
वह जागृति में आता है तो उसी प्रभाव और 
संस्कार में वाह्ममुख होता है । 
झोर तथ्य तो यह है कि जीवन का प्रारम्भ 
ही निद्रा से होता है। गर्भेस्थ वालक गर्भ में दस 
चान्द्र मास [२८० दित | अथवा सौर नो महीने 
दस दिल प्रगाढ़ निद्रा में निमग्न रहता है। गर्भ- 
काल में माता की जीवन-चर्या से गर्भस्थ शिशु में 
जैसे जिन संस्कारों का समंकन होता है वे अमिट 
होते हैं और जन्मने पर बालक स्वतः उन्हीं सस्कारों 
के आधार पर यावज्जीवव आरोहरा या अवरोहण 
करता रहता है। गर्भस्थ संस्कार इतने अमिट 
होते हैं कि बड़ा होने पर कोई बिरला ही सविवेक 
उत्कट साधना करने पर अपनी निद्रा को योग- 
निद्रा बनाकर उन्हें दबा या मिटा सकता है | 
जन्मने पर भी लोरियों द्वारा शिशु की निद्रा के 
सुयोग से उसमें जिन संस्कारों का समंकन किया 


जाता है वे भी गर्भस्थ संस्कारों के समान ही 
प्रबल और स्थायी होते हैं। उसी प्रकार मनुष्य 
यावज्जीवन अपनी निद्रा के द्वारा अपने जीवन में 
सुसंस्कारों या कुसंस्कारों का अ्रनायास ही समंकन 
करता रहता है। यदि कोई मानव सायास विधि- 
पूर्वक अपनी निद्रा को योग-निद्रा बनाकर उसका 
सुप्रयोग करे तो वह यथाकामना अपने जीवन का 
निर्माण और अपनी काया का कल्प कर सकता है । 
निद्रा एक ऐसा साधन है जिसे भोगनिद्रा बनाने से 
मनुष्य अपना सर्वेनाश कर लेता है और जिसे योग- 
निद्रा बनाकर वह कल्याण का पथ प्रशस्त कर 
सकता है । 

सेंस्कार के समंकन का स्थान मानव का चित्त 
है, मनया बुद्धि नहीं। चित्त है आत्मा की निज 
चेतना का वह चिन्मय कोष जिसकी चित्तियां या 
वृत्तियां मन-बुद्धि-सहित सम्पूर्ण शरीर को चेताती 
ओर प्रेरती हैं। चित्त पर जेसे संस्कार समंकित 
होते हैं, मानव की वृत्तियां मन से उसी प्रकार के 
संकल्प कराती हैं, मस्तिष्क से उसी प्रकार के- 
चिन्तन कराती हैं और शरीरेन्द्रियों से उसी प्रकार 
की चेष्टायें कराती हैं। चित्त आत्मा का नेदिष्ठ 
[निकटतम |] है। प्रबुद्ध आत्मा का चित्त सुसंस्कारों 
से सुसंसक्त होता रहता है। अप्रवुद्ध आत्मा का 
चित्त होता रहता है कुसस्कारों से कुसंस्क्ृत । 

इस मन्‍्त्रस्थ प्रथम लोरी से योगसाधिका माता 
अपने शिशु के आत्मा को उद्बुद्ध और चित्त को 
प्रचेतित करती हुई गारही है-- 
१) (बृत्रहय्‌) छुत्नों को हनन करनेवाले! (ते) 
तेरे, अपने (हरी) दोनों हरियों को (ब्रह्मणा युक्ता) 
ब्रह्म से युक्त [ रखता हुआ ] (रथं आ-तिष्ठ) रथ 
को / में विराज । 

लोरी का यह भाग कितवा उद्वोधक है! 
वृत्रहत्‌ >-वृत्र-हन्‌, बत्र का हनन करनेवाला। छत 
का अं है घेरा डालनेवाला, आच्छादन करनेवाला, 
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निरोध करनेवाला । अन्धकार बृत्र है, क्योंकि वह 
आच्छादन करता है। वादल वृत्र है, क्योंकि वह 
प्रकाश का निरोव [रोक] करता है। पाप दृत्र 
क्योंकि वह मानव को मलिनता से आच्छादित 
करता है। इसी प्रकार अज्ञान, विकार, वासना, 
सव वृत्र हैं । 
शशु के आत्मा को वृत्रहन्‌ शब्द से सम्बोधित 
करके योगमयी माता ने उसके चित्त पर एक 
सुगहन सुसुन्दर सुसंस्कार का समंकन किया है। 
आत्मा में वृत्रों के हनन की शक्ति है। आत्मा 
प्रबुद्ध होजाये तो वह अपने जीवन-साम्राज्य में से 
अज्ञान, अन्धकार, पाप, अपराध, विकार, वासना, 
मलिनता, कुसंस्कार, कुकर्म आदि समस्त क्ृत्रों का 
हनन कर सकता है । 
प्रवुद्ध होकर भी आत्मा वृत्रों का हनन तब 

ही कर सकेगा जव वह्‌ अपने जीवन-रथ के दोनों 
हरियों को ब्रह्म से युक्त रखेगा । हरि का भ्र्थ है 
हरण करनेवाला, स्ींचनेवाला। अइव हरि है, 
क्योंकि वह रथ को खींचता है । सेनापति हरि है, 
क्योंकि वह सेना को प्रेरता है। वेदोपदेशक हरि 
है, क्योंकि वह धर्मंचक्र का प्रेरक है। अखिल घ॒ृष्टि 
का प्रेरक, भक्तों के हृदयों का आकपंक, पाप-ताप- 
हारी होने से परमात्मा हरि है। यहां हरि शब्द 
का द्विवचनात्मक प्रयोग बुद्धि और मन के लिये हुआ 
है। ये दो अश्व ही हैं जो जीवन-रथ का वहन 
करते ह । यदि आत्मा जीवन-रथ के इन दो हरियों 
[अद्वां |] को ब्रह्म से युक्त रखता है तो बात्मा का 
कल्याणनव प्रशस्त रहता है। यदि ग्रात्मा अपने 
इन दो हरियों को माया से युक्त रखता है तो 
उसके पल्‍ले महती विनष्टि पड़ती है । कितना सुन्दर 
उदवाघन हू यहु--”बृत्रा का हनन करने को क्षमता 
से सम्पन्न आत्मनू ! अपने मन-ुद्धि-ढपी हरियों 
को ब्द्य से युक्त रखता हुआ अपने जीवन-रव में 
स्वित रद! । बुद्धि से ब्रह्म का सतत चिन्तन तवा 


यू० अ० प 


स्मरण और मन से ब्रह्म का सतत मनन-यही 
दोनों हरियों का ब्रह्म से युक्तीकरण है । 
२) (ग्रावा) मेघ, वादल (वग्नुना) वाणी से 
(ते मनः) तेरा मन (सु) सुष्ठु, सुन्दर तथा 
(अर्वाचीनं) नया (कृरयोतु) करे । 

वग्नु नाम वाणी का है। मेघ के प्रसंग में वस्तु 
से तात्पर्य गर्जंन से होगा । जब सर-सर करती हुई 
रिमभिम रिमक्िम वृष्टि होरही होती है और 
वृष्टि के साथ साथ बादलों का गर्जन होरहा 
होता हैं तो जहां एक ओर वनस्पति में नयापन 
तथा आरोहण होता है, वहां दूसरी ओर मानव- 
मन का सुप्ठुकरण तथा नवीनीकरण भी होता है 
वनस्पति-विज्ञानवेत्ताओं से यह छिपा नहीं है कि 
मेघ की वृष्टि तथा गर्जन से वनस्पतियां लहलहाती 
हैं और तीत्र वेग से आरोहण करती हैं। उसी प्रकार 
वृष्टि और गर्जन से मन भी सुतरंगों से सुतरंगित 
ग्रौर नई नई उमंगों से सुप्ठुतया उमंगित होता है। 

यहां मन्त्रस्थ लोरी ही वह ग्रावा है, वह दिव्य 
मेघ है जिसकी दिव्य सुसंस्कार-वृष्टि की स्व॒रलहरी 
से शिशु का मन सुन्दर और नवीन होता चला 
जारहा है । यहां यह वेदलोरी ही वह ग्रावा है, 
वह दिव्य बादल है जिसके दिव्य गर्जन से शिशु का 
मन सु और नवीन होता चला जारहा 
३) सुबोध वाल ! सुवोध वालिके ! तू (उपवाम- 
गृहात: श्रसि ) पृथिवी-गृहीत है । सारी पृथिवी तेरी 
सावना-स्वली है, योगस्थलो है, वर्मस्वली हें, 
कमस्थली हे। अपनी क्षात्मव्याप्ति से तुझे सारी 
वसुन्धरा को सुख़धाम बनाना है । 

प्यारे बच्चे ! (ते एप: योनि:) तेरी यह योनि 
[जीवनी] (त्वा पोडशिने इन्द्राय) तुके पोड्श्ी 
न्र्के लिए [मिलो हे], (त्वा पोडशिने इद्धाय) 
तु पीट्शी आत्मा के लिए [मिली है] । 

शिशु की जीवनी में विराजमान्‌ आत्मन्‌ ! 
सारी पृथिवी तेरा बमंतलेत्र, साधनाक्षम, कर्म 
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उही, पर तेरी इस मानव-जीवनी का लक्ष्य तेरे 
अपने पोड्शी आत्मा का विकाच और विमनोक्ष ही 
है, दुःख से अत्यन्त निवृत्त होकर चाइवत आनन्द 
की प्राप्ति ही है। 

निन्‍्नलिसखित पोड्य [2६] कलाग्रों से कला- 
स्वरूय होने से ही यह आत्मा पोड्यी कहलाता है । 


१) बणुत्व, २) अमरत्व, 
३) अनजरत्व ४) ज्योति 

५) ज्ञान ६) चेतना 

७) निविकारिता 5) गति 

९) इच्छा १०) ग्रवत्त 
११) शुद्धता 2२) बोध 

१३) अद्विसा 2४) सत्य 

१५) स्ववम्चृत्त १६) दिव्य उत्त्व 


आत्मा स्वल्प से अ्रणु, अमर, अजर, ज्योति- 
स्वल्प, ज्ञानमव, चेतन, तिविकार, सततन्गामी, 


च्‌०्अण् ८ 
इच्छाय्क्ति-समन्पन्त, प्रवतदयील, घुद्ध,. दुद्ध 
अहियादील, सत्वनमय, ्ववम्नू और देवी उत्त्त ते 


सम्पन्न है । 

रह चंस्यित जीदन-रव पर 

वुक्त ब्रह्म से रखता हुआ 

दो हरियों को । 

बादल करे सुगर्जन द्वारा 

तेरे मन को 

तु प्रोर मर्वाचोौन । 

तू है पृथिद्यी-यहीत्त ओर 

तुन्छे वह तेरी योनि मिली है 

इन्द्र घोड्च्ी के लिए ही, 

तु मिल्री है 

इच्द्र पोडशी के हो लिए, 
सूक्चि--आा तिष्ठ वृत्रहत्‌ रवस । 

वृत्रहत्‌ ) जोवत-रव पद छंध्विद रह ॥॥ 


युक््ता हि केशिना हरी बृषणा कक््यप्रा। 
ग्रथा न इन्र सोमपा पिरास्ुपश्नुति चर। 


उपयामगृहीतो $ सीच्द्राय त्वा 
योनिरिद्धाय त्वा 
[ऋछ ९. १०-३, या १३४६] 


घुष ते 


घोडशिन 
घोडशिने 
(य ८/३४) 


युद्व हि केशिना हरी वृषणा कक्यन्या। 

प्रय नः इन्ध सोम-पाः गिराम्‌ उप-श्र्‌ तिम्‌ चर । 
उपयाम-यूहीतः अ्सि इन्द्राय त्वा घोडशिने 

एपः ते योनिः इच्ध्धाय त्वा घोडशिने ॥ 


वोगवाबिका माता की इस द्वितीय लोरी में 
संस्कार-विज्ञान के एक नवीन रहस्य का उद्घाटन 
किया जारहा है--(चोम-पा: इन्द्र) चोम-या इच्ध ! 
(केशिता ढुपगा कक्य-ग्रा हरी) दोनों केद्यी वर्यण- 
शील कक्ष्य-प्रा हरियों को (युक्ष्व हि) युक्त कर ही, 
युक्त ही रख (अब) और (न: उय-नरुति गियं चर) 
हमारी उप-श्ुति वाणी को सेवत कर । 


इन्द्र ताम इन्द्रियों के स्वामी आात्मा का है। 
सोमना नाम है तोम की रक्षा करनेवाले का ) इच्ध 
सोम-पा है, सोम की रक्षा करनेवात्ञा हैं। इन्द्रिय- 
ग्राम यह देह घोम है और इन्ध हैं इत छोम की 
रक्षा करनेवाला । सोम वाम चद्ध और चनच्द्रिका 
का हैं, रख शोर अमृत का है, छुख और बानन्द का 
है, प्यार और प्रियता का हैँ, बर्म झौर पृण्प का है, 
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प्रहर्प और प्राह्वाद का है, भक्ति और शक्ति का 
हैं। इतती सौम्य सम्पदाओं का महा सागर है यह 
मानव देह कि जिसके किनारों का पता नहीं 
भर उस सम्पदा की रक्षा करनेवाला और 
उसका सेवन करनेवाला है उसके भीतर विराजा 
हुआ वह देही इन्द्र ! “सोमपाः: इन्द्र” यह दिव्य 
सम्बोधन शिशु के संस्कारों में गहन उद्वोधन का 
समंकन करनेवाला हैं। सचमुच यह सम्वोधन 
सम्यक्‌ बोध करानेवाला है। सम्वोधन है ही वह 
जो सम्यक वोध कराये । निस्सन्देह शुद्ध और 
उद्वुद्ध सम्बोधन से जितना बोच होता है उतना 
अन्य किसी प्रकार से नहीं । 
बुद्धि और मन, अथवा मस्तिष्क और हृदय 
ये दो हरि हैं जिनके विशेपण हैं यहां केशिना, 
वृषणा और कक्ष्य-्प्रा । 
केश का अर्थ है वाल और किरण । किरण में तेज 
ओर सीौच्दर्य होता है। नारी या नर के शिर के 
बाल किरणवत्‌ तेज और सौन्दर्य की छटा छटकाते 
हैं । यूर्य की किरणों सूर्य के केश ही हैं। शिशु के 
उभय हरि बुद्धि और मत, मस्तिष्क और हृदय, 
ज्ञान और भावना तेजोमय और सुन्दर हों । उसका 
मस्तिप्क हो ज्ञानकिरणों का पुञुज और उसका 
दृदय हो भावनाकिरणों का पुझुज । उसके मस्तिप्क 
से ज्ञानफिरणों का प्रसार हो ओर उसके हृदय से 
भावनाकिर णों का। 
शिशु के मस्तिष्ठ और हृदय-ये उभय हरि हों 
वृषणा [ वपंणशील]। उसका मस्तिष्क बने सुविचारों, 
संज्ानों ग्रोर सत्प-धाराम्रों की वृष्टि करतेवाला। 
उस झा हृदय बने विमल, निर्मल, समुदार, घुसाहुस- 
पूरित भावनाग्रों की वृष्टि करनतेवाला । 
शिशु फे उनय हरि हों कदय-प्रा । क्षय नाम 
पाएवं, पहलू लवा लद॑व का है। मानव-जीवन के 
दो कदय दे सत्य प्रौर मोद्ष । सत्य की प्राप्ति होती 
ऐएँ लिखिहार समाहित चिल्तन से ओर मोल को 





प्राप्ति होती है निविकार निएचल प्तमाधि से । सत्य 
है साधन और मोक्ष है साध्य। सचमुच सत्य है 
मोक्ष का साधन और असत्य है बन्धन का हेतु । 
प्रत्येक सत्य बन्धनों का काटनेचाला है और प्रत्येक 
असत्य है वन्चनों में जकड़नेवाला। सत्य करता 
है वन्धन-मुक्त और असत्य करता है वन्वन-युकत । 
“सोम-पा इस्ध ! अपने मस्तिप्क-हृदय-रूपी हरियों 
को किरणपुज्जु वर्षणशील और कक्ष्यप्रापक रखता 
हुआ उन्हें सदेव युक्त समाहित ही रख”--कितने 
सुन्दर संदिव्य संस्कारों की सम्पादिका है वैदिक 
लोरी की यह सुसूक्ति ! 

“अथ नः उप-श्रूति गिरां चर”-लोरी का 
यह अंश विज्ञान की दृष्टि से बहुत महत्त्वपुर्ण है । 
गिरा का विशेषण उपश्र्‌ति मनोविज्ञान के सुन्दर 
रहस्य का उदुधाटन कर रहा है। उप-श्र्‌ ति गिरा 
उस वाणी का नाम है जो सोते हुए या सोये हुए 
के निकट बैठकर बहुत धोरे से उच्चारी जाती है। 
उप का अर्थ है समीप, श्र्‌ति का श्रर्थ है सुनी गयी, 
गिरा का अर्थ है वाणी । निद्रावस्था में निकट से 
सुनी गयी वाणी को उपश्रति गिरा कहते हैं। 
उपश्र॒,ति गिरा से पालने में भूलते हुए बालक या 
वालिका के मन मस्तिष्क पर जिस अ्रमिटता के 
साथ संस्कारों का समंकन होता है, वह अन्य 
किसी प्रकार से या अ्रन्य किसी अवस्था में होना 
अतम्भव है । 

इस प्रसंग में यह बता देना अध्रासंगिक न होगा 
कि जो बालक बालिका पालने में खूब भूले होते 
हैं और बड़े होकर भी भूला भूलते है उनके मंदाम, 
पव॑त, समुद्र या आकाश में फिन्‍्हीं भी कौस भी 
यानों वाहनों में यात्रा करते हुए ने उनका जी 
मिचलाता है, न जी घबराता है, न चक्कर या 
घुमर गाते हूँ श्लोर साथ ही वे बड़े हृड़मति, 
इइसेकल्प, हडुनिश्चय, प्रवनिर्णय तवा अदम्य 
और साहसी होते दे । 


>-4८६५० 


वेद-व्याख्या-म्न्य 


य७ अ० ८ 





उपश्र्‌ ति गिरा के प्रयोग से न केवल पालने 
में ऋूलनेवाले शिशु में सुसंस्कारों का समंकन किया 
जा सकता है, अपि च किसी भी आयु के व्यक्ति के 
स्वभाव-संस्कारों में मनोवाड्छित परिवतंत 
लाया जा सकता है। सम्बन्धित व्यक्ति जब गाढ़ 
निद्रा में लीन हो, आप उस व्यक्ति के पैरों की 
ओर स्थित होकर उसकी नासिका के सामने 
अपनी नासिका और उसकी आंखों के सामने अपनी 
आंखें समाहित करके उपश्र्‌ति गिरा का प्रयोग 
कीजिये । आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में उस 
व्यक्ति का स्वभाव और उसके संस्कार विल्कुल 
बदल गए हैं, अधि च उपश्र॒[ति गिरा द्वारा जिन 
शब्दों में आपने उसके भीतर जो सन्देश संचारित 
किए थे वह व्यक्ति बिल्कुल वैसा ही बन गया है। 

मान लीजिए कि आपकी पत्नी चिड़चिड़े और 
विक्वत स्वभाव की है। आप चाहते हैं कि वह 
मृदुशीला और सुभद्रा बन जाए। तो आप प्रति 
रात्रि कुछ मिनट उपयुक्त विधि से उसके भीतर उसी 
प्रकार की स्नेहपुर्णा वाणी से उसी प्रकार के भावभरे 
शब्दों में अपने आत्मसन्देशों का उपश्र्‌ ति के रूप में 
संचार कीजिये। कुछ दिलों में वह वेसी वन जायेगी। 

यदि आपकी पत्नी आपसे रुष्ट होकर अपने 
भायके चली गयी है और वह किसी भी प्रकार 
आपके पास आने को तयार नहीं है और आप 


चाहते हैं कि वह पुनः प्रीतिपूर्वक आपके पास 
आकर रहे तो आप नित्य रात्रि के दो से चार 
बजे के बीच अपनी मानसिक उपश्रति गिरा 
हारा उसके प्रति अपनी सदुभावनाओं का सन्देश 
भेजिये और आप देखेंगे कि आपके सब्देशों से 
प्रभावित होकर वह पुनः आपके पास आगयी है । 

इस मन्त्रस्थ लोरी की अन्तिम ठेक शब्दश: 
पूर्व मन्त्रस्थ लोरी की अन्तिम ठेक के समान ही 
है जिसमें गाया गया है--तू (उपयाम-ग्रहीत: असि) 
पृथिवी-गरृहीत है । (ते एब: योनि:) तेरी यह योनि 
(त्वा षोडशिने इन्द्राय) तुझे षोडशी इन्द्र के लिए 
मिली है, (त्वा षोडशिने इन्द्राय) तुझे षोडशी 
आत्मा के लिए मिल्ली है। 


इन्द्र सोमपा, 

रख सुयुक्त ही 

केशी वृषण कक्ष्यप्र दो हरियों को 

और हमारी गिरा उपभुति को सेवन कर। 
तु है पृथिवीयृहीत और 

तुन्चे यह तेरी योनि मिली है 

इन्द्र घोडशी के लिए ही, 

तुन्दे मिली है 

इन्द्र षोडशी के ही लिए ॥ 


इच्धमिद्धरी बहतो 5 प्रतिधृश्शवसम्‌ । 
ऋषोरां च स्तुतीरुप यज्ञ च मजुषाणास्‌ । 
उपयामगशुहीतो $ सीन्द्राय त्वा घोडशिन 
एष ते योनिरिबन्द्राय त्वा षोडहिने ॥ 


चिद्र १. ८४ २, सा १०३०] 


(य 5/३५) 


इन्द्रम इत्‌ हरो वहतः अधप्रति-धृष्ठशवसस्‌ । 

ऋषोरशां च स्तुतीः उप यज्ञ च मानुषाणाम १ ३ 
उपयाम-गृहीतः झसि इन्द्राय त्वा घोडशिने 

एषः ते योतिः इन्द्राय त्वा घोडशिने 0 


>-४९९- 


बेद-उयाख्या-प्रन्थ 


इस तृतीय लोरी-गीत द्वारा भी योगसाधिका 
माता अपने शिशु में सुप्॑स्कारों का गहन समंकन 
कर रहो है। 

(हरी-इत्‌) उभय हरि हो (ऋषीणां स्तुतीः) 
ऋषियों की स्तुतियों को (च च) और (मानुपाणां 
यज्ञ ) मनुष्यों के यज्ञ को (अप्रतिधृष्टशवस इन्द्र) 
श्रप्रतिघृष्टशवस इन्द्र के प्रति (उप-वहतः) उपवहन 
करते हैं, चहुंचाते हैं 

इन्द्र नाम इन्द्रियों के स्वामी आत्मा का है। 
इन्द्र का श्रप्नतिवृष्टशवस विशेषण बआात्मा के एक 
नेसगिक [स्वाभाविक] गुण का द्योतन कर रहा है । 
अप्रतिधृष्टशवस >> प्रप्रति-+- धृष्ट + शवस। अप्रति २ 
अप्रतिम, अद्वितीय, वेजोड़, लासानी । धृष्ट--साहस, 
सहन-धारण करने की शक्ति। शवस >-वल, मंजिल 
तय कराने को शक्ति। इन्द्र अ्प्रतिधृष्टशवस है। 
आत्मा अ्प्रतिम धृष्ट और शवस से युक्त है। 
श्ात्मा में अद्वितीय साहस और सहन-धारण करने 
फी शक्ति निहित है। आात्मा में ही मंजिल तय 
करानेवाला अभ्रयवा जीवन की यात्रा में वाघक 
बाधाओं को पार करानेवाला वल निहित है। 
अप्रतिम घृष्ट मोर शवस आत्मा में निहित होता 
है, मन वुद्धि चित्त या शरीर में नहीं । 

आत्मा के घुष्ट और दइवस का विकास अथवा 
जागरण होता है ऋषियों की स्तुतियों और मनुष्यों 
फे यज्ञ से । ओर ऋषियों की स्तुतियों तथा मनुष्यों 
के यज्ञ को निरन्तर नात्मा के प्रति पहुंचानेवाले हैं 
पूवमन्‍्ध में उल्लिसित केशी वृपणा कद्ष्यप्रा दो हरि, 
सुरध्मित वर्षणशील लक्ष्यप्रापक मस्तिष्क और 
छूदय । 

ऋषि गठो । ऋषि नाम उन गति-प्रगति-शोल 

मंदा पुदुषों घोर मही महिलाओं का हे जिन्होंने 
छंठार छो प्रगति ओर समुन्नति के लिये प्ररृष्ट 


य० ० ८ 


साधना की होती है। स्तुति नाम है गाथा-गान का। 
मनुष्य नाम मननशील मानव का है और यज्ञ नाम 
है शुभ सुगन्धित कर्म ग्रथवा ऋतु का ) 
जिन घरों में ऋषियों के गुणों का गान और 

महा पुरुषों तथा मही महिलाओं की गाथाझओं का 
प्रगान होता है, जिन ग्रहों में मननशील मानवों 
की सुकृतियों की चर्चाएं होती हैं, उन घरों 
के दिव्य संदिव्य वातावरण में बालक-वालि- 
किओं के मस्तिष्क तथा हृदय सुसंस्कारों से 
सुवासित होते हैं। उनके सुसंस्कृत और सुवासित 
मस्तिष्क तथा हृदय उनके आत्मा को वे फ्रक्ृष्ट 
प्रबल विचार तथा वे भव्य सबल भावनायें वहन 
करते रहते हैं कि जिनसे उनका आत्मा अप्रति- 
चृष्टतवस वन जाता है, जिनसे उनका श्रात्मा 
अमित साहस और अक्षय संवल का अक्षय अजस्न 
स्रोत बन जाता है । 

इस मन्त्रस्य लोरी की भी भ्रन्तिम टेक ३३ वें 

मन्ध के समाव है-शिश्ञो ! तू (उपयाम-ग्रहीतः 
असि) पृथिवी-गृहीत है । (ते एप: योनि:) तेरी 
यह योति (त्वा पोडशिने इन्द्राय) तुझे पोडशी 
इन्द्र के लिए मिली है, (त्वा पोडशिने इन्द्राय) 
तुझे पोडशी इन्द्र के लिए मिलो है। शरीर शझ्ात्मा 
के लिये है, आत्मा शरीर के लिए नहीं है । 

दोनों हरि हो पहुंचते हूं, 

बप्रति-साहुस-सवल इन्द्र फो 

घवल प्रशस्तियां ऋषियों को, 

पज्ञ मनोयी मानुपों फे । 

तू है पृथिदो-गृहोत ओर 

तन यहू तेरी योनि मिलो है 

इन्द्र पोडशो के लिए हो, 

तुछे मिलो है 

इन्द्र पोरयों के ही छिपे ॥ 


मर्ज 


बेद-व्याख्या-प्रन्य 


पस्मान्न जात: परो भ्रन्यों अस्ति य श्राविवेश भ्रुवतानि विदवा । 
प्रजापति: प्रजया संरराणस्त्रीरिंग ज्योतीषि सचते स षोडज्ी ॥ 


[य ३२/५] 


यस्मात्‌ न जात: परः श्रन्यः प्रस्ति यः आ-विवेश भ्रुवनानि विश्वा। 
प्रजा-पतिः प्रजया सं-ररासण्य: त्रीरि! ज्योतोंषि सचते सः षोडशी ॥ 


तीन मन्त्रस्थ लोरियों से आत्मवोध के सुसंस्कारों 
का समंकन करके योगसाधिका माता इस चतुथ्थे 
लोरी-गान द्वारा अपने शिशु में ब्राह्मवोच के 
सुसंस्कारों का समंकन करती है-मेरे बच्चे 
(यस्मात्‌ परः) जिससे परे, जिससे वढ़कर (अन्यः) 
अन्य, कोई दूसरा (न जातः अस्ति) नहीं हुआ है 
(यः) जिसने (विश्वा भुवतानि) समस्त लोकलोका- 
न्तरों को (श्रा-विवेश) व्यापा हुआ है, (सः षोडशी 
प्रजापति:) वह षोडशी प्रजापति (प्रजया सं-रराण:) 
प्रजा के साथ संरमण करता हुआ (त्रीरि 
ज्योतीषि) तीनों ज्योतियों को (सचते) समवेतता 
है, संजोता है, सींचता है । 

ब्रह्म के लिए यहां प्रजापति शब्द का प्रयोग 
अत्यन्त सार्थक है। अखिल आत्मायें आत्मरूप 
प्रजायें हैं और ब्रह्म उन सबका प्रजापति है। 
उनकी द्यारीरिक माता है प्रकृत्ति और आत्मिक 
पिता है प्रजापति परमात्मा । परमात्म-श्रजापति 
अपनी आत्म-प्रजाओं से पृथक नहीं है, उनमें 
व्यापा हुआ उनके साथ संरमण कररहा है। 
आत्मा आत्मा के साथ संरमण करता हुआ 
परमात्म-प्रजापति सर्देवः सोलहों कलाओं से 
कलान्वित रहता है और तीतों ज्योतियों को 
ज्योतित करता है। 


खू० आअ० ८ 
(य ८/३६) 
प्रजापति की सोलह कलायें हैं-- 
१) सत्‌ २) चित्‌ 
३) आनन्द ४) शक्ति 
५) सर्वज्ञता ६) स्वेव्याप्ति 
७) पवित्रता ८) प्रकाश 
&) वर्च १०) कंतु त्व [ रचना; 
स्थिति, प्रलय ] 
११) स्नेह १२) दया 
१३) न्याय १४) दान 
१५) ईशत्व १५) मोक्ष 


तीन ज्योतियां हैं ज्ञानज्योति [ वेदज्योति |, 
भौतिक देवों में प्रकाशित प्राकृत ज्योति तथा 
आत्मज्योति--जो प्रजापति की ब्राह्म ज्योति से 
समवेत होकर ज्योतित होती हैं । 
अपने शिशु को ब्राह्म संस्कारों से समंकित 
करने के लिए माता लोरी गान कररही है-- 
जिससे परे न अन्य हुआ है, 
जिसने व्यापा सब भुवनों को, 
बह घषोडज्ञी प्रजापति करता 
हुआ संरमण साथ भ्रजा के." 
है करता समवेत' तौन ज्योति को ॥ 
सूक्ति -च्रीणि ज्योतोंधि सचते ते धोड्शी । 
वह षोड्शी तोनों ज्योतियों को समवेत करता है । 


इन्द्रश्व सम्राड बरुणइच राजा तो ते भक्ष चक्रतुरप्र एतस्‌ 
तयोरहमतु भक्ष भक्षयामि वाग्देवी जुबाणा सोमत्य तृप्पतु सह प्राणेव स्वाहा ॥॥ 


(प 5/३७) 


इन्द्र: व सम्राट वरणः च्‌ राजा तो ते भक्षम्‌ चक्ततुः प्ग्न एतम्‌। 
त्योः भहम्‌ अनु भक्षम्‌ भक्षयासि बाक्‌ देवी जुबाणा सोमस्प तृप्यतु सह प्राणेव स्वाहा ॥ 


-*$३- 


बेद-व्याख्या-मन्य 





लोरियों से लोरित शिक्षु सुम॑ंस्कारों से 
सुसंस्कृत और कलाझ्रों से कलान्वित होता चला 
जारहा हैं। श्रपनी होनहारता से किलकारते हुए 
मानों वालक का गआ्ात्मा योगसाधिका माता से कह 
हा है-- 
१) मातः ! (इन्द्र: च सम्राट्‌ वरुणः च राजा) 
इन्द्र सम्राट्‌ और वरुण राजा--(तौ) उन दोनों ने 
(ते एतं भक्ष) तेरे इस भक्ष को (अग्ने) सर्वप्रथम 
(चक्रतु:) [भक्षण] किया था। 

गर्भावस्‍था' शिशु के जीवन की अग्रावस्था 
[प्रथमावस्था ] । श्रग्रावस्था में शिशु के 
इन्र-सम्राट तथा वरुण राजा ने माता के भक्ष 
[भोजन] का भक्षण किया था | कौन है शिशु का 
इन्द्र सम्राट ? कौन है उसका वरुण राजा ? क्‍या 
है भक्ष ? ह 

इन्द्र नाम सूर्य का है । वरुण नाम चन्द्रमा का 
है। शिशु का मस्तिष्क है इच्द्-सम्राट्‌ [सूर्य के 
समान प्रकाशनेवाला ]। उसका हृदय है वरुण-राजा 
[चन्द्रमा के समान रज्जन करनेवाला ]। 

माता के अज्भ श्द्ध से शिशु का अज्ज शअ्रद्ध 
बनता है। माता के मस्तिष्क से शिशु का मस्तिष्क 
बना है। माता के हृदय से शिश्वु का हृदय बना 
है । मानव-मस्तिप्क इन्द्र [सूर्य] के समान विचार- 
किरणों तथा ज्ञानरश्मियों का पुब्ज है तो 
मानव-हृदय वरुण [चन्द्रमा] के समान प्राह्वादक 
संकल्पों तथा सुरब्जक भावनाओं का पुझ्ज है। 


अग्रावस्था [गर्भावस्‍था] में शिश्‌ के इन्द्र-सम्राद 


[मिस्तिप्क] ने अपनी योगसाधिका माता के सुविचा- 
रहपी भदा का सेवन किया था श्रौर उसके वरुण 
राजा [हृदय] ने माता के सुप्तंकल्प और सुभावना 
रूपी भक्ष का भदाण किया था। माता के झट बद् 
से उसछ्ा बज्चष अ्ठ नी बना ही हैे। अतः शिशु 
वष्णयी सुसंस्कारों से सुस॑स्झत हे और कलाओं से 
फतान्यित द्ोता चला जारहा हे । 
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२) मातः ! (अहं) मैं (तयो:) उन दोनों में (भक्षें) 
भक्ष को (अनु-भक्षयामि) अनुभक्षण कर रहा हूं । 

मस्तिष्क और हृदय--ये दो ही कोप हैं जिनमें 
संस्कारों का समंकन होता है । इन दो कोपों में 
गर्भावस्‍था में जैसे संस्कार समंकित होजाते हैँ 
उन्हीं के श्राधार पर जन्मोपरान्त शिशु नवीन 
संस्कारों का भक्षण [ग्रहण] करता है शौर उन्हीं 
के अनुसार उसके जीवन का विकास होता है । 
योगसाधिका माता के गर्भ में वेष्णव संस्कारों से 
सुसंस्कृत हुआ शिशु वेसे ही संस्कारों का अनुग्रहण 
करता हुआा सर्वेतः: सुविकसित होता चला 
जा रहा है । 
३) (वाक देवी प्राणेन सह) वाणी देवी प्राण के 
साथ (स्वाहा) सुभापित होकर (सोमस्य जुपाणा) 
सोम का सप्रेम सेवन करती हुई (तृप्यतु) तृप्त करे । 

झाकाश [अवकाश ] में वायु के व्याधात से 
घ्वनियां उत्पन्न होती हैं। मनुष्य जब अपनी वाणी 
से बोलना चाहता है तो उसको जिद्वा मुखाकाश 
में प्राण से प्रेरित अथवा प्रताड़ित होकर छाब्दों 
का उच्चारण करती है | शब्द शब्द के उच्चारण 
से पूर्व मस्तिष्क अपने विचार और हृदय अपनी 
भावनायें प्रकरिंत कर रहा होता है। विचार और 
भावना वाणी की पुरोगवी हैं। विचार भर भावना 
के अनुसार प्राण से अनुप्रेरित होकर ही मानव 
की वाणी शब्द पर शब्द बोल रही होती है। 
प्राण के प्रेरण से मानव की वाणो उप्तके विचारों 
और भावनाओं का प्रकाशन करती है । 

वाणी के चार स्तेज हँ--परा, पश्यन्ती, 
मध्यमा और वेखरी। बोलनेवाला ग्रात्मा है. 
वाणी बोलने का साधन है। आत्मा जब अपनी 
बनिव्यक्ति का प्रकाशन करना चाहता है तब वह 
सवप्रयम अपनी प्रचेतना से हृदय [हुदयस्थ मन | 
को प्रचेतित करता है, क्योंकि आत्मा का ह्दय में 
निवास होते से मन मात्मा का नेदिए [निकटतम] 


-८६४- 


चेद-ठ्याख्या-प्रन्थ 


है । आत्मा से प्रचेतित हृदय में जो भावनारूप 
आत्मध्वनियां ध्वनित होती हैं, उसका नाम परा 
वाणी है। परा वाणी की भावनारूप आत्मब्वनियां 
मस्तिष्क के चिन्तन को प्रचेतित करती हैं और 
परिणामस्वरूप मस्तिष्क भावनारूप विचारों का 
क्रमवद्ध शब्दमय तियोजन करता है। विचारों के 
इस क्रमवद्ध शब्द-नियोजन का नाम है पश्यन्ती 
वाणी | पश्यन्ती वाणी विचारों के व्यक्तिकरण के 
लिये शब्दों के जिस प्रवाह का मुखस्थ आकाश 
में निभेरण करतो है उसे कहते हैं मध्यमा वाणी । 
मध्यमा वाणी से प्रेरित होकर मुख से जो शब्द 
बाहर निकल निकल कर सव ओर विखरते हैं 
उसकी संज्ञा है वैखरी वाणी। चारों ही वाणियों 
की गति का वाहन है शरीरगत प्राण । 

हृदय की सुभावताओं से सुभावित और 
सुसंस्कारों से सुसंस्क्ृत मस्तिष्क के सुविचारों से 
सुविचारित वाणी सुभाषित होती ही है, क्योंकि 
वह सुभावना-सोम अपि च सुविचार-सोम दोनों 


य० अ० ८ 


का सप्रेम सेवन करती है। हृदय की भावनाओं 
से सिक्त और मस्तिष्क के सुविचारों और सुचिन्तनों 
से प्रत्तिकत वाणी न केवल सुभाषित होती है 
अतिशय तृप्तिकारक भी होती है, श्ात्मतृष्ति- 
सम्पादक भी होती है | योगसाधिका माता के शिशु 
की वाणी सुभाषित ओर सोमसेवी होती हो चाहिए 
और साथ ही जन जन को तृप्त करनेवाली भी । 

सम्राडिन्द्र वरुण राजा ने 

दोनों ने इस तेरे नक्ष को 

सेवन था सर्वाग्र किया । 

अनुभक्षण करता हूं में उन 

दोनों में ही सतत भक्ष को । 

देवी वाणी प्राणसहित 

सुमाषित होकर 

करती हुई सोम का सेवन 

स्नेहसहित, तृप्ते जन जन को ॥ 
सूक्ति--वाग्देवी जुधाणा सोमस्य तृप्पतु । 

देवो वाणी सोम का सप्रेम सेवत करती हुई तृप्त करे ॥ 


प्रग्ने पवस्व स्वपा अस्से वर्चः सुवीर्यंस । 


दधद्रयिं मधि पोषस । 


उपयामगृहीतो 5 स्परनये त्वा व्चंस एब ते योनिरग्नये त्वा वर्चसे । 
ग्रग्ते बर्चस्विन्वर्चस्वांस्त्वं देवेष्वस्ति वर्चस्वानहं मनुष्येषु भूयासस्‌ ॥ 


[कह ६. ६६. २१, सा १५२० | 


(य ८/३८) 


ग्रग्ते पवस्व सु-झ्पा: अस्मे बचे: सु-वीर्यम्‌ । 


दधत्‌ रयिम सयि पोषम। 


उपयाम-गृहीतः झसि भग्नये त्वा वर्चसे एबः ते योनि: अ्रग्नये त्वा वर्चसे । 
प्रग्ने व्च॑स्विन्‌ वर्चस्वान्‌ त्वम्त देवेषु श्रसि वर्चस्वान्‌ श्रहं मनुष्येषु भुयासम्‌ ॥ 


स्वपा:>तसु+अपा:। सुन्न्सुन्दर, सुशोभन, 
उत्तम । अपा: नाम है प्रवाहों का । प्रवाहमय होने 
से अपाः नाम जलों का है। प्रवाही होने से कर्मों 
की संज्ञा भी अपाः है। अग्निन्‍ज्अग्रणी, प्रकाशक, 
पावक। 


सयि का प्रयोग यहां व्यक्तिवाचक है, अस्मे का 
समिष्टवाचक्र ।पोप से तात्पयं शारीरिक पुष्टि 
अथवा दझरीरूल्वास्थ्य से है। रयि से तात्पय है 
आत्मैश्वयं, आत्मिक पुष्टि, आत्म-स्वस्थंता, आत्म- 
सम्पदा। पोष और रयि के संयोग में ही वर्चे 


नन्हे ६४- 


घेद-व्याख्या-प्रन्य 


[तेज] तथा सुवीय [सुपराक्रम | का प्रादुर्भवन 
होता है । 
मन्त्र २८ से मन्त्र ३७ तक योगविधि से सन्तति- 
विज्ञान का निखूपण करने के उपरान्त मन्त्र २७ से 
संगत होकर यह मन्त्र पुनः विप्णु योग अथवा 
प्रयति यज्ञ की व्याप्ति के साथ संयोजन करता है । 
विष्णु-योग के साधक अथवा प्रयति यज्ञ के 
सम्पादक के लिए गृहस्थाश्रम न भोगालय है न 
रोगालय । उसके लिये उसका गृहस्थाथ्रम है 
योगाश्रम, साथनाश्रम, प्रयति यज्ञ की सुवेदि, 
घ॒र्मस्थली, सुकर्मस्यली और विश्वकल्याण-सम्पादन 
का दिव्य संदिव्य केद्धर । अपनी योगसाधिका पत्नी 
के सहचार और अपने सुसंस्कृत परिवार के सहयोग 
से सुधुक्त हुआ योगसाधक मन्‍्द और स्थिर गति से 
लोककल्याण को साथ में निरत है। इसी भव्य भाव 
के दोतन के लिए इस मन्त्र में वेदमाता ने व्यक्ति और 
समाज के मुख से योग तावक के प्रति कहलवाया है-- 
१) (सु-अपा: अग्ने) । (मयि) मुझमें (पोप॑ राथि) 
पुष्टि और आत्मेइवर्य (दवत्‌) धारण-स्थापन 
फरता हुआ (अस्मे) हममें (वर्चे: सुवी्यंम) तेज 
ओर सुपराक्रम (पवस्व) प्रेर, क्षरण कर, 
संचार कर । 
सुकर्मों अथवा सुस्राधनाओं का सुप्रवाह प्रवा- 
हित क रनेवाला होने से यहां वेष्णव योग के साधक को 
सस्‍्वपा: [सु-अपाः] सम्बोधित किया गया है। विदव 
फी मानव-प्रजा का अग्रणी प्रकाशक और पावक 
होने से उसे अग्ने कहकर पुकारा गया हैं। “स्वपाः 
बनने ! मुकमें, व्यक्ति व्यक्ति में पोपष और रथि 
की स्थापना करके हमसमें, सारे मानव-समाज में 
तेज प्ोर सुपराक्मम का संचार करदे” । योगसाधक 
फी साथ का यदी चरम लक्ष्य है। स्वयं योगी बनना 
पोम है। स्वयं योगी चन कर मसिल मानव-प्रजा को 
योगी उनाना परम योग है। बिश्व को योगो बनाने 
के लिए ही पोग-सम्पदा है । 


छछ५ 
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२) तू (उपयाम-ग्रहीतः अ्रसि) पृथिवी-गृहीत है। 
तेरी साध कृपण साध नहीं है, परमोदार साथ 
है। तुझे विश्व की समस्त भोगी प्रजा को योगी 
बनाना है । 


३) (ते एप: योनि:) तेरी यह जीवनी ([त्वा 
अग्तये वर्चसे) तुके अग्ति और वर्च के लिये, 
(त्वा अग्नये वर्चतते) तुझे अग्नि के समान अग्रगमन 
प्रकाशन तथा पुतीकरण के लिये और तेजविस्तार 
के लिये मिली है । 


श्रौर अपने मन में अपनी साध की अपरिमेयता 

[असीमता] का श्रनुभव करता हुआ वेष्णव 
योगसाधक परम पावन प्रभु से विवय करने लगता 
है--(वर्चस्विन्‌ अग्ने) तेजस्वरूप प्रकाशमान्‌ देव | 
(त्वं) तू (देवेयु | देवों में, अखिल प्राकृत देवों में 
(वर्चेस्वान्‌ अति) तेजस्वी है। तेरे तेज से तेजित 
होकर (अहं) में (मनुष्येयु) मनुष्यों में (वर्चस्वान्‌) 
वर्चस्वी (भुूयासम) होजाऊं, रहुँ। तेरे परम वर्च 
से वर्चस्वी रहते हुए ही में यह दिव्य साध 
सिद्ध कर पाऊंगा । 

अग्ने स्वया | स्थापन करता 

हुआ पोष ओर रपि तु मुझमें 

हममें कर संचार वर्च तू 

ओर सुवोर्य ॥ 

तू है पृथिवी-गृहीत 

ओर तेरी यह योनि मिली है 

तुस्े अग्नि और वर्च फे लिए, 

तुमे मिली है 

बप्रगमनन मोर तेज रे लिए ६ 

अग्ने द्च स्विनु, 

है तू देवों में दर्घ॑त्यानु, 

रहूं में द्धस्यों सनुजों में ॥ 
मृक्ति--यर्च स्वानहूं मनुष्येषु भूषाससू । 

रहूँ में वर्दस्यों मतुजों में ॥ 


“५<९६- 


वेद-ध्याख्या-म्रम्य 
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उत्तिप्ठन्नोजसा सह पीौत्वी शितप्रे श्रवेषयः । 

सोममिन्द्र चम्त सुतम्‌ । उपयामगश॒होतोश्सीख्वाय त्वौजस 
एष ते योनिरिन्द्राय त्वौजसे । इन्द्रौजिप्लोजिष्ठस्त्वं 
देवेष्वस्थो जिष्ठो 5हूं मनुष्येषरु भुयासस्‌ ॥॥ (य ८/३&) 

[का ८. ७६. १०, सा &्८. अर २०. ४२. ३] 

उत्‌-तिष्ठन्‌ ओजसा सह पीत्वी शिप्रे अ्वेषयः । 

सोमम्‌ इन्द्र चमू सुतम्‌ । उपयाम-गुहीतः श्रसि 

इन्द्राय त्वा ओजसे एवः ते योनि: इन्द्राय त्वा ओजसे । 

इन्द्र श्रोजिष्ठ श्रोजिष्ठः त्वं देवेबु झसि श्रोजिष्ठः झहम्‌ 


मनुष्येषु भुयासम्‌ ॥ 

और प्रभु की उदात्त ओर प्रवल प्रेरणा से 
प्रेरित होकर योगसाधक अपने आत्मा को सम्बीोधन 
करता हुआ कहने लगता है-- 
१) (इन्द्र) आत्मत्‌ ! तूने (चम्‌ सुतं सोमम) चमू 
[में] निष्पादित सोम (पीत्वी) पीकर (ओजसा 
सह उत्‌-तिष्ठव्‌) ओज के साथ उठते हुए (शिद्रे) 
दोनों शिप्रों को (अवेषयः) हिला दिया है। 

चम्‌ नाम सेना, द्योलोक और मस्तिष्क का 
है। सेना में जिस प्रकार सैनिक जग्रमगाते हैं, 
थौलोक में जिस प्रकार प्रकाशलोक जगमगाते हैं, 
उसी प्रकार मस्तिष्क में दिव्य विचार जगमगाते हैं। 
दिव्य विचार मस्तिष्क का सोम है। दिव्य विचारों 
का निष्पादन गहन दिव्य चिन्तन से होता है । 

शिप्र नाम हनु अथवा ठोड़ी का है। ह्विवचन 
में शिप्र का श्रर्थ सर्वत्र अन्तरिक्ष [हृदय, मत] 
श्र पृथिवी [शरीर] होता है । अध्यात्म में 
मस्तिष्क चौस्थानीय है, हृदय अन्तरिक्षस्थानीय है, 
शरीर पृथिवीस्थानीय है । 

योग की शक्ति महाच्‌ है। योगसाघक ते अपने 
मस्तिष्क-चमू में निष्पादित चिन्तन-सोम के ओज 
से अपने श्रापको बहुत ऊंचा उठाया है और अपने 
क्रतु तथा वचन से जन जन के हृदय-तथा-श री र- 
शिप्रों को हिला दिया है। योगसाधक का चिन्तव 


एक महा शक्ति है, एक अपरिमेय विराट शक्ति 
है, जिसकी विचार-तरंगों को अखिल विश्व में 
व्यापकर वह सारी सृष्टि के सर्वमानवों के अन्तरिक्षों 
[अन्तःकरणों] तथा जीवनों को अपनी विचार- 
तरंगों से तरंगित किए चला जा रहा है । 
२) तू (उपयाम-गरहीतः असति) पृथिवी-गृहीत है। 
तुझे अखिल विश्व को अपने योग-असाद से प्रसादित 
करना है । 
३) (एब: ते योति:) तेरा यह जीवन (त्वा इद्धाय 
ओजसे) तुझे इन्द्र और श्रोज के लिए मिला है, 
(त्वा इन्धाय ओजसे) तुझे आत्मविश्वास और 
श्रोजसंचार के लिए मिला है। ठतुके जन जन में 
आत्मत्व तथा झोज को जागृत करना है। 
और अब अपनी साध की अपरिमेयता का 

अनुभव करता हुआ वह प्रभ्नु से आत्मतिवेदत करने 
लगता है--(ओजिष्ठ इन्द्र) सर्वातिशय ओजस्वी 
विश्वात्मन्‌ | ओजस्वीतम प्रभो ! (त्वं देवेषु ओजि8: 
असि) तू [प्राकृत] देवों में ओजस्वीतम है। तैरे 
झ्रोज से श्रोजित होकर (अहं मनुष्येबु ओजिष्ठ: 
भूयासम) मैं मनुष्यों में ओ्रोजस्वीतम होजाऊं । 

इन्द्र उमय शि्रों को तुने 

हिला दिया है, 

पोकर सोम चमू-छुत उठकर सहित जोज के । 


-८६७- 


वेद>्याख्या-मन्य 


यू० अ० ८ 
पीजी हज ली अल कि 8 अमल 
तू है पृथिदी-गृही त ओजिए इन्प्र हे 
वर तेरी यह योनि भिली है छू है देवों में ओजस्वीतम, 
तुओे इन्द्र और ओज के लिए, रहूं मनुष्यों में में ओोजस्वीतम ॥ 
तुझे मिली है मृक्ति--ओजिषछ्ठोएह मनुष्येपु भूषपासस्‌ 


आत्मविन्रव और ओज के लिए । में मनुष्यों में ओजस्वीतम रहूं ॥ 
प्रहभ्ममस्प केतवों वि रइमयो जमनाँ श्रतु । अञाजन्तो श्रग्तयों यथा । 
उपयामगहीततो5सि सूर्याय त्वा भ्राजायेष ते योनिः सुर्याय त्वा अआजाय । 
सूर्य आ्राजिप्ठ भ्राजिष्रस्त्वं वेबेष्यसि आजिध्लो5हं मनुष्पेषु भुयासम्‌ ॥॥ 
[ऋ १. ५०. ३, श्र १३. २. १८०, सा ६३८ | (य ८5/४०) 
श्रद्षम प्रत्य केतवः वि रश्मयः जनान्‌ श्नु । भ्राजन्तः श्रग्नपः यथा । 


उपयाम-गुहीतः भ्रसि सुर्याय त्वा भ्राजाय एप: ते योनिः सुर्याय त्वा भ्राजाय । 
सूर्य आजिए् भ्राजि्ठः त्वम्‌ देवेषु श्रस्ि भ्राजिप्ठः प्रहम मनुष्येपु मुयासम्‌ ॥ 


पूर्व दो मनन्‍्दों में योगसाधक ने जिस प्रकाश- 
स्वरूप विश्वात्मा परमात्मा से व्च और ओज की 
याचना की थी, उसी विश्वात्मा की ज्योति को 
सर्वत्र निहारता हुआ वह ब्रह्मानुभूति व्यक्त करने 
लगता है--यथा) जिस प्रकार (आजन्त: अग्तयः) 
प्रदीप्त हुई भ्ग्नियां (जनान्‌ अनु) जनों को अनुदर्शन 
कराती हैं, जनों को सब कुछ दर्शाती हैं, उस्ती 
प्रखर मैंते (अस्य) इस [विष्णु] की (केतवः 
रश्मयः) प्रज्ञापक रश्मियों को (वि-भहृश्रम) 
ताक्षात्‌ देख लिया है। उसकी प्रज्ञापक रशिमियां 
मुझे सब कुछ निर्भान्त शोर निमश्रम रूप से दर्शा 
रही हूँ। उप्तकी प्रज्ञापक रश्मियों ने मुझे निर्भ्रान्त 
श्रोर निश्र॑म बना दिया है । 
और अब आनरद-विभोर हुम्ना वह ग्रात्म-सम्बोधन 
फरता है--तू (उपयाम-ग्ृहीत: श्रसि) पृथिवी-गृहीत 
है। तुझे सारी पृथिवी को निश्रात्त और निम्न॑म 
बनाता है। सम्पूर्ण पृथियवी पर तुके विष्णु की प्रज्ञापक 
रश्मियां किशित करनी हैँ । (एपः ते योनि:) यह 
तेरी [ मानव] योनि (त्वा झाजाय मूर्याय) तुझे प्रकाश 
पोरसूय क्र लिए, (त्वा ज्ाजाय सूर्याय) लुझे सूर्य के 
समान प्रकाय फंवाने के लिए [ मित्ी दे] । 


और अपनी साथ की ग्रुरुता की श्रनुभूति से 

अनुभूत हुआ वह सूर्यों के परम सूर्य और गरुरुओं के 
प्रम गुरु विष्णु भगवान्‌ से विनय करने लगता 
है--(भ्राजिछ सूर्य) सर्वातिशय प्रकाशनेवाले सूर्य ! 
(त्व॑ देवेपु आजिप्ठ: श्रप्ति) तू [प्राकृत] देवों में 
सर्वातिशय प्रकाशमानु है। तेरे प्रकाश से प्रकाशित 
होकर (प्रह मनुध्येपू आजिएः भूयात्म) मैं 
मनुष्यों में भ्राजस्वीतम होजाऊं। 

जैसे देदोप्पमान अग्नियां 

जनों फो अनुदर्शाती ए, 

साक्षात्‌ फर लिया है मेने 

इसकी ज्ञापक रश्मियों फो । 

है तू पुथिवी-गृहीत 

ओर वेरो यहु योनि मिली है 

ठुछ्े भ्राज और सूर्य फे लिए, 

छुम्ले मिली है 

प्रकाश ओर सूर्य के लिये। 

ध्राजिए मृप, 

तू है देवों में प्राजत्यीतम, 

रहूँ मनुध्यों में में प्राजस्पीतम ॥ 
मूृकछि-जलरलमस्प फेतवो  रदमय: ॥ 

मेंने इसकी प्रशापक रहिमियों को जवछोकन झिया है ॥ 


“औरईरएप- 


बेदयास्वान्यन्य 


चु७ ज5 के 





उड़ त्यं जातवेदसं देवं बहल्ति क्ेतव: | हशे विद्वाय सुर्येख्‌ 
उपवामगृहोतो5सि सूर्याय त्वा आजायेष ते योतिः 


सूर्याव त्वा आजाय ॥॥ 
[कु १. ५०. १, व ३/४१, 


। 


([ वे ८5/४१ ) 


३/३१, साम ३१, व १३. २. १६५ २०. ४७. १३) 


उत्‌ उ त्यन्‌ जात-वेदसन्‌ देवन्‌ वहन्ति क्षेतवः । ह॒शे विद्दाय सुर्थंन्‌ 
उपयाम-यूहीतः अ्रसि चूर्याव त्वा आझ्राजाब एवः ते योनि: सुर्याव त्वा ऋाजाव । 


पूर्व भन्चानुचार वैप्णाव योग का सावक् वहां पुनः 
विद्वात्मा विप्सुब्प सूर्य की अनुनुतिपुर्ण महिना 
का प्रयान करने लगता है--(त्व॑ ् 
देव) उच जात-वेदत नूर्ये देव को (विद्वाय हचे उ 
विद्दाव॑ दर्शाते के लिये ही (क्लेतव:) पताकायें 


(उत्त-वहन्ति) फहरा रही हैं 





पे 


अथवा जातमात्र में व्यापक होने से विष्णु जातवेदस 
है। जातमात्र को जाननेवाला होने से भो वह 
जातवेदत है | अतः जातवेदस का अर्व है उर्वव्यापक 
ओर उर्वन्न। सर्वव्याप्ति ओर उर्वनज्ञता का परस्पर 
सम्बन्ध है। एकदेशीय उसर्वन्न नहीं हो सकता। 
जो सर्वत्र व्यापा हुआ है दह चर्वत्र उव छुछ 
जानता है । 

केतु नान ज्ञापक, प्रज्ञापक, ऋण्डा, पताकहा और 
किरण का है। प्रकृति की उन्पयूर्ण अन्नार्ये, प्राकृत 
उकल लोकलोक़ान्तर और बखिल प्रक्ताश्चलोक उच 
प्रन छूर्व विष्णु देव की प्रज्ञापक्त पताकायें और 
किरणों हैं। विश्वमानवों को उत्ती की प्रजा बनाने 








के लिए ही बोगवयाघक की विद्वव्यायिती बोग- 
साथ है । 

और अब अपनी इसी चाघ की उंद्िद्धि के लिए 
हढ्प्रतिन्न हुआ वह च्वेव अपने जीवन को उन्वोष न 





प्रन 
सूर्य क्ा संदर्धत कराना हैं। (एपः ते बोनिः) यह 
तेरा जीवन (त्वा चुर्वाव न्राजाय) तुक्े चूर्वार्व और 
प्रकाच्ार्य [मिला है], (त्वा सूर्वाव आाजाय) तुझे 
सूर्य के समान प्रक्ताद्य व्यापते के लिए [निला है] । 





उत्त सर्दन्ञ और चर्दध्यापकक 
सूर्य देव को 
उर्वार्य इधनि के लिये 
ही हैं झहचा रहीं झण्डियाँ। 
तू है पृथिदी-गृहीत, 

झोर तेरी यह योनि मिली है 
ठुक्े सूर्व मोर नवाज के छिए, 
ठुन्े मिली है 
सूर्य कौर प्रज्चाद्य के लिये।॥। 


झा जिन्न कलह मह्या त्वा विशवत्त्विच्दव:। 
पुनर्कर्जा लि वर्तेस्व सा नः सहलत्र घुक्वोदधारा 


पयस्वती पुनर्मा विशताद्रधिः ॥ 


(व 5/४२) 


धा-जित्र कलशन्‌ महि आा त्वा विद्यत्तु इन्ददः । 
पुतः ऊर्जा निवर्तेत्च ता च: सहत्न्‌ घुक्च 
उच्चारा पयच्छती पुनः मा झ्ा-विद्यतात्‌ रविः 0 


६७ 


वेद-व्याख्या-पनन्‍्य 


विप्णुयाग का सम्पादक, प्रयति यज्ञ का 
निष्पादक यह योगसाधक पृथिवी-गरृहीत है । उसकी 
साथ सार्वभीम है। सम्पूर्ण पृथिंवी पर सूर्य के 
प्रकाश के समान वैष्णव प्रकाश व्यापने की उसको 
महती आकांक्षा है। अपनी उस महत्त्वाकांक्षा को 
सम्बोधन करता हुआ वह कह रहा है-- 
१) (महिं) महत््वाकांक्षे ! मेरे (कलश) कलश 
को, हृदय-कलश को (आ-जिन्र) सूघ, सूघती 
रह । जिस प्रकार प्राण [ताक, नासिका] से गन्ध 
का स्पश किया जाता है, उसी प्रकार तू मेरे 
हृदय-कलश का निर्वाध स्पर्श करती रह। तू मेरे 
कलश में नितराम विराजती हुई सोम के समान 
कल कल करती रह । 
२) महत्त्वाकांक्षे ! तू मेरी अप्तंब्य आकांक्षात्रों की 
केद्धविन्दु है । जिस प्रकार सोमकलश में सोम 
की श्रसंख्य बून्दें क्षरण करती हैं और सोमकलश 
को आपूर भरा रखती हैँ, वसे ही भेरी 
श्राकोक्षार्प (इन्दवः) इन्दुयें, बविन्दुर्ये [मेरे 
हृदयकलश में क्षरण करती हुई] (त्वा थ्रा-विशन्तु) 
तुझे आवेशें, तुकमे प्रवेश करती रहें । 

एक महत्वाकांक्षा में असंख्य आकांक्षायें अ्रन्त- 
निहित होती है । एक बह्मप्राप्ति की महत्त्वाकांक्षा 
में एकान्त दा गत निवास की, आात्मशोघन की, आत्म- 
बोघन की, आत्मसाक्षात्कार की, चित्तवृत्तिनिरोध 
को, यम नियम के पालन की, प्रासत और प्राणायाम 
के श्रस्यास की, प्रत्याहार के प्रसाधन की, घारणा- 
ध्यान-समाधि की सिद्धि की, इत्यादि असंस्य 
आमाक्षायें प्रविष्ट रहती हूँ। प्रत्येक महत्त्वाकांक्षा- 
वृक्ष पर असंस्य ब्ाकाक्षायें प्रस्फुटित होती हैं। 
बोगताघक की सा्वभोम महत्वाकांक्षा से भी 
सापन-सापना-ढ्प असंय्य थाकांक्षायें जटित हैँ । 
३) महतच्याकांक्ष ! (उद-घारा पयस्वती सा) महदु- 


यू आण०्प८ 





घारा अमृृतमयी वह तू (ऊर्जा) उत्लवण द्वारा, 
परम पराक्रम के साथ (निनवर्तेस्व) नितराम वर्त, 
निरन्तर वर्तमान रह, सतत सन्तत सम्प्राप्त रह । 
मुझसे कभी वियुक्त न हो । 

महत््वाकांक्षा और पराक्रम का अभिन्न संयोग 
है। महस््वाकांक्षा ही परम पराक्रम की जननी है । 
४) महत्त्वाकांक्षे ! वह तू (पुनः) पुनः पुनः, 
निरन्तर (नः) हमें (सहस्नर') अ्रसंज्य [साथन-ल्रोत] 
(धुक्ष्व) दुह्ठ, प्रवाहित कर । 

महत्त्वाकांक्षा के साथ जहां महत्पराक्रम होता 
है, वहां कालान्तर में साधनों के अ्रस्ंर्य स्रोत 
सुप्रवाहित होने लगते हैं और होते रहते हैं । 
५) महत्त्वाकांक्षे ! (पुनः) पुनः पुनः, सतत सन्तत, 
निरन्तर (मा) मुझे (रथिः) आत्मेश्वयं (आ- 
विशतातु) प्रवेश करा, प्राप्त करा, प्राप्त 
कराती रह। 


आत्मैश्वयं सकल साधनों का परम साधन है । 
इस परम साधन को छाया में अन्य संव सावन 
वरदान सिद्ध होते हैं। आत्म॑दवर्य से वज्चित 
होकर अन्य सब साधन साधक न होकर बाधक 
बन जाते हैं । 
महि  कलझ को सूघ, 
घुन्दुयें तु प्रवेश । 
उदधारा परपस्वतो वह तू 
पराकफ़म फे साथ रह वर्तमान निरत्तर । 
पुनः दुह सहत्न तू हमें, 
पुनः मुझमें प्रवेश आात्मघन थे 
सूक्ति-आ जिप्न फलदं महि । 
महत्वाकांसे | हृदपकदश को सू'प ॥ 
पुनर्मा विद्वताद्रपि: ॥ 
पुनः पुनः मुयमें आत्मेशर्य प्रविष्ठ कर ॥ 


(3 ०-« 


चेद-व्याख्या-अन्य 


य० सू० ८ 


इडे रन्‍्ते ह॒ब्ये काम्ये चन्द्रें ज्योतेषदिते सरस्वति महि विश्रुति । 
एता ते श्रघ्न्ये नामानि देवेभ्यो मा सुझतं न्रू तातु ॥ (य ८/४३) 


इडे रन्‍्ते हव्ये काम्ये चद्धे ज्योते अ्दिते सरस्वति महि विभ्र्‌ ति। 
एता ते अध्न्ये नामाति देवेभ्यः सा सु-कतम ब्रू तातु ॥ 


अपनी साववंभौमिकतापूर्ण महत्त्वाकांक्षा को 
उदबुद्ध करने और उसे प्रबुद्ध रखने के लिए पृथिवी- 
गृहीत योगसाधक सदेव गाता रहता है-- 
१) इडे ! रन्ते | हव्ये ! काम्ये ! चद्धे ! 
अदिते | सरस्वति ! विश्व ति ! अध्न्ये ! 
२) (महि) महत्त्वाकांक्षे ! (एता ते नामानि) ये 
तेरे नाम हैं। 
३) तू (मा) मुझे (देवेभ्य:) दिव्यताओं [की प्राप्ति 
के लिए (सु-कृतं ब्र तात्‌) सुकृत कह, सुकृत बताती 
रह, सुसाधना का मार्ग प्रदर्शित करती रह । 

नामानि पद का प्रयोग यहां नमनीय ग्रुणों के 
लिये हुआ है।नम से नाम | नाम का घात्वर्थ 
नमनीयता ही है। जहां वास्तव में शुभ श्रेष्ठ 
महत्त्वाकांक्षा होती है वहां उपयुक्त दश नमस्कर- 
णीय गुण अ्रवश्यमेव विद्यमान होते हैं। ये दशा 
तमतीय गुण ही हैं जो महत्त्वाकांक्षाओं को सिद्धि 
कराते हैं । 

सहत्त्वाकांक्षा का प्रथम ताम [नमस्करणीय 
गुण] है इडा। महत्त्वाकांक्षी में इडा का निवास 
होना ही चाहिये । इडा के दो प्रसिद्ध अर्थ हैं वाणी 
और स्तुति । इडा नाम उस वाणी का है जो स्तुति 
के योग्य हो, स्तुत्य हो । स्तुत्य, प्रशस्त, प्रशंसनीय 
वचन बोलनेवाली वाणी को ही इडा कहते हैं । 
योगसाधक ने वाणी की साधना की है। उसने 
अपनी वाणी को इडा बनाया है। वह एक एक 
शब्द को सम्यक तराशकर और चाप तोल कर 
आत्मीयता तथा समाधानकारिता के साथ बोलता 
है। वह अपनी वाणी से अनुभूत सत्यों और तथ्यों 
का ही प्रकाशत करता है। 


ज्योते ! 


महत्त्वाकांक्षा का दूसरा नाम है रन्ता। रन्ता 
का अर्थ है रमणीय, रमणीयता, सु रम्यता । महत्त्वा- 
कांक्षी में रमणीयता तथा सुरम्यता भी होनी ही 
चाहिये | योगसाधक ने श्रपने जीवन में रनन्‍्ता की 
प्रस्थापता की है। उप्तकी आक्ृति, उसकी वेशभूषा, 
उसकी प्रत्येक गति और चेष्टा--सब, सब कुछ 
नितान्त आकर्षक, अतिशय रमणीय और 
सुरम्य है। 


महत्त्वाकांक्षा का तीसरा नाम है ह॒व्या। हवि 
से ह॒व्या | हव्या नाम है आहुतिशीलता का | सर्व- 
हिताय अपने शुभ श्रेष्ठ की आहुति देना, सबके 
लिये इष्टचिन्तन करना, सबके प्रति हितभावना 
होना, अपनी सेवा और साधना से सबका कल्याण 
करना--यह आहुतिशीलता है । योगसाधक के 
शील में आहुतिशीलता सम्पूर्णतया संसिद्ध है । 


महत्त्वाकांक्षा का चौथा नाम है काम्या । काम्या 
नाम कमनीया और कमनीयता का है। योगसाधक 
ने आत्मसाधना द्वारा अपने आपको ऐसा कमनीय 
आर कमनीयतामय बना लिंया है कि सवत्र 
मानव-प्रजा उसके मिलन और दरशेत की कामना 
करती है। 


महत्त्वाकांक्षा का पांचवां नाम है चद्धा। चन्द्र 
से चन्द्रा । चन्द्रा का अर्थ है आह्वादिका, ग्रान्नादित 
करनेवाली, आह्वाददृत्ति । बाह्नादवृत्ति से साधक 
साधनापथ की विकटतम घाटियों को अनथकता के 
साथ समुस्कान पार कर जाता है। योगसावक ने 
बाह्नाददृत्ति को अपने स्वभाव का अंग बता 
लिया है । 


>-४७१-- 


वेद-व्याख्या-ग्रन्य 


_वेदच्याल्याश्रथ कम: 


महत्त्वाकांक्षा का छटा नाम है ज्योति । ज्योति 
से तात्पर्य यहां अन्तज्योति से है। योगसाधक के 
अन्त:क रण में ग्रात्मज्योति और ब्रह्मज्योति जगमगा 
रही है । बुद्धि और मन की ज्योति तो टिमठिमाते 
हुए मिट्टी के दीपक हैं जो वात के 'ोंके से बुक 
जाते है। आत्म-ब्रद्म-ज्योति ही वह ज्योति है जो 
सदेव एकरूप प्रज्वलित और प्रकाशित रहती है । 

महत्त्वाकांक्षा का सातवां नाम है अ्रदिति। 
भ्रदिति के प्रसिद्ध तीन अर्थ हैँ श्रवण्ड, अदम्प और 
ग्रदीन । अदम्यता और अदीनता के साथ अ्रखण्ड 
साधना से ही १रमोत्कट महत्त्वाकांक्षाओं की सिद्धि 
होती है। योगसाधक अदम्यता और अदीनता के साथ 
अपनी महत्त्वाकांक्षाओं की अखण्ड साध में निरत है) 


महत्त्वाकांक्षा का आठवां नाम है सरस्वती । 
सरस्वती मूर्घा के सानु [उच्चतम शिखर] ओर 
हृदय के सोमसागर से क्ष रण करती हुई वाणी द्वारा 
सुप्रवाहित होती है। सत्त्व के नितान्त संशुद्ध और 
आत्माग्नि के नितान्त प्रवुद्ध होने पर जब ज्ञान 
झोर विवेक मूर्घा के सानु तथा सोमवागर से क्षरित 
होकर वाग्धारा से प्रवाहित हुए सत्य का प्रकाशन 
करते हूँ, उस प्रवाहित ज्ञान-धा रा का नाम सरस्वती 
है । योगसाथक ने गहन अन्तस्साघना द्वारा 
सरस्वती के प्रवाह को सुप्रवाहित किया हुआ है । 

महत्वाकांज्ा का नवां ताम है विश्वुति । विश्लुति 
नाम उस कीर्ति का है जो सर्वाद्भीण और स्वतो- 
मुत्ती हो । जिसकी प्रत्येक गति, कृति, चेप्टा, क्रिया, 


विन इन्ध मृधो जहि नीचा यच्छ 


य०आ6० प्र 





विधि--सवब कुछ कोतिकर हो वही विश्वुतिमान्‌ 
है। योगसाधक निस्सन्देह विश्वुतिमान्‌ है। उसके 
जीवन का प्रत्येक पाएव॑ कीतिकर है। 


महत्त्वाकांक्षा का दशवां नाम है अध्त्या। 
ग्रष्त्या का अर्थ है अहन्या, अहननीया, अवध्या । 
यह जो अन्तब्वंनि है, श्रात्मा की आवाज़ वह 
अ्रध्ज्या है। उसका कभी कदापि हतन नहीं करना 
चाहिए। आत्मा को श्रावाज्ञ को दवाना आत्महननव 
है। आत्मध्वनि की अवहेलना करना आत्मघात है । 
योगसाबक अपने आत्मा को आावाज़ को सुनता है 
और उसके अनुसा र प्रगल्भता के साथ अपनी सार्वभौम 
साथ की संसिद्धि में तत्परता के साथ संलग्न है । 


महत्त्वाकांक्षा के दशों नामों को सम्बोधन करता 

हुमा वह्‌ कहता है--“महत्त्वाकांक्षे ! तेरे ये देश 
नाम हैं जिनकी प्रस्थापना मैंने अपने जीवन में की 
हुई है । साधना-क्षेत्र की सकल दिव्यताओं की सतत 
प्राप्ति के लिये तू निव्यंबधानतया अनवरत मेरा 
मार्यदर्शन करती रह”। 

सहत्वाकांक्षे !“तेरे हूँ ये नाम 

इडा रन्ता ह॒व्या फाम्या चच्चा ज्योति 

बनदिति सरस्वती विभ्ुुति पप्न्या । 

मुन्ठे बताती रह सुकृत तू 

विव्यताओं फे हेतु । 


सूक्ति--देवेन्यो मा सुझृत ब्र तातू । 
दिव्यताओं की प्राप्ति के लिए मुझे खुसाघना बता ॥ 
पतन्पत:ः ॥ 


यो अस्मां श्रभिदात्तत्यधरं गमया तमः । 
उपयामगृहोतो$तसोद्धाय त्वा विमृव एप ते योनिरिर्द्राय त्वा विमृधे ॥। 


लिए १० १५२. ४, ये १८/३०, सा १८६८, ञ १. २१.२] 
पृतन्यतः ॥ 


विनः इन्द्र मृष: जहि नोचा यच्छ 


(पं 5/८४) 


यः पस्मान्‌ श्रनि-दासति श्रघरं गमप तमः । 
उपयाम-गृहीतः प्रति इन्राय त्वा विम्ृुपे एपः ते योनि: इन्द्राय त्वा बि-मृपे । 


-४७२-- 


चेद-याख्या-ग्रन्य 


आकांक्षा जितनी महत्‌ और महत्त्वपूर्ण होती है 
उसकी पूर्ति के मार्ग में उतनी ही विकट अश्रत्त: और 
वाह्य आपदायें तथा बाघायें आती हैं। वाह्य 
श्रापदाओं पर विजय प्राप्त करना उतना 
कठिन नहीं होता है जितना कठिन होता है अन्त: 
वाघाश्रों पर विजय पानता। वाह्य हिसाकारियों 
कश्ौर आक्रमणकारियों से सावधानतापूर्वक 
अपना वचाव करना उतना दुस्तर नहीं है जितना 
दुस्तर है भ्रन्त: हिंसाकारियों और आक्रमणकारियों 
से अपनी रक्षा करना । योगस्राधक की दृष्टि तथा 
अनुभूति से यह तथ्य जोकल नहीं है। उसकी 
सावंभौसम आकांक्षा महतो महान्‌ हैं। उसका 
सावनतापथ असीम और अनन्त है। उसकी साध 
प्रूव घैयेँ भौर अविचल निष्ठा की अपेक्षा रखती 
है । साधनापथ पर अपने आत्मप्ंवल को अक्षुण्ण 
बनाएं रखने के लिए वह अपने आत्मा को बात्मना 
सम्बोधन करता रहता है-- 
१) (इन्द्र) आ्रात्मन्‌ ! (नः) हमारे, मेरे और मेरे सह- 
चारियों के (मृध:) हिसाका रियों को, हिसक वासनाओं 
को (वि-जहि) विनष्ट कर, मिराक्ृत करता रह । 

भहान्‌ से महान ऋषियों और योगियों के 
भी मानस में मलिन वासनायें प्रसुप्त रहती हैं। 
अवसर पाकर वे उभरती हैं। योगीजत इन्द्र की 
शक्ति से, आत्मसंयम के आश्रय से, उनका शमन 
करते हैं। “श्रात्मन्‌ ! जब मुझे और मेरे सह- 
चारियों को हिंलक वासनायें सतायें तो तू अपने 
अनुशासन से उनका शमन कर” । 
२) इन्द्र | (पृतन्यतः) सेनेच्छुओं को (न्तीचा यच्छ) 
तीचे दवादे, दमन करदे | 

वासनाओं की सेनाओं का कोई पारावार नहीं 
है। समुद्र की लहरों की संख्या से भी अधिक 
संख्या वासनाओं की सेनाओं की है । “वासनाओं 
की सेतायें जब हम पर आक्रमण करें तो, हें 
मात्मशक्ते, तू उनका सद्च: दमन कर! । 


यृ० आ० ८ 


३) सकल हिसाकारियों और आक्रमणक्ारियों 
का सेतापति यह तम [अन्धकार, बझनन्‍्धा पाप | है । 
तम और पाप पर्यायवाची हैं। जिस भ्रकार 
अन्धकार मनुष्य को अन्चा कर देता है, उसी प्रकार 
पाप भी वड़े-वड़ों को अन्चा कर देता है । यदि 
सद्य: आत्मदक्ति का प्रयोग न किया जाए तो पाप 
सिद्धों को भी उठाकर पटक देता है और उनकी 
जीवन भर की साधना को घूल में मिला देता है । 
अतः (इन्द्र) आत्मशकते ! तू इस (तमः) तम को, 
म्रघों श्र प्रतत्यतों के सेनापति इस पाप को, 
(यः) जो (अस्मान् ) हमें (अपि-दासति) सर्वेतः 
उपक्षय करता है, हमारा विनाश करता हैं, 
(अघरं गमय) अधर पहुंचा, अधर उठा लेजा, 
सव्वेथा दूर रख। 
४) इच्ध् | तु (उपयाम-ग्रहीतः अस्ि) पथिवी-गहीत 
है। तेरी साध सार्वभौम है । और (ते एष: योनिः) 
तेरी यह मानवन्योनि (त्वा इन्द्राय विमृधे) तुमे 
आत्मा और पाप-हिसन के लिये मिली है, (त्वा 
इन्द्राय विमृधे) तुझे आत्मसाधता और पापविनताश 
के लिये मिली है । 
इन्द्र, 
मरघों को तू विनष्द कर, 
तीचे दवा एतन्यतों फो $ 
जो हमको हानि पहुंचाता, 
उच्च तम को तू अधर हदादे। 
तु है पुथिवोगृहीत, 
बोर तुम्छे यह तेरी योतरि मिली है 
इन्द्र और विमृष के लिये, 
तुस्े मिली है 
इन्द्र और विल्रध के लिये ॥ 
सृक्ति--वि न इच्ध मघो जहि। 
इन्द्र [| हिंसाकारियों को विनष्ट करदे ॥ 
नीचा यच्छ पुतन्यत:ः । 
आाक्मणकारियों को दवोच दे ॥ 
अबरं गमया तमः । 
दाप को अघर हटा दे ॥ 


-४४३- 


बेद-व्याख्या-प्रन्य 





यू० आं० ८ 





वाचर्स्पात विश्वकर्माणयमृतये मनोजुदं वाजे श्रद्या हुवेम । 
स नो विद्वानि हुवनानि जोषद्विववदास्भ रवसे साधुकर्मा । 
उपयामगृहीतो $ सीन्द्राय त्वा विद्वकर्मण एप ते योनिरिख्ाय 


त्वा विव्वकर्मएों ॥ 
[ऋ १०. ८५१. ७, य १७/२३] 


(य ८/४५) 


बाचः पतिम्‌ विद्व-कर्माणम्‌ ऊतये मनःजुवम्‌ वाजे श्रद्य हुवेम । 
स: न: विद्रवानि हवनानि जोषत विश्व-इम्भूः अवसे साधु-कर्मा । 
उपयाम-गृहीतः श्रसि इख्धाय त्वा विश्व-कर्मशे एप: ते योनि: 


इन्द्राय त्वा विदव-कर्मरे 0 


विप्णु योग का तनिष्पादक, प्रयति यज्ञ का 
सम्पादक, आत्मवल से सम्पन्त योगसाथक किसी 
एक देश का नागरिक होने पर भी सम्पूर्णों पुथिवी 
का नागरिक है। सारी पृथिवी उसका घर है भ्ौर 
समग्र मानव-प्रजा हैं उसका परिवार | वह भूवासी 
समस्त मानव-प्रजा को क्षात्मना प्यार करता है 
और भूवासी श्रलिल मानव-प्रजा उसे आत्मना प्यार 
करतो है। प्रत्येक प्रदेश की जीवन-संग्राम में 
संघ रत जनता सुख शान्ति की प्यास से विकल 
हुई दुःपपत से त्राण पाने के लिये, उसकी प्रिय 
प्रभावकारिणी वाणी सुनने के लिये, अपना सावना- 
पथ प्रशस्त करने के लिये, अपने मनों में नवोत्साह 
भरने फे लिये उसे अपने अपने स्थान में बुलाने की 
फामना कर रही हे-- 
१) हम (अय) आ्राज (वाजे) संग्राम में, जीवन- 
संग्राम में (ऊत्तये अब) ऊति और ग्रवस्‌ के लिये 
(वाच:पर्ति विश्व-फर्माएं मन:जुर्च विश्व-शम्भूः 
साधु-रर्मा) वाचस्पति, विश्वकर्मा, मनःप्रेरक 
विश्व-शम्मु साधुकर्मा को (हुवेम) बुलायें । 

शूस वोधपरकफ कामना में योगसाथक आध्या- 
त्मिक जननेता के सुलक्षणों का सुप्झु चित्रण 
निदित दे । 

पायस्पतिल्न्याच:पत्ति न्वाणी का स्वामो। 
जलापनी वाणी पर जो सबम रखता दे यह वानस्पतति 


है । एक वा अनेक भापाओ्रों पर जिसका अधिकार 
हो वह वाचस्पति है । जनभापा में जो निप्णात हो 
वह वाचस्पति है। जनता को भ्रपनी ओर झ्राकपित 
करने की प्रियता जिसकी वाणी में है वह वाचस्पति 
है। प्रत्येक देश प्रदेश में वहां वहां की भाषा पर पूर्ण 
अधिकार होना जन-जीवन पर प्रभाव डालने 
के लिए प्रत्यक्षतः परमावश्यक है। योगसाधक में 
वाणी की ये समस्त क्षमतायें हैं। वह जिस जिस 
प्रदेश में जाता है, भविलम्ब वहां वहां की भापा में 
सुयोग्यता सम्पादन कर लेता है । उसकी वाणी में 
प्रियता है, भात्मीयता है, झ्राकर्षण हे। उसकी 
भाषा परिष्कृत है, सर्वगम्य है । 

विश्वकर्मा भी वह है। उसके कर्म का क्षेत्र 
अथवा उसकी साधना की परिधि सारा विदव है । 
वह सर्वेकर्मा है, कुशलकर्मा है । 

वह मनोजुव है। वह मनोवेगी है। उसका 
अपना स्वयं का मनोबल बड़ा बेगवानु है और इसी 
लिये वह सर्वजनों के मनों में मनोवेग संचारित 
करता रहता है । 

वह विश्व-शम्मु है । वह विश्व में श्म्‌ का 
भावपिता है। वह विश्व में सुप्र भान्ति की स्थापना 
पा मार्ग दशनिवाला है। 

पाधुफर्मा नी बढ दे दी। उसकी सम्पुर्ण साथना 
प्रत्यक्षत: साथुता से परिपूर्ण है । 


>-(५८०- 


वेद-ड्याख्या-यन्य 


ग्रद्य शब्द का प्रयोग वर्तमान काल के लिए 
हुआ है । 

वाज नाम ज्योत्ति, थ्रक्ति जोर संग्राम का है । 
ज्योति और दाक्ति के संयोग से ही जीवन-संग्राम 
के प्रत्वेक मोर्चे पर विजयश्नी की उपलब्धि होती 
है। प्रत्येक मानव-जीवन और मानव-समाज में 
देवासुर संग्राम हो रहा है | इस संग्राम में वही 
व्यक्ति या समाज विजयो होता हैं जो ज्योति और 
दक्ति के आश्नव से योगयुक्त होकर आत्मसाधना में 
रत रहता है । 


ऊति नाम रक्षा का है। अ्वस्‌ काश्र है 
रक्षा, गति, बोब और कान्ति | गति, वोध ओर 
कान्ति रक्षा के अमोघ सावन हैं | 


फ्ितता सुन्दर है योगसाधक के प्रति यह प्रवोध ! 
“हम आज जीवनसंग्राम में आत्मतत्त्व की रक्षा, 
गति प्रगति, आत्मवोध व कान्ति के लिये वाचस्पति, 
विश्वकर्मा, मनोजुब, विश्वश्म्भु, साधुकर्मा योग- 
सावक जननेता का आह वान करें”? | 


२) (सः) वह (नः) हमारे (विदवानि हवनानि) 
समस्त अर्परों को (जोयत) सप्र म सेवन-स्वीकार 
क्तरे 

मन्त्र की इस सूक्ति में जनकतेंव्य का सुवोध 
समवेत है। साधकों की सा्ें, मिशनरियों के मिशन 
टतिशय जन-घन-साध्य होते हैँ । एतदर्य जसंख्य 
जनों और अ्रमित घनेश्वयों तथा सम्पदाओं की 
झावश्यकता होती है। इस आवश्यकता की पूर्ति 
तब ही हो पाती है जब जनता योगसाधकों को 
झपना तन, मन, घन ओर स्वसर्व॑स्व समर्पण करती 


यू० आठ पा 





रहती हैं। कितना तथ्यपूर्ण है यह बोघ-वाक्य, 
“वह हमारे सकल अर्पणों को सप्रम स्वीकार 
करे”। वह सर्व अर्पणों को स्वीकार तनी करेगा 
जब जनता श्रात्म-निछ्ठा के साथ उसके चरणों में 
सर्वेसाधघन और जीवन नर्पण करेगी | 


आत्म-प्रवोध के उपरान्त अब जनता योग- 
साधक के सुबन्य जीवन का गुणानुवाद करती है-- 
तू (उपयाम-ग्रहीतः असि) प्रथिवी-गृहीत है । सारी 
पृथिवी तेरा ग्रह है ओर प्रथिव्रीं पर निवास 
करनेवाली सारी प्रजा तेरा अपना परिवार है। 
पन्य हैं तेरा जीवन ओर वन्य है तेरी साथ । 
सचमुच (ते एप: योनि:) तेरा यह जीवन (त्वा) 
तुझे (इन्द्राय विश्वकर्म रो) इन्द्र विश्वकर्मा के लिए 
मिला हैं, (त्वा इत्द्राय विश्वकर्मणे) तुमे श्रात्मा- 
ग्रात्मा के लिये सर्वार्य [सब कुछ करने को 
मिला है] । 


हम अब जीवन के संगर मे 

मवस्‌ बोर ऊत्ति के लिये 

सदा पुकारें और घुलायें 

वाचस्पति विश्वकर्मा को 

है जो मनोझुव विद्यद्मन्धु जोर साधुकमा 
है तू पुथिवी-गुहीत और 

तुल्छे यह तेरी योनि मिली है 

इन्द्र विदवकर्मा के लिए, 

तुम्छे मिली है 

इन्द्र विश्वकर्मा के लिए 


सूक्ति--स नो विश्वानि हृवनानि जोषतू । 
वह हमारे समस्त अर्पणों को सप्रेम स्वीकार करे ॥) 


न््ज्केकन 


चयू०ठण जण मई 


_वेदद्यास्थायन्य_  ___- २  ं_ंस्‍्-+++/]]]7 न्वाख्या-अन्य 5 
घिइवकर्मन्हविषा वर्धनेन च्रातारमिद्धमकझंणोरवव्यस्‌ । 


तस्मे विश्वः समनमन्त पूर्वोरियमुग्रों विहव्यों यथासत्‌ । 
उपयामयृहीतो5सोद्धाय त्वा विश्वकमण एप ते 


योनिरिन्द्राय सवा विद्वकर्मएे ॥ 
[ब १३/२४] 


[य ८/४६॥ 


दिश्व-कर्मन्‌ हविपा वर्षनेन त्रातारम इच्रम श्रक्णा 
श्रवध्यम्‌ । तस्मे विद्यः सं-भ्रनमन्त पुवी: अ्रय उग्रः 
वि-ह॒व्यः यथा श्रतत्‌। उपयाम-गृहीतः श्रप्ति इन्द्राय 

त्वा विदव-कर्मरों एप: ते योनिः इच्द्राय त्वा विदव-कमरो ॥ 


पूर्व मन्‍्त्रानुनार बोगसाथक को जनता अपने 
एण और कल्याण के लिये अ्पते अपने प्रदेश मे 
वुलाना चाह रही थी। बब वह जहां जहां जारहा 
हैं वहां वहां उसका जनता द्वारा किस प्रकार 
स्वागत, सत्हार और स्तवन हारहा हैं, बह इस 
मन्त्र में दर्शाया जारहा है 
) (विश्व-ऊर्मत्‌) ! तूने (हविपा वर्घनेन) हथि 
द्वारा वर्बन से [अपने] (इल्ध) आत्मा को 
(आातारं अवध्यं) त्राता और अवध्य (ग्रहुणों ) 
कर लिया है, बना लिया है । 

कितना सुप्दु और यथावें हे विश्वकर्मा योग- 
साधक के प्रति जनता का यह स्वागत-सम्बोचन ! 

मुद्ध घृत, शुद्ध सामग्री, शुद्ध सम्रवरा+ दस चित 
का नाम हवि है । अयुद्ध नहीं, घुद्ध त्रित का नाम 
खवबि 2 । बॉगिया घक ने अपने सॉल्िप्क का विचार- 
अपने दृदव के स्नेहघ्त को और अपनों 
दख्धिय-ममियात्रों फझो हवि-ूतूप बता लिया है, 
मिलास्त परच्रित कद लिया है जोर एस हृविहूपता 
[परव्ितता) हो बढ निरन्तर संवर्धन करता रहता 
242वि के दस संउर्धन ने उसके आत्मा को घाता 
प्रयध्य बना दिया दे। तोता नासे तारक 
खा है॥ जवध्य सास घअद्ननीय 
प्रत्मा माना मानय # आस्या हो 


चाा जारटा दे । 


वानदा का, 


जीर 
सतारता 
प्रयध्यता 


[अविनश्वरता ] का साक्षात्कार कर लिया है आर 
आत्मा ब्ात्मा को वह आत्म-बमरत्व का सनन्‍्दश 
देरहा है । बात्मा आत्मा कात्राण करने से भा 
उसकी अपनी बात्मकीति अववब्य [अमर] 
दोगयी दे 
२) (तस्में) उस [विश्वकर्मा योगसावक | के लिये 
(पूर्वी: विद्य:) पूर्वी प्रजायें, मानव-प्रजाय 
(सं-श्रनमन्त) सम्बकू नम गईं हूँ 

पूर्वी: का अब है सर्वेश्रेष सर्वोपरि । विश 
नाम प्रताओं का है| मानव-प्रजायें ही पूर्वी: विश 
हूँ, सर्वोपरि प्रजायें हैँ । मानवेतर पजाय॑ पश्ु-ध्जाव 

। विश्वकर्मा योगसाधक्क जहां नी जारहा हूँ, 
बही पूर्वी: विद्य: [ मानव प्रजायें] उसके सम्मान से 
सम्बफू नमन किये रहती हू । 
३) (अरब) बहू [विद्व्र्मा योगेसाधचक ] (यथा) 
बवावत्‌ (उद्र: किहृब्य: असत्‌) प्रसर विहृ्‌इ 
दीगया हू । 

हव्य सब्द हवि का पर्वाववाची हे 
अ्रय दे फिदबि से सम्पत्तन, समग्र हुवियों से 
सुसम्यन्न । उपयुक्त तोनों हतियों से यवावव्‌ 
सुसम्पन्त होने के कारण वहां विश्यकर्मा बोग- 
साधक को विहृत्य हद्गा गया हे वह संर्वदेधि- 
समस्त दोगया दें। उसी से मानक-प्रजायें उसे 


ग-लसतल छू र्द्ा रो । 


| किहब्य का 
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वह जहां भी जारहा है, सर्वत्र मानव-प्रजायें 
संतमनपूर्वक उसका स्वागत करती हैं। वह जब 
विदा होता है तो मानव-प्रजायें उसकी विदाई पर 
उसका संस्तवन करती हुईं कहती हैं--विश्वकर्म॑न्‌ ! 
जी नहीं चाहता है कि हम तुझे अपने से जुदा करें । 
किन्तु हम जानते हैं कि तू (उपयाम-ग्रहीतः असि) 
पृथिवी-गृहीत है, तेरी साथ सार्वभौम है। तुझे इस 
पृथिवी पर देश देश और प्रदेश प्रदेश में जाना है । 
(ते एप: योनि:) तेरा यह जीवन ([त्वा) तुझे 
(इन्द्राय विद्वकर्मणो) इन्द्र विश्वकर्मा के लिये मिला 
है, (त्वा इन्द्राय विश्वकर्मरो) तुझे आत्मा-आत्मा के 
लिये सर्वार्थ | सब कुछ करने को | मिला है। 


यू आअ० थ 


विव्वकर्मनू, 

ह॒वि द्वारा वर्बन से तूने, 
बना लिया है निज आत्मा को 
च्राता और अवध्य ॥ 

उतके लिये मनुज-प्रजायें 
सम्पक नमन किया करती हैं 
यह होगया प्रखर विह॒व्य । 
है तू पृथिवी-मृहीत और 
ठुे यह तेरी योनि मिली है 
इन्द्र विउवरकर्मा के लिए, 
तु मिली हैं 


इन्द्र विश्वकर्मा के लिये 


उवयामगुहीतो5स्यग्नये त्वा गायत्रछ्चन्दसस गृह रानीचद्धाय 
त्वा चिष्ट प्लन्दसं गृह णामि विश्वेभ्यस्त्वा देवेभ्यो जगच्छुन्दर्स 


गृह खाम्यनुण्दुप्ते भिगर: ॥ 


(य ८/४७) 


उपयाम-मृहीतः ग्रद्धि अग्नये त्वा ग्रायत्र-छन्दसम गृह, खामि 
इन्द्राय त्वा त्रिष्ठ॒ पू-छन्दसम्‌ गृह खामि विश्वेम्यः त्वा देवेन्यः ४ 


जगत्‌-छन्दसम्‌ गृह खामि अनु-स्तुय्‌ ते अभि-गरः ॥ जे 


योगसाधक ने हवि के वर्धत से अपने आपको 
अवध्य च्राता बना लिया हे | वह न केवल जन जन 
का आत्म-जागरण करता चला जारहा है, अपि च. 
जैसाकि अगले मन्त्र से प्रकट होगा, वह डूबतों को 
तारता और पतितों को उबारता चला जारहा है। 
वह पतित-पावन है। योगी, सच्चा योगी, वही हे जो 
सज्जनों का निखार और पतितों का उद्धार करता हे । 
प्यार-भरी चेततायें और हित-साधिका चेतावनिरयाँ 
दे दे कर वह पतितों को पवित्र करता चला जारहा 
है, ठीक वैसे ही जैसे मलग [धोवी] मलिन बस्त्रों 
को । प्रत्येक पतित पाप-पंक से उबर उबर कर 
योगसाधक से आत्म-निवेदन करता है-- 





१) तू (उपयाम-सुहीतः बलि) पृथिवी-ग्रहीत है। 
तू सम्पूरों पृथिवी का तारक और उद्धारक है । 


२) उपयाममृहीत ! मैं (त्वा गरायत्र-छन्दर्स) तुक 
गायत्र-छन्दस को (अग्नये) अग्र-्गमन के लिये, 
आगे बढ़ने के लिए, जीवन-पय प्रशस्त करने के 
लिए (गृह णामि) ग्रहण करता हूं । 

गायत्र-नाम प्राख-रक्षण अथवा जीवन-रक्षण 
का है। छुत्दस का अर्थ है कामना, अभिलापा, 
भावना । योगसाघक मानव-जीवत का मुल्य सम- 
भता है और मानवमात्र के जीवन का समुत्याव 
उसकी उत्कठ अभिलापा है। उसके भीतर मानव- 
जीवन के रक्षण और संखजन की भावना के 
साथ साथ मानव और मानवता को आगे बढ़ाने की 
भावना भी अन्तर्निहित है। वह प्रत्येक पतित को 
पवित्र बनाने की कामना रखता है। परतित को 
पवित्र बबाना योगी का चरम लक्ष्य हैं। इसोलिए 
उसे यहां गायच्र-छन्दस कद्दा गया है । 
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३) उपयामग्रृहीत ! में (त्वा ति-स्तुप्‌ू-छन्दसं) 
तुभ बि-स्तुपू-छन्दस को (इन्द्राय) आत्मार्थ, आत्म- 
कल्याणार्थ (गृह णामि) ग्रहण करता हूं । 

त्रिकाग्रर्थ है तीन । स्तुप्‌ का अर्थ है स्तवन। 
पतितों को मनसा वाचा कर्मणा--त्ीनों प्रकार से 
स्तुत्य बनाने की भावना से भावित होने के कारण 
योगसाधक को ज्रिस्तुपू-छनन्‍्दस कहा गया है । 
४) उपयामगृहीत । मैं (त्वा जगत्‌-छन्द्) तुझ 
जगत्‌-छन्दस को (विश्वेभ्य: देवेभ्य:) समस्त दिव्य- 
ताओं के लिए, सकल दिव्ताओं से समलंकृत होने के 
लिए (गृह णामि) ग्रहण करता हूं । 

जगत वाम संसार का है। संकुचित भावना से 
मुक्त और जगत्‌ [सार्वभौम] भावना से युक्त होने 
के कारण योगसाधक को जगतृ-छन्दस कहा गया 
है। किसी वर्ग विशेष का नहीं, जगत्‌ की सम्पुरं 
मानव-प्रजा फा उद्धारक होने से वह जगतु- 
छुन्दस है। 
५) उपयामग्रहीत ! (अनु-स्तुप्‌) श्रनु-स्तुप्‌ (ते) 
तेरा (अपमि-गरः) झभि-गत है । 


य७ अ० ०५ 


अनु>-पीछे | स्तुप्‌ू-स्तवन । मुह के सामने 
नहीं, पींठ-पीछे की गयी स्तुति का नाम अनु-स्तुप्‌ 
है | अभिच-सरवतः, सव ओर । गरः>- गति, गमन ) 
योगसाधक जिवर से और जहां से गुजर जाता है, 
सभी उसके पीछे उसका स्तवन करते हैं। मुह देखे 
कीया मुह के सामने की गई वड़ाई वास्तविक 
स्तवन नहीं । पींठ-पीछे की गई प्रशंसा ही सच्ची 
प्रशंसा है। योगसाधक वह है जिसका स्तवन उसके 


सामने भी होरहा है और उसके चले जाने के 
बाद भी । 


तू है प्थिवी-गृहीत । 

में तुप्त गायत्र-छन्दस फो 

ग्रहण फरता हूं अग्ति फे लिये । 

में तुझ त्रि-स्तुपु-छन्‍्दस फो 

प्रहण फरता हूँ इन्द्र फे लिये । 

में तुझ्न जगतु-छन्दस को 

ग्रहण करता हूं सर्वे दिव्यताओं के लिए । 
अभिगत तेरा सतत बनु-स्तुप ४ 


ब्रेज्ीनां त्वा पत्मस्ना ध्रनोपमि 
फुकूननानां त्वा पत्मन्‍ना घुनोमि 
भन्दनानां त्वा पत्मन्‍ना घुनोमि 
मदिन्तमानां त्वा पत्मन्ता घुनोमि 
मघुन्तमानां त्वा पत्मन्‍्ना घुनोसि 
शुक्र त्वा शुक्र श्रा धुनोम्पद्धो रूपे सुयेस्थ रह्िमिपु ॥ (य ८/४८) 
वेशोनाम्‌ सवा पत्मन्‌ धरा-धुनोमि 
फुकूननानाम्‌ त्वा पत्मन्‌ ध्रा-धूनोमि 
भन्दनानाम्‌ त्वा पत्मन्‌ झ्रा-बुनोमि 
मदिन्तमानाम्‌ सवा पत्मन्‌ भा-घुनोमि 
सपुन्तसानाम्‌ त्वा पत्मन भा-घुनोमि 
शुक्रम्‌ घवा शुक् धा-घुनोमि 

भ्रष्ठः दप सुयंस्य रश्मिपु ॥ 
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धर्मं वह नहीं है जो केवल घर्मात्माओं से 
सम्पक्क साधता है। घर्मात्मा भी वह नहीं है जो 
केवल धर्मात्माओं में घर्मंप्रचार करता है। सच्चा 
घ॒र्म और सच्चा धर्मप्रचारक वही है जो पतितों 
का उद्धार करता है, पतित से पतित को सीने से 
लगाकर उसे सुपावन भौर धर्मात्मा वना देता है। 
प्रयति यज्ञ का सम्पादक, विष्खु योग का निष्पादक, 
योगसावक वह पतित-पावन है जो पतित से पतित 
को आत्मप्रेरणा द्वारा भकभोरता हुआ उसे 
उवारता चला जारहा है-- 
१) (पत्मन्‌) पतित ! मैं (त्वा) तुझे (त्रशीनां) 
ब्रेशियों के मध्य (आ-घृनोमि) कम्पाता-पछारता- 
घोता हूं । 

ब्रेशी ताम निर्मेल जलघाराञों का है। जिस 
प्रकार निमेल जलधाराओों में मल मल कर स्तान 
करने से मानव का शरीर निर्मल होजाता है, उसी 
प्रकार वह पतितपावन वैष्णव योगी अपनी 
आत्मनिर्मलताओं से पतित पतित को हिला हिला 
कर, रगड़ रगड़ कर निखारता चला जा रहा है । 
योग और योगी की महिमा अकथनीय है । योगी 
वही है जो अपनी निर्मलताओं से मलिनों को 
मलरहित करके सुपावव बनादे । 
२) (पत्मन्‌) स्खलित ! मैं (त्वा) तुझे (कुक्ननानां) 
कुकूननाञ्रों के मध्य (आधूनोमि) हिलाता- 
संग्योधता हूं । 

कुकुनना नाम उन प्यारी प्यारी आत्मध्वनियों 
का है जो आप्तजनों की चेतानेवाली उपदेशमयी 
चेतावनियों से पतितों के अन्तः:करणों में उठती 
हैं। योगसाधक की प्रेरणाप्रद चेतावनियां पतितों 
को परचात्ताप के आंसुओं से रुला देती हैं और 
उनके हृदयों में आत्मकल्याण की भाव-भरी 
घ्वतियां ध्वनित कर देती हैं । 
३) (पत्मन्‌) च्युत ! मैं (त्वा) तुके (भन्दनानां) 
भन्दनों के मध्य (आ-घुनोमि) विश्लेषता हूं । 


यू० अ०८ हे 


भत्दना नाम उन भद्र भावनाओं का है जो 
पतन के अन्तिम छोर पर पहुंचने के उपरान्त 
पदचात्ताप के वेग से पापी के मानस में उमड़ती 
हैं। वेष्णव योगी के आत्मनेत्र खोलनेवाले विवेक- 
पूर्ण प्रवचनों में वह मांगलिक प्रभाव होता है कि 
पापों से पापी पतित भी अपनी भावनाओं का 
विश्लेषण करके अभद्र भावनाओं का परित्याग 
और भद्र भावनाओं का सत्कार करने लगता है। 
४) (पत्मन) पापितु ! मैं (त्वा) तुझे (मदित- 
तमानां) मदिस्तमाओं के मध्य (आ-ब्बनोमि) 
हिलोरता हूं । 

मदिन्तमा नाम उन आननन्‍्दवृत्तियों का है जो 
मानव को अतिशय प्रहषित और सुप्रसन्न रखती 
हैं। वेष्णव योगी के पथ्प्रदर्शन में पतित पवित्र 
हो हो कर आनन्ददृत्तियों से हिलोरित होरहे हैं। 
योगसाधक पतितों को पवित्र कर कर के उन्हें 
आनन्दहिलोरों से प्रहषित करता है । 
५) (पत्मच्‌) पतित ! मैं (त्वा) तुझे (मधुन्‌-तमानां) 
मधुन्तमाञ्रों के मध्य (आ-च्चुनोमि) हिलाता हूं, 
हिला हिला कर मसाधुयोपित करता हूं । 

मधुन्तमा नाम उत्त पुण्यमयी सथुरताओं का. 
है जो पाउ-पंक से उवरने के उपरान्त उपलब्ध 
होती हैं। पाप ही पतन का हेतु है । पतन में 
विषाद और बलेश से युक्त कठ्ठता होती है ।॥' 
वैष्णव योगी की सत्परेरणायें तथा आत्मप्रचेतनायें 
पतितों को पाप-मुक्त करके उन्हें अतिशय मधुर 
पुण्यमयी मधुरताओं से माघुयंपित कर देती हैं । 
६) पतित ! मैं (त्वा) तुझे (शुक्र) पवित्रता में 
(अक्तः रूपे) दिन के रूप में, (सूर्यस्थ रश्मिषु) सूर्य 
की रश्मियों में (शुक्र आ-घुतोमि) घुनकर पवित्र 
करता हूं । हे 

घुनेरा जिस प्रकार रई को घुनकर उसे नितान्त 
निर्मल कर देता है, उसी प्रकार वैष्णव योगी ज्ञान- 
सूर्य की किरणों से रश्मित करके पतितों की 


“अर ऊढ- 
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अज्ञानरुपी रात्रि को ज्ञानरूपी दिन में परिणत कर 
देता है और उनकी मलिनताग्रों का निवारण करके 
उन्हें पवित्र पविन्नता में प्रतिष्ठित कर देता है । 

पतित, तुन्छे धुनता हूं 

प्र शियों के मध्य में । 

पतित, तुन्छे घुनता हूँ 

कुकूननाओं के मध्य सें । 

पतित, तुम्हे घुनता हूं 

भद्र मावनाओं के सध्य में । 


पतित, तुमे धुनता हूं 
आनन्ववृत्तियों के मध्य में । 
पतित, तुम्दे धुनता हूं 
मधुरिमाओं के मध्य में । 
धुनता हूं में 

तुझे शुक्र में, 

दिन के रूप में, 

भोर सूर्य की किरणों में ॥ 


ककुभं रूप वृषभस्य रोचते वृहच्छुक्र: शुक्रस्थ पुरोगा: 
सोमः सोमस्य पुरोगाः । यत्ते सोम्तादाभ्यं नाम जागृवि तस्में 


त्वा गृह णामि तस्मे ते सोम सोमाय स्वाहा ॥ 


(य ८/४६) 


फकुभम्‌ रूपम्‌ वृषभस्य रोचते बृहत्‌ शुक्र: शुक्रस्य पुरःगाः 
सोमः सोमस्य पुरःगाः । यत्‌ ते सोम प्रदाभ्यम्‌ नाम जागृवि तस्में 
त्वा गृह णामि तस्मे ते सोम सोमाय स्वाहा ॥ 


पतित जन पवित्र हो हो कर अश्रपने उद्धारकर्ता 
योगसाधक का स्तवन करते हुए उसके प्रति आत्म- 
समर्पण कर रहे हैं-- 
१) (बरृषभस्य) वृषभ का (ककुभ रूप) दिग्व्यापी 
झूप, विश्वव्यापी सौन्दर्य (वृहत्‌) महान, बहुत 
(रोचते) प्रकाशता है, जगमगा रहा है । 

योगसाधक के लिये यहां वृषभ शब्द का प्रयोग 
किया गया है । वृषभ का अर्थ है वृष्ठि करनेवाला, 
बरसानेवाला, मेघ । मेघ निर्मेल जल की वृष्ठि 
करके सबको निर्मल श्रोर सुस्तोम्य बनाकर हरा 
भरा कर देता है। योगसाथक वह वृषभ हैं जो 
झपनी पावमानी पबचित्रता से पतितों को पवित्र, 
ऋरों को सुसोम्य श्रोर निदृष्टों को श्र प्ठ बनाता 
हुआ मानव-जोवनों को निस्ारता, संवारता ओर 
हरियाता चला जा रहा है। उसके जीवन का सोन्‍्दर्य 
सारी पृथिवों पर दिश्ा-प्रदिशाओं में सर्वत्र सब 
शोर प्रनुरता के साथ, व्याप रहा है । 
२) (घुकः) पवित्र तू (शुक्रस्य) पवित्रता का 
(पुर:गा:) पुरोगामी है, श्वागे चलनेवाला है । 


योगसाधक जनोद्धारक जननेता जहां भी जाता 
है उसके पीछे पीछे पविन्नता व्यापती है । वह जहां 
से जाता है अपने पीछे व्याप्त पवित्रता छोड़ जाता है। 
३) (सोम:) सोम, सोम्य, तू (सोमस्य पुरःगाः) सोम 
का पुरोगामी है, सोम्यता का पुरोगामी है । 

वह जहां भो जाता है, उसके पीछे पीछे सोम 
[चन्द्र] की सी सोम्यता आती है। वह जहां से जाता 
है, अपने पोछे सोम्पता छोड़ जाता है । 
४) (सोम) ! (यत्‌) यतः, क्योंकि (ते नाम) तेरा 
नाम, तेरा आदर, तेरा यश (पदाभ्यं) सदस्य 
है और तू (जागृवि) जागरूक है, में (त्तस्मे) उसके 
लिए (त्वा) तुके (गृह णामि) स्वीकार करता हूं । 

उसका नाम अदम्य हे । उसका यश दबाये नहीं 
दब रहा है । हृदव से उसका आदर होरहा है। 
वह जागृवि है। उसकी जागझूकृता, उसकी साव- 
घानता उसके नाम और काम की, उसके यश और 
अ.दर की, उसकी नमनोयता और साधना की 
सुरक्षा कर रही है। इसी लिये जन जन उसके गुदत्य 
और नेतृत्व को स्वीकार कर रहा है। 


>४२०- 


वेद-व्याख्या-ग्रन्थ 


५) (सोम) ! मैं (ते तस्मे सोमाय) तेरे उस सोम 
के लिए, तेरी उस्त सोम्यता के प्रति (स्वाहा) सुहुत 
होता हूं, अपने' आपको समर्पित करता हूं । 

सोम्यत्ता को ही समपंण होता है। सोम के 
पारखी सोम्यता को परखते हैं और उसपर सुहुत 
होजाते हैं। भौरे ही फूल पर मुग्घ होते हैं, गन्दे 
कीड़े नहीं । परवाते ही ज्योति पर कुर्वान होते हैं 
उलूक [उल्लू ] नहीं। धन्य है योगसाघक जनोद्धारक 
जननेता और धन्य है उसको समर्पित होनेवाला 
समपंक ! 
जो जिसपर मुग्ध होता है समपित उसको होता है । 
गुणों को जो परखता है युुणी पर मुग्ध होता है ॥ 


य० आअ०७ ८ 
सोन्दर्य दिग्ब्यापी घुषभ का 
प्रचुरता से दमक रहा है । 
पावन तु पुरोगामी पाववता का, 
सोम तु पुरोगामी सोम का । 
सोम ! यतः तव नाम अदम्य है, 
और स्वयं तू सतत जाग्रृवि, 
उसी लिए ग्रहण करता हूं में तुम्हे । 
सोम ! तेरे उस सोम के लिये 
होता हूं में सुहुत समवित ॥ 


सृक्ति--ककुभं रूपं बुषमस्य रोचते। 
दिख्यापी सौन्दर्य वृषभ का दमक रहा है । 


उदिकत्वं देव सोमाग्ने: प्रियं पाथो5पीहि बच्ची त्वं देव 
सोमेन््वस्प श्रियं पायो5पीह्यस्मत्सला त्वं देव सोम . 


विद्वेषां देवानां प्रियं पाथो5पी हि ।। 


(य ८/५०) 


उशिक्‌ त्वम्‌ देव सोम अग्नेः प्रियं पाथः अपि-इहि वशी त्वम्‌ देव 
सोम इच्द्रस्य प्रियं पायः झपि-इहि अ्रस्मत-सखा त्वम्देव सोम 
विश्वेषाम्‌ देवानास्‌ प्रियं पाथः अपि-इहि ॥ 


पतित-पावन योगसाधक पतितों को तथा घर्मा- 
त्माओं को, सभी को जीवन-धन और आात्म-व भव से 
निहाल करके जब विदा होता है तो सम्पूर्ण जनता 
उसके लिए शुभ कामना करती हुई कहती है-- 
१) (देव सोम) ! (उशिक् त्वं) उशिक्‌ तू (अन्ने: 
प्रियं पाथ:) अग्नि के प्रिय पाथ को (अपि-इहि) 
प्राप्त रह। 

उशिक्‌ का अर्थ है कामयमान, कमनीय, प्रैममय | 
जो सबको प्यार करे, जिसे सब प्यार करें, जो 
सबको चाहे, जिसे सब चाहें, वह उशिक्‌ है। 

पाथनन पा+थ । पा का अर्थ है रक्षा करना । 
थ का अर्थ है थवंण अथवा गति। सुरक्षापूर्वक जिस 
पृथ पर गमन प्रगमन किया जाये उसे पाथ कहते 
हैं। वेद का यह पाथ शब्द अंग्रेजी में ज्यों का त्यों 
इसी अर्थ में प्रयुक्त होरहा है । 


अग्नि शब्द का प्रयोग यहां सर्वव्यापक, सब्वे- 
प्रकाशक, परम पावक प्रभु के लिये हुआ है। 

चन्द्रमा के समान दिव्य सोम्यता तथा चन्द्रिका 
से उपेत होने से योगसाधक को यहां देव सोम शब्दों 
से सम्वोधन किया गया है । 

“देव सोम ! उशिक तू ब्रह्माग्वि के प्रिय पाथ 
को सम्प्राप्त रह। तू सेव ब्रह्माग्नि के सुरक्षित 
पथ पर चलता रह | प्रभ्ठु तेरा रक्षक हो” । कितनी 
सुन्दर कामना का व्यक्तिकरण है यह * 
२) (देव सोम) ! (वी त्वं) वशी तू (इच्द्वस्य प्रियं 
पाथ: अपि-इहि) आत्मा के प्रिय पाथ को प्राप्त रह । 

व॒शी का अर्थ है वश में करनेवाला । किसको ? 
अपनी इन्द्रियों को झ्लौर जन जन के हृदयों को। 
इसीसे वशी का अर्थ है जितेन्द्रिय और मोहक। 
जो जितेर्द्रिय होता है, जिसकी इन्द्रियां अनुशासित 


>शप्पर्‌० 


- बेद-ठयाख्या-अन्य 
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होती हैं वही मानव मानव के हृदय को मोह पाता 
है। जितेन्द्रियता ही श्रात्मा का वह श्रिय पाथ है 
जिसपर चलकर योगस्रावक विश्व को मोह रहा है। 

“देव सोम ! वज्ी तु सदा आत्मा के प्रिय पाथ 
पर आरूढ़ रह” क्रैसा सुन्दर विदाई-वाक्य है यह ! 
३) (देव सोम) ! (अध्मतु-सखा स्व) अस्मत्‌-सखा 
तू (विश्वेषां देवानां प्रियं पाथ: अपि-इहि) सब 
देवों के प्रिय पाथ को प्राप्त रह । 

अस्मतृ-सखा>वयं सखायो यस्य सः, हम सखा 
हैं जियके वह्‌। हम जिसके सखा हैं वह हमारा 
सखा है । 


“ उयूूठ अ० पछ 


सूर्य, चत्र, अग्नि, जल, पवन, प्रथिवी भादि 
समस्त देवों का पाथ क्‍या है ? परोपकार । 

“देव सोम ! हम तेरे सखा हैं । तु हमारा सखा 
है । परोपकार-पतितोद्धा र-सवेजनसुवार तेरी साध 
है। सव प्राकृत देव जिस-प्रकार परोपकाररत हैं, 
उसी प्रकार तू सतत परोपकाररत रह”। 


देव सोम ! तू उशिक्‌ प्राप्त रह 
ब्रह्मयारित के प्रिय पाथ को । 

देव सोम ; तू वशी प्राप्त रह 

स्वात्मा फे प्रिय पाथ को । 

देव सोम | अस्मत्सखा तू 

प्राप्त रह सब देवों के प्रिय पाय फो ॥ 


ह॒हु रतिरिह रमष्वमिह धृतिरिह स्वधृतिः स्वाहा । 
उपसूजन्धरुणं मात्रें धरुणो मातरं धयन्‌ 


रायस्पोषमस्मासु दोधरत्स्वाहा ॥। 


(य ८/५१) 


इह्‌ रतिः इह रमध्वम्‌ इह धृति: इह स्व-घृतिः स्वाहा । 
उप-सुजन्‌ घदणम्‌ मात्र धरुण: मातरम्‌ घयन्‌ । 
राय: पोपम्‌ थस्मासु दीधरत्‌ स्वाहा ॥ 


वियोग-विपाद में जनता योगसाधक के प्रति 
जनगत्‌ के मिय्यात्व और संसार की निम्सारता की 
बातें करने लगती है । योगसाधक उन्हें यथार्थ 
वत््व समझता है--देवो थ्रौर देवियों ! (इह)यहां, 
इस संतार में (रतिः) रति है, (इह) यहां, 
(रमध्वम) रमणा करो | 

रमु क्रीडायामू । रम्‌ घातु, जिससे रति शब्द 
निर्मित हुम्ना है, का अं हे क्रीडा करना, सेलना | 
वेराग्य और विपाद नपुसकता अथवा पराजित 
वृत्ति के योतऊ हूँ । वेद की शिक्षायें पुसक और 
विजयप्रद हैं। चेद की विज्ञानमय तत््वदृष्टि में न 
उंनार असार है, न जगत्‌ मिय्या है, श्रपि तु संमार 
समार हे, नगत्‌ सत्य हे ग्रोर सृष्टि ल्रश्ा को एक 
पास्तयितता दे। यहां स्वप्न निरर्यक वस्तु नहीं 
है। साथ £ साघना है वेदिकत वाह मय में स्वृष्न 
का प्रयंदे सुनम्रप्त। मु का अर्थ ए थघुन, श्रेष्ठ, 


सुन्दर । अप्त का अयथे है कम, रूप। स्वप्त 
का वैदिक आर्थ है सुकर्म, सुरूप । 

“इस संसार में विधाद और वैराग्य का क्‍या 
काम । बह संसार तो क्रीडास्थल है, रोचकतापुरं 
आनन्दबाम है । तुम सत्र यहां रमण करो । संसार 
में सर्वत्र सुढचिपूर्वकत इसके सुरस का आस्वादन 
करो | इसके रूप सौन्दर्य का अवलोकन करो । यह 
संसार कर्मक्षेत्र हे, इसमें सुकर्म करो। यह तो 
धर्मक्षेत्र है, इसमें धर्म का सम्पादन करो! । 

इह रतिरिह्‌ रमब्वम्‌-योगसाधक के मु से इस 
शक्षामय सूक्ति को सुनकर विरह-विपाद से पीड़ित 
जनता पुकार उठती है-वबहां तो बहुत कष्ट है 
बहुत कठिनादयां हूँ, बहुत ग्रापत्तियां है । 

निस्तन्दद संतार में कठिनादयां हैँ और 
आपत्तियां भो । छोटे से दोटे, साधारण से 
सावारण और महान्‌ से महान व्यक्तियों को 


न 


>अईप्प२- 


न्नन्क 


चेद-उ्याख्या-ग्रन्थ 


यु०्अ० द 





समानरूपेण सदा से कठिनाइयों और आपत्तियों 
से जूमना पड़ा है। किन्तु कठिताइयों और 
आपत्तियों का रोना रोनेवाले यह भूब जाते हैं 
कि धरुति और स्वधृति के आश्रय से कठिनाइयों 
और आपत्तियों का मुक़ाबला तथा समाधान 
करने से ही पुरुष महा-पुरुष बनता है और नारी 
महा-नारी का पद प्राप्त करती है । 

तत््ववोध से प्रवुद्ध योगसाधक समझा रहा 
है--लोगो ! कठिनाइयां और आपत्तियां तो 
उत्कर्ष का सोपान हैं। जो जितनी अधिक कठित्ताइयों 
और आपत्तियों का मुक़ाबला करते हैं वे उतने 
ही महान्‌ और उच्च होते हैं। अतः तुम (इह) 
यहां, इस संघर॑मय संसार में (घृति:) ध्ृुति, (इह) 
यहां, इस युद्धक्षेत्र में (स्व-घुति:) आत्म-घुति 
[के आश्रय से | (स्वाहा) स्व-आहा, भात्म-श्राह्नाद, 
आत्म-आनन्द [से युक्त रहते हुए यहां रमण्य करो ] 

घुत नाम धारण, स्थिति, स्थेर्यं और धैर्य का 
है । स्वधृति का अर्थ है स्व [आत्म] + धृति 
[स्थिति, अवस्थिति] । जीवन-स्थिति और 
आत्म-अवस्थिति, ध्रूब घेर्य और आत्म स्थैर्य-ये 
ही दो पतवार हैं जीवत-तौका को कठिनाइयों 
और आपत्तियों के भंवरों में से आतन्दपुर्वक पार 
करने के लिए। संसार के इन्दहों में रमणीयता की 
धारणा तथा आनन्द की भात्मधारणा के साथ 
संघर्ष करते हुए जीवतपथ पर अग्रसर रहने से 
कठिनाइयां और आपत्तियां मानव के जौहर को 
जगाती हैं और प्रति क्षण उसे हंसाती हैं । 

घृति, स्वधुति और स्वाहा [आत्मानन्द] के 
संस्कारों की स्थापना मानवसमाज में किस प्रकार 
हो, इस जन-जिज्ञासा के समाधान में योगतराधक 
कहता है--(घरुण:) धर्ता, गर्भ-स्थापनकर्ता, पति 
(मात्र ) माता [मातृत्व की कामना करनेवाली 
पत्नी] के लिए (घरुणं) धर्तव्य, धरणीय, गर्भ को 
(उप-चजन्‌) स्थापत करता हुआ (राय: पोष॑ 


दीधरत्‌) आ्ात्मैश्वर्य की पुष्टि स्थापन करे, जब्मने- 
वाला शिशु (मातरं धयन्‌) माता को पीता हुआ 
(राय: पोष दीधरत) आत्मेश्वर्य की पुष्टि स्थांपन 
करे तो (अस्मासु) हममें, हम सबमें, हम मानवों 
में, हमारे मानवसमाज में (स्वाहा) आत्मावन्‍द, 
आत्म-अवस्थिति, आत्मस्थैय [के संस्कार समंकित 
हो जायें] । 

सन्तति-विज्ञान के यहां दो गहन महासूृत्र हैं। 

गर्भ-स्थापन का क्षण एक निर्णयकारी क्षण 
है। गर्भ-स्थापता के समय पिता की भावना जैसी 
होती है, गर्भस्थ शिशु के जीवन के मुल में वैसे 
ही संस्कार समंकित होजाते हैं । उन्हीं मुल- 
संस्कारों से संस्कृत रहता हुआ गर्भ-पिण्ड बनता 
और बढ़ता रहता है। जिस भावना से पिता ने 
बीज-वपन किया है और माता ने भरूमिवत्‌ बीज 
ग्रहण किया है, बैसे ही संस्कारों से युक्त हुआ 
बीज अंकुरित और परिवर्धित होता है। गर्भस्थापन 
या वीजबपन करते हुए यदि भावी सच्तान का 
पिता धृति, स्वधुृति और स्वाहा की भावना करता 
है श्रपि च आत्मेश्वर्य की पुष्टि से युक्त सन्‍्तात की 
कामना करता है तो निरचय ही सनन्‍्तान क्षृत्ति, 
स्ववृति, स्वाह्य और आत्मसम्पुष्टि के संस्कारों से 
मूलतः सुसंस्कृत होजाती है। घुसंस्कार ही मानव- 
सन्‍्तान को और परिणामतः मानव-समाज को 
सुसंस्क्ृत बनाते हैं । 

गर्भ-स्थिति के क्षण से ही गर्भ [गर्भस्थ शिशु ] 
माता [गर्भिणी] को पीता आरम्भ कर देता है। 
माता के गर्भ में स्थित रहता हुआ शिश्षु दश चढ्द्र 
मास [सौर मास के नौ महीने और दर दिन] तक 
गर्भिणी के रसों का पान करता हुआ और माता 
के शरीरस्थ रसों से सिचित होता हुआ बढ़ता हैं 
झौर जन्मने पर भी वह माता के शरीर के रखों 
से सुसिचित होता है । दांतों के निकल आने पर जब 
वह माता के स्तनों का पान बन्द करता है और 


>फरे- 


बेंदूठयाख्या-प्रन्य 


खाद्य पदार्यों का सेवव करने लगता है तव॑ वह 
माता के शरीर के रसों का पान बन्द करता है| 
गर्भ में और गर्भ से वाहर माता के रखों के 

पान का जो समय है वह भी संस्कारों के समंकन 
की हृष्ठि से अतिशय निर्णयकारी समय है। शिक्षु 
के इस रसपान काल में यदि उसकी माता अपने 
चौबीसों घण्टे के व्यवहार में धृति, स्वधुति और 
स्वाहा की भावना से भावित रहती है और वलवातनु 
तथा वात्म॑श्वर्य से युवत सन्‍्तान की कामना करती 
है तो निश्चय ही सन्तान बृति, स्ववृति, स्वाहा 
और आत्मसम्पुष्टि के संस्कारों से स्वतः सुसंस्कृत 
होजाती है अपि च जीवन-भर उन्हीं संस्कारों के 
आधार पर विकसित होती रहती है । 

यहां रति है, 

रमण करो यहाँ ॥ 


यू० आअण् दे 


यहां अति हो, 

एहुं स्वछटत्ति, 

यहां हो स्वाहा । 

घ॒र्ता माता के लिये 

गर्भ-स्यथापन करता हुआ, 

शिशु मात्ता को पीता हुमा, 

हममें करे स्वापन पुष्टि 

आत्मद्वर्य की, 

तो होजायें समंकित सबसे 

आत्म-अवस्थिति के संस्कार 

सूक्ति--इह रपिरिह रसध्वसू । 

यहां आनन्द है, यहां रमण करो )॥ 
इह शटरतिरिह स्वएतिः स्वाहा । 
यहां थेर्य हो, यहां आत्मबारण ओर 
आत्म-अवम्बिति हों ॥॥ 


सत्नस्य रिद्धिरस्पगन्म ज्योतिरमृता श्रभुम । 


दिव॑ पुृथिच्या श्रध्पात्ह्यामाविदाम देवान्त्स्वज्योतिः ॥ 


(य ८/५२) 


सन्रस्य ऋद्धि: भ्रत्तिः अ्रगन्म ज्योति: श्रवृताः श्रभुभ । 
दिवम्‌ पृथिव्या: श्रधि आ-अ्ररहाम श्रविदास देवान्‌ स्व: ज्योति: ॥ 


योगसावक के जीवनश्रद उपदेश से उदबुद्ध 
बोर उसके ज्योतिर्दान से ज्योतित तथा जागृत 
जनता विदाई-अभधिनन्दन करती हुई सहसा कह 
उठती ह-पोमिन ! तू (सत्रस्य ऋद्धि: अ्रसि३) सत्र 
की सिद्धि है 

सन्त नाम अविराम संचालित दीर्घकालीन यज्ञ 
का है | मानव-जीवन दीर्घ सत्र है। मानव-जीवन 
को अपेक्षा परिवार दीघंतर सत्र है । परिवार की 
अपक्षा समाज गर भी दीवंतर सत्र है। समाज की 
अपना राष्ट्र उसने नो कहीं अधिक दीर्घतर सत है । 
और विश्व तो दीघतम सत्र है ही। पांच ही सत्र हैं -- 
व्यक्तिस्सत्र, परिवार-सभ, समाजन्सत्र, राष्ट्र-सत्र, 
विशकसप्र । 
आध्यात्मिक, पर्मवराग्रण 
: बोगसाघक जननेता हीदे मिस 


विश्व की जनता द्वारा सर्वत्र सम्बीवन करते हुए 
कहा जाता है-- 

१) तू (सबस्य ऋद्धि: असि:) सत्र की ऋद्धि हैं। 
तू पच्च-सत्र का सफल बाजक है । 

२) तेरे जीवन से हमने (ज्योति: बग्रन्म) ज्योति 
प्राप्त की है । 

३) तेरे सम्पर्क से हम (अमृता: लभूम) अमृत होगये 
हू । हम विकार-विप से मुबत होकर निविष हागये हैं । 
४) तेरी उत्पमेरणा से हम (परथ्िब्या: दिय॑ अधि 
आ>अन्हास) पृथिवी से दो पर चढ़ गये हैं। हम 
पाथिव नोगों से ऊपर उठकर दिव्य दिव्यता में 
सेस्थित होयए हैं । 

2) तेरे मंस्पर्श से हमने (देवानू दब: 
दिव्यतायें, आनन्द और ज्योति (अ्रविदाम) 


के] हूं 


ज्योततिः) 
सम्पारत 


>४४८52- 


| 


चेद्‌ू-उयाख्या-पन्य 


योगस्थ वैदिक जननेता ही है जिसके सनच्र-तयन 

में विश्व की प्रजा अन्चकार से निकलकर ज्योति 
में प्रवेश करती है, भोगविप से रिक्त होकर योगामृत 
से प्रपुरित होती है, जीवन की पाथिव नीचाइयों से 
ऊपर उठकर देव की देवी ऊंचाई परु चढ़ जाती है, 
दिव्यतात्रों से विभूषित होकर आनन्द ज्योति का 
आस्वादन करती है । 

तू सत्र की संप्तिद्धि है, 

हमने ज्योति सम्प्राप्त की, 

हम अमृत्त होगये, 


यूठछ अ० ८ 


हम पृथिवी से चढ़े दो पर, 
हमने कीं सम्प्राप्त 
दिव्यतायें, आनन्द और ज्योति ॥ 
सृक्ति- सन्रत्थ ऋद्धिरसि 
तू सत्र को संसिद्धि है ।। 
दिव॑ पृथिव्या अध्यायहाम । 
हम पाथिवता से दिव्यता पर चढ़ गये हैं ॥॥ 
अविदाम देवान्त्स्वज्योंतिः । 
हमने सम्पादन की हैं दिव्यतायें, 
आनन्द और ज्योति ॥ 


युव॑ तमिन्द्रापर्वता पुरोयुधा यो नः पृतन्यादप तंतमिद्धत्तं 
बचज्र रण तंतमिद्धतम्‌ । दूरे चत्ताय छन्त्सदगहनं यदिनक्षत्‌ । 
श्रस्माक शन्रन्परि शूर विव्वतों दर्मा दर्षीष्ट विश्वतः | भरूधु वः स्वः 
सुप्रजा: प्रजाभि: स्पास सुवीरा बीरेः सुपोषाः पोषे: 


(कद १. १३२-६) 


(य 5/५३) 


युवम्‌ तम्‌ इच्धापवंता पुरःयुधा यः नः पुतन्यात्‌ श्रप तम्‌-तम्‌ 
इत्‌ हतम्‌ बच्चे ण तम्‌-तम्‌ इत्‌ हतम्‌ । दूरे चत्ताय छुन्त्सत्‌ गहतम्‌ यत्‌ 
इनक्षत्‌ । श्रस्माकम्‌ शत्रून्‌ परि शूर विश्वतः दर्मा दर्षान्ठ विश्वत: । भु:भु वःस्व 


सु-प्रजा: प्रजाभि: स्याम सु-बीराः वीर 


सर्वत्र अभिनन्दित होता हुआ विप्रु के पद का 
प्रकाशक योगसाधक जनसमूह-जनसमूह को सत्र 
की संसिद्धि के रहस्य का उदघाटन करता है-- 
१) (पुरयुधा इन्द्रापर्व ता) साक्षात्‌ युद्ध करनेवाले 
इन्द्र और पर्बत ! (युवं) तुम दोनों (व्र ण) वच्च 
से, वर्जन सामर्थ्य से (तं) उसको, (तं त॑ं इत्‌) उस 
उस को ही (अप-हतम्) मार भगाओ, (तं त॑ हत॑ 
इत्‌) उस उस को मारो ही, (यः) जो (नः) हमें. 
हमारे प्रति, हम मानवों पर, हम मानव-समूहों पर 
(पृतन्यात्‌) सेना चढ़ाये, ससैन्य आक्रमण करे । 

इन्द्र है इन्द्रियों का स्वामी आत्मा और पव॑त है 
पर्ववत्‌ [परवंवान] मानव-देह । इन्द्र और पववेत 
अथवा आत्मा और देह दोनों के संयोग से मानव- 
जीवन वनता है। मानव-जीवन साक्षात्‌ युद्धमय 


सु-पोषाः पोष: ॥ 


है । आत्मा ओर शरीर दोनों मिलक़र निरन्तर 
युद्ध करते हैं। किससे ? पाप पापी से, रोग मृत्यु 
से । किस लिये? धर्म की रक्षा और अमरत्व की 
प्राप्ति के लिये । 

पाप की सेतला का पार नहीं है। परापजन्य 
विकार-वासनाओं की सेना की न कोई गणना कर 
पाया है न कर पायेगा । यह पापी पाप सिद्धों और 
असिद्धों पर, सव पर अपनी सेनाओं से आक्रमण 
करता रहता है। मानव को चाहिए कि इन्द्रियसमूह 
अपनी देह तथा आत्मा के संयुक्त प्रह्मर से, अपने 
वजञ्र से, अपनी सम्पूर्ण वर्जतशक्ति से, वह पाप की 
सेना का तत्क्षण संहार करता रहे । अन्यथा पाप- 
सेना अपनी जड़ गहरी जमा लेती है । आत्मा की 
जो निज वर्जन-शक्ति है, जो दुरित-निराकरण की 


न्श््म्ा 4 


बेद-व्याख्या-ग्न्थ 


अमोघ सामर्थ्य है, जो प्रवल इच्छाशवित हैं, वही 
वह अटूट अखण्ड शस्त्र है जिससे वह पाप की सेना 
का यथावत्‌ हनन कर सकता है। इसी का नाम 
आत्मसंग्राम है। इन्द्रो जयाति न परा जयाता | इन्द्र 
सदेव विजयी होता है, कभी पराजित नहीं होता 
है | इन्द्र-वज्ञ ही वह वज्र है, आत्म-अस्त्र ही बह 
अस्च्र है जो पाप की प्रत्येक सेना और पाप के 
प्रत्येक आक्रमण को परास्त करता है। आत्मा 
अधिराज है, देहेन्द्रियां सेना है, श्रात्मा की वर्जेन- 
शवित युद्धायुब है, सतत साधना संग्राम है। 
२) पाप (यत्‌ गहनम्‌ इनक्षत्‌ू) यदि गहरा व्याप 
जाये, तो (चत्ताय) भत्माह्नाद के लिये [मानव 
उसे] (दूरे छुन्त्सत्‌) दूर [देश] में धकेल देवे । 

पाप तोन प्रकार से सेवव किया जाता है-- 
मनसा, वाचा, कर्म णा । पाप के सेवन से पाप 
रोम रोम में, कण कण में, अन्तरतम में गहनता 
के साथ व्याप जाता है । पाप के सेवन में सुख की 


प्रतीति होती है, किन्तु परिणाम में घोर मनस्ताप , 


तथा आत्म-विपाद पल्‍ले पड़ता है। पाप के सेवन 
में जितने सुख की प्रतीति होती है, उसके त्याग में 
उससे कहीं अधिक श्रात्माह्नाद अथवा आत्मानन्द 
को उपलब्धि होती है । वास्तविक आनन्द भोगों 
फे सेवन में नहीं है, उनके त्याग में है । 
३) (भर) ! (अस्माक शत्रूनू) हमारे शत्रुओं को, 
हम मानवों के शत्रुओं को, सर्वेमानवों के शत्रुओं 
फो (विश्वतः) सर्वत:, सव प्रकार से (परि) सब 
ओर (दर्मा) विदोणंता हुआ, विदीण करता हुझना 
(विश्वत्त:) सवंत:, सब प्रकार से (दर्पीप्ट) दी 
फर, चूर चूर कर | 

घर यह नहीं है जो शप्न॒ग्रों से परास्त होजाये । 
धूर वही है जो शम्रुप्तों को दीएं विदोण करदे । 
शर्ुस्जय बढ नहीं है जो मानव के और मानवता 
फेश्मप्रप्तों से सन्धि करता हे । शत्रज्जय बही है 
जो मानव के प्लोर मानवता के श्वम्रुत्षों को सब 


यू० ० पड 


प्रकार से निरुपाय करके सब दिशाओं से उन्का 
नितान्त निराकरण करता है । 


समस्त दुरित और सारी बुराइयां पाप की 
सन्‍्तान हैं। वे सव सब मानवों के श्र मानवता 
के महा वली शत्रु हैं। शूर मानव वही है जो उन 
विकार वासना आदि महाशत्रुओं का सब दिश्ञाओ्रों 
में सव ओर और सव प्रकार से हनन करता है । 


४) योगसाधक को अपनी सार्वभौम साध की 
संसिद्धि के लिए ऐसे ही प्रजीवी शरों की आवश्य- 
कता है। इसी अनुभूति के साथ वह परम पावन 
विष्णु से प्रार्थथा करता है--(भूःभुवःस्व:) सत्‌ 
चित्‌ आनन्द ! सच्चिदानन्द ! हम सव (प्रजाभिः 
सुप्रजा:) प्रजाओं से सुप्रजाओंवाले, (बीरे सुवी राः) 
वीरों से सुवीरोंवाले, (पोपः सुपोषा:) पुष्टियों से 
सुपुष्टियोंवाले (स्थाम) हों, रहें । 


पुरोयुद्ध देह ओर इन्द्र ! 
तुम दोनों अपने सुवच्ध से 
उसको उस उस फो हो मारो, 
भारो ही उस उस फो कि जो 
फरे आक्रमण हमपर । 
व्याप जाये यदि वह गहन में 
उसको दूर घकेलो 
बात्म-आहल्वाद फे लिए । 
शुर ! हमारे शथ्रुओं फो, 
सब प्रकार से ओर स्वतः, 
फरता हुआ दीण॑ स्वतः, 
दीणं विदोर्ण विन्चुर्ण तु फरदे । 
सच्चिदानन्द | रहें सदा हम 
प्रजाओं से सुप्रमाओंवाले, 
वोरों से सुबोरोंवाले 
पुष्टियों से सुपुष्टिषोंवाले 
सूकछ्ति--मरूतु वःस्व: सुप्रजा: प्रजानि: स्याम । 
सब्चिदानन्द | दम प्रजाओों से सुप्रजाओं वाले हों ॥ 


४८८३० 


वेदनच्याख्या-अ्न्य 
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परमेठ्दय्य भिधोतः प्रजापतिर्बाचि व्याहतायामन्धो श्रच्छेतः । 
सबिता सन्‍्यां विदवरकर्मा दीक्षायां पृषा सोमक्रयण्यास् ॥ 


(ये 5/५४) 


परमे-स्थी श्रभि-धीतः प्रजाः-पतिः वाचि वि-श्राहुतायाम्‌ अ्रन्धः अच्छ-इतः 
सविता सन्याम विद्व-कर्मा दीक्षायात पुषा सोम-क्रयप्याम्‌ 


बोगसावक पच्चसन्न का सफल संसिद्ध सावक 
है । उसके जीवन से मानव-प्रजा को ज्योति सम्प्राप्त 
होरही हैं। उसके सम्पको से मानव-जाति बमृत 
[निविप ] बनती चली जारही है । उसकी उठ्प्रेरणा 
से मानव पाथिव भोगों से ऊपर उठकर दैवी स्थिति 
में स्थित होरहे हैं । उसके स्पर्श से प्रजा का आनन्द 
और ज्योति की उपलब्बि होरहो हैं। वह सबत्र 
पाप के उन्मूलन और बर्मे की स्थापना का उत्चरणा 
करता चला जारहा है | वह अन्तः:शत्रुओों का दाण 
चुर्णा करने की शिक्षा कर रहा हैँ । वह वार चुउुष्ठ 
प्रजाशों का निर्माण कर रहा है। 

कहां से आया ओर भरा उसमें इतना संवल, 
इतना तेज, इतना प्रभाव, इतनी विश्वकर्मता और 
इतना सुपोष ? इसी रहस्य का उद्घाटन करता 
हुई वेदमाता कहती हैं 
१) (प्रजापति:) प्रजा-पति, प्रजाओं का स्वामी, 
अखिलेश विष्णु (अश्रभि-बीत:) अ्रभ्िवीत हुआ्ना 
(परमे-स्थी) परम में स्थित [करता है] । 

अभिधीतः का अ्र्य है सर्वतः व्यात, सम्पुूणत 
घ्यान में घारित। प्रजापति विप्णु को जो सतत 
व्याता है, विष्णु उसे अपनी परम स्थिति में संस्थित 
रखता है । ध्यान से वारण होता हैं। जा जिसका 
ध्यान करता है वह वही होजाता हैं; उच्चा के गुणा 
से युक्त और उसी को झवितर्यों स॑ सशक्त 
होजाता है। योगसाधक ने वध्यान-समाधि द्वारा 
प्रजापति विप्णु को अपने जीवन में वारित किया 
हम्ना है, अपने देह और देही को विप्णु से युक्त 
संयुक्त किया हुआ हैं। उसके जीवन म ब्रीह्य 
दिव्यताओं और त्राह्म शक्तितयों का संतत संचार 


होता रहता है । इसीसे वह इतती गहन और व्यापक 
संसावना करता चला बारहा है । 

२) प्रजापति से युक्त संयुक्त रहने से योगी की 
(विन्श्राहतायां वाचि) वि-बाहुता वाणी में (अच्छ- 
इतः) सम्यक-म्रेरित (श्रन्वः) अन्चसू [स्थापित 
होजाता है] । 

_ वि-श्नाह्ृता वाकू नाम उस वाणी का हैं जो 
श्रोताओं को आकर्षित करती है, जो सुननेवालों 
के हृदयों को खींचती [अपील करती] है । 

अन्चस नाम अन्न, प्राण और सोम का है। 
अन्न देह का सुख है। प्राण मन का ओज है। 
सोम बात्मा का बानन्द हैं । प्रजापति में समाहित 
योगी की वाणी में शारीरिक सुख, मानसिक ओोज 
और आत्मिक आनन्द का सुप्रेरित अन्चस्‌ निहित 
होता हैं। उसकी वाणी क्रा एक एक जब्द ब्राह्मत > 
आकपित करने वाला होता है । 

प्रजापति में समाहि रहने से योगताधक्न को 
व्याहत वाणी में सम्यक्न प्रेरणा करनेवाले अन्चस 
का संचार है। इस्तीलिये उसकी वाणी से सर्वत्र 
सत्य ज्ञान का प्रभावशाली प्रकाशन होरहा है। 
३) प्रजापति से संगत रहने से योगी (सन्यां) संवि- 
भाग में, संवितरण में (सविता) यूर्य वन जाता है । 

“प्रकाश सूर्य की लम्पदा है। वह अपनी अकाश- 
सम्पदा का अनवरत वितरण करता रहता है । 

योंगसावक प्रजापति से प्राप्त ब्राह्मी सम्पदाओं 
और योगैदरवर्यों का सर्वत्र सतत वितरण करता 
चला जारहा हैं 
४) प्रजापति में समाहित रहने से योगी (दीक्षायां 
विद्व-क्रमा) दीक़ा में विश्वकर्मा [वना रहता है] । 


ग्ल्‍्नन्रन 


वेद-ल्याख्या-अन्य 


न पंप अपपनेन अल अमनिननम पता नलनन नम तत न लत जो व एफ पट निया पा त्ट 


ब्रतेन दीक्षामाप्नोति। ब्रत धारण करने से 
मानव दीक्षा की प्राप्त होता है। ब्रत धारण करन 
कराने का नाम दीक्षा है। योगस्थ ब्रती दीक्षा में 
विद्व-कर्मत्व [दक्षता, व्याप्ति] प्राप्त करता है। 

योगसाधक ब्रतदीक्षित है । विप्णु में समाहित 
हुआ, वैष्णव सम्पत्तियों से सम्पन्न होकर वह दक्षता 
के साथ अपने सुपावन ब्रतों की सफल साधना कर 
रहा हैं और सर्वेमानवों को योगदीक्षित करता 
चला जारहा है। वैदिक योगी की महिमा 
महान है। 
५) प्रजापति में सतत समाहिति से योगी (सोम- 
क्यण्यां) सोम-क्रय में (पृपा) पृषा [होता है | । 

योगी अपने जीवन के मूल्य पर सोम खरीदता 
हैँ । वह आत्मसम्पंण करके वेप्णव सोम खरीदता 
है। योगद्वर्य अथवा ब्रह्म का साक्षात्कार ही वह 
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सोम है जिसे योगी सर्वात्मिगा समर्पित होकर श्रीर 
सब सांसारिक भोंगों की आहुति देकर खरीदता 
[प्राप्त करता] है । वही वैष्णव योग के सम्पादक 
और प्रयति यज्ञ के यांजक इस योगसाधक ने किया 
है और इसीसे वह पूर्व मन्त्रों में वणित दुस्तर 
साधनाओं में संसिद्धि प्राप्त कर पाया है । यह परृषषा 
का पृपत्व है । 

प्रजापतिं--- 

होकर अभिष्यात, 

फरता है परम में स्थित; 

चनता है 

व्याहुत वाणी में सुप्रेरित सोम; 

सविता संविनाय वितरण में; 

विश्वकर्मा दीक्षा में; 

पूषा सोम-क्रय में । 


इन्द्रब्च मरुतबच क्रपायोपोत्यितो5सुरः पण्यमानों 
मित्र: क्रीतो विष्णु: शिपिविष्ट उरावासन्तो 


विष्णुनेरन्धिषः ॥ 


(य 5८/५५) 


इन्द्र: च मरतः च क्रयाय उप-उत्यितः भ्रसुरः 
पण्पमानः मित्र: क्रीतः विष्युः शिपि-विष्टः उरो 
ध्रा-सन्तः विष्णु: नरन्‌-धिपः ॥ 


पूर्व मन्‍्त्र के अनुसार योगसाबक ब्रह्म-सोम 
के क्रम में पूपा है। स्व सर्वेस्व समर्पित करके 
उसने बंप्णव सोम ऋय [प्राप्त] किया है । 

यहां योगसावक के (इन्द्र: च मस्त: च) ग्रात्मा 
शरीर प्राणों को (क्रवाय) ऋय करने [खरीदने] 
कफ लिए (क्रीत: विष्णु:) छीत विप्णु [वनता है]-- 
(उप-उत्‌-थित्त:) समोप-ऊपर-स्थित (असुरः) भाण- 
रम, मेघस्वदूप, वानन्दघन, (पण्यमान:) स्तुयमाण, 
(मित्र:) भिन्न, (शिपि-विष्टः) किरण-प्रविष्ट, 
(नरन्‌-थिपः) संवलों को बन्तध्वंनित करनेवाला । 

पूपा योगी दी विष्णु के ब्रह्मतोम का खरीदार 
नदी दता दे, विष्णु भी अपने प्रिय योगी का 
खरोदार हाता दे । 


भक्त को भगवान्‌ का भक्तिसोम प्रिय है तो 
भगवान्‌ को भकक्‍त का बात्मा ओर प्राण प्रिय हूँ । 
भक्‍त स्व सर्वस्व समर्पित करके विष्णु भगवान्‌ को 
खरीदता है तो विप्णु भगवान्‌ आननन्‍्दधन बनकर, 
भक्त पर आनन्द की वृष्टि करके, आनन्द के मूल्य 
पर भवत को खरीदता है । 

पुत्र मन्नानुसार योगसाथक ने विप्णु के सोम 
को खरीदा है पूपषा बनकर ओर दस मन्धर में ऋ्रीत 
[खरीदे गए] विष्णु ने पृषा बोगसाथक को 
खरीदा हे-- 
१) उपोत्वित अ्रसुर बनकर । उपोत्यित >>उप + उत्त्‌ 
+थित | उप का कर्थ है समीप | उत्‌ का बर्थ हें 
उच्च, ऊपद । थित का अर्थ दे स्थित। निकटस्थ 
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और उच्चस्थ आनन्दधव बनकर जो थृष्टि करता है 
उस घन को उपोत्यित असुर कहते हैं। भक्त को 
खरीदने के लिए विष्णु उपोत्यित आनन्दधत बन 
गया है। आनन्द को वृष्टि से विष्णु ने योगसाधक 
को खरीदा है। 

२) पण्यमाच बनकर | पण स्तुतो व्यवहारे । विष्णु 
ने योगसाधक को वैष्णव स्तुत्य व्यवहारों से, प्रशस्त 
बाह्य जीवन-शेलियों से अलंकृत करके उरे खरीदा 
है, उसे अपनाया है। 

३) मित्र बनकर। मित्र का अर्थ है मान और स्तेह 
फरनेवाला। विष्णु ने मान और स्नेह से योगराधक 
फी सरोदा है । 

४) शिपिविष्ट बनकर । शिपि नाम किरण का है। 
विष्ट का अर्थ है प्रविष्ठ । विष्णु ने ज्ञान की किरण 
के रूप में भक्त के भीतर प्रकाश करके उसे क्रय 
किया है । 

५) वरन्धिष बतकर। नरन्‌ >5संबल । धिषस्ण्वनि। 
नरत्‌-धिप का भ्रथें है रंंबलों को ध्वचित करने- 
वाला। विष्णु भवत के अन्त: में आतासंबलों तथा 
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ब्रह्मसंबतों की पुसक ध्यतियां ध्यर्तित करके उसे 
छय करता है। 
प्रीत विष्णु हारा योगसाथक क्रय किया जा 
चुका है। भक्त और भगवान्‌ दोनों एक दुसरे के 
मोत हैं। कीत भवत झपने क्रीत भगवान्‌ रे संगत 
समाहित हुग्रा कह उठता है-[विष्णु:) विष्णु 
[मेरे] (उरो) उछ में, विशाल हुदयाकाश में, परम 
व्योम में (आ-सस्तः) समीपस्थ है, एकाकार है । 
तू है कीत मेरा मैं हूं क्रीत तेरा। 
प्रियततम तू मेरा प्रियतम मैं तेरा ॥। 
यह महिमा है तेरी मेरे प्यारे विष्णो । 
झनन्त का मेरे सान्‍्त हृदस में डेरा॥ 
इस और प्राणों को 
क़रा फरने के छिए 
जीत विष्णु मम गया 
घपोत्यित घन, 
पण्यघान, सन्मित्न, 
किरण-प्रतिष्ठ और संबल-ध्यसि । 
घिष्णु है जाशस्त छर में ॥ 


प्रोद्माणः सोम श्रामतों वरुण श्रासन्धामारान्नो 
$ ग्निराग्नीध्र इच्धो हविर्धानि 5 भर्वोपिवहियसाणा: ॥ 


(य ८/५६) 


प्र-उद्मयमाव: सोम: श्रा-्गतः वरुणः शा-सन्यास झा-सनन्‍्नः 
अग्नि: झाग्नीश इन्द्र: हविःधाने भ्रथर्वा उप-प्रव-छियसान: ॥ 


गोगसाधक की योगस्थिति का यह अति गहुन, 
गोपनीय ओर अनुभवगम्य चित्रण है-- 
१) (सोम: परुण:) सोम्य वरुण, सुन्दर भीर वरणीय 
विष्णु (प्र-ण्ह्ममाण;) प्रकृष्ठठया अनुष्ठानित होकर 
(आ-गतः) आगया है और (आसच्याम्‌) आसन्‍्दी पर, 
सिहासन पर, हुदयारान पर, (आ-सन्नः) रामीपस्थ 
है, उपस्थित है, विराजा हुम्ना है। योगसाधथक अपने 
हृदय में सोम्य मोर वरणीय विष्णु का साक्षात्त 
रांदर्शन कर रहा है । 


२) योगसाधक के (आग्नीधज्रो अग्तिः) आग्चीध में 
अग्ति है | प्रमाग्ति से पुरित उसके हद में 
प्रंमारिन प्रज्वलित है । 

३) (हविःधाने इचः) हृवि-धान में इस है। भेग- 
हति से पुरित हृदय में उसका आत्मा भ्रेम-हवि 
[स्नेहन्सोम ] अपंण कररहा है । 

४) योगसाधक का (अथर्वा) अकम्प जात्मा (उप- 
अव-हिं समाण:) निकट अवहूत है, पक्ष सवक्ष है 
एकाकार है । 
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सोम वरुण आगया 
सुष्दु अनुछ्ठित होकर, 
विराज रहा है आतन्‍्दी पर, 


यू० आ० 


अग्निधान में अग्नि, 
हविर्धान में इन्द्र, 
अथर्वा उप-अव-हुत है ॥ 


विद्वे देवा श्रंशुषु न्युप्तो विष्णुराप्रीतपा 
श्राप्यायमानों यमः सुयप्तानों विष्णु: 
सम्भ्रियमाणों वायुः पुयमानः शुक्रः पुतः शुक्रः 


क्षीरश्रोमंन्थी सबतुओीः ॥॥ 


(य ८/५७) 


विश्वे देवाः श्रंशुषु नि-उप्तः विष्णु: आप्रीत-पा: 
श्राप्पायमानः यमः सुयमानः विष्णु: 
सम्श्नियमानः वायुः पुयमानः शुक्र: पुतः शुक्र: 
क्षीर-भोः मन्‍्यी सकतु-भी: ॥ 


हृदय-सदन में विष्णु का साक्षात्‌ संदर्शन करते 

हुए योगसाधक को सबमें सव ओर सर्वत्र विष्णु 
का संदर्शन होरहा है। उसी शअ्रनुभूति की स्थिति 
में वह प्रगान कर रहा है 
१) (विश्वे देवा:) सब देवो ! समस्त प्राकृत देवो ! 
२) तुम्हारे (अंशुपु) भंशुओं में, अंकुरों में, भंशों में 

अज्भप्रत्यद्धों में (आ-प्रीत-पा: विष्णु:) प्रीति को 
पूर्णतया रक्षा करनेवाला विष्णु (नि-उप्तः) 
निस्‍्वापित है, नित्य-नियुक्त है 
३) वही (आप्यायमान:) प्रवृद्ध, व्यापनशील 
[तुम्हारा | (यम:) नियन्ता है 
४) वह (सूयमान:) सजनशील, रचयिता [तुममें | 
(विप्णु:) व्यापक है । 
५) वही तुम्हारा (सं-ज्रियमाण।:) सम्भरण-सम्पोपण 
करता हुआ [तुम्हारा] [(वायु)) प्राण है, 
जोवनाथार है । 
६) वो (पूयमानः) पावनशील [तुम्हारा] (शुकरः) 
परविभकर्ता हैं। उम्तो की पविन्नता से तुम सच 
पवित्र दो । 
७) बंटी (पूत्र) पिन, परम पावन विष्णु (शुक्कः) 
पृथिम टूे। उसो की सत्ता दे जो नितान्त शुद्ध 
परचिय् दे । 


८) जो (क्षीर-श्रो:) दुग्घ-श्ी तथा (सक्तु-श्री:) 
सत्तु-श्री [होता हैं), वही (मन्यी) मन्यनशील योगी 
[विष्णु का साक्षात्कार करता है] । 


क्षीर नाम दुग्ध अथवा निविप अमृतमय पेय 
का है| सकतु नाम सत्तु अथवा तिविप अ्रमृतमय 
भन्न का है| योगक्षेत्र में ममुतमय पेय तथा अमृतमय 
अन्त [भोजन] का महत्त्व प्रत्यक्ष है। शुद्धाहार 
शोर शुद्धपात से योगी का सत्त्व सिद्ध होता है। 
सत्त्व की शुद्धि ही क्षीर और सक्‍तु की श्री है । 
जुद्ध-सत््व योगी ही धारणा-ध्यान-समाधि द्वारा 
तत्त्व का मन्धन करके माया [प्रकृति] में व्यापक 
विष्णु का उसी प्रकार संदर्शन करता है जिस 
प्रकार दूध का मनन्‍्यन करके दूध में व्यापक मक्सन 
का संदर्शन किया जाता है। योगसावक ने शुद्ध 


सत्त्व के खाश्वय से सन्यनत फरफके बअह्यसतक्षात्कार 
किया हे । 


दिश्वे देयो ! 

प्रोतिरक्षक्त विष्णु न्युप्त है 
जंशुओं में 

पहु हो व्यापनशील नियन्ता, 
बहु ही तृजनशोल व्यापर, 
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वह ही सम्मरणशील प्राण है, 
वह ही पावन शोधनकर्ता, 
वह ही पावन परम पवित्र । 


य० अ० ८ 


क्षीरश्नी और सकतुभो से 
चोधित मन्यी, 
दर्शन करता ब्रह्म-तत्त्व का ॥ 


विद्रवे देवाइचमसेषृस्तीतो 5 सुहोमायोद्यतो रुद्रो 
हयमाचो बातो उभ्यावत्तो नृचक्षाः: तिल्यातों 
भक्षो भक्ष्यमाणाः पितरो नाराशंसाः ॥ (य ८/५८) 
विश्वे देवा: चमसेष्ठु उत्‌-तीतः असुः होमाय उत्‌-पतः 
रुद्र: हुयपघान: वात: प्रभि-आ्रावृत्तः नु-चक्षाः 

प्रति-ख्यातः भक्षः भक्ष्यमाणः पितर: नाराशंसा: ॥ 


विष्णु के सतत संदशेन और संदृष्टि में आनन्द- 
विभोर हुआ समाहित योगसाधक सामाजिक देवों, 
पितरों और नाराशंसों को सम्बोधन करके कह रहा 
है--(विश्वे देवा: पितरः नाराशंसा:) सब देवो, 
पितरों और नाराशंसो ! वह विष्णु (होमाय) 
होमार्थ (चमसेषु) चमसों में (उत्‌-तीतः असु:)४ 
ऊपर लेजाया गया प्राण है, (उतु-यतः रुद्र:) ऊपर 
उठा हुआ रुद्र है, (हुयमान: वातः) झ्ाह वान किया 
गया वात है, (अभिनमआदवृत्तः नृचक्षा)) सब ओर 
श्रावृत्त हुआ नृ-चक्षा है, (भक्ष्यममाण: प्रति-ख्यातः 
भक्ष:) खाया जाने पर प्रति-ख्यात भोजन है। 

मानव-प्रजा को जो सूर्य और चन्द्रमा की तरह 
प्रकाश और ज्योति का दान करते हैं वे दानी 
सामाजिक देव हैं । अग्नि, वायु, जल और प्रथिवी 
की तरह जो मानव-प्रजा के जीवन और आयुष्य 
की रक्षा करते हैं वे परोपकारी जन पितर हैं। 
शंसन [प्रेरणा शिक्षरा प्रशिक्षण] हारा जो जनों को 
शंसनीय प्रशंसनीय बनाते हैं वे साचार वेदप्रसारक 
नाराशंस मानव हैं। समाज में ये तीन प्रकार के ही 
मानव हैं जो आत्मना विष्णुपरायण होते हैं। 
सतः योगसाधक ने यहां उन्हीं को सम्बोधन 
किया है | 

चमसों में भर भर कर घृत और हवि की 
श्राहुतियां देते हुए जो होम किया जाता है, उससे 


ऊपर उठता हुआ प्राणवायु जल और वायु की 
शुद्धि करता है । इसी प्रकार जो साधक जन मस्तिष्क 
चमस में विचार-ह॒वि, नेत्रचमस में दर्शन-ह॒वि, 
श्रोत्रचमस में श्रवणह॒वि, मुखचमस में मन्त्रहवि या 
नामह॒वि, हृदयचमस में स्नेहघृत भर भर कर 
विष्णु में आत्मसमर्पणरूपी आहुत देते हैं उनका 
प्राण [जीवन] संसार में प्राण [संजीवन] का 
संचार करके मानवों को ऊपर लेजाता है, ऊपर 
उठाता है। 

जिस प्रकार होम की सुगन्धि बादलवत्‌ ऊपर 
उठकर आकाशझ् में दूर दूर तक व्यापती है और रोगों 
का नाश करती है, उसी प्रकार साधक-साधिका 
का विष्णु में आरहृत जीवन अथवा विष्णु में सम- 


पित जीवन ऊपर उठकर विद्व के अ्रन्तःरोगों 


का निराकरण करनेवाला बन जाता है । 
रुद्र->रुत्‌+द्र । रुत्‌ का अर्थ है श्रन्त:करण का 
रोग | द्व का अर्थ है दी [नाश] करनेवाला । 

आह वान किया जाने पर वह विष्णु वातवत्‌- 
वायुवत्‌ वेगवाच्‌ बना देता है, ऐसा वेगवान्‌ 
कि साधक सारे संसार को भरकंकोर कर हिला 
देता है । 

समपित साधक को बह विष्णु वह तृचलु- 
वीरदृष्टि देता है कि अभि-आ॥रावृत्त होने पर, संव 
ओर से घिर जाने पर वह नृचक्षा वन जाता है, 
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वीर दृष्टि से देखनेवाला वन जाता है-वह दीन 
दृष्टि से नहीं, नरत्व से भरी अदीन दृष्टि से 
देखता है । 

वह विप्णु खाया जाता है। अग्नि में समर्पित 
कोयला जिस प्रकार अग्नि को खाकर, अपने श्राप- 
में अग्नि को संचारित करके अग्निरूप होजाता है, 
उसी प्रकार विप्णु-अग्नि में आत्मनगा समर्पित सावक 
विष्णु को खाता है, वैष्णव ग्रुणों को अपने आपमें 
संचारित करके प्रति-ख्यात होता है, जीवन के प्रति 
पादव में, प्रत्येक क्षेत्र में विख्यात होजाता है। 


निस्सन्देह विष्णु प्रतिस्यात भक्ष [भोजन] है और 
खाया जाने पर वह खानेवाले को प्रत्येक क्षेत्र में 
ख्याति से प्रद्यात और परिख्यात करता है। 
“जैसा खाये वैसा होजाये । जिसे खाये तद्व[प 
होजाये? । 

वह है उन्‍नीत प्राण 

होमार्य चमसों में, 

ऊपर उठा हुआ रुद्र, 

आह्वान किया गया वात, 

अभितः घिरा हुआ अदीन-हृष्टि, 

खाया जाने पर प्रतिस्यात भक्ष ॥ 


सन्‍नः सिन्धु रवभूथायोद्यत्ः समुद्रों 5 भ्यववहियमाण: 
सलिल:ः प्रप्लुतो ययोरोजसा स्कभिता रजांसि 
वीयेंभिवारतमा दविष्ठा । या पत्येते श्रप्रतीता 


सहोभिविष्णु श्रगन्वरुणा पुर्वहुतो ॥ 


(य 5/५६) 


सन्‍नः सिन्धु: श्रव-मृथाय उत्‌-यतः समुद्रः 
झप्ति-प्रवल्लियमाणाः सलिलः प्र-प्लुतः ययो: 

श्ोजसा स्कभिता रजांसि वीयें भिः वीरतमा दविप्ठा । 
या पत्येते श्रप्नति-इता सह॒:निः विष्णु श्रगन्‌ 


चरुणा पृर्वे-हत्तो ॥ 
झपने अन्त:करणा में विप्णु के निजरूप के 
संदर्शव में उसका अभिस्तवन करता हुआ योग- 
साधक वाद्यममुख होकर देखता है तो उसे प्रकर्ता 
विष्णु तथा प्रकृति कृति माया का व्यापक व्याप्य रूप 
दिखाई पड़ता है। सृष्टि के कण कण में उसे उसी 
की महिमा दिलाई देती है। आत्मलीनता की उसी 
स्थिति में वह आात्मगान करने लगता है 
२) (सन्‍न:) अवन-त्थापित है (सिन्वु:) सिन्धु 
(अव-नुधायव) अवनरण के लिये, पालन पोपण के 
लिये भौर (उत्-यतः) ऊपर उठा हुम्रा हे (समुद्र:) 
समुद्र (बअभि-अवहि बमाण:) सब जोर हिलोरित 
तथा (सलितलः प्र-सलुत:) जल ग्राप्लाचित-(ययो:) 
जिन दोनों छू (नोससा) ओोज से (रजासि स्कमिता) 
लाजया हन्तर च्तम्बित-स्वित दे । 


सिन्धु ओर समुद्र दोनों का प्रयोग महासागर 
के अ्रय॑ में हुआा है । किन्तु दोनों की परिप्टुति में 
भेद है। सिन्वु अव-स्थापित है। समुद्र अव-स्थापक 
है। सिन्धु है सूप्टिब्पी प्राहृत अबवा भौतिक 
महासागर जिससे सब प्राणियों का भरण पोषण 
होता है श्रोर जो प्रकर्ता विष्णु के विश्वव्यापी 
प्राकृत नियमों द्वारा अव-स्थापित तथा संचालित 
रहता है । विप्णु है वह महा सागर जो सबमें 
सर्वत्न सब ओर आनन्द की हिलोरों से हिलोरित 
हारहा है मौर जिसमें शिव शान्ति-सलिल आप्लावित 
द्ारह्ा है। सबमें समाया हुआ भी वह सबसे उत्‌-यत 
हूँ, सबसे ऊपर उठा हुआ हू, सबसे न्यारा हैं । 

सिन्दु थोर समुद्र, प्रकृति श्र प्रकर्ता, माया 
श्र विप्गु-दोनों के बोज से, दोनों की महाश्क्ति 


-<६९- 


पु 
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से, दोनों के वोयं से ही ये सब लोकलोकान्तर ३) उत्त दोनों को सव सदा सर्वदा (अग्रन) प्राप्त 
स्थित हैं और प्रकृति का यह अनन्त चक्र चल हुए हुए हैं। सब उसमें हैं । वह सबमें है । 
रहा है। प्रकृति में प्रकर्ता का दर्शत योग की एक. बब-त्यापित है सिन्धु 
महाविभृति है । अव-नरण के लिए, 
२) (या) यौ, जो दोनों (वीर-तमा) वीरतमो, _ चमुद्र ऊपर उठा हुना 
वीरतम, वीयंवत्तम (शविष्ठा) शविष्ठोीि, अतिशय  सर्वत्ः हिलोरित 
वली, वलवत्तम, (अ-प्रति-इता) अप्रति-इतो, . आप्लाबित सलिल, 
प्रप्रतिम-गति, सतत-गामी (विप्णू) व्यापक, जिनके जोज से हैं स्तम्मित 
(वरुणा) वरुणो, वरणीय, (पूर्व-हतो) पूर्व-हुत, . छोकलोकान्तर सकल, 
पूर्व-सदा से विज्ञानवेत्ताओं द्वारा वर्णित, पूर्वों. जो दोनों वीरतम बलूपत्तम 
द्वारा कथित-दोनों (वीयेंभि:) वीर्यों द्वारा, प्राकृत सततयामी व्यापक वरणीय पूर्वहत 
प्रबल नियमों द्वारा तथा (सहःभिः:) सहों द्वारा, संचालन कर रहे हैं सिन्‍्धु क्ा। 
धारण-प्रवारण सामथ्यों हढ्वारा (पत्येते) गति- सब हैं संगव सम्प्राप्त 
संचालन कररहे हैं [विप्णु के सिन्धु का] । उन दोनों से ॥ 
देवान्दिवमगन्यज्ञस्ततो सा द्रविरपमष्ठु 
मनुष्यानन्तरिक्षमगन्यनज्ञस्ततों मा द्रविणमष्ठु 
पितृन्पृथिवीमगन्यज्नस्ततो मा द्रविसमष्ठु 
य॑ क॑ च लोकमगन्यज्ञस्ततो सें भद्रमभुत्‌ ॥ (य ८/६०) 
देवान्‌ दिवम॒ श्रग॒न्‌ यज्ञ: ततः मा द्वविर्पस्‌ श्रष्दु 
मनुष्यान्‌ श्रन्तरिक्षम्‌ प्रगन्‌ यज्ञः ततः मा द्रविशम अ्रष्ठु मे 
पित॒न्‌ पृथिवीम्‌ श्रगन्‌ यज्ञः ततः मा द्रविरस श्रष्ठु 
बम्‌ कम्‌ च लोकम्‌ अगन्‌ यज्ञ: ततः में भद्वम शअ्रभृत्‌ ॥ 
पू मन्त्र में जिस सत्ता को समुद्र कहा गया होती है। प्रथिवी [अ्धोलोक] से काम-योग द्वारा 
, उसी को यहां यज्ञ कहा गया है। यज्ञस्वब्प प्रजा-तस्तु के प्रथन [विस्तार] की साधना होती 
विष्णु पूर्व मन्त्र में वणित अखिल सिन्वु में समाया है। काम नाम कामना का है। सत्तान की कामना 
हुआ है और फिर सबसे ऊपर और सबसे न्‍यारा से जो काम का सेवत किया जाता है वह एक 
है । द्यो, अन्तरिक्ष और पृथिवी--तीनों लोकों में वह पुनीत साधना है। काम में जो कमनीयता है उसमें 
संग्रत-व्यापक है । पत्ति पत्नी के आत्माओों को एकाकारिता की 
मानव-जीवन में भी तो तीनों लोक हैं-शिर कामना निहित होती है। काम को कमनीयता 
यौ है, अन्तःक रण [हृदय] अन्तरिक्ष है और नाभि दिव्य देव के मिलत की कामना की सजीव जागृति 
से नीचे का भाग पृथिवी है | दो [गिर] से प्रदान करतो है | 
चिन्तससमाधि-योग की साधना होती है । अन्तरिक्ष इसी भावभरी भावता का भव्यीकरण करता 
[हृदय] से श्रीति-योग अथवा भक्ति-योग की सावना हुआ साक्षात्कर्मा योगसावक कह रहा है-- 


“>#€६३- 


बेद-व्याख्या-मन्प 


१) (यज्ञ:) विष्णु (देवान्‌ विवं) देवों को और दो 
को (श्रगन॒) प्राप्त हुआ, (ततः) उससे (मा) मुझे 
(द्रविण अप्ठु) ऐश्वर्य प्राप्त हो । 

“योग की विधि से मैंने अपने दो [मस्तिष्क] में 
विप्णु का ध्याव किया। मैंने दिव्य प्रकाश पाया 
और देवजनों को भी प्रकाश की उपलब्वि करायी। 
उप्त ध्यानसमाधि के सतत अभ्यास से मुझे 
सदेव आत्मेश्वर्य और ब्रह्म रवर्य प्राप्त होता रहे” | 
२) (यज्ञः) विष्णु (मनुष्यान्‌ अन्तरिक्षं) मनुष्यों 
को और अन्तरिक्ष को (अ्गन्‌) प्राप्त हुआ, (ततः 
मा द्वविण अष्टु) उससे मुझे ऐडवर्य प्राप्त हो । 

“भक्तियोग के आश्रय से मैंने अपने हृदय में 

व्यात्ससोम का पान किया और अ्रखिल मानवों 
को उसका पान कराया । उस भक्तियोग के अभ्यास 
से मुझे अध्यात्मेदवर्य की सतत प्राप्ति होती रहे” । 
३) (यज्ञ) विष्णु (पितृन्‌ पथिवीं अग॒न्‌) पितरों 
ओर पृथिवी को प्राप्त हुआ, (ततः मा द्रविण अष्टु) 
उससे मुझे पिन्रश्वयें सम्प्राप्त रहे । 

“पिता वनकर मैंने विप्णु के पितृत्व की अनु- 
भूति प्राप्त की शौर पितरों [माता-पिताओं] को 
वेंप्णाव पितृत्व का आस्वादन कराया । इस पितृ- 
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योग से मुझे विष्णु के पितृत्व का ऐश्वर्य सदा प्राप्त 
रहे । विष्णु मेरा पिता है, मैं विष्णु का पुत्र है-- 
यह भावयोग मानवों में व्याप जाये” । 
४) (यज्ञः) विष्णु (यं क॑ च लोक) जिस किसी भी 
लोक को (अगन्‌) प्राप्त हुआ, (ततः) उससे (मे) मेरे 
लिये (भद्रं अभूत्‌) कल्याण हुआ | के 
“तीनों लोकों में से मैंने जिस किसी लोक में 

विष्णु को संगत किया, उसीसे मेरा कल्याण 
हुआ । द्योलोक [मस्तिष्क] में संगत होकर मुझे 
समाहिति-प्रसाद मिला और उससे मेरा कल्याण 
हुआ । अन्तरिक्षत्रोक [हृदय] में संगत होकर मुझे 
भक्ति-प्रसाद मिला और उससे मेरा कल्याण हुआ्ना । 
पितृलोक [पितृभाव] में संगत होकर मुझे वात्सल्य- 
प्रसाद मिला और उससे मेरा कल्याण हुआ । 

देवों थो को प्राप्त हुमा यज्ञ, 

उससे मुन्छे हो ऐडवर्य प्राप्त 

मनुष्यों अन्तरिक्ष फो प्राप्त हुआ यज्ञ, 

उससे मुझे हो ऐेहवर्य प्राप्त 

वितरों परथिवी को प्राप्त हुआ यज्ञ, 

उससे मुग्हे हो ऐडवर्य प्राप्त । 

जिस किसी भी छोक को प्राप्त हुआ यज्ञ, 

उससे मेरे लिये हुआ फल्पाण ॥ 


चतुश्निशत्तन्तवों ये वितटिनरे य इमं यज्ञ स्वधया ददन्ते । 

तेषां छिन्म॑ सम्वेतद्धामि स्वाहा घ॒र्मो भ्रप्पेतु देवान्‌ ॥ (य ५/६१) 
चतुर्भभशत्‌ तन्तवः ये वितत्निरे ये इमम्‌ यज्ञम्‌ स्वधया ददन्ते । 

तेषपाम्‌ छिननम्‌ सम उ एतत्‌ दघामि स्वाहा घममः श्रपि एतु देवान ॥ 


पोगसाधक कल्याणपथ का पथिक है। बात्म- 
साधना द्वारा पृथिवी की समस्त मानव-प्रजा का 
फल्याण-सम्पादन उसकी सहज साथ है । विप्णु- 
समुद्र में समाहित रहते हुए उसे अन्त तक संसार- 
सनन्‍्यु से तरने और तारने की साथ में प्राणवत्‌ 
निरत रहना है । इसी भाव से भावित रहते हुए 
यह विष्णु से प्रा ना करता रहता हे-जीवन में 
(ये सतुःप्रिशत्‌ तस्तव:) जो चोतोस [३४] तस्‍्लु 


(वितल्निरे) बिसरे हुए हूँ, (ये स्व-घया) जो 


स्व-चारणशक्ति से [मेरे] (इमं यज्ञं)इस यज्ञ के 
प्रति, [मिरी] इस सावना को (ददन्ते) योगदान 
दे रहे हैं, में (तेपां 3) उनके ही (एतत्‌ छिन्मम्‌) 
इस छिन्न-विस्त राव को (सं-दधामि) संयुक्त-समाहित 
रख रहा हूं । तेरी कृपा से मेरा यह (घर्म: अपि) 
यज्ञ भी, विप्णु-योग का यह अनुछान भी (स्वाहा) 
स्वाहुति द्वारा (देवानु एतु) देवों को प्राप्त होवे, 
सब मानवदेवों को लाभान्वित करे, विद्दव में 
दिव्यतायों का सम्पादन करे | 


-४६४- 
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वेद-व्याख्या-प्रन्य 
2 8 3 2 ८ टन मन जोक ले 


समाधि । वैष्णव विचार, वैष्णव चिन्तन, वैष्णव 
स्मरण, वैष्णव ज्ञान, वेष्णव विवेक, वष्ण॒वी घारणा+ 
वेप्णव ध्यान) वेष्णव समाधि--यहू अष्टानन्द 
क्रमशः मेरेयी में व्यापा हुआ है” 

३) (यज्ञ) विष्णो ! (सः) वह तू (में प्रजायास) 
मेरी प्रजा में, मेरे मानव-परिवार में (राय:) 
आत्मेब्वर्य का, आनन्ददोह का (महि पोपमु) महा 
पोप, महा पुप्ट-दोह (घुक्ष्व) दुह, प्रवाहित रख । 
४) और मुझे आशीर्वाद दे कि तेरे निज आनन्द- 
दोह का मैं (स्वाहा) स्वाहुतिपूर्वक (विश्व आयु: ) 
समस्त आयु, यावज्जीवन (अशीय) सेवन करू । 
अपने मानव-परिवार के लिये आनन्द-दोह की आाहु- 
तियां देता हुआ्ना में तेरे आनन्ददोह का सेवन करू । 


यू० अ० ८ 


यज्ञ का दोह है 

पुरुत्रा फेला हुआ । 

वह है अष्टधा 

यो में क्रमशः व्यापा हुआ । 
यज्ञ ! वह तू दुह 
आत्मइवर्य का महा पोष 
मेरो प्रजा में । 

सेवन करू में 

समस्त आयु 

स्वाहुति पूर्वक ॥ 


यूक्ति--यज्ञस्य दोहे वित्रतः पुरुत्र ॥ 
यज्ञ का दोह है फेछा हुआ सर्वत्र । 


थ्रा पवस्व हिरण्यवददववत्सोम वीरवतु । 
वाजं गोमन्तमा भर स्वाहा ४ 


ऋ ६. ६३. १८) 


(य 5/६३) 


श्रा-पवस्व हिरण्प-व्त्‌ श्रश्व-वत्‌ सोम वीर-वत्‌ । 
वाजम्‌ गो-सन्तम्‌ श्रा-भर स्वाहा ॥ 


अपने आत्मनिवेदन का उपसंहार करता हुश्रा 
गगसाथक विष्णु के दोह को सम्बोधन करता है: 
(सोम) ! (हिरण्य-बत्‌) स्वर्ण के समान, स्वर्णादि 
घना के समान सम्पन्त बनानेचाला, (बश्व-वत्‌) 
अदव के तुल्य, श्श्व के समान जीवन-यात्रा पूरी 
फरानेवाला, (वीर-वत्‌) वीर के समान विजब- 
सम्पादक, (गो-मन्तम्‌) रश्मियों से बुक्त (वाजम) 
ऐडवर्य (प्रा-पवस्व) द्षरण कर, (आ-भर) आप्ला- 
वित्त रत । 

सोम सब्द का प्रयोग यहां पूर्ण मन्त्र में वरशित 
दोह [भानन्द-रस] के लिये हुआ है । कितना हुदय- 
ग्राटी गहन दोट-सम्बोधन है बहू--“आनन्दधन 
विष्णु के जानन्द्सोम ! पआ॥रानन्ददोह ! मेरे लिये 
ओर भेरे जंसों के लिए तू रश्मियों से युक्त बह 


वात, नच्यात्म हिुरना से बुक्त बटु सम्पदा सतत 


प्रवाहित और आप्लावित रख, जो हिरण्यवतु हमें 
सम्पत्न और भाग्यशाली रखे, अभ्रश्ववत्‌ हमारी 
मंजिल तय करायेशऔर वीर के समान लोक परलोक 
में हमारी विजय सम्पादन कराये। दोह ! तू ही 
हमारा हिरण्य है, तू ही हमारा अश्व [वेग] है, तू 
ही हमारा विजयकर वीर [वीर्य] है । 
सोम ! झ्रानन्‍्ददोह ! तेरा सेवन हम (स्वाहा) 

स्वाहुतिपूर्णक करें । तेरे सेवन से हम स्वयं श्रानन्दित 
हों और संसार को आनन्दित करें। 

सोम ! 

हिर्पवत्‌ अश्ववत्‌ वीरबत्ु 

रफ सुप्रवाहित माप्लाधित 

गोमन्त बाज सतत सनन्‍्तत निरन्तर । 

सेबन करें हुम उसका 

स्थाहुतिपूर्यफ ॥ 


-४६६- 


यजुवबद-व्याख्या 
नोबाँ अध्याय 
संग्राम-योग 
देव सवितः ग्र सब यज्ञ ग्र खुब यज्ञपातिं भगाय । 


८5 0 ० ८0० 
दिव्यों गन्धये फेतपू केत न पुनातु वाचस्पातवाज नः स्वद॒तु साहा |[ 


[य ११/७, ३०/१] 


(य ६/१) 


देव सवित:ः प्र-सुव यज्ञम्‌ प्र-सुच यज्ञ-पतिम्त्‌ भगाय । 
दिव्य: गन्धर्व: केत-पुः केतम्‌ नः पुनातु वाच: पतिः वाजस्‌ नः स्वदतु । 


आठवें अध्याय में विष्णु की प्राप्ति और 
विष्णु-योग की विश्वव्याप्ति की शिक्षा देकर इस 
नौवें अध्याय में वेदमाता वाज को स्वादिष्ठ बचाने 
की शिक्षा करती है । के का 
वाज ताम संग्राम का है। वाज का अर्थ अन्न 
और वीर्य भी हैं। एंकशव्द के ये तीनों अर्थ 
अतिशय प्रक हैं। अन्न ही प्राण है। अन्न ही बल 
है। श्रन्न ही वीय॑ है। अ्रन्न ही पराक्रम है। शुद्ध, 
सातक्त्विक और पौष्टिक अन्न के सेवते से ही वल, 
वीये और पराक्रम की वृद्धि होती है। वल, वीर्य 
और पराक्रम के झ्राश्रय से ही सव प्रकार के संग्राप्त 
विजय किए जाते हैं। वाज का ग्रर्थ ज्योति और 
शक्ति भी है। जहां ज्योति और शक्ति का संयोग 
होता है पूर्ण और स्थायी विजय उन्हों संग्रामों में 
होती है। ज्योति शक्ति के विना पद्ध, है तो शक्ति 
ज्योति के विना अन्धी है। ज्योति और शक्ति के 
संयोग का ताम ही ब्रह्म और क्षत्र का सहचार है । 
... वाज अनन्त हैं। चुद्ध श्रसंख्य हैं । कहीं जीवन- 
संग्राम हैं तो कहीं पारिवारिक संग्राम । कहीं 
सामाजिक संग्राम हैं तो कहीं राष्ट्रीय संग्राम । कहीं 
अन्तर्राष्ट्रीय संग्राम हैं तो कहीं राज्य-साम्राज्य- 
संग्राम | कहीं घर्मयुद्ध हैं तो कहीं करमयुद्ध । कहीं 
अस्तित्व-बुद्ध हैं तो कहीं आजीविका-युद्ध । कहीं 
विचार-संघर्॑ हैं तो कहीं आरचार-संघर्प । यह संसार 
धर्मक्षेत्र है, कुब्क्षेत्र है। इस घर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र में 
हम सब युद्धरत हैं, रात-दिन, क्षण-निमेष युद्धसन्नद्ध 





हैं। सब ओर 'कुरु कु, कर कर की पुकारें उठ 
रही हैं ! 

प्रत्येक वाज, संग्राम, युद्ध, संघर्ष में वास्तविक 
विजय योगस्थ होकर कम करने से ही प्राप्त होती 
हैं। योगस्थः कुरु वाजानु-योगस्थ होकर युद्धों 
का संचालन कर। योगस्थ होकर इस विद्याल 
संसार में संग्रामों और संघर्षों में विजयलाभ कर । 

आठवें अ्रध्याय से योगस्थ होकर नौोवें श्रध्याय 
से वाजरत रहने की शिक्षा--यह कितना संगति- 
युक्त प्रसंग है । 

संग्राम योगी भी करते हैं, भोगी भी । योगियों 
के संग्राम स्वादिछ होते हैं, भोगियों के अस्वादिएठ । 
योगियों के संग्राम यज्ञरूप होते हैं और उनसे संसार 
में सुगन्धि फैलती है। भोगियों के संग्राम अ्ष्टहूप 
होते हैं और उनसे संसार में दुर्गेन्धि फेलती है । 

सारे संग्राम प्रमुखतः पांच कोटियों में समा 
जाते हैं--वैयक्तिक, पारिवारिक, सामाजिक, 
राष्ट्रीय, वैस्व [अन्तर्राष्ट्रीय [। वेयक्तिक संग्राम 
अथवा यज्ञ का यज्ञपति आत्मा है। पारिवारिक 
संग्राम अथवा यज्ञ का यज्ञपति ग्ृहस्वामी हैँ । 
सामाजिक संग्राम भ्रथवा यज्ञ का यज्ञपति समाज- 
नायक है। राष्ट्रीय संग्राम अथवा यज्ञे का यज्ञवति 
है राष्ट्रपति | वेइव संग्राम अथवा यज्ञ का यज्ञपति 
है विश्व-तेता अथवा विदव-वायक । किन्तु 'पच्- 
स्वस्तः पुरुष आ विवेश' (य २३/१२)-अच्थेकर पुरुष 
पांच में प्रविष्ठ है । वह अपने ब्ापमें प्रविष्ट है, वह 


नच्ध् ६७. बन 


चेदव्याख्या-प्रन्थ 


एक परिवार का अद्भ है, एक समाज का सभ्य है, 
एक राष्ट्र का नागरिक है, एक विश्व का सदस्य 
है। अ्रतः प्रत्येक व्यक्ति वैयक्तिक, पारिवारिक, 
सामाजिक, राष्ट्रीय और वेश्व-पांचों प्रकार के यज्ञों 
का यज्ञपति ओर पांचों प्रकार के संग्रा्मों का 
सेनानी है । 

यज्ञरूप वाज का प्ररोता वेदमाता के सुपावन 
शब्दों में प्रार्थना और कामना करता है-- 
१) (देव सवितः) दिव्य प्रेरक ! प्रकाशक देव ! 
(भगाय) ऐह्वर्य के लिये, सुखसौभाग्य के लिये 
(प्र-सुव यज्ञम) सु-प्रेर यज्ञ को, (प्र-सुव यज्ञ-पतिम) 
सु-प्रेर यज्ञ-पति को । 

प्रार्थना के मिप से कितनी सुन्दर शिक्षा 
अन्तनिहित है इन पवित्र शब्दों में। संसार की 
ऐश्वयंवृद्धि और विश्व के सुख-सौभाग्य के लिये 
प्रत्येक पाइवे और क्षेत्र में देव सविता अन्‍्तर्यामी- 
रूप से प्रत्येक यज्ञ और प्रत्येक यज्ञपति को 
सुप्रेरणा करे। जिस यज्ञ में जो यज्ञपति परम 
पावन प्रभु की प्रेरणा से सूत्र-संचालन करता है, 
उस यज्ञ में कदापि कोई स्खलन नहीं हो सकता । 

यज्ञ शब्द का प्रयोग यहां यज्ञरूप वाज के लिये 
हुआ है म्रोर यज्ञपति शब्द का प्रयोग हुआ है यहां 
वाजपति अथवा संग्राम-रत मानव के लिये। 
२) प्रत्येक वाजयश्ञ में (दिव्य: गन्वर्ब: केत-पू:) 
दिव्य गनन्‍्वर्व केत-शोघक (नः केत॑ पुनातु) हमारे 
गेःत को पवित्र करे । 

मस्तिष्क के ज्ञान और हृदय 
संयोग का नाम है केत । 

गन्धः +- वः न्न्गन्धर्व: । सुगन्धि से युक्त जो हो, 
उसे गन्धर्व कहते हू। सुगन्धित विचार ग्रोर 
सुगन्धित भावना से जो युक्त दे वह सन्धर्च हे । 

कोन हे यह डिब्य गन्धरव उैतयू ? बद्दी देव 
सविता नियक्री दिव्यता से यह सब रिव्य टे, 


जिस हो सुमन्धि से बढ़ सब सुगन्धित दे ओर 


को भावना मे 
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जिसकी पवितन्नता से यह सब पवित्र है। 


वाह्यकरण का शोवन तो जल और साबुन से 
होजाता है, किन्तु अन्त:करण [मस्तिष्क और 
हृदय ] का शोधन तो अन्‍्तर्यामी भगवान्‌ ही कर 
सकता है। योगस्थ अथवा ब्रह्मस्थ होकर जो कर्म 
या संग्राम करते हैं उन्हीं का केत शुद्ध पवित्र रह 
पाता है। केत की पवित्रता के बिना कोई भी वाज 
यज्ञरूप नहीं रह सकता। अतः बड़ी तात्तिविक और 
सार्थक है योगस्थ वाजपतियों की यह कामना-- 
(दिव्यों ग्न्धर्वं: केतपू: केत॑ नः पुनातु', दिव्य 
सुगन्वित केत-शोधक हमारे केत को सद्देव 
निर्मल रखे । 
३) (वाच: पतिः) वाणी का पति (स्वाहा) स्वार्थ- 
त्याग द्वारा (नः वाजं स्वदतु) हमारे संग्राम को 
स्वादिष्ठ करे । 

यजु: ११/७ और ३०/९ में 'वाजम्‌' के स्थान 
पर “वाचमु” का प्रयोग हुआ है। इस मन्त्र में 
वाजम्‌' ही सर्वथा संगत है और उन दो मन्त्रों में 
वाचम । 

कल्याणी बवेदवाणी का जो पति है वह वाच- 
स्पति है। जो यथार्थ में वेदनिछ है वही हमारे 
संग्रामों को स्वादिए)्ठ बना सकेगा। यहां वाचस्पति 
का प्रयोग आत्मीयता और ग्रात्मनिजता के साथ 
वचन बोलनेवाले आत्मा के लिये हुम्रा है। विलगत्ता 
के वचन वाज को श्रष्ट यज्ञ बना देते हैं | गालगता 
के वचन वाज को यज्ञरूप बनाते हें। जहां बाज 
में स्वार्थपरता का पुट होता है वहीं बिलगतापूर्ण 
वाणी बाज को अस्वादिए बनाती है। जहां बाज में 
स्वार्थरहित स्वार्धता होती है वहां सलगतापूर्स 
वाणी वाज को स्वादिए बना देती है । 
सपित: देय | 
सुप्रेर यत् फो, 
प्रोर सुप्रेर यत-पतति झो, 
नगर 6 लिपे । 
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न न न मन मम मन न न न नम 
दिव्य ज्ीर यन्‍्धवं कैतपु मूक्ति--केतयु: केत॑ नः पुनानु 
करे पवित्र हमारा क्ेत । नानगोवक हमारे ज्ञान को पवित्र 
स्व्राहुति द्वारा वाचस्त्पतिर्वाज नः स्वदतु । 
स्वादु बनाये वातस्पति हमारे चंग्राम को त्वादु करे । 
वाचस्पत्ति हमारा बात 
भवसद त्या नृप्द मनध्सदमुपयामगृहीतो उसीन्ड्राय 
त्वा जुष्ट गृह्ाम्पेप ते योनिरिन्द्राय ता झुट्टतमम | 
अप्मुपर्द त्वा प्रतसद व्योमसदम॒पयामग्रहीतों 5सील्दाय 
त्वा जुष्ट' गहाम्येप ते योनिरिस्धाय त्वा जुट्टतमम्र । 
प्रथिविय॒द्ध त्वाउन्तरिक्षसर्द दिविसद देवसद नाकसदमृपयामगृहीतो 
उ्सीन्द्राय त्वा जुष्ट ग्रहाम्बेष ते योनिरिन्द्राय त्वा जुष्टतमम्र | 
(य ६/२) 
श्र व-सदम्‌ त्वा नृ-सदम्‌ मतः-सदमस्‌ उपयाम-गृहीतः असि इसन्दाय त्वा जुष्ठम्‌ गृह्लामि एप: ते 
योनि: इन्द्राय त्वा जुष्ट-तमम्‌ । अप्सु-सदस त्वा घृत-सद् व्योम-सदस उपयाप-गृहीतः अ्रस्ति इन्द्राय त्वा 
जुप्टम ग॒ह्लामि एपः ते बोनि: इन्द्राय त्वा जुए-तमस्‌ | पृथिवि-सदम त्वा अन्तरिक्र-तदन दिवि-सदस 
देव-सदम्‌ ताक-सदम्‌ उपयाम-गृहीत: असि इन्द्राय त्वा चुए्टत्‌ गृह्लामि एपः ते योनि: इन्धाय 


् 
>> 
कर | 


त्वा जुष्ट-तमम्‌ । 
मानव का अपना स्वयं का जीवन वाज का 
आदि क्षेत्र है, सकल संग्रामों का मूल-क्षेत्र है। जो 
नर या- नारी योगस्थ अथवा ब्रह्मस्य होकर अ्रपने 
निज जीवन को सुस्थिर और संस्थित वना लेता है 
वह अन्य सकल क्षेत्रों के रिपुओं का हनन अथवा 
निराकरण करता है, सर्वक्षेत्रों में विजय -साफल्य 
सम्पादन करता है औौर शन्रुझय पद प्राप्त करता 
हैं। जिसका कोई थत्रु नहीं है, झन्न॒ल्लय वह नहीं 
है। वह तो भीर है, कायर है और निष्क्रिय हैं 
जो शत्रुओं पर सर्वतोमुखोी विजय प्राप्त करता है, 
बन्ुक्षय वही है। वह बोर है, वाजजितु है। जो 
संसार में घुभ श्रेष्ठ को साधना करके उत्त्कपोन्मुख 
होता है, अवश्यमेव प्रत्येक क्षेत्र में उसे विरोचों 
झौर विरोधियों का साम्प्रुब्य करना होता है। 
विरोबों और विरोधियों से उसी का साम्मुस्य नहीं 


होता है जो नतो किसी घुम श्रेष्ठ की साधना 
करता है, न उत्कर्पोन्मुख होता है। 

इसी तथ्य का प्रकाशन करने के लिये वेदमाता 
ने इस मन्त्र में वाजपति के मुख से उसके अपने 


जीवन बोर आत्मा को सम्बोबन कराते हुए 
कहलवाया हैं 
१) मेरे जीवन ! तू (उपयाम-यगृहीत: अति) पुधिवी- 


गृहीत हैं। पृथिव्री पर अ्रथवा संसार में होनेवाले 
असंख्य वाजों, संग्रामों, बुद्धों और संघर्पों का तुन्के 
साम्मुव्य और समाधान करना है । 
२) मेरे जीवन ! मैं (त्वा श्ुव-सर्द नू-सदं मनःसदस॒) 
तुक्त त्रुव-सद, तृ-सद मनःसद को (इन्द्राय गृह्लामि) 
इन्द्रार्थ ग्रहण कर रहा हूं । 

त्रुवों में जो स्थित हो उसे श्रुव-सद कहते हैं। 
नायकों--वयनकर्ताओं में जो स्विर हो वह वृ-स्द 
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कहलाता है। मन में जो स्थिर हो, मन से जो 
समाहित हो मनों में जो स्थित हो, जनमानसी मे 
जो बसा हो वह मन:सद कहलाता है। 

न शत्रणां द्रः दारयिता | इन नाम शत्रुओं का 
है। द्र का श्रय है दीणे क्षीणाु नाश करनेवाला। 
जत्न दो प्रकार के होते हैं--वाह्मय श्र अन्त: । जो 
प्रत्येक क्षेत्र के शत्रुओं के विनाश की क्षमता या 
शक्ति है उसका नाम इन्द्र है । 

कितनी सुन्दर और माभिक है योगस्थ वाजपति 
की यह सूक्ति--'मिरे जीवन ! मैंने तुझे इसलिये 
ग्रहण--धारण किया हुआ है कि तू ध्रुवता से स्थिर, 
तयन-करतृ त्व में स्थिर और मनों में ओर मन से 
संस्थित रहता हुआ प्रत्येक क्षेत्र के शत्रुओं का 
निराकरण करे'। 
३) मेरे आत्मन्‌ ! (ते एप: योनि:) तेरी यह योनि, 
तेरा यह मानव-चोला (त्वा जुष्टम) तुक प्रीतिमान््‌ 
को, (त्वा जुप्तमम्‌) तुक अ्रतिशय प्रीतिमानु को 

इन्द्राय) शन्रू-विनाश के लिये प्राप्त 

मानव-योनि एक प्रेममय योनि है । यही योनि 
है जिसमें प्रेममय प्रभु से, सम्पूर्ण मानवजाति से 
और प्राणीमात्र से प्रेम करते हुए जीवन-संघर्पो में 
जूका जाता है जोर सबके सबव-विध कल्याण के लिये 
कन्तः वाद्य शत्रुओं का निराकरण किया जाता है 
४) मेरे जीवन ! तू (उपयाम-ग्रहीत: श्रसि) पृथिवी- 

गृहात है । मानव प्रीर मानवता के विरुद्ध पृथिवी 
पर होनेवाले संघर्पो का तुझे साम्मुब्य ओर समाधान 
करना है । 

५) मेरे जीवन ! में (त्वा अप्सु-सदं घृत-सदं व्योम- 
सदम) तुक जलों में स्थित, घूत में स्थित, भाफ़ाग 
में स्वित को (इन्द्राय) झत्र-विनाथ के लिये 
(गूद्टामि) ब्रा करता/करती हूं । 

. जल प्रतीक हे गदनता, शीतलता ओर थान्ति 
8॥ घुल प्रतीक दे स्नेह काो। आहाश प्रतोकटेो 
विधाल्लागयता का । ह 
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मेरे जीवन ! मैंने तुके इसलिये धारण किया 
हुआ है कि तू गहन शीतल ज्ञान्त, स्नेहसिक्त, 
विशालाशय रहता हुआ प्रत्येक क्षेत्र के शत्रुओं का 
निरसकरण करे । 
६) मेरे श्रात्मन्‌ ! (ते एप: योनि:) तेरी यह योनि, 
तेरा यह मानव-चोला (त्वा जुप्टम) तुम प्रीतिमान्‌ 
को, (त्वा जुश्तममु) तु अ्तिशव प्रीतिमाचु को 
(इन्द्राय) शत्रु-विनाश के लिये प्राप्त है। 
७) मेरे जीवन ! तू (उपयाम-गृहीतः असि) पृथिवी- 
गृहीत है। पृथिवी पर होनेवाले विविध संग्रामों में 
तुमे न्याय की रक्षार्थ जूमते रहना है । 
८) भेरे जीवन ! मैं (त्वा पृथिवि-सदं अन्तरिक्ष-सद 
दिवि-सदं देव-सदं नाक-सदम्‌) तुभ प्ृथिवी में 
स्थित, अन्तरिक्ष में स्थित, थौ में स्थित, देव में 
स्थित, स्वर्ग में स्थित को (इन्द्राय गह्लामि) शनत्रु- 
विनाश के लिये ग्रहण करता हूं। 
पार्थिव देह पथिवी है। अन्त:करण अन्तरिक्ष 

है। मूर्चा [मस्तिप्क] दी है। देव है सविता देव, 
परमात्म देव । नाक स्विर्ग] है हृदयाकाश में स्थित 
वह ज्योतिर्धाम जहां झ्रात्मा का निवास है। इन 
लोकों में स्थित या इन लोकों से सहित जो यह 
जीवन है वह धर्म और न्याय के शत्रुओं से संघ रत 
रहने के लिये है । 

६) मेरे आत्मन्‌ ! (ते एप: योनि:) तेरी यह योनि 
(त्वाजुष्टम) तुक प्रीतिमान्‌ को (त्वा जुप्टतमम) 
तुम अ्रतिशय प्रीतिमान्‌ को (इन्द्राय) शत्र-विनाश के 
लिये प्राप्त है । 

तू है उपयाम-गृहीत, 

तुस स्व-सद नृूषद सनसद को 

ग्रहण करता हूँ इन्द्र फे णिपे, 

तुझ जुट को, 

तुझ्न जुषतम को, 

तेरी यह पोनि मिलो ८ 


हुठझ के लिये 
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तू है प्रथिवी-गृहीत, 


ग्रह उर्जाहुतयों व्यन्तों विग्राय मतिम्‌ । 
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तेरी यह योनि मिली है 
तुझ्न जुष्ट को इन्द्र के लिये, 
तुझ जुष्टतम को इच्ध फे लिये । 


तेपां विशिप्रियाणां वो5हमिपमूर्ज समग्रभग्ुपयामगृहीतो 5सीन्द्राय त्वा 
जुप्ट गृह णाम्येप ते योनिरिन्द्राय त्वा जुष्टतमम्‌ | सम्पूचों स्थः से 
मा भद्र ण पृदक्त' विश्यों स्थी वि मा पाप्मना पृद्क्तम्‌ । (ये &/४) 


ग्रहा: ऊर्जा-श्राहुतयः व्यन्त: विप्राय मतिम्‌ । 


तेषां वि-श्षिप्रियाणाम्‌ व: श्रहम्‌ इपम्‌ ऊर्जम्‌ सम्‌-प्रग्रभम्‌ उपयाम-ग्रहीत: श्रसि इन्द्राय त्वा 
जुए्टम गृह णामि एप: ते योनि: इन्द्राय त्वा जुए-तमम्‌ । सम्‌-पच्ची स्थः सम्‌ 
सा भद्र ख पृ क्तम्‌ वि-पु्ची स्थः वि मा पाप्मना पृछक्तस्‌ । 


१) ( ऊर्जा-आ्राहुतय: ग्रह: ) ऊर्ज की आहुतियां देने 
वाले संग्राहकी ! तुम (विध्राय) विप्र के लिये (मर्ति 
व्यन्त:) मति को व्यापनेवाले [होझ्ो, रहो] । 

ऊर्ज नाम वल ओर स्फूर्ति का है। ऊर्जा- 
श्राहुतय: का अर्थ है ऊर्जों की आहुतियां देनेवाले, 
बल-स्फूर्तियां प्रदान करनेवाले । ग्रह: का अथोे है 
ग्रहण करनेवाले, लेनेवाले। विप्र शब्द का प्रयोग 

हां विश्रकृष्टता के लिये हुआ है । मति नाम सुबुद्धि 

अथवा सुधा रणा का है । 

मस्तिष्क के विचार और हृदय की भावनायें 
ही हूँ जो वलों और स्फूर्तियों का सतत दान करती 
हैं, यदि मस्तिप्क और हृदय दोनों साधना, स्वाध्याय ' 
ओर सत्संग द्वारा ऊर्जममय विचारों और भावनाओं 
को अपने भीतर संग्रहण करते रहें। संग्रह दान का 
पुरोगा है । प्रथम संग्रह, पुनः दान । संग्रह करने 
वाला हा दान दे सकता है । 

मानव-जीवन के विविध संग्रामों की विप्रकृष्टता 
के लिये यह परम आवश्यक है कि बलवतों विश्युद्ध 
विचार-धारायें तथा भावनायें मानव-मतति को 
व्यापनेवाड़ो हों, संद्चित करनेवाली न हों । व्याप्ति 
या उदारता से संग्रामों-संघर्यों की विश्र.्क्ृता बनी 


रहती है। मति के संकोच से संग्राम निकृष्टता को 

प्राप्त हो जाते हैं । , 
इसी भाव से जीवन-संग्राम का प्रणेता अपने 

विचारों और भावनाओं को सम्बोधन करते हुए 
कह रहा है-ऊर्जों के दाताओो श्रीर संग्राहको ! 
जीवन-संग्रामों की विप्रकृष्ठता के लिये तुम मानव- 
मति को सतत व्यापते रहो, औदाय से आपूर रखो । 
२) वह पुनः बोलता है--(भहम्‌) मैंने (तेपां विशि- 
प्रियाणाम) उन प्रजा में प्रियों के (इपं ऊर्जमृ) अन्न 
ओर बल को ( व: ) तुम्हारे लिये, तुम प्रजाओ्रों के 
लिये ( सं-अ्रग्नभम्‌ ) सम्यक्‌ ग्रहण किया हुआ्ना है । 

.. विमल सवल विचार तथा भावनायें जीवन का 
पोष्टिक अन्न श्र बल हैं। इनसे इन्द्रियरूपी प्यारी 
प्रजाओं को पुष्टिकर भोजन भर बल मिलता है। 
अन्न से ही बल, वीय॑ं भर पराक्रम सिद्ध होता है । 
इच्द्रिय-प्रजायें खाद्य पदार्थों के सेवन से जितनी तृप्त 
होतो हैं, उससे भी अधिक थे पविन्र स्वस्थ विचारों 
श्रौर भावनाओं से तृप्त होतो हैं। इसीलिये उन्हें 
[ विचारों ओर भावनाओ्रों को] प्रजा में प्रिय 
फहा गया है । 
३) वह फिर कहता है--मेरे जीवन ! तू (उपयाग- 
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वेदव्याल्या-प्रन्य 


गृहीत: असि) पथिवी-गहीत है । प्रथिवी के विविध 
संग्रामों में तुक्े मानव जौर मानवता के झन्ुओं का 
सतत निराकरण करता है। मैं (त्वा जुप्टं) तुक 
प्रिय को ( इच्धाय गृह णामि ) झच्तु-विनाश के लिये 
प्रहण-घारण कर रहा हूं । 
४) मेरे आत्मत् ! ( ते एप: योनि: ) तेरी यह योति 
(त्वा जुष्टतम इन्द्राय) तुक प्रियतम-प्रीतिमत्तम 
को विघ्न-विनाश्ञ के लिये मिली है । 
५) मेरे मस्तिष्क और मेरे हृदय ! तुम दोनों भद्र 
से ( उं-पृ्रों स्थ: ) सम्पृक्त--संयुक्त हो, (मा भरद्देण 
सं-पृ क्तम) मुझे भद्र से सम्पृक्त--संयुक्त करो/रखो । 
तुम दोनों (वि-पु्री स्थः) वियुक्त हो, (मा पाप्मना 
वि-पृ क्तम) मुझे पाप से वियुक्त करो/रखों । 
वल और स्फूर्ति के संग्राहक मस्तिष्क और हृदय 

दोतों भद्र [भद्र विचारों और भद्र भावनाओं | से 
युक्त हैं तो वे जीवन-संग्रामों में जीवन को भत्र 
भद्गता से युक्त रखते हैं। यदि वे दोनों पाप | अभद्र 
विचारों और अभद्र भावनाओं | से युक्त रहते हैं तो 
वे जीवन-संग्रामों में जीवत को पाप अथवा अभद्र 
से युक्त रखते हैं। प्रत्यक्त वाजपति को चाहिये कि 

वह अपनी सम्पूर्ण इच्छाशक्ति और आत्मप्रचेतता 
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के साथ अपने मस्तिष्क और अपने हृदय को स्देव 
भद्र रखे ताकि भद्र से युक्त रहते हुए वे दोनों 
वाजपति को जीवन-संग्रयम के प्रत्वेक क्षेत्र में अभद्र 
से मुक्त और भद्र से युक्त रखें। 

ऊर्नाहुति-तंग्राहको, द् 

चप्रक्कट्ता के लिये तुम 

रहो ब्यापते मानव-मति को । 

मैंत्रे उन प्रज्ञा-प्रियों के 

अन्न ऊर्ज को 

चम्यक ग्रहण किया हुआ हैं 

तुम्हारे लिये । 

तु है प्रथिदी-गृहीत, 

तुझ्त प्रिय को हूं प्रहण कर रहा, 

शत्रु-विताद्य के लिये। 

तेरी बह घोनि मिली हैं 

तुझ प्रियतम को इन्द्र के लिये। 

तुम दोनों संयुक्त सद्र से, 

मुझे रखो संयुक्त भद्र से, 

तुम दोनों वियुक्त पाव से, 

मुझे रखो वियुक्त पाप से । 


इन्द्रस्थ वजो 5सि वाजसास्लवयायं वाज॑ सेत्‌ । 
चाजस्य नु प्रसवे मातरं महीमदितिं नाम वचसा करामहे | हे 
यस्यामिद विश्व शुवनमाविवेश् तस्थां नो देव! सविता धर्म साविषत्‌ | 


[य १८/३० | 


(ये ६/५) 


इन्द्रस्य वच्ञ: असि वाज-सा: त्वया अयम्‌ वाजम सेतु । वाजस्य नु प्र-सचे मातरम्‌ 
सहीम्‌ श्रदितिस नाम वचसा करामहे । यत्याम्‌ इदम्‌ विश्वप्त भ्रुवनम््‌ आ-विवेश 


तस्याम्‌ न: देव: सबिता घर्मं साविषत्‌ । 


अपने जीवन और आत्मा की अभिष्दुति को 
जारी रखते हुए वाजपति कहे चला जा रहा है-- 
१) मेरे जीवन! तू मेरे ( इन्कत्य ) आत्मा का 
( वाज-सा: वज्ञ:ः अप्ति ) संग्राम विभाजक वच्र है । 


प्रत्येक कार्य के विविध विभाग होते हैं। 
संग्राम-कार्य में भी विभागों का विभाजन होता है, 
बथा-राहन-[ खाद्य- ]विभावग,  झस्त्र-विभाग, 
स्थल-विभाग, जल-विभाग, आकाद्च-विभागव, 
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जासूसी-विभाग, एंजिनिय रिंग-विभाग इत्यादि । 

वच््र नाम है वर्जन-साधन का। वर्जन-प्तावन 
होने से ही युद्धायुघध अथवा शस्त्र अस्त्र को भी वज्च 
कहते हैं । 

मानव-जीवन वाजपति आत्मा का दुरित-प्रहारों 
को वर्जनेवाला संग्राम-विभागों का वह संयोग है 
जिसमें बुद्धि, मन, चित्त, नेत्र, श्लोत्र, कर, पग 
आदि विविध विभाग संग्राम के विभिन्न कार्यों का 
संवहन करते हैं । 
२) (श्रयम) यह [श्रात्मा, जन] (त्वया) तेरे द्वारा, 
तेरी सहायता से ( वाजं॑ सेत्‌ ) वाज को वांघे, वाज 
को सेतु [पुल] बनाये । 

नद या नदी के इस पार से उस पार जाने के 
लिये ही सेतु है। एवमेव जीवन के समस्त संधर्प 
और संग्राम पार उतरने के लिये ही होने चाहियें, 
फंसने ओर डूबने के लिए नहीं । 
३) हम ( वाजस्य ) संग्राम के ( प्र-सवे ) प्रसवन में, 
सुसम्पादन में (नु) अवश्यमेव ( महीं अ्रदिति 
भातरम्‌ ) मही श्रदिति माता को ( वचसता नाम 
करामहे ) वाणी से नाम करें [ले |, (यस्याम्‌) जिस 
[म्रदिति माता | में (इदं विश्व मुवनम्‌) यह अखिल 
भुवन (श्रा-विवेश) श्राविष्ट-प्रविष्ट हग्र। उग्रा है | 

का अर्थ हे महती, सर्वव्यापिती। अदिति 

का ग्रव॑ है अ्खण्टिता, जिसके खण्ड न हो सकें, 
एकरस कूटस्थ । एक सर्वव्यापिती अखण्डित माता 
है जिसमें यह प्रश्लिल भुवन, यह सम्पूर्ण सृष्टि-सत्ता 
समाई हुई है। वह है परमेश्व री माता । जीवन के 


विविध संग्रामों में जुकते हुए हम सबको अपनी 
वाणी से उस माता का नाम लेते रहना चाहिये। 
नाम लेते रहें, युद्ध करते रहें । ऐसा करते से ही 
हमारे संग्राम हमारे लिये, हम सव मानवों के लिये, 
सेतु का कार्य करेंगे । 

४) (वस्याम) उस [अ्रदिति माता] में (सविता 
देवः) सविता देव ( नः ) हमें ( धर्म साविपतु ) धर्म 
सेवन कराये । 


देव सविता का प्रयोग यहां मानव-जोवन के 
संसजंक, सम्प्रेरक तथा संम्प्रकाशक आत्मा के लिये 
हुआ है । 

घमं से तात्पय यहां मानव-धर्म से है। मानव का 
धर्म मानवता के श्रतिरिक्त हो ही क्‍या सकता है ? 


उस मही अदिति माता में सर्वभावेन समाहित 

रहते हुए संग्रामरत रहने से ही हमारे अ्रात्मा 
मानवधर्म का सेवन कर सकेंगे । अन्यथा तो 
साम्प्रदायिक रूढ़ियों में जकड़े हुए संग्राम करने 
से मानवात्मा मानवता से चज्युत और मानव-धर्म 
से विधुक्त रहते हैं । 

तू है वाजसा वच्च इन्द्र का, 

तेरे द्वारा सेतु चनाये यह बाज फो । 

अवश्य वाज के प्रसव में हम 

वाणी से लें नाम मही अदिति माता फा, 

जिसमें यह सब भुवन स्थित है, 

उप्तमें सेवन धर्म कराये 

हमें देव सविता नितरामर्‌ 


अप्खन्तरसतमप्सु भेपज्मपामुत प्रशस्तिप्वश्वा मवत बाजिनः | 
दवारापो यो वे ऊमि; प्रतूर्ति: ककुन्मान्‌ बाजसास्तेनायं बाज संत्‌ । 


[रद १. २३. १६, अ २. ४. ४] 


(य €/६) 


प्रप्छु अन्त: श्रमृतम्र श्रप्पु नेषजम्‌ भ्रपाम्‌ उत् प्र गत्तियु श्रदवा: भवत वाजिन: । 


देवी: प्राप; यः वः ऊर्मि: प्र-तुति: ककु 


पृ-्मान्‌ वाज-सा: तेन श्रयम््‌ वाजम सेत्‌ । 
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जीवन के संग्राम योगियों द्वारा जलों के समान 
गहन गम्भीर ओर शीतल शझानन्‍त रहते हुए किये 
जाते हैं। तद्दिपरीत भोगियों द्वारा जीवन के संग्राम 
अग्नियों के समान व्यग्र उद्दिगन और उष्ण अशान्त 
रहते हुए किये जाते हैं। योगियों के संग्राम संसार 
को सींचकर हरा-भरा बनानेंवाले होते हैं, जबकि 
भोगियों के संग्राम संसार को जलाकर भस्म 
करनेवाले होते हैं। युद्ध के प्रसंग में इसी संज्ञान 
को प्रकट करती हुई वेदमाता कह रही है- मेरे 
सानव-पुत्रो और मानव-पुत्रियो ! (अप्सु अन्त: 
अमृतम) जलों के भीतर अमृत है, (अप्सु भेषजस) 
जलों में ओषधि है, (उत) और [अतः तुम | (अपां 
प्रशस्तिषु) जलों की प्रशस्तियों में, जलों के प्रश्वस्त 
गुणों में (अश्वा: वाजिन: भवत) आशुगामी वाजी 
होग्नो, आशुकारी संग्राम-कर्त्ता बनो । 


यहां उपलक्षरण से जलों के आयुर्वेदीय गुणों का 
भी वर्णात कर दिया गया है। जलों में अमृत 
[जीवनतत्त्व] तथा श्रोषधि [दोषतिवारक, रोग- 
विनाशक गुण] है। अमृत दोषों का निवारण 
करता है और विष दोषों की वृद्धि करता है। वेद 
ने जलों को विश्व-भेषज भी कहा है । यह जल- 
चिकित्सा का विषय है। जितने भी ताज़ा अन्न, 
शाक और वनस्पतियां हैं, वे सब अमृतमय और 
रोगविनाशक इसी लिये हैं कि उनमें जलामृत भरा 
हुआ होता है । 

जल सतत संघर्षरत हैं, किन्तु उनका संघर्ष 
अमृतमय और भेषजरूप है। जल बादल बनकर 
ऊपर उठते हैं, पवन के यान पर चढ़कर दूर-दूर 
जाते हैं और बरस-बरसकर सूखा और अभाव से 
संग्राम करते हैं और कुलसो वसुन्धरा को हरिया- 
लियों से तथा अन्न फल आदि सम्पदाओं से सम्पन्न 
करते हैं। मानवों के संग्राम जलवतु संचारक होने 
चाहियें जिनसे वसुन्धरा पर अमृत का प्रसार और 
ओषधि का संचार हो। मानवों को वेदमाता के 


शब्दों में स्मरण कराया जाना चाहिये कि जलों 
की प्रेशस्तियों में, जलों के प्रशस्त गुणों के 
अनुसरण में ही वे आशुकारी संग्राम-कर्ता बनेंगे, 
जलों के अनुसाय संग्राम करने से ही वे विश्व का 
शीघ्र सुपरिणामी सुनिर्माण कर सकेंगे । 

और अब स्वयं जलों को सम्बोधन करती हुई 
वेदमाता कहती है--(देवी: श्राप:) दिव्य जलों ! 
जल-देवियो ! (वः) तुम्हारी (यः) जो (ऊर्मिः) 
तरज्भ और (फ्र-तृतिः) प्रकृष्ट-क्षमता है, (तेत) 
उससे (अयं) यह (ककुत्‌-माच्‌) त्वरा-माचु. चपल 
( वाज-साः ) संग्राम-सेवी [मानव] ( वाजं सेत ) 
वाज को बांघे, संग्राम को पुल बनाये । 

जल देवियां दिव्य गुणों से संदिव्या हैं। तभी 
तो जलों में तरंगें तरंगित होती हैं और जलदेवियां 
प्रकृष्ठ क्षमताओं से सक्षम होती हैं। जलों की तरंगें 
प्रत्यक्ष हैं और उनकी क्षमतायें सुमहान्‌ हैं। 
जलदेवियों में से विद्युत्‌ की उपलब्धि होती हैं। 
जल-भिचन से संसार हराभरा ओर छुद्ध-परिशुद्ध 
होता है। अपने वक्ष पर नौकाओं और जब-यानों 
को सहार कर जल भूरि भारों को इस पार से उस 
पार पहुंचाते हैं। बिना भोगे और डूबे जलों से पार 
उतरने के लिये मानव जलों के दोनों छोरों को 
सेतु [पुल] के रूप में वांघता है । 

वेसे ही जीवन के विविध संग्रामों में सफलकाम 
होने के लिये मानव का मानस तरंगित होना चाहिये । 
उसकी क्षमता का प्रयोग संग्रामों के प्रकृष्ट तिवेहत 
में होना चाहिये। जीवन के विविध संग्राम मानव 
को लिप्त करनेवाले और ड्ुबानेवाले न होकर सेतु 
के समान उसे इस पार से उस पार पहुंचानेवाले 
हों, उसकी चपलता को अ्रचलता में परिणत करके 
उसे सेतु के समाव इह लोक और परलोक में पार 
उतारनेवाले हों । 

जलों के भीतर भमृत, 
जलों में ओषधि, 
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ओर जलों की प्रशत्तियों में ह बाज को वांघे जलसेतुबत्‌ । 
बनो आशुकारी वाजी तुप्त सूक्ति--भप्ल्वन्तरमृतम्‌ । 

दिव्य जलो ! जल-देवियो ! जलों के भीतर अप्ृत है । 
तुम्हारी जो तरजूः प्रक्षमता, अप्सु मेपजम््‌ । 

उससे यह ककुतृमान्‌ वाजसा जलों में ओपधि है । 


बातों था मनो वा गन्धर्वाः सप्तर्विशतिः । ते अग्र 5श्वमग्ुज्जस्ते अस्मिज्जवमा दूधुः | 


(य ६/७) 
बात: वा मनः वा गरन्धर्वा: सप्त-विद्वतिः । ते अग्रे अब्वम्‌ अयुज्ञन्‌ ते अ्रस्मिनु जबम थ्रा-दधु: । 
(वात: वा मनः वा) वात अथवा मनत। मन मानव-जीवन के सत्ताईस गन्धर्व हँ--- 
वात के समान गतिशील और भकभोरनेवाला है। पवित्र पुप्ट शिर "० 
पूरव-मन्त्र में जलदेवियों को तरज्भमयी कहा गया वचित्र पुष्ट नेत्र हर 


है। मानव का मन भी जलधि के समान वह पवित्र पुष्ठ क्षेत्र 
महासागर है जिसमें सतत अ्रसंख्य तरज्ें तरंगित वविच्न पुपष्ट नासिका 
होती रहती हैं । पवित्र पुष्ट मुख ०११६ 
तरंगों की उत्पत्ति वात से होती है। वात का पवित्र पुष्ट ग्रीवा ९ 
वेग जितना अ्रधिक होता है, उतनी ही अधिक पवित्र पुप्ट स्क्च "४ 
तरंगें उठती हैं। मानव-जीवन में भावोद्रेक मथवा पत्र पुप्ट कर 2०० 
महत्त्वाकांक्षा वह वात है जो मानव के मनस्सागर पवित्र पुप्ट वक्ष ७३४६ 
को तरंगित रखता है। भावनाहीन महत्त्वाकांक्षा- पवित्र पुष्ट फेफड़े. ४ 
विहीन व्यक्ति तरंग्रयून्य, उत्साहयून्य और उमंग- पबित्र पुप्ठ हृदय ४“ 
चून्य होता है । न्‍ पवित्र पुप्ट हृदयाकाश 
मानवजीवन में ( सप्त-विद्वति: _गन्बर्वा: ) पवित्र पुष्ठ उदर १2 
सत्ताईस यन्धर्व: हैं। गर्ब:वःच्न्गन्धर्व:। गन्ब- पवित्र पुप्ट पृष्ठ ००५ 
वाला मन्ध से युक्त, सुगन्धि-युक्त जो हो उसे गन्बर्व॑ वबिन्र पुप्ट नितम्व॒ ०“ 
कहते हू । 'सुगन्धि पुष्टिर्य नम । सुगन्धि पुप्टिवर्धक पविद्न पृष्ट मेझदण्ठ 
होती हू। दुर्गन्धि पृष्टिनाशक होती है। “मन्धर्वः पविन्न पुप्ट मूत्रेन्द्रिय “४ 
फेसपू:। सुगन्धिवात्‌ क्ेत ज्ञान] को प्रवित्र बबित्र पुष्ट गुदा ल्‍; 
फरनेबाला होता है । 'फ्ेतपु: गन्धर्व: । ज्ञान पवित्र पुप्ट पाद 
का पचिन्र करनेबाला गन्चवे दे । ज्ञान की पवित्रता 
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में जीवन की पविसता निहित है। पविवता ग्रोर --- 

पुष्टि मस्थर्य की सम्पत्तियां हेँ। थे दो सम्पत्तियां मत्ताईस गन्धर्वों की सत्ताईस गन ह-- 
नहा है सदी गन्धबंता हे, मानवजीयन हा स्वाद १. परविन पृष्ठ ध्यान 

सुबन्षि है । २. पत्रित्र पृष्ठ चारणा 
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पृवित्र पुप्ट चिन्तन 
पवित्र पुष्ट विचार 
पवित्र पुष्ट दृष्टि 
पवित्र पुष्ट श्रवरा 
पवित्र पुष्ट इवसन 
पवित्र पुष्ट ध्राण 
पवित्र पुष्ट भापण 
पत्रित्र पुष्ट भक्षण 
पवित्र पुष्ट मुस्कान 
पवित्र पुष्ट प्रहसन 
पवित्र पुष्ठ कतृ त्व 
पवित्र पुष्ट सेवा 
पवित्र पुष्ट स्पर्श 

« पवित्र पुष्ट रक्षा ड़ 
१७. पवित्र पुष्ट अभिवादन 
१८. पवित्र पृष्ट भावना 
१६. पवित्र पुष्ट मनन 

२०. पवित्र पुष्ट प्रचेतना 
२१. पवित्र पृष्ट आत्मज्योत्स्ता 
२२. पवित्र पृष्ट आत्मवोब 
२३. पवित्र पुष्ट श्रद्धा 

२४. पवित्र पुष्ट स्नेह 
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२५. पवित्र पृष्ट संयम 
२६. पवित्र पुष्ट आसन 
२७. पवित्र पुष्ट चाल । 

ये सत्ताईस गन्धरवें पवित्र और प्रुष्ट रहते हुए 
वाजी के वाज को पवित्र और पुष्ट करनेवाले हैं । 

वाजरत वाजी के जीवनरथ में जो सत्ताईस 

गन्धवे निहित हैं, (ते) उन्होंने (अश्वं) अश्व को, 
वातरूप मन:अर्व को (अग्रे) आगे, जीवनरथ 
के अग्र भाग में (अयुंजन्‌) युक्त किया हुआ है। (ते) 
उन्होंने (अस्मिन) इसमें, इस जीवनरूपी वाजरथ 
में (जवं) वेग (झ्रा-अदधुः) स्थापन किया हुआ है । 
वेग के श्राश्नय से वाजी जीवन के विविध संग्रामों 
में अग्रसर हो रहा है । 

चबातरूप मन, 

गन्घर्व सत्ताईस । 

उन्होंने जोड़ा हुआ अश्व को 

अग्र भाग में । 

उन्होंने धारण किया है इसमें 

देख और संवेग । 
सूक्ति--बातों वा सनो वा । 

मन वातरूप है । 


० ८ छे कप ८€& 5 3 6 
वातरंहा भव वाजिन्‌ युज्यमान इन्द्रस्येव दक्षिण: शश्रयो्र । 
युब्जन्तु त्वा मरुतो विश्ववेदस आ ते त्वष्ठा पत्सु जव॑ दबातु । 


[श्र६. ६२- १] 


(य ६/5) 


बात-रंहा: भव वाजिन्‌ युज्यमानः इन्द्रस्य-इव दक्षिण: श्रिया एबवि। 
युझजन्तु त्वा मठतः विश्व-वेदस: आ ते त्वष्टा पत्पु जबम्‌ दवातु। 


जीवनसंग्राम असंख्य हैं और उन्तकी शद्भला 
अनन्त है। नित्य नये संघर्ष और नवीन संग्राम 
सामने आ उपस्थित होते हैं। जूकते-जुमते प्रायः 
सानव विद्व-भंभटों और सर्व-ककभकों से छुट- 
कारा पाने के लिये परिवार, समाज, राष्ट्र, संसार, 
रिश्ता, नाता, संस्था, वादू, रीति, नीति--सबसे 


अयुक्त वियुक्त होकर, सबसे सम्बन्ध विच्छेद करके, 
तटस्थ होजाने अ्रथवा संघर्प॑मुक्त होजाने का विचार 
व निर्णाय करने लगता है। इस स्थिति का नाम 
क्लैब्य, नपु सकता, कापुरुपता, कायरता, भ्रनायंता, 
अवैदिकता, पराजयवृत्ति है । 
वेदमाता कहती है-(वाजिव) योधिच्‌ ! 


् धर 5७-- 
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वीर! (युज्यमानः) युक्त रहता हुआ (वात-रंहा: 
भव) वात-वेगी हो | 
युज्यमानः शब्द का प्रयोग यहां अ्रतिशय गहन 
आशय का द्योतन कर रहा है। इस शब्द के दो 
भर्थ हैं--'युक्त रहता हुआ और 'समाहित रहता 
हुआ | दोनों अर्थ परस्पर पूरक हैं। “युक्त रहता 
हुआ परिवार से, समाज से, संसार से, सबसे! और 
समाहित रहता हुआा आत्मना सर्वशक्तिमाच्‌ 
परब्रह्म में । 
वातरंहा भव वाजिन्‌ *चल्‍ूपवन के समान 
आत्मवेग से प्रत्येक क्षेत्र को, संसार के प्रत्येक संग्राम 
को भकभोर दे--कितना झोज पूरित है वेदमाता 
के इस आदेश में, इस सन्देश में ! जीवन-भर न 
किसी से विच्छेद करना है, न किसी से विदुक्त 
होना है। भले-बुरे सबसे युक्त और ब्रह्म में समाहित 
रहते हुए अनासक्त निर्लेप विश्वविहारों बनकर 
वायुवेग के साथ कर्मरत और साध-निरत 
रहना है 
२) वाजिन्‌ ! (युज्यमानः) युक्त समाहित रहता 
हुआ (इन्द्रस्य-इव) इन्द्र के समान (दक्षिण: स्रिया 
एवि) दक्षता की श्री के साथ गति कर/वृद्धि कर । 
इन्द्र शब्द का प्रयोग यहां सौर मण्डल के 
ग्रह-उपग्रह-हूपी इन्द्रियों के स्वामी सूर्य के लिये 
हुमा है । जिम्त प्रकार सूर्य अपनी दक्षता की श्री 
से अपने मण्डल में स्वयं गति कर रहा है कौर 
अपने प्रकाश और ताप से सर्वत्र सबका संवर्धन 
कर रहा है, उसी प्रकार मानव को चाहिये सर्व- 
युक्त ओर ब्रह्मसमाहित रहता हुम्ना वह अपने इन्द्र 
[आत्मा] और जीवन को दक्षता की श्री से सतत 
सुशोभित रसे और अपने ज्ञान-प्रकाश से विश्व 
का संवर्धन करता हुआ संग्रामरत रहे । 
३) वाजिन्‌ ! (विश्व-पेदस: मदत: त्वा युड्जन्तु) 
विद्य-वेद मदन तुके युक्त करें/समाद्वित रखें । 
विश्वन्दद का ग्रव दे सर्वज्ष, सर्च प्रपक, स्वे- 


य० झ० € 


व्यापक । झरोर में आकाशस्थ पवन के ग्यारह 
विभाग हैं--प्राण, व्यान, अपान तथा आठ चक्रों 
में चक्रित आठ चक्र-प्राण | देह-सम्पदा में इन 
ग्यारह पवन-विभागों की 'मरुत्‌' संज्ञा है। मझेतू 
मर्‌+उत्ुज मरण से ऊपरन्ज्जीवन | मृत्यु से 
जीवन की रक्षा करने से शरीरस्थ ग्यारह पवचन- 
विभाग मरुत्‌ कहलाते हैं । देह में सर्वत्र व्यापे हुए 
ग्यारह मरुत हैं-- 

१) प्राण न्‍ूनासिका द्वारा बाहर से भीतर जाने- 
वाले श्वास का नाम प्राण है। 
प्राण प्र + श्रन >-प्र-यमन, प्रकृष्टतया 
प्रवेश करनेवाला । 

२) व्यान न्‍्ननापिका द्वारा देह के भीतर प्रविष्ट 
होकर प्राण सम्पूर्ण देह में व्याप 
जाता है। उस व्याप्त प्राण की संज्ञा 
व्याप है । व्यान--वि+आरा-+-भश्रन, 
वि-आ्ञपक, व्यापनेवाला । 

३) भ्रष्ट चक्रप्राण >बह्लचक्र, आज्ञाचक्र, जीवनचक्र, 
विशुद्धचक्र, अनाहतचक्र, मणि- 
पुरचक्र, स्वाधिछ्लानचक्र, मुला- 
धारचक्र में चक्रित रहनेवाले 
प्राणों को संज्ञा चक्रप्राण है । 

[अष्टचक्तों की पूर्ण जानकारी के लिये अवलोकन 

कीजिये 'वेदव्यास्याग्रन्थ' में यजुर्वेद के तृतीय अध्याय 

के अ्रष्टम मन्त्र की व्याल्या तथा मद्रचित योगग्रन्थ 
साधन! का प्राणसम्बन्धो नवभ अध्याय । ] 

युक्त समाहित रखने में उपयुक्त मदझतों का 
प्रत्यक्ष और प्रसिद्ध सम्बन्ध है। एकादश मछझतों की 
समता का नाम ही प्राणसमाहिति है। प्राण- 
समाहिति से वृत्तिसमाहिति और वृत्तिसमाहिति 
से ग्रात्मममाहिति सिद्ध होतो है। 'युज्जन्तु त्वा 
मद्तो विश्ववेदस:' में इती तथ्य की ध्यन्ति है। 
प्राण ही जीवन दे) प्राखों [मझतों] की स्वस्थ 
समाहिति ही मानव-प्राणी को प्रविचल, अचल 
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ओर निरचल वनाकर योग के सोपान पर चढ़ाती 
है और अक्षय शक्ति के सानु [उच्चतम शिखर ] 
पर पहुंचाती है। 
४) वाजिन्‌ ! (त्वष्टा ते पत्सु जवं श्रा-दवातु) त्वष्टा 
तेरे पत्रों में वेग प्रस्थापन्त करे । 

त्वष्टा नाम तक्षण करनेवाले का है, छील-छील 
कर, तराश-तराश कर सुन्दर सुघड़ वस्तु बनाने- 
वाले का है, कुशल शिल्पकार का है। प्रवुद्ध आत्मा 
“ही, सुप्त नहीं जागृत आत्मा ही, वह त्वष्टा है जो 
मरुतों को समाहित करके आत्मस्वरूप में 
अवस्थित होकर जीवन-रथ की गति को तीक्र 
सुतीत्र करता है, साधना की प्रगति को तीब्तद 


करता है, वाजी के पगों को वेगयुक्त करता है। 
युक्त समाहित हुआ 
बात-वेगी हो, वाजिन्‌, 
और इन्द्रवतु बढ़ तू दक्षता की सुओ्री से । 
मरुत विश्ववेदा नित तुझको रखे समाहित, 
त्वष्टा करे वेग प्रस्थापन तेरे पगों में । 
सुक्ति--बातरंहा भव वाजिन्‌ युज्यमान: । 
योधिन्‌ ! युक्त समाहित रहता हुआ वातवेगी हो । 
इन्द्रस्पेव दक्षिण: श्रियेधि । 
सूर्य की तरह दक्षता की श्री से बढ़ । 
आ ते त्वष्टा पत्सु जव॑ दघातु । हे 
आत्मत्वष्टा तेरे पगों में वेग स्वापन करे 


जवी यस्ते वाजिन्‌ निहितो गुहा यः श्येने परीचों अचरच्च बाते | 
तेन नो वाजिन्‌ बलवान बलेन वाजजिच्च भव समने च पारयिप्णु) । 
वाजिनो बाजजितो वाजं सरिष्यन्तो इहस्पतेर्भागम्रवजिम्रत | 


[भ ६. ६२. २] 
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जब: यः ते वाजिन नि-हितः ग़ुहा यः इ्येने परीत्तः अचरत्‌ च वाते॥। 
तेन नः वाजिन्‌ वल-वान्‌ वबलेन वाज-जित्‌ च भव समने व पारयिण्णुः । 
वाजिन: वाज-जितः वाजम्‌ सरिष्यन्त: वृहस्पतेः भागम्‌ अ्रव-जिशन्नत । 


त्वष्टा आत्मा जिसके परणों में वेग स्थापन कर 
देता है वह वाजी अपनी आत्मज्योति और गात्म- 
शक्ति के आश्रय से ऐसे सर्वतोमुखी और सर्वाज्जीण 
संग्राम करता है कि सर्वजन उभय लोकों के संजटों 
से पार होजाते हैं। वह मानव-प्रजा का अवतार 
वन जाता है। जो रक्षा करता है और संकटों से 
तारता है, पार उतारता है उस वाजी की ही संज्ञा 
अवतार है। ऐसे वाजी को सम्बोधन करती हुई 
प्रजा उससे सर्वत्र कहती है--(वाजिन) वीर ! 
(ते) तेरा (य: जब: ग्रुहा निहितः) जो वेग गुहा में 
निहित है, (यः) जो [वेग] (हयेने परीत्त:) इयेन 
में परि-इत्त है।परि-स्फुरित है (च) और (वाते 
अ्चरत्‌) वात में विचरा [करता] है, (वाजिन) ! 
(तेन वलेन बलवान) उस वल से बलवान (च च) 


ग्रपि च (वाज-जित) संग्रामजयी, संग्राम का 
विजय करनेवाला [होकर | (न:) हमें, हम सब 
वाजियों को (समने पारयिष्णु: भव) संग्राम में 
पार करनेवाला/उतारनेवाला हो । 

विश्व के अनवरत चलनेवाले संग्रामों में केवल 
पर्गों का वेग हो सुपर्याप्त नहीं । उसके साथ गरुहा- 
निहित वेग तथा इ्येन में प्रस्फुरित होनेवाला वेग 
भी आवश्यक है। गरुहा शब्द का प्रयोग यहां हृदय- 
रूपी गुहा के लिये हुआ है । हृदय में निहित जो 
जव [वेग] है उसका नाम है साहस । इयेन का 
सामान्य अर्थ है वाज़ पक्षी जो वहुत तेज़ी के साथ 
उड़ता है और मेपाटे मारता है। माववजीवन में 
इयेन है हृत्थतिष्ठ अथवा हृदय-गरुहा में निवास 
करनेवाला मन । मनःश्येन में प्रस्फुरित होनेवाल7 
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वेदध्याख्या-प्रन्य 


वेग मत्तोवेग के नाम से प्रसिद्ध है। मन का वेग 
बात के वेग से कहीं अधिक वेगवानु होता है। 
मनोवेग के सामने वातवेग की कोई प्रतिष्ठिति नहीं 
हैं। समन! नाम उस संग्राम का है जो स-मन 
होकर समनस्कता के साथ लड़े जाते हूँ। संसार 
का प्रत्येक संग्राम समनस्कता के साथ, सम्पूण मत 
के साथ ही किया जाना चाहिये, आधे मन से नहीं । 

वाजी हृदयनिहित साहस और मन में प्रस्फुरित 
मनोवेग से युक्त रहता है तो वह वात में विचरता 
है, हवा में उड़ता है, हवा से बात करता है । साहस 
श्यौर मनोवेग के संयुक्त बल से वलशाली होकर 
वह संग्रमों का विजेता बत जाता है और अ्रपने 
सम्पर्क में आनेवाले अन्य वाजियों को वह: प्रत्येक 
समन [संग्राम] में पार लगाता है, विजयश्रो प्राप्त 
कराता है। वाजियों के संग्राम समन-संग्राम' होते 
हैं, अमन [विमन | संग्राम नहीं । 

अवतारवाजी ग्रन्य वाजियों को सम्बोधन करता 
हँआ उनसे सदेव कहता रहता है--(वाज-जित 
वाजिनः) संग्राम-जेता वाजियों ! (वाजं सरिष्पन्त') 
संग्रम को संचालन करते हुए, जीवनसंग्राम को. 
संवहन करते हुए (बृहस्पते: भाग श्रव जिश्नत) 
स्रात्मा के अंदा को सूंघो/संघते रहो । 
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संसार-संगर में संघपरत व्यस्त वाजियों को 
यहां यह एक अतिशव अमूल्य शिक्षा दी गयी है। 
संसार के संघपों में रत्र रहते हुए हम इतने मायारत 
गों कि हम आत्मसाधना को विस्तराकर आत्म- 
सुगन्धि से वच्चित होजायें। योगस्थ वाजी संसार 
के सर्वतोमुख धर्म्य संग्रामों को आत्मसुगन्धि से 
महकते हुए ही साधते हैं। आत्मा ही देहसाम्नाज्य 
में वृहस्पति है, वृहत्‌-पति है, सुमहान्‌ स्वामी है। 
उसी की सुरभि से सुरभित रहते हुए प्रत्येक संग्राम . 
का संचालन किया जाना चाहिये । 
तेरा जो जब गुहानिहित है, 
जो हयेन में है परि-इत्त 
ओर वात में विचरा करता । 
बाजिन्‌ ! उस बल से बली होकर, 
ओर संप्राम-जयी होकर तु 
हमें समर में पार लगानेवाला हो तु । 
वाज-विजेता विजियो । तुम 
करते हुए वाज-संचालन, 
रहो सूंघते बृहस्पति फे आत्म-अंद्रा को । 


सूक्ति--वाजं सरिष्यन्तों वृहस्पते्नागमवर्जिश्नत । 
संग्राम करते हुए आत्मा के भाग को सूंघते रहो । 


देवस्याह सबितुः सवे सत्यसवसों वृहस्पतेरुचमं नाक रुहेयम । 
देवस्पाह सबितु: सवे सत्यसवस इन्द्रस्योत्तमं नाक रुहेयम्र । 
देवस्याई सबितुः सवे सत्यप्रसवसो बृहस्पतेरुतम नाक्मरुहम्‌ । 
देवस्थाई सबतरितु: से सत्यप्रसवस इन्द्रस्योत्तमं नाकमरुदम्‌ | 


देवस्प अ्रहम्‌ सवितु 


(य ६/१०) 





देवस्य श्रहम्‌ सवित्त 
दवरसय श्रहुम्‌ सवितु 
देवत्य ग्रहम्‌ सवितु 


पुर्य-मस्त्र में प्रवतार बाजी ने अन्य वाजियों 
से हहा था, वानबिनेता बाजियों ! बाज संचालन 


सवे सत्य-सवसः वृहस्पतेः उतृ-तमम्‌ नाकम्‌ रुहेयम्‌ । 
से सत्य-सवत्त: इन्रध्य उतृ-तम्म्‌ नाकम्‌ रहेयम्‌ । 
से सत्य-अ्र्तवस: बृहस्पते: उत्‌-तमम्‌ नाकम्‌ अरहम्‌ । 
सब सत्य-असवत्त: इन्द्रस्य उत्ृ-तमम्‌ नाकम्‌ श्रदहम्‌ । 
करत दह्ुए तुम ब्रात्मवृहस्पति के 
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ग्रात्म-अंश के 
सूघत रहा । यहां प्रत्येझ् वाजी आत्म-ध्यनि क 


बेदव्याब्या-पग्रन्थ 


रहा है-आत्मसुरभि से सुरभित रहता हुमा 
(अहं) मैं (सवितुः देवस्थ) त्रष्टा देव के (सवे) 
समुत्पन्न संसार में (सत्य-सवसः बृहस्पते:) सत्य- 
धन ग्रात्म-बृहस्पति के (उत्‌-तमं नाकम) उच्च- 
तम स्वर्ग पर (रुहेयम) चढ़े, आरोहण करू । 
वाजी-वाजी की इस ओआात्मध्वनि में विश्व-संगर 
की एक अध्यात्म रेखा अंकित है। आत्मसुरभि 
ही है जिसकी महक से मह॒कता हुआ एक सच्चा 
वाजी विश्वसंग्रामों में सवंतोमुखी विजय प्राप्त 
करता-करता उच्चतम स्वर्ग अथवा उच्चतम 
आत्मोच्चता पर आरोहण करता है । 

आत्मधन ही सत्य घत है। शरीरघन ब्ी 
प्रत्यक्षतः असत्य [अर-सत्य, अ-स्थिर, विनश्वर | है। 
और देव सविता का यह समुत्यन्न संसार स्वर्गा- 
रोहरण के लिये है, नरकावत्न रण के लिये नहीं । 

उसी आत्मध्वनि को ध्वनित करता हुआ वाजी 
पुनः कह॒उठता है--(अहं सवितु: देवस्थ सवे) मैं 
रचयिता देव के समुत्पन्न संसार में (सत्य-सवसः 
इन्द्रस्य) सत्य-ऐश्वयं आत्मा के (उत्‌-तर्मं नाकम) 
उच्चतम आनन्द पर (रुहेयम) चढ़, आरोहण 
करू । 

स्व और ताक समानार्थक हैं । स्व: 
स्व:+गः । स्वःन-्ञानन्द । गः"-स्थान। स्वर्ग: न्क 
आननन्‍्द-स्थान, आनन्द-स्थिति । नाकःच+अ न॑- 
क:। कः--आनन्‍्द | अकः-नहीं-आनत्द, क्लेश, 
व्यथा। नाक: -न-अक:, नहीं अकः [क्लेश, व्यथा | 
जहां, वह स्थान या स्थिति । आत्म-स्वर्गे ही उच्चतम 
स्वर्ग है। आत्मानन्द ही उच्चतम आनन्द है। 

आत्मा ही निस्सन्देह सत्य ऐश्वर्य है। शरीर 
अथवा भौतिक ऐद्वर्य असत्य ऐश्वर्य है। और 
देव सविता का यह समुत्पन्न संसार आनन्दारोहरा 
के लिये है, व्यथावतरण के लिये नहीं । 

प्रत्येक वाजविजेता वाजी चाक्षात्‌ अनुभव कर 

हा है कि आत्ससुरभिमय वाजवहन ने सचमुच 
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उसे उच्चतम स्वर्ग अथवा उच्चतम नाक में 
अधिष्ठित कर दिया है। उसी भाव को व्यक्त 
करता हुआ वह कह रहा है--(अ्रहं सवितु: देवत्य 
सवे) मैं स्रष्ठा देव के समुत्पन्न संसार में (सत्य- 
प्रखवस: वृहस्पतेः) सत्य-धन आत्मबृहस्पत्ति के 
(उत्‌-तमं नाक अरुहम्‌) उच्चतम स्वर्ग पर चढ़ 
गया हूं, (अहं सवितुः देवस्यप सवे) मैं रचयिता देव 
के समुत्पन्न संसार में (सत्य-प्रसवसः इच्द्रस्य) सत्य- 
ऐश्वर्य आत्मा के (उत्-तमं नाकम्‌) उच्चतम 
आतत्द पर (अरुहम्‌) चढ़ गया हूं । 


देव सविता के समुत्पन्न संतार में 
में आरोहण करू सत्यधन आत्मबृहस्थति के 
उच्चतम वांक पर। 


देव सदिता के संतुष्ट संसार में 

मैं आरोहण करू सत्येब्वर्य आत्मा के 
उच्चतम नाक पर॥ 

देव सविता के समुत्पन्न संसार में 

सैंने आरोहण किया सत्यधघन आत्मवृहत्पति के 
उच्चतम नाक पर। 

देव सविता के संतुष्ट संसार में 

मैंने आरोहण किया सत्येश्वर्य आत्मा के 
उच्चतम नाक पर । 


सूक्ति--बृहत्पतेरत्तमं दार्क रहेयम । 

मैं बृहस्पति के उच्चतम स्वर्ग पर आरोहण करूँ। 
इन्द्रस्योत्तमं नाक व्हेयमु । 
मैं आत्मा के उच्चतम आनन्द पर आरोहरण करूँ । 
वृहस्पतेरत्तम॑ ताकृमरहम्‌ । 
मैं बृहस्पति के उच्चतम स्वयं पर आरोहित होगया 
हूं । 
इन्द्रस्पोत्तम॑ नाकमरहस्‌ । 
मैं आत्मा के उच्चतम आनन्द पर आरोहित होनवा 
हूं । 


-६११- 





चेदव्याख्या-प्रन्य 
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चृहस्पते वा्ज जय बृहस्पतये वा बदत बृहस्पति बाज जापयत | 
इन्द्र बाज जयेन्द्राय वाच बदतेन्द्र वाज॑ जापयत | (य &/११) 


वृहस्पते वाजम्‌ जय वृहस्पतये वाचम्‌ वदत बृहस्पतिम्‌ वाजम्‌ जापयत । 
इन्द्र वाजम्‌ जय इच्द्राय वाचम्‌ वदत इन्द्रम्‌ वाजम्‌ जापयत । 


आत्मा के उच्चतम नाक में आनन्दविभोर हुआा 
प्रत्येक वाजी आत्मसम्बोधन करता है--(बृहस्पते) 
वृहत्‌-पते ! जीवन-साम्राज्य के महान्‌ स्वामिन्रु ! 
आत्मन्‌ ! (वाजं जय) संग्राम विजय कर, जीवन- 
संग्राम में विजय लाभ कर, पदे-पदे विजय 
सम्पादन कर । 
और दूसरे ही क्षण वाजी जीवनसंग्राम में 
निरत वाजियों/मानवों को सम्बोधन करता हुआ 
कहता है-वाजियो ! जीवनसंग्राम में संस्थित 
मानवी ! (वृहस्पतये वा बदत) आत्म-बृहस्पति 
के प्रति वचन बोलो, (बृहस्पति वाजं जापयत) 
आात्म-बूहस्पति को संग्राम जवाओ । 
आत्मबृहस्पति के प्रति वचन बोलने का श्र॒थ॑ 
है आत्मा से वात करना, आत्मसम्वोधन करना । 
हृदयाकाश आत्मा का श्रधिष्ठान है । इसी लिये जब 
कोई महात्‌ प्रतिज्ञा करता है तो वह अपने हृदय 
पर हाथ रख कर प्रतिज्ञा करता है, जब कोई 
कठिन प्रसंग श्राता है तो वह अपने हृदय पर हाथ 
रखकर ग्पने आपसे बुदबुदाता है । 
देव सविता के समुत्पन्न संसार में प्रत्येक मानव 
वाजरत है, जीवनसंग्राम में निरत है। अधविचलता 
के साव जीवन के प्रन्तिम क्षण तक जीवनसंग्राम 
में कहीं भी ओर कभी भी च्यूत, परास्त और पतित 
ने होने के लिये मानव को स्वयं भी विजयाथ॑ 
आत्मसम्बोधन करते रहना चाहियेओऔर अमन्‍्यों 
को भी बसा करने की ग्रात्मप्रेरणा करते रहना 
चाहिये। आत्मसम्योधन से जहां सतत ग्रात्म बोध 
ट्हट।| ता हू पा झात्मसज तथा साटस का 
नो सतत संवर्धन टोता रहना है। ग्रात्मवोध, 


आत्मसंवल और साहस-यह त्रित प्रत्येक क्षेत्र 
और साधना में विजय का श्रमोध साधन है। 
आत्मसस्वोधन के साथ-ही-साथ आत्मवृहस्पति 

से वाज का जाप भी कराया जाए। इसी का नाम 
मात्मना वाज-जाप, संग्राम-जाप है। वाज वाज वाज, 
संग्राम संग्राम संग्राम, संघ संघर्ष संघर्ष, कर्म कर्म 
कमं--यह रट आत्मा में सदेव वनी रहे । संग्राम से 
उपराम होने और कर्म से जी चुराने की वृत्ति पाप्त 
न फटकने पाए । वाज हो जीवन है, संग्राम ही लोक- 
प्रलोक की विजय का सुपथ है, संघर्ष ही ज्योति 
का सम्पादक है, कर्म में ही जीवन की सार्थकता है 
साधना में ही सिद्धि है, युद्ध में ही सवंतोमखी मोक्ष 

“>वाजी का आत्मा सर्देव यह जाप करता 

रहे, वाजी के आत्मा में सर्देव यह ध्वनि ध्वनित 
होती रहे 

उपयु क्त उदात्त उक्ति को दोहराते हुए वाजी 

पुन: भात्मप्म्वोधघन तथा जनसम्वोबन करता 
है--(इन्द्र) इन्द्रियों के स्वामिन्‌ ! आत्मन्‌ ! (वा्ज॑ 
जय) संग्राम विजय कर। वाजियो ! मानवों ! 
(इन्द्राय वाचं बदत) इन्द्रियों के स्वामी आत्मा के 
प्रति वचन बोलो, (इन्द्र वाजं जापयत) इन्द्रियों के 
स्वामी ग्रात्मा को संग्राम जपाओो | 

बृहस्पते ! संग्राम विजय कर, 

बोलो वचन चृह॒ल्पति के प्रति, 

बाज जपाओ बृहस्पति फो । 

इन्द्र | चाज विजप कर सन्तत, 

बोलो वचन आत्मा के प्रति, 

बाज नपाओं प्रात्मेन्द्र को ॥ 


“३१२- 


वेदव्याख्या-पग्रन्थ 
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सूक्ति--बृहस्पते वाजं जय ॥ 
आत्मन्‌ ! संग्राम विजय कर । 
वृहस्पतये वा्च वदत ॥ 
ग्रात्मा के प्रति वचन बोलो । 
बृहस्पति बाज जापयत । 
श्रात्मा को संग्राम जपाओं । 


इन्द्र वाज॑ जय ॥ 

आत्मन्‌ ! युद्ध विजय कर । 
इन्द्राय वाचं वदत। 

आत्मा के प्रति वचन वोलो । 

इन्द्र वाजं जापयत। 

आत्मा को युद्ध जपाओ्रो । 


एपा व सा सत्या संवागभूयया बृहस्पति वाजमजीजपताजीजपत बृहस्पातिं वा वनस्पतयों 
विमुच्यध्यम्‌ | एपा व! सा सत्या संवागभूयय्रेद्ध/ वाजमजीजपताजीजपतेन्द्र वाज॑ 


बनस्पतयो विम्ुच्यध्वम्‌ |. 


(य €/१२) 


एषा वः सा सत्या सम्‌-वाक्‌ अशुत्‌ यया वृहस्पतिस वाजम्‌ झ्रजीजपत भ्रजीजपत बृहस्पतिस वाजम्‌ 
वनस्पतयः वि-मुच्यध्चम्‌॥। एषा वः सा सत्या सम्‌-वाक अभुत्‌ यया इन्द्रस वाजम्‌ श्रजीजपत 
अ्रजीजपत इन्द्रम्‌ वाजम्‌ वनस्पतय: वि-मुच्यध्वम्‌ । 


पूर्वे-मन्‍्त्र के आ्रदेश का पालन करते हुए 
जिनके आत्मवृहस्पति ने वाज जपा, जिनके 
इन्द्रियपति आत्मा ने वाज [ज्योति, शक्ति और 
संग्राम ] की रट गरंजाई, उन्होंने सर्वंतोमुखी संग्राम 
किये और सर्वाड्भरीण विजय सम्पादन की, वे 
वनस्पति [वनःपति, किरण-पति, प्रकाशपुच्ष ] 
बने और मोक्षाधिकारी बने । इसी भाव के व्यक्तो- 
करण के लिये वेदमाता अवतार वाजी के मुख से 
वाजियों के प्रति कहलवा रही है--वाजियों ! 
(सत्या अभूत्‌ु वः एपा सा सं-वाक्‌) सत्य हुई 
तुम्हारी यह वह सं-वाक्‌ (यया) जिस [संवाक ] से 
तुमने अपने (बृहस्पति वां अ्रजीजपत) आत्म- 
बृहस्पति को वाज जपाया--जिताया, तुमने (अझ्रजी- 
जपत) जपाया-जिताया (वृहस्पतिमु) आत्म- 
वृहस्पति को (वाजम्‌) वाज । वाज [ ज्योति, शक्ति, 
संग्राम] के जाप से तुम वनस्पति, किरणपति, 
सूर्य के समान प्रकाशपुल्च बन गए। (वनस्पतयः) 
किरणुपतियों ! प्रकाशपुकझ्नो ! (विन्मुच्यध्वस) 
विमुक्त होजाझो । 

सं-वाक्‌ नाम उस वाणी का है जो सम्यक 
बोलती है, दृढ़ प्रतिज्ञा की भावना से सम्यक्‌ जपती 


है, संजपन्त करती है। संवाक से साधना अथवा संग्राम 
का पथ प्रकाशित होता है। पथप्रकाशन से विजयश्री 
की सम्ध्राप्ति होती है । विजयश्री अखिल आपदाओं, 
वाधाश्रों तथा बन्धनों से मुक्त करती है । 
उपयुक्त सत्योक्ति को दोहराते हुए अवतार 

वाजी पुनः कहता है--वाजियो ! (सत्या अभूत्‌ वः 
एपा सा सं-वाक्‌) सत्य हुईं तुम्हारी यह वह संवाक 
(यया) जिस [संवाक ] से [तुमने अपने | (इन्द्र 
वाजं अ्रजीजपत) इन्द्रियपति [आत्मा] को वाज 
जपाया--जिताया, (अत्रजीजपत) जपाया--जिताया 
(इन्द्रमु) आत्मा को (वाजम्‌) वाज। (वनस्पतयः) 
किरणपतियो ! प्रकाशपुओ्जों ! (वि-मुच्यव्वम॒) 
विमुक्त होजाओ | 

सत्य हुई तुम्हारी यह वह संवाक्‌, 

जिपसे जपाया--जिताया तुमने 

अत्मा-वृहस्पति को वाज, 

जपाया -- भिताया आत्मवृहस्प ति को वाज, 

किरणपतियो ! होजाओ तुम विमुक्त । 

सत्य हुई तुम्हारी यह वह संवाक्‌, 

जिससे जपाया--जिताया तुमने 

इन्द्रियपति आत्मा को वाज, 


-६१३- 


बेदव्याय्या-पग्रन्थ 


ज्वाया--जिताया इन्द्रियपतिं आत्मा को वाज, 
किरणपतियों ! होजाओ तुम विमुक्त । 


प० भ्र० € 





सूक्ति--वनस्पतयों विमुच्यध्वमु । 
किरणपतियो ! विमुक्त होजाओं । 


देवस्थाह सबितुः से सत्यप्रसवसों वृहस्पतेबाजजितों वार्ज जेपम्‌ । 
वाजिनों बाजजितो 5घ्वनः स्कम्नुवन्तो योजना मिमाना; काष्टां गच्छृत । 


रँ 


(य ६/१३) 


देवस्य श्रहम्‌ सवितुः सबे सत्य-प्रसवसः वृहस्पतेः वाज-जितः वाजम्‌ जेपम्‌ । 
वाजिनः वाज-जित: श्रध्वन: स्कम्तुवन्तः योजना: मिमाना: काप्ठाम्‌ गच्छृत ।' 


विमुक्त हुआ और प्रकाशपुद्ञ बना प्रत्येक वाजी 
सदेव आत्मध्वनि गूंजाता रहे--(देवस्य सवितु: सवे) 
देव सविता के समुत्यन्न संसार में (अहम) में (सत्य- 
प्रसवसः वाज-जितः बृहस्पते:) सत्य-सुधन संग्राम- 
जयी आत्म-वृहस्पति के (वाजम्‌) संग्राम को (जेपम्‌) 
विजय करता रहूं । गौर साथ ही वह अन्य वाजियों 
को प्रप्नेरणा करता रहे- (वाज-जित: वाजिनः) 
संग्राम-जयी संग्रामियों ! (अध्वन: स्कष्नुवन्तः) 
मार्गों को निरोबते हुए, (योजना: मिमाना:) कोसों 
को मापते हुए, मंजिलों को त्तय करते हुए (काछाम््‌ 
गच्छत) काछ्ठा को जाओ, विजय-दिशा को अन्तिम 
सीमा तक पहुंचो, परली पार उतरो। 
देव सविता के इस अनन्त अश्रसीम संसार में 
जितने संग्राम हुँ उन सबमें सबसे बड़ा संग्राम है 
वाज-बाज को विजय करनेवाले सत्य-सुधन कात्म- 
बृहस्पति का अपना संग्राम। समस्त संग्रामों में 
रवातियय विकट संग्राम है आात्मन्संग्राम । आत्मा 
के अपने जीवन-क्षेत्र में सतत सन्तत देवाधुर-संग्राम 
दोता रहता है । अपने ही जीवन-क्षेत्र में प्रतिक्षण 
होते रहनेवाले देवासुर-प्रंग्राम में जो आत्मा 
निर्वाध विनय प्राप्त करता रहता है वह ही ग्रन्य 
सद संग्रामों में नियाधि विजय सम्पादन कर पाता 
टै। अन्‍्यवा तो उसे परदे-पदे पराजय का ही मु 
सना पड़ता दे । देसी स्राश्यय हो व्यक्त करते 2ए 
गलओ ने बढां ढहा दे-'दव सविता के सबने मे में 


स्वयं सत्यप्रसव वाजजित बृहस्पति के संग्राम को 
विजय करता रहूं' और इसी अनुभूति को प्रतिध्व- 
नित करते हुए उसने अन्य वाजियों से कहा है, 
वाजजित वाजियो ! राक्षसी बृत्तियों तथा आसुरी 
वासनाञ्रों के लिये अपने जीवनक्षेत्र के नीशझों मार्गों 
को मिरोधते हुए मंजिलें पार करते जाझ्रो और 
काछ्ठा पर पहुंचकर ही दम लो” । 
दो नेत्र, दो श्रोत्र, दो नासिका और मुख हैं 
सात ऊबच्वे मार्ग । गुदा तथा मृत्रेन्द्रिय हैं दो निम्त 
मार्ग । काष्ठा नाम दिशा को अ्रस्तिम सीमा का 
असुरों के लिये नव मार्गों का निरोब किया जाता 
है तब ही संग्रामों के अन्तिम छोर [मोक्ष] तक 
पहुंचा जाता है । 
देव सविता के सबन में 
विजप करता रहूँ में सन्‍्तत 
सत्यचुधन और वानविनेता 
भतत्मवृहस्पति का संग्राम । 
वाजविजेता वाजणियो ! तुम 
रफते हुए नियद्ध पथों को, 
जौर तय करते हुए मंजिल, 
पहुँचो परी पार 
सूक्ति--थ जज जेपम्‌ । 
में सब्राम विजय कराया रह । 
पोजता मिमाना: का्ठश गच्छत । 
मजिले तय करन हुए अलिम दर तक पहुंची । 


"$१४- 


वेदव्यास्या-प्रस्य 
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एप स्य वाजी क्षिपर्णि तुरण्यति ग्रीवायां बद्धों अपिकक्ष आसनि। 


[ऋ ४. ४०. ४] 


क्रतु दधिक्रा अनु से सनिष्यद्त्‌ पथामड कांस्यन्बापनीफणत्‌ स्वाहा । 


(य ६/१४) 


एप: स्य: वाजी क्षिपरियम्‌ तुरण्यति ग्रोवार्या बद्ध: श्रपि-कक्षे श्रासनि । 
क्रतुम दधि-क्रा: अनु समृ-सनिस्यदत्‌ पयाम्‌ श्रडकांसि श्रनु श्रा-पनीफणत्‌ स्वाहा । 


आत्म-संग्राम का विजेता (एप: स्यः वाजी) यह 
वह वाजी (ग्रीवायां अपि-कक्षे आसनि वद्ध:) गर्दन 
में, अपिकक्ष में, मुख में वद्ध (क्रतुं दवि-क्रा:) 
कतृ त्वहूपी अ्रश्व को (श्रनु-सं-सनिस्यदत्‌) अनु-प्र- 


ज्वता हुआ, निरन्तर अनु-सरता हुआ, सतत 
सरपट दीड़ाता हुआ, (पयां अंकांसि) पथों के 


चिह्नों को (अनु-ञ्रा-्पनीफणत्‌) श्रनु-आआ-क्रमण 
करता हुत्रा, (स्वाहा) स्वाहुति द्वारा (क्षिपर्रि 
तुरण्यति) चाल को तेज़ करता है, गति को तीकत्न 
करता चला जारहा है । 

अ्रपिकक्ष का अर्थ है पाइव, पहलू, अगल-वगल । 


क्रतु नाम है कतृ त्व, कर्मक्षमता, साधना का ।' 


द्धिक्रा:--दवि+ क्रा:। जो धारितों को, घारण 
किए हुओं को संवहत करता है उसे दधिक्रा कहते 
हैं। इसी व्युत्पत्ति के अनुसार अ्रदव को दचिक्रा 
कहते हैं। वाजी का अपना कतृ त्व, उसकी अपनी 
कर्मक्षमता, उसकी अश्रयनी उत्कट साधना ही वह 
अबव है जिस पर श्रारूढड हुआ वह जीवन के विविध 
संग्रामों में विजय सम्पादन करता चला जा रहा 
है। रथ में युक्त अश्व ग्रीवा, पारर्व तथा मुख से 
कसा हुग्ना, निरन्तर दौड़ता हुआ, अपनी चाल तेज 
करता हुआ रथ को तथा रथारोहियों को मजिल 
तय कराकर अभीष्ठ तक पहुंचाता है । 

वाजी का क्रतु-अरव त्रेवा कसा हुआ है। ऋतु- 
अब्व की ग्रीवा है ऊब्बंता, तभी तो ऋतुमाचु गर्दत 
ऊंची रखता है। उसका पारव॑ है सन्नद्धता, तभी 
तो ऋतुमाचु कमर कसकर उभय पाइवे को कसता 
है। उसका मुख है प्रेरणाप्रद वाक्‌ से बद्ध, तभी 


तो ऋतुमाव्‌ प्रेरणाभरे शब्द बोलता है। 

वाजी अपने त्रिवद्ध क्रतु-अश्व को निरन्तर 
दौड़ाता हुआ, संग्राम-पंग्राम-विपयक्र साधनापथों 
के अंकों [ फ़ासलों | को, कर्तंव्याकतंव्य के वोधों को, 
वर्मावर्म के निद्यानों को सतर्कता के साथ पार 
करता हुआ, स्वाह्ावाद-प्रात्मोत्सगं-निस्सज़जता- 
निर्ममता के साथ क्रतु-अ्रव्व की चाल को तीजत्र से 
तीन्रतर करता चला जारहा है । 

काल [समय | और क्रतु की श्रनवरत दौड़ 
के तत्त्व को वाजी सदेव अपने वोब-नेत्र के सामने' 
रखता है। काल-अदव विना रुके सतत सनन्‍्तत 
निरन्तर दोड़ा चला जारहा है। वाजी, सच्चा 
बाजी, अपने क्रतु-श्रशव को काल-अइव से पिछड़ने' 
न देकर सदा आगे रखता है। वाजी के वाजों की 
विजय का रहस्य कालाइव के साथ क्रतु-अदव की 
तीत्रतर दीड़ में निहित है। गहन, गहन, भ्तिश्य 
गहन चिन्तन का विषय है यह 

पूर्व-मन्त्र में स्वयं वाजी ने कहा था-- 
देव सविता के सबन में 
विजय करता रहूं मैं सन्‍्तत 
सत्यसुधन शरीर वाजविजेता 
आत्मवृहस्पति का संग्राम । 
इस मन्त्र में दिव्य काव्य का दिव्य कवि आत्म- 
संग्राम के सतत विजेता वाजो की सुस्विति का 
यायातथ्यत:-चित्रण करता है-- 
यह चह वाजी 
ग्रीवा पाइर्व जोर मुख 
तोनों में प्रबद्ध 


-६१४- 


वेदव्यास्या-ग्रन्य 


निज कऋतु-अच्ब को 
दोड़ात्ता हुआ निर्वाघ, 
अतिक्रमण करता हुआ 
पयों के पयचिदह्नों को, 





यण० झ० € 
स्वाहुति हारा 
चाल तीत्र करता जाता है। 
सुक्ति--एप स्य वाजी क्षिपणि तुरण्यति । * 


यह वह जीवन-संग्रामी चाल तेज करता जाता है । 


उत स्मास्य द्रवतस्तुरण्यतः पण न वेरजुवाति ग्रगर्थिनः । 
श्येनस्पेव भ्रजतों अझ्डू्स परि दधिक्राव्णः सहोर्जा तरित्रतः स्वाहा । 


[ऋ ४. ४०. ३] 


(य ६/१५) 


उत सम अस्य द्रवत: तुरण्यतः पर्णाम्‌ न वे: झ्रनु वाति प्र-गधिनः । 
इयेनस्य-इव ध्रजतः भ्रहः कसम्‌ परि दधि-क्राव्य: सह ऊर्जा तरित्रतः स्वाहा । 


दिव्य काव्य का दिव्य कवि आात्मसंग्राम के 
सतत विजेता वाजी की सुस्थिति के चित्रण को 
जारी रखते कह रहा है--(अस्य तुरण्यतः) इस 
[ऋतु-अश्व की चाल] तेज़ करनेवाले [वाजी | 
के (द्रवत: प्र-गधिनः तरित्रत: दधि-क्राग्ण:) दोड़ते 
हुए प्र-लक्ष्याकांक्षी मंजिल तय करनेवाले [कऋतु- 
रूपी] अढव के (परि) इदे-गिर्दं, सव ओर, प्रति 
(ऊर्जा सह) वेग के साथ (वे: पर्णा न) पक्षी के पंख 
की तरह (उत्त) और (प्रजतः श्येनस्य अंक इब) 
भपटते हुए बाज़ के निशाने के समान [संसार] 
(स्वाहा) स्वाहाकार के साथ (अनुवाति सम) अनु- 
वातन कर रहा है, दोौड़ा चला जारहा है। 

आत्मविजेता की महिमा का यहां इस मन्त्र 
में सुसुन्दर चित्रण हे। आत्म-विजेता का ऋतु- 
प्रदव संसार के प्रवाह से प्रवाहित न होकर अपने 
प्र-लद्य की ओर दौड़ता है। प्रलक्ष्य की ओर 
दौड़ते हुए श्रौर मंजिल-पर-मज़िल तय करते हुए, 
पड़ाव-यर-पड़ाव लांघते हुए उसके ऋतु-प्रश्व की 


दौड़ के प्रति, पक्षी के पंख की उड़ान तथा अपने 
लक्ष्य पर भपाटा मारते हुए श्येन के निशाने की 
तरह, स्वयं संसार सर्वेस्व स्वाहा [अश्रपण | करता 
हुआ, सवेग दोड़ा चला जारहा है । 
सचमुच आत्मविजेता वाजी जगप्रवाह से 

प्रवाहित नहीं होता है। वह तो जग के प्रवाह को 
बदलता है और विश्व को आत्मप्रवाह से प्रवाहित 
करता है। 

इस तीबकारी के 

अनुधावन करते हुए 

लक्ष्यकांक्षी तरित्री 

अद्व के प्रति, 

देग के साथ 

दोड़ा चला जारहा है संसार 

सर्वस्व अर्पण करता हुआ, 

पक्षो के पंपवतु, 

ओर झपदते हुए 

बाद्ध के निशाने की तरह । 


श॑ नो भवन्तु वाजिनों हवेयु देवताता मितद्रवः स्वर्का: । 
जम्भयन्तों 56 बुक रक्षांसि सनेम्यस्मय यवन्नमीयाः । 


[ऋ ७. ३८- ७, य २१/१०] 


(य ६/१६) 


दाम नः नवन्तु वाजिनः हुवेपु देव-ताता मित-द्रव: सु-प्र्जा: । 
जम्नपन्त:ः भ्रहिम्‌ वुफम्‌ रक्षांसि सनेमि प्रस्मत्‌ युवसन्‌ अ्रमोवाः । 


“३६१६- 


बेदब्यास्या-ग्रन्थ 


आत्मसंग्राम के सतत विजेता वांजी ही संसार 
में सुख, शान्ति, स्वस्ति और आनन्द की स्थापना 
करते हैं। इसी तथ्य की अनुभूति से संसार उन्हें 
सर्वस्व स्वाहा [अर्पण] करता हुआ उनके ऋतु- 
अबब के पीछे-पीछे. दौड़ा चछा जारहा है और 
कामना कर रहा है--(मित-द्रव:) मित-गरामी, 
मिताचारी (सु-श्रर्का:) सु-तेज:पुछ्ज, सु-संस्कारी, 
सु-सज्ज (वाजिन:) वाजी (हवेषु) हवों में, विश्व- 
संधपों में, जीवन-संग्रामों में, (देव-ताता) दिंव्यताओं 
के विस्तार में, दिव्य गुण-कर्म-स्वभावों के प्रसार 
में, दैवी सम्पदाओं के सम्पादन में (नः) हमारे लिये 
(शर्म भवन्तु) शम्‌ हों | वे (अहिस) सर्प [कुटिलता ] 
को, (बृकम॒) बुक [हिंसा ] को, (रक्षांसि) राक्षसों 
[बातुओं, दुर्भावनाश्रों, वासनाओं | को (जम्भयन्तः) 
दाढते हुए, दाढ़ से चवाते हुए, नष्ट करते हुए (सनेमि) 
सदैव (अस्मत्‌) हमसे (अमीवाः) रोगों, दोपों को 
(युयवन्‌) दूर करते रहें । 

शम्‌ नाम सुख, शान्ति, स्वस्ति और आनन्द 
का हैं। आसुरी माया का निमुलन और दैवी 
सम्पदा का वपन तथा प्रसार करके शम्‌ की 
स्थापना निस्सन्देह मिताचारी और सुसंस्कारी 
तेज:पुञुज सुसज्ज वाजी ही करेंगे, तह्विपरीत भावव 
नहीं। और संसार के संघ्रपों में निरत रहते हुए 
ही उन्हें दिव्यता का प्रसार करना है। दिव्यता- 
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प्रसार में वाघक हैं अरहि, दृंक और राक्षस | 
अहि नाम सर्प का है। अरहि छल, कपट गौर 
कुटिलता का प्रतोक है। बृक नाम प्रदाकुओं 
अथवा हिंसक पशुओं का हैं। दृक हिंसा का प्रतोक 
है। भोगों की पूति के लियेअथर्म और पाप के 
पथ पर चलनेवाले अधझांस राक्षस हैं। राक्षस 
इन्द्रियजन्य भोगों के प्रतीक हैं । 
जन-जन की अहिबृत्ति, बृकवृत्ति तथा राक्षस- 

वृत्ति का निराकरण करके वाजी मानव-समाज 
में दिव्यता का प्रसार संचार करते हैं और विश्व 
में सुख, शान्ति, स्वस्ति तथा आ्रानन्द का विस्तार 
करते हैं । मानव-समाज के वैयक्तिक, पारिवारिक, 
सामाजिक, राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय समस्त रोग 
[दोप] इन तीन दुु्व त्तियों से ही उत्तन्न होते हैं। 
इनके निराकरण के विना न मानव-समाज सच्चे 
ञ्रयोँ में उन्नत होता है, न स्थिर स्थायी आ््‌ 
स्थापित होता है। 

हमें हों झम्प्रद संघर्षों में, 

दिव्यताओं के सम्प्रसार में, 

वाजी मित्तद्र, और सु-भ्क । 

सतत वे जम्नन करते हुए 

अहि बृूक और राक्षस्ों को 

करते रहें दूर हम सबसे 

रोगों दोषों और दुरितों को । 


4 कल 


ते नो अवन्तो हवनश्र्‌ तो हे बिश्वे बरण्बन्तु वाजिनो मितद्रवः । 


आफ. आए, [4 


सहससा मेधसाता सनिष्यवों महों ये धरने समिथेष॒ जप्रिरे । 


[ऋ १०-६४- ६ | 


(य ६/१७) 


ते नः अ्र्वन्तः हवच-भुतः हवम्‌ विव्वे शृण्वच्तु वाजिनः मित-द्रवः । 
सहल्न-सा: मेध-साता सनिष्यवः महः ये धनम्त्‌ सम्‌-इथेषु जनश्निरे । 


त्रिदुद्व त्तियों तथा अमीत्रों से सन्तप्त मानव 
प्रजाये)ं. चराण कल्याण पाने के लिये स्थान- 
स्थान से आह्वान करतो हुई कह रही हैं--(ये) जो 
(अर्वेन्त:) तीत्रकारी, (हवन-श्रुत:) आह्वान सुनते- 


वाले, (मित-द्धव:) मिताचारी, ( सहस्त-स्ता:) सहस्न- 
सा, ([ सनिष्यवः ) स्रवणशील, बावनशील 
(वाजिनः) वाजी (मेब-साता) मेथ साति में, (सम्रु- 
इथेपु) समियों में, (महः धनम्‌) महत्‌ घन (जश्रिरे) 


-६१७- 


वेदव्यास्या-प्रन्य 


भरा करते हैं, (ते विरवे) वे सब (न: हव॑ शुण्वन्तु) 
हमारे आह्वान को सुनने | 
मन्त्र में प्रयुक्त 'वाजिनः के विज्येपण वाजियों 
के गुणों का दिग्दशन करा रहे हैं । 
अर्वा कहते हैँ उस अ्तिशय तीब्रगामी अ्रश्व 
को जो पलक भपकते अपने आरोही [सवार] को 
ग्रभीष्ट स्थान पर पहुंचा देता है। वाजिन: अर्वन्तः | 
वाजी बवंन्त होते हैं । वे सद्च:कारी और अविलम्ब- 
समारम्भी होते हैं । 
हवनश्रत:-+हवन-थ्रत: । हृवन-पुकार, आ- 
ह्वान । श्रुतःज"-सुननेवाले। वाजिनः हवनश्रुतः। 
वाजी सन्तप्त मानवों की पुकार सुनते हैं और उनके 
सन्तापों को प्रसन्नताश्रों में परिणत करते हैं। वाजो 
साधकों श्र साधिकाओं के श्राह्वानों को स्वीकार 
करते हैं ओर उनके मध्य में पहुंचकर उनका मार्ग 
प्रशरत करते हैं । 
वाजिन: मितद्रवः । वाजी मिताचारी होते हैं । 
वे जहां होते हैं और जहां जाते हैं, अति श्राचार 
[अत्याचार] को मिटाते हैं श्ौर मिताचार की 
स्थापना करते हूँ । 
वाजिन: सहस्न-सा:। वाजी सहस्न-सा होते हैं । 
सहलस्त नाम असंख्य का है। सा का अर्थ है वितरण 
अथवा दान करनेवाला | वे जहां होते हैं और जहां 
जाते हूँ श्रसं्य ज्ञानों, विज्ञानों, तथ्यों, सामर्थ्यों, 
जीवनेइवर्यों तथा आत्मवंभवों का जनजीवन में 
वितरण, विस्तार तथा संचार करते हैं। 
वाजिन: सनिष्यव:। वाजी सनिष्यु होते हैँ । 
सनिष्यु का श्र्य है स्रवण करनेवाला, सवेग ग्रति 


वाजेवाज 5बत बाजिनो नो धनेषु विशग्रा अमृता ऋतत्ा; 
अस्प मध्य: पिवत मादयध्यं तृप्ता यात पंथ्चिमिदेशयामैं: 


[६ ७. ३८. ८, ये २१/११] 
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करनेवाला, तीब्ता के साथ दोड़नेवाला, भश्रनलस 
[आलस्यरहित ] रहकर गति करने-करानेवाला | 
वाजी श्रनलस होकर सव्वेत्र आते-जाते हैं और जन- 
जीवन को जगाकर सचेत सावधान करते हैं । 
मेघ-साति नाम उस ज्ञान-यज्ञ का है जहां मेधा 
में दान, प्रदान अश्रथवा संचार किया जाता है । 
समिथ नाम उस संग्राम का है जिसमें सं-इथन 
किया जाता है, सम्पक्‌ इन्धन अथवा प्रकाशन 
किया जाता है। 
मेधसाति तथा समिथ का परस्पर घनिष्ठ 
सम्बन्ध है। वाजी जब जनों की मेधा में विवेक- 
संज्ञान-रूपी महत्‌ घन का संचार करते हैं तव ही 
जनों के जीवनसंग्रामों में प्रकाशरूपो महत्‌ घन का 
आधान होता है। भेघा में विवेक महद्धन और 
जीवनसंग्रामों में प्रकाश महद्धन जहां है वहां पदे- 
पदे निश्चित विजय है। 
उपर्युक्त वाजी ग्राम-प्राम और नगर-नगर जायें 
ओर मेघसाति-यज्ञ द्वारा जन-जन को मभेघावी बनते 
हुए, जनों के जोवनसंग्रामों में प्रकाशाधान करते 
हुए, मानवन्थ्जाओं को दुव त्तियों तथा अ्रमीवों से 
मुक्त करें। ऐसा करने से वे विश्व में श़म की 
स्थापता कर सकेंगे । 
जो सदच्च/कारी हृवनथ्रुत 
मित-आचारो ओर सहस्नसा 
अनल़स वाजी आत्मविज्वेता 
मेघसाति में ओर समियों में 
करते हैं भाधान महुद्धन, 
सुनें वे सब आह्वान हमारा । 


(य ६/१८) 


वाजे-वाजे झ्वत वाजिन: नः घनेषु विप्रा: श्रमृता: ऋत-ज्ञा: ; 
प्रत्य मध्य: पिचत म्ादयध्वम्‌ तृप्ता: यात पथिन्ति: देव-पान: । 
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आत्मसंग्राम के सतत विजेता वाजी जनाद्वानों 
को स्वीकार कर-करके जहां जाते हैं वहीं जनता 
उनका साभिनन्दन स्वागत करतो हुई कहती है-- 
(वि-प्रा: अमृता: ऋत-न्ना: वाजिन)) विप्र बमृत 
ऋतज्ञ वाजियों ! (वाजे-वाजे) संग्राम-संग्राम में, 
(घपनेपु) बनों में, (न:) हमारी (अवत) रक्षा करो। 

यहां वाजियों को जिन सम्बोधनों से सम्बोधन 
किया गया है वे क्षमतासूचक हैं। निश्चित विजय 
साफल्य के लिये किसी भी क्षेत्र या पाइवे के संघर्षो 
में वाजी को विप्र, अमृत और- ऋतज्ञ होना 
चाहिये । 

विप्र नाम उत्‌ विन्प्र, विप्रकृष्ट दरदर्शी 
तत्त्वज्ञानी मेघावियों का है जिनके सुचिन्तित 
निष्कर्पों तथा निर्णायों में कभी कोई भ्रूल वा छुटि 
नहीं होती है । 

अग्नत नाम उन पवित्रजीवियों का है जिनके 

जीवन में विषय-विप का लेशमात्र अंश नहीं होता 

है, जिनके जीवन सुपावन सावनाओं की साथ होते 
हैं, जो अपनी- अमृतमयी कृतियों से अमिट कीर्ति 
ओर अमर यहा का सम्पादन करते हैं। 

ऋतज्ञ- ऋत-+-ज्ञ । जो शुद्ध चात्त्विक प्राकृत 
नलिथमों का पालन करते हैं, जो सत्य और संदाचार 
की हढ़ भित्ति पर संस्थित होकर विक्रट धाटियों 
को पार करते हुए जीवनसंग्रामों तथा विश्व 
संघर्पों का सुसंचालत करते हैं उम्की संता ऋतन्न 
होती है । 

साफल्य के मद में मानव-प्रजायें प्राय: पक्षपातत 
और अचन्यांय पर आरूड होजातो हैं और वर्नरवयों 
से सम्पन्न होने पर वे प्रायः भोग-विलास के 


विनाशकारी गतों में गिर जातो हैं। विप्र अमृत 
ऋतज्न वाजी ही हैं जो अपने विवेकवचनों तथा घु- 
नथनकारी नियन्त्रणोें द्वारा पतनों से उनकी सर्वतः 
रक्षा करते हैं । 
विग्र अमृत ऋतज्ञ वाजी सर्वेत्र मानव-प्रजाओं 
को सादेश उपदेश करते हैं-मानवों! (अस्य 
मध्व: पिवत) इस मधु का पान करो, (मादयवब्वम) 
हपित होग्ो, आमनन्दित रहो, (तृप्ता:) तृप्त-- 
सच्तुष्ट रहते हुए (देव-याने: पश्चिन्रिः यात) दिव्य- 
गस पथों से गमन करो । 
मधुर विचार, मधुर आचार और मधुर 
व्यवहार का माचुये ही वह मद्चु है जिसके धुपान 
से मानव-प्रजायें आनन्दित रहती हैं और तृष्त 
सत्तुष्ट रहती हुई जीवन के दिव्यताप्रापक पथों से 
प्रगमन करती हैं । 
बम्ृत वित्र ऋतत्ञ वाजियो, 
वाज-वाज में मोर घरों में, 
करो हमारी रक्षा । 
इस मघु का तुम पाव करो, 
बानन्दित होओो, 
रहते हुए तृप्त 
करो तुम सन्ती प्रयम्तन 
दिव्य-सुगामी दिव्य पर्यों से 
पृक्ति--वाजेवाजे अबत वाजितो न: । 
वाजिनो ! संत्राम-संग्राम में हमारी रक्षा केरो ! 
प्रच्व: पिदत सादयघ्वतु । 
मधु का पान करो, आनन्दित रहो । 
यात प्रयिनिर्देवयाने: । 
दिव्य-गम पथों से प्रगमन करो | 


आ मा वाजस्प प्रसतरों जगम्पादिमें ब्ावापधिवी विश्वरूपे । 
आ मा गन्तां पिवरामातरा चा मा सोमो अम्नृतत्वेन गम्यात्‌ | 
बाजिनों वाजजितो बाज ससवांसो इृहस्पतेमागपवर्जिमत निम्जाना: । 


(य ६/१६) 
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श्रा मा वाजस्य प्र-सवः जगम्यात्‌ इसमे द्यावाप्रथिवी विश्व-रूपे । 
थ्रा मा गन्ताम पितरामातरा च आ मा सोमः ग्रमृत-त्वेन गम्यातु । 
वाजिनः वाज-जितः वाजम ससृ-वांस: वृहस्पते: भागम्‌ अव-जिप्नत निनम्ुजान्प:ः । 


विप्र अमृत ऋतज्ञ वाजियों से सम्प्राप्त मधु का 
पान करके मानव-प्रजायें वाजी वाजिका बनती 
चली जारही हैं और आत्मना तृप्त आनन्दित होकर 
दिव्यमम दिव्य पथों पर -आरूढ होतो चली 
जारही हैं। दिव्यपथारूढ प्रत्येक वाजी आत्मकामना 
कर रहा है, प्रत्येक वाजिका श्रात्मभावना कर 
रही है-- 
१) (मा) मुभे (वाजस्थ) वाज का, ज्योति-शक्ति- 
संग्राम का (प्र-सवः) सु-ऐश्वर्य (आ-जगम्यात्‌) प्राप्त 
हो, सम्धाप्त रहे । 
दिव्य-पथ-गमन एक साधनामय उत्कट संग्राम 
है जिसके सनन्‍्ततन के लिये ज्योति और शक्ति के 
प्रसव की सतत आवश्यकता रहती है। इसी गहन 
भावना से उपर्युक्त कामना की गई है। ज्योति और 
शक्ति ही संग्राम का सु-ऐड्वर्य है । 
२) (मा इमे विश्व-रूपे द्यावापृथिवी आा-गन्ताम) 
मुझे ये विश्व-रूप थी और पृथिवी प्राप्त हों/रहें । 
शरीर पृथिवी की सम्पदा है। शरीर में परथिवी 
की सम्पूर्ण सम्पदायें निहित हैं। मस्तिष्क द्यौ की 
सम्पदा है। मस्तिष्क में थो की अखिल सम्पदायें 
निहित हैं। पृथिवी पाद है। दो शिर है । प्रथिवी 
पर स्थित होकर प्रत्येक वाजी श्लौर वाजिका को 
दो तक के सुविशाल ग्रवकाशक्षेत्र में कर्मसाधना 
अथवा जीवनसंग्राम करना है। मस्तिप्क थी है। 
दरार धृथिवी है। मस्तिप्क ज्ञान का अधिछ्ठान है, 
शरार कम का | विश्व को सम्पूर्ण विश्व्पता ज्ञान 
झ्ौर कम में निहित है। 'मुक्के ये विश्वरूपा दो- 
पृथियों सदा स्वदा प्राप्त रहें"-चाजो की इस 
कामना में एड अजस्र ज्योति और अक्षय शक्ति 
प्रोत-प्रोत दे । 
३) (मा पितरामातरा ग्रानगन्ताम) मुक्क दोनों पिता 


और दोनों मातायें प्राप्त रहें । 
ब्रह्म [विवेक] ओर सह [वैर्य॑] दो पिता हैं 
जो विजय-साफल्य का पथ प्रशस्त करते हैं। श्रद्धा 

[श्रत्‌+ था, सत्य-धारणा ] तथा निष्ठा [नि-स्था, 
निरन्तरतामय-स्थिति, सतत-साधना की क्षमता] 
दो मातायें हैं जो विजय-साफ़ल्य का पोपणा करती 
हैं। 'ब्रह्म और सह पिता तथा श्रद्धा और निष्ठा 
मातायें मुझे सर्देव प्राप्त रहें--इस कामना में 
अ्रडिग आस्था निहित है। 

४) (च मा अमृतत्वेन सोम: आ्रा-गम्यात्‌) और 
- मुझे अमृतत्व के साथ सोम सम्प्राप्त रहे, मुझे 
श्रमृतत्व से युक्त सोम्यता प्राप्त रहे । 

एक क्ूट सोम्यता होती है जिसमें स्वार्थ का 
विप मिश्चित होता है। एक अ्रम्ृतमयी सोम्यता 
होती है जिसमें सर्वेस्नेह और सर्वहित मिश्रित 
रहता है। “मुझे वह सोम्यता चाहिये जिममें 
निएछल प्रेम और जननजन की हितकामना का 
अ्रग्ृत निहित हो! । 

जैसाकि इस अध्याय के मन्त्र & में कहा गया 
है, प्रत्यक श्रवतार वाजी स्थान-स्थान पर नव- 
निर्मित वाजियों तथा वाजिकाश्रों को सम्वोधन 
करता हुआ उनसे पुनः-पुनः कहता रहता है-- 
(वा्ज सस्रिवांस: वाज-जित: वाजिन:. संग्राम के 
प्रति गमन करनेवाले संग्राम-विजेता चाजियों ! 
(नि-मृजान:) निरन्तर शोधते हुए, सतत आत्म- 
गाविच करते हुए (बृहस्पते: भाग अव-जिन्नत) 
श्रात्मा के अंश को सू घो, सू घते रहो । 

, सग्राम-संग्राम के प्रति गमन करते हुए, संधप्- 
संघर्ष में निरत रहते हुए वाजियों को चाहिये कि 
जोवन-संघर्षों में जूकते हुए थे निरन्तर आत्मशोचन 
करत रहूं और ओआत्म-मुरभि से सुगन्धित रहें। 
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आत्मणोघन तथा आत्मसुरभि से युक्त रहते हुए 
ही वाजियों के वाज घम्यें अथवा देवों संग्राम बने 
रहते हैं। अन्यथा उनके संग्राम अधम्य अथवा 
आसुरी संग्राम बन जाते हैं। शोबन से जहां सुगन्धि 
का सम्पादन होता है, वहां सुगन्धि से शोधन होता 
है। वाजियों के लिये यह नितान्‍त आवश्यक है कि 
वे स्व पर का आत्मशोधन करते हुए आत्म-सुगन्धि 
का सुसेवत्त करते रहें और आत्मसुगन्धि के विस्तार 
से स्व पर का आत्मशोघन करते रहें । 

रहे मुझे सम्प्राप्त वाज का सु-ऐडवर्य । 

रहें मुझ सम्प्राप्त 

विश्वरूपा ये द्यो पृथिवी । 

रहें मुझ सम्प्राप्त 

पिता दो माता दोनों । 


य०७ अऊ ६ 


और मुझ रहे प्राप्त सोम 

लित अमृतत्व के साथ । 

वाज-प्रगामी वाज-विजेता 

दौर वाजियो, 

सतत मार्जंव करते हुए 

रहो सू घते 

बृहस्पति के आत्म-अंश को । 

सूक्ति--आ मा वाजस्य प्रसवो जग्म्यात्‌ । 

मुझे संग्राम का सु-ऐश्वर्य प्राप्त हो । 
भा मा सोमो अमृतत्वेन गम्यात्‌ । 
मुझे अमृतत्व के साथ सोम प्राप्त हो । 
वार्ज ससुवांसो बृहस्पतेर्भागमव्जिल्नत । 
संग्राम के प्रति प्रगमन करनेवालों आत्मा के 
भाग को सूघो । 


आपसे स्वाहा स्वापये स्वाहपिज्ञाय स्वाहा ऋतवे स्वाहा वसवे स्वाहाहरपतये स्वाहाह्े 
मुग्धाय स्वाहा मुम्धाय वेनंशिनाय स्वाहा विन॑शिन आल्त्यायनाय स्थाहान्त्याय भौवनाय 


स्वाह्य सुवनस्य पतये स्वाह्मधिपतये स्वाहा | 


(य ६/२०) 


आपये स्वाहा सु-आपये स्वाहा भ्रपि-जाय स्वाहा क्रतवे स्वाहा बसवे स्वाहा अहःपतये स्वाहा 
अह्ल सुग्धाय स्वाहा सुग्धाय वेनंशिनाय स्वाहा वि-वेशिने आन्त्य-झायनाय स्वाहा आन्त्याय 
भौवनाय स्वाहा भरुवनस्य पतये स्वाहा अ्रधि-पतये स्वाहा । 


संग्राम अनन्त हैं। संघर्ष असंख्य हैं। फिर 
एक-से-एक शुभ श्रेष्ठ संग्राम हैं। किन्तु संप्तार में 
सर्वोत्कष्ठ और सर्वेश्रे 8 संप्राम है मानव-मानवे का 
उत्थान, मानव-जाति का समुत्थान, मानव-मानव 
को सच्चा अच्छा मानव बनाना, मावव-जाति को 
मानवता के पिहासन पर आारूढ़ करता, स्व परु 
सर्वमानवों को शुद्ध मानव बनाना । ऋंदषि, महर्षि, 
योगी, यति, भगवान्‌ और प्रभ्च॒ु बनना उतना 
कठिन नहीं है जितना कठिव है मानव को मानव 
बनाता । किसी भी मानव को किधी भी सस्प्रदाय 
के कुरंग में रंगकर उसे साम्प्रदायिक बनाना बहुत 


सरल है। किन्तु साम्प्रदायिक व्यक्ति के साम्प्रदा- 
यिकता के कुरंग को धोकर उसे इ्वेत मानव बचाना 
बहुत कठिन है। मानव को देशोयता और राष्ट्री- 
यता से सम्बद्ध करके देशों और राष्ट्रों को परस्पर 
भिड़ाना और लड़ावा सरल है। परन्तु मानव को 
सम्पूर्ण पृथिवी से सम्बद्ध करके पृथिवी माता के 
अखिल मानव-परिवार को एकता के मूत्र में पिरो 
कर पृथिवी को दिव्य स्वर्ग बनाना कठित है। 
मानव को मानव वनाना और मानव-मानव को 
मानवता के सूत्र में पिरोवा, यही सबसे वड़ा और 
श्रेष्ठ वाज है। इस वाज की सिद्धि के लिये वाजियों 
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को मानवमात्र से स्नेह करना होगा, मानवमात्र 
का सत्कार करना होगा, मानवमात्र की सुसेवा 
करनी होगी, मानवमात्र के प्रति आत्मनिजता के 
साथ सुबचन बोलने होंगे, मानवमात्र के लिये 
स्वतरव॑स्व और सुसर्वेस्व की झ्राहुति देनो होगी। 
स्वाहवाद की साधना के आश्रय से विश्व के सब 
मानव जब विशुद्ध मानव बन जायेंगे ओर मानवता 
के सूत्र में सूत्रित होजायेंगे, तव सारी पृथिवी एक 
अभिन्न गृह और सारा मानव-समाज एक अभिन्न 
परिवार वन जायेगा, तब ही मानवजाति के सारे 
अभिश्ञाप और सन्‍्ताप विलीन होंगे । 

मन्त्र में प्रयुक्त स्वाहा शब्द उपर्युक्त सम्पूर्ण 
भाव की भावना का द्योतन कर रहा है। स्वाहा 
शब्द में स्नेह, सत्कार, सेवा, सुवचन और अपंण 
का भाव अन्तनिहित है । 

ग्वतार वाजी समस्त वाजियों को उत्प्रेरित 
करता हुआ कह रहा है-- 
१) (आपये स्वाहा) वन्धु के लिए स्वाहा। बन्धु- 
बन्धु के प्रति, भगिनी-भग्रिती के प्रति स्वाहा की 
संसावना करते हुए उन्हें सुमानव वनाओ । 
२) (पमु-श्रापये स्वाहा) सु-बन्धु के लिये स्वाहा। 
बन्धु-बन्धु और भगिनी-भगिन के प्रति स्वाहा की 
संप्ताथना करते हुए उन्हें विश्व-मानवता के सूच 
में पिरोओो । 

आ्राषि ओर स्वापि में, बन्धु और सुबन्धु में 
प्रन्तर क्या है? आपिसे तात्पय॑ मानव-बन्धु से 
हू। मानवता के नाते प्रत्येक मानव मानव-वन्धु 
दे, वह चाहे भला हो या बुरा। स्वावि अबवा 
सुचन्‍्धु से तात्यव श्लेप्ठ मानव से है। वाजी को 
दानों ही की समान रूप से सुसेवा करनी है । वाजी 
फे वाज में किसी के लिये परता, विलयता वा 
घुणा नहीं है, सबके लिये बआात्मनिजता तथा 
प्रात्म दत्ता टे। वाजो का बाज केवल संग्राम या 
सप्र्ष ही नही है, परव्ित्त वैदिक मिशन नो है । 


३) (अपि-जाय स्वाहा) अपि-ज/भ्रपि जायमान/ 
प्रतिभाशाली के लिये स्वाहा। प्रतिभाशालियों के 
प्रति ईर्ष्या द्वप न करके उनकी प्रतिभा का 
उपयोग विश्व में मानवता की स्थापना के लिये 
करो। 

४) (क्रतवे स्वाहा) कऋ्रतुमान्‌/साधनाशील के लिये 
स्वाहा । जो कर्मकुशल हैं, कमंयोगी हैं, उदात्त 
साधों की साधना करनेवाले हैं, उनका विरोध न 
करके उनका पथप्रशस्त किया जाये। 

५) (वसवे स्वाहा) वसु के लिये स्वाहा | जो वसु- 
रूप हैं, ऐश्वर्यशाली हैं, उनकी भो सुसेवा करो। 
यह ग़लत है कि निर्धन और दुःखिया की ही सेवा 
करनी चाहिये। वाजियों की सेवा से धनो और 
सुखी भी वड्चित नहीं रहने चाहियें। निर्धन और 
धनी, सुखी और दु:खी सभी तो श्रात्मीय हैं । 

६) (अहःपतये स्वाहा) दिन-पति के लिये स्वाहा, 
दिनों की रक्षा करनेवाले के लिये स्वाहा । जीवन 
का एक-एक दिन और दिन का एक-एक क्षण बहुत 
मूल्यवान्‌ है। दिन ही आयु है। दिन-दिन करके 
ही मनुष्य आयुष्मान्‌ होता है। जो दिन की रक्षा 
करता है वह अपने जीवन-धन की रक्षा करता है । 
ऐसा जीवन-वधनी आयुणष्माव्‌ होकर विदव की दोर्घे 
काल तक सुसेवा कर सके, वाजियों को ऐसी 
सुव्यवस्था करनी चाहिये । 

७) (मुग्धाय अन्न स्वाहा) मुग्ध दिन के लिये 
स्वाहा | मुग्च नाम मोहित, मूछित, वेसुध, मूर्ख का 
है। माया में मुग्ध होकर जो अपने जीवन-दिन 
को खोता है, उत्ते विवेकी वनाकर सन्मार्ग पर 
लाना भी वाजियों की साथ का एक महत्त्वपूर्ण 
अश्रद्ध है । मुग्घों को होश में लाना बाजशील 
मिश्नरियों के मिशन का एक पत्रिच अनुष्ठान है । 

८) (मुग्धाय बेनंशिनाय स्वाहा) मुग्ध विनाशशील 
के लिपे स्वाहा, विमोदित थीछन्नट के लिये सप्रेम 
शिक्षोपदेश । मुग्धता हो झीलअटष्टता का कारण 
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होतो है । श्रष्टों को बोधयुक्त करके मानवीय 
उज्ज्वल शील से सुभूपित करना वाजियों की 
अपनी एक सुपावन साथ है। 

€) (आन्त्य-आ्रायनाय विनंशिने स्वाहा) अन्तिम-सी स 
शीलभ्रष्ट के लिये स्वाहा । अच्तिम सीमा तक जों 
सनुष्य-वर्ग शीलभ्रष्ट हो चुका है, वहां भी वाजियों 
की स्वाह्य-साध से सच्चरित्र की प्रस्थापता और 
सुशील की संस्थापना की जानो चाहिये । भ्रष्टशीलों 
को शुभशील वनाना,१तितों को ऊंचा उठाना - इसी 
में तो वाजियों के वाज का कमाल है । 

१०) (आत्त्याय भौवनाय स्वाहा) आन्त्य भौवन 
के लिये स्वाहा । विश्व-भ्ुुवन में, समस्त भूमण्डल 
पर जिसके शोर का अन्तिम सीमा तक सुप्रभाव 
हों उस भुवनशील, लोकप्रिय, सार्वभौम भ्रियता से 
सम्पन्न व्यक्ति अथवा जनवर्ग का नाम आन्त्य भौवन 
है । ऐसे व्यक्ति और वर्ग की विश्व में प्रतिष्ठा बढ़ाता 
और उसको प्रतिष्ठा का मानवोत्थान में सदुपयोग 
लेना वाजियों के औदार्य की प्रत्यक्ष महिमा है । 
११) (भुवतस्यथ पतये स्वाहा) भ्रुवव के पति के 
लिये स्वाहा, श्रुवत की रक्षा करनेवाले के लिये 
स्वाहा । यह पथिवी जिस पर हम निवास करते हैं 
हमारा भुवन है। इस झुवन की रक्षा में जो व्यक्ति 
या वर्ग संलग्न है वह धन्य है। सम्पूर्ण पृथिवी पर 
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सुख, शान्ति, स्वस्ति और समृद्धि के सम्पादन से 
ही इस भुवत की रक्षा होगी। ध्रवत-पति की 
स्वस्ति और पथप्रशस्ति वाजियों का श्रुव 
लक्ष्य है । 

१२) (अधि-पतये स्वाहा) अधि-पति के लिये 
स्वाहा । राष्ट्रपति अथवा राष्ट्र के सर्वोच्च शासक 
को अधिपति कहते हैं। अधिपतियों के अन्तर्राष्ट्रीय 
सौहा्द और सहयोग से अखिल श्रुवच्त की शान्ति 
सुरक्षित रहती है। वाजियों का कतेंब्य है कि वे 
गधिपतिवर्ग पर अपना अधिपत्य स्थापत्र करके 
उसे आत्मानुशासन से अनुशासित रखें । 

बन्धु के लिये स्वाहा । 

सुबन्धु के लिये स्वाहा । 

प्रतिभाशाली के लिये स्वाहा । 

कर्मशील के लिये स्वाहा । 

ऐश्वयंशाली के लिये स्वाहा । 

दिनपति के लिये स्वाहा । 

मुग्ध-दिन के लिये स्वाहा । 

मुग्ध शीलश्रष्ट के लिये स्वाहा । 

अन्तिम-सो म शीलश्रष्ट के लिये रू _ 

अन्तिम-सीम लोकप्रिय के लिये स्वाहा । 

भुवन के पति के लिये स्वाहा । 

अधि-पति के लिये स्वाहा । 


आयुर्यश्ेन कल्पतां श्राणो यज्ञेन कल्पतां चक्षुयशेन कल्पतां श्रोत्रं यज्ञेंन कल्पतां 
पृष्ठ यज्ञेन कल्पतां यज्ञों यज्ञेन कल्पताम्‌ | प्रजापते! प्रजा अश्रूम स्वदंवा 


अगन्मामता अभूम । 
[य १८/२९, २२/३२। 
शझाधषुः यज्ञेत कल्पताम प्राण्पः 


(य ६/२१) 


यज्ेन कल्पताम्‌ चक्षु: यज्ेच कत्पताम्‌ शओन्रन यज्ञेव 


कल्पताम्‌ पृष्ठम्‌ यज्ञेव कल्पताम्‌ यज्ञ: यज्षेन कल्पताम्‌ | प्रजा-पते: प्र-जाः अभूम 


स्व: देवा: अगन्म श्रमृता: अभ्ुम । 


अवतार वाजी की उत्पे रखाओं से उतल्प्रेरित होकर 
वाजी [वैदिक मिश्तरी, वैदिक साधक साधिका ] 


विश्व के मानवीकरण तथा वेदिकीकरण में संलग्न 
होगये हैं । सुसंगठित और सुव्यवस्थित होकर वाज- 
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नयन | मिशन-कार्य करने | से उन्हें ग्राम-ग्रास, 
नगर-नगर, देश-देश, प्रदेश-प्रदेश, सम्पूर्ण पृथिवो 
पर, पदें-पदे सफलता प्राप्त होरही है। वे अनुभव 
कर रहे हैं कि उनकी साथ एक सर्वतःभ्े्ठ और 
सर्वेतोज्येछ यज्ञ है जिसके निष्पादत से उतके जीवन 
सार्थक हो रहे हैं, उनका जन्म सफल हो रहा है । प्रह- 
पित रहते हुए वे अपनी यज्ञीय साध को साधना में 
निरत हैं और आनन्दविभोर हुए श्रात्मना प्रगान 
करते रहते हैं-- 

१) (आयु: यशेत कल्पताम्‌) आयु यज्ञ से कल्पित 
हो। यावदायुष्य इस यज्ञ का सम्पादत करते हुए 
हम अपने आयुप्य को सफल करें । 

२) (प्राणः यज्ञेन कल्पताम्‌) प्राण यज्ञ से कल्पित 
हो। हमारा एक-एक इवास विश्व के मानवीकरण 
के यज्ञ से प्रवल हो । 

३) (चक्षु: यज्ञ न कल्पताम्‌) चक्षु यज्ञ से कल्पित 
हो। विश्व के वेदिकोकरण के इस महायज्ञ के 
निवंहनाथरथ हमारी दृष्टि सदेव लगी रहे । आत्म- 
तिजतामय अपनी हृष्टि से हम सबको अपनायें । 

४) (लोन यशेन कल्पताम) श्रोत्र यज्ञ से कल्पित 
हो। हमारी श्ववरणशज्ञक्ति का उपयोग पीड़ितों की 
पुकार सुतकर उनके निकट पहुंचने और उनको 
सुसेवा करने में हो । 

५) (पृष्ठ यज्ञ न कल्पताम्‌) पींठ यज्ञ से कल्पित 
हा । हम अपनी पीठ पर सा्वेभीम उत्तरदायित्वों 
फो वहन करने में समय हों । 

६) (यज्ञः यज्ञ न कल्पताम्‌) यज्ञ यज्ञ से कल्पित 
हो। हमारा जोवनयज्ञ सा मोम यज्ञों के सम्पादनार्थ 
सतत सक्षम रहे । 
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) हम (प्रजा-पते: प्रजा: अभूम) प्रजापति की प्रजा 
होगये हैं। हम उसकी प्रजा रहते हुए उस्ती की सेवा 
करेंगे। उसकी प्रजा बनकर हम अखिल सृष्टि के 
नागरिक वन गए हैं और सारे विश्व को सेवा 
हमारा अधिकार होगया हैं । अब हम इन्सान 
की नहीं, आनन्दमय भगवान्‌ को प्रजा हैं। भगवान्‌ 
की प्रजा वनतकर हो हम भगवान्‌ का काम कर 
सकेंगे। 

८) (देवा:) देवजन हम (स्वः अगन्म) आनन्द को 
प्राप्त होगए हैं। प्रजापति की प्रजा वनकर हम दिव्य 
गुणों से युक्त देव देवी वत गए हैं और आनन्‍्द-सेवी 
होगए हैं। 
९) हम (अमृता: अभूम) अमृत होगये हैं। विकार- 
विप हममें से निराकृत होगया है और दिव्यता 
तथा आनन्द का अमृत हममें समाकृत होगया है। 
हम निविप होगये हैं । 
भायु यज्ञ से कल्पित हो, 
प्राण यज्ञ से कल्पित हो, 
चक्षु यज्ञ से कल्पित हो, 
थ्रोत्र यज्ञ से कल्यित हो, 
पृष्ठ यज्ञ से कल्पित हो, 
यज्ञ यज्ञ से कल्पित हो । 
प्रजापति की प्रजा होगये हम, 
हम देवों ने प्राप्त किया आनन्द, 
हम होगये अमृत । 
सृक्ति--प्रज्ापते: प्रजा अनुम । 
हम प्रजापति की प्रजा होगये हैं। 
अमृता अनूम । 
हम अग्ृत्त होगये है । 


अत्म वा अस्लिन्द्रियमस्मे नृम्णमुत ऋतुरस्मे वर्चासि सन्‍्तु व । 
नमा मात्र प्रथिब्य नमो मात्र प्रथिव्यां इय ते राह यन्तासि यमनों 
ता उसे घरुण: । क्ृष्से त्या क्षेमाय त्या रस्यें त्या पोषाय स्था । (य ६/२२) 
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अस्से वः श्रस्तु इच्धियस्‌ श्रस्मे नुम्राम्‌ उत्त क्रतु: अस्मे वर्चासि सन्‍्तु वः । 
तम्तः सात्रे पृथिव्य नमः मात्रे पृथिव्य इयस्‌ ते राद यन्ता अ्रत्ति यमनः 
श्र्‌वः अ्सति धरुण: । कृप्ये त्वा क्षेम्ाय त्वा रय्ये त्वा पोषाय त्वा । 


प्रजापति की प्रजा वनकर वाजी सम्पूर्ा 
पृथिवी के दुलारे और पृथिवीवासी सकल मानव- 
प्रजा के सगे सहारे वन गये हैं। पृथिवरी पर 
देश-देशान्तरों और प्रदेश्-प्रदेशान्तरों में निवास 
करनेवाली मानव-प्रजायें वाजियों के प्रति कामना- 
सथ विनय कररही हैं । 
१) (अस्मे) हमारे लिये (अस्तु) [ सुवारिक, कल्या- 
णकारी | हो (वः इन्द्रियमु) तुम्हारा इन्द्रिय । 

इन्द्रिय से तात्पय हैं समस्त इन्द्रिय-समुह से 
सुवुक्त जीवन । वाजियों ! तुम्हारा जीवन हमारे 
लिये मुवारिक हो/कल्याणकारी हो! । 
२) (अस्मे अस्त) हमारे लिये [म्ुुवारिक, कल्या- 
णकारी | हो (वः) तुम्हारा (तृम्णम्र) श्रात्मसंत्रल 
उत्त) और (ऋतु:) करत त्व, कर्मक्षमता । 
३) (अस्मे सन्तु) हमारे लिये [ मुवारिक, कल्याण- 
कारी ] हों (व: वर्चासि) तुम्हारे तेज, सौन्दर्य, 
निखार | - ' 

और सद्चयः वाजी सम्पूर्ण पृथिवी को लक्ष्य 
करते हुए शिर नमाकर वोल पड़ते हैं-- 
१) (नमः मात्र प्रुथ्रिव्यें) नमस्कार माता पृथिवी 
के लिये । 
२) (नम्मः मात्र प्ृथिव्यें) नमस्कार मात्ता पृथिवी 
के लिये, मखिल प्राणियों की वारयित्री माता 
पूृथिंदी के लिये पुत-पुत्त: नमस्कार । 

वाजियों का लक्ष्य तथा क्षेत्र सारी पृथिवो हें 
श्रौर सम्पूर्ण पृथिवों तथा पृथिवीस्थों को दृष्टि में 
रखकर ही उन्होंने कहा है, पृथिवी माता-कों 
नमस्का र, सकल प्राणियों और मानवों की माता 
पृथित्री को नमस्कार । 
३) एथिवी मातः ! (इयं ते राट) यह तेरा राट ! 

रादू नाम झोता, राजू [प्रकाश, सौन्दर्य ] 


और संग्राम का है। संग्राम दो प्रकार के होते हैं-- 
एक वे जो रक्तपाव करके प्ृरथिवी के भूभागों को 
विजय करने के लिये किये जाते हैं, दूसरे वे जो 
पृथिवी को जोभनीय और सुन्दर बनाने के _लिये 
किये जाते हैं। वाजियों ने पृथिवों को विजय किया 
है और कर रहे हैं श्रपती स्नेहमयी सेवा और 
तपोमयी साधना के संग्राम से मानवों के हृदयों 
को जीतकर, और वह भी सकल मानवों की माता 
पृथिवी को संजोकर ओर सजाकर उसे शोमनीय 
तया सुन्दर बनाने के लिये। वाजियों ने रक्तिम 
संग्रामों द्वारा प्रथिवरी को कुलसा या उजाड़ा नहीं 
है। उन्होंने संग्राम किया है पृथिवी माता के 
चप्पे-चप्पे को संवारने और निखारने का। उन्होंने 
संग्राम क्रिया है पृथिवी माता के मानव- 
पुत्रों ओर पुत्रियों को एक अभिन्न सार्वभीम 
परिवार के सूत्र में सूत्रित करने का। तभी तो 
वे पृथिवी माता की शोभनीयता ओर चुन्दरता 
को निखारने में सफल हुए हैं और होते चले 
जारहे हैं हे 

पृथिवी माता को नमस्कार करके वाजी 
सुसंयम और त्रूवता की सम्प्राप्ति की भावता से 
सर्वंनियन्ता अविचल भगवाच्‌ की अभ्यर्चा करने 
लग जाते हैं-- 
१) तू (यनन्‍्ता असि) बनता है, सर्वनिवन्ता हें, 
नियन्त्रणकर्ता है (यमतः) बम्तनन नियमत करने- 
वाला, त्तियामक । 
२) तू (च्र्‌वः असि) 
है (बच्णः) घारण 
घारक | 

वाजियों को सम्पूर्ण प्रथिवी का नियल्त्रण 
तथा नियमन करना है। यह क्षमता उनमें उस 


श्रव है, निर्चल है, स्थिट 
करनेवाला, सहारनेवाला, 
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यन्ता ओर श्रुव प्रभु से ही मिलनों है जिसको 
आज्ञा और प्रेरणा से वे इस सार्वभौम साधना में 
संलग्न हैं। यनन्‍्ता और श्रुव बनकर ही वे सारो 
पृथिवी पर दिव्य शोभमतीयता तथा सुन्दरता की 
स्थापना कर सकेंगे | 

मनत्रान्त में वे पुतः पृथिवी माता को सम्वोधन 
करते हुए मानव-प्रजा फो एक दिव्य सन्देश देरहे 
हैं--पथिवी मातः ! हम (त्वा) तुके (कृष्ये) कृषि 
के लिये, खेती के लिये, अन्नोत्वादन के लिये 
[उवरा वनाते हैं |, (त्वा क्षेमाय) तुझे सुख-सुविधा 
के लिये/सुखप्रद निवास के लिये [संवारते हैं], 
(त्वा रख्ये) तुझे आ्रात्मेशवर्य के लिये [निखारते 
हैं|, (त्वा पोषाय) तुझे पोष/पृष्टिपोपरण के लिये 
[समृद्ध करते हैं | । 

फितना दिव्य सन्देश निहित है वाजियों के 
इस पृथिवी-सम्बोधन में । माता तो अपने सभी 
पुत्र-पुत्रियों के भोजन, क्षेम, आत्मोन्नति तथा 
पोपण के लिये होती है । पृथिवी तो सभी मानवों 
की माता है। इस पर तो सभी को खाद्यसम्पदा, 
जीवन-सुविधा, आात्मोन्नति तथा पोपण मिलना 
चाहिये न-कि भुखमरी, विनाश, आत्मपतन और 
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शोपण तथा रक्तपात | 
मानव जिस देश में जहां भी हैं, अपनी समान 

पृथिवी माता की प्यारी गोद में हैं। माता की 
समात गोद में सब्र एक दूसरे की समुन्नति में 
सहायक हों, सब सर्वेत्र खेती करें और भर-पेट 
भोजन पायें, सव एक दूसरे को सुख-सुविवा का 
ध्यान रखें, एक दूसरे का पोपण करें । 

हमारे लिये हो तुम्हारा इन्द्रिय, 

हमारे लिये हो तुम्हारा नृम्ण और ऋतु, 

हमारे लिये हों तुम्हारे वर्च । 

नमस्कार माता प्रुथिदों के लिये, 

नमस्कार माता पृथिदो के लिये, 

तेरा यह राद 

तू यन्‍्ता है नियामक, 

तू ध्रुव है घारक १ 

कृषि के लिये तुझे , 

क्षेम के लिये तुझे, 

सआत्मेश्वर्य के लिये तुझे, 

पोषण के लिये तुझे । 
सूक्ति--नमो सात्रे पुयिव्य । 

नमस्कार माता पृथिदी के लिये । 


चाजस्थेमं प्रसव सुषवे 5ग्ने सोम राजानमोपधीष्षप्सु । 
ता अस्मम्यं मधुमतीमेवन्तु बयं राष्ट्रे जागयाम पुरोहिता: स्वाह्य । (व ९/२३) 


वाजस्य इमम्‌ प्र-सवः सुसुचे श्ग्ने सोमम्‌ राजानम्‌ श्रोषधीषु श्रप्सु । 
ता: भस्मन्यम्‌ मधु-मतीः भवन्तु वयम्‌ राष्ट्र जागुयाम्र पुरः-हिता: स्वाहा 


वाजियों की साथ सा्वभोम है । उन्हें प्ारी 
पृथियों को सजाना है और पृविवोवासी सम्पूरं 
प्रजा की एक अभिन्न परिवार के सूत्र में सूधित 
करना दे। किन्तु सा्वनोमिद्ता के आ्वेश्व में उन्हें 
अपनी मातृनूमि श्र अपने पितृराष्ट्र को नहीं भुला 
देना दे । प्पनो सातृभूमि की संस्विति पर स्वित 
दीहर प्रोर प्पने पितृराष्ट्र को भोतिक तथा 


आत्मिक सम्पदा से सम्पन्न होकर ही उसकी 
सा्वभोम साथ संसिद्ध होगी । फिर जिस मातृभूमि 
की-गोद में वे पले हैं और जिस पितृराष्ट्र को पैत्रिक 
सम्पत्ति के वे बारिस हैं उनके ऋण से उऋ ण भो 
तो वे उनडी सुसेवा द्वारा हो होंगे। मातृभुमि श्राधार 
है। पितृराष्र संवल है। श्राधार ओर संबल को 
उलाकर सावधोघ धाथना बच्चों का सेल ध्रिद्ध 


छः 
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होगा। इसी रहस्य का उद्घाटन वेदमाता ने पूर्व 
मन्त्र के परचात्‌ इस मन्त्र के प्रकाशन से किया है। 
प्रत्येक वाजी कह रहा है--मैं (अग्ने) अग्न में, 
सर्वेप्रथम (वाजस्य प्र-सवः) वाज के प्रसव (इमं 
राजानं सोमम) इस राजमान सोम को (ओोषघीषु 
अप्सु) ओषधियों में और अपों में (सुसुवे) समुत्पन्न 
क्रता हूं । 
वार्ज' शब्द का प्रयोग ज्योति और शक्ति से 
सम्पन्न राष्ट्र के लिये हुआ है। प्रसव नाम प्रकृष्टटया 
सम्पादित ऐश्वर्य का है। सोम शब्द का प्रयोग 
हुआ है यहां सोम्यता से युक्त स्वदेश के लिये। स्व- 
देश की सोम्यता ओषधियों और जलों से निष्पादित 
होती है । ओषधि शब्द का प्रयोग यहां अन्नों, फलों 
और वनस्पतियों जैसे खाद्यों के लिये हुआ है । आप: 
शब्द का प्रयोग हुआ है जल, दुग्ध, घृत आदि रसों 
के लिये। कृषि, बाग़बानी तथा वनोपवत्ों के 
संयोजन से स्वदेश को ओषधिरूप बनाया जाता 
है। प्रत्येक वाजी आत्मनिष्ठा के साथ कह रहा 
है-मैं (अग्ने) प्रथम, पृथिवी को संजोने से पूर्व 
(वाजस्य प्रसव:) ज्योति और शक्ति के सु-ऐश्वर्य 
से सम्पन्न राष्ट्र के धत (इमं राजानं सोमस्‌) इस 
प्रकाशमान सोम्य स्वदेश को (गझ्रोषधीषु अप्सु) 
ओषधियों और रसों में (सु-सुवे) सु-सम्पादन करता 
हूं, सराबोर करता हूं । 
निस्सन्देह ज्योति और शक्ति से सम्पन्न राष्ट्र 
का सम्पूर्ण ऐश्वर्य उसका स्वदेश और स्वदेश की 
भूमि में निहित है। और सर्वंबत्तों का धव है किसी 
भी राष्ट्र की ओषधियां [ओषधिरूप खाद्य] तथा 
आप: [अमृतोपम दुग्ध, घुत आदि रस] जिनके 
सेवन से राष्ट्र को जनता नीरोग, स्वस्थ, सुपुष्ट, 
सुन्दर ओर बलवाच्‌ बनती तथा पराक्रम करती है। 
ओषधि और आप: से भरपूर देश के मिवासी कहते 
हैं--(ता:) वे [ओषधि और जझापः] (अस्मभ्यम) 
हमारे लिये (मधु-मतीः भवन्तु) मधुरीली हों । 


ओषधियों और आापों के सेवन में जीवन की 
मधुरता और प्रियता है । जिनका देश भूखा-प्यासा 
होता है उनका राष्ट्र कदापि बलवान, सम्पन्न और 
स्वतन्त्र नहीं रह सकता । 
सम्पन्न देश और बलिए्ठ राष्ट्र के नागरिकों के 
साथ समस्त वाजी गप्भिगान करते हैं--(पुरोहिता: 
वयम्र) पुरोहित हम (स्वाहा) स्वाहुति द्वारा (राष्ट्र 
जागयाम) राष्ट्र में जागें/जागते रहें । 
पुरःहितः पुरोहित:। पुरः का अर्थ है सामने । 
हित: का अथ है हित-चिहित-स्थापित । देश को सज्जा 
सम्पन्नता और राष्ट्र की सुसेवा सुरक्षा के लिये जो 
सदा स्वंदा सामने उपस्थित रहे उसे पुरोहित 
कहते हैं। पुरोहित स्वाह्ावाटी होते हैं, देश और 
राष्ट्र के लिये स्व स्वेस्व स्वाहा करने को उद्यत 
रहते हैं। किन्तु वास्तविक लाभ तभी होता है जब 
स्वाहा की साधना जागरूकता के साथ की जाती 
है। वाजी और जनता -सभी राष्ट्र के जागरूक 
स्वाह्वाटी पुरोहित हों । वाजियों का यह परम 
धर्म होता है कि राष्ट्र की सुरक्षा और सुसेवा के 
लिये जहां वे स्वयं जागते रहें वहां राष्ट्र की प्रजा 
को भी सजग, सतक और सावधान रखें । 
यहां देश और राष्ट्र का अन्तर भी ध्वनित 
हो रहा है । देश भ्रूमि के उस भाग का नाम है जिसमें 
राष्ट्र निवास करता है। राष्ट्र नाम देश में निवास 
करनेवाले मानवसमूह का है। देश का निर्माण देश 
की भूमि में होता है और राष्ट्र का निर्माण देश- 
वासियों के जीवनों में होता है । देश हो हरा भरा 
और राष्ट्र हो पुरोहितों द्वारा सुसेवित सुरक्षित, तव 
ही वाजी सा्वभौम साधनायें कर पाते हैं । 
प्रथम राद्दू के सु-ऐदवर्य, 
राजमान इस सोम्य देश को, 
सुसम्पन्न करता हूं में नित 
ओबधियों में ओर आपों में । 
वे हम सबके लिये हों मघुरिम, 
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रहें जागते स्वाहुति सहित 
पुरोहित हम सकल राष्टू में । 
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सूक्ति-बर्ष राष्ट्र जागुपाव । 
हम राष्ट्र में जायते रहें । 


वाजस्पेमां प्रदवध शिश्षिये दिवपिमा च विश्वा शुुवनानि सम्राट । 

[७] | रत . (5 री री 
अदित्सन्त दापयति प्रजानन्त्स नो रयि सबेतीर नि यच्छतु स्वाहा । (य ६/२४) 
वाजस्य इमाम प्र-सवः शिक्षिये दिवम्‌ इमा च विश्वा भुवनानि सम्‌-राद । 
अदित्सन्तम्‌ दापयति प्र-जानन्‌ सः नः रथिम्‌ स्वे-वोरम्‌ नि-यच्छतु स्वाहा । 


स्वदेश को सम्पन्न बनाते और स्वराष्ट्र को 
प्रकाशते हुए वाजी सम्पूर्ण पृथिवी पर साव॑ भौम 
साधनाओं को सुसंचालित करते हुए विद्व में 
व्यापते चले जारहे हैं। भगवान्‌ के होकर वे 
भगवान्‌ का कार्य कररहे हैं। भगवान्‌ के दिव्य 
ज्ञान वेद का सन्देश देते हुए वे विश्व की मानव- 
प्रजा को वैदिक बनाते चले जारहे हैं। जिस सर्वे- 
नियन्ता की परम कृपा से वे साथों में संसिद्धि प्राप्त 
कर रहे हैँ, अहंकारराहित्य के लिये, वे इस मन्त्र से 
उप्तो की महिम्र! के स्तवन का प्रारम्भ कर रहे हैं । 
१) वह परम देव अखिल (वाजस्य) वाज का 
(प्र-सवः समु-राट्‌) प्रसवनकर्ता और सम्राट है । 

वाज शब्द का प्रयोग यहां अखिल सृध्टिरूपी 
साम्राज्य के लिये हुआ है। सृष्टि-साम्राज्य जिससे 
उत्पन्न हुआ है, जिसको ज्योति और शक्ति से 
वाजित [संचालित ) होरहा है और जित्तके राज्‌ 
[प्रकाश] से राजित [प्रकाशित] होरहा है उसी 
सत्ता के लिये यहां सम्राद शब्द का प्रयोग हमरा है । 
सम्राट 5 सम -+-राट्‌ । समुल्‍ूसम्यक । राट [राज 
(शोभा, सौच्दर्य, प्रकाश) ] । जिसके राज से यह 
सब सम्पर्क प्रमशित और सुशासित है वही 
परमात्मा उस सबफ्रा सचाद है | सूप्ठि-बाज 
के अशिल ऐडवर्य का सचमुच वहीं सम्राट 
प्रसव शब्द का प्रयोग हुप्रा दे यहां प्रसयनऊर्ता, 
उत्पादक, जेनक के जर्थ में । साम्राज्य का सम्पादक 
ही साम्राज्य का सन्नाद होता 2। उसी के नियमों 
से यहू सप्यिन्माग्राज्य उत्पन्न होता हे और बही 


पृ 
रण 
0 शा 


इसका सम्राट है। 
२) वही सम्नाद (इमां दिवग्र) इस दोप्ति को (च) 
तथा (इमा विद्वा श्रुवनानि) इत सब भवनों 
[लोकलोकान्तरों] को (शिक्षिये) घारण किए 
हुए है । 

इन भुवनों को और इन भुवनों में जो दीप्)ि 
है--सबको वही धारण कर रहा है। उसी की 
दोप्ति से यह सब दीप्त [शोभायमान ] है ओर उसी 
की धारणा [घारण-शक्ति] से यह सब घारित हैं। 
उसी की सनन्‍्दीप्ति और सन्धारणा से हम सार्वभौम 
साधों को सुधाधना में संलग्त और सफल हो रहे हैं' 
३) (सः) वह [सम्राट | (प्र-जानन्‌) अच्छी प्रकार 
जानता हुग्रा, सर्वज्ञता के साथ सब कुछ जानता 
हुआ (ग्रदित्सन्तम्‌) दिये जाने की इच्छा न करते 
वाले को (दाययति) दिलाता है। 

ब्रह्म-प्तम्नाट्‌ स्वयं तो केवल ब्राह्म घन देता है । 
शेप तो सब कुछ वह स्वर्य न देकर दिलाता है। 

जो भगवान से सांसारिक धनैश्वर्यों की कामना 
करता है उसे दित्सत्‌ कहते हें। जो भगवान से 
सांतारिक बनैश्वयों की कामना न करके भगवान्‌ 
से केवल स्वयं भगवानु को मांगता हे उसे अदित्सत्‌ 
कहते हूं। जो कहता है, मुझे कुछ न दे, केवल 
सपना प्यार श्रोर अपना दर्शन दे” वह ही 
अदित्सत्‌ है । 

वाजो ग्रदित्यतु होता दे। वह भगवान्‌ से 
खिल नगवानु का मांगता है। वह सदा विनय 
करता हूँ, अग्ने स्वां कामये गिरा--सुन्दर देव ! 


बल 





बेदव्याख्या-प्रन्ध 


अपनी वाणी से मैं तुझसे तुझे ही मांगता हूं! 

उस महादानी की महिमा अपार है। वह 
जानता है कि वाजियों की श्रावश्यक्रतायें क्या 
जो वाजी सम्पूर्ण परथिवी के वैदिकीकरण में संलग्न 
हैं वे तो स्वयं उस सम्राट का ही पुनीत कार्य कर 
रहे हैं। सर्वेज्ञ सम्राट सब कुछ स्वयं जानता हुआ 
वाजियों को जन, घन, सावन--सव कुछ दिलाता 
है। जीवनवालों से वह जीवन दिला रहा है। 
घनवालों से वह धन दिला रहा है । वह साधयिता 
है | अपनी अन्तःप्रेरणा से वह अन्‍न्तर्यामी सर्वसाधन 
प्राप्त कराता है । जो श्रात्मतना उसका काम करते 
हैं और फिर भी अपने लिये उक्षसे कुछ नहीं मांगते 
हैं, उन्हें वह सव कुछ दिला देता है । 
४) वह सम्राद (नः) हमें (स्वे-वीरं रयिम्र॒) सर्ववी र- 
गत्मैदवर्य तथा (स्वाहा) स्वाहावाद की भावना 
(नि-यच्छतु) नितराम्‌ प्रदान करे, निरन्तर देता 
रहे । 

सर्ववीरताओं से युक्त आत्मेश्वर्य का उपयोग 
क्या है यदि उसके साथ स्वाहा की भावना नहीं 


प० झ० ह 





है। वीरतायुक्त ऐश्वर्य तभी साथंक है जब वह 
राष्ट्र तथा पृथिवों के हितसम्पादनार्थ स्वाहा हो । 
वाज का प्रसवनकर्ता सम्नाद, 
किए हुए हे धारण वह ही 
इस सुदीध्षि को 
ओर इन सब भुवनों को । 
चह है दिल्लाता अदित्सतु को 
सम्यक्‌ सब कुछ जानता हुआ ॥ 
नितराघ्र करे प्रदान 
चह हमें सर्ववीर रयि 
और स्वाहाबाद । 
सूक्ति--शिक्षिये दिवरमििमा च विश्वा भुवनानि सम्नाद । 
सम्राट्‌ इस दिव्यता को ओर इन भुवनों को घारण 
कर रहा है 
अदित्सन्तं दापयति । 
न-मांगनेवाले को वह दिलाता है 
स नो रथि स्वंबवीरं नि यच्छतु स्वाहा । 
वह हमें सर्वंवीर श्रात्मवन तथा स्वाहा की भावना 
निरन्तर प्रदान करता रहे । 


वाजस्य नु प्रसव आ व््वेमा च विश्वा भ्रुवनानि सवंतः 
सनेमि राजा परि याति विद्वान ग्रजां पुष्टि वधवमानों अस्मे स्वाह्य | (य ९६/२५) 


वाजस्य नु प्र-सवः प्रा-बभूव इमा च विश्वा भुवनानि स्वतः । 
स-नेमि राजा परि-याति विद्वान प्र-जाम्‌ पुष्टिम वर्धयमानः अस्से स्वाहा । 


सर्वेनियन्‍्ता की महिमा के स्तवन को जारी 
रखते हुए वाजी कहे चले जार हे हैं-- 
१) (वाजस्य) वाज का, सृष्टि-साम्राज्य का (प्र- 
सवः) प्रसवनकर्ता (नु च) ही तो (इमा विश्वा 
भ्रुवत्तानि) इत सव भुवनों को (सर्वतः आ-वभूव) 
सर्वतः ब्यापे हुए है, सर्वतः शासित किए हुए है । 
२) अखिल सृष्टि का प्रशासक वह (विद्वान्‌ राजा) 
सर्वज्ञ राजा (अस्मे) हमारे लिये (प्रजां पुष्टिम स्वाहा) 
प्रजा, पुष्टि और स्वाहा की भावना को (वर्वेयमानः) 
बढ़ाता हुआ (स-नेमि) स-परिधि, परिधि-सहित 


(परि-याति) घुमा रहा है । 

सृष्टि का वह राजा विद्वान है। विद्वान का अर्थ 
है जाननेवाला, सर्वज्ञ । वह सर्वव्यापक और सर्वज्ञ 
है। उस राजा से वाजी प्रजा, पुष्टि और स्वाहावाद 
के वर्धव की कामना करते हैं। प्रजा का अर्थ है प्र- 
जा, प्रकृष्ट सत्तान। वाजियों की साथ की संसिद्धि 
के लिये आदर्श मानव सन्तति चाहिये, स्वाह्मकारी 
साधक-साधिका चाहियें और चाहिये साथ ही उनकी 
आ्रात्मिक और शारीरिक पृष्ठि । ऐसी प्रजा वाजियों 
की स्वयं की खोज से नहीं, प्रभु की सम्प्रेरणा से ही 
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प्राप्त होगी, उस प्रभु की सम्प्रेरणा से जो अखिल 
सृष्टि-साम्राज्य को अपनी सर्वेसंचालनी परिधि से 
सन्तत घुमा रहा है। श्वेत अपित जीवन तो सचमुच 
उस परिधि-प्रेरक की सम्प्रेरणा से ही मिलेंगे। 'वह 
सर्वज्ञ हमारी आवश्यकता को जानता है। वह स्वयं 
ही हमारे लिये प्रजा, पुष्टि और स्वाहा की भावना की 
वृद्धि करता रहे और वह स्वयं ही हमें अपनी अनन्त 
परिधि में परिधित रखता हुझ्ना हमें घुमाता रहे! । 


वाज का प्रसवनकर्ता ही तो 

इन अखिल भुवतों को 

शाप्तित किए हुए है सर्देतः । 

सर्वज्ञ राजा हमारे लिये 

बढ़ाता हुआ प्रजा प्रुष्टि स्वाहा को 

घुसा रहा है सपरिधि शासनचक्र को । 
सृक्ति--सनेमि राजा परि याति विद्वान । 

विद्वानु राजा परिधिसहित घुमाता है । 


सोम राजानमवसे 3ग्निमस्वारभामहे | 
आदित्यान्‌ विष्णु सूथ त्रह्मार्ण च बृहस्पति स्वाहा | 


[ऋ १०. १४१. ३, सा ६१, श्र ३. २०. ४] 


(य ६/२६) 


सोममस्‌ राजानम्‌ अबसे अ्रग्तिम अनु-आा-रभामहे । 
श्रादित्यान्‌ विष्णुम्‌ सुर्यम ब्रह्माणम्‌ च बृहस्पतिम्‌ स्वाहा । 


पूर्व-मन्त्र में वाजियों ने प्रजा, पुष्टि और स्वाहा 
की कामना की थी। इस मन्त्र में वे प्रकट कर रहे 
हैं कि उन्हें किस प्रकार की प्रजा को अपेक्षा है । 

वाजी कहते हैँं--हम (अवसे) भ्रवत्षार्थ (स्वाहा) 
स्वाहा को भावना से (अ्नु-आ-रभामहे) अनु-ग्रा रंभ 
करते हूँ, अनुक्रम से प्राप्त करना आरम्भ करते हैं 
(सोमम्‌ राजानम्‌ श्रग्निम श्रादित्यान्‌ विष्णुमु सूर्य 
ब्रह्माणमु च वृहस्पतिस) सोम, राजा, अग्नि, 
मादित्यों, विः्सु, सूर्य, ब्रह्मा और वृहस्पति को । 

अवस्‌ नाम रक्षा, गति, बोध शरीर कान्ति का 
है। विकास और व्याप्ति के लिये रक्षा पुरक्षा प्रथम 
जावश्यकता हे । संत: सुरक्षित रहकर गति प्रगति 
होती दे। गति प्रगति के लिये बोध ओर कान्ति 
की प्रत्वक्षत: ग्रावश्यकता है । 

स्वदेश और पृथियवी के अ्रवस्‌ के लिये बाजी 
किस-किस वर्ग की पंसी-कैसी 4रजा यो प्राप्त और 
सम्पादन करें ? 

व श््त करें-- 
२) (साममभ) सोम को, सोम्य वर्ग को । 


२) (राजानम्‌) राजा को, राजवर्ग को । 
३) (अग्निम) अग्नि को, श्रग्निके समान पावक 
[शोधक |] वर्ग को । 
४) (विप्णुम्‌) विष्णु को, बहन और सुक्ष्म विपयों 
तथा समस्याश्रों में प्रवेश करनेवाले चिन्तनशील 
वर्ग को । 
५) (सृर्यंमु) सूर्य को, सुर्य के समान प्रकाशक और 
प्रचण्ड वर्ग को । 
६) (बरह्माणम्‌) वेदवित्‌ को, वेदज्ञवर्ग को । 
७) (च) और (बृहस्पति) वृहस्पति को, महान्‌ 
झप्वर्ग को । 

इन संब (पआदित्यानु) आदित्यों को, अखण्ड- 
ब्रतियों को। ये सब वर्ग अपण्यब्रतों और स्वाहा- 
वाटी हों। इनमें सर्बहिताय सर्वस्व स्वाहा करने 
की भावना निहित हो । सोम्पत्ता, राजता, 
वावकता, गहनता, प्रकाशमानता, बेदज्ञता और 
प्रातवा-य सब गआादित्यों के गुण हैं । असण्उब्नतियों 
महा इन गुणों का स्थायी निवास होता है । ऐसी 
ग्रादित्य प्रजा के लिये ही बाणियों ने पृ्व-मन्त्र में 
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परमात्मा से प्रार्थ ता की है। 
अवसार्थ अन्वारम्म करें हम 
स्वाहा की भावना के साथ, 


य० आ्र० & 
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सोम को; राजा को, अग्नि को, 

विष्णु को, सूर्य को, ब्रह्मा को, 

ओर बृहस्पति को-आदित्यों को । 


अयंमर्ण वृहस्पतिमिन्द्र' दानाय चोदय । 
वार्च विष्णु सरस्वतीं सवितारं च वार्जिन स्वाहा | 


[ऋ १०. १४१. ५, अ ३. २०. ७] 


(य ६/२७) 


श्र्यमणाम्‌ वृहस्पतिम्‌ इन्द्रमु दानाय चोदय ॥ 
वाचम्‌ विष्णुम सरस्वतीम्‌ सवितारम्‌ च वाजिनम्‌ स्वाहा । 


आदित्य प्रजा को प्राप्ति सदा से ही दुष्कर रही 
है और रहेगी । ऐसी प्रजा की उपलव्बि खोज या 
पुरुषा्थ से नहीं, परमपावन प्रश्नु की सुप्रेरणा से ही 
होती है । इसीलिये यहां वाजी प्रश्नु से विनय कररहे 
हैं--प्रभो ! (दानाय चोदय) दानाथे प्रेर, अरपैरणार्थ 
सुप्रेरणा कर [हमारे अपने |] (अयेमणम्‌) अर्थमा 
को, (बृहस्पतिम इन्द्रम) बृहस्पति इन्द्र को, (वाचम) 
वाणी को, (विष्णुम्‌) विष्णु को, (सरस्वतीम) 
सुप्रवाहु को (च) तथा (वाजिनम्र सवितारम) वाजी 
सविता को (स्वाहा) स्वाहावाट्‌ की भावना से । 

आदित्य प्रजा होती ही अति न्यूत है और जो 
होती भी है उसको प्राप्ति वाजियों की अपनी तीज 
तितिक्षा तथा उत्कट साधना से होती है । वाजियों 
के अपने अर्पण के अनुपात में ही आदित्यों की 
अपिति सिद्ध होगी। इसी भाव से वाजियों ने प्रश्न 
से प्रार्थता को है-- 
१) न्‍्यायकारिनु ! (दानाय चोदय ) अप॑रणार्थ प्रेर 
[हमारे] ( अयेमणाम्‌ ) अर्यमा को। अर्येमा नाम 
अनुशासक और न्यायकर्ता का है। यहां अर्यमा 
शब्द का प्रयोग उपलक्षणात्मक हुआ है। 'अन्तर्या- 
मिन्‌ ! हमारे अन्तस्तम में आत्मानुशासच तथा 
न्‍्यायशीलता की स्थापना करके ऐसी सुप्रेरणा कर 
कि हम स्वयं आत्मना अनुशासित रहते हुए मानव- 
प्रजा को न्याय प्रदान कर! । आदित्य प्रजा हमारे 


अनुशासन और न्याय से प्रभावित होकर हमारे 
वाज [मिशन | के लिये श्रपना जीवन गअरप॑ण करे। 
जो आत्मानुशासित होते हैं वे ही सबको न्याय 
प्रदान क रते हैं । 
२) विश्वपते ! (दानाय चोदय ) दानाथ प्रेद् 
[हमारे | (वृहस्पर्ति इच्द्रमु) वृहस्पति इच्द्र को । 

वृहस्पतिवें वृहत्‌-पतिः | बृहस्पति का अर्थ है 
महान्‌ स्वामी । इन्द्र नाम इन्द्रियों के स्वामी झात्मा 
का है। प्रजा के प्रति आत्मीयता की भावना 
जिनमें होती है वे ही वृहस्पति आत्मा हैं। हमारे 
आत्माओं में उस वृहस्पतित्व की प्रेरणा कर कि 
हम अखिल विरव में आत्मीयता की स्थापना करते 
हुए सम्पूर्ण पुथिवी को एकात्मकता प्रदान करें! । 
३) वाचस्पते ! ( दावाय चोदय ) दानार्थ प्रेर 
[हमारी | ( वाचम्र ) वाणी को । 

हम अपनी वाणी से संसार को प्रकाझ प्रदान 
करें, हमारी वाणियों को ऐसी कल्याणी वना । 
४) सर्वेरम ! (दानाय चोदय) दावायें प्रेर [हमारे] 
(विष्णुम्म्‌) विष्णु को । 

विष्णु शब्द का प्रयोग यहां वेष्णव भावना के 
लिये हुआ है । विष्णु [ सर्वव्यापक भगवान्‌ ] सबमें 
समान रूप से रम रहा है-- इस मान्यता से सवको 
सुपावन दृष्टि से देखना और सबकी सेवा करना 
वेष्णव भावना है। वैष्णव भावना से युक्त रहते 
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हुए हम विश्व की सुसेवा करें! । 
५) सर्वानन्द ! (दानाय चोदय ) दानार्थ प्रेर 
[हिमारी] ( सरस्वतीम्‌ ) सरस्वती को । 

सरस्वती शब्द का प्रयोग यहां आनन्द के प्रवाह 
के लिये हुआ है। 'हम पृथिवी पर सर्वत्र आनन्द का 
सरस प्रवाह प्रवाहित करते हुए मानवप्रजा को 
आत्मानन्द प्रदान करें! । 
६) (च) और, देव सवित: ! (दानाय चोदय) 
दानाथं प्रेर [हमारे |] ( वाजिनं सवितारम्‌ ) वाजी 
सविता को । 

सविता नाम प्रकाशक और प्रेरक का है। मन 
ही वह वाजी सविता है जो “ज्योतिषां ज्योति: 
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इन्द्रिय-ज्योतियों की ज्योति, तथा 'सुपारथिरिव 
मनुष्यान्‌ नेनीयते >सुषघारथि के समान मानवों को 
तथा मानवेन्द्रियों को प्रेरता है। हमारा मनरूपी 
वाजी सविता हममें विश्व को सुप्रकाश और 
सुनेतृत्व प्रदान करने की सुप्रे रणा करता रहे । 

दानाय॑ प्रेर अर्यमा को, 

बृहस्पति इच्ध को, वाणी को, 

विष्णु को, सरस्वती को, 

और वाजी सविता को, 

स्वाहावाद की भावना के साथ । 


सुक्ति--दानाय चोदय | 


अरपंणार्थ प्रेरणा कर । 


अग्ने अच्छा बदेह नः प्रति नः सुमना भव । 
प्र नो यच्छ सहस्नजित्‌ लव हि धनदा असि स्वाहा । 


(ऋ १०.१४१.१ अर ३.२०-२] 


(य ६/२८) 


पते श्रच्छ वद इह न: प्रति नः चुन्‍नना: भद । 
भ नः यच्छ सहस्न-जित्‌ त्वम्‌ हि धन-दा: श्रसि स्वाहा । 


ईशविनय के उपरान्त श्रव वाजी प्रकाशस्वरूप 
सुन्दर देव से मुख-समुख वात करते हैं-- 
१) (भग्ने ) सुन्दर देव ! प्रकाशस्वरूप ! ( इह ) 
यहां, साधनास्थल इस संसार में ( नः भच्छ वद ) 
हमारे प्रति सम्यक बोल । 

क्‍या भगवान्‌ बोलता है ? निश्यन्देह बोलता 
है । बोलता तो वह नहीं है जो गूंगा होता है । 
भगवान्‌ गूंगा नहीं है, वाचरपति है। चह सर्वे- 
भाषावित्‌ है। वह सवकी सब भाषाओं में सुनता 
दे शोर सवकी सब भायाञओरों में सबसे बात्त करता 
हैं। जो भगवान्‌ देखता है, सुनता है, अनन्त कर्म 
फरता है, वह्‌ बोलता भी है । सम्पूर्ण भाव और 
प्यार से युक्त रहते हुए जो उससे बोलता हे उप्तसे 
वह बाॉलता है। वाजी प्रभु में आत्मना प्रार्थना 
फरते दूँ और ग्रात्मना ही प्रभु उनकी प्रार्थना का 


उत्तर देता है। समाधि द्वारा समाहित होकर भी 
योगी जन ग्रात्मवाणी से भगवान्‌ से बात करते हैँ 
ओर भगवान्‌ योगियों से अन्तर्यामी रूप से बात 
करता है। प्रार्थना क्‍या है ? प्रभु से आत्मना 
पुल-समुख्ध बात करना। 'प्रियतम ! सुन्दरतम ! 
हमसे वोल, मुख-समुख वोल। प्रतिक्षण, पग-पय 
पर हमसे कह कि हमें कब क्‍या कैसे करना 
चाहिये! । 

२) (अग्ने) परमपावक ! (नः प्रति सु-मना: भव) 
हमारे प्रति सुश्रसन्न हो/रह । 

. भगवान्‌ के संसार में जो भगवान्‌ के होकर 
रहते हैं, भगवाद्‌ की ही राह पर चलते हैं, भगवान्‌ 
का ही काम करते है श्रोर भगवान्‌ का हो राज्य 
स्थापन करते हैं भगवान्‌ उनसे सर्देव प्रसन्न रहता 
है श्रोर उनसे साक्षात्‌ बात करता है। बाजी तो 
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बेदव्याल्या-पग्रन्थ 


भगवान्‌ की इस पृथिवी पर भगवान्‌ का ही राज्य 
स्थापन कर रहे हैं। फिर क्‍यों न भगवान्‌ उनसे 
सदैव प्रसन्न रहेगा और सप्रेम उनसे बोलेगा । 
) (सहल्न-जित्‌) सहल्ों वाजों का विजेता तू, अ्संख्य 
संग्राम जितानेवाला तू (नः प्र-यच्छ) हमें प्रचुर दे । 
तू हमारी सब आवश्यकताओं को प्रत्यक्ष 
जानता है। सव कुछ हमें प्रचुर मात्रा में दे । थोड़ा 
न दे । बहुत दे । मित न दे। अमित दे । तू देखता 
है कि तवप्रेरित हमारी साध कितनी व्यापक और 
मंगलकारिणी है। 
४) ((्वं हि वन-दाः: अ्रसि स्वाहा) तू ही बन-दाता 
है स्वाहार्थ । 
इस सवका और इस सवकी अखिल सम्पदा 
का ईश तू ही है। तेरी सम्पदा और तेरा वन 
ग्रनन्‍्त अपार है। दाता तू है। बआादाता [लिनेवाले] 
म हैं। स्वाहार्थ दाता केवल तू है तो स्वाहार्थ 
गादाता केवल हम हैं। हम तेरे विश्व में सुख, 
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शान्ति, स्वस्ति और आनन्द की स्थापनार्थ ही 
विविध संग्रामों में जूक रहे हैं। श्रतः हमें सवंबनों 
से सुधन्य बनादे । भौतिक और आात्मिक ऐडवर्यो से 
हमें आप्लावित करदे” । 
अग्ते हमसे बोल यहां तु 
सम्पक्‌ बोल सुबोल, 
रह प्रच्नन्न हमारे प्रति तु । 
दे, सहल्नजित्‌, हमें तु प्रचुर, 
तु ही है घनदा स्वाहाय । 
सुक्ति--अग्ने श्रच्छा वदेह तः । 
सुन्दर देव ! यहां हमारे प्रति सम्यक वोल । 
प्रति लः सुमता भव । 
हमारे प्रति सुप्रसन्न हो । 
प्र नो यच्छ सहल्लनजितु । 
सहन्नजितु ! हमें प्रच्धर दे । 
त्वं हिं घनदा असि स्वाहा । 
स्वाहा घनदाता तू ही है । 


ग्र नो यच्छत्वयंधा ग्र पूषा भ्र चहस्पातः । मर बार्इवी ददातु नः साहा | 


[ऋ १०-१४१.२, अर ३-२०-३ ] 


(य ६/२७ 


प्र नः यच्छतु अयंमा प्र पुषा प्र बृहस्पति: । प्र वाक्‌ देवी ददातु नः स्वाहा । 


आत्मकामना के विना प्रार्थता कदापि फलवती 

नहीं होतो है। अतः प्रार्थना के साथ-साथ वाजी 
| आत्मकामना करते हैं-- 

१) (अर्यंमा नः स्वाहा प्रन्यच्छतु) अ्र्यमा 
स्वाह्या प्रदान करे । 

स्वाहा के विना घनेदवर्य सर्वथा निरर्थक और 
नितान्त विनाशक सिद्ध होते हैं। पूर्व-मन्त्र में विचय 
की थी, 'स्वाहार्थ घनदाता तू ही है । यहां वाजियों 
ते आत्मकामना की है, अयंमा हमें स्वाहा श्रदान 
करे, हमें स्वाहा की भावना से भावित रखे । भाष्त 
ऐश्वर्यों को हम सर्वेहिताय स्वाहा करे । 

अर्यमा शब्द का प्रयोग यहां इन्द्रियहूपी पितरों 
के मुखिया मन [हृदय | के लिये हुआ है। हमारा 


मन--हृदय हमें स्वाहा की भावना से सदा युक्त 


रखे । 
२) (पुपा नः स्वाहा प्र-यच्छतु) पृपा हमें स्वाहा 
प्रदान करें । 

पूषा यह मस्तिष्क हैं। मस्तिष्क का सतत 
अनुकुल चिन्तन ही है जो भावना का पोपरण 
करता है । हमारे मस्तिष्क का पृष्टिमय सतत 
चिन्तन हमारी स्वाहा की भावना का सद्दा पापण 
करता रहे । ही 
३) (बृहस्पति: नः स्वाहा प्र-यच्छनु) दृहस्पति हमें 
स्वाहा प्रदान करे | 

आत्मा ही जोीवन-साम्राज्य का बृहस्पति 
[वृह्त-जति, महात्‌ स्वामी-दक्षक | है। वही मन 
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वेदव्याख्या-प्रन्य 


[हृदय] में भावता का तथा मस्तिष्क में चिन्तन 
का प्रेरक है। “आत्मा प्रतिक्षण हमारे हृदय श्रौर 
मस्तिष्क में स्वाहा की उदात्त प्रेरणायें प्रेरित 
करता रहे! । 
४) (देवी वाक नः स्वाहा प्र-ददातु) दिव्य वाणी 
हमें स्वाहा प्रदान करे | 

स्वाहा के प्रकाशन के लिये, स्वाहा की भावना 
के प्रसार के लिये निस्सन्देह दिव्य वाक्‌ की आव- 
दइयकता है । दिव्य वाक्‌ ही मानव-समाज में स्वाहा 
की भावना के सम्पादन की महत्ता तथा उपादेयता 
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का प्रस्थापत कर सकेगी। “हमारी दिव्य वाणी 
हमारे लिये स्वाहा की ध्वनियां गुंजाती रहे! । 
स्वार्थ में नहीं, स्वाहा में ही सकल समस्याओं का 
निश्चित समाधान निहित है। 

स्वाहा प्रदान करे हमें अर्यमा, 

स्वाहा प्रदान करे हमें पृषा, 

स्वाह्य प्रदान फरे हमें बृहस्पति, 

स्वाहा प्रदान करे हमें देवी चाक्‌ । 
सूक्ति-प्र वाग्देवी ददातु नः स्वाहा । 

दिव्य वाणी हमें स्वाहा प्रदान करे । 


देवस्य त्वा सवितुः प्रसवे 5श्विनोबाहुम्यां पृष्णो हस्ताम्पाम । 
0७८७७ ७ श्र | 
सरखत्में वाचो यन्तुयन्त्रिये दधामि बहस्पतेष्ट्वा साप्राज्येनाभिषिज्चाम्यसी | (सं ६/३०) 


देवस्य त्वा सवितुः प्र-सवे श्रश्विनो: बाहुम्पाम्‌ पृष्ण: हस्ताभ्याम्‌ । 
सरस्वत्य॑ वाच: यन्तु: यन्त्रिये दधामि वृहस्पते: त्वा साम्‌-राज्येन श्रभि-सिज्चामि अ्रसो । 


आत्मकामना भी असार्थक सिद्ध होती है यदि 
उसके साथ श्रपंण तथा अभि-पिचन न हो | प्रत्येक 
वाजी को चाहिये कि वह इस मन्त्र से अपने जीवन 
को यन्त्रवत्‌ प्रभु के नियन्त्रण में प्रस्थापन करके 
सत्यवाक्‌ सरस्वती की सम्प्राप्ति करे और प्रभु के 
सृट्टि्पी साम्राज्य से अपने श्रापको अ्रभिषिक्त 
करें-- 
१) मेरे जीवन ! (असी) वह मैं (त्वा) तुझे (देवस्य 
सवितु:) देव सविता के, दिव्य प्रेरुक--प्रकाशक ब्रह्म 
के (प्र-सवे) प्र-सव में, समुत्पन्न संसार में, प्रकृष्ट- 
सृष्टि में (अश्विनो: वाहुम्याम्‌) दोनों अश्वियों के 
दो बाहुओों से तथा (पृष्ण: हस्ताभ्याम्‌) पूपा के दो 
हाथों से (सरस्वत्य) सरस्वती के लिये (वाच: 
यन्तु:) बाणी के नियन्ता के (यन्त्रियें) नियन्त्रण 
में, यन्त्रवत्‌ नियमन में (दघामि) धारण-स्थापन 
फरता हूं 

यह संसार नरकथाम या पापस्थल नहीं है 
जानन्दधाम और पुष्पस्थत है, घर्मंतेत् ओर कुछ- 


क्षेत्र है। यह संसार मिथ्या नहीं है, एक वास्तविकता 
है और है एक साधनास्थल | इस संसार की रचना 
स्वयं देव सविता ने की है, परमपावन और परम- 
प्रकाशक परमात्मदेव ने की है। यथा कर्ता तथा 
कृति । यया स्रष्टा तथा सृष्टि। उस परमोत्कृष्ट की 
कृति यह संसार प्र-सव है, प्रकष्ट रचना है, प्रकृष्ट 
घृष्टि है । 

आइवी हैं ये दो नासिका-छिद्र जिनके दो बाहु 
हैं प्राण और अपान। प्राण भद्र का आसुबनकर्ता 
है। अ्रपान अभद्र का परासुवनकर्ता है। प्राणापान 
हैं निविश्वाम, निवियय, निविकार और निरासक्त । 

आत्मा है पूपा जिसके दो हस्त हैं मन श्रीर 
बुद्धि । इन हस्तों के आश्रय से आत्मा विष्नवाबाग्रों 
का निराकरण करता हुआ निर्वाघता के साथ 
विजय-पथ पर अग्रसर रहता है। बुद्धि के श्राश्रय 
से प्रज्ञा के ओर मन के ब्राश्नय से सुभावनागं के 
लात खुलते हूँ । प्रज्ञा ओर सुभावना के संगम का 
प्रवाह वाणी द्वारा सरस्वती के रूप में प्रवाहित 
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होकर विद्व को ज्ञान-विज्ञान से सुप्रकाशित करता 
है। ऐसा तभो होता है जब वाजी अपने आपको 
यन्त्रवत्‌ देव सविता के सुनियन्त्रस में प्रस्थापित 
कर देता है । तब देव सविता वाजी की सरस्वती के 
एक-एक शब्द का नियन्ता और नियामक होता है । 
तव ही वाजी वागीश वनकर मानवों के अन्नानान्ध- 
कार का निवारण करता है और उनके लोक- 
प्रलोक के विजय-पथों को प्रशस्त करता है । 
२) मेरे जीवन ! (असी) वह मैं (त्वा) तुझे (व्ृहस्पते: 
साम्राज्येन) बृहस्पति के साम्राज्य से (अभि- 
सिचामि) स्वतः सींचता हूं, अभिपिक्त करता हूं । 

यह सम्पूर्ण प्रसव, यह अखिल सृष्टि वृहस्पति 
[सुमहान््‌ स्वामी देव सविता] का सुप्रकाशित 
साम्राज्य है। वाजी उस साम्राज्य से अपने आपको 
गभिपिक्त कर रहा है। अभिपिक्त होकर वह देव 
सविता के साम्राज्य का सम्राट बन रहा है। 
सम्राद का काम साम्राज्य को राट्‌ [प्रकाश] से 
सम्यक्‌ युक्त करना है। विद्व में राट्‌ की व्याप्ति 
के लिये ही, साम्राज्य में ज्ञान-विज्ञान-रूपी प्रकाश 
की संव्याप्ति के लिये ही वह, किसी श्रन्य के द्वारा 
नहीं, स्वात्मा द्वारा सृष्टि-साम्राज्य का सम्राट 
बनता है । 

वाज [ ज्योति, शक्ति, वीयें] से विहीत होकर 
ही मानव दीन, हीन और हेय वनता है॥ वाज 
से युक्त होकर, वाजी वनकर तो उसको आत्म- 
दीनता, आत्महीनता और आत्महेयता निर्मूल 
होजाती है और वह अपने परमपिता के साम्राज्य 


का सम्राट बन जाता है । 
विचार ओर भावना की सर्वमयता द्वारा 
सुप्रवाहित सरस्वती के आश्रय से सचमुच प्रत्येक 
वाजी विद्वपति के सम्पूर्ण साम्राज्य का सम्राट 
वन सकता है. संसिद्ध वाजी की सरस्वती के 
प्रवाह का एक-एक अक्षर अखिल मानवों के चिन्तन 
ओर भाव का स्पर्श करता हुआ उनके अन्त:करणों 
में दिव्य प्रेरणा के रूप में प्रविष्ट होता है और उन्हें 
प्रभावित करता हुआ वह उनके द्वारा वह सब शुभ 
श्रेष् कराता है जो वह कराना चाहता है। सरस्वती 
के सविता-प्रेरित दिव्य वचनों के प्रसारण से वह 
सारी सृष्टि में अपने दिव्य वेदसन्देशों को व्यापता 
है। सर्वमानवों से वह आत्मनिजता स्थापन करता 
है और प्रथिवी-सहित सारी सृष्टि का मानवीकररणा, 
आर्यकरण तथा वैदिकीकरण करके इस पृथिवी 
का राजा श्रौर इस सृष्टि का सम्राट वनता है । 
देव सविता के प्रसव में, 
सरस्वती के लिये वह में 
तुझे प्रस्यापन करता हूं 
वाचस्पति के नियन्त्रण में, 
अश्वियों के बाहुओं से, 
अपि च पुषा के हाथों से । 
करता हूं अभिषिक्त तुझे में 
साम्राज्य से वृहस्पति के । 
सूक्ति--बृहस्पतेष्ट वा साम्नाज्येनानिधिश्वामि । 
मैं तुके सुमहान्‌ प्रभु के साम्राज्य से अभिपिक्त 
करता हूं । 


अग्निरेकाक्षरेण ग्राणमुद्जयत्‌ तमुज्जेपमश्विनो हयक्षरेण द्विपदो मनुष्यानुदजयतां 
वाजुज्जेप॑ विष्णुरूयक्षरेण ब्रीं ल्‍्लोकानुद्जअयत्‌ तानुज्जेप॑ं सोमश्चतुरक्षरेण चतुष्पदः 


पशू नुदजयत्‌ तानुज्जेपम्‌ । 


(य ९/३१) 


प्रश्ति: एक-पश्रक्षरेण प्राराम्‌ उत-अजयत तम्‌ उत्‌-जेषम्‌ श्रविवनों द्वि-अक्षरेस हवि-पदः सनुण्यान्‌ 
उत्‌-झजयताम तान्‌ उत्‌-जेषम्‌ विष्णु: त्रि-अक्षरेणा चीन लोकान्‌ उतु-अजयत्‌ तान्‌ उत्‌-जेपम्‌ 
सोम: चतु:अक्षरेरा चतुःपदः पशुन्‌ उत्‌-झजयत्‌ तान उत्‌-जेषम्‌ । 
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पृषरा पञ्चाक्षरंग पञ्च दश उदजयत्‌ ता उज्जेप सावता पड़ क्षरण पडतूनुद्जयत्‌ तानुज्जंप 
मरुतः सप्ताक्षरण सप्त ग्राम्यान्‌ पशू नुद्जयस्तानुज्जप इ्हस्पांतरष्टाश्षरण गायत्रीमद- 
जयत्‌ तामज्जेपम्‌ । (य ६/३२) 
पुषा पञ्च-अक्षरेण पश्च दिश: उत्‌-अजयत्‌ ता: उत्‌-जेषम्‌ सविता षद्-प्रक्षरेण घट ऋतुन्‌ 


उत्‌-पभ्रजयत्‌ तान्‌ उत्‌-जेषम्‌ सरुतः सप्त-श्रक्षरेण सप्त ग्राम्यान्‌ पशुत््‌ उत्‌-अभ्रजयन्‌ तान्‌ 
उत्‌-जेषम्‌ वृहस्पतिः भ्रप्ठ-अ्रक्षरेण गायत्रीम्‌ उत्‌-भ्रजयत्‌ ताम्‌ उतु-जेषम्‌ । 


मित्रो नवाक्षरेण त्रिवृत स्तोममुद्जयत्‌ तमुज्जेप॑ बरुणो दशाक्षरेण विराजम्र॒दजयत्‌ ता- 
मुज्जेपमिन्द्र एकादशाक्षरेण त्रिष्डुभमुदजयत्‌ तामुज्जेपं विश्वे देवा द्वादशाक्षरेण 
जगतीमुंदजय॑स्तामुज्जेपम्‌ । (य ६/३३) 
मित्र: नव-श्रक्षरेख त्रि-वृतम्‌ स्तोमम्‌ उत्‌-श्रजयत्‌ तम्‌ उत्‌-जेषम्‌ वरुण: दक्ष-अ्रक्षरेण विराजम्‌ 
उत्‌-श्रजयत॒ ताम्‌ उत्‌-जेषम्‌ इन्द्र: एकादश-अक्षरेण त्रि-स्तुभम्‌ उत्‌न्म्मजयत्‌॒ताम्‌ उतु-जेषम्‌ 
विदवे देवा: द्वादश-शभ्रक्षरेण जगतीम्‌ उत-अजयन्‌ ताम्‌ उत्‌-जेषम्‌ । 

वसवस्त्रयोदशाक्षरेण त्रयोदर्श स्तोममुदजय स्तमुज्जेप॑ रुद्राश्वतुदशाक्षरेण चतुर्दश 
स्तोममुदजय स्तमुज्जेपभा दित्याः पृज्चदशाक्षरेण पञ्चदर्श स्तोममुदजयं स्तमुज्जेपप- 
दितिः पोउशाक्षरेण पोड्श स्तोममुद्जयत्‌ तमज्जेपं प्रजापतिः सप्तदशाक्षरेण सप्तदर्श 
स्तोममुदजयत्‌ तमुज्जेपम्‌ । (य ६/३४) 
वसव: त्रयोदश-प्रक्षरेण त्रय:दशम्‌ स्तोमम्‌ उत्‌-प्रजयन्‌ तम्‌ उत्‌-जेपम््‌ रुद्रा: चतुःदह्ष-श्रक्षरेण 


चतुः:दश्म्‌ स्तोमम्‌ उत्‌-भ्रजयन्‌ तम्‌ उतु-जेषम्‌ झ्रादित्या: पश्चदश्-श्रक्षरेण पशथ्च-दशम्‌ स्तोमम्‌ 
उतृ-प्रजयन्‌ तम्‌ उत्‌-जेपम्‌ अदिति: पोडश्न-प्रक्षरेण पोडशम्‌ स्तोमम्‌ उतु-प्रजयत्‌॒ तम्‌ उतु- 


जेपम्‌ प्रजा-पतिः सप्तदश-पअ्रक्षरेण सप्त-दशम्‌ स्तोमम्‌ उत्‌-भ्रजयत्‌ तम्‌ उतु-जेपम्‌ । 


विजयज्ञील ही विजय-पर-विजय सम्पादन 
फरते हुए वृहस्पति के साम्राज्य से अभिषिक्त 
होकर सम्राट बनते हूँ ओर सातम्र|ज्य को ज्ञान- 
विज्ञान से प्रकाशित करते हैँ। मन्त्र ३१-३४ में 
वेदमाता ने प्रजापति की सोलह कलाग्रों के मिप 
से, वानी वानी के मुस्त से कहलवाकर, विजय को 
क्षियों का रुप प्रकाशित हियाहै । प्रत्येक कला एक 
प्रतर [नष्ट न होनेवालो] क्रो अथवा विभूति 
१॥ नर्साहि य० ८/६६ का व्यारया में बताया 


६३ 


दे रा 


गया है, प्रजापति की पोडश ब्राह्म ऋलायें हैं - 
(१) सत्‌, (२) चित्‌, (३) आनन्द, (४) शक्ति, 
(५) ज्ञान, (६) व्याप्ति, (७) पवित्रता, (८) प्रकाश, 
(६) वर्च, (१०) कतू त्व, (११) स्नेह, (१२) दया, 
(१३) न्याय, (१४) दान, (१५) ईशत्व, (१६) मोक्ष । 
इन कलाओं के अतिरिक्त प्राजापत्य प्रजापति की 
देवी सम्पदा है । 

१) (अग्नि: एफ-्ग्रक्षरेण प्रारां उत्‌ अजयव्‌) 
प्रग्नि ने प्रयम अक्षर [सत््‌] से प्राण को विजय 
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किया, मैंने (तम) उस [प्राण] को (उत्‌-जेपम) 
उत्‌-जय कर लिया है। 

जय और उत्‌-जय में वड़ा अन्तर है। जय 
तो भले बुरे सभी प्रकार के साधनों से प्राप्त की 
जातो है, परन्तु उतु-जय सर्देव उत्‌ [उत्कृष्ट 
साघनों तथा उत्‌ [उत्कट] सांघनाओं से संसिद्ध 
होती है। उत्‌-अजयत्‌ गौर उत््‌-जेपम्‌ में साधन 
की उत्कृष्टता और साधना की उत्कटता का भाव 
अन्तनिहित है। सत्‌ के दो प्रसिद्ध अर्थ हैं सत्ता 
और सत्य। . 2 

ग्रग्नि प्रेम की ऊष्मा का प्रतोक है। प्राण 
सत्‌ [सत्ता, जीवन] का आधार है। वाजी 
अग्निवत्‌ प्राण में, प्राणी-जगत्‌ में, मानव-जगतु 
में सत्‌ का, सत्य सत्ता का, जीवन-तत्त्व का, 
जीवन के सत्य का संचार कर रहा है। इसी 
साध के द्योतन के लिये वाजी ने कहा है-- अग्नि 
ने प्रथम [सत्‌] अक्षर से प्राण का उज्जयः किया 
है। मैंने भी उसी प्रथम [सत्‌| अ्रक्षर से प्राण 
का उज्जय किया है! । 
२) (अद्िवनां) दो अदिवयों ने (हिन्अक्षरेण) 
द्वितीय अक्षर [चित्‌] से (द्वि-पद: मनुष्यान) दो- 
परवाले मनुष्यों को (उत्‌-अजयताम्‌) उज्जय किया, 
मैंने (तान) उन [मनुष्यों] को (उत्‌-जेषस) 
उज्जय किया है । 

चितु का अर्थ है चेतना, वोध:। मस्तिष्क और 
हृदय, बुद्धि शऔरौर मन, विचार और भावता हैं वे 
दो जर्वोी जिनसे द्विपाद सानवों को उत्क्ृष्टतया 
विजय किया जाता है। अश्वी का अर्थ है आशु- 
गामी, तीऩता के साथ गति करनेवाले। मस्तिष्क 
की विचार-तरंगें और हृदय को भाव-तरंगें सतत- 
गामी तो हैं ही, तीत्रगामी भी हैं। एक स्वस्थ 
मस्तिप्क की विचार-तरंगें एक सैकिण्ड में सड़सठ 
लाख वोस हजार मील की गति से दौड़ती हैं। 
एक स्वस्थ हृदय की भाव-तरंगें एक सेकिण्ड में 
इक्यासी लाख मील की गति से परिधावन करती 


हैं। प्रचेतनायुक्त मस्तिष्क के प्र-चिन्तन तथा 
प्रवुद्ध हृदय के प्र-भाव की तरंगें मानवों के मानसों 
के उज्जयकरण का अ्मोध साधन हैं! इन दो 
अध्वियों के आश्रय से न केवल इस प्रथिवी के, 
अपि च अखिल सृष्टि के मातवों को उत्कृप्टतया 
जीता जा सकता है। वाजी को इस विज्ञान का 
आत्मकृत अनुभव है और उसी के द्योतन के लिये 
उसने उपयु क्त वाक्य वोला है । 
३) (विष्णु:) विष्णु ने (त्रि-अक्षरेणश) तृतीय 
अक्षर [आनन्द | से (त्रीन-लोकात) तीनों लोकों 
को (उत््‌-अजयत्‌) उज्जय किया हैं;;.मैंते (तानू) उन 
[तीनों लोकों ] को (उत्‌-जेपमु) उज्जस किया है। 
चित्त वह विष्णु है जिसकी विश्वव्यापितों 
बृत्तियों के निरोध से वाजी स्व-रूप में श्रवस्थित 
होकर आनन्दस्वरूप के आनन्द का आस्वादन 
करता है और उस आनन्द की मस्ती में वह तीनों 
लोकों का उज्जय करता है। उपयुक्त अरश्वियों 
के साथ जब वाजी अपने विष्णु [व्यापनशील चित्त 
की प्रचेतना] का संयोग कर देता है तो न केवल 
तीन [चौ, अन्तरिक्ष, पृथित्री | लोकों को, भ्रपि तु 
अखिल सृष्टि को विजय [प्रभावित] कर लेता 
है। चित्त की बृत्तियों की तरंगों की गति विचार- 
तरंगों तथा भाव-तरंगों की अपेक्षा इतनी अधिक है 
कि उसे गणित के अंकों में प्रकट करना असम्भव 
सिद्ध होरहा है । 
४) (स्रोम: चतु:-अ्रक्षरेण चतुःपदः पशुन्‌ उत्‌ 
अ्रजयत्‌) सोम ने चतुर्थे-अक्षर [शक्ति] से चार- 
पैरवाले पशुओं को उत्क्ृष्टतया जीता, मैंने (तान) 
उन [पशुओं ] को (उत्‌-जेपम्) उज्जय किया है। 
सोम शब्द का प्रयोग यहां वीर्य के लिये हुआ 
है। वीर्य से शक्ति का संवर्धत होता है। वाजी का 
जीवन संयम श्ौर सदाचार का जीवन है जिससे 
वह वोयंवान्‌ और पराक्रमी है। वीयंवान्‌ वाजी 
शक्ति के आश्रय से पशुओं को वश में करता है 
आर उनके आक्रमणों से अपनी व अत्यों की रक्षा 
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करता है । शक्ति के अवलम्ब से वह पाशविकताओं 
पर विजय प्राप्त करता है । 
५) (पृपा पच-स्रक्षरेण पच्च दिद्यः उत्‌-अजयत्‌) 
पृपा ने पच्च-अ्रक्षर [ज्ञान] से पांच विशाओं को 
उज्जय किया, मैंने (ता: उतृ-जेपम्) उन [पच्च 
दिश्यात्रों| को उज्जय किया है । - 
पृपा है संकल्पों की पुष्टि करमेवाला मन । पांच 
दिशायें हैं पूर्व, दक्षिण, पत्चिम, उत्तर ग्रौर ऊपर 
[त्राकाश] | मनोवल के आश्रय से वाजी ने पांचों 
दिशाय्रों में ज्ञान का संचार करके श्रज्ञातान्वकार 
का निराकरण किया है श्रौर इस प्रकार उसने 
पांचों दिज्ञाश्रों पर विजय सम्पादन की है | 
६) (सविता पटु-अक्षरेण पट ऋतुच्‌ उत्‌-श्रजयत्‌) 
सविता ने प-अ्रक्षर [व्याप्ति] से छह ऋतुओं को 
उज्जय किया, मैंने (तान) उन [छह ऋतुओं ] को 
(उतु-जेपम्ु) उज्जय किया है । 
सविता [सूर्य | की सवतृ-शक्ति ही है जिसके 
ग्राश्नय से छहों ऋतुओं का निर्माण होता है-- 
वसन्त - चेत्र, वेशाख । 
ग्रीप्म >-ज्येष्ठ, आरपाड़ । 
वर्षा नभावण, भाद्रपद । 
शरद--ञ्राश्विन, कार्तिक । 
हेमनत >मार्गशीप, पीय । 
शिक्षिर>-माघ, फाल्युन । 
सवितृथक्ति का विकास करके वाजी ने अपने 
जीवन में वह निई॑न्द्रता सम्पादन को है कि समस्त 
[छहों ] ऋतुओं की अनुक्कूलता प्राप्त करता हुआ्रा 
बहू प्रत्येक ऋतु में अपनी व्यापक साथ को बिना 
किसी व्यवघान के व्यापता चला जाता है । 
७) (मद्तः सप्त-प्रक्षरेण सप्त ग्राम्पान्‌ पमुन्‌ 
उतृुन्प्रजयन) मद्सों ने सप्तम-न्य्द्वर [पवित्रता] 
से सात ग्राम्य पशुओं को उज्जय किया, मैंने 
(तानू) उन [सात ग्राम्य पशुओं ] को (उत्‌-जेपम) 
उम्नय किया दे । 
मस्त: दा प्रयोग यहां प्राण के अस्ट मादत 
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गुणों के लिये हुआ है -- 
१. प्राण निरविश्ञाम है। प्राणी के जीवन के 
ग्रन्तिम क्षण तक प्राण कभी एक क्षण के लिये भी 
विश्राम नहीं करता है । प्राण सतत सनन्‍्तत 
निरन्तर अ्रनथक जीवन के रक्षण की संसावना 
करता है । 
२. प्राण निवियय है। उसका कोई विपय नहीं । 
बह विपयातीत है । 
३. प्राण निर्भोगी है। विपय ही हैं जो भोगरत 
करते हैँ। विपयातीत होने से ही प्राण भोगा- 
तीत है । 
४. प्राण निविकार है। विपय श्र भोग ही हैं 
जो विकार को रचना करते हैं। विपयातीत और 
भोगातीत होने से ही प्राण निविकार है । 
५. प्राण निलेप है। श्रनवरत कर्म करते रहने 
पर भी उसपर कर्म का लेप नहीं होता है । 
६. प्राण निरासक्त है। देहरूपी विपयालय और 
भोगालय में निवास करते हुए भी उसे किसी में 
ओर किसी से लेशमात्र आसक्ति नहीं है । 
७. प्राण निःस्पुह है। उसे किसी से लेशमात्र 
स्पृह् नहीं है । 
८. प्राण निष्काम है। अपने कत्तंव्य पालन में 
उसका तनिक भी कोई स्वार्थ नहीं है । 

अपने इन मारुत गुणों के कारण प्राण नितान्त 
पवित्र है । वाजो ने प्राण के इन मारुत गुणों को 
अपने जीवन में घारण किया है। परिणामस्वरूप 
उसमें ब्राह्य पवित्रता का आधान होगया है। 
माठ्त गुणों तथा ब्राह्य पवित्रता के आशय से 
उसने अपने जीवरन-ग्राम के सात ग्राम्य, पग्म्रों 
[पच्च विकार, वासना और कुसस्कार| को 
उज्जय किया है, उनका निमू लन कर दिया है । 
८) (बृहस्पति: अप्टब्य्नक्षरेण गायत्री उत्‌-प्रजयत) 
बृहस्पति ने अप्ठमन्य्क्षर [प्रकाश] से गायत्री 
का उज्जय किया, मेने (तामू) उस [गायत्री] को 
(उत्‌-जेपम्‌) उज्जय किया है । 
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आत्मा देह-साम्राज्य का वृहस्पति [बृहत्‌-पति, 
सुमहात्‌ स्वामी और रक्षक] है। वाजी ने 
आत्मसाधना द्वारा उस प्रकाश की उपलब्धि की 
है जिसके आश्रय से उसने अपने अन्तःकररा में 
गायन्नी के गेय पर ब्रह्म के वरेण्य भर्ग का 
साक्षात्कार सम्पादन किया है। यही वाजी हारा 
गायत्री का उज्जय है । 
६) (मित्र: नव-अ्रक्षरेण क्रिवृतं स्तोम॑ उत्‌- 
अजयत्‌) मित्र ने नवम अक्षर [वर्च| से चि-बृत्‌ 
स्तोम को उत्कृष्टटया विजय किया, मैंने (चरम) 
उस [त्रिवत्‌ स्तोम| को (उत्‌-जेपम्ु) उज्जय 
कर लिया है । 

प्राणी मात्र के लिये अच्तनिहित मंत्री भाव 
ही वह मित्र है जिसके आश्रय से आत्म-वर्च की 
प्राप्ति होती है। सौहार्द, समता और सेवा--यही 
त्रिवृत्‌ [तिलड़ा | स्तोम है। वाजी ने मैत्री भाव 
से प्राप्त आत्मवर्च के आश्रय से इसी त्रिवृत्‌ स्तोम 
को उज्जय किया है। 
१०) (वरुण: दबश-अक्ष रेणा वि-राजं उतृ-अभ्रजयत्‌) 
वरुण ने दश-अक्षर [कतृत्व] से वि-राजू को 
उज्जय किया, मैंने (ताम्र) उस [विराज | को 
(उत्‌-जेपम्) उज्जय किया है। 

गुरा कर्म स्वभाव की वरणीयता ही वरुण 
है। वरणीयता से युक्त कतृत्व [श्रेष्ठतम कम 
की साधना] ही है जो विराजू [विराजमानता | 
की प्राप्ति करता है। वाजी ने वरणीयता तथा 
कर्मेंसाधना के संयोग से विश्वव्यापो विराजमानता 
की उपलब्धि की है । 
११) (इन्द्र; एकादश-अक्षरेण क्रिस्तुम॑ उत्‌- 
अजयत्‌) इन्द्र ने ग्यारह॒वें अ्रक्षर [स्नेह] से 
वि-स्तुभू को उज्जय किया, मैंने (वाम) उस 
[ त्रि-स्तुभ | को (उत्‌-जेपसु) उज्जय किया है। 

इन्द्रियों का स्वामी आत्मा इन्द्र है। वह जब 
अपनी इन्द्रियरूपी प्रजा से स्नेह करता है तो उन्हें 
निव्यंसन, निर्दोष और निष्पाप बनाता है। उससे 


उसे निर्व्यलनता, निर्दोपता तथा निष्पापता की 
त्रि-स्तुभ्‌ [त्रि-प्रशस्ति ] प्राप्त होती है। वाजी 
ने अपने आत्मस्नेह से अपनी इन्द्रियों को त्रिदोप- 
मुक्त करके त्रि-प्रशस्ति की प्राप्ति की है। 
१२) (विर्वे देवा: द्वादश-अक्षरेण जगतीस उत्‌- 
अजयन्‌) सव देवों ने' बारहवें-अ्रक्षर [दया] से 
जगती को उज्जय किया, मैंने (ताम) उस 
[जगती | को (उत्‌-जेपम्) उज्जय किया है। 

सव दिव्य इन्द्रियां ही विरुवे देवा: हैं। 
विदोपमुक्ति से सकल इन्द्रिय देव दिव्य होगये । 
सव इन्द्रियदेवों ने दया के आश्रय से वाजी में 
पतितपावनता का भाव भावित किया। पतित्न- 
पावन वनकर वाजी ने सारी जगती का उज्जय 
किया है। 
१३) (वसवः त्रयःदर अक्षरेणश त्रयःदशम्‌ स्तोमम्ु 
उत्‌-प्रजयन्‌) वसुओं ने तेरहवें-अक्षर [न्याय] 
से तेरह-स्तोम को उज्जय किया, मैंने (चम्र) 
उस [त्रयोदश स्तोम| को (उत््‌-जेपस) उज्जय 
किया है । 

दिव्य गुण, कम, स्वभाव, आचार, विचार-- 
इन देवी दिव्य सम्पदाओों का नाम वसवः है। 
पांच ज्ञानेन्द्रियां, पांच कमेंन्द्रियां, बुछि, मत और 
चितृ--इन तेरहों के दिव्य व्यवहार की प्रशस्ति 
त्रयोदश-स्तोम है। वाजी ने वसुओं तथा न्याय के 
आश्रय से त्रयोदश स्तोम की प्राप्ति की है। 
१४) (रुद्रा: चतुःदश-अ्रक्षरेण चतु:दशस्र॒ स्तोमम्रु 
उत्‌-अजयन) रुद्रों ने चौदहवें-अक्षर [दान] से 
चौदह स्तोम को उज्जय किया, मैंने (तम) उस 
[चतुर्दश स्तोम | को (उत्‌-जेपम्ु) उज्जय किया । 

रुद्रा:--रुत्‌ +द्राः। रुत्‌ नाम रोग का है। 
द्राः का अर्थ है दीँ--नष्ट करनेवाले । सन्तप्त 
मानवों और पीड़ित प्राणियों के कायिक, वाचिक 
और मानसिक रोगों--दोपों के निवारण करने की 
भावनाओं तथा संकल्पों के लिये यहां रुद्रा: शब्द 
का प्रयोग हुआ है। दिच और रात तथा वारह 
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महीने--काल के इन चौदहों अवयवों में अनवरत 
जनकल्याण-रत रहने की प्रशस्ति चतुर्देश स्तोम 
है। वाजी ने रुद्रों तथा दान (त्याग, अर्पण ] के 
संयोग से चतुर्देश स्तोम का उज्जय किया है। 
१५) (आदित्या: पच्रदश-अक्षरेण पचदशम स्तोमम 
उत्‌-अजयन) आदित्यों ने पद्धहवें-अक्षर [ईवशत्व ] 
से पन्द्रह स्तोम को उज्जय किया, मैंने (तम्‌। 
उस [पचदश स्तोम ] को (उत्‌-जेपम्‌) उज्जय 
किया है । 
ग्रादित्या: नाम अखण्ड ब्रतों का हैं। अखण्ड 
ब्रतों की साधना ईशत्व [ स्वामित्व--वशीकार ] से 
सिद्ध होती है। पांच कर्मेन्द्रियां, पांच ज्ञानेन्द्रियां, 
वाल विषयक दंत परत पक ईद को अशस्ति 
का नाम पचदश स्तोम है। वाजी ने आदित्यों 
तथा ईशत्व के संयोग से पच्चदश स्तोम का उज्जय 
किया है । 
१६) (अ्रदिति: पोडश-पश्रक्षरेण पोडशम्‌ स्तोमम्‌ 
उत्‌-अजयत्‌ ) अदिति ने सोलहवें-अक्षर [मोक्ष ] 
से सोलह स्‍्तोम को उज्जय किया, मैंने (तम्‌) 
उस [पोडश ] स्तोम को ( उत्‌-जेपम्‌ ) उज्जय 
किया है! 
अदिति यह सर्वंसह पार्थिव देह है जो देही की 
सर्वेत्षावनाओ्ं का साथन है। देही जब अपने देह 
में पोइश ब्राह्म कलाओं को कलान्वित कर लेता 
है तो वह पोडशी कहलाता है। यही पोड्श स्तोम 
अवबवा पोडशय प्रशस्ति है। पोड्शी अवस्था में 
प्रात्मा देहस्थ रहता हुआ जोवन्मुक्त रहता है 
और देह त्यागने पर वह मोक्ष प्राप्त करता है। 
वाजी ने श्रदिति तथा पोडशता के संयोग से मोक्ष 
ओर पोडश प्रश॒स्ति प्राप्त की है । 
१७) (प्रजा-पति: सप्तदश-प्रक्षरेण सप्तदश्यम स्तो मम 
उत्‌-प्रजयत्‌) प्रजापति ने सभह-अक्षर [ प्राजापत्व] 
से सभ्रहद स्तोम उज्जय किया, मेने (तम्‌) उस 
[ सप्रह स्तोम ] हो (उत्‌-जेपम्‌) उज्जय हिया है 
प्राजापत्य प्रजापति का यह व्यवस्थान है 


जिससे प्रजाओों का शासत्त, प्रशासन और अनु- 
शासन किया जाता है। यही उसका सत्रह स्तोम 
है, उसकी सप्तदश [ पोडश स्तोम+ प्राजापत्य 
स्तोम ] प्रशस्ति है । 
अग्नि ने एकाक्षर से 
प्राण को किया उज्जय, 
मेने उज्जय किया उसे । 
अध्वियों ने दृचक्षर से 
द्विपद मनुष्यों को किया उज्जय, 
मेने उज्जय किया उन्हें । 
विष्णु ने ज्यक्षर से 
तीनों लोकों को किया उज्जय, 
मैंने उज्जय किया उन्हें । 
सोम ने चतुरक्षर से 
चतुष्पाद पशुओं को किया उज्जय, 
मैंने उज्जय किया उन्हें ॥ 
पुषा ने पञ्चाक्षर से 
पञ्च दिशाओं फो क्रिया उज्जप, 
सेंने उज्जय किया उन्हें । 
सविता ने पडक्षर से 
पड ऋतठुर्मों फो किया उज्जय, 
मेंने उज्जय किया उन्हें । 
मरुतों ने तप्ताक्षर से 
सप्त प्राम्य पशुओं को किया उज्जय, 
मेंने उज्जय फिया उन्हें । 
बृहस्पति ने अष्टाक्षर से 
गायत्री को क्विया उज्जय, 
मेंने उज्नय किया उसे । 
मित्र ने नवाक्षर से 
श्िवृत्‌ स्तोम को किया उज्जय, 
मेंने उज्नय किया उसे । 
वरुण ने दशाक्षर से 
पघिराजू को किया उज्जय, 
मेने उज्जय छझिया उसे । 
इस्ध ने दशाक्षर से 


मल द्ू घछ८- 


वेदव्याल्या-द्रन्व 


त्रि-स्तुन्‌ को किया उज्जप, 

मत्ते उज्जय किया उसे 

विद्य देवों ते द्वाइद्यान्षर से 
जगती को किया उज्जय, 

मैंने उज्जय किया उसे । 

वसुओं ते त्रयोदद्ान्षर से 

अंवोदद्य त्तोम को किया उज्जय, 
भैंने उज्जय किया उसे ६ 

उद्रों ने चतुर्देशाक्षर से 

चतुर्देश स्तोम को किया उज्जय, 


[आन 
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मेने उज्चय किया उसे | 
बआादित्वों ने पन्चह्याक्षर ते 
पद्ददश ज्तोम को किया उज्जय, 
मेने उज्तय किया उच्ते । 

बद्दिति ने पोच्चाज्ञर से 

पोज्च त्तोम की किया उज्जय, 
मैंने उन्नय छिया उसे । 

प्रजापति ने चप्तव्थाक्षर से 
चप्तद्च त्तोम को क्रिया उजय, 
मेंते उत्बय किया उसे । 


३ 


एप ते निऋ'ते भागस्तं जुपस्त्र साहा 5स्तिनेत्रेस्यों देवेम्यः पुरःसदुस्यः स्वाहा यमनेत्रें- 


भ्यो देवेम्यों दक्षिणासदृभ्यः स्वाहा विश्वदेवनेत्रेस्यों देवेस्यः पश्चात्सद्स्यः स्वाहा 
मित्रावरुणनेत्रेम्यों वा मरुस्नेत्रेभ्यों वा देवेस्य उत्तरासद्भ्यः स्वाहा सोमनेत्रेम्यों देवेम्य 
उप रिसद्भ्यों हुबल्वद्भ्यः साहा | (व ६/३५) 
एव: ते तिःऋते भागः तम्‌ जुघस्व स्वाहा प्रश्ि-नेत्रेन्य: देवेन्य: पुरःसतन्‍्यः स्वाहा 
धम-नेत्रे न्‍्यः देवेस्य: दक्षियासत्च्यः स्वाहा विश्वदेव-तेन्रेन्य: देवेन्य: पश्चातृसतन्य: च्वाहा 


मित्रावद्णा-नेन्रेन्य: वा महतु-नेन्रेस्यः वा वेवेध्यः उतु-तरा-सतृभ्यः स्वाहा 


देवेभ्य: उपरिसत्भ्यः दुवस्व॒त्‌-न्यः स्वाहा । 

अ्रव प्रत्येक वाजी सस्पूर्ण पृथिवी को तथा 
पृथिवी पर निवास करनेवाली सम्पूर्ण मावव-श्रजा 
को सस्वोधन करते हुए कहता है-- 
१) (निःऋते)! (एप: ते भागः) यह तेरा भाग 
है, (तं जुपल्व) उसे सग्रेम उेवन कर। वह 
(स्वाह्म) सुहुत-सा्थक-सुभद्व-मुवारिक हो । 

निऋति [तिःऋति] के तीन बहुत अतिद्ध 
अर्थ हैँ कृच्छापत्ति [भारी आपत्ति, घोर विपदा |, 
भूमि तथा भूमि पर निवास करनेवाली प्रजा। 
यह भूमि जिसपर मालव-प्रजा तिवात करती है, 
सुखधाम ही नहीं है, आपत्तिधाम भी है। भूमि 
पुर निवास करते हुए भूवाी प्रजा को भूमिते 
जहां सव साधन-सशुविषायें प्राप्त होती हैं वहां उन्हें 
बड़ी बड़ी आपत्तियों और कठिताइ्यों से भी 
सांमुल्य होता है। इसी अभिष्ाय से मन्त्र में भूमि 


॥॒ 


सोमन्नेत्रेम्यः 


को तथा भुवासी प्रजा को निऋ्ते छब्द से 
सम्वोधत किया है । 

“(एप:) यह' का प्रयोग हुआ है मन्त्र ३१-३४ 
में उल्लिखित उज्जयरूपी ऐह्वर्य के लिये। वाजियों 
ते जिस उज्जयैरवर्य का उम्पादन किया है वह 
सब सारी भूमि को सुखवाम वनाने के लिये किया 
है, भूवायी उकल प्रजा के चुसेवत और छुखतौभाग्य 
के लिये किया है । भूवाती प्रजा इस उज्जबैदवर्य 
का सप्रेम सेवन करे, लेवत करके उत्ते अपने जीवन 
का अंग बनाये । जत-जन उज्जयद्यील बन जावे। 
यह ऐश्वर्य भूमि को माचव-प्रजा के लिये अपितव, 
साथंक, मुवारिक हो । 

२) यह उज्जयैद्वर्य (पुरःसत॒न्धः अब्लिनेश्रेन्यः 
देवेभ्य: स्वाहा) पुरःस्थित अग्नि-मेच्र देवों के लिये 
सुभद्व--प्रुवारिक हो । 


बज डर ७9९... 


चेदव्याख्या-प्रन्य 


अग्नि अग्रगमन तथा प्रकाश का प्रतीक है। 
प्रकाश ही है जो मानवों को आगे लेजाता है । 
तिऋ ति पर, भूमि पर, निवास करनेवाले मानव- 
देवों में सब देव समान नहीं हैं। उनमें से कुछ 
देव ऐसे हैं जो पुर:सत्‌ हैं, सामने सर्वाग्न बेठनेवाले 
हैं, जो मानव-कल्याण की साधना में सबसे पहले 
सामने भाते हैं, जो अग्निनेत्र हैं, जिनके नेत्र अथवा 
जिनकी दृष्टि मानव-प्रजा को ज्ञान-प्रकाश के 
सुपथ पर आगे ही आगे लेजाने की होती है। यह 
उज्जयेश्वर्यं उन देवों के लिये सुभद्र हो, मुबारिक 
हो। वे इस ऐश्वर्य के सेवत और स्थापन करने- 
वाले हों । 
३) यह उज्जयेश्वर्य (दक्षिणा-सत्भ्यः यमनेनेभ्य; 
देवेभ्य: स्वाहा) दक्षिणा-स्थ यम-मे भ देवों के लिये 
सुभद्र हो । 
कुछ देव होते हैं दक्षिणास्थ और यमनेत्र । 
दक्ष वृद्धी शीघत्रार्थ च। दक्षिणास्थ देव अविलम्ब 
वृद्धि और व्याप्ति की साधना करते हैं। वक्षिणा 
नाम शीघ्र वृद्धि और व्याप्ति की भावना का है। 
यम नाम संयस, नियन्त्रण ओर सुब्यवस्था का 
है। किसी भी संस्था या समाज को सुव्यवस्थित 
रखने फे लिये उत्कट संयम और कठोर नियन्त्रण 
की अनिवार्यता प्रत्यक्ष है। बृद्धि [व्याप्ति] और 
यम का परस्पर सम्बन्ध हे। वृद्धि अथवा व्याप्ति 
विना सुब्यवस्था के असम्भव है। जो देव दक्षिणा- 
स्थ हैं, जो मानव-प्रजा में मानवीय दिव्य गुणों की 
व्याप्ति करते हुए जन-जन को श्रात्मिक और भौतिक 
ऐश्वर्यों से संबृद्ध ओर समृद्ध बनाते हैं और जो साथ 
ही यमनेत्र हैं, जिनको हष्ठि मानव-समाज को 
सुमंयत ओ्रोर सुव्यवस्थित रखने में लगी है, उनके 
लिये भी यह उज्ञवेश्व्य मुवारिक हो। वे भी इस 
ऐस्वयें के सेवन और स्वापन करनेवाले हों । 
४) यह उज्यशरय (पश्यात्सतन्य: विशदेवनेत्रेन्यः 
देवेन्य: स्वाद) पीछे वंटनेवाल विश्वदेव-नेन देवों 
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के लिये सुभद्र हो । 

कुछ देव होते हैं पश्चात्त्थ और विश्वदेव-नेत्र । 
वे पुरः [प्रत्यक्ष] नहीं, पग्चात्‌ [परोक्ष ] में स्थित 
रहते हुए सुसेवा और संसाधना करते हैं। वे विश्व- 
देव-नेत्र होते हैं। उनकी दृष्टि विश्वदेवत्व, विश्व के 
दिव्यीकरण पर लगी रहती है। पश्चात्स्थ रहते 
हुए वे सर्दव विश्व का दिव्यीकरण करते रहते हैं। 
उनके लिये भी यह उज्जयैश्व्यं मुबारिक हो। वे 
भी इस ऐश्वर्य के सेवत और स्थापन करनेवाले 
हों। 
५) यह उल्लयैश्वर्य ( उतृतरासतभ्य: मित्रावरुण- 
नेन्रेभ्य: वा मसुतनेत्रेभ्य: वा देवेभ्य: स्वाहा) उत्तर- 
स्थ मित्रावरुण-नेत्र तथा मरुत्‌-तेत्र देवों के लिये 
सुभद्र हो । 

कुछ देव होते हैं उत्तरस्थ और मिन्रवरुणनेत्र 
तथा मझतु-नेत्र । मित्रन-सूर्य, बरुण>-चन्द्रमा, 
महरत्‌र-मेघवाहक पवन--ये तीनों देव उत-तर-स्थ 
हैं, उच्चस्थ हैं। तीनों पृथिवी के ऊपर स्थित होकर 
क्रमशः प्रकाश, चन्द्रिका और जल की वृष्टि करते 
हैं। उत्तरस्थ [ उच्चस्थ ] होकर ही निम्नस्थों पर 
सुदृष्टि की जाती है। उत्तरस्थ देवों की दृष्टि 
सर्वेजनों पर प्रकाश [ज्ञान], चनर्द्रिका [ भबाक्ताद ] 
और जल [शान्ति] की सतत वृष्टि करते रहने की 
होती है । उनके लिये भी यह उद्ञमैश्थर्य सुभद्र हो । 
वे भी इस ऐश्वर्य के सेवन श्र स्थापना करनेवाले 
हों। 
६) यह उज्ञयैश्वर्य (उपरि-सतृभ्यः दुवस्वृतृभ्य: सोम- 
नेत्रेम्य: देवेभ्य: स्वाह्म) ऊपरस्थ सेवाभावी सोम- 
नेत्र देवों के लिये सुभद्र हो । 

कुछ देव होते हें उपरिस्थ, दुवस्वत्‌ [ परिचर्या- 
शील, सेवाभावी) और सोम-मेतर | उपरि नाम 
ऊपर का है। उपरि नाम दवक़न और ढाल का 
है । उपरिस्थ देव उक्‍्कन ओर ढाल की तरद्द रक्षा- 
कारा हात है, स्वानावों होते हैं। उनकी दृष्टि में 
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सोम्यता, श्रियता, आत्मनिजता होती है । ऐसे देव 
मानवदेवों की सर्वांधीण सुसेवा करते हैं। उनके 
लिये भी यह उज्जयेश्वर्य मुवारिक हो । वे भी इस 
ऐड्वर्य के सेवन और स्थापन करनेवाले हों। 

यह है तेरा भाग, निऋ ते, 

सेवन कर तू उसे सप्रेम, 

हो सुभद्र यह तेरे लिये। 

हो सुनद्र यह 

पुर:स्यित अग्निनेत्र देवों के लिये। 
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हो सुभद्र यह 

वक्षिणास्थ यमनेत्र देवों के लिये । 

हो घुभद्र यह 

पद्चात्स्य विश्वदेवनेत्र देवों के लिये। 

हो सुभद्र यह 

उत्तरस्थ मिन्नवरुणनेत्र अपि च 

मरन्नेन्न देवों के लिये। 

हो सुभद्र यह 

उपरिस्य सेवाभावी सोमनेत्र देवों के लिये । 


ये देवा अग्निनेत्राः पुर/सदस्तेम्यः स्वाहा ये देवा यमनेत्रा दक्षिणासदस्तेभ्य; सराहा 
ये देवा विश्वदेवनेत्राः पश्चात्सदस्तेम्यः स्वाहा ये देवा मित्रावरुणनेत्रा वा मरुन्नेत्रा 
वोच्तरासदस्ते भ्य। स्वाहा ये देवाः सोपनेत्रा उपरिसदो दुवस्वन्तस्तेम्यः स्वाह्य । 


(य ९/३६) 


ये देवा: अग्नि-नेत्रा: पुर:सद: तेम्यः स्वाहा ये देवा: यम-नेत्राः दक्षिणा-सदः तेभ्य: स्वाहा 
ये देवा: विद्वदेव-नेत्रा: पदचात्‌-सदः तेम्य: स्वाहा ये देवाः सिन्नावरुख-नेत्रा: वा मरुतृ-नेत्रा: 
वा उत्तरा-सदः तेभ्यः स्वाहा ये देवा: सोम-नेवरा: उपरि-सदः दुवस्वन्तः तेभ्य: स्वाहा । 


अपने भू-सम्वोधन को जारी रखते हुए वाजी 
पूर्व-मन्त्र के सम्बोधन को ही प्रकारान्तर से 
दोहराते हैं-- 
१) (ये देवा: अग्नि-नेत्रा: पुरु:सद:) जो देव अग्नि- 
नेत्र और पुर:स्थित हैं, यह उज्जयेरवर्य (तेभ्य: 
स्वाहा) उनके लिये सुभद्ग हो । 
२) (ये देवा: यम-नेत्रा: दक्षिणा-सद:) जो देव 
यम-नेत्र और दक्षिणास्थ हैं, यह उज्जयेश्वर्य 
(तेम्यः स्वाहा) उनके लिये मुवारिक हो । 
३) (ये देवा: विश्वदेव-नेत्रा: पश्चात्‌ू-सदः) जो 
देव विश्वदेव-नेत्र तथा परचात्स्थ हैं, यह उज्जये- 
इवर्य (तेभ्य: स्वाहा) उनके लिये घुभद्र हो । 
४) (ये देवा: मित्रावरुसा-नेत्रा: वा मरुतू-नेन्रा: 
वा उत्तरा-सद:) जो देव मित्रवरुण-तेत्र तथा मरुत्‌- 
नेत्र और उत्तरस्थ हैं, यह उज्जयेश्वयं (तैभ्यः 
स्वाहा) उतके लिये मुवारिक हो । 
५) (ये देवा: सोम-नेत्रा: उपरि-सदः दुवस्वन्तः) 


जो देव सोम-तेत्र, उपरिस्थ तथा सेवाभावी हैं, 
यह उज्जयरवर्य (तेभ्य: स्वाहा) उत्तके लिये 
मुवारिक हो । 
इस मन्त्र की व्याख्या अक्षरश: वही है जो पूर्व 

मन्त्र पर को गयी है। यह प्रुनरुक्ति भावना की 
गहनता तथा आनन्द की अतिशयता की द्योतक है। 

जो देव हैं अग्निनेत्र पुरःस्थ 

उनके लिये हो यह सुभद्र । 

जो देव हैं यमनेत्र दक्षिणास्थ 

उनके लिये हो यह सुमद्र । 

जी देव हैं विद्वदेवनेत्र पश३चात्स्य 

उनके लिये हो यह सुभद्र । 

जो देव हैं सिन्नरवरुणनेत्र 

झ्पि च मसन्‍नेत्र उत्तरस्व 

उनके लिये हो यह सुमद्र । 

जो देव हैं सोमनेत्र उपरित्य सेवामावी 

उनके लिये हो यह सुभद्र । 
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अग्ने सहस्व पृतना अभिमातीरपास्य । दुष्टरस्तरनरातीवर्चों था यज्ञवाहसि । 


[ऋ ३.२४. १] 


(य ६/३७) 


अ्रग्ने सहस्व प्रतना; श्रभि-मातीः श्रप-अस्य । दुःत्तरः तरन्‌ श्ररातीः बचें: था; यज्ञ-वाहसि । 


वृहस्पति [सुमहानु स्वामी देव सविता] के 
सुप्रकाशित साम्राज्य का सम्राद्‌ वाजी अपनी 
दिव्य साधना के विजय-पथ पर सब ओर 
व्यापता चला जा रहा है और प्रत्येक विकट 
प्रसंग पर अपने आत्म-संवल को उभारने के लिये 
चह भात्म-सम्वोधन करता है-- 
१) (अग्ने) आात्माग्ते! (यज्ञन्वाहसि) यज्ञ वहन 
में (पृतना:) संग्रामों को. संघर्पों को (सहस्व) सह, 
हार, संभाल, विजय कर । 

वाजी को साथ यज्ञीय साध है, अतिशय शुभ 
श्रेप्ट साथ है। शुभ साथों में प्रायः ऐसी ऐसी 
विकट वाधायें उपस्थित होती हैं कि उनपर 
विजय पाने के लिये संग्राम और संघर्ष अनिवार्य 
होजाते हैँ। वाजी को न ठिठकना है, न पीछे 
हटना है। वाधाश्रों को चुर चर करके उसे सब 
दिशा-प्रदिशाओं में व्यापते हुए आगे बढ़ना है । 
२) (अग्ने) प्रात्माग्ते ! (यज्ञ-वाहुसि) यज्ञ-वहन 
में (अभिन्मातीः अप-अ्स्य) अ्रभिमातियों को 
दूर फेंक दे । 

अभिमाती नाम अभिमान का है। वाजी को 
अपनी यज्ञीय साथ के संवहन में सब प्रकार के 
अभिमानों से मुक्त रहकर ही साधना-पथ पर 
ग्रग्सर रहना है। प्रत्यक्ष सफलता और प्राप्ति 
पर ग्रभिमान और ग्रहंकार अपना शिर उठाते 
हेँ। ग्रभिमान असंस्य हैं। कहीं विद्या का अभिमान 
दे तो कहीं ज्ञान का। कहीं प्रतिष्ठा का अभिमान 
है तो कहीं मान सम्मान का। कहों विजय का 
श्रभ्िमान है तो कहीं सफलता का । कहों स्वप्रियता 
पा ग्रजिमान है तो कहीं लोफस्याति का। कहाँ 
बुद्धिकोशतल का ग्रतिमान हे तो कीं करमकुश्लता 


का। कहीं रूप का भ्रभिमान है तो कहीं प्रतिभा 
का | सभी प्रकार के अभिमान विनाश के गत में 
गिरानेवाले हैं--ऐसा समभते हुए वाजी को सकल 
अभिमातियां अपने से स्वथा दूर ही रखनी 
चाहियें । 
३) (अग्ले) आत्माग्ते ! (यज्ञ-वाहुसि) यज्ञ-वहन 
में (दुःत्तरः) दुःतर तू (अ्राती: तरत्‌) श्ररातियों 
को तरता हुझ्ा (वर्च:ः था: ) वर्चस्व स्थापन 
कर। 
दुःततर का श्रर्थ है दुरितों और कठिनाइयों 

को तरने [पार करने] वाला । ग्रराती: नाम 
अ्रदानताओं, कृपणताओों, कायरताओं तथा 
भीरझताओों का है। अपनी यज्ञीय साथ के संवहन 
में वाजी को दुःतर वनकर मानवीय सकल 
अरातियों को लांघते हुए विजय-पथ पर अपना 
बर्चे, तेज, वर्चस्व स्थापित रखना चाहिये । सच्चा 
वर्च, वास्तविक वचेस्व तब ही स्थापित होता है 
जब साधक स्वयं दुस्तर बनकर ग्ररातियों को 
लांघता है | 
अग्ने ! सह संग्रामों को तू, 
अभिमारनों को दूर भगादे । 
वुस्तर बनकर, 
तरता हुआ अरात्तियों को. 
प्रस्यापन कर चर्च । 
सूक्ति--भग्ने सहस्य पृतना: । 

ग्रात्माने ! संग्रामों को विजय कर । 

प्रभिमातोरपास्य । 

प्रभिमानों को दुर फेक । 

पर्चो पा यज्ञवाहप्ति । 

यजवटन में बच स्थापन कर । 


>$४४- 


वेदव्याव्या-प्रन्य 


प० श्र & 





देवस्य त्वा सवितुः असवे 5श्विनोबॉहुभ्यां पृष्णो हस्ताभ्याम् | उपांशोवीर्येण जुहोमि 


हत॑ रक्ष। सराहा रक्षतां ता वधायाव्रांवष्म रक्षा अवधिष्पाममतो हेत' । 


(य ६/३८५) 


देवस्य त्वा सवितु: प्र-सबे श्रव्विनो: बाहुस्याम्‌ पृष्ण: हस्ताभ्याम्‌ । उप-अ्रंशो: वोर्येण जुहोमि 
हतम्‌ रक्ष: स्वाहा रक्षताम्‌ त्वा वधाय श्रवधिष्म रक्ष: त्रवधिष्म भ्रमुम्र अत्तौ हत: । 


आत्मसम्बोधन के उपरान्त सम्राट वाजी 
एक-एक वाजी को सम्बोघन करता हुआ कह रहा 
है- मैं (त्वात्वा जुहोमि) तुर्के तुझे होमता हूं, 
तुममें से प्रत्येक को अपंण करता हूं (सवितुः देवस्य 
प्र-सवे) सविता देव के समुत्पन्न संसार में, (रक्षसाम्‌ 
वधाय) राक्षसों के वध के लिये, (अदिवनो: 
बाहुभ्याम्‌) दो अ्श्वियों के दो वाहुओं से, (पृष्ण: 
हस्ताभ्याम) पूषा के दो हाथों से, (उप-अंशो: 
वीयेण) उपांशु के वीर्य से। 

अरवी हैं दो नासिका-छिद्र जिनके दो वाहु हैं 
प्राण और अपान। आत्मा है पृषा जिसके दो हस्त 
हैं मन [हृदय] और वृद्धि [मस्तिष्क]॥ उपांशु 
[उप-अंशु] नाम है शब्दरहित प्रार्थना का। नेत्र ओष्ठ 
बन्द करके जिह्दा से नहीं, आत्मना प्रभु से जो 
प्रार्थना की जाती है उसे उपांशु कहते हैं। उपांशु 
में अमोघ वीय॑ निहित है। उपांशु पर्वतों को हिला 
देती है, असम्भव को सम्भव वना देती है। व्यसन, 
विकार, विलास, वासना, आदि दुरित वे राक्षस 
हैं जो मानव-समाज की क्षति के ही नहीं, महा- 
विताश के कारण हैं । 

सम्राट वाजी मानव-समाज के परित्राण के 
लिये एक-एक वाजी की ओर निहारते हुए सम्प्रेरणा 
कर रहा है-'अपान के समान अभद्र का सतत 
निवारण और प्राण के समान भद्र का सतत संचार 
करते हुए, मन और बुद्धि हिदय और मस्तिष्क] का 
पोषण--परिष्कार करते हुए, उपांशु के वीर्य [ प्रवल 
प्रभाव ] से मानव-समाज के भक्षक राक्षसों का 
तिमू लन सर्देव करते रहो । देव सविता के 
इस प्रसव में देव संवित। की यही सर्वोपरि 


सेवा है! । 
अपधित वाजियों और वाजिकाग्रों ने सावंभौम 
साधता की और विश्व से राक्षसों का हतत-- 
निमू लग॒ कर दिया । इसी भाव को व्यक्त करते 
हुए प्रत्येक वाजी कहता है-मैंने (स्वाहा ) 
आत्मसमपित होकर ( रक्ष: हतम्‌ ) राक्षसों को 
मार दिया । 
पुनः समृहरूपेण समस्त वाजी कहते हैं-- 
( स्वाहा ) सुहुत--समर्पित होकर हमने सावेभोम 
साधना की और विश्व से (रक्ष: अवधिष्म) राक्षसों 
को वध--विन्ष्ट कर दिया। हमने (अमुम्‌) उस 
[ समस्त राक्षस-समूह ] को (झ्रवधिष्म) वध करे 
दिया । (स्वाहा) सुहुत समर्पित होकर हमने साधना 
की और (अतो) वह [ सारा राक्षससमृह ] (हत:) 
हत--विनष्ट होगया । 
वाजी वनकर और समपित होकर जब महा- 
मानव और मही महिलायें उपांशु क रते हुए सा्व भौस 
साधना करते हैं, तब हो राष्ट्र-राष्ट्र श्र देश-देश 
के मानव-समाज राक्षसों से मुक्त होते हैं। स्वाहा 
और उपांशु के संयोग में सफलता का निश्चित 
निवास है । 
देव सविता के प्रसव में, 
राक्षत्तों के हनन को, 
मश्वियों की बाहुओं से, 
पूषा के उमय हस्तों से, 
धोर उपांशु के दीय॑ से, 
तुझे समर्पित में करता हूं । 
मेंने दध कर दिया 
राक्षसों को स्वाहुति से । 


-६४०- 


वेदव्याख्या-प्रन्थ 


य० झआअ० €& 


2 मन हनन न्‍ पलट तल परत पन लिन लिदत मत तनसन लत न लिप दि तन पल ए तमिक 


हमने वध कर दिया 
राक्षतों को स्वाहुति से । 


हमने वध कर दिया उसे, 
वह मारा गया । 


सविता सवा सवानां सुवताभग्निण हतीनां सोभी वनस्पतीनाम्‌ । । 
बृहस्पतिवाच इन्द्रो ज्येष्य्याय रुद्रः पशुभ्यों मित्र: सत्यो वरुणो धमेपतीनाम्‌ ॥ (य ६३६) 


सविता त्वा सवानाम्‌ सुबताम्‌ भ्रग्तिः गृह-पतीनाम सोमः वनस्पतीनाम्‌ । 
बृहस्पति: वाचे इन्द्रः ज्येष्य्याय रुद्रः पशु-स्यः मसिऋ्र सत्यः वरुण: घर्म-पतीनाम्‌ 


सम्राट वाजी पुनः एक-एक वाजी की ओर 
निहारता हुआ उत्प्रे रणा करता है-- 
१) (सवानां सविता) सवों का सविता, (गरहपती वाम् 
अग्नि:) ग्रहपतियों का अग्नि, (वनस्पती नाम सोम:) 
वनस्पतियों का सोम, (बृहस्पति:) वृहस्पति-प्रत्येक 
(त्वा सुवताम॒) तुमे प्रेरे (वाचे) वाणी के लिये । 

सव नाम उत्पन्न संसार श्रथवा लोक का है। 
सविता नाम रचयिता, प्रेरक और प्रकाशक का है । 
परमात्मा ही वह सविता है जो इस र्ृष्टि के मभखिल 
लोकों का रचयिता है और उनका संचालन तथा 
प्रकाशन कर रहा है । 

गाहुंपत्य ही गृहपतियों का अग्नि है। गृहस्थ- 
सुमर्यादाग्रों का सस्नेह पालन ही वह गाहेँपत्यारिनि 
है जिसके हारा आदर्श मानव-समाज का निर्माण 
होता है। गृहविद्यालय ही वह सर्वेब्यापक और 
सर्वेत्कृष्ट विद्यालय है जिसमें मानव तथा मानवता 
का स्तर उन्नत होता है। गृह हो वह शिक्ष णालय 
है जहां शिष्टाचा र, अनुशासन, घामिकता, आस्ति- 
कता, कर्मनिष्ठा, मानवता तथा ग्ायेता का 
प्रशिक्षण दिया जाता है । 

वनस्पतियों म॑ निहित रस वनस्पतियों का सोम 
है। रसहीन वनस्पति किसो काम की नहीं होतो 
देँ। स्वयं मानव-समाज बढ़ वनस्पति है, सरसतता 
जिस हा अमृतमय सोम है, सोम्बता जिसका सोम 
हैं, पियता जिसका सोम है । हे 

जेमाकि पूर्व ब्यास्वात किया जा चुका है 


! 
( 


। 
_>£०८._. 
प्र 


जीवन-राज्य का वृहस्पति, वृहत्‌ पति, सुमहान्‌ 
स्वामी है हृदयाकाश में विराजमान मानव का 
अपना आत्मा । 
वाजियों की पूर्व-वर्णित साधें साधारण साथधें 
नहीं हैं, बहुत असाधारण साथें हैं । उतकी संव्याप्ति 
तथा सम्पूर्ति में वाजियों तथा वाजिकाश्रों को वाणी 
ही परम और चरम साधन है | जन-जन में सविता 
देव की भक्ति की स्थापना, घर-घर में गाहंपत्य 
की प्रस्थापना, सम्पुर्ण मानव-समाज में सोम्यता 
का संचार, प्रत्येक जीवन-राज्य में आत्मा का 
शासन-यह सब कल्याणी वाणो द्वारा ही किया 
जा सकेगा । वाजियों की वाणी हो सविता-प्रेरित, 
गाहंपत्य-सम्पादक, सोम-संचा रक, ग्रात्मोद्धारक । 
२) (इन्द्र: त्वा सुवताम) आत्मा तुमे प्रेरे (ज्येष्ख्याय) 
ज्येष्ठता के लिये, सुमहानता के लिये। 
वाजी की संसिद्ध वाणी के साथ उसके जीवन 
में ज्येप्ठत्व होना भी परमावश्यक है। जीवन की 
ज्येछ्तता में वाणी की अभोघता है । जोवन को सुम- 
हानता से शून्य वाणो जनजोीवन-निर्मात्री तथा 
सुपरिणामकारिणी नहीं होती है। आत्मा ही 
जोवन की ज्येष्ठता का आधार है। आत्मा की 
महानता ही ज्यैप्ठय की सम्पादिका है। वाजियों 
और वाजिकाओं के जिये यह एक दिव्य प्रवोध है । 
३) (धर्मगतोनाम्‌ मित्र: सत्य: वदढुण: रुद्र:) घर्म- 
ह पतियों का मित्र, सत्य, वदुण, दुद्र (त्वा सुबताम) 
तुक प्रेरे (पशुक्यः) पश्ुत्रों के लिये। 


वेदव्याख्या-पग्रस्प 





५ प्र्मपति का अर्थ है धर्म की रक्षा करनेवाला। 

जो जहां स्थित है, वहीं प्रत्येक का अपना अपता 
धर्म है। माता का धर्म है सन्‍्तान को सुसंस्कारों 
से सुसंसक्रत करना । पिता का धर्म है सन्‍्तान को 
उत्तम ग्रुण कर्म स्वभाव से समलंकृत करता । 
राजा का धर्म है प्रजा का पालन और रक्षणा। 
प्रजा का धर्म है मातृभुनिष्ठा और राष्ट्र की सेवा । 
इस प्रकार सबका सर्वत्र निवहनीय धर्म है। जो 
अपने धर्म का निष्ठापूर्वक पालन करता है वही 
बमपति है। 
” मित्र प्रतीक है स्नेह और हितकारिता का। 
सूर्य इसी लिये मित्र कहलाता है कि वह चराचर 
जगत्‌ से प्रेम करता है और हित सम्पादन करता 
है। सत्य प्रतीक है मन वचन कर्म की निर्मेलता 
का । वरुण प्रतीक है शान्ति, सोम्यता और 
आह्वाद का। चन्द्रमा इसी लिये वरुण कहलाता 
है कि वह शान्ति, सोम्यता और प्रसन्नता प्रदान 
करता है। रुद्र प्रतीक है रोग-निवारण- का। 
रझुत्‌-- रोग । द्वें>-दी्ण करनेवाला । रोगों का नाश 
करनेवाला होने से ही प्राण को रुद्र कहते हैं । 
बेच को भी रुद्र इसी लिये कहते हैं कि वह 
रोगों का निवारण करके नीरोगता का सम्पादन 
करता है। 


य० ० 8 


पर्यतीति पशु: । जो देखता है वह पशु है। 

जो देखता है और उचितानुचित, धर्माधम्म, 
विहिताविहित, का विचार किये बिना ही भोग- 
प्रवृत्त होजाता है, उसकी पशु संज्ञा हे। मानव 
भी जन्म, स्वभाव और प्रकृति से पशु ही है। 
मानव तो वह गहन साधना करके बनता है। 
मानव-पशुओं को विशुद्ध मानव बनाना वाजियों 
और वाजिकाओं की कठोरतम साधना है। इस 
साधना में वे तभी सफल होंगे जब धर्मंपतियों 
के मित्रत्व, सत्य, वरुणत्व तथा रुद्॒त्व से युक्त 
होकर धम्मत्रिष्ठा के साथ वे मानव-पशुओं में 
विशुद्ध मानवता का संचार करेंगे। मानव-पशुओं 
के लिये, पशुओं को मानव बनाने के लिये लाठो 
की नहीं, स्नेह और हितभावना की, सत्य-निर्मलता 
की, चिकित्सा और परिचर्या की आवश्यकता है। 
वाणी क्ले लिये तुझे प्रेरित करे, 

सविता सवों का, अग्नि म्रहपतियों का, 

सोम वनस्पतियों का और बृहस्पति । 

ज्येष्ब्य के लिये तुझे प्रेरे इन्द्र, 

पशुओं के लिये तुझे प्रेरे 

घर्पतियों का मित्र सत्य वरुण रुद्र । 
सूक्ति-लविता त्वा सवानां सुवताम्‌ । 

लोकों का सविता तुझे सत्प्रेरणा करे । 


_ इम॑ देवा असपत्न॑ सुवध्च॑ महते क्षत्राय महते ज्यैष्व्याय महते जानराज्यायेन्द्रस्पेन््रियाय | 
इमममुष्य पृत्रममुष्ये पुत्रमस्ये विश एप वो अमी सजा सोमो 5स्मा्क ब्राह्मगानां राजा । 


(य १०/१८) 
इमम्‌ देवा: झअसपत्नस्‌ सुवध्वम्‌ महते क्षत्रा 


इन्द्रियाय । इमस अमुष्य पुत्रमु अमुष्ये पुत्र अस्ये विशे एपः वः अस 


ब्राह्मणानाम्‌ राजा । 
साघतना-पथ पर प्रगमन करते हुए जब-जब 


वाजी-वाजिकायें सम्राट वाजी के सम्पर्क में आते इस झसपत्व उत्र 
हैं, तब-तब वे सम्राट्‌ वाजी के लिये विश्व के 


दिव्य जनों का आह्वान करते हैं-- 


(य ६/४०) 


य महते ज्येष्ठयाय महते जान-राज्याय इद्धस्य 


ग्री राजा सोमः अस्माकम्‌ 


१) (अमी देवाः) वे देवो ! (इमं अ-सपत्न पुत्रम॒) 
को (इमं अमुष्य पुत्रम) इस उस 
[देव सविता, ब्रह्म | के पुत्र को (सुवध्वम) 
प्रवाहित करो (महते क्षत्राय) महांत्र॒ ब्ान्नाज्य 
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वेदव्याख्या-प्रन्थ 
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के लिये, (महते ज्यैष्ख्याय) महानु सुमहानता के 
लिये, (महते जानराज्याय) महान जन-राज्य के 
लिये, (इन्द्रस्य इन्द्रियाय) इन्द्र के इन्द्रिय के लिये, 
आत्मा के आत्मिक ऐड्वर्य के लिये, (अमुष्यै अस्ये 
विशे) उस इस प्रजा के लिये। 
कौन हैं 'वे देव” जिन्हें यहां सम्बोधन किया 
गया है ? वे हैं देशदेशान्तरों में निवास करनेवाले 
सुविद्वान्‌ अथवा दिव्य जन । 
सम्राट वाजी ब्रह्म का असपत्न पुत्र है। 
ग्रसपत्न का अर्थ है शब्रुरहित, शत्रुतारहित । वह 
सर्वमित्र है। मनुष्यमात्र का ही नहीं, वह तो 
प्राणोमात्र का मित्र है। अतः उससे किसी को 
सपत्नता अथवा शब्ुता न होनी चाहिये । 
प्रजापति की प्रजा तो सभी हैं। सम्राट्‌ वाजी को 
ब्रह्म का पुत्र इसलिये कहा गया है कि वह जन-जन 
के जीवन में मानवधर्म की प्रतिष्ठा और जन-जन के 
हृदय में ब्रह्म का साम्राज्य स्थापन कर रहा है। 
विश्व के सुविद्वान्‌ तथा दिव्य जन ऐसे सम्राद्‌ 
वाजी को शिरोधारये करके उसे निर्वाघता के साथ 
विश्व में सुप्रवाहित करें, सम्पूर्ण विश्व में उत्तका 
पथ प्रशस्त करें। किसलिये ? महान्‌ साम्राज्य 
की प्रस्थापना के लिये। उस महान्‌ साम्राज्य की 
प्रस्थापना के लिये जिसमें महान ग्रात्मज्येप्ठता के 
लिये प्रतिष्ठा हो, जिसमें जन-राज्य के लिये प्रतिष्ठा 
हो, जिसमें आ्रात्मा के आत्मिक ऐश के लिये 
प्रतिष्ठा हो, जिसमें विश्व की उस इस सकल मानव- 
प्रजा के लिये प्रतिष्ठा हो 
सम्राट वाजी का लक्ष्य उस जघन्य साम्राज्य 
की स्थापना नहीं हे जिसमें मानव मानवों को 
ग्रपना दास बनाता है, जिसमें एक वर्ग अन्य वर्गों 
पर शासन करके उनका झोपण करता है, जिसमें 
एक राष्ट्र पशु-वल से प्न्य देशों और राष्ट्रों पर 
शासन करता है। उसका लट्ष्य है वह विश्वव्यापी 
साम्राज्य जिम्में सारी पुथियी एक अभिन्न परि- 


वार होगा, जिसमें सारी मानव-प्रजा ग्रात्मज्येष्ठता 
अथवा आत्मश्रेयता से युक्त होगी। सम्राद वाजी 
के प्रस्थापित साम्राज्य में जन-जन अपने को 
जनराज्य का राजा अनुभव करेगा । उसके 
साम्राज्य में भौतिक ऐश्वर्यों पर आत्मश्वर्य का 
वर्चस्व होगा। उसका साम्राज्य श्रखिल मानव- 
प्रजा के लिये सवेश: वरदान होगा । 
२) (अमी देवा: ) वे देवो | (एप: सोमः) यह सोम 
(व: राजा) तुम्हारा राजा है, (अस्माक ब्राह्यणानां 
राजा) हम ब्राह्मणों का राजा है, हम बह्मपुत्रों 
[वाजियों | का राजा है। 
यह वाजी सम्राद को प्रशस्त प्रशस्ति है। यह 
सोम, यह सोम्य सम्राट बाजी विश्व के समस्त देवों 
का रज्जन करनेवाला राजा है, समस्त वाजियों 
का रञ्जन करनेवाला राजा है । 
सोम शब्द का प्रयोग यहां पुणिमा के पूर्ण चन्द्र के 
लिये हुआ है। ब्राह्मण का अ्रथ॑ है ब्रह्म का पुत्र, 
वेदब्रह्म का पुत्र । राजा का अर्थ है रझ्जन करने- 
वाला, प्रसन्न करनेवाला, सुखी करनेवाला । 
सम्राट वाजी चन्रमा के समान आाल्धादक है । 
वह ब्राह्मण है, ब्रह्मपुत्र है। समस्त थाजी भी 
ब्राह्मण हैं, बह्मपुत्र हैं। सम्राट वाजी सकल देवों 
और वाजियों का राजा है। 
वे देवो, 
इस असपत्न पुत्र फो, 
इस उस सविता के सुपुत्र को 
सुप्रवाहित फरो विश्व में, 
महान्‌ क्षत्र के लिये, 
महान्‌ ज्येषत्ता फे लिये, 
महान्‌ जन-राज्य के लिये, 
आत्मा के ऐन्दर्य के लिये, 
उस इस प्रजा के लिये | 
यह सोम है तुम्हारा राजा, 
हम ब्रद्मपुत्रों का राजा 
सुक्ति--सतोमो 5स्मार्क ब्राह्मणानां राजा । 
सोम हम बआद्यणों का राजा है । 


के ३ धुंप- 


यजुर्वेद हम 
-व्याख्या 
दसवां अध्याय 
वैदिक राष्ट्रनिमांण-शास्त्र 


नवम अध्याय में वेदिक संग्राम-शास्त्र का निरूपण 
करके इस दशम अध्याय में राष्ट्रनिर्माण का 
निरूपणा किया जाता है। वाजियों तथा वाजि- 
काओं का वह सावंभौम दिव्य संग्राम स्थायित्व के 
साथ तभी व्यापेगा, जब उनकी सुसाध और 
सुसाधना की पृष्ठ पर एक सुसज्ज और सुव्यवस्थित 
वेदिक राप्ट्‌ का संरक्षण तथा उसके साधन 
उपस्थित होंगे । 


देश नाम भुमि-खण्ड का है | राप्ट्‌ नाम देश के _ 


जता प्पस-- 


नागरिक-समृह का है। देश की भूमि में और भूमि 
>> 


पर जो निर्माण होता है वह देश का निर्माण है। 
नागरिकों और नागरिकाओं के जीवनों में जो 
निर्माण होता है वह राप्ट-निर्माण है! 

इन्ध देश का भूपति है और वही राष्ट्‌ का 
राष्ट्रपि है। इन्द्र और इच्धाणी भी राप्टू के 
नागरिक और नागरिका हैं, यद्यपि वे राष्टू के मूर्घा 
पर आसीन होते हैं। जो इन्द्र स्वदेश का निवासी 
और स्वराप्ट्‌ का नागरिक नहीं है वह इन्द्र इन्द्र 
नहीं है, आततायी है और उसे किसी भी प्रकार 
निकाल वाहर करना चाहिये । 





अपो देवा मधुमतीरशम्णन्नूजसखती राजसखश्चितानाः । 


याभ्षिमित्रावरुणावम्यपिज्चन्‌ याभिरिन्द्रमनयब्नत्यराती: ॥ (य १०/१) 
अपः देवा: सघु-मतीः अगुभ्रान्‌ ऊर्जसू-वतीः राज-स्वः चितानाः । 
याति: सिन्रावरणों अभि-असिचन्‌ यामिः इद्धम्‌ अवयन्‌ अति अरातीः ॥। 


१) (राज-स्व: चिताना: देवा:) राज-प्रेरक चेतानेवाले 
देव (मधु-मतीः ऊर्जसू-वती: अपः) मधुरीली वेगवती 
धाराओं को (अगृभ्णन्‌) ग्रहरा किया करते हैं । 
राष्ट्निर्मास में प्रथम स्थान देवों का है । दिव्य 
गुण, कर्म और स्वभाव से युक्त विद्वातों की संज्ञा 
देव है। देवों का ही दूसरा नाम ब्राह्मण है। 
ब्राह्मयग का अर्थ है ब्रह्म का पुत्र। ब्रह्म नाम 
परमात्मा, वेद और विवेक का है। परमात्मा 
जिसका पिता है, वेद जिसकी माता है, विवेक 
जिसका जनिता है, वही ब्राह्मण है, वही देव है । 
मन्त्र में देवों के लिये जो दो विशेषण प्रयुक्त 
हुए हैं वे देवों के कतंव्य तथा अधिकार, दोनों के 
द्योतक हैं। देवा: राजस्व: । राजस्वः का अर्थ है 
राज-स्वः, राज-प्रेरक, शासन के मार्गदर्शक, राजा 
और राजसंचालक-वर्ग के नयन करनेवाले। 
दिवा: चिताना:: । चिताना: का अर्थ है चेतानेवाले, 
प्रजा को जगानेबाले, जनता को सजग और 


सावधान रखनेवाले, प्रजा को कतंव्य-बोध कराने- 
वाले, प्रजा को राज-स्थितियों से संसूचित और 
सुपरिचित रखनेवाले, प्रजा को भपने कर्तव्यों और 
अधिकारों के प्रति प्रचेतित करनेवाले । 

२) देव जन शासन और शासित के मध्य की वह 
यू तिमय प्रतिभायें हैं जो राजसत्ता और जनसत्ता 
को राष्टू-रय में नियुक्त रखकर देश को सम्पन्न 
और राप्ट्‌ को व्युत्पन्न बनाती हैं । एतदर्थ देव जन 
मधुरीली और वेगवती धाराओं को ग्रहण किया 
करते हैं, उन मधुर और प्रगतिमय” जीवनशैलियों 
तथा कार्यप्रणालियों के सुप्रवाहों को प्रवाहित किया 
करते हैं, वे (यात्रि: मित्रावरुणों अभि-असिंचन ) 
जिनसे मित्र और वरुण को सर्वेतः सींचा करते हैं, 
(याभि: अराती: अति) जिनसे अरातियों को 
अतिकमते हुए (इच्ध्ध अनयन) इच्ध को लेजाबा 
करते हैं, इन्द्र को अग्रसर रखा करते हें, इच्ध के 
इन्द्रत्व को प्रतिष्ठित किया करते हैं । 


“+६४६- 


वेदव्याख्या-ग्रन्थ 


मित्र प्रतीक है स्नेह का, स्विग्बता का। वरुण 
प्रतीक है वरणीयता का, सौप्ठव और श्रेष्ठता का । 
मित्र नाम सूर्य का है जो दिवाकर है, दिन का राजा 
है, दिन में प्रकाश और जीवनतत्त्व प्रदान करता 
है। वरुण नाम चद्धमा का है जो निशा का राजा 
है, रात्रि को उज्ज्वल और द्योतित करता है, रात्रि 
में चच्रिका और आह्धाद का प्रसार करता है। 
मित्र अग्नि है। वरुण जल है। अग्निताप और 
जलसिचन से सब हरा-भरा होता है। शासन मित्र 
है । प्रजा वरुण है | शासन मित्रवत्‌ प्रजा की सुसेवा 
तथा समृद्धि करता है । समृद्ध प्रजा शासन के अनु- 
शासन का पालन करती हुई राप्ट्हित में निरत रहती 
है। मित्र घारण का देवता है। वरुण निवारण का 
देवता है। मित्र धारण कराता है भद्रताओं का। 
वरुण निवारण करता है अभद्रताओं का । 

देव जन ऐसी मबुमती तथा ऊर्जस्वती प्रणा- 
तियां निर्धारित करते रहा करते हैं जिनसे शासन 
और शासित का अभि-सिंचन हुआ करता है, जिनसे 
राजवर्ग और प्रजा, दोनों में सौर और चाद्द्र गुणों 
का अभित: संचार हुआ करता है, जिनसे राजवर्गं 
ओर जनता में पारस्परिक सौहादे और सहयोग 
का अभिवर्धन होता है, जिनसे राजबर्ग और 
प्रजावर्ग में भद्रताओं का घारण तथा अभद्रताओं 
का निवारण होता है । 

राति नाम दान का है। अराति नाम अदान 
का है। देवजन राष्ट्र में ऐसी मधुरीली और 
धेगवती भावनाओं का संसिचन किया करते हैं 
जिनसे राजवर्ग' और प्रजावर्ग में अदानताओं का 
अतिक्रमण होकर उनय वर्ग उदारतापुर्वक सम्प्रदान 
फरते हूँ। प्रजावर्ग राष्ट्रनिप्ठा के साथ उदारता- 


वृष्ण ऊर्मिरसि राष्ट्रदा राष्ट्र में देहि स्वाद वृच्ण ऊर्मिरिसि राद्रद्वा राष्ट्रममुम्मे देहि 


य० आअ० २१० 





पूर्वक राजकोप में करों और धनों का दान प्रदान 
करता है। प्राप्त करों और घनों का राजवर्ग अपने 
विलास में अपव्यय न करके प्रजा की पारिवारिक, 
सामाजिक और राष्ट्रीय समुन्नति तथा विकास में 
सद्व्यय करता है ) 
इन्द्र शब्द का प्रयोग यहां राजेन्द्रियों तथा राजै- 

एवर्यो के राजा, राज्य-साम्राज्य के सुनयनकर्ता सम्राद्‌ 
के लिये हुआ है । जो राजता है वह राजा है। जो 
सम्यक राजता है वह संम्राट्‌ है। राजा के बिना राज्य 
अनाथ है। सम्राट के विना साम्राज्य नपुसक है। 
राजाविहीन प्रजातन्त्र अराजकता और अनाचार की 
वृद्धि करता है। सम्राट्विहीन साम्राज्य दुरवस्था 
और दुराचार की व्याप्ति करता है। वेद प्रजातन्त्र 
का पोपक है, उस प्रजातन्त्र का जिसमें जनता असुरों 
के नहीं, देवों के नेतृत्व में प्रममन करती है और एक 
पुरुषोत्तम, सदाचारी, धर्मात्मा, मर्यादापालक, प्रजा- 
बत्सल राजा या सम्राट के व्यक्तित्व से सनिष्ठ, सम्बद्ध 
तथा अनुशासित रहती है । देव जन प्रजाओं में ऐसी 
मधुर और वलवती धारणाओं का प्रवाह प्रवाहित 
किया करते हूँ जिनसे राष्ट्रजनों के मानस में राष्ट्र के 
पोषक और रक्षक राजा अबवा सम्राद के प्रति सुन- 
यन तथा सुप्रतिप्ठा की भावनायें भावित रहती हैं। 

राज्-प्रप्न रक और प्रचेता 

देव ग्रहण किया करते हें 

मधुरोली प्रवल धारायें । 

जिनसे वे सींचा फरते हैं 

मित्र बढणा फो, 

जिनसे फरते हैँ थे अग्रसर 

राष्टय-सुपोपऊ प्रवर इन्द्र फो, 

अरातियों को अतिकमते । 


5 


भपसेनो 5सि रा्रदा राष््र में देढ़ि स्वाद्म वृपसेनो 5सि राद्रद्रा राष्ट्रममुर्त देहि ॥ (ब १०/२) 


वृष: ऊमि: अत्ति राष्ट्र-दाः राष्ट्रम्‌ में देहि स्वाहा वुष्णाः ऊमि: असि राष्ट- 


दा: राष्ट्रमु अमुप्म वेहि 


दृप-सेनः असि राष्ट्र-दा: राष्ट्रमु मे देहि स्वाहा दृष-सेनः असि राष्ट्र-दा: राष्ट्रम अमुष्म देहि ॥। 


श्र 
न | 4 4-5 


वेदव्याख्या-ग्रन्थ 
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राष्ट्र का तागरिक-समृह संघरूप में इन्द्र को 
सम्बोधन करते हुए कहता है-- 
१) तू (असि) है (वृष्णः ऊर्मिः) वृषा की तरज्ग 
और है (राष्ट्र-दा:) राष्ट्र-प्रदाता | 

वृषा का अर्थ है वृष्टि करनेवाला। समुद्र से 
तरंगित [उत्पेरित] होकर बादल सर्वत्र वृष्टि 
करते हैं। सजुद्र वृया है। पुनः बादल आकाश 
से तरंगित होकर पृथिवी पर जल बरसाता है। 
बादल वृषा है। इन्द्र राष्ट्र-समुद्र की वह तरंग है जो 
देश और राष्ट्र पर भौतिक और आत्मिक ऐद्वर्यों 
की वृष्टि करती है। इन्द्र ऐसी व्यवस्था करे कि 
राष्ट्र-भूमि का चप्पा-चप्पा भौतिक ऐडवर्यो की वृष्टि 
करे और राष्ट्र का प्रत्येक व्यक्ति नैतिक और 
आत्मिक सम्पदाओं से सुसम्पन्न रहे। तरंग ताम 
उत्परणा का है। इन्द्र का व्यक्तित्व प्रजा के लिये 
उदात्त प्रेरणाओं का प्रेरक हो, उसका जीवन नाग- 
रिकों के लिये प्रेर॒णाओं का अक्षय स्रोत हो । 

और हो इन्द्र राष्ट्र-दा, राष्ट्रीयता प्रदान 
करनेवाला, प्रजा में राष्टद्र-भावनाओं का संचार 
करनेवाला । जो त्रजा राष्ट्र-भावनाओं से ओत-प्रोत 
रहती है, वही प्रजा अपने राष्ट्र के लिये सब कुछ 
करती है, राष्ट्र के लिये जीती है, राष्ट्र के लिये 
आत्मोत्सर्ग करती है । राष्ट्र-भावना से आप्लावित 
नागरिक ही राष्ट्र का सर्वाग विकास करते हैं, 
प्राणपण से राष्ट्र की सेवा तथा रक्षा करते हैं । 
२) (स्वाहा) स्वाहृति हारा, स्वाहा को भावना 
से (मे) मेरे लिये, मुझ प्रजा के लिये (राष्ट्र देहि) 
राष्ट्र दे, राष्ट्र बवर्य प्रदान कर । 

जिस प्रकार गृह और गृह का वैभव पिता 
के लिये न होकर उसके परिवार के लिये है, उसी 
प्रकार राष्ट्र और राष्ट्र का वैभव इन्द्र के लिये 
नहीं, समस्त प्रजा के लिये है। इन्द्र को चाहिये 
राष्ट्र के समस्त सुफल यज्ञाहुति की निर्मल भावना 
से प्रजा को प्रदान करे। वह वितरण की ऐसी 
सुव्यवस्था करे कि देश के समग्र उत्पादन तथा 








धन प्रजा को अन्यूनता के साथ उपलब्ध हों । 

३) तू (असि) है (वृष्ण: ऊरमिः) वृषा की तरंग 
और है (राष्ट्र-दा:) राष्ट्र-प्रदाता, राष्ट्रीयता की 
भावना देनेवाला । 

४) (अमुष्मे) उसके लिये, उस प्रजाजन के लिये, 
जन-जन के लिये (राष्ट्र देहि) राष्ट्र प्रदान कर, 
राप्टू का सर्वेस्व दे | 

५) तू (असि) है (वृष-सेन:) वृष-सेन और (राष्ट्‌- 
दाः) राष्ट्-सुरक्षा प्रदान करनेवाला । 

देश की सीमाओं की रक्षा और राज्य की 

आन्तरिक सुव्यवस्था से राष्ट्र की सुरक्षा होती 
है । सीमाओं की रक्षा होती है शक्तिशालिनी 
सुसज्ज सेना के द्वारा। स्वदेश की सीमाओं पर 
संकट आते पर शस्त्रास्त्र की वर्षा करके आक्रमण- 
कारियों को परे धकेलनेवाली सेना को वृपा 
सेना” कहते हैं। वृषा हो सेना जिसकी वह इन्द्र 
वृष-सेन' है । राष्ट्र के निर्माण में देश की सीमाओं 
की सुरक्षा का महत्त्व प्रत्यक्ष है । 

६) (स्वाहा) स्वाहुति द्वारा, स्वाहा की भावना 
से (मे) मेरे लिये, मुझ स्वदेश के लिये (राष्ट्र 
देहि) राष्ट्-सुरक्षा प्रदान कर । 

७) तू (असि) है (वृष-सेन:) वृष-सेन और 
(राष्ट-दाः) राष्ट्-सुरक्षा प्रदान करनेवाला ! 

5) (अमुष्मै) उसके लिये, उस स्वदेश के लिये 
(राष्ट्र देहि) राष्ट्-सुरक्षा प्रदात कर । 

तू है वृषा को तरड्भरः और राष्ट्रप्रदाता, 

स्वाहुति द्वारा मेरे लिये राष्ट्र प्रदान कर । 

तु है दृषा की तरद्धा और राष्ट्प्रदाता, 

उसके लिये राष्ट्र प्रदान कर । 

त्‌ है बुयसिन और राश्ूदा, 

स्वाहुति द्वारा मेरे लिये राष्ट्र श्रदान कर । 

तू है बुषसिन और रादूदा, 

उसके लिये राष्ट्र प्रदान कर । 
सूक्ति-वृब्ण ऊनिरसि । 

तू सागर की तरखज् हैं । 





हर धर ४९- 


चेदव्यास्या-प्रस्थ 





यण अ० १० 


अर्थेत स्थ राष्ट्रदा राष्ट्र में दच स्वाहार्थेत स्थ राप्ट्रदा राष्ट्रममुप्मे . दत्तोजस्वती स्थ राष्ट्रदा 
राष्ट्र में दत्त स्वाहोजस्तती स्थ राष्ट्रदा राष्ट्रममुप्मे दत्तापः परिवाहिणी स्थ राष्ट्रदा राष्ट्र में 
दत्त स्वाहप: परिवाहिणी स्थ राष्ट्रदा राष्ट्रममुब्मे दत्तापां पतिरसि राष्ट्रदा राष्ट्र में देहि 
स्वाहापां पतिरसि राष्ट्रदा राष्ट्रममुष्मे देल्मपां गर्भो 5पति राष्ट्रदा राष्ट्र में देहि स्वाहापां गशों 


5से राष्ट्रदा राष्ट्रममुप्से दहि ॥ (य १०/३) 
अथ-इतः स्थ राष्ट-दाः राष्ट्रम्‌ 


में दत्त स्वाहा अर्य-इतः स्थ राष्ट्र-दाः राष्ट्रमु अमुष्मे दत्त ओज- 


स्वतीः स्थ राष्ट्र-दाः राष्ट्रमु मे दत्त स्वाहा ओजस्वतीः स्थ राष्ट्र-दाः राष्ट्रम्‌ अमुष्मे दत्त आपः परि- 
वाहिनीः स्थ राष्ट्र-दाः राष्ट्रमु में दत्त स्वाहा आपः परिवाहिनीः स्थ राष्ट्र-दा: राष्ट्रम्‌ अमुष्म दत्त अपाम 


पत्ति: असि राष्ट्र-दाः राष्ट्रमू में देहि स्वाहा अपाम पतिः असि राष्ट्र-दा: रा 


अमुष्म देहि अपाम्‌ 


गर्भ: असि राष्ट्र-दाः राष्ट्रम मे वेहि स्वाहा अपाम्‌ गर्भ: असि राष्ट्र-दा: राष्ट्रम अमुष्म देहि ॥॥ 


इन्द्र अपने राप्ट्‌ के नागरिकों को सम्बोधन करता 
हुआ कहता है: 
१) नागरिकों ! तुम (स्थ) हो (अर्थ-इत:) अर्थ- 
प्रेरक, अर्थ-सम्पादक और (राष्टु-दा:) राष्ट्र 
प्रदाता, राप्ट्‌ को अर्थ-सम्पन्तता प्रदान करने- 
वाले । 

राप्ट्‌ की सुरक्षा, स्वस्ति तथा सुपुष्टि का आधार 
है सम्पुप्ट अर्थ-व्यवस्था । आर्थिक दृष्टि से दुर्बल 
राप्टू न अपनी सेना को सुसज्ज ओर सन्तुप्ट रख 
सकता है, न राज्य की रक्षा कर सकता है, न नाग- 
रिकों का सम्यक्‌ भरण-पोपण कर सकता है। राष्ट्‌ 
की सम्पन्नता का मूलाधार हे उसकी अपनी जनता । 
जनता के रक्त से मातृभूमि की सीमाओं की रक्षा 
होती है तो जनता के पसीने से राप्ट की आर्थिक 
स्थिति सतत स्थिर और सुदृढ़ रहती है । 
२) नागरिकों ! (में) मेरे प्रति (स्वाहा) स्वाहुति 
द्वारा, अंग की भावना से (राष्ट्र' दत्त) राष्ट्र दो । 

इच्ध राष्ट्र का अधिपति ही नहीं हे, राष्ट्र की 

नाभि भी हे । समस्त प्रजा को इन्द्र के प्रति अपित 
गटना चाहिये । एन्र के प्रति अपित रहना राष्ट 
ह प्रति अपित रहना है । अपंण दी प्रजा को राष्ट 
सयुक्त रसता टे । 

) नानरिकों ! तम (स्व) हो (अरथ-टतः) अर्थ- 


सम्पादक तथा (राष्ट्र-दा:) राष्ट्र-प्रदाता, राष्ट्र की 
सम्पदा का सम्पादन करनेवाले | 
४) नागरिकों ! (अमुष्मै) उसके लिये, अपने राष्ट्र 
के उस एक-एक नागरिक के लिये (राष्ट्र दत्त) 
राष्ट्र प्रदान करो, राष्ट्र-सम्पदा की सुदेन दो। 
राप्ट्र को इतना सम्पन्न बनाओ कि एक भी नाग्र- 
रिक निर्धन और अभावग्रस्त न रहने पाये । 
५) प्रजाओ ! तुम (स्थ) हो (ओजस्वती:) ओजस्वती, 
ओजस्विनी और (राष्ट्र-दा:) राष्ट्र-प्रदायिनी । 
शासन ऐसा प्रेरणाप्रद और स्फूर्तिमय हो कि 
सम्पूर्ण जनता ओज से पूरित रहती हुई तत्परता 
तथा निष्ठा के साथ राष्ट्र का सर्वांगीण विकास 
और वर्घन कर रही हो ) 
६) नागरिकों ! (में स्वाहा) मेरे प्रति अर्पणा की 
भावना से (टाप्ट्र दत्त ) राष्ट्र दो, राष्ट्र का 
सुनिर्माणग करो । 
७) प्रजाओ ! तुम (स्थ) हो (ओजस्वती: राम्ट्र-दा:) 
ओजस्थवती तथा राष्ट्रदायिनी । 

) नागरिकों ! (अमुप्म राष्ट्र दल) उसके लिये 
राष्ट्र प्रदान करो, उस-उस नागरिक-नागरिका की 
राष्ट्र के सुफल प्रदान करो । 

६) (आप) प्रजाओ ! तुम (सूव) दो (परि-वाहिनी:) 
परियाटिनी और (साप्ट-दा ) राप्य-प्र गगिनी । 


हट ल 
“२४२- 





दव्पाख्या-पग्रन्थ 





परि का अर्थ है सब ओर । वाहिनी का अर्थ है 
वहन करनेवाली | प्रजायें ही देश में सर्वत्र समस्त 
कार्यों का वहन कर रही होती हैं | राप्ट्‌ के समस्त 
क्षेत्रों में प्रजायें ही कार्यवहन करती हैं। अतः वे 
ही राष्ट्दायिनी हैं । राप्ट्‌ के सकल पाश्वों और 
क्षेत्रों में वे ही अपने श्रम से उत्पादन, सम्पादन तथा 
निष्पादन की देनें दे रही होती हैं। उन्हीं की गति 
से देश-राष्टू-रथ परिगमन और परि-रचन कर रहा 
होता है । 
१०) प्रजाओ ! (मे स्वाहा) मेरे प्रति अपेंण की भावना 
से (राष्ट्र दत्त) राष्ट्‌ दो, राष्टू-निर्माण करो। 
११) (आपः) प्रजाओ ! तुम (स्थ)) हो (परि- 
वाहिनी:) परि-वहन करनेवाली और (राष्द्र-दा:) 
राष्टू-दायिती, राष्ट्निर्मात्री । 
१२) प्रजाओ ! (अमुष्मै) उसके लिये, अपने उस 
जनसमूह के लिये (राष्ट्र दत्त) राष्ट्र दो, राष्ट्र के 
सूफल प्रदान करो । 

प्रजा कहती है-- 
१) इन्द्र | तु (असि) है (अपां पतिः) प्रजाओं का पति 
और (राष्ट्-दाः) राष्ट्‌-प्रदाता, राष्ट्‌ का दाता । 

पति नाम रक्षक और स्वामी का है। जो रक्षा 
करता है वही स्वामी है । जो स्वामी है वही रक्षा 
करता है ! इन्द्र प्रजाओं का पति है। प्रजा-समृह 
ही राष्ट्‌ है। राष्ट्‌ को वह रक्षा का ही दान नहीं 
देता है, जीवन की समस्त आवश्यकताओं का 
व्यवस्थापक भी वही है। प्रत्येक वर्ग और व्यक्ति 
को राष्ट्‌ की सम्पदाओं का उचित भाग प्राप्त हो, 
प्रजापति इन्द्र ऐसी व्यवस्था करता है । 
२) इन्द्र ! तू (स्वाहा) सु-आहुति [सुयज्ञ | की भावना 
से (मे) मेरे लिये, मुझ नागरिक-नागरिका को, मुझ 
राप्ट्रव्गं को (राष्ट्र देहि) राष्ट्र-प्रसाद प्रदान कर, 
राष्ट्रीय सम्पदा दे, राष्ट्रीय अधिकार प्रदान कर | 
३) इन्द्र ! तू (असि) है (अपां पति:) प्रजाओं का पति 
और (राष्ट्-दा:) राष्ट्र-प्रदाता, राष्ट्र का दाता । 





य० अ० १० 





४) इन्द्र ! तू (अमुष्म ) उसके लिये, उस प्रजा- 
समूह के लिये (राष्ट्र देहि) राष्ट्र दे, राष्ट-निजता 
प्रदान कर । 

५) इन्द्र ! तू (असि) है (अपां गर्भ:) प्रजाओं का 
धारक तथा (राप्ट-दा:) राष्ट्-प्दाता, राष्ट्‌ को 
सुखेश्वय प्रदान करनेवाला । 

इन्द्र माता के समान प्रजा को अपने राज-गर्भ 

में रखता है और उसे सर्वतः सुखैश्वर्य से सम्पन्न 
करता है। 

६) इन्द्र ! तू (स्वाहा) सु-आहुति [सुयज्ञ] की 
भावता से (मे) मेरे लिये, मुझ प्रजावर्ग को (राष्ट्र 
देहि) राष्ट्र प्रदान कर, राष्ट्‌-प्रसाद दे । 
७) इन्द्र ! तू (असि) है (अपां गर्भ:) प्रजाओं का 
धारक तथा (राष्ट्-दा:) राष्ट्र-प्रदाता, राष्ट्-प्रसाद 
प्रदात करनेवाला । 
८) इन्द्र ! तू ( अमुष्मे.) उसके लिये, उस प्रजावर्ग 
को ( राष्ट्र देहि ) राष्टू दे, राष्ट्रीय प्रसाद प्रदान 
कर । 

तुम हो अर्थ॑-प्रे रक ओर राष्ट्रदा, 

मेरे- लिये स्वाहुति द्वारा करो राष्ट्र प्रदात । 

तुम हो धन-सम्पादक और राष्द्रदय, 

उसके लिये करो राष्ट्र प्रदात । 

तुम हो ओजस्वती राष्ट्रदा, 

स्वाहुति द्वारा मेरे लिये:करो राष्ट्र प्रदान । 

तुम हो ओजस्वती राष्ट्रदा, 

उसके लिये करो राष्ट्र प्रदान । 

प्रजाओ * प्रवाहिनी हो तुम और राप्ट्रदा, 

मेरे लिये स्वाहुति द्वारा करो राष्ट्र प्रदात । 

प्रजाओ ! प्रवाहिनी हो तुम ओर राष्ट्रदा, 

उसके लिये करो राष्ट्र प्रदान । 

तू है प्रजाओं का पति और राष्ट्र-प्रदाता, 

स्वाहुति द्वारा मेरे लिये राष्ट्र पदान कर । 

तू हैं प्रजाओं का पत्चि और राष्ट्र-अदाता, 

उत्तके लिये राष्ट्र प्रदाव कर । 


ड् छ्‌ ४ ३-- 
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तू है प्रजाओं का गर्भ और राष्ट्र प्रदाता, 
स्वाहुति द्वारा मेरे लिये राष्ट्र प्रदान कर । 


यण० अ० १० 





तु है प्रजाओं का गर्भ और राष्दू-प्रदाता, 
उसके लिये राष्ट्र प्रदान कर । 


तर्मत्ववस स्थ राष्ट्रूदा राष्ट्र' मे दत्त वाह दर्यत्वचस स्थ राष्ट्रदा राष्ट्रमुम्मे दत्त तथे- 
वर्बस स्थ राष्टरदा राष्ट्र मे दत्त स्वाहा सर्यवेस स्थ राष्ट्रदा राष्ट्रमजुष्से दच मान्दा स्थ 
राज्रदा राष्ट्र मे दत्त स्वाहा मान्दा स्थ राष्ट्रदा राष्ट्रममुब्मे दच वजलित स्थ राष्ट्रदा राष्ट्र 
में दत्त स््राह्म त्रजज्षित स्थ राष्ट्रदा राष्ट्रममुष्मे दच वाशा स्थ राष्ट्रदा राष्ट्र' में दच स्वाहा 
वाशा स्थ राष्ट्दा राष्ट्रममुष्मे दत शविश्ठा स्थ राष्ट्रदा राष्ट्र में दत्त स्वाहा शुविष्ठा स्थ 
राष्ट्रदा राष्ट्रमछुप्मे दच शक्‍वरी स्थ राष्ट्रदा राष्ट्र मे दच स्वाहा शक्‍वरी स्थ राष्ट्रदा 

५3 । धृ रे 
राष्ट्रममुब्मे दत जनमृत स्थ राष्ट्रदा राष्ट्र मे दत्त स्वाहा जनभृत स्थ राष्ट्रदा राष्ट्रममुष्मे 
दत्त विश्वभृत स्थ राष्ट्रदा राप्ट्र' में दच स्वाद्य विखभृत स्थ राष्ट्रदा राष्ट्रमम॒ध्मी दत्तापः 
स्वराज स्थ राष्ट्रदा राष्ट्रमजुप्मे दच । मधुमतीमधुमतीभिः प्रच्यन्तां महि छृत्रं क्षत्रियाय 
बनाना अनाधुष्टा: सीदत सहौजसो महि छृत्र' ज्त्रियाय दधतीः ॥ (य १०/४) 
सुर्य-त्वचसः स्थ राष्ट्र-दा: राष्ट्रमु में दत्त स्वाहा सुर्य-त्वचसः स्थ राष्ट्र-दाः राष्ट्रमु अमुष्म 
दत्त सुयये-वर्चंसः स्थ राष्द्र-दाः राष्ट्रम्‌ मे दत्त स्वाहा सुर्य-वर्चसः स्थ राज्ट्र-दाः राष्ट्रमु अमुष्मे 
दत्त सान्दाः स्य राष्ट्र-दाः राष्ट्रम मे दत्त स्वाहा मान्दाः स्थ राष्ट्र-दा: राष्ट्रम अमुष्से 
दत्त ब्रज-क्षितः स्थ राष्ट्र-दाः राष्ट्रमु मे दत्त स्वाहा ब्रज-क्षितः स्थ राष्ट्र-दा: राष्ट्र अमुष्म 
दत्त वाशाः स्थ राष्ट्र-दा: राष्ट्रमु मे दत्त स्वाहा वाशाः स्थ राष्ट्र-दा: राष्ट्रमु अमुष्स दत्त 
शविप्ठाः स्थ राष्ट्र-दा: राष्ट्रम में दत्त स्वाहा शविद्धाः स्थ राष्ट्र-दाः राष्ट्रमु अमुष्म दत्त 
शयवरीः स्थ राष्ट्र-दा: राष्ट्रमू मे दत्त स्वाहा शफ्वरीः स्व राष्ट्र-दाः राष्ट्रम॒ अमुष्मे दत्त 
जन-भृतः स्थ राष्द्र-वा: राष्ट्रम्‌ मे दत्त स्वाहा जन-भृतः स्थ राण्ट्र-दा: राष्ट्रम॒ अमुप्म दत्त 
विश्व-मृतः स्थ राष्ट्र-दा: राष्ट्रम्‌ मे दत्त स्वाहा विश्व-भृतः स्थ राष्डु-दाः राष्ट्रम्‌ अमुष्म वत्त आपः 
स्व-राजः स्व राप्टू-दाः राष्टरमु अमुष्मे दत्त + मधु-मतीः मधु-मती्िः पृच्यन्ताभु महि क्षत्रम्‌ 
क्षत्रियाय वनन्‍्वानाः अनाधृष्टा: सोदत सह-ओजस:ः महि क्षत्रम्‌ क्षत्रियाय दवधती: ॥॥ 


अब इन्द्र अपने राज्य के विविध विभागों के राज- 
पुरुषों को सम्बोधन करते हुए कहता है-- 

१) सूर्य-चिभाग के राज-पुदपो ! तुम (स्थ) हो 
(सूर्य-स्वचस:) सूर्य-स्वच और (राप्ट्र-दा:) राष्ट्र- 
प्रदाता, राष्ट्र को प्रकाश प्रदान करनेवाले, 
(में स्वाहा) मेरे प्रति अपंण की भावना से (टाप्ट्र 
दत्त) राष्ट्र प्रदान करो, राष्ट्र को प्रकाशित करो, 
राष्ट्र को प्रकाशपुरत बयाभों । तुम (स्थ सूर्य- 


त्वचसः राप्ट्र-दा:) हो सूर्य-त्वच और राष्ट्र-प्रदाता/ 
राप्ट्र को वर्च प्रदान करनेवाले, (अमुप्मे) 
उसके लिये, उस एक-एक राष्ट्रययासी के लिये 
(राष्ट्र दत्त) राष्ट्र दो, राष्ट्र का प्रकाश्न-प्रसाद 
प्रदान करो । 

जिनकी त्वचा से सूर्यवत्‌ ज्ञान, विज्ञान, विद्या, 
प्रकाश की किरणों प्रकाशती #, उन्हें सूर्यत्तचच 
फहते हू । सुत-विनाग जबना शिक्षा-विभ्ाग के 
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राजपुरुष तथा राजकर्मचारी स्वयं प्रकाणपुण्ज हों 
और वे शिक्षा की वह राष्ट्रव्यापी योजनायें बनायें 
कि राष्ट्र का प्रत्येक व्यक्ति सुविद्या तथा सुशिक्षा 
से सम्पन्त होकर ज्ञान-विज्ञान से प्रकाशित रहे । 
२) वर्च-विभाग के राजपुरुषों ! तुम (स्थ) हो 
(यूये-वर्चस:) सूर्य-चचे और (राष्ट्र-दा:) राप्ट्र- 
प्रदाता, राष्ट्र को वर्चस्वी वनानेवाले, (में स्वाहा) 
मेरे प्रति अपंणा की भावना से (राष्ट्र दत्त) राष्ट्र 
दो, राष्ट्र को वर्चस्वी वनाओं | तुम (स्थ सूर्य- 
वर्चस: राष्ट्र-द्ा:) हो सूर्य-च्चे और राप्ट्र-प्रदाता/ 
राप्ट्र को व्चे प्रदान करनेवाले, (अमुप्मे) उसके 
लिये, उस एक-एक राष्ट्र-जन के लिये (राष्ट्र दत्त ) 
राष्ट्र दो, राप्ट्र का वचे-प्रसाद प्रदाव करो । 

वर्च नाम तेज और सौन्दर्य का है । जो सूर्य के 
समान तेजस्वी और सौन्दय पित होते हैं, वे सूर्य-वर्च 
कहलाते हैं । वर्च-विभाग के राज-पुरुष तथा राज- 
कर्मचारी स्वयं वर्चेस्वी हों और वे ऐसे साधनोपाय 
करें कि राष्ट्र का प्रत्येक व्यक्ति तेजस्वी, सुन्दर, 
सुशील, शालीन, शुद्ध, पवित्र, संबमी और सदाचारी 
हो । साथ ही राष्ट्रजनों की जीवन-शैली तथा वेश- 
भूपा को भी वे राजमान और रोचक वनायें। 
राप्टू-जनों के रहन-सहन तथा ग्रृह-व्यवस्था को भी 
वे स्वच्छ और सुदर्शनीय वनायें, सामाजिक सुप्ठुता 
तथा णुश्नता की भी वे व्यवस्था करें । 
३) मन्द-विभाग के राजपुरुषों ! तुम (स्थ) हो 
(मान्दा:) प्रहपित करनेवाले और (राष्ट्-दा:) 
राप्ट-प्रदाता, राष्ट्र को प्रह्त प्रदात करनेवाले, 
(मे स्वाहा) मेरे प्रति अर्पण की भावना से 
(राष्ट्र दत्त) राष्ट प्रदाव करो, राष्ट को प्रहप्ट 
वनाओ। तुम (स्थ मान्दाः राष्ट्-दा:) हो प्रफु- 
ललित करनेवाले और रराष्द-प्रदाता/राप्टू को 
प्रफुल्लता प्रदान करनेवाले, (अमुप्मे) उसके लिये, 
उस एक-एक राप्ट्रजन के लिये (राप्ट्र दत्त) राष्ट्र 
प्रदान करो, राष्ट्‌ को उल्लास-प्रसाद प्रदान करो | 

मन्द-विभाग का कार्य है राष्ट्र की जावालवृद्ध 





। 


समग्र प्रजा को प्रहपित, प्रफुल्लित और प्रमुदित 
रखना । मन्द-विभाग के राजपुरुष तथा राज 
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कर्मचारी स्वयं मन्दवृत्ति के हों और वे सनूचे 

में आमोद-प्रमोद, खेल-कुद तथा व्यायाम औ 
विहार के ऐसे सावनोपाय उपलब्ध कराते र 
जिनसे जनता सदा चुस्त और मस्त रहे, प्रजा 
सदा उमंन, उत्साह और प्रसन्तता का सागर उचन्च- 
इता रहे, राप्टरजन चिन्तामुक्त और आनव्दयुक्त 
रहें | हंसता-वेलता और उछलता-कृदता राष्ट्र ही 
प्रकर्षशील और पराक्रमी होता है । 

४) ब्रज-विभाग के राजयुढपो ! तुम (स्थ) हो 
(ब्रज-क्षित:) ब्रज-क्षित्‌ और (राष्ट्र-दा:) राष्ट- 
प्रदाता, राप्ट्‌ में ब्रजों की स्थापना करनेवाले, 
(में स्वाह्म) मेरे प्रति जर्पण की भावना से 
(राष्ट्र दत्त) राष्ट्र प्रदान करो, राप्टू में ब्रजों की 
स्थापना करो | तुम (स्थ ब्रज-क्षित: राष्ट्र-दा:) हो 
व्रज-क्षित्‌ और राष्द्-अ्दाता/राष्ट्र में ब्रज सम्पादन 
करनेवाले, (अमुप्मे) उसके लिये, उत्त एक-एक 
गृही के लिये (राष्ट्र दत्त) राष्ट्र प्रदान करो, राष्ट्र 
को ब्रज-प्रसाद प्रदान करो । 

व्रज॒ नाम गोप्ठ, गोस्थान, गोशाला का हैं। 

क्षित का अर्थ है निवास, गृह । जिस घर में गोप्ठ 
अथवा गोशाला हो उसे ब्रजक्षित्‌ कहते हैं। ब्रज- 
विभाग के राजपुर्षप तथा राजकर्मचारी स्वयं 
गोपाल हों और वे गोवंद की वृद्धि करते हुए घर- 
घर में गोस्थानों का निर्माण करायें और परिवार- 
परिवार के लिये उत्तम नस्ल की दुधार गायें उपलब्ध 
करायें। राज्य-व्यवस्था में गोस्थानों तथा दुघार 
गौओं का महत्त्व प्रत्यक्ष है। समस्त पश्चुसम्पदा का 
संवर्धन भी ब्रज-विभाग का कर्तव्य हैं। 

५) वज्च-विभाग के राजपुरुषों ! तुन (स्थ) हो 
(वाद्या:) वशयिता, अनुझ्यासक, व्यवस्थापक्र आर 
(राप्टू-दा:) राप्द-अरदाता, राष्ट्रीय अनुधासव- 
व्यवस्था प्रदान करनेवाले, (में स्वाह्म) मेरे प्रति 
अरपण की भावना से (राषप्टू दत्त) राष्ट्र प्रदान 
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करो, राप्ट्‌ को अनुशासन-व्यवस्था दो | तुम (स्थ 
वाह्ा: राष्टर-दा)) हो अनुशासक-व्यवस्थायक और 
राष्ट्र-प्रदाता/राप्टू को अनुशासन-व्यवस्था की देन 
देनेवाले, (अमुष्मे) उसके लिये, उस एक-एक राष्टु- 
जन के लिये (राप्ट्र दत्त) राष्ट्‌ दो, राप्दू को अनु- 
शासन-व्यवस्था-प्रसाद प्रदान करो । 

यह वश [अनुशासन-व्यवस्था [विभाग वही है 
जिसे वर्तमान में गुह-विभाग कहते हैं | वश-विभाग 
के राजपुदंप और कर्मचारी स्वयं अनुशासित और 
सुव्यवस्थित हों और समूचे राष्ट्र में अनुशासन और 
सुव्यवस्था स्थापित रखें। राष्ट्रीय अनुशासन और 
व्यवस्था के स्थापित रहते हुए ही जनता को 
सामाजिक न्याय की प्राप्ति सुलभ होती है, विकास 
और उन्नति के समानावसर उपलब्ध रहते हैं, 
जनता के अधिकारों और लाभों की सुरक्षा होती 
है । इस विभाग के राजपुरुष तथा राजकर्मचारी 
सतकंता और तत्परता के साथ राष्ट्व्यापी अचु- 
शासन व व्यवस्था संस्थित रखें ताकि प्रत्येक 
नागरिक राष्ट्र की धुरी में युक्त और जीवन-सुष्ठु- 
ताओं से सुयुक्त रहे। राष्ट्र का एक-एक जन जब 
अनुशासित और सुब्यवस्थित रहता है तब ही 
राष्ट्र सुरक्षित और उन्नत्युन्मुख रहता है । 
६) शव-विभाग के राजपुरुषो ! तुम (स्थ) हो 
(णविप्ठा:) वलिप्ड, वलवत्तम और (राप्ट्र-दा:) 
राप्ट-प्रदाता राष्ट्र को बलवत्तम स्वास्थ्य प्रदान 
करनेवाले, (में स्वाहा) मेरे प्रति अपंण की भावना 
से (राष्ट्र दत्त) राष्ट्र प्रदान करो, राप्ट्‌ को 
बजवतम स्वास्थ्य दो। तुम (स्व शविप्ठा: 
राप्ट्र-दा:) हो बलवत्तम और राष्ट्र-प्रदाता/राष्ट 
को बल प्रदान करनेवाले, (अमुप्मं) उसके लिये, 
उस-उस राष्ट्रजन के लिये (राष्ट्र दत्त) राष्ट दो, 
शाप्टु का बलत्साद बदान करा । 

बदिक बाझ मय में शब नाम सचल स्वास्थ्य का 
ते। यढ सव-धिनाथ वहीं हूं जिसे अब स्पास्थ्य- 
विनाग कटे दे) शव-विनाग के राजपुन्प और 
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राजकमंचारी स्वयं अतिशय सवल स्वास्थ्य से 
सम्पन्न हों और वे सम्पूर्ण राप्ट्र को अतिशय सवल 
स्वास्थ्य से सम्पन्न रखें। प्रत्येक नागरिक और 
नागरिका जब सवलतम स्वास्थ्य से सम्पन्न रहता 
है तभी वह उत्पादनवृद्धि तथा राष्ट्सम्पदा की 
संवृद्धि कर पाता है । स्वास्थ्य ही राष्ट्र की सर्वोपरि 
सम्पदा है और राष्ट्र की सम्पन्नता का अक्षय स्रोत 
है। सवल स्वस्थ नागरिकों की सेनायें ही अपराजित 
तथा विजयिनी होती हैं । 
७) सेनाओ ! तुम (स्थ) हो (शकक्‍्वरी:) शक्ति- 
शालिनी और (राष्टू-दा:) राष्टर-प्रदायिनी, राष्ट 
को रक्षा प्रदान करनेवाली, (मे स्वाहा) मेरे प्रति 
अर्पण की भावना से (राष्ट्र दत्त) राष्ट दो, राष्ट 
को अलुण्ण सुरक्षा तथा स्वतन्नता की देन दो । 
तुम (स्थ शक्‍वरीः राष्ट्र-दा:) हो श्क्तिशालिनी 
और राष्द्-प्रदायिनी/राष्ट्र-रक्षा प्रदान करनेवाली, 
(अमुष्मी) उसके लिये, उस एक-एक नागरिक के 
लिये (राष्ट्र दत्त) राप्ट्‌ दो, राष्ट्-रक्षा प्रदान 
करो । 

रक्षा-विभाग के राजपुरुपों तथा कर्मचारियों 
को चाहिये कि वे स्वयं शक्तिसम्पन्न हों और राष्ट्‌ 
की सेनाओं को ऐसी प्रशिक्षित और बलवती रखें 
कि वे राष्ट्रभूमि पर निवास करनेवाले प्रत्येक 
व्यक्ति की बाह्य आक्रमण से पूर्ण रक्षा कर सकें । 
उनके शस्त्रास्त्र तथा खाद्यभण्डार स्देव अक्षुण्ण 
और भरपूर रहें । 
८) जनभूतृ-विभाग के राजपुरुषों ! तुम (स्थ) 
हो (जन-भृतः) जन-भूतू, जनों का भरण-पोपण 
करनेवाले, राष्ट्र-जनों को पौष्टिक खांद्यों की प्रचुर 
प्राप्ति करानेवाले, जनों की आवश्यकतायें पूरी 
करनेवाले और (राप्टद्वा:) राष्ट-प्रदाता, राष्ट 
को खाद्य तथा जनावश्यकतायें प्रदात करनेवाले, 
(में स्वाह्य) मरे प्रति अपंश की भावना से (राष्ट्र 
दत्त) राष्ट्र दो, राप्ट को वेट-भर पौष्टिक भोजन 
तेथा आवश्यक पा प्रदान करो। तुम (हव 
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जन-भूत: राष्ट्र-दा:) हो राष्ट्रजनों का भरण- 
पोपणु करनेवाले और राष्ट-प्रदाता/राप्ट्‌ को खाद्य 
व आवश्यकताओं की सुदेन प्रदान करनेवाले, 
(अमुष्म) उसके लिये, उस एक-एक नागरिक के 
लिये (राष्ट्र दत्त) राष्ट्र दो, राष्ट्र को भरण- 
पोपरा की सुदेन दो । 

जनभृत्‌-विभाग के राजपुरुषों तथा राजकर्मे- 
चारियों का गुहतम्॒ कतंव्य है कि वे राष्ट्र को 
पौष्टिक खाद्य पदार्थों से सदा सर्वंदा भरपूर रखें 
और जनावश्यकताओं की पूर्णतः पूर्ति करें। भुखी 
सेना जहां विजय प्राप्त नहीं कर सकती, वहां 
रिक्तोदर [खाली-पेट| जनता शस्त्रास्त्रों, अच्चों 
तथा जीवनोपयोगी पदार्थों का प्रचुर उत्पादन नहीं 
कर सकती । 
९६) विश्वभृत-विभाग के राजपुरुषो ! तुम (स्थ) 

(विश्व-भूत:) विश्व-भृतु, विश्व का भरण 
करनेवाले, विश्व की आवश्यकताओं की पूर्ति करने- 
वाले और (राष्ट्र-दा:) राष्डर-प्रदाता, राष्ट्र को 
आपूरता-भरपूरता प्रदान करनेवाले, (मे स्वाहा) 
भरे प्रति अर्पण की भावना से (राष्ट्र दत्त) राष्ट्‌ 
दो, राष्ट्र को खाद्यादि सकल पदार्थों की परिपूर्णाता 
प्रदान करो । तुम (स्थ विश्व-भुतः राष्ट्र-दा:) हो 
विश्व-भरक और राष्ट-प्रदाता/राष्ट्‌ का -भरपुरता 
प्रदान करनेवाले, (अभुष्मै) उसके लिये, विश्व के 
उस एक-एक मानव के लिये (राष्ट्र: दत्त) राष्ट्र 
दो, राष्ट्‌ की अतिरिक्त सम्पदा प्रदान करो । 

विश्वभृत-विभाग के राजपुरुष तथा राजकर्म- 
चारी स्वदेज में सतत ऐसी सफल कृषि तथा उद्योगों 
की योजनायें चालित रखें जिनसे राष्ट में खाद्यो 
तथा जनावश्यकता की सकल वस्तुओं का इतना 
अधिक उत्पादन हो कि स्वराष्ट्‌ को आवर्यकताओं 
की पूर्ति के उपरान्त अतिरिक्त भण्डार सारे विश्व 
में निर्यात किये जायें, ताकि किसी भी देश-प्रदेश 
की जनता किसी भी प्रकार से अभावग्रस्त न होने 
पाये। व्यक्तियों की तरह राष्ट्रों को भी इतना 
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उदार होना चाहिये कि समय पड़ने पर किसी भी 
राप्ट्र की भुखमरी तथा अभाव से रक्षा की जा 
सके । 

यहां तक राप्टू के प्रमुख विभागों की रूपरेखा 
प्रकट की गयी। प्रत्पेक विभाग के मन्‍्त्री तथा 
सचिव, आदि उच्च अधिकारियों की संज्ञा राजयुरुप 
है । प्रत्येक मन्त्रालय तथा सचिवालय के कार्यो का 
संचालच करनेवाले भृत्य राजकर्मेचारी कहलाते 
हैं। प्रत्येक विभाग के राजपुरप तथा राजकर्मचारी 
अपने-अपने विभाग के ज्ञान-विज्ञान में दक्ष हों, 
ऐसा प्रत्येक विभाग के वर्णन में स्पष्ट कहा गया 
है। दक्षों के दक्ष शासन में ही देश की भूमि उर्वरा 
और राष्ट्र के उद्योग उत्पादक सिद्ध होते हैं । 

अव इन्द्र अपने राज्य के सुपावत वीतराग 
आप्त पुरुषों को सम्बोवन करते हुए कहता है-- 
(आपः) आप्तो ! आप्त पुरुषों ! तुम (स्थ) हो 
(स्व-राज:) आत्म-राज, आत्म-ज्योति से द्योतित, 
ब्रह्म-प्रकाश से प्रकाशनेवाले, वेदाभा से द्योतित 
और (राष्ट्र-दा:) राष्ट्र-प्रवाता, राष्ट्र को अध्यात्म- 
विभव, धर्मसम्पदा, सदाचार-सम्पत्ति प्रदान करते- 
वाले, (अमुष्मे) उसके लिये, उस एक-एक राष्ट्रजव 
के लिये (राष्ट्र दत्त) राष्ट्र दो, राष्ट्रीय सुचरित्र 
प्रदान करो । 

राष्ट के आप्त पुरुषों, ज्ञानी जनों, यतियों, 
योगियों का यह साधिकार पुनीत कतंब्य है कि वे 
सम्पूर्ण राष्ट्र को, इन्द्र से लेकर जनसाधारण 

--सबको बवल चरित्र और राषप्ट्रल से 
सुयुक्त रख | 

आप्तों के शिक्षोपदेश से (मथु-मतीः) मथु- 
मतियां, मकमती प्रजायें (मधुमतीभिः) मथुमतियों 
से, मधुमती प्रजाओं से (पृच्यन्ताम) संस्वश कर, 
परस्पर सम्पुक्त रहें । 

सभी वर्ग की प्रजायें परस्पर मिप्ट जिप्ट 
व्यवहार करें और एक-दूसरे की सस्तेह सेवा 
सहायता करें। राष्ट्‌ में ऐसी भाववा और देश 
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में ऐसा वातावरण वनाये रखना आप्त पुरुषों का 
ही उदार सुकार्य है । 
प्रजाओं को सम्बोधन करते हुए आप्तजन कह 
रहे हँं--प्रजाओ ! (क्षत्रियाय महि क्षेत्र वन्‍्वाना:) 
क्षत्रिय के लिये विशाल क्षत्र सम्पादन करती हुई, 
(क्षत्रियाय महि क्षत्र' दवती:) क्षत्रिय के लिये 
विशाल क्षत्र धारण करती हुई, (अनाघुष्टा:) 
अवधिता, अबपंणीया, प्रमलल्‍भ, अदम्य और (सह- 
ओजस:) सह-ओज, ओज-युक्त रहती हुई (सीदत) 
स्थित रहो | 
क्षत्र नाम राज्य साम्राज्य का है। क्षत्रिय शब्द 
का प्रयोग यहां राज्य साम्राज्य के नियन्ता इन्द्र के 
लिये हुआ है। प्रजायें क्षत्रनिप्ठ हों और क्षत्रपति 
इन्द्र के प्रति आत्मना अपित रहती हुई क्षत्र के 
सम्पादन तथा रक्षण में सर्देव तत्पर रहें । प्रजायें 
ऐसी प्रगल्भ और ओजस्विनी हों कि क्षत्र के विकास, 
वर्धन और रक्षण में इन्द्र को लेशमात्र वाधा 
नहों। 
तुम हो सूर्यत्वच राष्ट्रदा, 
रहते हुये सुहुत मेरे प्रति, 
फरो राष्ट्र प्रदान, 
तुम हो सुयंत्वच राष्ट्रदा, 
उसके लिये फरो राष्ट्र प्रदाव । 
तुम हो सूर्ययर्च राष्ट्रदा, 
रहते हुए सुद्रुत मेरे प्रति, 
फारो राष्ट्र प्रदान, 
तुम हो सुर्यवर्द राष्ट्रदा, 
उसके लिये फरो राष्ट्र प्रदान । 
तुम हो मान्द जोर राष्ट्रदा, 
रहते हुए सुशत मेरे प्रति, 
फरो राष्ट्र प्रदान, 
तुम हो मान्द और राष्ट्रदा, 
प्रमक् जिद फरो राष्ट्र प्रदान । 


तुम हो प्रभलित शोर राष्ट्रदा, 


ध्ट् ५ 


रहते हुए सुहुत मेरे प्रति, 
क्रो राष्ट्र प्रदान, 

तुम हो ब्नजक्षित और राष्ट्रदा, 
उसके लिये करो राष्ट्र प्रदान । 
तुम हो वाश ओर राष्ट्रदा, 
रहते हुए सुहुत मेरे प्रति, 

करो राष्ट्र प्रदान, 

तुम हो वाश ओर राष्ट्रवा, 
उसके लिये करो राष्ट्र प्रदान । 
तुम हो शविष्ठ और राप्ट्रदा, 
रहते हुए सुहुत मेरे प्रति, 

करो राष्ट्र प्रदान, 

तुम हो शविष्ठ और राषप्ट्रदा, 
उसके लिये करो राष्ट्र प्रदान । 
तुम हो शकवरोी और राष्ट्रदा, 
रहती हुयी चुहुत मेरे प्रति, 
फरो राष्ट्र प्रदान, 

तुम हो शकवरों और राष्ट्रदा, 
उसके लिये करो राष्ट्र प्रदान । 
तुम हो जनमृत ओर राष्ट्रवा, 
रहते हुए सुहुत मेरे प्रति, 

करो राप्ट्र प्रदान, 

तुम हो जनभृत और राष्ट्रदा, 
उसके जिये करो राष्ट्र प्रदान । 
ठुम हो विश्वनृत और राष्ट्रदा, 
रहते हुए सुद्युत मेरे प्रति, 

फरो राष्ट्र प्रदान, 

तुम हो विश्वनृत और राष्ट्रदा, 
उसके लिगय्रे करो राष्ट्र प्रदान । 
आप्तननो ! 

तुम हो स्थ-राय जौर राष्ट्रदा, 
उसके लिये फरो राष्ट्र प्रदान । 
मधघुमतियां संस्पर्ण करें 


>+५५८- 
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मधुमतियों के साथ । 

करती हुईं सुसम्पादन तुम, 
क्षत्र विशाल क्षत्रिय के लिये, 
धारण करती हुईं सतत तुम, 


क्षत्र विशाल क्षत्रिय के लिये, 
स्थित रहो तुम अनाघृष्टा और सहोजा । 
सूक्ति--मधुमतीमंघुमतीभिः पृच्यन्ताम्‌ । 
मघुमतियां मधुमतियों से संस्पर्श करें । 


सोमस्य लिविरसि तवेव में त्विपिभू यात्‌ । अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा सवित्रे स्वाहा 
पे किक कप ५ कि अप $्‌ 
सरस्वत्ये स्वाह्य पूष्णे स्राह्म वुहस्पतये स्वाहेन्द्राय स्वाह्य धोषाय स्वाहा श्लोकाय स्वाहंशाय 


स्वाहा भगाय स्वाहायम्णे खाहा ॥ 
[य १०/१५ | हि 


(य १०/५) 


सोमस्य त्विषिः असि तव-इव मे त्विषिः भुयात्‌ । अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा सवित्रे स्वाहा 
सरस्वत्य स्वाहा पुष्णे स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा इच्धराय स्वाहा घोबाय स्वाहा श्लोकाय स्वाहा 


अंशाय स्वाहा भगाय स्वाहा अयंग्णों स्वाहा ॥॥ 
क्षत्रपति इन्द्र को लक्ष्य करके प्रत्येक क्षत्रिय |क्षत्र 
का निवासी | आत्मकामना करता है-- 
१) क्षत्रपते ! तू (सोमस्य त्विपि: असि) सोम की 
ज्योति है, (तव-इव) तेरी-जेसी (में त्विषि: भुयात्‌) 
मेरी कान्ति होजाये । 

सोम दब्द का प्रयोग यहां क्षत्ररूपी ऐश्वर्य के 
लिये हुआ है। त्विपि नाम्म ज्योति, कान्ति और 
दीप्ति का है। क्षत्र की त्विपि से क्षत्रपति ही नहीं, 
क्षत्र का प्रत्येक निवासी भी प्रकान्त रहता है। यह 
तभी सम्भव होता है जब क्षत्र परमोत्कर्प तथा 
सर्वोदिय को प्राप्त हो रहाहो । उत्क्ृप्ट और उदित 
क्षत्र में क्षत्रपति इन्द्र और प्रजा समानरूपेण जग- 
मगाते हैं । क्षत्र की कान्ति राजा और प्रजा सबको 
उसी प्रकार त्विपिमय रखती है, जिस प्रकार चन्द्रमा 
की चांदनी सवंत्र दमकती है। राजा ही नहीं, प्रत्येक 
नागरिक भी राज्य को त्विषि और साम्राज्य की 
श्री हे । 
२) त्विपिमान्‌ रहता हुआ मैं (अग्नये) अग्रगमन 
के लिये (स्वाहा) सुहुत-अपित-समुच्चत रहूं । 

क्षत्र अग्रणी तभी रहता है जब उसका प्रत्येक 
मागरिक जीवन के प्रत्येक पाइवें में और क्षत्रविकास 
के प्रत्येक क्षेत्र में आगे-ही-आगे वढ़ रहा होता है । 
प्रत्येक नागरिक-नागरिका को प्रतिगामी नहीं, 


अग्रगामी होता चाहिये । 
३) अग्रगामी रहता हुआ मैं (सोमाय स्वाहा) क्षत्र- 
रूपी ऐश्वर्य के लिये समपित रहूं । 

क्षत्र प्रत्येक नागरिक-नागरिका का समान 
ऐडवर्य है। उसकी सुरक्षा और समृद्धि के लिये 
जन-जन समर्पित रहे। 
४) क्षत्रार्थ समर्पित रहता हुआ मैं (सवित्रे स्वाहा) 
सविता के लिये अर्पित रहूं 

सविता प्रतीक है प्रेरणा और प्रकाश का । 
प्रेरणाप्रद प्रकाश और प्रकाशप्रद प्रेरणा के संयोग 
में ही क्षत्रार्थ समर्पण की सार्थकता है। क्षत्र की 
सुरक्षा और समृद्धि के लिये प्रत्येक तागरिक-ताग- 
रिका को क्षत्रभावना से प्रेरित और प्रज्वलित 
रहना चाहिये । 
५) प्रेरित और प्रकाशित रहता हुआ मैं (सरस्वत्ये 
स्वाहा) सरस्वती के लिये अपित रहूं। 

सरस्वती नाम विद्या, वाणी और सम्यता का 
है | सरस्वती सतत प्रवाहा है। विद्या का प्रवाह 
वंशानुवंश प्रवाहित होता चला आ रहा है। विद्या 
से परिष्कृत होता हुआ वाणी का भ्रवाह विद्या के 
प्रवाह के साथ-साथ सुप्रवाहित रहता है। विद्या 
और वाणी सम्यता की प्रवाहिका हैं। विद्या और 
वाणी के संगम में सम्यता का प्रवाह प्रवाहित रहता 


ड्ट्टू ४ ६-- 


वेदव्या ख्या-पग्रन्य 


है। सरस्वती ही क्षत्॒ की वह श्री है जो प्रत्येक 
नागरिक को श्रीमान्‌ और प्रत्येक नागरिका को 
श्रीमती बनाती है। 
६) सरस्वती के प्रवाह से प्रवाहित रहता हुआ मैं 
(पूष्ण स्वाहा) पूपा के लिये सुहुत रहूं । 

पृपा देवता है शक्ति और पुष्टि का, क्षमता 
और हढ़ता का। शक्ति और पुष्टि अथवा क्षमता 
और हढ़ता के अभाव में सरस्वती विलास का रूप 
धारण करके अपने उपासकों को विलासी वना 
देती है । सरस्वती-विलास राष्ट्रों को नपुसक वना 
देता है । सरस्वती के साथ पृपा का गंठवन्धन रहता 
है तो राष्ट्‌ वृहस्पति बनता है । 
७) शक्ति और पुष्टि से सम्पन्न: रहता हुआ मैं' 
(वृहस्पतये स्वाहा) बृहस्पति के लिये सुहुत रहे । 

वृहस्पति देवता है वाहुस्पत्य का, महानता और 
स्वामित्व का । जिसमें महानता होती है वह स्वामी 
बनता है । जिसमें क्षुद्रता होती.है वह दास बनता 
है । महानता के धनी प्रत्येक क्षेत्र और प्रदेश में 
अपना स्वामित्व स्थापन करते हैं। प्रत्येक नाग- 
रिक-नागरिका स्वामित्व [जितेन्द्रिता] की 
स्थापना करके अपने जीवन को महान्‌ बनाये और 
अपने जीवन की महानता से सर्वत्र स्वामित्व स्थापन 
विदेश में जन-जन का हृदय-सम्राट बने । 
८) वाहस्पत्य से युक्त रहता हुआ में (इन्द्राय 
स्वाहा) द्नपति के प्रति सहत-सनिप्ठ रहे । 
उन्नपति के प्रति निष्ठावान्‌ होना क्षत्र के प्रति 
निष्ठावान होना है । क्षत्रपति राष्ट्निप्ठा का सजीब 
न्द्र है । बाईस्पत्य की प्रतिप्ठा क्षत्रपति के प्रति 
निष्ठाबान्‌ रहने में 
६) क्षत्रपति के प्रति निप्ठावान्‌ रहता हआ मैं 
(पाषपाय स्वाहा) घोष के प्रति सुहत-आज्ञाकारी 
ग्द्ू। 

घोष शब्द का प्रयोग यहां 
दवपपनि के 


कार ५ । द्थ् 5३5 


त्रपति की घोषणा 
तदश अथवा राजाजा के लिये हुआ है । 


है 
बनने 
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क्षत्रपति के प्रति सनिष्ठ नागरिक-नागरिका राजाज्ञा 
का आत्मना पालन करते हैं। राजाज्ञा के पालन 
से क्षत्र में अनुशासन और सुव्यवस्था प्रस्थापित 
रहती है । अनुशासन और सुव्यवस्था राष्ट्र को सुग्- 
ठित और सुबद्ध रखते हुए प्रत्येक दिशा में विजय 
साकल्य प्राप्त कराते हैं । 
१०) राजाज्ञा का पालनकर्ता रहता हुआ मैं (श्लो- 
काय स्वाहा) सुवचन के लिये सुहुत-संशिप्ट रहूं । 

प्रत्येक व्यक्ति जब-जब क्षत्र और क्षत्रपति के 
विपय में चर्चा करे, तव-तव उनके प्रति स्नेह- 
सत्कार-भरे शिष्ट वचन बोले । 
११) क्षत्र और क्षत्रपति के प्रति सुवाची में (अंशाय 

स्वाहा) भंश के प्रति सुहुत-सन्नद्ध रहे । 

अंश से तात्पय॑ यहां कतेव्यांश से है । प्रत्येक 
क्षतनिवासी क्षत्र"और क्षत्रपति के प्रति अपने 
कतंब्यांश का प्राशपण से निर्वहन करे | सुवचन 
की सार्थकता कतंव्यांश के पालन में है। ..' 
१२) स्व-क्तेव्यांश का पालनकर्ता मैं (भगाय स्वाहा) 
भग के लिये सुहुत रहूं । 

भग नाम धन और सुख-सौभाग्य का है । जिस 
क्षत्र का प्रत्येक व्यक्ति प्राणपणा से अपने क॒तंव्याश 
का पालन करता है वह क्षत्र सब प्रकार के सुख 
सौभाग्य और घनों से आपूर भरपुर रहता 
१३) भग-सम्पादक मैं (अर्यंम्णे स्वाहा) अयमा के 
लिये सुहुत--आस्थावान्‌ रह । 

अयमा नाम न्याय-व्यवस्था के रक्षक और 
अन्याय के विनाशक का है । क्षत्र के प्रत्येक निवासी 
में न्‍्याय की भातना भावित रहनी चाहिये । राष्ट्र 
का प्रत्यक व्यक्ति जब न्यायप्रिय और न्यायशील 
हाता है, तब ही मानव-समाज से अन्याय जनाचार 
का उन्मूलन और प्रजा में न्यास नियम की स्थापना 
हाता है 
तू क्षत्र स्वयं को त्विधि हैं, 
तेरो मं्ती हो मग त्विपि। 


प्र 
१२ (००७ 


वेदव्याख्या-प्रच्य 


स्वाहा अग्नि के लिये, 
सोम के लिये स्वाहा । 
स्वाहा सबिता के लिये, 
सरस्वती के लिये स्वाहा । 
स्वाहा पूषा के लिये, 
बृहस्पति के लिये स्वाहा । 
स्वाहा इन्द्र के लिये, 

घोष के लिये स्वाहा ॥ 
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स्वाहा श्लोक के लिये, 

अंश के लिये स्वाहा । 

स्वाहा भग के लिये, 

अर्यमा के लिये स्वाहा । 

सुक्ति--ततो मस्य त्विविरसि । 

तू प्ञीम की ज्योति है । 
तवेब ते त्विपिन्त पात्‌ । 
तेरी जैसी मेरी कान्ति हो । 


पवित्रे स्थो वैष्णव्यों सवितुर्व!ः प्रसव उत्पुनाम्यच्छिद्रेण पवित्रेणः ब्र्यस्थ रश्मिम्रिः | 
अनिश्ृष्यमसि बाचो बन्धुस्तपोजाः सोमस्य दात्रमसि स्वाहा राजस्व: | 


[य १/१२] 


(य १०/६) 


पवित्रे स्थः बेष्णाव्यों सवितुः वः-प्र-ह्तवे उत्‌-पुनास्ति अच्छिद्रे णा पवित्रेण सूर्यस्य रश्मरिन्रि:। 
अनि-भृष्ठभु असि वाच:ः बन्धुः-तपःजाः-सोमस्य दाम असि स्वाहा राज-स्वः ॥ 


क्षत्र का प्रत्येक क्षत्रिय | क्षतनिवासी] अथवा, राष्ट्र 
का नागरिक कैसा हो, यह पूर्व-मन्त्र में विहित 
किया गया है। क्षत्र और क्षत्रपति केसे हों, यह 
दर्शाने के लिये वेदमाता कहती है--(वेप्एब्यौ) 
वेप्णव्य तुम [क्षत्रपति और क्षत्र| दोनों (पवित्रे) 
पवित्र में, पवित्रता में (स्थ:) [स्थित] हो । 

वैष्णत्य का अर्थ है परमात्मा को सर्वेव्यापक 
और सर्वेज्ञ जाननेवाला । बैष्णव्य का दूसरा अर्थ 
है व्यायनशील [ शुम-श्रेष्ठ, चर्मे-कर्म, सम्यता-संस्कृति 
की व्याप्ति करनेवाला], अपनी ग्रुणगरिमा से 
व्यापनेवाला । प्रमात्मा' को सर्वव्यापक्त और 
सर्वेज्ञ जानकर पाप से वचना-यही धर्म है, यही 
धर्म की यथार्थ परिभाषा है, यही आस्तिकता है 
और यही सदाचार का मूल है। आस्तिकता से 
धर्म की और नास्तिकता से अबर्म की व्याप्ति 
होती हैं । आस्तिकता से सदाचार और नास्तिकता 
से अनाचार फैलता है । आस्तिक कभी अवर्मात्मा 
और अनाचारी नहीं हो सकता । नास्तिक कभी 
धर्मात्मा और सदाचारी नहीं हो सकता । 

परमात्मा की सत्ता' को मानना और वात 
हैं। परमात्मा को सर्वव्यापक और सर्वज्ञ जानना 


दूसरी वात है । बहुत हैं जो परमात्मा को मानते हैं 
और पापकर्म करते हैं। ऐसे न कोई हैं, न हो 
सकते हैं जो परमात्मा को सर्वव्यापक और सर्वज्ञ 
जानते हों और पापकर्म करते हों। क्षत्र में 
आस्तिकता और धर्म की व्याप्ति से राजवंगें और 
प्रजावर्ग में सदाचार, सुख, शान्ति, सन्‍्तोष, स्वस्ति 
और आनन्द की व्याप्ति होती हैं। नास्तिकता 
और अधम से उभय वर्ग में अनाचार, दुःख, 
अशान्ति, असन्तोंप, कलह, क्लेश और उपद्रवों 
की व्याप्ति होती हैं। आस्तिकता और बर्म से 
आत्मिक और भौतिक समृद्धि होती है । नास्तिकता 
और अधम से उभय सम्पद्ाओं का' अभाव होता 
चला जाता है । 

पथा राजा तथा प्रजा' की कहावत साथधार हैं, 
निराघार नहीं है। क्षत्रतति तथा शासन का अष्टा- 
चार व्यापकर सम्पूर्ण क्षत्र को और क्षत्र की सम्पूर्ण 
मानव-प्रजा- को अ्रष्टाचारी वना देता हैं। जिस 
प्रकार शिर [विचारबाम | के विकृत हो जाने पर 
ही जीवन विकृत होता है और इन्द्रियाँ विकार- 
प्रवृत्त होती हैं, उसी प्रकार क्षत्रपति के विद्धत होने 


प्रा ४ ट 
पर शासन विकृत होता हैं और शासन के विक्ृत्त 


वेदव्पास्या-प्रन्य 


होने पर सम्पूर्ण क्षेत्र, राष्ट्र, नागरिकवर्ग भ्रष्ट 
होजाता है । 

आधुनिक प्रजातन्त्र में राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री 
मुख्यमन्त्री क्षत्रस्थानीय हैं। इनके भ्रप्ट होने पर 
ही सारा राष्टु भ्रष्ट होता है । 

शिर [विचारधाम] के निविकार होजाने पर 
जिस प्रकार जीवत निविकार होजाता है और 
इन्द्रियां परिप्कृत होकर भद्रग्रवृत्त होती हैं, उसी 
प्रकार क्षत्रपति के निरविकार होने से शासन स्वच्छ 
होता है और शासन की स्वच्छता से जनता कतेंब्य- 
निष्ठ और सदाचारी वनती है। इसी गहन तत्त्व 
का प्रकाशन करते हुए वेदमाता ने क्षत्रपति तथा 
क्षत्र [शासन-तन्त्र | को “वेप्णव्य' शब्द से सम्बोधन 
करके पवित्रता में स्थित रहने की प्रेरणा की है । 

और अव क्षत्र के क्षत्रियों [क्षत्रनिवासियों, 
नागरिकों] को सम्वोवधन करती हुई वेदमाता 
कहती है--मैं (व:) (सवितु:) सबिता के 
(प्र-सवे) प्र-सव में (अच्छिद्रेण पवित्रेण) छिद्गरहित 
पवित्रता से तथा (सूर्यस्थ 'रश्मिभि:) सूर्य की 
किरणों से (उत््‌-पुनामि) उत्क्ृप्टतया शोबती हुं, 
शोधकर ऊंचा उठाती हूं। 

सविता शब्द का प्रयोग यहां क्षत्र के प्रेरक 
प्रकाशक क्षत्रपति इन्द्र के लिये हुआ है । 

प्र-सत् का प्रयोग हुआ है यहां प्रसवित, सुनि- 
प्पादित क्षत्रभूमि, स्वदेश अथवा मातृभूमि के लिये । 

मानव-शरीर में नी छिद्र हँ--दो नेत्र, दो श्रोत्र, 
दो नासिकाशिद्र, मुख, गुदा, उपस्थ/भग । इन नव 
छिद्ठों का अच्चिद्र, छिद्धरहित, संयत, शुद्ध, निर्दोष, 
निविकार, विहित आचार अच्छिद्र पवित्रता है। 
नेत्रों की अच्छिद्र पवित्रता है सुदृष्टि, निविकार 
दृष्टि | लोबों वी अच्छिद्र पवित्रता हे निविकार 
अवण, सुक्षवण । नासिकाछिद्रों की अच्छिद्र पवित्नता 
है प्राग्यवत्‌ भद्र का संचार और अपानवत्‌ अभद्र का 
निराफरण | मुस्य की अच्छिद्र पवित्रता है शुद्ध 


दर 
जी 
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खान-पान और सु सत्य शालीन भाषण | गुदा तथा 
शिश्न/भग की पवित्रता है भोगशुचिता। नव 
छिद्रों के व्यवहार की पवित्रता से वैयक्तिक, पारि- 
वारिक, सामाजिक और राष्ट्रीय चरित्र तथा आचार 
की समस्त पवित्रतायें स्वयमेव निष्पादित होजाती 
हैँ। नव छिद्रों की अपवित्रता से क्षत्र-राष्ट-जनपद 
पतन के गत में गिर जाते हैं और उनकी पविन्नता 
से क्षत्र-राष्ट्ररजनपद उन्नति शिखर पर चढ़ 
जाते हैं । | 

सुशिक्षा, सुविद्या और सुसाधना द्वारा सुसाधित 
और सुपरिष्कृत मस्तिष्क वह सू ये है जिसकी ज्योति- 
मंयी दिव्य घवल विचार-रश्मियां अन्त: वाह्य सकल 
अपावनताओं को घो डालती हैं और मानव को 
नितान्त निर्मल रखती हैं । 


छिद्रों की पवित्रता और विचारों की दिव्यता 
से जो शोधन होता है वही उत्कृष्ट शोधन है और 
उसी शोधन से राष्टों का उत्थान होता है। क्षत्र 
वही है जिसकी समग्र प्रजा उत्कृष्टतया शुद्ध, बुद्ध 
और उत्त्यित है । 

जनता का शोबन, वबोधन और उत्थान तभी 
सम्भव है जव शासन स्वच्छता के साथ संचालित 
होता हो । शासनसत्र का मूर्धन्य संचालक क्षत्रपति . 
होता है। श्रेष्ठ क्षत्रपति ही शासकबर्ग तथा प्रजा- 
वर्ग को बुद्ध और उत्यित रख सकता है। 
अतः मन्त्रान्त में क्षत्रपति को सम्बोधन करती हई 
वेदमाता कहती है 
१) क्षत्रपतते ! तू (असि) है (अनि-भृप्टम्‌) अनि- 

प्ट, (वाच: वन्वु:) वाणी का बन्बु, (तगःजा:) 

तप:जा । 

निरभृष्ट का अर्थ है पूर्णतः: अध:पतित, अप्ट । 
अनिभृप्ट का अर्थ है अवःपतनरहित, अश्नप्ट, 


अच्युत । 
_वाच: वन्धु:न्वाणी का बन्घु, फ़रियाद 
करनवाल का बन्चु, वचन के साथ बंबा हुआ, 


वेदव्यास्या-प्रस्थ 





वचन-वबद्ध, सत्यप्रतिज्ञ । 

तपोजा: >-तपः:जा:, तप से प्रकाशित, तप से 
जाज्वल्यमान । 

क्षत्रपत्ति हो अच्युत, वाच: बन्धु: और तप से 
सूर्य के समान प्रकाशमान । 


२) क्षत्रपते ! तू (असि) है (सोमस्य दात्रम्‌) क्षत्र 


का दानी-दाता, (स्वाहा) स्वाह्मकारी, (राज-स्वः) 
राजमानता का सम्पादक | 
अच्युत, वाच: वन्धु:, तपोजा क्षत्रपति अपने 
क्षत्र की प्रजा को सर्वसुख और सर्वेश्वयें प्रदान 
करता है । 
जच्युत, वाचः वन्धुः, तपोजा क्षत्रपति स्वाहा- 
कारी होता है। वह अपनी प्यारी प्रजा के सुख 
सौभाग्य के लिये स्व-सर्वस्व की आहुति देता है। 


सधमादों च्‌ म्निनीराप एता अनाथुष्टा 
सथस्थमर्ां 


परत्यासु चक्रः वरुण: 
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अपने क्षत्र की सुरक्षा और सुस्थिति के लिये वह 
अपने प्राणों की बाजी लगा देता है । 
अच्युत, वाचः बन्धु,, तपोजा क्षत्रपति राज- 

मानता का सम्पादन करता है, सारे क्षत को जगमगा 
देता है, अपने प्रखर प्रकाश से क्षत्रभूमि और क्षत्र- 
प्रजा को वर्चोपेत कर देता है । 

बेष्णव्य तुम दोनों ! 

हो संस्थित पत्रित्र में । 

उत्पविन्न करती हूं तुमको, 

सविता के प्रकृष्ट सवन में, 

छिद्ररह्ठित पवित्रता से, 

और सूर्य की रश्मियों से । 

तु है अच्युत, वाचः वन्चुः और तपोजा, 

तू है क्षत्र का दानी--दाता, स्वाहाकारी और राजस्व । 


अपस्थो वसानाः । 


शिशुमादतमास्वन्तः ॥ 
(य १०/७) 


सघ-मादः थ्ुम्निनोंः आपः एताः अनाधूष्टाः अपस्यः बसाना:। 
पस्त्यासु चक्र वरुणः सघ-स्थम्‌ अपाम्‌ शिशुः मातृ-तमासु अच्तः ॥॥ 


पूर्वमन्चानुसार प्रजायें अच्छिद्र पवित्रता से युक्त 
और दिव्य विचारों से सुयुक्त रहें, क्षत्रपति हो 
अच्युत, वाच: बन्चु और तपोजा । कैसी श्रजाओं के 
मध्य में क्षत्रपति किस प्रकार निवास करे, इस 
विषय की शिक्षा इस मन्त्र में दी गयी है । 

(एता: आप: ) ये प्रजायें हैं (सध-माद:) सह- 
हषैयित्री, (द्यूम्निनी:) छा म्तिनी, (अनाघृष्टाः) 
अदम्या, (अपस्यः) कर्मशीला, कृतंव्यपरायणा, 
(बसाता:) बसानता । 

सघमाद: >सघ-माद: -सहं-मादः,एकस्थ होकर 
हर्षानन्द मनानेवाली, आजन्दपूर्वक मिल-जुलकर 
रहनेवाली, परस्पर प्रसन्नतापर्वक जीवन का 
आनन्द लेनेवाली, आपस में कलह और क्रमड़ा न 
कर सामाजिक आह्लाद का सेवन करनेवाली । 

युम्त नाम धर्नेश्व्य और दीप्ति का है। वन 


से ही प्रजा की दीप्ति, श्री, शोभा बढ़ती है । धत से 
ही प्रजा के रहन-सहन का स्तर समुन्नत और शोभ- 
नीय होता है । धनी प्रजा के ही मतोरम आवास 
होते हैं । धनी प्रजा ही सुन्दर बस्त्राभुपरों से 
समलंकृत रहती है और सुमंगली प्रतीत होती 
है । धन घान्य से पूरित प्रजा ही दीप्तिमयी 
रहती है । हक 

अनाघुष्टा: धर्षितुमयोग्याड, ने दवनवालो, 
अदम्या, अदीना, विकट-से-विकठ परिस्थितियों में 
भी सीना ताने और गर्दन उठाये आगे बढ़नेवाली 
और उत्थानोन्मुख रहनेवाली । 

अपस्य:-- अप-स्यः, कर्म-शीला, अनलसे, जअश्- 
मादी, निठल्‍ली न रहनेवाली, कंतव्य का निष्ठा- 
पूवेक पालन करनेवाली, कर्मसावना में सतत निरत 
रहनेवाली । 





वेदव्याख्या-ग्रन्थ 


वसाना: > वासशीला, वस्तियों-ग्रामों-नगरों में 
निवास करनेवाली, अपने-अपने आवासों में वसने- 
वाली । प्रजायें ग्रहहीन न हों । प्रत्येक परिवार का 
अपना निज का गृह हो । 

वसाना का अर्थ है आच्छादित, सुन्दर वस्त्रों 
और आभृपणों से समल्ंकृत । जनता नग्नता के 
अभिशाप से पीड़ित न हो । उसे ऋत्वनुसार ओढ़ने, 
बविछाने और पहनने के शोभनीय स्वास्थ्यप्रद वस्त्र 
उपलब्ध हों । 

वसाना का अर्थ है स्नेह करनेवाली, अपने 
देश, वेश, भाषा, सम्यता तथा नागरिकों को प्यार 
करनेवाली, अपने क्षत्पति और उसके शासन से 
आत्मना लगाव रखनेवाली । 

क्षत्रपति की शासन-वयवस्था ऐसी सक्षम और 
प्रशस्त हो कि क्षत्र की समग्र प्रजा सहाह्लादी, 
धन धान्य की दीप्ति से दीप्त, अदम्या, कर्म- 
शीला, कतंव्यपरायण, सुन्दर आवास और सुन्दर 
वस्त्राभूपण से अलंकृत तथा स्नेहशीला रहे । 

क्षत्रपति हो (अपाम्‌ वरुण: शिशु:) प्रजाओं 
का वरुण शिशु । 

वरुण का अर्थ है वरणीय, प्यारा, मन को 
मोहनेवाला, वरणीय ग्रुणों से युक्त । शिशु का 
अर्थ है गोदी का बालक और व्यापनशील । जशिजु 
निश्छल, निविकार, निर्दोष, समवर्ती तथा अद्ठ पी 
होता है । अपने इन वरणीय गुणों के कारण वह 


व्यापनशोल अथवा सर्वप्रिय होता है। उसे सब 
प्यार करते हैं। क्षत्रपति णशिशुवत्‌ निरछल, 


चत्रस्योन्म्मति चत्रस्य जरास्वसि 
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निविकार, निर्दोष, समवर्ती तथा हे परहित होगा 
तो उसके शासन में समस्त प्रजा का समानरूपेरण 
हित होगा और वह सबके साथ सम्मान तथा 
न्याय का वर्ताव करेगा । ऐसा क्षत्रपति जन-जन 
के हृदय में व्यापता है, प्रिय शिश्ुवत्‌ प्रजा का 
स्नेह प्राप्त करता है, उसके शासन के प्रति 
जनास्था स्थापित होती है। 

ऐसा जनप्रिय प्रजासेवी क्षत्रपति (पस्त्यासु 
मातृतमासु अन्त:) घरों और मातृतमाओं के 
भीतर (सघ-स्थम्‌) सहस्थान, निवास (चक्र) 
किया करता है । 

पस्त्य नाम-ग्रृह का है। मातृतमासु का प्रयोग 
माता के समान अतिशयता के साथ प्यार करने- 
वाली प्रजाओं के लिये हुआ है। शिशु के समान 
वरणीय क्षत्रपति अपने: क्षत्र के समस्त घरों 
और अखिल प्रजाओं के भीतर निवास करता है। 
राप्ट्र के घर-घर में और हृदय-हृदय में वह बस 
जाता है। हर घर में उसके लिये प्यार और हर 
हृदय में उसके लिये दुलार निहित होता है । 
ये प्रजायें हों सहा द्वा दी, 
धन-प्तुदीप्ति से निष्पन्न, 
अनाधृष्ट, फर्तेब्यपरायण ओर बसाना ॥ 
प्रजाओं का वदुण शिशु बह, 
गृहों, मातृतम प्रजाओं के 
भीतर वास किया करता है । 
मूक्ति--पस्त्पासु चक्रे बर्णः सघस्थम्‌ । 

वश्ण घरों में निवास किया करता है । 


जषग्नस्य योनिरसि चत्रस्थ नाभिरसीन्द्रस्य वात्र ध्नमसि 


मित्रस्यासि वरुणस्थासि लगाय॑ वुत्र' बधेत्‌ । दवासि रुज़ासि छुमासि | पातेन॑ ग्राश्व' पान 


प्रत्यक्ष पातेन तियंश्व दिग्स्‍्य: पात ॥ 


क्षत्रस्प उल्बम्‌ अति क्षत्रस्थ जरायु असि क्षत्रस्य योनि: असि क्षत्रस्थ नानि: असि 


अप्लि मित्रस्य असि बर्णस्य 


(य १०/५) 


इन्द्रस्य वाई-घ्नम्‌ 


थे अति त्वया अयम्‌ वृत्रम्‌ बचेत्‌ । हवा असि सजा असि क्षमा असि । 


पात एनम्‌ प्रान्यम्‌ पात एनम्‌ प्रत्यस्यन्‌ पात एनम्‌ ति्॑स्थम दिक-न्यः पात ॥। है 


-६६४- 


वेदव्याख्या-ग्रन्थ 
वरुण शिशु, क्षत्रपति के प्रति मातृतमा प्रजा अपने 
सम्पूर्णा प्यार और सत्कार के साथ कहती है-- 
१) तू (क्षत्रस्य उल्बम्‌ असि) क्षत्र का उत्ब है। 
उल्ब नाम अटूट ढक्‍कन का है। क्षत्र पेटी 
[बॉक्स, सन्दृक़ |] है। प्रजा और राष्ट्वेभव उस 
पेटी के भीतर रखी हुई सम्पदा है | क्षत्रवति उस 
पेटी का वह अखण्ड ढकक्‍कन है जो सम्पदा की 
रक्षा करता है। पेटी कितनी भी सुन्दर और हृढ़ 
क्यों न हो, उसमें रखी सम्पदा कितनी भी अमूल्य 
क्यों न हो, ढककन के बिना पेटी और सम्पदा 
सब कुछ अरक्षित है | धर्मात्मा वीर क्षत्रपति 
अथवा राष्ट्रपति निस्सन्देह राष्ट्र का उल्ब है। 
२) तू (क्षत्रस्य जरायु असि) क्षत्र का जरायु है। 
जरायु नाम उस जेर का है जो गर्भस्थ गर्भ 
[बाक-पिण्ड |] को गर्भ से वद्ध अथवा युक्त रखता 
है। क्षत्र गर्भ है। प्रजा गर्भ में निहित सम्पदा 
है । क्षत्रपति राष्ट्र और प्रजा का संयोजक 
जरायु है। 
३) तू (क्षत्रस्य योनि: असि) क्षत्र की योनि है। 
योनि नाम गृह, गर्भाशय, गर्भाधार का हैं। 
क्षतरपति साक्षात्‌ गर्भावार है। उसकी अन्तर्योनि 
में, उसके अन्तःकरणरूपी गर्भाधार में सम्पू्ण 
जनता और जनहित घारित रहता है । 
) तू (क्षत्रस्य नाभिः असि) क्षत्र की नाभि है। 
दरीर में नाभि केन्द्रस्थानीय हैं। नाभि डिग 
जाती हैतो शरीर ढह जाता है। क्षत्रपांत वह 
ताभिकेनद्र है जिसके आधार पर सारा राष्ट्र 
खड़ा रहता है । 
५) तू (इन्द्रस्थ वार्च-ध्नमू असि) आत्मा का 
वाजे-घ्न है । 
वार्न-घ्त का अर्थ है वृत्र-हन्‌, वृत्रा का हतन 
करनेवाला । जो घेरा डालता है और अंवेरा करता 
है उसकी संज्ञा-वत्र है। पाप-विचार, पाप-भावनाय, 
पाप-संकल्प, पाप-वासनायें वे वृत्र हैं जो आत्मा 
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की ज्योति को आवृत करके अन्च अन्चकार 
व्याप देते हैं । प्रजाजनों की आत्मोन्‍तति के वाबक 
जो ये वृत्र हैं उनका सतत निराकरण होता रहे, 
क्षत्रपति स्वक्षत्र में ऐसी गहन धामिक व्यवस्था 
करे। आत्ना-आत्मा का जागरण और ज्योति- 
प्करण होता रहे, राष्ट का ऐसा वातावरण बनाता 
राष्ट्रपति की शासन-व्यवस्था का उत्तरदायित्व है | 
६) तू (मित्रस्य असि) मित्र का है, (वरुणस्य 
असि) वरुण का है। 

क्षत्रतति मित्रसमुह और वरुणसमृह का रक्षक 
हो । मित्रों और श्रेष्ठों की सब प्रकार रक्षा करना 
क्षत्रपति का ब्रयम कर्तव्य है । साथुओं का परित्रार 
और दुष्कृतों का विनाश, मित्रो का रक्षण और 
शत्रुओं का निराकरण क्षत्रपति की नीति का प्रमुख 
भंग है । 

अब वेदमाता प्रजा के मुख से सेनापति के प्रति 
सम्बोधन कराती है-- 

) तू (हवा असि) दीर्ण करनेवाला है, शत्रुओं के 
बलों तथा दर्गो को खण्ड-खण्ड करनेवाला है । 
२) तू (रजा असि) भज्जक है, शत्रुओं के माचों का 
भज्जनकर्ता है। 
३) तू ( क्षमा असि ) गतिशील--बैगवान्‌ है। आ- 
क्रमणकारियों पर बाज की तरह भटपटनेवाला है । 
४) (अयम्‌) यह [क्षत्रपति | (त्वया) तेरे द्वारा, तेरा 
सहायता से (वृत्रं बबेत्‌) बवृत्र का हने, क्षेत्र के 
न्तः वाह्य विरोधियों को उखाड़ फेंके । 

और सेनापति अपने वीर सैनिकों का सम्बावन 
करता हुआ कहता है-- 

(प्राज्वम) आगे बढ़ते हुए, आगे जात हुए 
(एनम) इस |[क्षत्रपति | को/की (वात) रक्षा करा । 
२) (अत्यञ्चम) पीछे हटते हुए, पाथ चलते हुए 
(एनम्‌) इस [ क्षत्रपति ] को/का (पात) रक्षा करा । 
३) (तिर्य॑ज्चम्‌) तिर्छा जाते हुए इवबर-उबर चलत 
हुए (एनम्‌) इस [क्षत्रपति |] को/की (प्रात ) रक्षा 


चेदव्याख्या-प्रन्य 


करो । 
४) इसकी सव (दिग्म्यः पात) दिश्लाओं से रक्षा 
करो । 
क्षत्रपति राजावास में, भ्रमण में, रण में, कहीं 

भी हो, उसकी सुरक्षा को सैनिक व्यवस्था सर्वेत्र 
की जानी चाहिये । 

तू है क्षत का उल्ब, 

जरायु है तू क्षेत्र का । 

तु है क्षत्र की योनि, 

क्षत्र फो तु नाभि है । 

तू है इन्द्र फा वृत्रविनाशक, 
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तु है मित्र का, तु है चरुण का । 

बधे चृत्र को यह तेरी सहाय से, 

तु है विदारक, 

तु है भञज्जक, 

तू हे क्षुमा । 

रक्षा करो इस प्राञच की, 

रक्षा करो इस प्रत्यञ््च की, 

रक्षा फरो इस तिर्यज्च की 

रक्षा करो सब दिशाओं से । 
सूक्ति-त्वयायं चृत्न॑ वधेत्‌ 

तेरे सहाय से यह वृत्र को हने। 


आविमया आवित्तो अग्निग हपतिराविच इन्द्रो वृद्धभ्रवा आवित्तों मित्रावरुणों धृुतत्रतावावित्तः 


पृषा पिश्ववदा आवच द्यावापृ्थिवी विश्वशम्भुवाबावित्तादितिरुरुशमों ॥ 


(य १०/९) 


आविः मर्या: आ-वित्तः अग्नि: गुह-पतिः आ-वित्तः इन्द्र: वृद्ध-अवाः आ-वित्तो सिन्रावरुणों घृत- 
क्षती आ-वित्तः पूषा विश्व-वेदा: आ-वबित्ते द्यावा-पृथिवी विश्व-शम्भुवों आ-वित्ता अविति 


उरु-शर्मा ७ 


स्थान-स्थान पर जन-नेता सर्वजनों को सम्बोधन 
करते हुए कह रहे 
१) (मर्या:) मनुप्यो ! लोगो ! तुम सोभाग्यशाली 
हो कि तुम्हें यह (अग्नि)) अग्रणी, प्रकाशमान, 
ज्योतिप्मानु, अग्नि अथवा सूर्यवत्‌ प्रतापणाली, 
(गृह-पति:) गुृह-पालक, गृह-गृह का पोपक, प्रत्येक 
परिवार का संरक्षक, क्षेत्रढ्पी, गृह का स्वामी, 
सम्पूर्ण देश को अपना निज ग्रह और समग्र प्रजा 
को अपना निज परिवार मानकर पालन करनेवाला, 
( वृद्ध-तवा: ) बहु-अ्था, बहुतों की सुननेवाला, 
सबकी सुननेवाला (इन्द्र:) क्षत्रपति, राष्ट्रपति, 
राजा (आवि:) प्रत्यक्ष साक्षात्‌, ( आ-वित्तः ) 
सम्प्राप्त हे, (आ-वित्त:) सम्बक्‌ प्राप्त 

निम्मन्देह वह नागरिकसमृह परम सीभाग्य- 
जाली है जिले उपयुक्त गुगों और क्षमताओं से 
मुक्त दात्रपति सम्प्राप्त है। और निस्सन्‍्देह वही 
बत्रानि सच्चा क्षत्रपति है जो उपय कक गंगों और 


न 
रु 
के 


थट 
६ 


क्षमताओं से संवेत है । क्षत्रपति 
और वृद्धश्षवा । 
२) मर्या:! तुम्हारा सीभाग्य सराहनीय है कि 
ऐसे प्रशस्त क्षत्रपति के प्रशासन में तुम्हें (घृत-ब्रती) 
बत-ब्रत, ब्रतों के धारक, उत्तरदायित्वों के ब्रती 
निर्वाहक (मित्रावरुणी) मित्र और वरुण (आ- 
वित्तो) सम्प्राप्त हैं । 

मित्र और वरुण का प्रयोग यहां राष्ट के दो 
विभागों के लिये हुआ है। मित्र शब्द का प्रयोग 
हुआ है यहां जनसेवा-विभाग [सिविल सर्विसेज ] 
के लिये और वरुण शब्द का सुरक्षा-विभाग 
[डिफ़ेस संविसेज | के लिये। सेवा की भावना 
स सस्‍्नेह राप्ट्र की आन्तरिक सुव्यवस्था करना 
मित्रविभाग का कतंव्यांण है | वरुण का अर्थ जहां 
वरणीय और लश्रेप्ठ है वहां उसका एक अर्थ वबारण 
निवारग करनेवाला भी है। बाद्य आक्रमगों का 
नियारक तथा देश की सीमाओं का रक्षक होने से 


अग्नि, गृहपति 


धर 
4 
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सैन्य-विभाग को वरुण कहा गया है। यह भी 
वरणीय काये है। 

वृतब्रतो' में एक वेधानिक नियम जन्तनिहित 
है। दोनों विभागों के राजपुरुषों तथा राजकर्म- 
चारियों से विभाग-प्रवेणश अपि च पदोन्नति के समय 
क्षत्रपति के प्रति बात्मास्था, क्षत्र के प्रति निष्ठा 
तथा जनता के प्रति आत्मनिजतायुक्त सेवा का 
शपथपूर्वक व्रत धारण कराया जाना चाहिये । 
३) मर्या:! तुम्हें (विश्व-वेदा: पूपा आ-वित्तः) 
विश्व-वेदा पूपा सम्प्राप्त है । 

विश्व >सव, सव कुछ । वेदाः ८ जाननेवाला । 
विद्ववेदा: - सर्वज्ञ, सव कुछ जाननेवाला । राष्ट्रीय 
तथा अन्तर्राप्ट्रीय, दैशिक तथा वेदेशिक, अन्त: तथा 
वाह्य सीमाओं, इतिहासों, परम्पराओं, गुह्यताओं, 
आवद्यकताओं, सम्बन्धों, ग्रुत्थियों, स्म्यताओं, 
भावों, अभावों, इत्यादि का पूर्ण और सम्यक ज्ञान 
रखनेवाला और साथ ही सर्व क्षमताओं से युक्त 
क्षवनायक तथा राष्ट्विधायक प्रवान प्रशासक 
अथवा प्रधान मन्त्री के लिये 'विश्ववेदाः पूपा' का 
प्रयोग हुआ है। वह क्षत्र या राप्ट्र सौभाग्यजाली है 
जिसे सर्ववित्‌ और सर्वक्षम पूपा सम्प्राप्त है । 
४) मर्या:! तुम्हें (आ-वित्त) सम्प्राप्त हैं (विश्व- 
शम्भुवौ चावापृथिवी) सर्वकल्याणमयी द्यौ और 
भूमि । 

यो-चुति, आत्मदीप्ति, आत्मसम्पदा । 
भूमि - भौतिक सम्पदा । आत्मिक और भौतिक, 
उभय सम्पदाओं से सम्पन्न राप्ट्र ही सौभाग्यशाला 
राप्ट्‌ है। आत्मसम्पदा के अभाव में भोतिक 
सम्पदा राप्ट्रों को विलासी बना देती है तो भौतिक 
सम्पदा के अभाव में आत्मसम्पदा राष्ट्र का 
दीन दास वना देती है। 
५) मर्या: ! तुम्हें (आ-वित्ता) सम्प्राप्त है 
(उरू-शर्मा अदिति) वहुत-ुखा अदिति, असंख्य 


+- 5 
१ 
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सुखों की दात्री अदिति । 
अदिति नाम अखण्ड मातृभुमि का है। अदित्ति 
नाम अखिल अखण्ड पृथिवी का है। जदिति नाम 
बदीना का है। अदिति के ये तीनों अर्थ एक विगेष 
भाव के पूरक हैं। जिन्हें अपनी मातृभूमि की 
अक्षुण्ण अखण्डता प्राप्त होती है थे ही अखिल 
अखण्ड पृथिवी पर अदीनता के ज्ाथ विचरते हैं 
और वे ही सावंभौम न्याय तथा व्यवस्था के अदम्य 
पोपक होते हैं। जिनकी अपनी मातृनूमि खण्डित 
और अपहत होती रहती है वे भिक्षापात्री वतकर 
दीन भाव से देशवदेशान्तरों में जाते हैं और विदव- 
संसदों में न्‍्यायसंगत निर्णय नहीं करा पाते हैं । 
वही मातृभूमि' उरु-शर्मा, सर्वंसुखों की दात्री 

होती है जो अपने-आप में अखण्डित अदीना होती 
है। वही मातृ तृमि अपने पुत्र-पुत्रियों को सर्वसुखों 
का दुग्ध पान कराती है-- 
१) जिसका क्षत्रपति होता 
और वृद्धश्ववा, 
२) जिसके मित्र और वरुण होते हैं बृतब्रत, 
३) जिसका पूषा होता है विद्ववेदा, 
४) जिसकी आत्मिक जौर भौतिक सम्पदायें 
होती हैं उमयत: कल्याणकारिणी । 

सन्य मानवो ! 

तुमको हें सम्प्राप्त, प्राप्त है सम्यक््‌ 

इन्द्र साक्षात्‌ अग्नि गृहपति दुद्धभवा । 

घृतत्रत मित्र और वरुण 

प्राप्त हे तुमको सम्यक्‌ । 

तुम्हें प्राप्त है सम्पक्‌ 

पुषा विख-वेदा । 

तुमको हैं सन्प्रात्त 

विश्वशम्सुर्वो द्यावापुविवं 

तुमको हे तम्त्राप्त 

बदिति उछनरार्मा । 


है अग्नि, ग्रृहपति 


९५... 
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अवेश्ा दन्दशूक्ाः आ्रचीमा रोह गायत्री त्वावतु रथन्तरं साम त्रिवृत्‌ स्तोमो वसन्‍्त 


ऋतुत्र क्ष द्रविणम्‌ | 


(य १०/१०) 


अव-इष्टा दन्दशुकाः प्राचीमु आ-रोह गायत्री त्वा अवतु रथम्‌-तरम्‌ साम त्रि-वृत्‌ स्तोमः वसन्तः 


ऋतुः बह द्रविशाम्‌ ॥॥ 


पूबे-मन्त्र के अन्त में जिस उरुशर्मा अदिति अथवा 
बहुसुखप्रदा मातृभूमि का उल्लेख किया गया है 
उसी को सम्बोधन करते हुए क्षन्नपति, मित्रवर्ग, 
वरुणवर्ग, पूपा तथा मर्या: मंगलकामना करते हैं-- 
१) मातृभूमे ! (अव-इप्टा:) पतन-कामी हैं 
(दन्दशूका:) दन्दशूक । तेरा पतन चाहनेवाले 
तेरे वफ़ादार पुत्र नहीं हैं । वे तो दन्दशुक हैं । 

दन्दशूक नाम वर अथवा ततेया का है। 
छत्ता वनाकर जिस घर में दन्दशूक निवास करते 
हैँ उस घर के निवासियों के भी वे डंक मारते 
हुँ। देश में किसी भी वर्ग में कोई भी “व्यक्ति 
ऐसा न हो जो मातृभूमि की गोद में निवास करते 
हुए किसी भी प्रकार से राष्ट्र के तनू में डंक मार 
रहा हो, मातृभूमि और पित्राप्टू को क्षति पहुंचा 
रहा हो । 
२) (प्राचीम्‌ आ-रोह) प्राची पर आरोहर कर । 

प्राची नाम पूर्व दिशा का है। आरोहण से 
तात्पर्य उत्थान है। पूर्व दिशा में मातृभूमि सर्वतः 
समृत्वित, समुच्च और समुन्नत रहे । 
३) (त्वा) तुके/तेरी (अवतु) रक्षा करे (गायत्री) 
गायत्री, (रं-्तरं साम) रथन्तर साम, (त्रिन्बुत्‌ 
स्तोम:) नि-वृत्‌ स्तोम, (वसन्‍्तः ऋतु:) वसन्‍्त 
ऋतु, (ब्रह्म दरविणम्‌) विवेक घन । 

गायत्री नाम अनुमतिपूर्वक गाथा-गान का हे । 
प्राची में उपानुगामी सूर्य का उदय होता है। 
अन्यफरार विलीन होजाता है । प्रसर प्रकाश 
प्रकाशित दवता है। प्रकृतिसहित सब्र प्राणी सूर्य 
पता माचान्यान ऋरन लगत 2 । मातनूमि प्राची 


नि] 
००१) 


के सूर्य के समान ज्ञान-विज्ञान से प्रकाशित रहे 
और राष्ट्रजन उसकी महिमा का प्रगान करें । 


रथन्तर साम नाम उस समता, समत्व या 
शान्ति का है जिसकी स्थापना सुहढ़ युद्धयानों पर 
आरूढ़ रहकर की जाती है । वीर जन युद्धयानों 
पर आऊरूढ़ होकर मातृभुमि की वाह्य सीमाओं की 
रक्षा करते हैं और आन्तरिक उपद्रवों का शमन 
करते हैं, तव ही मातृभूमि में समता या शान्ति 
स्थापित रहती है । 
मनसा, वाचा, कर्मणा--तीनों प्रकार से स्तुत्य 
प्रशस्त भावना का नाम नचिबृत्‌ स्तोम है । मातृभूमि 
के प्रति राप्ट्जनों के हृदय में मनसा, वाचा, कर्मणा 
नितान्त प्रशस्त भावना का ही सतत द्योतन होता 
रहे । 
वसन्‍त ऋतु भी मातृभूमि की रक्षा करे | 
शासक और शासित दोनों मिलकर अन्नैश्वयों तथा 
सम्पदाओं की ऐसी वृद्धि सिद्धि करें कि मातृभूमि 
में सदेव वसन्‍्त की-सी वहार छायी रहे । 
मातृभूमि की समग्र प्रजा विवेकरूपी धन से सदा 
निहाल रहे । जनविवेक ही मातृभूमि की सर्वोपरि 
ढाल [सुरक्षा | है। जनता का अविवेक राष्ट्रीय 
उलभनों को जटिल वना देता है । जनता का विवेक 
राष्ट्रीय उत्लकनों को सहजतया सुलमा देता है 
पत्तनफाम्ती हूँ ततंये, 
आरोहण फर तू प्राची पर, 
तेरी रक्षा फरे गायत्री, 
साम रघन्तर, भिवृतत्‌ स्तोम, 
ऋतु बसन्त और ब्रद्टां ब्ययं । 


पेदव्याख्या-ग्रन्य 


यबण० अ० १० 





दक्षिशामा रोद त्रिप्डप्‌ स्वावतु वृहत्‌ साम पत्चदश स्तोमों ग्रीष्म ऋतः चत 


द्रविणम ॥ 


(यू १०/ ११) 


दक्षियात्र्‌ आ-रोह त्रि-स्तुप्‌ त्वा अवतु वृहत्‌ साम पञूच-दश:ः स्तोमः प्रीष्मः ऋतु: क्षत्रम्‌ द्रविएन्‌ ॥ 


१) मातृभूम ! (दक्षिणां आ-रोह) दक्षिणा पर 
आरोहण कर। दक्षिण दिशा में भी मातृभूमि 
समुच्च और समुन्नत रहे । 

दक्षिणा नाम दक्षिण दिशा का है। दक्षिणा 
दक्ष की, दक्षता की दिद्या है। दक्षता आरोहरा की 
जननी है| प्रत्येक नागरिक-नागरिका जब दक्षता 
की भावना से भरपूर हो, प्रत्येक राजपुरुष और 
राजकर्मचारी जब दक्षता के साथ कतेंव्य निर्वहन 
कर रहा हो, प्रत्येक राष्ट्जत जब प्रत्येक काम 
दक्षता के साथ कर रहा हो, प्रत्येक क्षेत्र में जब 
दक्षता की साध संसिद्ध हो, तव ही मातृभ्रूमि का 
सर्वारोहरा होता है । 
२) (त्वा) तुके/तेरी (अवतु) रक्षा करे (त्रिप्टुप्‌) 
त्रिष्टुपू, ( वृहत्‌ साम ) वृहत साम, (पंच-दश- 
स्तोम:) पंचदरश स्तोम, (ग्रीष्म: ऋतु:) ग्रीष्म ऋतु, 
(क्षत्रं द्रविण॒म्‌ ) क्षत्र धन । 

त्रिष्टुप +वि-स्तुप्‌ - त्रि-स्तुत्य । वल, वीर्य 
[पराक्रम | और ओज--इन तीनों का स्वुत्य होता 
त्रिष्टुप है। मातृभूमि का प्रत्येक जन प्रशस्त वल, 
वीर्य और ओज से युक्त रहता हुआ उसकी रक्षा 
के लिये समुद्यत रहे । 

वृहत्‌ नाम मह॒त्‌ अथवा व्यापक का है! देश 
की रक्षा तथा राष्ट््‌ की समृद्धि के लिये यह परमा- 
वश्यक है कि मातृभुमि में सतत देशव्यापी समता 
और शान्ति बनी रहे, ताकि विकास-कार्यों में 


व्यवधान न हो । 
पुशिमा का पूर्ण चन्द्रमा पञ्चददय स्तोम हैं। 
शुक्ल पक्ष की पन्द्रहवी तिथि को चन्द्रमा अपनी 
सम्पूर्ण कलाओं से कलान्वित रहता है और उसकी 
चन्द्रिका समस्त दिज्ञाओं में आह्लादों का विस्तार 
कर रही होती है । मातृभूमि सकल कलाओं 
से कलान्वित रहती हुई सर्वत्र प्रियता, प्रसन्नता, 
आह्वाद और आनन्द की छंटायें छिटका 
रही हो । 
ग्रोप्म ऋतु भी मातृभूमि की रक्षा करे । मातृ- 
भूमि के पुत्र-पुत्रियों के हृदय भूमि और राषप्टू के 
प्रम की ऊप्मा से सदा उप्ण रहें। ग्रीप्म ऋतु 
की-सी प्रेम-ऊष्मा मातृभूमि के हृदय को सदा 
उष्ण रखे । 
क्षत्र शब्द का प्रयोग यहां क्षात्रवल के लिये 
हुआ है। मातृभुमि की सर्वतः रक्षा करनेवाला 
संवल ही क्षत्र है। मातृभूमि क्षत्रढ्पी धन से भी 
सदा सुधन्य रहे । ब्रह्म के विना क्षत्र अनचाहे तो 
क्षत्र के विना ब्रह्म पंगु है । ब्रह्म और क्षत्र का संयोग 
ही मातृभूमि का पूर्णा रोहरा तथा राष्ट्र का सर्वोदिय 
करता है । है 
दक्षिणा पर आरोहरय कर, 
तेरी रक्षा करे त्रिष्ठुप्‌, 
वृहत्‌ साम, पच॒द्श स्तोम, 
ग्रोष्म ऋतु और क्षत्रेश्वर्य । 


कक 


[4 8। ् ्ि + छ. क.. | तुर्विंड हा ( 
प्रताचामा रोह जगता लवावतु बैरूपं साम सप्तदश स्तोमो वर्षा ऋतुचिद द्रावसस्‌ || (य १०/१२) 
प्रतीचीमु आ-रोह जमती त्वा अवतु वेरूपम्‌ साम सप्त-दशः स्तोमः वर्षा: ऋतुः विद्‌ द्रविरम्‌ ॥। 


१) मातृभूमे ! (प्रतीचीं आ-रोह) 
आरोहण कर। पश्चिम दिशा में भी मातृभुमि 


प्रतीची पर स्वतः समुच्च और समुन्नत रहे । 


प्रतीची नाम परिचम दिशा का हैं। प्रतीची 


-६६६- 


वेदव्यास्या-ग्रन्य 


य० अ० २० 
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अथर्वा, अंगिरा और वरुण की दिशा है। अथर्वा 
अकम्प । अंगिरा८>तेजस्वी । वरुण ८ वारण-- 
निवारण करनेवाला । प्रत्येक राष्टरजन हो 
अविचल-अकम्प, तेजस्वी और विष्नवाधाओं तथा 
आपदाओं का निवारण करनेवाला-तव ही 
निर्वाधता के साथ मातृभूमि का सर्वागीण आरोहरा 
होता है । 

) (त्वा) तुमे/तिरी (अवतु) रक्षा करे (जगती ) 
जगती, (वेरूपं साम) वेरूप साम, (सप्त-दशः 
स्तोम:) सप्त-दश स्तोम, (वर्षा: ऋतुः) वर्पा 
ऋतु, (विट्‌ द्रविणम्‌ ) विद धन । 

जगती नाम सतत सन्तत गति का है। मातृभुमि 
के प्रत्येक क्षेत्र में मिर्तर गति-प्रगति होती रहे । 
काल तथा कालजन्य ज्ञान-विज्ञानों और आवश्यक- 
ताओ ं की दौड़ में आगे रहनेवाला देश ही सुरक्षित, 
स्वाधीन और विजयी रहता है । 

बैरूप का अर्थ है विविध विभिन्न रूपोंवाला । 
विविध-रूपता में एकरूपता, विभिन्‍नता में अभि- 
न्‍तता जिसमें हो उसी साम का नाम वैरूप साम है। 
विविध वर्ग और समुदाय के, विभिन्‍न प्रकृत्ति और 
स्वभाव के, नाना वेश और भूपा के, भिन्‍न-भिन्‍न 
व्यवसाय और व्यापार के सब देशवासी एकरूपता 
तथा एकता के सूत्र में सूत्रित रहते हैं तो ही देश में 
उस समता की स्थापना होती है जिसकी भिकत्ति 
पर सव्वेतोमुखी सुरक्षा ओर समुन्तति सम्पादन 
होती है 

सात मर्यादाओं और दश दिशाओं से युक्त है 
सप्त-दश स्तोम । 
सात मयदियें : 
१) मस्तिष्क की मर्यादा है 
नेगों की मर्यादा है सुहृष्टि, भद्र दर्शन । 
क्षीलाी का मयादा हैं सलवरा, भद्र श्षवगा । 
वाणी की मर्यादा है सुबचन, भद्र भायण । 
रसना की मर्यादा है सुभद्य-सुपान । 


सुविचार, भद्र चिन्तन | 


२) 
३) 
के ४ ) 
५) 


६) -करों की मर्यादा है सुकर्म, भद्र कृति । 
७) भग-शिश्न को मर्यादा है सुदाम्पत्य, ब्रह्मचर्य । 
दश दिशायें : 
१) पूर्व । 
२) पूर्व और दक्षिण के वीच की दिशा । 
३) वक्षिण ।! 
४) दक्षिण और पश्चिम के वीच की दिशा । 
५) पश्चिम । 
६) पर्चिम और उत्तर के वीच की दिशा | 
७) उत्तर। 
८) उत्तर और पूर्व के वीच की दिशा । 
६) ऊपर की दिशा जिसमें वायुयान द्वारा विच- 
रण होता है । 
१०) नीचे की दिशा [पृथिवी ] । 
दर्शों दिशाओं में भूमि-माता के पुत्र-पुत्रियां 
सातों मर्यादाओं का आत्मनिष्ठा के साथ पालन 
कर रहे हों। यह स्तुत्य राष्ट्रीय शील है। यह 
शील मातृभुमि की रक्षा का ध्रव आधार है । 
वर्षा ऋतु भी मातृभूमि की रक्षा करे। सारे 
देश में “निकामे-निकामे' मेंह वरसता रहे, ताकि 
खाद्य पदार्थों का सदेव वाहुल्य और प्राचुर्य रहे । 
ऐसी सुव्यवस्था हो कि मातृभूमि में सुख, सोभाग्य 
और ऐडवर्ये को सतत वृष्टि होती रहे । 
विद्‌ नाम वित्त अथवा अर्थ-क्षमता का है। 
अय॑-क्षमता अथवा आशिक स्थिति जिस देश की 
सुहढ़ होती हूँ उसी देश की अन्त: बाह्य साख 
सुस्थिर रहती है । आथिक व्यवस्था किसी भी देश 
के आरोहरण में प्रमुख स्थान रखती हे। वेश्य- 
वर्ग और अन्तर्देशीय व्यापार अर्थ-व्यवस्था का 
स्तम्भ है । 
पतोचोी पर आरोहणा फर, 
तेरी रक्षा फरे जनती, 
चल्प साम, सप्तदश त्ताम, 
वर्षा ऋतु ओर विईश्वर्य । 


वेदव्याख्या-ग्रन्थ 


यण्अ० २० 


उदीचीमा रोहानुष्ट प्‌ त्वावतु वैराज॑ सामेकविंश स्तोमः शरच्तुः फल द्रविशम्‌ ॥ (ब १०/१३) 
उदीचीम्‌ आ-रोह अनु-स्तुप्‌ त्वा अवतु वेराजम्‌ साम एकरविशः स्तोमः शरत्‌ ऋतुः फलम्‌ द्रविशम्‌ ॥। 


१) मातृभूमे ! (उदीचीं आ-रोह) उदीची पर 
आरोहर कर । उत्तर दिशा में भी मातृभूमि सर्वतः 
समुच्च और समुन्नत रहे । 
उदीची नाम उत्तर दिशा का है । उदीची सोम, 
“रुद्र और अशनि की दिशा है। सोम रसवान्‌ है। 
रुद्र रुतोंरोगों का विनाशक है । अशयनि नाम 
विद्युत्‌ का है जो प्रकाश और अनन्त शक्ति तथा 
गति की प्रदात्री हैं । 
देश में रसों, पुष्टिकर पेयों, रसीली वनस्पतियों 
का बाहुल्‍य हो। राष्ट्रजन हों सब 'रोगमुक्त और 
सुपुष्ट । प्रकाश, कला-कौशल तथा उद्योगों की वृद्धि 
के लिये हो विद्युत्‌ का प्राचुर्य | तब ही मातृभूमि का 
स्थायित्व के साथ आरोहण होरहा होता हैं । 
२) (वा) तुकेततिरी (अवतु) रक्षा करे (अनु-स्तुप) 
अनु-स्तवन, (वैराजं साम) वेराज साम, (एक-विशः 
स्तोमः) एकविश स्तोम, (शरत्‌ ऋतु:) शरदु ऋतु, 
(फल द्रविणम्‌) फल घन । 
अनुष्ठुप्‌ नाम अनु-स्तवन का है। मातृभूमि मैं 
प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक कृति, प्रत्येक गति और चैष्टा, 
प्रत्येक रचना एक-एक करके अनु-स्तुत्य हो । जिधर 
देखें, जिघर दृष्टि पड़े, उधर ही सब कुछ स्तुत्य 
हो । अनुष्दुप्‌ नाम दक्षता का भी ह। राष्ट्रजन 
सुदक्ष हों और वे सव काम सुदक्षता के साथ कर 
तो निस्सन्देह मातृभूमि में सब कुछ अनुनस्तुत्य 
होजाये । 
विविध राजों से राजित, विविध शोभनीयताओं 
से सुशोभित जो साम हो उसे वेराज साम कहते हैं । 
सभी राष्ट्रजन समान रूप से सब प्रकार की सुशोभ- 
नीयताओं से सुशोभित रहते हुए एकरूप रहें | रहत- 
सहन, वस्त्र-आवास, वेश्-भूषा, शिक्षा-दीक्षा, 
स्वास्थ्य-सौन्दर्य-सबका सब कुछ समानल्‍ूपेण सु- 
शोभनीय हो । तब ही राष्ट्रजन सर्वतः सन्तुष्ठ रहते 


हुए मातृभूमि की समानेत सम्यक्‌ सुरक्षा और 
सुसेवा करते हैं । 
संवत्सर के वारह मास और प्रजा के तव 
अधिकार मिलकर एकविश [२१] स्तोम सिद्ध 
होता है । अन्न, वस्त्र, आवास, वृत्ति [रोजगार |, 
शिक्षा, चिकित्सा, सुरक्षा, सम्मान और न्याय--ये हैं 
सवाधिकार जो किसी भी देश में किसी भी व्यक्ति 
को सम्प्राप्त रहने चाहियें | सुरक्षार्थ मातृभुमि में 
बारहों महीने नवाधिकारों की प्राप्ति का सुयश 
सव्वत्र मुजता रहे । 
शरद ऋतु भी मातृभूमि की रक्षा करे। शरदु 
ऋतु ओषधियों की ऋतु है । इस ऋतु में ओषधियों 
तथा पौष्टिक पाकों का सेवन किया जाता है। यह 
ऋतु स्वास्थ्यवर्धक होती है। मातृभूमि स्वास्थ्यकर 
ओषधियों से आपूर रहे और उसकी सम्पूर्ण प्रजा 
स्वस्थ और सुरूपित रहे । 
ओषधियां फलवती हों । फलरूपी धन से मातृ- 
भूमि सर्वत्र लदी रहे । फलाहार प्राकृत, सात्त्विक 
और सुपच आहार हे। अन्न सकल फलों का 
सर्वोपरि फल हैं। भन्न ही प्रमुख खाद्य-सम्पदा है । 
खाद्य ही ब्रह्म, क्षत्र और विद का प्रारा है। खाद्य 
के अभाव में वे निष्प्राण हो जाते हैं। मातृभूमि 
की सुरक्षार्थ सारा देश अन्नेश्वर्य से ऑप्लावित 
रहना चाहिये । फल शब्द का प्रयोग यहां तथ्यत: 
श्रमफल के लिये हुआ है | श्रम ही अत्येक क्षेत्र में 
सुफलदायी है। श्रम ही अर्थ का जनक है। ब्रह्म, 
क्षत्र और विद के साथ श्रम का संयोग हने पर 
मातृभूमि फूलती-फलती है । 
उदीची पर आरोहरा कर, 
तेरी रक्षा करे अनुष्दुप्‌, 
बैराज साम, एकविश स्तोम, 
शरद्‌ ऋतु और श्रमेरवर्य । 


“-६७२- 


वैदव्याख्या-प्र्थ 





य० आअ० २० 


झुप्यामा रोह पश्ि तक्तसत्वावतु शाववररवत सामना तिणवत्रयास्त्रशा स्तोमा हेमन्तशिशिरावृतू 


बचा द्रावषण प्र॒त्यस्त नम्म॑च; (श्र) ॥ 


(य १०/१४) 


अर्ध्वाम्‌ आ-रोह पंक्ति: त्वा अवतु शाववर-रंवते सामनी त्रिनव-प्रयस्त्रिंशों स्तोमो हेमत्त-शिशिरों 


ऋतु वर्च: द्रविणम्‌ प्रति-अस्तम्‌ नमुचे: शिरः ॥॥ 


१) मातभूमे ! (ऊर्ष्वा आ-रोह) ऊर्ष्वा पर 
आरोहरण कर | ऊपर की दिशा में भी मातृभूमि 
सर्वेतः समुच्च और समुन्नत रहे । 

ऊर्ष्वा नाम ऊपर [अन्तरिक्ष, आकाश] दिशा 
का है। ऊर्ष्वा आदित्य [सूर्य |, पर्जेन्य [मेघ] 
और बृहस्पति [वायु ] की दिशा है। मातृभूमि पर 
सूर्य सानन्‍द तपे, जब जहां जितनी वृष्टि की 
आवश्यकता हो तब वहां उतनी ही वृष्टि हो, पवन 
जीवनप्रदता के साथ प्रवाहित हो। वक्षों की 
बहुतायत से यथासमय वृष्टि होती है, सूर्य के 
अति-ताप से रक्षा होती है; पवन में जीवन-तत्त्व 
अधिकतम होता है । आकाश से मातृभूमि की रक्षा 
के लिये ऊध्वेशक्ति, आकाशीय वायुवान-सैन्य-शक्ति 
अक्षुग्णा हो । 

) (त्वा) तुके/तिरी (अवतु) रक्षा करे (पंक्ति) 
पंक्ति, (शाववर-रंवते सामनी) शाक्वर साम तथा 
रवत साम, (चिणव-त्रयस्त्रिशी स्तोमौ) त्रि-तव 
स्तोम तथा तीन+तीस स्तोम, (हेमन्त-शिशिरी 
ऋतू) देमनत और शिकशिर ऋतुयें, (वर्च: द्रविणम) 
वर्च घन । 

पंक्ति का अर्थ है कतार, प्रतिष्ठा, यज्ञ । पंक्ति 
लक्षण हे क्रम, व्यवस्था, अनुशासन, मर्यादा, आज्ञा- 
नुवतन, अनुसरण, नियमपालन तथा तत्परता का । 
मातृबूमि के सब मानव नितान्‍्त पांक्त हों, पंक्तिवद्ध 
टाफर अपने-अपने कतेंव्यांश का पालत करें, पंक्तिकद्ध 
टाफर सर्वत्र विचरण करें, पंक्तिवद्ध होकर यज्ञस्थलों 
तथा सभाओं में बंठे, पंक्ति-व्यवस्था के साथ यातों में 
चूहे जीर उनरें, बधाक्रम सार्वजनिक कार्ये करें। 
इस प्रहार वर्तने से मातृनुमि की सर्वत्र प्रतिप्ठा होती 


कऊ। 


है और सव काम सुविधा के साथ होते हैं । 

शाकवर - शक्ति-गान । साम - मिलकर । जिस 
शक्ति-संचार॒क और प्रवल प्रेरणाप्रदायक राष्ट्रगान 
अथवा मातृभुमिगान को गहन श्रद्धा के साथ सब 
मिलकर गाते हैं उसका नाम शाक्वर साम है 
रेवत नाम घोष का है। सव मिलकर वीर-भावना 
के साथ मातृभूमि के जिस जयघोप से आकाश को 
गुजाते हैं उसका नाम रेवत साम है। राष्ट्रजन 
खड़े होकर शक्ति और प्रवल प्रेरणा का संचार 
करनेवाले मातृभू-गान अथवा राष्ट्रगान का एक 
स्वर से गान करें, विशेष राष्ट्रीय आयोजनों तथा 
संग्रामों में आकाश-गू जी जयघोप करें। 

मनसा, वाचा, कर्मशा--तीन प्रकार से मन्त्र ४ 
में उल्लिखित नौ विभागों का प्रशस्तीकरणा करते 
हुए मातृभूमि का स्तवन करना त्रि+नव [३+ ६] 
स्तोम है । 

मनसा, वाचा, कर्मणा--तीन प्रकार से निम्न- 
लिखित तोस निधियों का प्रशस्तीकरण करते हए 


मातृभूमि का स्तवन करना चय:त्रिश: [३--३०] 
स्तोम है 





१) मन्त्र ४ में उल्लिखित विभाग ह 
र्‌ ) मन्त्र २ ०--२१४ मे उल्लिखित क्तु २०००००५००००* ध। 
डरे ) मन्त्र २०--२४ में उल्लिखित घन: प्र 
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३० 


दशों दिशाओं में नव विभागों, छहों अऋद्ृतओं 
और पांचों घनों वी प्रशस्तियां सदा सर्वदा गूजती 
च्तु || 

देमनत और शिक्षिर ऋतुयें भी मातृभुमि की 


न 


७२. 


वेदव्यास्या-प्रन्थ 


यण अ० २१० 





रक्षा करें | हेमन्‍्त जाठर, जठराग्नि की ऋतु है 
और शिशिर अन्न की । जाठर और अन्न का परस्पर 
सम्वन्ध है । इसी लिये दोनों ऋतुओं का एक साथ 
उल्लेख किया गया है । मानव-जीवन में जठराग्ति 
यज्ञाग्नि है । अन्न हुवि है। जठरानिन के प्रज्वलित 
होने पर उसमें अन्न की आहुतियां न दी जायें तो 
जठराग्नि ऋव्याद [क्रव्य अद, कच्चा मांस खाने- 
वाली ] वन जाती है। मातृभ्रुमि में निवास करने 
वाली मानवों की जठराग्नि के लिये भरपेट अन्न 
की व्यवस्था होनी चाहिये, अन्यथा राष्ट्र क्षीणरकाय 
और शक्तिहीन होजाता है | 

वर्च शब्द का प्रयोग यहां तेज और ओज के 
लिये हुआ है | मातृभूमि का सम्पूर्ण मानववर्ग तेज 
और ओज से भरपूर रहना चाहिए। वर्च राष्ट्र का 
परम घन है । वर्चे की छाया में ही ब्रह्म, क्षत्र, विट्‌ 
और श्रम फुलते-फलते हैं। निर्वंचे नागरिक आलस्य 
और. प्रमाद के शिकार होकर म्रातृभ्रूमि को 
चतुस्सम्पदा | ब्रह्या, क्षत्र, विद, श्रम | से वंचित 
होजाते हैं । 
३) (नमुचे: शिर:) नमुचि का शिर (प्रति-अस्तम्‌) 
प्रति-अस्त हो, काटकर फेंका गया हो | 





नमुचि का अर्थ है देशद्रोही, भ्रप्टाचारी । 
नमुचि>न+मुचि, न+मुक्त । ऐसे अपराधों का 
अपराधी कि जिनके लिये उसे दण्ड-मुक्त न किया 
जा सके, नम्न॒ुचि कहलाता है । देशद्रोह और 
अ्रष्टाचार अक्षम्य अपराध हैं। इन अपराबों के 
अपराधी को जीने का अधिकार नहीं दिया जाना 
चाहिये। सार्वजनिक रूप से उनका शिर धड़ से 
अलग किया जाना चाहिये, ताकि इस प्रकार के 
अपराधों को करने में सवको भय लगे। जिस देश 
में नमुचियों को जीने दिया जाता हैं वह देश और 
वह राप्ट्र कदापि सुखी और सम्पन्न नहीं रह 
सकता । 
ऊर्घ्वा पर आरोहण कर, 
तेरी रक्षा करे पंक्ति, 
शाक्वर रेवत सामतती 
स्तोम त्रिएव और न्नयस्त्रिश, 
हेमन्ते और शिशिरं ऋतुयें, 
बर्चेश्वर्य, 
तम्रुचि का शिर फाट गिराया । 
सृक्ति-भत्यस्तं नमुचेः रिरः । 
देशद्रोही भ्रष्टाचारी का गिर काटा गया हो । 


सोमस्य त्विपिरसि तवेव में लिविभूयात्‌ | झृत्योंः पाह्मोजों 5सि सहो 5स्थशतमासे ॥| 


[य १०/५] 


(य १०/१५) 


सोमस्य त्विषि: असि तब-इव मे त्विषिः भुयात्‌ । मृत्योः पाहि ओजः असि सहः असि अमृतम्‌ असि ॥। 


अव स्वयं क्षत्र क्षत्रपतति को सम्बोधन करता हुआ 
कह रहा है-- 
१) क्षत्रपते ! तू (सोमस्य) क्षत्ररूपी ऐड्वर्य की 
(त्विपि:) कान्ति (असि) है, (तव-इव में त्विपि: 
भूयात्‌) तेरी-जैसी मेरी कान्ति होजाये । 

क्षतपति ऐसा प्रकान्त हो कि उसकी कान्ति 
से समग्र क्षत्र, समस्त मातृभूमि, सारी श्रजा 
प्रकान्त रहे । 
२) क्षन्पते ! (मृत्यों: पाहि) मृत्यु से रक्षा कर | 


क्षत्रपति के शासन में ऐसी सुव्यवस्था हो कि 
क्षत्र के किसी भी भाग में महामारियां प्रजा को 
मृत्यु काग्रासन बनायें, न कहीं अकाल मूृत्युय 
हों हे 
३) क्षत्रपत्ते! तू (ओज: असि) ओज हूँ, (सह: 
असि) सह है, (अमृत असि) अमृत है । 


तेज, वीर्य [पराक्रम] और वल के संयोग का 
नाम ओज है। क्षत्रपति को संदेव ओज:पुज्ज 
बना रहना चाहिये । 


-६ ७३-- 


वेदव्याख्या- ग्रन्थ 


सह नाम सहनशक्ति, मुक़ावला करने की 
क्षमता, शक्तिशालिता तथा विजयभावना का है। 
क्षत्रपति सह से सत्तत ओत-प्रोत रहे । 
अमृत नाम मृत्युझ्जय तथा पूर्ण दीर्घ आयुष्य 
का है। क्षत्र की समग्न प्रजा प्रगान करे--क्षत्रपति 
अमर रहे । 
तू क्षत्रेश्वर्य की त्विषि है, 
तेरी जैसी हो मम्र॒ त्विधि 
मृत्यु से रक्षा कर, 
तू हू ओज, 


हिरणयरूपा उपसो विरोक उभाविन्द्रा उदिथः 
ततश्चक्ञाथामदितिं दिति च मित्रो 5सि वरुणों 5सि ॥ 


यण० अ० १० 


सह है तू, 
तू है अमृत । 
सूक्ति--सोमस्य त्विपिरसि । 

तू सोम की कान्ति है । 
तवेव में त्विपिम यातु । 
तेरी जैसी मेरी कान्ति होजाये । 
मृत्यो: पाहि । 
मृत्यु से रक्षा कर । 
ओजो 5सि सहोस्यम्रृतमसि । 
तू ओज है, शक्तिशाली है, अमृत है । 


पर्यश्व | आ रोहतं॑ वरुण मित्र गच 
(य १०/१६) 


हिरण्य-रूपी उपसः वि-रोके उभो इन्द्रो उतृ-दथः सु: च। आ-रोहतम्‌ वरुण मित्र गत्तंम्र ततः 
चक्षायाम्‌ अदितिमु दितिमु च मित्र: असि वरुणः असि ॥। 


क्षत्रपति को सम्बोधन करने के उपरान्त समग्र क्षत्र 
अब इन्द्राणी [क्षत्रपति की पत्नी] तथा इन्द्र 
[क्षत्रतति] को सहसम्बोधन करते हुए कहता 


£:+म्न 
ए्‌ 


१) (हिरण्य-रूपी इन्द्रो) हिरण्य-रूप इल्द्राणी- 
इन्द्र | तुम (उभौ) दोनों (उपसः च सूर्य.) उपाओं 
तथा सूर्य को (वि-रोके) विशेष रोचकता में 
(उत्‌-इथ:) उदित करते हो । 

हिरिण्य नाम सुवर्ण अथवा शुद्ध कुन्दन का है । 
टुन्द्राणी तथा इन्द्र दोनों कुन्दन के समान खरे और 
भीतर-वाहर से सर्वथा शुद्ध परिणुद्ध रहें । हिरण्य- 
रूप रहते हुए वे सम्पूर क्षत्र को तथा क्षत्रप्रजा 
को उपाओं की-सी आभाओं और सूर्य के-से प्रकाश 
से सुरोचकता में, सुपावन सोन्दर्य में उदित समुदित 
रखें सुरोचकता तथा सोन्दर्य के साथ उदय-उत्थान 

का संयोग र 

२) (वरुण) चन्द्र ! (मित्र) सूर्य ! तुम दोनों 
(मत्त आ-राहतम) गत पर आराहण करो | 


चन्द्रमुखी और चन्द्रमा के समान प्राह्नादिका 
होने से इन्द्राणी को वरुण शब्द से और सूर्यसम 
प्रतापवान्‌ तथा तेजस्वी होने से इन्द्र को मित्र 
शब्द से सम्बोधन किया गया है । 


गरत्त पर आरोहरा करना' एक बँदिक सदुक्ति 
है जिसका अर्थ है पतन से बचकर उत्थान की 
ओर प्रवृत्त रहना । राजसत्ता प्राय: पतन के गरत्त 
में गिरा देती है, क्योंकि सौन्दर्य और ऐश्वर्य दोनों 
ही सत्तावान्‌ के इधर-उघर घूमने लग जाते हैं। 
इसीलिये वेदमाता ने जनमुख से यह चेतावनी 
दिलायी है । 
३) दोनों (ततः) तत्पशचात्‌ (अदिति च दिति 
चक्षाथाम) अदीन और दीन को देखो । 

गत्त से ऊपर उठे रहकर ही वरुण-इन्द्राणी 
तथा मित्र-इन्द्र दोनों अदीन और दीन सब पर 
दृष्टि रख पाते हैं। प्रजा में अदीन और दीन--ये 
दो वर्ग सदा रहते हैं। साधनसम्पन्न व्यक्तियों 
के समूह को यहां अदिति के नाम से उल्लिगित 
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किया गया है और. साधनहीन व्यक्तियों के समह 
को दिति के नाम से । साधनसम्पन्नों की पहुंच 
सत्ता के उच्चतम शिखर तक हो जाती है, 
साधनहीनों की नहीं । ग्रत्तं पर आरोहित इन्द्राणी 
तथा इन्द्र ही अदीन और दीन सभी प्रजा को 
समान हूप से देखते हैं। क्षत्र-दम्पती तक सभी 
का पहुच होनी चाहिये। दोनों की सव पर समान 
हृष्टि रहनी चाहिये। क्षत्र का कोई भी वर्ग उनकी 
पहुच से वंचित और उनकी हृष्टि से ओकल न 
रहना चाहिये । 
४) इन्द्र ! तू (मित्र: असि) मित्र है, क्षत्र का सूर्य 


है। सर्वोदित रहता हुआ सूर्यरश्मियों के समान 
सवेत्र सव कुछ देख और जान । 

५) इन्द्रारिस ! तू (वरुण: असि) वरूण है, क्षत्र 
की चन्द्रिका है। चन्द्रवत्‌ चन्द्रित रहती हुई क्षत्र 
की समग्र प्रजा पर दृष्टि रख । 

हिरण्यरूप इच्द्र-इच््रारि, 

दोनों करो उदित विसेक्त में, 

उधाओं को ओर सूर्य को । 

इन्द्र ! वरुण ! आरोहण तुम करो गत्तं पर, 

ततः देखो तुम अदिति को और दिति को, 

तू हैँ मित्र ओर तू वरुण है । 


सोमस्थ ता बूम्नेनामि विश्वाम्यन्नेशनाजसा दर्थस्थ वर्चसेन्द्रस्पेल्रियेण । 


जष्राणां चद्रपतिरेध्यति दिद्यन्‌ पाहि ॥ 


(य १०/१७) 


सोमस्य त्वा चुम्तेन अभि-सिन्चाम्ति अस्तेः भ्राजसा सुर्यस्य वर्चसा इच्धस्य इच्दियेरा । 
क्षत्राणाम क्षत्र-पतिः एधि अति दिद्यून्‌ पाहि ॥। 


पूर्व-मन्त्र में क्षत्र ने इन्द्र और इन्द्राणी का अभि- 
पेकपूर्व सम्वोधन किया था। इस मन्त्र में क्षत्र- 
पुरोहित क्षत्र की अखिल प्रजा की ओर से इन्द्र 
का राज्याभिषेक करता हुआ कह रहा है-- 
१) मैं (त्वा) तुके (अभि-सिंचामि) अभिपिक्त 
करता हूं, सर्वतः सींचता-संचारता हूं (सोमस्य 
युम्नेन) चन्द्रमा के द्युम्न से, (अग्ने: आ्राजसा) 
अग्नि के भ्राज से, (सू्यस्य वर्चेसा) सूर्य के वर्च 
से, (इन्द्रस्य इन्द्रियेणा ) इन्द्र की इन्द्रिय से । 

युम्त का अर्थ है ज्योतिर्मय सम्पदा । यहां इस 
शब्द का प्रयोग सोम्यता, चन्द्रमुखता, सुमुखता 
के लिये हुआ है। इन्द्र [क्षत्रपति | चन्रमुख हो । 
उसकी आक्ृति हो अतिशय सोहनी, मोहनी, 

मनोहारिणी, और स्वभाव हो उसका अतिशय 
सोम्य | 

आज नाम ऊष्मा का है। अग्नि की ऊष्मा 
जिस प्रकार सव ओर के वातावरण में व्याप रही 
होती है, उसी प्रकार क्षत्रजनों के लिये इन्द्र की 


प्रेम-ऊष्मा सर्वत्र व्याप रही हो । 

वर्च शब्द का प्रयोग तेज अथवा प्रताप के 
लिये हुआ है। इन्द्र हो सूर्ससम तेज:पुझुज और 
अतिशय प्रतापशाली । 

इन्द्रिय शब्द का प्रयोग : हुआ है क्षत्ररूपी 
इन्द्रियसमृह [देह] के लिये-। जिस प्रकार इच्धिय- 
समूह [देह] से युक्त रहता हुआ इन्द्रियों का 
स्वामी इन्द्र [आत्मा] सत्तत क्रियाशील रहता 
है, उसी प्रकार इन्द्र [क्षत्रपति | क्षत्ररू्पी देह 
से आत्मना युक्त रहकर सतत गतिशील रहे ।._ 
२) क्षत्रपते ! तू (क्षत्राणां क्षत्रपतिः एवि) क्षत्रों 
का क्षत्रपति हो/रह । है 

पति नाम स्वामी और रक्षक का है। स्वामी 
का काम रक्षण और पोपण है, शोषण नहीं। 
क्षत्रपति को चाहिये वह अपने क्षत्रों तथा क्षत्रजना 
का संरक्षण तथा सम्पोषण करे | हि 
३) क्षत्रपते ! तू (दिदून अति-पाहि) प्रकाश 
को/का अति-रक्षण कर । 


-३७४- 


वेदक््यास्या-प्रन्य 
प्रकाशों की रक्षा में मातृभूमि; क्षत्र, राष्ट्र, 
समाज, परिवार, व्यक्ति-सवका अतिरक्षण, 
नितान्त-सुरक्षण संन्रिहिंत है । विवेक, सुविद्या, 
धर्म, आस्तिक्य, सुशिक्षा, सदाचार, सद्विचार, 
सुमर्यादायें, ज्ञान, विज्ञान, सुभावनायें, बोध; प्रवोध वे 
प्रकाश हैं जिन्हें सम्पूर्ण क्षत्र में पुरते रहना क्षत्रपति 
की शासन-व्यवस्था का प्रधान कार्य होता चाहिये । 
करता हूं अभिषिक्त तुझे में 
सोम्प चन्द्र की सोध्यता से, 
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अग्नि-श्राज से, सुर्य-वर्च से, : 
और इच्ध को इच्धिय से । 
रह क्षत्रों का क्षेत्रपति तु, 
अतिरक्षा कर प्रकाशों को । 
सुक्ति-क्षेत्राणां क्षत्रपतिरेधि । 
क्षत्रों का क्षत्रपति हो । 
अति दिद्य न्‌ पाहि । 
प्रकाशों को/का अतिरक्षणु कर । 


इम॑ देवा असपत्नं सुवर्ध महते क्षत्राय महते ज्रौष्ठयाय महते जानराज्यायेन्द्रस्येन्द्रियाय । 
इममप्ुप्य पुत्रमझुप्ये पुत्रमस्पे विश एप वो उप्ती राजा सोमो उच्माक आाह्मणानां राजा )| 


[य €/४० ] 


(ये १०/१८) 


इमम्‌ देवा: असपत्नम्‌ सुवध्वम्‌ महते क्षत्राय महते ज्यैप्रुयाय.महते जान-राज्याय इद्धस्य इन्द्रियाय । 
इमम्‌ अमुध्य पुत्रणु अमुध्य पुत्रमु अस्ये विशे एषः व: अमी राजा सोम: अस्माकप्‌ ब्राह्मणानाम्‌ राजा ॥। 


और अव क्षत्र-पुरोहित स्वयं क्षत्रजनों को सम्बोधन 
करता हुआ कहता है-- 

१) (अमी देवा:) वे देवों ! (इमं असपत्न॑ पुत्रम ) 
इस असपत्न पुत्र को, (इमं अमुष्य पुत्रम) इस उस 
[क्षत्र] के पुत्र को, (सुवब्बम्‌) सुप्रे रो (महते 


क्षेत्राय) महान्‌ साम्राज्य के लिये, ( महते- ज्येष्ठ- 
याय) महान सुमहानता के लिये, (महते जान- 


राज्याय) महान्‌ जन-राज्य के लिये, (इन्द्रस्थ 
इन्द्रियाय) इन्द्र के इन्द्रिय के लिये, (अमुप्य 
अस्ये विशे) उस इस प्रजा के लिये । 

अमी देवा;, वे देव हैं क्षत्र में निवास करने- 
वाले देव-कोटि के प्रजा जन, दिव्य क्षत्र जन । क्षत्र 
की समस्त प्रजा दिव्यताओं से युक्त देव-कोटि की 
प्रजा हा, क्षत्र में ऐसी आप े शिक्षा-दीक्षा की 
व्यवस्वा होनी चाहिये । 

असपत्न का अर्थ है शब्रुरहित और अच्रुता- 
रहित । जो स्वयं फिसो से और स्पयं जिससे कोई 
धबुता ने कर व असपत्त है। जो सबको मित्र 
फो रृष्टि मे देवता और बंता है वही असपत्त है । 


यो 
च्नत प्‌ | 


जो सर्वेहित और सर्वसुख सम्पादन करता है वही 
असपत्न है । 

पुत्र शब्द का धात्वर्थ है नरक से तारनेवाला। 
नरक नाम दुःखावस्था और दुःख़स्थल का है। 
प्रजा हो देव-कोटि की और क्षत्रयति हो,क्षत्र का 
असपल पुत्र, बिना भेदभाव समग्र प्रजा के दु:खों, 
क्लेशों और अभावों का निराकरण करनेवाला। 
क्षत्र के प्रजाजन हों दिव्य देव और दिव्य देवियां । 
क्षतति हो उस क्षत्र का नरक-निवारक, अपि 
च्‌ पाप और ताप से तारनेवाला । 

दिव्य प्रजा की प्रेरणा, प्रीति और सहकृति के 
द्वारा क्षत्रपति अनने क्षत्र में सुमहान्‌ साम्राज्य की 
स्थापना करे, वह सुमहान्‌ स्राम्माज्य जिसमें सर्वत्र 
महाच्‌ सुमहानता हो, जिसमें क्षत्रव्यापी महान 
जन-राज्य हो, जिसमें इन्द्र [आत्मा] का इनस्द्रिय 
[आत्मिक ऐश्वयं] हो। जिस क्षात्र में क्षत्रव्यापी 
महानता, महानु जनराज्य तथा अव्यात्म-सम्पदा 
[आस्तिकता तथा घामिकता ] हो वही क्षत्र सच्चा 
दान है और सच्चा स्वर्ग है। जिस क्षत्र में क्षुद्रता, 


पट 
७ 
ल्‍ 
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स्वार्थथरता, जनशोषण तथा नग्न भौतिकवाद 
2 बोलवाला होता है वह क्षत्र घोर नरक 
| 

जनराज्य का अर्थ जनता की मनमानी नहीं 
है । जनराज्य का अर्थ है वह राज्य जिसमें जनता 
की भौतिक समृद्धि तथा आत्मिक उन्नति की 
निर्बाध प्रगति होती है। जनराज्य का अर्थ है 
वह राज्य जिसमें जनहित सर्वोपरि साथ है। यही 
भाव “अमुष्य अस्ये विशे” शब्दों में निहित है। 
मह॒त्‌ क्षत्र, महत्‌ महानता, मह॒त्‌ जनराज्य--सब 
कुछ उस इस प्रजा के लिये हो जिसके आश्रय से 
क्षत्र चिरस्थायी होता है और जिसके लिये क्षत्र 
प्रस्थापित किया जाता है। 


२) (अमी देवाः:) वे देवों! (एष: सोमः) यह : 


सोम (व: राजा) तुम्हारा राजा है, तुम क्षत्रियों 
का राजा है; (अस्मा्क ब्राह्मणानां राजा) हम 
ब्राह्मणों का राजा है। 

सोम शब्द का प्रयोग यहां पूर्णिमा के पूर्ण 
चन्द्र के समान सम्पूर्ण कलाओं से युक्त इन्द्र अथवा 
क्षत्रपति के लिये हुआ है । राजा का अर्थ है रज्जन 
करनेवाला, प्रसन्न रखनेवाला, सुखयिता । 


प्रजा में दो ही वर्ग होते हैं--ब्राह्म और क्षात्र । 

विधाननिर्माता वेधा हैँ ब्राह्म । विधान का परि- 
पालन करने और करानेवाले हैं क्षात्र । क्षत्र-पुरो- 
हित ब्राह्म वर्ग से सम्बन्धित है, ब्राह्म वर्ग का 
प्रतिनिधि है। अतः स्ववर्ग तथा क्षात्र वर्ग को 
सम्वोधन करते हुए उसने कहा है--यह्‌ क्षत्रपति 
तुम क्षातरजतों का और हम ब्राह्मजनों का समान 
राजा है। उभय वर्ग क्षत्रपति के व्यक्तित्व के प्रति 
समान रूप से सनिष्ठ और सुवद्ध रहें । 

वे देवो, 

इस असपत्न पुत्र को, 

उस इस क्षत्र के सुपुन्न को, 

करो प्रेरणा 

मह॒त्‌ क्षत्र के लिये, 

मह॒ती ज्येष्ठता के लिये, 

महान्‌ जनराज्य के लिये, 

आत्मा के ऐश्वर्य के लिये । 

यह सोम है तुम्हारा राजा, 

हम ब्राह्मणों का राजा । 
युक्ति--प्ोमो इश्माक ब्राह्मणानां राजा । 

सोम हम ब्राह्मणों का राजा है। - 


प्र पर्व॑तस्य वुषभस्य प्रष्ठान्नावथवरन्ति खसिच इयानः । ता आवमूत्नतनवराधुदक्ता अहि वुच्न्यमनु 


रीयमाणा: । विष्णोविक्रमणमसि विष्णोविंक्रान्तमसि विष्णो: क्रान्तमसि ॥ 


प्र पर्वतस्य वृषभस्य पृष्ठात्‌ नावः चरन्ति स्व-सिचः इयानः। 
अक्ता: अहिम्‌ बुब्न्यनु अनु-रीयमाणाः । विष्णोः वि-क्मयपम्त 


विष्णो: कासतम्‌ असि ॥॥ 


क्षत्रजनों के प्रति अपने सम्बोधन को जारी रखते 
हुए क्षत्र-पुरोहित कहे चला जारहा है-- 
१) दिव्य प्रजाओ ! (पर्वेतस्य वृषभस्य पृष्ठाव) 
पर्वमय मेघ की पृष्ठ से (इयाना:) गमत करती 
हुई (स्व-सिच: नाव:) स्वसिज्चनशील नौकायें 
(प्र-चरन्ति) प्रचरण करती हैं । 

मेघ की पृष्ठ से पर्वतों तथा मैदानों में वृष्टियां 


(यू १०/१६९) 


ता: आ-अववृत्रत्‌ अधराक्‌ उत्‌- 
अप्ति विष्णो: वि-क्रान्तम्‌ अधि 


होती हैं । वृष्टियों के जलन से नदियां तथा भीले 
आपूर होजाती हैं जिनमें स्वयं को [स्वयं के 
तलों को] सींचने [तर रखने] वाली नौकायें 
स्वंत्र विचरती हैं और मानवों तथा भारां को इस 
पार से उस पार पहुचाती हैं । उसा अकार 
प्रजायें भी सर्वेश्वयों तथा सुखसाबनों की वृष्टि 
करनेवाले क्षत्र, अपि च पर्वत के समान क्षेत्र के 
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वेदव्याख्या-ग्रन्य 

पर्व-परव॑ [विभाग-विभाग, वर्ग-वर्ग| को उच्नत 
करनेवाले क्षत्रपति के आश्रय से नौकावत्‌ तरें और 
क्षत्र की सुखसुविधाओं को सव तक पहु चायें । 
२) (ताः उत्-अक्ता:) वे ऊब्वंगामिनियें (वुघ्न्यं 
अहिम्‌) आसच्तरिक्ष्य अहि को, अन्तःकरण में 
निहित सर्प [विकार, पाप, अज्ञान] को (अनु- 
रीयमाणा:) निरन्तर वहाकर दूर करती हुई 
(अधराक्‌) नीचे से (आ-अववृत्रन्‌) व्याप गयी हों । 

क्षत्र की वे प्रजायें हों उदक्त, ऊध्वेगामिनी, 
उत्थानोन्मुख । ऊध्वेगमन के लिये प्रजाओं को 
चाहिये कि वे आध्यात्मिक साधना द्वारा अन्त:करण 
के मलों को ज्ञानवारि में धो-घोकर वहाती रहें । 
अन्त:करण का शोधन नीचे से आरम्भ करके 
ऊपर को व्यापा जाता है। नाभि से नीचे का 
लोक अधम लोक है । नाभि से ऊपर ग्रीवामूल तक 
अन्त:करण अथवा मध्यम लोक है। ग्रीवामूल से 
ऊपर उत्तम लोक अथवा द्योी है। प्रजायें अधम 
लोक पर संयम करके अन्तःकरण की पापभावनाओं 
को धो डालें । फिर और ऊपर चढ़कर अपने 
चुलोक का शोधन करें। इस प्रकार पावनता का 
नीचे से ऊपर तक व्यापन करें। 

अब क्षत्रपति को सम्बोधन करता हुआ। क्षत्र- 
पुरोहित कहता हे-- 
१) क्षत्रतते ! तू (विप्णो: वि-क्रमणं असि) 
विप्णु का विक्रमण है । 


प्रजापतू न ल्वदेतान्यन्यो विश्वा रुपाणि 
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विष्णु का अर्थ है व्यापनेवाला । विष्णु शब्द 
का प्रयोग यहां व्यापनशील क्षत्रपति के लिये हुआ 
है। विक्रमण का अर्थ है विविध दिशाओं में ऋमरणा 
करनेवाला । क्षत्रपति को चाहिये, वह क्षत्रव्यापी 
क्रमण-अमण करता हुआ जनसम्पर्क तथा निरीक्षण 
करता रहे । 
२) तू अपने (विष्णो: वि-कान्तं असि) व्यापक 
क्षत्र का विक्रान्त है । 
विक्रान्त का अर्थ है विविधतया गहराई में गया 

हुआ, आर-पार गया हुआ, गहनशील । क्षत्रपति 
को चाहिये व्यापक क्षत्र के प्रत्यके विपय और कार्य 
में वह गहराई के साथ प्रवेश करे । 
३) तू (विप्णो: क्रान्तं असि) विष्णु का क्रान्त 
है। तू अपने व्यापक क्षत्र का गहन चिन्तक तथा 
व्यवस्थापक है । 

पर्वत वृषभ को पृष्ठ से 

बहती हुईं स्वप्तिच नौफायें 

फरती हूँ सब ओर प्रचरण । 

ऊध्वंगामिनियें वे व्यापा 

करती हैं नीचे से ऊपर, 

युध्न्य अहि फो सतत निरन्तर 

बहा लेजातों । 

तू है पिष्णु फा विक्रमण, 

तू है विष्णु फा विक्रान्त, 

तु हे विष्यु फा ऋान्त । 


परि ता वभूव। यत्कामास्ते जुहमस्तन्ो 


अस्त्ववममुप्य पितासावस्थ पिता वर्य स्थाम पतयों रयीणा्र्‌ स्वाहा । रुद्र बचे क्रियि पर 


नाम तस्मिन्‌ हुतमस्यमेट्टमसि स्वाहा ॥ 


[#& १०. १२१. १०, व २३/६५, अ ७. ७६. ४, ७. ८०. ३] 


(य १०/२०) 


प्रजा-पते न त्वत्‌ एतानि अन्य: विश्वा रूपाणि परि ता वनुव । यतृ-कामाः ते जुहुमः तत्‌ नः 
अस्तु अयम्‌ अमुष्य पित्ता असो अत्य पिता बयम्‌ स्थाम पतय: रयोखाम्‌ स्वाहा । रुद्र बत्ु ते क्रिवि 
परम्‌ नाम तस्मिन्‌ हुतम्‌ अस्ति अमा-इप्टम्‌ अस्ति स्वाहा ॥॥ 
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आभिषंक में उपस्थित सर्वेजन प्रार्थना 
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कंरत ह-- 
१) (प्रजा-पते) ! (एतानि ता विश्वा रूपारिग) 
इन उन सब रूपों को (त्वत्‌ अन्य) तुमसे भिन्न 


(ते पार बसूव) नहीं व्यापा हुआ 


हुजा है, नहीं जाने 


हुए है । 

२) हम (यत््‌-कामाः) यत्काम (ते जुहुरः) तेरे 
प्रति होनें, तेरे प्रति प्रस्तुत करें, (नः) हनारी 
(तत्‌) वह [वह-वह कामना] [ सिद्ध, 
साथक | होदे । 

३) (अयं) यह [क्षत्रपति] (अनुष्य) उस [क्षत्र] 


और (असौ) वह [क्षत्र | 
(जल्य) इस [क्षत्रपति] का (पिता) पिता हो 
४) (वयम) हम [सब प्रजाजन और क्षत्रपति | 


हम 


(स्थान) हों (रवीणाम पतय:) ऐश्वर्यों के स्वामी । 
५) हममें हो परस्पर (स्वाह्म) स्वाहा की भावना । 


६) (रुढ्र) ! (ते यत्‌ क्रिदि परं नाम) तेरा जो 
क्रियि उत्कृष्ट नाम है, तू (तसल्मिन्‌ हुतं असि) 


उसम हुत है, तू (अमा-इष्ठं असि) अमा-इष्ट है। 

प्‌ जमष्ठ पर, बुह-गृुह के उस इष्ट देवता पर 

पे जेपना स्व-सवत्व (स्वाहा ) स्वाह्य करन का 

तत्पर रह । 

१) पति चाम स्वामी और रक्षक का है। स्वानी 

का धर्म भक्षण करता नहीं, रक्षण करना है। 
सच्चा स्वामी रक्षा करता है पायण करता हूं, 


4] 





दंत करता है। रक्षण में ही स्वामित्व का 
साहमा है । परमात्मा समस्त स्रष्टि की अखिल 
भ्रजा का स्वामी और रक्षक है। इसी से उत्त 
अजापति कहा गया है। उ्ष्ठि में जितने भी रूप 
हैं, ्याक्षति से युक्त जितने भी प्राणी और पदारये 
हैं, उत्त सबमें वह व्यापा--समाया हुआ है । उनके 


विचारा 


परतका वह सदंव जान रहा हांता है । 
अर भावना< झ्जों पे 5. 
जार भसावनाज़ों तक को वहू जान रहा हाता है । 





काम का अर्थ हैं कामना। जो-जों भी कामना 
जिसमें हो वह यत्काम है । इनमें से प्रत्येक के 
अन्त: में जो-जों जितनी कामनायें हूँ वे हवन सत्र 
यत्कान हैं। प्रजा काननामयी होती है । प्रजापति 
कामनाओं को पूर्ण करनेवाला है । प्रजापते ! 
क्षत्रमंगल की जो-जो कामनायें हम तेरे प्रति करें 
हनारी वह-वह कामना तेरे अनुच्रह से फलवती हो । 





हिल 
ट 
दा 


र्‌ हृ 
उस क्षत्र का रक्षक हो और वह क्षत्र इस क्षत्रपति 


स्र्न्ट्द क्षत्रपति * «० < ०-2 5 
का रक्षक हा। यह क्षत्रपाति सदव एसा सुमति 
से युक्त रहे कि यह उत्त क्षत्र का सतत संरक्षण 

कै.  +म 
करे और वह रक्षित क्षत्र नितराम्‌ इस क्षत्रपति 


की रक्षा करे । 

४) 'सुरक्षित क्षत्र तथा क्षत्रपति की छाया में 
लिवात्त करदवाल हम सब ब्रजाजतन नातक्न जार 
आत्मिक ऐश्वयों के स्वामी हा । 
५) “उभमय ऐडवर्यों से सम्पन्न रहते हुए हम सब 
स्वाहा की भावना से ओत-्ग्रोत रहें । हम सव 
परस्पर एक-दूसरे की उन्नति के लिये ऐश्वयों का 


आदान-प्रदान करते रहें । 
६) क्षत्रपति 
किया गया है । झतों [ रोगों | 
रुद्र कहाता है। व्यक्तियों के 


यहां तल्च्ज््जँ शब्द जे कक लापबप 
को यहां रुद्द शब्द स समन्वाधन 


का नाश करचवाला 
अच्त-वाह्य रान, 


परिवारों की मयवदाहीनता, सामाजिक अनुसासव- 
आचारहादता, राष्ट्रीय अण्दाचार, 


हीवता तथा 
शासनिक अख्वच्छुता तथा अक्षमता, इत्वाद 


रोग हैं जिनका निराकरण क्षत्रपति रुझ का 











और उसकी शासनन्यवस्था को सदा करत 
रहना है । 

ताज है क्िदि 

रुद्र क्षत्रयात ति का पदरमातल्कुप्द चान हू (वात । 

र्द्र का पर न हा 

क्रिवि का अर्थ है सञ्ञम कतू त्व, पूर्ण कअनज्ूच्ता 

+ # जो क्िवि हो. कर्ममील हो 

रद क्षतपति वहीं है जो किंवेहा- फैनसाल टू, 
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क्षमतायुक्त हो, सर्वशक्तिमान्‌ हो, जो वातूनी और 
वाचाल न होकर कठोरता के साथ कर्तव्य पालन 
करने और करानेवाला हो और हढ़ता के साथ 
न्याय-व्यवस्था तथा आचार-संहिता का परिपालक 
हो । क्षत्रपति का जो क्रिवि परमोत्क्ृष्ट नाम है, वह 
उसमें [उस नाम की प्रतिष्ठा में | हुत सुहुत हो, 
पूर्णतया अर्पित हो । 

अमेष्टम्‌ >-अमा-इष्टम्‌ू । अभा ताम घर का 
है। अमेष्ट का अर्थ है घरों का इष्ट, घर-घर 
का इप्ट। जो क्षत्रपति अपने क्रिवि शुभ नाम को 
सार्थक करता है वह्‌ अपने क्षत्र के सकल ग्रहों 
का इप्ट देव वन जाता है, परिवार-परिवार और 
जन-जन के इष्ट-अभीष्ट को पूरा करनेवाला 
देवता वन जाता है। ग्रृह-गृह में ऐसे उस इस 
इप्ट देवता का स्तवन होता है। सब उस पर 
तन, मन, घन स्वाहा करते हैं । 

'रद्र क्षत्रपते ! तेरा जो 'क्रिवि' परम नाम है, 
तू अपने उस नाम में आत्मना सुहुत है । तू गृह- 
इप्ट है, घर-घर का इष्ट देवता है। उस तेरे प्रति 


यण अ० १० 





सव प्रजाजन स्वाह्य की भावना से सतत प्रीतिमान 
रहें । प्रजापति सदा सर्वदा हम सबको ऐसी 
शुभ प्रेरणा करता रहे । 

प्रजापते, 

इन उन सब झूपों 

को तुझ-भिन्न नहीं व्यापा है । 

हम यत्काम तेरे प्रति होमें, 

चह-वहु हमारी मनोफाघना 

पुरी होवे । 

पिता यह उसका, 

पिता वह इसका, 

हों हम स्वाप्ती ऐश्वयों के, 

स्वाहर 

र्द्र, 

तेरा जो धेष्ठ नाम है 

क्रिवि, 

तू है उसमें सुहुत, 

इष्ट है तू घर-घर फा, 

स्वाहा । 


इन्द्रस्य वज्नों 5सि मित्रावरुणयीस्ला प्रशास्त्रो: प्रशिया सुनज्मि | अव्यथाये त्वा स्वधागे 


लारिशे अज्ञ नो मरुतां ग्रसवेन जयापाम मनसा समिन्द्रियेण ॥ 


(य १०/२१) 


इन्द्रस्य वज्धः असि मित्रावरुणयोः त्वा प्र-शास्त्रो: प्र-शिपा युनज्मि । अव्ययाये त्वा स्वधाये त्वा 
अरिप्ठः अजु नः मरुताम्‌ प्र-सवेन जय आपाम मनसा सम्‌ इन्द्रियेण ॥ 


क्षत्रपति के अभिषेक के उपरान्त क्षत्रपुरोहित 
सेनापति को क्षत्र तथा क्षत्रपति के प्रति निष्ठा 
[वफ़ादारी | की दीक्षा देता है-- 
१) सनापते ! तू (इद्धस्य वज्धः अस्ति) तू क्षत्रपत्ति 
का वच्नदे 

पञ्म नाम उत्त शस्त्र का है जिसके द्वारा वर्जन 
किया जाता है। सेनापति क्षत्रपति का वह वज्ञ हें 
बट वर्जनसाथन है जिसके द्वारा बराद्य आक्रमों 
तथा जान्तरिक उपद्रवों का वर्जन किया जाता है । 
वेज को सीमाओं की बाह्य आकमणों से रक्षा 


करना और क्षत्र की सीमाओं के भीतर विद्रोहों तथा 
उपद्रवों का शमन करना सेनापति का उत्तरदायित्व 
है। सेनापति सर्देव ऐसा सतर्क, सन्नद्ध और तत्ार 
रहे कि बाह्य आक्मणों और आन्तरिक विप्लयों का 
अविलम्ब वर्जन किया जा सके । 
२) में (त्वा) वुके (प्रश्षास्त्रो: मित्रावरुणयों: 
प्रशिया) प्रशासक मित्र और बदुण के प्रशासन से 
(युनज्मि) युक्त--दीदित करता हूं 

प्रशासन के दो पत्ष हँ--जनप्रमास्तन [सिविल 
एउमिनिस्ट्रेशन | तथा रक्षाप्रशासन [डिफेंस 


द् 
_+र्‌ 5 +- 


वेदब्याच्या-प्रन्य 








एडनिनिस्ट्रेशन | । सेवावति क्रा उत्तरदायित्व 
दोनों प्रशासनों के प्रति समान है। क्षत्र में त््त् 
दया व्यवस्या बचाय रखन ने उस जनप्रगासन का 
पूर्र चहयाग देना है और क्षत्र की सीनाओं के 
रक्षा के लिये उसे रत्ना प्रशावन को पूतया सच्ज 
ओर तनक्षम रखना है। नित्र नाम जनप्रगानन का 
है, वच्स नान रक्षाग्रशासन का । 
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३) में (त्वा अव्यवाये वनज्नि) तक अब्यथा के 
लिये युक्त-दीक्षित करता हूं | सेनापति की संरक्षता 
में क्षत्र में कहीं नी व्यया, उत्पीड़न, आन न हो । 
सब तसर्तत्र सुरक्षित, स्वतन्त्र, सुप्रसन्न और निर्नेय 





रहें । 
४) नें (त्वा) नुकके (स्वबाये) स्व-धा के लिये 
(युनज्मि) युक्त-दीक्षित करता हूं 

स्वथा सास चक्व-घथा, आत्न-धारसणा, आातस- 
विश्वास का है । सेनापति का अनुग्ासन ऐसा हट 


रक्षा-ब्यवस्था छसा ब्यापक्र हाक 
सम्यूर्ण क्षत्र में प्रत्येक व्यक्ति आत्मधारणा तथा 
आात्नावइवास के चाय अपचब कतव्य तथा व्यवसाय 
वेग नवह॒व कर रहा हा । 

४) (अरिप्ट: अजु नः) न्यायश्चील और सुन्दर तू 
(सर्ता प्र-यवेन) बवीरों के पराक्रम से (जब) विजब 
सन्धादन कर | 


रिप्ट, नहीं हिसा--अत्यात्रार, 








और अब सेनायति- फिसदिस सेलसा झ गिरःस्य आंच- 
जार अब सनापाकझचाहल सना के जिर-४६4 था 
कारी तथा सैनिक गण क्षत्रवति के अति वक़ादारा 


का शपथ लत हैं-- 


बय॑ तुराबाइयुक्तानी 
तिब्ठा स्थमधि ये बजञ्जहस्ता ग्थ्मीन देव 


ते बयम तरा-पाद अयुक्तात्त: अनन्रह्मता तर 
सधि यम वज्ज-हतत आ 











जहां च्यायगाल हा, वहां वह छानताव आाक्ात से 
का '  ++ ;>अकरओ कि 

ना सथात्रा ह्वा]। उसक सांचक एस वान, 
थवाधाल्षत तथा पराक्रना हा छ तब्रवत्यक्तर लत आर 





सदच्यास ले पर्ा विजय उसच्याइव कर | 


६ 
अि७जजलन 
है| 
५] 
कत 
रण 
श् 
43॥ 
ई 








् 
नन से और तन |बरीर] से (सं-ावास) सस्वद् 


संयुक्त रहें । 


० ०» 


सहकार अनिवार्य है। उतायाति शंसा संव्राप्रय हा 
ः उसके व्रति ठदनमन से 


कि जनता नसचनजब्रससससजा 


हकान्युक्त रट 





छरसता हल चंयत््ड न्नध् घच्यया च्द्भ लिये 
न्न्घय झद्म & 
छरता द्व घट्ुक्त ठुन्स 4 हे 
स्स्जक क्ष क्निये 
ऋरता हू संठुन्द ठुल्ध स्वेन्था के 454, 


स्यायशील भर सुन्दर नू, 
घौरों के सपराकषम से 
दिज्यनलवर-विजय सन्यादत ऋर । 


जज ल्र्य्र 
ध््ट <₹2 छू” 


तन भीर लन से ॥ 








सुन्धि--भरिश्टो झठु नो सहतां प्रसवत जब ! 
स्थाययादव झआाडई झुः+5 से काला आऊ चुवराद्दद 
दिऊय समस्यादत कट 4 


अन्ह्नता पिदसाम | 


यमसे चग्यान || 
(य2०/२२) 
>दसान ॥ 


रफ्मीम्‌ देव बमसे सु-लर्वाव्‌ ॥ 





वेदव्याख्या-प्रन्थ 





(अयुक्तास: मा) अयुक्त नहीं [होंगे] । 

वज्र हो हाथ में जिसके उसे वजञ्रहस्त कहते 
हैं। यहां वज्त्र से तात्पर्य सैन्य वल है । सैन्य बल 
का परम अध्यक्ष स्वयं क्षत्रपति ही है। उसी के 
हाथ में सम्पूर्ण सेन्‍्य वल है। दिव्य गुणों का 
पुञ्ज होने से क्षमपति देव है । 

'वज्रहस्त देव इन्द्र ! हम तेरे हैं और तेरे प्रति 
सदेव वफ़ादार रहेंगे। हम अपनी पूर्ण निष्ठा के 
साथ तेरे प्रति युक्त रहेंगे। किसी भी अवस्था में 
हम तुमसे विद्रोह न करेंगे! । 

२) हम (अब्रह्मयता वि-दसाम) 
विनष्ट करें/करते रहें । 

अब्रह्मता नाम ब्रह्मविहीनता का है। ब्रह्मता 
का अर्थ है आस्तिकता, धामिकता, विवेक । 
अब्रह्मता का अर्थ है नास्तिकता, अधामिकता, 
| मू्खेता । रुद्र क्रिविशील धर्मात्मा क्षत्रपति के 
'प्रति विद्रोह करने का कारण अब्रह्मता ही है। 
' ब्ह्मता से युक्त सैनिक अपने को सदा अब्रह्मता से 
' दूर रखते है । 

३) (तुरा-पाद) शीत्र-सह, शीघ्र मुक़ाबिला 
करनेवाला, सद्य: विजय सम्पादन करनेवाला 
तू (यं रथम) जिस राजयात को/पर (अधितिप्ठ) 
अधिप्ठित हो । 

युद्ध में अथवा राजयात्रा में क्षत्रपति के जाने- 
आने के लिये सुरक्षित अभेद्य राजयान हो और 


अन्नह्मयता को 
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वह उसमें सुरक्षा के साथ अधिष्ठित हुआ करे। 
अंगरक्षक सैनिक राजयान तथा क्षत्रपति का सदेव 
रक्षण करें । 
४) तू (सु-अश्वान्‌ रश्मीन्‌) सु-तीन्रगामी किरणों 
को (आ-यमसे) पूर्णतया नियन्त्रण करता है । 
अइव का अर्थ है आशुगामी, तीन्रगामी, शी घ्र- 
गामी । रूप-सौन्दर्य से उत्ते जित काम की रश्मियां 
अतिशय तीत्रगामिनी होती हैं। जहां क्षत्रनिष्ठ 
क्षत्रपति का यह परम धर्म है कि वह स्वयं काम- 
रश्मियों के उद्द ग से विचलित न होकर स्देव संयम 
का अवलम्ब करे, वहां सैन्य शक्ति का यह भी परम 
कर्तंव्य है कि वह क्षत्रपति को विलास की ओर 
प्रवृत्त न होने दे । 
वच्रहस्त देव इन्द्र, 
हैं ये हम तेरे, 
होवें नहीं अयुक्त, 
करते रहें विदीर्ण सतत अन्नह्मता को । 
ठुरापाद तू हो अधिध्ठित 
राजयान पर 
करता हे तू सुनियन्त्रित 
तीब्रगामिनी रश्मियों को । 
सुक्ति--ते इन्द्र ते वयम्‌ । 
इन्द्र, वे हम तेरे है । 
अब्नह्मता विदसाम । 
हम नास्तिकता को विनष्ट करें। 


अग्नये गृहपतयें स्त्राह् सोमाय वनस्पतये स्वाह मरुतामोजसे स्वाहेन्द्रस्पेन्द्रियाय स्वाहा | 


प्रधित्रि मातमों मा हिंसी्मों अहं त्वाप्र ॥ 


(य १०/२३) 


अग्नये गृह-पतये स्वाहा सोमाय वनस्पतये स्वाहा मस्ताम्‌ ओजसे स्वाहा इन्द्रस्य इन्द्रियाय स्वाहा । 


पृथिवि मातः मा मा हिंसी: मो अहम्‌ त्वाम्‌ ॥। 
वफादारी की शपथ लेने के उपरान्त सेनापति सेना 
की मिर:ज्य अधिकारियों तथा सेनिक गणों से 
स्वाहा-घोष कराता हे-- 


सेनायति 


गृहपतये अग्नगे 


सन्याधिकारी तथा 
सेनिक गण 
स्थाहा 


डे 
०» “2 चर समन 
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वेदव्याख्या-प्रन्थ 
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वनस्पतये सोमाय स्वाहा 
मछ्तामोजसे स्वाहा 
इन्द्रस्य इन्द्रियाय स्वाहा 


१) हम (गृह-पतवे अग्नये स्वाहा ) गरृह-पति अग्नि 
के लिये स्व ॒ सर्वस्व स्वाह्य करने को उद्चत 
रहें । 

क्षत्रपति ही ग्रृहपति अग्नि है। ग्ृह-पतति का 
अर्थ है गृह का स्व्रामी और रक्षक | अग्नि का अर्थ 
है अग्रणी, आगे लेजानेवाला। क्षत्ररुपी गृह का 
गृहपति निस्सन्देह क्षत्रपति ही है और वही है क्षत्र 
का अग्रणी । 

गृहपति अग्नि के रक्षण जौर आदेशपालन 
के लिये हम सदेव स्व सर्वस्व स्वाहा करने को 
उच्चत रहेंगे! । 
२) हम (वनस्पतये सोमाय स्वाहा) वनस्पति ज्ञोम 
के लिये स्व ॒सर्वस्व स्वाह्य करने को उच्चत 
रहेंगे । 

वनस्पति: वनः:पति:। वन"समूह | पततिउ- 
स्वामी, रक्षक । क्षत्र के प्रजा-समृह का रक्षक होने 
से क्षत्रपति वनस्पति' है। माली जिस प्रकार वत 
[वृक्षममृह ] का सिंचन, पालन और रक्षण करता 
हैं, उसी प्रकार क्षत्रपति के प्रशात्नत द्वारा शअ्जा- 
समूह का सर्वेतः सुर्सिचन, पालन, पॉपण, रक्षण 
होता है। सोम नाम रस का है। रक्त जिस प्रकार 
वनस्पति-समृह का सोम है, उसी ब्रकार क्षत्रपांत 
प्रजासमुह का सोम है । 

वनस्पति सोम के रक्षण और आवेश-पालन 

हम सदा स्वंदा स्व सर्वस्व स्वाहा करेंगे । 
३) हम (मरुतां ओजसे स्वाह्म) मदुतों के अजि 
के लिये सुहुत रहेंगे । 

मछुत्‌ नाम प्रवल पत्रन और वार का हूँ । 
पवन भी तो वीर हैं। पवनों का प्रवल वेग सागरा 
वर्तों, पर्वतों, बयानों और वस्तियों को भकार देता 
है। उसीं प्रकार वीरों, वीर सेनिका का जज 


१ 


(९ 


श्र्ज 
ब्न्न्य्ब्क 


& 


रिपु-दलों को परे घबकेल कर विजय 
सम्पादन करता है । 
क्षतपति ही मरुतों का ओज है 


-पर-विज्य 


। क्षत्रपति के 


उस ओज के लिये मदुत्‌ गंण आत्मना हुत सुहुत 
रहें । 
४) हम (इल्धस्थ इच्द्रियाय स्वाहा) क्षत्रपति के 


क्षत्रश्वय 


के सुरक्षण तथा संवर्बन के लिये हम जी-जान ते 
सतत अंपित रहेंगे। 
स्वाहा-घोष से प्रप्रेरित होकर अपने क्षत्र के 
भूभाग अथवा पृथिव्यंश का अपने मानस में लव 
लोकन करके क्षत्रपति कहता हैं--(पृथ्िवि मातः) ! 
(मा मा हिसी:) मुझे न हिच्न और (जअहूं त्वां मो) 
में तुझेन [हिंसू ]। क्षत्रभुमे ! तू मुर्क क्षति न 
पहेंचाये, में तु्के क्षति न पहुँचाझ। तू मरा 
परित्याग न करे, मैं तेरा परित्याग न कह । 
क्षत्रपतति कोई भी ऐसी गति अथवा अरष्टा न 
करे जिससे क्षत्र की क्षेति हो। ऐसा करन से वह 
सदेव अपनी क्षत्रभुभि से संयुक्त रहेगा। क्षत्रपति 
अपने क्षत्र की सीमाओं से यथात्तस्नव अनुपस्थित 
नरहे। 
गृहपति अग्नि के लिये 
रह छुहुत हम ॥ 
वनस्पति सोम के लिये 
रहें चुहुत हम । 
मदतों के ओज के लिये 
रहें सुहुत हम । 
इत्ध के इच्द्रिय के लिये 
रहें सुहुत हम । 
पृथिवि मात, 
मुझ न हिंस, 
अर हिंत्ी नो जहूँ त्वानू । 
सूक्ति--/विंवि माता मा व ५ कम दिवेँगी 
2 पूथिवि नाठ:, तू दु*४ ई द्वटा 
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हंसः शुचिसदसुरन्तरित्रसद्धोता . वेदियिद्तिथिहु रोशसत्‌ । 
नृपहरसब्तसदयोमसदब्जा गोजा ऋतजा अद्विजा ऋत॑ बृहत्‌ ॥ 


[कद ४.४०.४, य १२/१४ ] 


(य १०/२४) 


हंसः शुचि-सत्‌ वसुः अन्तरिक्ष-सत्‌ होता वेदि-सत्‌ अतिथिः दुरोरा-सत्‌ । 
नू-सत्‌ वर-सत्‌ ऋत-सत्‌ व्योम-सत्‌ अपू-जाः गो-जा: ऋत-जाः अद्वि-जाः ऋतम्‌ बहत्‌ ॥ 


स्वाहा-घोष के उपरान्त अभिषेक में उपस्थित 
सर्वजन क्षत्रपति के प्रति मंग्लकामना-द्योतक 
मंगल-गान करते हैं-- 
१) क्षत्रपतते ! तू (हंसः) हंस है (शुचि-सत्‌) 
पवित्रता में स्थित । 

क्षत्रपति हंस के समान नितान्‍्त खेत, शुद्ध, 
निर्मेल रहे । वह परम हंस के समान अनासक्त 
रहता हुआ क्षत्र-साधना तथा राष्ट्र की सुसेवा 
करे। 
२) तू (बसु) वसु है (अन्तरिक्ष-सत्‌) अन्तरिक्ष 
में स्थित । 

सूर्य अन्तरिक्ष का वसु है। अन्तरिक्ष में स्थित 
हुआ वह अपने सम्पूर्ण मण्डल में प्रकाश करता है । 
चन्द्र अन्तरिक्ष का वसु है। अन्तरिक्ष में स्थित हुआ 
वह अपने मण्डल में रात्रियों को ज्योत्तिमंयी करता 
है। क्षत्रपति क्षत्रर्पी अन्तरिक्ष का वसु है। वह 
सूर्य-चन्द्र-वत्‌ उसमें प्रखर प्रकाश और शुश्न ज्योत्स्ना 
जगमगाये । 
३) तू (होता) होता है (वेदि-सत्‌ ) वेदि पर 
स्थित 

वेदि नाम उस पवित्र स्थान का है जहां बैठकर 
यजमान यज्ञ करते हैं, जिस पर आसीन होकर ब्रह्मा 
यज्ञ फा निरीक्षण तथा शोधन करता है। होता 
शब्द का प्रयोग यहां होम का निष्पादन करानेवाले 
ब्रद्मा के लिये हुआ है। क्षत्र पवित्र वेदि है। 
राजवर्ग ओर प्रजावर्ग बजमान हूँ। क्षत्रपति 
क्षतवदि पर निर्वहन होनेवाले राष्ट्र-्यज्ञ का वह 


होता' है जो अववरत सतर्कता के साथ उसका 
निरीक्षण तथा संशोवन करता है । 

४) तू (अतिधिः) अतिथि है (दुरोण-सत्‌ ) ग्रहों 
में स्थित, (नृ-सत्‌ ) नरों में स्थित, (वर-सत) 
वरों में स्थित, (ऋत-सत्‌ ) ऋतों में स्थित, 
(व्योम-सत्‌ ) व्योमों में स्थित, (अपू-जाः) 
अपू-जा, (गो-जा:) गो-जा, (ऋत-जाः ) ऋत-जा, 
(अद्वि-जा:) अद्वि-जा, (ऋतम्‌ बवृहत्‌) ऋत 
विशाल । 


अतिथि का अर्थ है सतत गमन--भ्रमण करने- 
वाला, पृज्य, सर्वत्र विचरण करके सर्वंजनों के 
विचार और आचार का शोधन करनेवाला। 
क्षत्रपति को पूज्य पावन अतिथि के समान समस्त 
क्षत्र में स्देव परिभ्रमण करते हुए प्रत्येक क्षेत्र, 
विभाग और वर्ग का निरीक्षण तथा संशोधन और 
साथ ही जनसम्पर्क करते रहना चाहिये। अतिथि 
नाम बिना तिथि निश्चित किये. परिभ्रमण करने- 
वाले का भी है। क्षत्रपति को जहां पूर्वनिश्चित- 
तिथि-पूर्वक क्षत्र का परिश्रमण करना चाहिये, 

वहां उसे अवस्था-विशेष में तिथियों की पूर्व-सूचना 

दिये बिना भी परिभ्रमण करना चाहिये । 

क्षत्रपति हो-- 
१) (दुरोण-सत्‌) गृहों में स्थित, गृह-गृह में प्रति- 
प्ठित । घर-घर में उसके व्यक्तित्व के प्रति 
निष्ठा हो । 
२) (नृ-सत्‌) नरों में स्थित, नर-नायकों में 
विच्यात । 


ट्ज्च्थ, 
२ पल 
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३) (वर-सत्‌) वरों--श्रेष्ठों में स्थित । प्रजाजनों में 
जो वरणीय और उत्कृष्टंजीवी जन हैं, उनमें भी 
उसकी वरणीयता की प्रतिप्ठा हो । 

४) (ऋत-सत्‌) ऋतों--ऋताचारियों--सदाचा- 
रियों में स्थित । सर्दोचारियों में उसके सदाचार की 
प्रतिष्ठा हो । 

५) (व्योम-सत्‌) व्योमों में स्थित। व्योम नाम 
बाकाश का है। यहां व्योम शब्द का प्रयोग हृदय 
के लिये हुआ है। हृदय-हृदय में उसके लिये 
आत्मनिजता निहित हो । 

६) (अपु-जा:) अप्‌-जा। “अप नाम जलों का 
है ।जा: का आर्य है प्रादुन त, उत्पन्न, प्रकट 
प्रकाशित | अव्जा: नाम कमल पुष्प का हैं। 
राष्ट्रपति विलासों की कीचड़ और वासनाओं के 
जल से ऊपर उठा हुआ वह “अब्जा: हो जो 
आत्मना प्रजा-रझजन की अनासक्त और निलूप 
साधना करे । 

७) (गो-जा:) गो-जा, रब्मि-पुज्ज, सुर्य । वह 
हो सूर्यवत्‌ ज्ञान-विज्ञान से सुप्रकाशित और क्षत्र 
का सुप्रकाशक । 


इयदस्पायुरस्थायुमयि थेहि युझ 
इन्द्रस्य वां वीयेक्ृतों वाह अभ्युपावहरामि ॥ 


इसि वर्चों इसि वर्चा मयिे पेद्य गंस्यृ 


८) (ऋत-जा:) ऋत-जा। 
मृक्ते और सत्य का प्रकाशक । 
६) (बद्वि-जा:) बढ्ठि से प्रादुभूत। जअद्वि ताम 
मेघ और पर्वत का है। वह हो मेघ के समान 
वर्षक और पर्वत के समान उच्च | उसका द्ासन 
हो प्रजा में सुखेश्वर्य की वृष्टि करनेवाला और 
उसका व्यक्तित्व हो घुमहान्‌ । 

) (ऋतम वृहत्‌) ऋत महत्‌ । उसका ऋत हो 
व्यापक | ऋत दाब्द का प्रयोग यहां अनुशासन 
और कतंव्य-निप्ठा के बर्थ में हुला हैं। उसकी 
शासन-व्यवस्था में राष्ट्र-व्यापी अनुशासत तथा 
कतंव्य-निष्ठा प्रतिष्ठित हो । 
हंस शुचिता में स्वित, 
वच्चु अन्तरिक्ष में स्थित, 
होता वेदि में स्वित, 

अतिथि पूहों में स्वित, 

नरों में स्थित, वरों में स्वित, 
ऋतों में स्थित, व्योमों में स्थित, 
जलजा, रश्मिजा, सत्यजा, अद्विजा 
ऋत व्यापक विशाल । 


हो अनत्य से 


९ 


जे मयि धेहि। 
(व १०/२५) 


न 


बिल 


इयत्‌ असि आयः असि आयुः मयि घेहि युदू असि वर्चः असि वर्चः मयि घेहि ऊऋक्ू अति ऊजम्‌ 
मयि धेहि । इच्द्रस्य वाम्‌ वीय॑-कृतः वाहू अभि-उपावहरामि ॥। 


मंगलगान से सुप्रभावित हुआ राष्ट्र का संरक्षक 
क्षत्रपति सृष्टिरूपी क्षत्र के क्षत्रपति परमात्मदेव 
से विनय करने लगता है 
१) सृष्टिव्पी अखिल क्षत्र के क्षत्रपते ! 
असि ) इतना है । 
अनन्त, असीम, अपार सृप्टिक्षतर का अपने 
मानस में अवलोकन करता हुआ क्षत्रपति सहत्ता 
उठता है--तू इतना हैं। कितना ? इतना [ 
इस 'इयतु--इतना' में अनन्त, असीम, अपार समाया 


तू (इयत्‌ 


हआ है। 'प्रभो ! अनन्त असीम है तू और अनन्त 
असीम है तेरा क्षत्र' ! इयत्‌ है रचबिता, इयव्‌ हूँ 
इयत्‌ की रचता | 

२) इयत्‌ तू इयतू. का (आए अछि) आयु है, 
संजीवन है, (मय आग बेहि) मुझमें आग 
स्थापन कर। मुझमें उस आयु का, उसे संजीवन 
का संचार कर जिसके आश्रय स्तर सृष्टि: 

का निर्वावता के साथ सुत्ंचालन हारहा हूँ । 

३) देव ! तू (युडः असि) योक्ता है। इवत्‌ व्‌ 


“नदिया 
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इस इयत्‌ का संयोजक है, .इस इयत्‌ को क्रम-चक्र 


में युक्त करनेवाला है। तू ही इस इयत्‌ का (वर्चे: 
असि) तेज है। तेरे तेज से ही यह सम्पूर्ण इयत्‌ 
प्रकाश रहा है। (मयि वर्चे: घेहि) मुझमें तेज 
स्थापन कर । तेरे जित संयोजित वर्चे से तेरा यह 
सारा इयत्‌ गतिमान्‌ है, अपने उस संयोजक तेज 
का मुभमें जाधान कर दे, ताकि मैं अपने इस क्षेत्र 
का सम्यक्तया संचालन कर सक्तु । 
४) परम तेज ! इयत्‌ तू इस इयत्‌ का (ऊक असि) 
ऊक है. (मयि ऊर्ज घेहि) मुझमें ऊर्ज स्थापन कर । 

ऊक्‌ का ही द्वितीया विभक्ति का रूप ऊर्ज है । 
ऊक्‌ का प्रयोग अन्न, वल, ओज और पराक्रम के 
लिये होता है। अन्न से ही वल, ओज, वीर्य, 
पराक्रम को सिद्धि होती है। इयत्‌ परमात्मा ही 
इयत्‌ क्षत्र का इयत्‌ अन्न, वेल, ओज और वीय॑ है । 
प्रभो ! अपने ऊक से मुझे ऊर्जित करदे। तेरे 
ऊक से युक्त होकर मैं अपने इस क्षत्र का 
सुसंचालन करू  । 

भावना द्वारा इयत्‌ परमात्मा के इयत्‌ संजीवन, 
संयोजन, वर्च, ऊक को अपने भीतर संघारण 
करके अपनी सम्पूर्ण इच्छा-शक्ति के साथ क्षत्रपति 
अपने वाहुओं को फंलाकर कहता है--मुक इस 
(वीव॑-कृत: इद्धस्य ) पराक्रम-कारी क्षत्रपति के 


स्पोनासि सुपदासि ज्ञत्रस्यथ योनिरसि । 


(वां वाहू) तुम दो वाहुओं को ( अभि-उपावहरामि ) 
अभिमुख घुमाता-प्रसारता हूं 
क्षत्र और क्षत्रपति के उभय वाहु क्षत्र की रक्षा 
और समृद्धि करें। तेज और बल, प्रकाश और 
पुरुपार्थ, ज्योति और शक्ति--ये दो बाहु हैंजो 
क्षतभूमि और राष्ट्र की सुरक्षा तथा समृद्धि 
सम्पादन करते हैं । 
तू है इतना, 
तू आयु हैं, 
मुच्छमें आयु प्रस्यापन कर । 
तृ हे योक्ता, 
तू वर्च है, 
मुकमें वर्च प्रत्यापन कर । 
तृ है ऊर्ू, 
मुनच्तन ऊज प्रस्वापन कर । 
वोयंहकृत इन्द्र के तुम दो 
बाहुओं को फेजाता हूं । 
सूक्ति--इयदत्ति । 
तू इतना है । 
आयुरत्पायुमंधि घेहि। 
तू उंजीवन है; मुकूमें संजीवन स्थापन कर । 
वर्चो $सि वर्चो मपि घेहि । 
तू तेज है; मुक्ूमें तेज स्थापन कर । 


स्पोनामा सीद सुपदामा सीद च्षत्॒स्व योनिम्‌ आ-सीद || (व १०/२३) 
स्योना असि चु-सदा असि क्षत्रस्य योनि: असि । 
स्पोताम्‌ आ-तोद सु-सदाम्‌ आ-सोद क्षत्रस्य योनिम्‌ आ-सोद ॥। 


क्षत की सम्पूर्ण पृथिवीं को लक्ष्य करके क्षत्रपत्रि 
अपने दोनों बाहुओं को फैलाते हुए, सब ओर 
प्रसारते हुए, कहता है-- 

१) क्षत्रभूमि ! तू (स्‍्त्योना) सुखयित्री, सुसमयी, 
सुनप्रदा (असि ) है। तू सम्पूर्ण क्षत्रवासियों को 


सब सुस-सुविधा देनेवालो है । 


२4१) 


नि 


क्ष)्रपति का शासन ऐसा सुशासन हो कि 
अखिल क्षत्रभूमि में प्रजा को सकल सुख्-सुविचायें 
सहजतया उपलब्ध रहें । 
२) क्षत्रभुमे ! तू (सुनसदा) सुप्ठुतया स्थित 


रहनेवालो, सुप्दुत्तया स्थित रसनेवाली (असि) है । 


क्षत्रवति के शासन में ऐसो सुव्यवस्था हो कि 


वेदव्यास्या-प्रन्य 
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क्षत्र की सम्पूर्ण भूमि पर सुख, शान्ति और स्वस्ति 
की स्देव प्रस्थापना रहे और समग्र प्रजा उस पर 
सानन्द निवास करे। 
३) क्षत्रभूमे ! तू (क्षत्रस्य योनि: असि) क्षत्र 
की योनि है । 

तू क्षत्र की वह योनि है जिसमें क्षत्र की समग्र 
प्रजा अन्तनिहित है । समग्र प्रजा तुभमें सुखपूर्वक 
निवास करती हुई वृद्धि--समृद्धि से युक्त रहे! । 

क्षतपति का सुशासन ऐसा सेवाभावी हो कि 
क्षत्रयोनि में निवास करनेवाली समग्र प्रजा सर्वतः 
सुरक्षित और संवधित रहे । 

भव क्षत्र की सारी प्रजा को लक्ष्य करके 
क्षत्रपति अपनी दोनों बाहुओं को सब ओर प्रसारते 
हुए कहता है-- 


१) क्षत्रप्रज ! तू इस (स्पोनाम्‌ ) सुखयिती पर 
(आ-सीद ) विराज, स्थित रह, स्थिरता के साथ 
निवास कर । 


क्षत्रशासन ऐसा स्थिर हो क्रि प्रजा सुस्थिरता 
के साथ निवास करे। 
२) क्षत्रप्रजे | इस (सु-सदाम्‌) सु-सदा पर 
सुनिवास॒ प्रदान करनेवाली क्षत्र-भूमि पर 
(आ-सीद ) विराज, स्थिरता के साथ संस्थित 
॥ 
३) क्षत्रप्रज ! इस (क्षत्रस्थ योनिम) क्षत्र को 
योनि पर (आ-सीद) विराज, स्थिरता के साथ 
निवास कर। 
क्षतरभूमि वह योनि वनी रहे जिसमें अखिल 
प्रजा सतत सुरक्षित और संत्रवित रहे । 
तू स्पोना है, 
सु-पदा है तू, 
तू है क्षत्र की योनि । 
स्पोता पर विराज तू, 
सु-त्दा पर विराज तू, 
क्षत्र की योनि पर विराज तु । 


नि पसाद धतत्रतों वरुणः पस्त्यास्वा | साम्राज्याय सुक्रतु। ॥ 


छू 
[ऋ १.२५.१०, य २०/२] 


(व १०२७) 


नि-ससाद धृत-ब्रतः वरुणः पस्त्यासु आ। साम्राज्याय सु-कठुः ॥ 


यह क्षत्रगान [राष्ट्रगान] है । यह क्षत्रपति 
के प्रति क्षत्र की अठल निष्ठा का प्रगीत हैं 
(बृत-ब्रत:) ब्रतों का धारण करनेवाला, क्षत्र- 
विधानों का पालन करने-करानेवाला, राष्ट्रीय ब्रता 
का परिपालक, क्षत्र के उत्तरदायित्वों का अपन 
वलवान्‌ कन्धों पर निर्वहन करनेवाला, (सु-ऋ्रतुः) 
सु-कर्मा, सुकृतिसम्पन्न, सुन्दर झोभन आचारास 
सुशोभित, (वरुण:) वरणीय क्षत्रपति, पुरुषोत्तम 
सम्राट्‌ (साम्राज्याय) साम्राज्यार्थ (पस्त्यासु) 
प्रजाओं में, गृहों में, राजमहलों में, राजप्रासादा म 
(आ-नि-ससाद) सम्यक्‌ विराजा हुआ है, सतत 
विराजा रहे, सन्तत व्यापा रहे । 

क्षत्रपति अथवा राष्ट्रपति हो बृत-ब्त, सुत्रता 


का घारण-सालन करनेवाला | ब्रत नाम विधान- 
विहित कर्तव्य तथा अधिकार का भा हू । क्षत्रपति 
विधान-विहित कतंव्यों का पालन करे और सम्पूर्ण 
साम्राज्य [क्षत्र] में उनका पालन कराय। साथ 
ही वह विधान-सम्मत जनाधिकारों की भा रक्षा 


करे और कराये । 
हो मु-ऋरतु, 
साम्राज्य में सुकर्मों तथा श्रप्ठाचा 


सुप्रवाहित रखनेवाला । 
वह हों वहण, चन्द्रमा के समनि बरणीय गुगग्गों 


से सुशोभित, जल के समान साम्राज्य का सुसिचन 
करनेवाला, आदर्श आचारा और व्यवद्रारा से 
सुओोभित, साम्राज्य मं बरणीय युगणा-कर्म-स्वनावा 


सुकृतियों का सुमम्पादक, साई 
रो के प्रवाहों को 


-5ैंस७- 
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की प्रस्थापना करनेवाला । 
विराज रहा है, 
रहे विराजा, 


अभिम्रस्थेतास्‍्ते पश्च दिशः कल्पन्तां 


धृतब्रत सुक्रतु वदुण क्षत्रपति 
प्रजाओं में, राजगृहों में, 
साम्राज्य के लिये । 


त्रह्म सत्व॑त्रह्मासि सवितासि सत्यग्रसवों बरुशो 


उसि सत्यौजा इन्द्रों उसि विशोजा/ रद्दो उसि सशेवः ।' बहुकार श्रेयस्कर भूयस्करेन्द्रस्य 


जी चिन 


घज्रों 5सि तेन में रध्य ॥ 


(य १०/२८) 


अभि-पघु: असि एताः: ते पन्च दिशः कल्पस्ताम्‌ 'बहान्‌ त्वसु ब्रह्मा असि सविता असि सत्य-प्रसवः 
वरुणः असि सत्य-ओजा: इन्द्र: असि विश-ओजा:' रुद्रः असि सु-शेवः । वहु-कार श्रेयः-कर भुयः-कर 


इन्द्रस्य वच्ध: असि तेन से रध्य 0 


क्षत्रगान को, क्षत्रपति के प्रति निष्ठा-प्रगीत की, 

जारी रखते हुए क्षत्र प्रगान किये जारहा है-- 

१) ब्रह्मत्‌ ! बहु-कार ! श्रेय:कर ! भूयःकर ! 
क्षत्रपति/राष्ट्रपति के लिये ये सम्बोधन बड़े 

महत्वसूचक हैं । 


ब्रह्म नाम परमात्मा, आत्मा, वेद, विवेक, , 


ज्ञान, विज्ञान, अवध्यात्मसम्पदा और सत्त्व का है। 
जो प्रह्म को जानता और मानता है वह. ब्रह्मा है । 
ब्रह्मा का सम्बोधन है ब्रह्मन्‌॥। इस सम्बोधन से 
सम्बोध होरहा है कि क्षत्रपतति, राष्ट्रपत्ति, राजा 
हो अनिवार्यत: परमात्मपरायण, आत्मवित्‌, 
वेदनिप्ण, विवेकी, तत्त्वज्ञानी, विज्ञानवेत्ता, अध्या- 
त्मसम्पदा से सम्पन्न और सत्त्वमय । 

वधहु-कार' - सम्बोधन से प्रकट होरहा है कि 
क्षत्रपति में बहुत कार्य करने की क्षमता होनी 
चाहिये। प्रजा की उन्नति तथा क्षत्र की समृद्धि 
के लिये क्षत्रपति को बहुत-से कार्य करने होते हें । 
अतः उसे बहु-कार होना ही चाहिये । 

'श्षेयस्कर' सम्बोधन श्रेय:-कारिता का दोतक 
है | श्ेस का अर्थ है कल्याण, हित, मंगल । क्षम- 
पति हो क्षत्र तथा प्रजा का कल्याण, हित, मंगल 
सम्पादन करनेबाला । उसकी शासनपद्धति हो 
सर्वेकल्याणफारिणी । शेयस्कर सम्बोधन इसी 
तत्व का सम्मादन कर रहा हे । 


भुय: का अर्थ है पुनःपुत्र, अधिकाधिक । 
नृपति हो पुतःपुनः अधिकाधिक क्षत्र की वृद्धि 
तथा प्रजा की सुसेवा करनेवाला । .“भूयस्कर' 
सम्वोधन इसी तथ्य का प्रकाशन कर रहा है। 
२) तू (अभि-भू: असि) अभिभृ है। 

अभिमभुृ का अर्थ है परास्त-पराजित करनेवाला । 
क्षत्रपति हो क्षत्र के शन्नुओं को परास्त और क्षव्र- 
भूमि पर आक्रमण करनेवाले आक्रान्ताओं को परा- 
जित करके विजय सम्पादन करनेवाला। वह हों 
कठिन प्रसंगों, विकट परिस्थितियों और विध्न- 
बाधाओं को चीरकर साफल्य तिप्यादन करनेवाला । 
३) (्वं ब्रह्म असि ) तू बहा है । 

[ब्रह्मा की व्याख्या ऊपर की जा चुकी है| । 
क्षतरपत्ति हो ब्राह्म गुणों से युक्त । 
४) तू (सविता असि सत्य-प्रसवः:) सविता है 
सत्य-प्रसव । 

सविता नाम ख॒ब्टा, प्रकाशक और प्रेरक का 
है। प्रसव नास है धत, ऐश्वर्य, प्रेरणा और उत्पादन 
का। सत्य है धर्नेश्वय जिसका, सत्य के आश्रय 
से जो भीतिक और आत्मिक ऐश्वर्यों का उत्पादन 
तथा सम्पादन करता और कराता है, उसकी 
संज्ञा 'सत्य-प्रसवा हूँ। साम्राज्य का सम्राट हू 
त्प्दा [विमणि-क्षमता-से युक्त |, सुप्रकाशक, प्रवल 
प्ररक और सत्य-प्रसव, सत्य-धन, सत्य-ऐदवर्य । 


ग्् 
प्र कब, 
++> २०६०३ 
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५) तू (वरुण: असि सत्य-ओजाः:) वरुण 
सत्य-ओज । 

वरुण प्रतीक है वरणीयता का, सोम्यता का 
चन्द्रता और प्राह्नाद का। सत्य हो ओज जिसका 
वही सत्य-ओज है । सत्य ही परम वल है। सम्राद 
हा समस्त वरणीयताओं से युक्त वरुण और सत्य- 
जया आज से युक्त परम ओजस्वी । वरणीयताओं 
से युक्त ओज ही सुन्दर सुशो भमनीय ओज है । 
६) तू (इन्द्र: असि विश-ओजा:) इद्ध है 
का ओज । 

सम्राट हो अपने इन्द्र [आत्मा, आत्म-ओज] 
से विश [प्रजा] को ओज-आपूर रखनेवाला, 
प्रजाओं को ओज प्रदान करनेवाला, प्रजाओं में 
आज संचार करनेवाला। ओज-आपूर प्रजाओं से 
युक्त सम्राट ही प्रत्येक क्षेत्र में राप्ट्र को सुरक्षित 
ओर समृद्ध रख सकता है। 
७) तू (रुद्र: असि सु-शेव:) रुद्र है सु-शेव । 

रुतू नाम रोग का है। रुतों को दीणों [नप्ट] 
करनेवाला जो हो वह रुद्र कहलाता है । 'शिव' का 

सुस्त | सु-शेव >सु-छुख, सुमुखयिता, सुष्ठुतया 

सुखी करनेवाला । 'शेव' सेवने । शेव्‌ धातु, जिससे 
शव अब्द सिद्ध होता हैं, का अर्थ है सेवत करता, 
सवा करना। सेवा और उस का परस्पर घनिण्ठ 
सम्बन्ध है। जिस प्रकार वेद्य अपनी चिकित्सारूपी 
पुधवा से रोगियों को सुखी करता है, उसी प्रकार 
सम्राट अपने सुसेवाभावी शासन को सुसेवा द्वारा 
साम्राज्य की प्रजाओं के रोगों, दुरितों, अभावों को 
चिकित्सा करके उन्हें सदैव सुखी और सन्तुष्ट रखे । 
5) तू (इन्द्रस्य वञ्र: असि) आत्मा का वज है। 

वज्नो वे वर्जक: । वच्व का अर्थ है वर्जन 
करनेवाला, वर्जनेवाला, रोकनेवाला, आत्मता 
आत्मा का संयमन--वज्यीकार करनेवाला | क्षत्रवात 

लिये चिहित है कि वह आत्मना अपने आत्मा 
को पाप-विक्वार से -वर्जित . रखे । उसका जीवन 


प्रजाओं 


आत्मवशीकार से सुयुक्त हो । असंग्रम और विलास 
उसका स्पर्श न करने पाये । 

€) (ते) तेरे लिये (एताः पंच दिशः) ये पांचों 

दिद्यायें (कल्पन्ताम्‌) शक्ति सम्पादन करें । 

सम्राट की शासन-व्यवस्था से यूवे, पश्चिम, 

उत्तर, दक्षिण, आकाश-पाचों दिशाओं में सर्वत्र 
शक्ति और क्षमता का साम्राज्य हो, कहीं भी ओर 
किवर भी दुर्वंलत। और दु्वेल स्वान न हो । 

१०) (तेन) उससे (मे) मेरे लिये, मुझ क्षत्र--सा प्राज्य-- 
राज्य के लिये (रथ्य) सिद्धि--साफल्य सम्पादन कर । 

सम्राट अपने उस सम्पूर्ण ग्रुगसमुह तथा 

साधन-सम्पन्नता के आश्रय से साम्राज्य के प्रत्येक 
पाइवे में विजयश्री का अर्जन और साकल्यश्री का 
दर्शन करे । 

अह्यन, 

तु हे अभिमु जेता, 

तू हे ब्रह्मा, 

तू हे सविता सत्य-प्रत्तव, 

तु हे बदुण सत्य-ओज, 

तू हे इद्ध प्रजा-ओज, 

तू है रद्र सुशव, 

तू है इन्द्र का वज्र । 

तेरे लिये ये पांच दिशायें 

करें शक्ति संचार । 

उससे सम्पादन कर मेरे 

लिये ऋद्धि-सिद्धि । 
सूक्ति--ते पञुच दिशः कल्पन्ताम्‌ 
तेरे लिये पांचों दियायें शक्ति सम्पादन कर । 
ब््य स्त्वं ब्रह्मा ति 
व्रद्यान्‌ ! तू ब्रह्म है 
सविताधि लत्यश्रसवः । 
तू सविता हूँ सत्यप्त्तारक । 
रुद्रों इत्ति खुधेवः ॥ 
; तू हे रुद् तुसेवी सुखयिता । 


वेदव्याख्या-प्रन्य 


य० अ० १० 


अग्नि: प्रथुर्धेभशस्पतिज पाणे अग्निः प्रथुधेमेशस्पृतिराज्यस्य वेतु स्वाह्य स्वाहकृताः 


सर्थस्थ रश्मिभियत्थ सजातानां मध्यमेष्ठयाय ॥ 


(य १०/२६) 


अग्तिः पृथु: धर्मणः पतिः जुषाराः अग्नि: पृथुः घर्मेरणः पतिः आज्यस्य वेतु स्वाहा स्वाहा-कृताः 
सुर्यस्य रश्मिभिः यतध्वम्‌ स-जातानाम्‌ मध्यमे-स्थ्याय ॥ 


क्षेत्रान को जारी रखते हुए क्षत्रपति को लक्ष्य 
करके क्षत्रप्रजा प्रगान किये जाती है-- 
१) हमारा (अग्ति)) अग्नि है (पृथु:) विस्तीर्ण, 
विस्तारशील तथा (धर्मंणः पतिः) धर्म का पालक | 
हमारा (अग्नि:) अग्नि है (पृथु) व्यापक, व्यापन- 
शील और (घर्मणः पति:) धर्म का रक्षक । 
अग्नि नाम अग्रणी, नेता, सूर्य, पावक, प्रकाशक 

का है । क्षत्रपति, राष्ट्रपति, राजा ही क्षत्र, 
राष्ट्र, राज्य का सर्वोपरि अग्रणी नेता है। वह 
वह सूर्य है जिसकी रश्मियों से सम्पूर्ण क्षत्र, राष्ट्र, 
राज्य सुपृत होकर प्रकाशता है। वह वह व्यापक 
अग्नि है जिससे सम्पूर्ण क्षेत्र में व्यापक रूप से धर्म 
की रक्षा होती है। क्षत्रपति, राष्ट्रपति, राजा को 
धर्मनिरपेक्ष न होकर धर्मसापेक्ष होना चाहिये। 
उसे अपने क्षत्र, राष्ट्र, राज्य में बेदिक धर्म का 
स्वयं पालन करना चाहिये और शिक्षा-विभाग 
द्वारा उसका सर्वत्र शिक्षण और पालन कराना 
चाहिये | धर्म ही है जो राजा और प्रजा दोनों को 
सदाचारयुक्त रखता है । जहां राजा और प्रजा दोनों 
धर्मपरायण होते हैं वहीं सदगुणों तथा सदैश्वर्यों की 
वद्धि होती है। धर्म का पालयिता राजा और राज्य 
ही सर्वतः विस्तारता और व्यापता है। 

२) वह (आज्यस्य जुपाण:) आज्य का सप्रेम सेवन 
करता हुआ (स्वाहा) स्वाहा की साथ द्वारा (वेतु) 
ब्यापे, जगमगाये । 

. साज्य नाम घृत का है। घृत अतिशय स्निग्ध 
हता है। स्निग्घता हो स्नेह है। प्रजा के स्निग्ध 
व्यद का क्षत्रपति सस्नेह सेवन करे। स्नेह में स्वाहा 
मिसाध निटित होती है। जो जिससे स्नेह करता 


है वह उसके लिये अपना सर्वेस्व स्वाहा करता है। 
जहां राजा प्रजा से स्नेह करता है, वहां प्रजा भी 
राजा से स्नेह करती है। स्नेह परस्पर स्वाहा-वाद्‌ 
कराता है। प्रजा राजा को तन, मन, धन अर्पण 
करती है और राजा प्रजा से प्राप्त सर्वेश्वर्यों को 
प्रजा के हितार्थ स्वाहा करता है । यह स्वाहावाद 
राजा को सम्पूर्ण राज्य में, जन-जन के हृदय में 
व्याप देता है, जगमगा देता है । 

३) और अव क्षत्रप्रजायें स्वयं अपने आपको लक्ष्य 
करके गाती हैं--(स्वाहा-कृता:) स्वाहाका रिण्ियो ! 
(सजातानां मब्ये-स्थ्याय) सजातों के मध्य में 
स्थिति के लिये (सूर्येस्थ रश्मिभि:) सूर्य की रश्मियों 
से (यतध्वम्‌) यत्न करो। सूर्य की सप्त रबिमियां 
सजात रश्मियां कहलाती हैं। सात रंग की होते 
हुए भी वे किरणरूपेणा सजात हैं। सातों प्रकार 
की सजात किरणों रश्मिसेवी समान सूर्य में स्थित 
रहकर सम्पूर्ण सौर मण्डल के हितार्थ सर्वत्र व्याप- 
कर सहसाधना करती हैं। उसी प्रकार क्षत्र की 
आज्य-सेवी, स्नेहस्निग्यध विविध प्रदेशों तथा वर्गों 
की प्रजायें क्षेत्र तथा क्षत्रपति के प्रति स्वाहा- 
कारिणी हों । समान क्षत्र में सजात रश्मियों की 
तरह निवास करती हुई वे क्षत्ररूपी सूर्य की किरणों 
से प्रेरित और प्रकाशित हों और सहयत्न--सह- 
साधना करें, राज्य-राज्य के हितार्थ सहृप्रयत्त और 
सहपुरुपार्थ करें । 

अग्नि पृषु धर्म का पालक, 

अग्नि पृथु घमम का रक्षक, 

उ्यापे दमके स्वाज्गति द्वारा 

फरता हुआ सप्रेध आज्य का सेयन | 


न ६ ६५- 


वेदव्याल्या-प्रन्थ 


यब० अ० १० 


नर: मत मनन 5-32: रत न तन लटक नरम ० नस 5 8 यु 225... 


स्वाहाकारिशियो, 
सजातों की मध्यस्यिति के 


सवित्रा प्रसवित्रा सरखत्या वाचा त्यष्ट्रा झूपे; 


लिये सूर्य की रश्मियों से 
यत्व करो तुम । 


पूष्णा पशुभिरिन्द्र णास्मे वृहस्पतिना त्रह्मणा 


वरुणनीजसाग्निना तेजसा सोमेन राज्ञा भिष्णुना दशम्या देवतया ग्रद्नतः प्र सपामि ॥ 


(य १०/३०) 


सविन्ना प्र-सवित्रा सरस्वत्या वाचा त्वष्द्रा रूपेः पृष्णा पशुभिः इन्द्र ण अस्मे बृहस्पतिना ब्रह्मणा 
वरुणेत ओजसा अग्तिना तेजसा सोमेत राज्ञा विष्णुना दशम्या देवतया प्र-सुतः प्र-सर्पासि ॥ 


जहां-जहां क्षत्रपति की उपस्थिति में क्षत्रगान किया 
जाता है, वहां-वहां क्षत्रपति अपनी अन्तर्भावना 
अकट करते हुए कहता है-- 

में १) (प्र-सवित्रा सवित्रा) प्रसविता सविता से, २) 
(सरस्वत्या वाचा) सरस्वती वाणी से, ३) (रूपे: त्वष्टा) 
रूपों-सहित त्वष्टा से, ४) (पशुभिः पृष्णा) पशुओं- 
सहित पूषा से, ५) (बृहस्पतिता इच्ध्र ण॒ बह्मणा) 
वृहस्पति इन्द्र विवेक से, ६) (वरुणेन ओजसा) 
वरुण ओज से, ७) (अग्निता तेजसा) अग्नि तेज 
से, ८) (सोमेन राज्ञा) सोम राजा से, €) 
(विष्णुना) विष्णु से, १०) (दशम्या देवतया) दशमी 
देवता से (प्र-सूतत: ) सुप्रेरित होकर (प्र-सर्पामि) 
प्र-सपंता हूं, प्रममन--प्रगति करता हूं । 

; ) प्रसविता सविता है प्रकृष्टतया प्रसवन तथा 
प्रेरणा करनेवाला, जीवन में सूर्य के समान प्रकाशने- 
वाला आत्मा। आत्मा की प्रेरणा और प्रकाश से 
सुप्रेरित तथा सुप्रकाशित रहता हुआ क्षत्रपति अपने 
क्षत्र का सुसंचालन तथा सुप्रकाशन करे । 

२) सरस्वती सरणशीला, सुप्रवाहा । 

.. सम्राट्‌ अपनी सुसरणशीला तथा सुश्रवाहा वाणी 
38 कह राजकर्मचारियों तथा प्रजाजनों को 
तर करके उन्हें राष्ट्रोन्नति में संलग्न रखे । 

३) “रूप: से तात्ययं यहां कल्पनाओं से है और त्वष्टा' 
से तात्पर्य है मस्तिष्क से | त्वष्टा नाम उस कुशल 
कारीगर का है जो तराश-तराशकर सुन्दर जाई" 
तियां बनाता है । मस्तिष्क की भव्य कल्पनायें ही 





कलात्मक रूपों को मंजोती और निखारती हैं, 
सुन्दर सौन्दयों की निर्मिति करती हैं । क्षत्रपति 
अपने कुशल मस्तिष्क से क्षत्र के भव्यीकरण की 
कल्पनाओं का मूर्तीकरण करके क्षत्र को सुलपों से 
रूपित करे | 

४) पह्यतीति पशु: । अपने-अपने विषय का दर्शन 
करनेवाली होते से इन्द्रियां पशु हैं और मन उनका 
पूपा [पोषक ] है । क्षत्रपति इन्द्रियों-सहित मन से 
पुष्ट रहता हुआ सम्पूर्ण क्षत्र में विचरणा करे । 

५) बृहस्पति > बृहत्‌ + पति, महान्‌ स्वामी । इच्ध है 
सुविशाल सौर मण्डल का स्वामी और प्रकाशक 
सूर्य । ब्रह्म शब्द का प्रयोग हुआ है यहां प्रखर 
प्रकाश [विवेक] के अर्थ में । जिस प्रकार सौर 
क्षत्र का क्षत्रपति सुमहाच्‌ सूर्य अपने क्षत्र को अपने 
प्रखर प्रकाश से पूरता हुआ सतत गमत करता है, 
उसी प्रकार सुमहान्‌ क्षत्रपति अपने प्रखर विवेक 
के साथ क्षत्र का प्रकाशन करे । 

६) वरणीयताओं के मिप से चन्धमा वद्ण है । 
उसकी ज्योतिर्मयी चन्द्रिका है उत्तका ओज । 
जिस प्रकार चन्द्रमा अपने ओज से चद्धमण्डल को 
तथा रात्रियों को ओजित करता रहता है, उत्ती 
प्रकार क्षत्रपति अपने चार आज से अखिल क्षत्र- 
मण्डल तथा प्रजाओं को ओजित करता रहे । 

७) अग्नि का तेज अग्नि का अताव हैं | राष्ट्रपति 
निस्तेज और निष्पभाव व हो । वह अग्तिवत्‌ अल र 
तेज और प्रवल प्रभाव से श्रतापवाब्‌ रहँता हुमा 





वेदव्याख्या-ग्रन्थ 


राष्ट्र में गमन प्रगमन करे । 

८) सोम्यता से युक्त होने से चन्द्रमा का नाम सोम 
है। रजनी को रंजित और राजित करनेवाला 
होने से चन्रमा राजा है। क्षत्रपति चन्द्र की-सी 
सोम्यता तथा राजमानता से युक्त रहता हुआ क्षत्र 
का रंजन और राजन करे । 

६) वीर्य विप्णु:। व्यापक वी [पराक्रम] का 
नाम विष्णु है। विप्णु शब्द का प्रयोग यहां क्षत्र- 
व्यापी पराक्रम के अर्थ में हुआ है। क्षन्रव्यापी 
पराक्रम ही क्षत्र की सक्षम सम्पदा है। स्वयं 
पराक्रमशाली रहता हुआ क्षत्रपति अपने शासन की 
ऐसी सुव्यवस्था करे कि सारा राष्ट्र प्रबल पराक्रम 
से संव्याप्त रहे । 

१०) श्रीर्वें दशमी देवता | श्री ही दशमी देवता है । 
राष्ट्रपति सम्पूर्ण राष्ट्र में श्री की संव्याप्ति करता 
रहे । 


बण्ज० १० 





ऐसे क्षत्रपति की प्रजायें कामना करती हैं-- 

हमारा क्षत्रपति (अस्मे) हममें, हमारे मध्य में 
[चिर काल तक विराजमान रहे] । 
में प्रसपंता हूं प्रेरित हो 
प्रसविता सविता से, 
सरस्वती वार्ती से, 
रूपोंसहित त्वष्टा से, 
पशुओंसहित पुषा से, 
बृहस्पति इन्द्र ब्रह्म से, 
वरुण ओज से, 

अग्नि तेज से, 

सोम राजा से, 

विष्सु से, 

दशमो देवता से । 

हममें रहे जिये चिर 
क्षत्रपति हमारा । 


अश्िभ्यां पच्यस्व॒ सरखत्यै पच्यस्वेन्द्राय स॒त्राम्शे पच्यस्व | वायुः पूतः पररि्रेण प्रत्यड क- 


सोमो अतिश्न्‌ तः । इन्द्रस्य युज्यः सखा ॥ 


(य१०/३१) 


अश्विम्याम्‌ पच्यस्व सरस्वत्य॑ पच्यस्व इन्द्राय सु-त्राम्णे पच्यस्व। वायुः पुतः पविन्नेर प्रत्यडा्‌ 


सोमः अति-स्र्‌ तः । इन्द्रस्य युज्यः सखा ॥ 


क्षतरपति--राष्ट्रपति--राजा के लिये यहां विहित 
आदेश हैं, विधानात्मक निर्देश हैं। वेदमाता 
कहती हे-- 
2) क्षत्रपत्ते ! तू अपने (अशधिवम्याम्‌) अशिवयों के 
लिये (परच्यस्व) पका, परिषाक कर, पक्‍वता 
सम्पादन कर । 

अश्वी नाम आयु [शीघ्र, सतत] गमन करने- 
वाले बुगल का है। मानव-देह में मस्तिप्क और हृदय, 
या बुद्धि और मन अतिशय शीक्षगामी अश्वी हैं। 
शीक्ष गमन के लिये सतक बुद्धि और सावधान मन 
फी प्रत्यक्ष: अपेक्षा होती है । क्षत्रपति को चाहिये 
नपने इन दोगों अश्वियों के लिये परिपववता 
सम्पादन करे, इनमें पूर्ण परिषक्वता निष्पादन करे | 


तथ ही वह क्षत्र का सफल संचालन कर सकेगा । 
२) राष्ट्रपति ! तू अपनी (सरस्वत्ये पच्यस्व ) 
सरस्वती के लिये पका, सरस्वती में परिपक्वता का 
सम्पादन कर । 

. सरस्वती वह सुप्रवाह्ा वाणी है जो मस्तिप्क 
के सुविचारों तथा हृदय की सुभावनाओं, बुद्धि के 
सुवोधों और मन के शिव-संकल्पों को एकधार 
करके मुख में होकर प्रवाहित होती है। परिपक्व 
अश्वियों [मस्तिप्क और हृदय] से सुप्रवादित 
होनेवाली सरस्वती [बाणी | में परिपकक्‍्वता का 
सम्पादन करऊे राष्ट्रपति अपने मुख से जब जो 
बालगा, वह सर्वथा सस्तुलित, सारगर्भित और 
सुपरिगामी होगा । अतः बह अपनी सरस्वती के 
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लिये पक्वता करे, उसमें परिपक्‍्वता सम्पादन करे । 
३) राजन्‌ ! तू अपने (सुत्राम्णे इ्द्राय पच्यस्व) 
सुतारक इन्द्र के लिये पका, सुतारक इद्ध में 
परिपक्वता का सम्पादन कर | 

“इन्द्र शब्द का प्रयोग यहां इन्द्रियों के स्वामी 
आत्मा के लिये हुआ है । क्षत॒पति--राष्ट्रपति--राजा 
को चाहिये वह अपने आत्मा का परिपाक करके 
क्षत्र-राष्ट्र--राज्य का सुतारक वने । आत्म- 
परिपक्वता ही परम परिपक्वता है । आध्यात्मिक 
हृष््टि से परिपक्व होने पर ही वह अपने अशिवियों 
पर, अपनी सरस्वती पर, अपनी समस्त इच्द्रियों 
पर शासन- अनुशासन करके क्षत्र--राष्ट्र--राज्य का 
परिच्राण और कल्याण कर सकेगा । 'इन्द्रो जयाति 
व परा जयाता' (अ ६. ६८. १)-आत्मा ही है जो 
विजय प्राप्त कराता है, पराजय प्राप्त नहीं 
कराता। अतः आत्मसाधना द्वारा वह अपने 
सुतारक आत्मा का सतत परिपाक करता रहे । 
४) (पविच्रेण पूतः वायु:) पवित्नता से पवित्र 
हुआ वायु और (अति-ल्ल्‌ तः सोम:) अति-ज्ञान- 
वान्‌ सोम-दोनों में से प्रत्येक ( इ्धस्य ) क्षत्रपति 


का (प्रत्यड ) साक्षात्‌ ([युज्य: सखा) युक्त 
सवा हो । 

वायु क्षत्रिय है। सोम ब्राह्मण है। जो वायु 
के समान वेग, वीय, वीरता, शौर्य से युक्त हो ऐसा 
एक प्रचण्ड किन्तु अनुभवी वीर क्षत्रिय, और 
राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का प्रकाण्ड 
पण्डित किन्तु सोम [चन्द्रमा] के समान शीतल, 
शान्त, सुसोम्य ब्राह्मण सेव क्षत्रपति के अद्भ 
सज्भ रहे, ताकि प्रत्येक अवसर पर क्षत्रपति को 
क्षत्रिय से युद्ध और रक्षा सम्बन्धी तथा ब्राह्मण 
से नीति और राजनीति सम्बन्धी परिष्कृत 
परामर्श मिलता रहे । क्षत्रिय हो पवित्रता से पवित्र 
और ब्राह्मण हो परिज्ञाननिष्णात और चद्धमा 
के समान घवल । 
अश्वियों के लिये पका, 
सरस्वती के लिये पका, 
पका सुतारक इन्द्र के लिये । 
वायु पृत्त पविन्नता से, 
ज्ञानवान्‌ अति सोम, 
युक्त सखा प्रत्यक्ष इच्ध का । 


कुविदड् यवमन्तो य्व॑ चिद्यथा दान्त्यलुपूर्प वियूव । इहेहेयां कुणुदि भोजनानि ये बहिंपो 


नमउक्ति यजन्ति | उपयामगुहीतों उस्वस्विभ्यां वा सरखत्ये लेखाय ला 
[१०. १३१. २, य १९/६, २३/३८, अ २०. १२५. २| 

५ यब यथा दात्ति अनुनपुर्वत्त विन्यूथ। इह-इह एपार्‌ कणुहि 
स्ति । उपयास-गृहीतः असि अश्विभ्याम्‌ त्वा सरस्वत्य 


कु-वित्‌ अद्भ यव-सन्तः यवम्‌॒चित्‌ 
भोजनानि ये बहिषः तमः-उक्तिमू यज 
त्वा इन्द्राय त्वा सु-त्राम्णें ॥ 


अपने विधानात्मक निर्देशन को जारी रखती हुईं 
क्षतरपति--राष्ट्रपति--राजा के प्रति वेदमाता 
कहतो है-- 

१) (कु-वित्‌) ज्ञानिन ! 

२) (अज्ज ) जीवन ! 

३) (यथा चित्‌ यव-मल्तः यव॑ दान्ति ) जिस 
भ्रकार जौ-वाले जौ काटते हैं, (अनु-पूर्वम्‌) 


सुत्राम्णे ॥ 
(य १०/३२) 


(विन्यूय) [भूसा, वर, आदि 

पृथक्‌ करके [खाद्य पदार्थ वनाते और हि 

करते हैं], [बसे ही वृ। (इहइह) हैं ह। 

सर्वत्र (एषां भोजनानि ) इनके भोजनों का [शुद्ध 
कृणुहि) कर | पी 

ह कुवित्‌” सम्बोधन वड़ा महत्त्वपूर्ण है | 2088 

कु+वित्‌, कु को जाननेवाला, वुराइयों कार 


अनु-पूर्वं, यथाक्रम 
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कुवित्‌'” का अर्थ ज्ञानी जिसे स्व-पर की 
बुराइयों का ज्ञान हो । अपनी बुराइयों का स्मरण 
रखनेवाला ज्ञानी ही आत्मसुधार करता है और 
जनदुरितों का ज्ञाता ही जनता में से अ्रष्टाचारों 
का निराकरण तथा दुरितों का निवारण कर सकता 

। क्षत्रपति जहां स्वयं नितान्त निर्दोप और 
निपष्पाप रहे, वहां उसे अपने शासकवर्ग तथा प्रजा- 
वर्ग को भी दुरितमुक्त और सदाचारी रखना है । 
बसा वह प्रजाजनों के भोजनों को शोधकर ही कर 
सकता है । 

प्रजापरायण पघधर्मात्मा क्षत्रपति प्रत्यक्षतः क्षत्र 
का अज्भ है, जीवन है । 


यव' नाम जौ का हैँ। यव का प्रयोग यहां 
अन्नात्मक हुआ हूँ । जौ की खेती करनेवाले किसान 
जौ को काटकर यों ही उसका सेवन नहीं करने लग 
जाते हैं । जौओं को काटकर वे उनकी भूसी दूर 
करते हैं । फिर कुटकर वे उनका बूरा उतारते हैं । 
तदुपरान्त वे उन्हें पीसकर आटा बनाते हैं। पुनः 
आटे को छानकर वे वूर दूर करते हैं । इस प्रकार 
अनुक्रम से शोध करने के उपरान्त वे जी के आटे 
से विविध खाद्य पदार्थ बनाकर निष्पन्न भोजनों का 
सेवन करते हैं । 
मस्तिप्काहार' [विचार |, नेत्ताहार* [हृध्टि] 
श्रात्राह्र? [श्रवण |, मुखाहार < [अन्न], हृदया- 
हार" [भावना ]--प्रत्येक मानव के ये पांच भोजन 
है। इनके शोघन से मानव का जीवन सर्वेतः शुद्ध 
रहता है। क्षत्रपति के शासन में संयम और साधना 
से युक्त ऐसी शिक्षा-प्रशिक्षा का प्रचलन हो कि 
प्रजा के ये पांचों नोजन अनुक्रम से परिप्कृत होते 
रह । जनता में से श्रप्टाचार के निवारण और 
सदाचार के प्रस्थापन का यही एक उपाय है । 
४) जिस क्षत्र में जनता के उपयुक्त पांचों भोजन 
गुद्ध होते रहते है, वहां की प्रजा मर्यादापालक होनी 


है और वहां (ये वहिपः) जो प्रवद्ध हैं वे (नमः- 
उक्तिम) नमः और उक्ति (यजन्ति) प्राप्त करते हैं। 

नमः में नमस्कार और शिरोबार्यता का भाव 
है। उक्ति का अर्थ है शालीन वचन | जिस जनता के 
उपयुक्त पांचों भोजन सुसंस्कृत होते हैं उसी राष्ट्र 
में वद्ध, प्रवद्ध, बड़े जनों को जन-जन से नमः और 
उक्ति की प्राप्ति होती है । जहां बड़ों का मान और 
आदरणाीयों का आदर होता है वहीं सुखश्वर्यों की 
सतत वृष्टि होती है । 


५) तू (उपयाम-गृहीतः असि) पृथिवी-गृहीत है. 
क्षतरभूमि से सुसम्बद्ध है, (त्वा अश्विभ्याम) तुझे 
अश्वियों के लिये, (त्वा सरस्वत्य) तुझे सरस्वती 
के लिये, (त्वा सुत्राम्णे इन्द्राय) तुझे सुतारक आत्मा 
के लिये [परिपाक करते रहना है | । 

कोई गृहभूमि से गृहीत है तो कोई ग्रामभूमि 

से । कोई नगरभूमि से गृहीत है तो कोई प्रान्तभूमि 
से । क्षत्रपति क्षत्र की सुविशाल समग्र भूमि से गृहीत 
है | उसके रक्षण और वर्धन के लिये उसे अपने उभय 
अश्वियों का, अपनी सरस्वती का और अपने सु- 
तारक आत्मा का सतत परिपाक करते रहना 
चाहिये । [स्पप्टीकरण के लिये देखिये पूर्व. मन्त्र के 
आयंश की व्याख्या ।] 

कुवितृ । अज्ध ! 

जिस प्रकार यवमन्त फाठते हैं यव, 

अनुऋ्रम से करते हैं पृथक [ भूसा, बुरा, बूर ], 

बसे हो कर यहां-पहां इनके भोजनों फो, 

जो हैं बड़े प्राप्त करते हैँ 

नमः-उक्ति । 

तू है पृथिवी-गृहीत, 

तुक्के अश्वियों फे लिये, 

तुक्के सरस्वती के लिये, 

तुक्के सुतारफ इन्द्र के लिये, 

फरते रहुना हैँ परिपाकऊ । 


हि 
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युव॑ सुराममश्विना नम्म॒चाबातुरे सचा | विपिषाना शुभस्वती इन्द्र! कर्मस्थावतम्‌ ॥ (य १०/३२) 


[कर १०. १३१. ४, य २०/७६, अ २०. १२५-४ ] 


युवम्‌ सु-रामस्‌ अश्विना न-मुचो आसुरे सचा। वि-पियाना शुभःपती इद्धम्र कर्मसु आवतम्‌ ॥ 


अपने विधानात्मक निर्देशन को जारी रखती हुई 
अब वेदमाता पवित्रता से पूत क्षत्रिय तथा अति- 
ज्ञानवान्‌ ब्राह्मण को सम्वोधन करती है--(शुभः- 
पती) शुभ--शोभनीयता--शोभा की रक्षा करने- 
वाले, (सचा) परस्पर संगत, (सु-राम॑ वि-पिपाना) 
सु-रम्यता को/का विशेप-पान करनेवाले (अरिवना) 
अदवियो ! (युवम्‌) तुम दोनों (नत-मुचो आसुरे) 
न-मुक्त आसुर में, अ-निवार्य आसुरी संग्राम में, 
(कर्मसु) कर्मो में ( इन्द्रम्‌ ) क्षत्रपति को/की 
(आवतम्‌) रक्षा करो । 

अरिविना' का प्रयोग यहां मन्त्र ३१ में उल्लि- 
खित वायु [क्षत्रिय] तथा सोम [ब्राह्मण] के लिये 
हुआ है। ये उभय अरवी ही क्षत्र में शुभ--श्रेष्ठ की 
रक्षा करते हैं और शोभनीयता का सम्पादन करते 
हैं। तदर्थ वे दोनों परस्पर विचार भावना से संगत 


रहें । गुण कर्म स्वभाव से वे सुरम्यता-सेवी हों। 

आचार-विचार ते वे सदेव सुरमणोय रहें। 
वेदमाता आदेश देती है कि वे दोनों न-मुक्त 

[अनिवार्य ] आयुरी संग्राम में तथा कर्तव्य-कर्मो 
के निर्वहन में क्षत्रपति की सर्वतः रक्षा करे। संग्राम 
आसुरी कर्म है, दिव्य या वाञ्छतीय कर्म नहीं । 
किन्तु क्षत्र की रक्षा के लिये वह अनिवार्य होजाता 
है । अर्वियों का विहिंत कर्तव्य है कि वे संग्रामों 
में अपने अनुभवसिद्ध परामर्शो से क्षत्रपति का 
विजय-पथ प्रशस्त करें । साय ही शासन-सम्बन्धी 
राजकायों में भी उसका मार्ग-दशन करें । 

शुभपति, संगत, सुरम्यता के 

विपान-कर्ता अश्वियों तुम, 

अनिवार्य आसुर में ओर कर्तव्यों के संवहन में 

करो इद्ध की रक्षा । 


पुत्रमिव पिवरावश्नोभेन्द्रावथु: काव्येदंसनामिः | 


यत्‌ छुराम॑ व्यपिधः शचीमि। सरखती ला मधवन्न 
(य १०/३४) 
दंसताभिः । 


[ऋ १०. १३१. ५, य २०/७७, अ २०. १२५- १॥ 
पुत्रमु-इव पितरो अश्विना उमा इद्ध आवडु: काव्य: 


भिष्णकू ॥ 


यत्‌ सु-रामस्र वि-अपिवः 


अपने विघानात्मक निर्देशन का उपसंहार करती 
हुई वेदमाता अश्वियों से कहती हैं--(अर्विता) 
अश्वियो ! तुम (उभा) दोनों, (पितरौ पुत्र इव) 
माता-पिता पुत्र को जैसे, (काव्य: दंसनाभिः) 
काव्यों और दंसनों से [इन्द्र की] (आवश्ुः) रक्षा 
किया करो। 

यहां भी 'अर्विना! का प्रयोग सुपूत क्षत्रिय 
और अतिज्नानवान्‌ ब्राह्मण के लिये हुआ है। दस 
चाम है सुन्दर कर्म का । 


शचीभिः सरस्वती त्वा मघवत्‌ अभिष्णक्‌ ॥। 


क्षत्रपति को अइवी हमेशा गहन गम्भीर राज- 
काज में ही व्यस्त न रखें, उसके विनोद-विह्ार की 
भी व्यवस्था करें । वे ऋषियों के रे आर्प काव्या 
से उसके मन को प्रमुदित, और छुलुल्दर सुझोभनीय 
आयोजनों से उसके चित्त को प्रफुल्लित रखें । ऐवा 
क्रने से क्षत्रपति की कर्मक्षमता, 82000 20 

सुकोमलताओं की रक्षा होगी । अत्यवा वह हैंड 5 
और क्र र होजायेगा । 


प्रस्तुत उपमा से यहां यह छुशिला मी घ्वनित 


-६&४- 


वेदव्यास्या-प्रन्थ 


होरही है कि माता-पिता अपने सन्तानों को सुकात्यों 
का रसास्वादन करायें और सुन्दर कर्मों से उन्हें 
सुकर्मा बनायें । , 

अन्त में क्षत्रपति को सम्बोधन करती हुई 
वेदमाता कहती है--(मघवन्‌ इन्द्र) पूजित-धन 
क्षत्रते ! तू (यत्‌) जो, यदि (शचीभि:) शचियों द्वारा 
(सु-रामम्‌) सुरम्यता को/का (वि-अपिवः) विपान-- 
सुसेवन किया करे, तो (सरस्वती त्वा अभिष्णक) 
सरस्वती तुके/तिरा अभिसेवन किया करे । 

मघ नाम पूजित धन का है। भौतिक घन 
पूजित नहीं हैं । वह तो विनश्वर और अपृज्य है । 
मानव-जीवन के श्ञाश्वत मूल्य तथा आत्मिक वेभव 
ही हैँ जो अविनाशी और सुपूज्य हैँ। धत और 
घनवान्‌ न कभी पूजे गये हैं, न पूजे जायेंगे । मानव- 
जीवन में संसिद्ध, सुत्रत और दिव्य सम्प्राप्तियां 
ही हैं जो सदा पूजी गयी हैँ और पूजी जायेंगी । 


यंणआ० २१० 





'शची' नाम सुवाणी, सुकर्म और प्रज्ञा (सुमति) 
का है। 
क्षत्र और क्षत्र की सम्पदायें क्षनत्रपति को 
'मधघवा' नहीं वनाती हैं । उसके अपने शची [सुवचन, 
सुकर्म और सुमतियां] ही है जो उसे मघवा 
बनायेंगे । 
क्षत्रपत्ति को चाहिये मधवा बनकर वह शचियों 
के आश्रय से सदा सुरम्यता का आस्वादन करे। 
ऐसा करने से सरस्वती: उसे अभितः सुसेवन करेगी, 
उसकी वाणी का सुप्रवाह्‌ उसे स्वतः सुसेवनीय 
बना देगा। 
अश्वियों ! 
माता-पिता यथा पुत्र को, 
किया करो तुम दोनों रक्षा, 
काव्यों और सुन्दर कर्मों से, 
सवा इन्द्र की । 


